प्रकाशक १: 
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तया मन्दिर, धर्मपुर) देहली -६ 
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भूत्य : १६ श्ये 


भद्रकः 
कुमार फाइन प्रे प्रेस, | 
११४३ चाहु रहुट, दिली 


प्रस्तावना 
इस श्रवसपिरी काल भँ उलन्न हए तिरेसठ शलाकापुरषो मँ तीथ॑करो के समान ही राम का चाम श्रि 
विख्यात है । राम का ताम इतना श्रधिक प्रपिद्धक्यो हुमा ? लोग वात-वाततमें राम की दुहाईक्यो देतह श्रौर 
अत्यन्त श्रद्धा भरौर भिति के साय राम-राज्य का स्मरण कथो किया जाता है ? इन प्रदो पर जव हम गहराई के सायं 
विचार करते है तो शात्तहोताहैक्रि रामक जीवम मे एेसी प्रनेकं घटनाएं घटी है, जिनसे उनका नाम प्रत्येक 
भारतीयकी रग-रग मँ वमा.गया है, उनका पिच चरित्र लोगो के हृदय भर प्रकते हो गया है प्रीर यही कारण है कि 
वे इतने भ्रधिक्‌ लोकप्रिय महापुरुष सिद्ध हए ई । ४ 


रमक गणो कौ गाया उनके जीवन कालमेही लोगोके द्वारा गाई जने लगी थी! कहा जाता करि 
भरतवं का भ्रादि कान्य वात्मीकि-रामायण उनके जीवन-काल में ही स्वागयाथाश्रौर महि वाह्मीकि नेर 
लव प्रौरभ्रङल को पदाया था। बो क हो पर इतना निरिवत है रि राम ॐ चरित्र-चिव्रण करमे वाते ग्रन्थो मे 
वाह्मीक्ि-रामायण श्रादि प्रन्थ है! जिसका वसे वड़ा प्रमाण स्वयं सी पद्मपुरारा की चहु मूमिका है नहा पर 
राजा श्व णिक्रने मवान्‌ महावीरसे प्रन क्यिाहैकि:-- 


श्रूयन्ते लौकिके ग्रन्थे राक्षसा रावणादथः । वसारोणितमांसादिपानभक्षणकश्ारिणः ॥* 


भरयति्‌- लौकिक ग्न्य भें सुना जाता दै कि रावणादिक राक्षत थे ग्रौर वै मांस वसा भ्रादिका भक्षण श्रौर 
रक्त का पनि करते थे 


विदित हो कि यहां लौकिक गरन् से भ्रमिप्राय बात्मीकि-रामायए से ही है । इससे भी प्रधिकर पष्ट प्रमाण 
हसे भागे के वे श्लोक हँ जहाँ पशुराणकार ने वड़ा दु ल प्रगट करते हए जहा है कि :-- 
अहो कुकविभिमू खं विद्याघरकरुमारकम्‌ । श्रभ्यास्यानयिदं नीतो दुः्ृतग्न्यकच्छकः॥ 
एवंविधेन गरन रामायणमुदाहृतम्‌ । शयण्वतां सकलं पापंक्चयमायाति तत्क्षणात्‌ ॥ + 
प्रथति--भ्राश्चयं है कि मूं कवियोने घेष्ठ विद्याधरो क पवित्र चरित्र को इस प्रकार विहय चित्रित 
का । इस प्रकार यह ग्न्य रामायण नासे प्रसिढध है जिसके सुनने से सुनेवालो के सवं पाप क्षर मरे क्षय को 
भराप्त हो जते) 


इस उत्लेख से स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीर कै समयमे भी वस्परीङि-रामायण का सुव प्रचार था श्रौर 
सग उषे सुनते से श्रषने पायो का क्षय होना मानते थे । 


पदुमपुराणकी रचनाका श्राधार 


पश्मपुराणको रवनाका भ्राषार विदान्‌ लोग '"उमचरिड' को मानते है जो कि भगमहावीर के निर्वागकन 
तत मग ४५० वेषं बाद स्वा गया है, उपे मी इसी प्रकार का उत्ते है निषधे भी यही सिद्ध होता है कि उस समय 
बाल्मीकि रामायण जन-ावारणु मेँ भ्रलन्त प्रसिद्ध थी अरं उषे चित्रण किया श्या रोम रावण का चरि ही 
लोग यथायं मानते ये । राम प्रर रावण के चरिव-विषयक भान्ति के द्र करे के चविए 'पउमचरिडि श्रौर प्रस्तुत 


पद्मचरित की रचना हुई ६ । 
“------~----------------------~------- 
, भुम० १० २, ृो० २३० {पुमः प० १ लो० २३६-२३७ न अ 


(९) 


पद्मपुराण छा रचना-काल 


सस्त पश्रचरितकौ रचना भ० महाधीर फे निर्वाण चै १२०३ वपं वाद हू ह+ । यदि वीरनि० से ४७० 
वं वाद त्रिकम्‌ संवतूका प्रारम्भ माना जाय तो पपुराणा का रचनाकाल विक्रम सं ७३४ मे समभना बाहिए्‌ । 


दिगम्बर सम्प्रदाय मे उपलव्य कथासाहित्य मे २-१ गरनयोको दोडकर यहं ग्रन्थ एवमे प्राचीन है । 
यदि प्रकृत "प उमचरिड' भी दिगम्बर ग्रन्थ पिद हौ जाता है (जिसका कि श्री प्रत्तरगपरक्षण नदी (श्राह) हो 
कुना पदेगा कि दिगम्बर कथा-गन्यो मँ यह सर्वप्रथम टै 1 ॥ 


राम चरित्र को चित्र॒ 
रामक्ता चरति चि करते वति ग्रस्य मे स्पष्टतः दो प्रार्‌ पये जति, एक पदपुराए का प्रकार 
्ीर दूरा उत्तपुराण का प्रार । जा तह पद्रपुराण कौ कया का सम्वन्व है वह प्राय रामायणका शरनुषरण 
करती है पर उत्तसपुराणमे राम काचर एक नवीन ही दण से चिवित किया गया है । दोनो म कौन कथानक सत्य 
है यास्त्यके अधिक समीप है इम वातके निरय करे कीन कोई सामग्री उपतव्यहै प्रीरन हम मे उरक निय 
कएने कौ शक्ति श्रौ योग्या ही है | हम केवल धवलाकार कीरसेनावायं कै शब्दो मे इतना ही कहू सकते है कि दोनो 
री प्रपारीक आचाय हृषु है पीर ल्त दोनो ही प्रकारो का सग्रह करना चािए, यथाथ स्वल्प तो ेवतक्ञानेगम्य हीहै)। 


पद्मपुराण के रचयिता आचा रविषेण्‌ 

स्त एदमदुराण के सथितः प्राचां रविपेण॒ है । उम्होने भ्पनी गुरुपरम्परा इपर प्रकार दी हैः-- 
रतिरोयङतान्तमनमुनिमने'  सौपानपर्वाव्ती, पारपयसमावितं सुषचन सार्भमत्यदभ तम्‌ 
भ्रसीदिद्धुरोदिवाकरसयति चिष्योऽप्य चाहेनमुनिस्तस्माल्लदमणेनः मूनिरद तिष्यो रविस्तु स्मृतम्‌ 1 

भरथत्ति- ० महावीर के पर्चात्‌ प्रेय भ्रागम के जानते वाली प्ावायं-परम्परामे इन््गुर्‌ हए, उनके 
धिष्य दिवा यति इए, उनके शिष्य ्रनुनि शरोर उतर रिष्य लक्षमएसेन हए 1 उक सिष्य रविपरेण हृए निन्दने 
यह्‌ प्म मुनिका पवित्रे चरित्र वनाया। 

रविेणाचयं की गुरुपरम्परा क श्राचार्यो नै किन किन ग्रन्थो कौ स्वना कौ र, इसका श्रयादपि कृच पता 
सही लम सका पर रविपेएाचायं के उक्त शब्दो से इतना निहित दैकिवे सवं ्रागम्के्नताये | भ्रः गुर पवेक्रमे 
रविपेफाचायं को भी ्रागम ज्ञान प्राप्त था) मर्तु पशचपृराण क। स्वाध्याय करने पर्‌ प्रता चलता है कि रविपेु". 
चयं को प्रथमानुयोगमम्बन्धो केथा-माहितयका कितना तिज्ञाल ज्ञान धा । उन्होने श्रपने ईस पन्य मे सह्स्नो उर्क- 
थाए्‌ निवद्धकी है) इसके भतिर्क्ति चरणतुयोग, करणानुयोग प्रर उव्यानुयोग-सम्बम्धी ज्ञान भी प्रसन्न वटाव 
था, जिसका पतां हमे उनके कथानकोके बीच.वीच दिए गए स्वग-नरफादिके वणन, द्रोष-समुो के चित्र, श्राय 
धनोरथो के प्राचार विचार, रेत्रि-भोजनादि श्रौरपृण्य-पाए फे फलादि से चलता है एातश्रीर कष्शरशकातो 
इनन सुन्दर चित्र॒ शायद हु प्रयत देने को मितेग।। सीता के हरे जाने कं प्श्वात्‌ रान दयनीय दशका, 


लका 
के उप्वनमे भौर देन-निष्कापन्‌ ऊँ पश्चात्‌ वनम दछोड दिये जामे पर तथा अररिः 


कड को परीक्षा मे उत्तीशं होने के बाद 
के वन तो भ्लौक्गिक बकतारूर है । उनहं पढते हृए एक वार्‌ प्राखोषे शरसुप्रो कौ धार वहुगे लगती है श्रौर जब 


हभ सकष्मए के विवेगत हनेपर राम कौ दशा्षो देके ह, उन श्रहत्रिम श्रौर सौरेत्तर भरपृप्रेमकोष्ठतेहैतो 
शप्त समयका वरुन करना हमारे सिए धसभवसा हो जाता है) संकषेपमे कहा जातो इस प्मुराएमे हमे सभी 
रपो का यथास्थान सम्नवेक मितेमा पर इसमे प्रधान करक श्रौर शान्त स्सकौ ही है। 


। गक्नता्निपमहतं वनन्दत दन्न हेशताम्यविके समास्हस्मर समतीतेऽधचतुववपयुवते 


। निनभाकरवधंमानसिद्धे चरितं पद्भमूनेरिदं निबदम्‌ ॥' 
+ पद्र० १० १२३, ऽलोऽ १६७ 


पदूम० प० १२३, §तो० {म 


{३ ) 


भूत्य का प्रमाण लगभग १८००५ श्लोक दै जोकि श्री माणिकवन्र दि० अनग्रस्थमादा वम्बई मै तीन 
भगोर मद्ित ह चुका है। स्वा्याथ-परेभियो चे मेरी प्रेरणा है किवे एक वारभूतग्रथ को श्रवर्य ही स्वाव्याय कर। 


रामक! उ्यक्तिख 


यद्यपि पद्मचरित्र या पश्चपुराण॒ नाम होने से इमे मुख्यतः श्रौ रामका चरित्र चित्रा दै पर उनकी ओीऽन- 
सहचरी होषेके नाते पारे राम-चरि मे सीता पवतर व्याप्त है । सोके पिताक्री सहमपता कसनेके कारणएदही रम 
सवै प्रथम सिहु.तनय या परीर-पतरके रूपमे लोगो के सामने प्राए । सीताके स्वयवर दारा रामके पराक्रमका कन 
सवेत फैला । रावणषरर विजय पानके कारण वे जपतमरसिद्ध महापुष्परे स्य मे तिस्यत्ति हृए 1 इत्फे वाद लोकापवाद 
के करण सीताका परित्याग करमसे तो वे इतने रधक प्रकाशमे भाएकति ग्राज हजारो वर्पो के वारमी नोग राम 
राज्यकी याद करते ह । ज लोकापवादकी चर्चा रामक सामने ्राई तो वे विचारे ह कि :-- 


भ्रपश्यन्‌ क्षणमात्र' यां भवाथ विरहाकुनः । भरनुरक्तां त्याजाम्येताँ दयितामधुना कथम्‌ ॥ 
चक्षर्मानसयोर्वाप त्वा याऽवस्थिता मम । गुणधानीमदोषा तां कथं मू चामि जानकीम्‌ ॥' 


, श्र्यात्‌-जिष सीतताकोक्षएमात्र मौ देहे विना धिरदसे प्रुल-व्याङ्ुल हो जाता ह उप ्रनुरक्त प्रारा- 
प्यारी सीता का कंसे परित्याग करू ! जो मेरे तयन श्रौर मानस पर सदा प्रव्यित है, गुखो कौ राजधानी है, सर्वथा 
निर्दोष है, उस प्यार जानकीको मै कमे तज ? 

एक भ्रोर सौकापवाद सामने डा है भौर एक भ्रोर दोपि प्राए-प्रियाका दुःसह्‌ वियोग ? किक्तनी विकट 


स्थिति है, राम प्रत्यन्त श्रषमनसमे १३ जाते ह, करं समय विषु किकर्तवयविमूढसे हो जाति ह 1 उम समव कौ मान- 
सिक दशके! चित्रण करते हुए ग्रन्थकार कहते है :-- । 


दतो जवपरीवादवचेतैः सेहः सुदुस्त्यजः। श्राहोऽस्ि भय-रागाभ्या प्रक्षिप्तो गहुनान्तरे ॥ 
रेष्ठ सवेप्रकारेण दिवौकोयोषितामपि । कथं त्यजामि तां साध्वी प्रोत्या यातामिवैकताम्‌ ।+ 


भर्थात्‌ - एक भ्रोर जन-गरपवाद भ्रौर एक भ्रोर दुस॑यज सेहं । श्रहो 1 पै दौनोकौ दृविधामे पड हृप्रा गहन 
बनके मध्य फे दिथा गया हू ! जो सोता देर्वापनाश्रो से भौ सवं प्रकार रेष्ठ रे, मती साध्वी, पेरे प्राणौक प्राथ 
एकत्वको प्राप्त हो रही टै" उस सरीताको मै कंसे त्र ? 

फिर रम विचारे ह :- 


एता यदि नमू चाचि साक्षाद्‌ दुःकीत्िमुद्गताम्‌। कृपणो मस्समो मह्यां वदैतस्यां न विद्यत 118 
र्यात्‌ - यदि दस सीताका परित्याग नही करता हूं तो इस महीपर मेरे समान श्रौर कोई कृपण न रोमा। 
। यापर कृपण शब्द ललास तौरसे विचारणीय है । जो दान नही देता वहे कनूम कटलाता है, उनके लिए 
संसार मे कषर कष्द का व्यवहार होता दै । दानके लक्षणम इल ह कि :-- 
्नुगरहाथं स्वस्यातिसर्गो दानम्‌ 1 ततवाये०प्र० ७, मूव ३०. 


र्यात्‌ भो पर भरनुग्रहके लिए श्रपनी वस्तुका त्याग किया जाता है स्ते दान कते । तोगोमे नेट 
भ्रमवादको दद के कै सिषे श्रपनी प्राणो मी प्यारो वसतु सीताका यदि म परिष्याण नदी कर मक्तात्तौ मेने 
बडा प्रर कौन कृप॒ होगा । फितना ययायें चिवरा है राको मानिक दन्ना का । 

भ्रनतमे ग्रन्थकार स्वयं लिखते ह कि :-- 
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सौहापवादभयसंगतमानसस्य व्यामिश्वतीन्र रसवेगवशचीकृतस्य । 
रामस्य गाढपरितापसमकरुलस्य कालस्तदा निरुपमः स वभूव ङच्छः ॥' 


रथात्‌ -एक श्रौर जिनका वित्तगाढ स्नेहे वशीकृत है शौर दुसयी प्रोर लोकापवाद से जिनका हदय 
व्याकुल है, एसे सेह श्रौर प्रपवाद से व्याप्त चित्त राका वह्‌ ससय श्रदयन्त कण्टप्रद था जिपतको उपमा रन्यत्र मिल 
ही सकती । # 
इस स्थितिमे भीताका परिप्याम रामे लिए सचमुच महान व्याग का श्राददं उपस्थित करता है । यह एकं 
देसी पटना है कि जिसमे राम सचे राम वते श्रौर कल्पान्तस्थायौ उनका यश्च भ्राज मी दिष्दिगस्त व्यापी है। यदि 
उनके जीवनमे यहे घटना न धटती तो लोग राम-राज्य फौ याद भी इस प्रकार गँ करते। 


© 

सीता का आदश 
सीतताके प्रित्यागसे रामका नाम दी भ्रमर सही हृग्रा चक्ति सीता भी भ्रमर हो गर) यदि रामके कयान- 
कमेत सीताक्ा फयानके निकाल दिया जाय तो सारा कथानक्र निष्प्राण रह्‌ जायगा } सीत्तके प्रसेक कायं ने भार 
तीय ही ही श्रपिनु ससारभर कौ स्वियो के सामने श्रनेक महान्‌ श्रां उपस्थित किए ह । परतिकी विपत्तियो के 
समय सदा साथ रहना, दुर्जनोके वीचमे १३ जाने पर भौ श्रपने परतित्रत्यको सुरक्षित रखना, राम के द्वारा परित्याग 
कथि जानेपर भी रामके भ्रति जरा सा भी भ्रन्यया भाव मनमे ते लाना कितना वडा श्रां है। जव रोम का सेना- 

पति सीताफो भयकर वनमे छोडकर जाने लगता ह तव सीता सेनापति से कहती दै कि : ~ 


सेदापते त्वथा वाच्यो रामा मदवचनादिदम्‌ । यथा मत्यायजः कार्यो च विषादस्स्वयः प्रमो ॥* 


भ्रथं-दे सेनापते । तुम राम से कटुना कि वे मेरे त्याग करनेका को मिपाद न करं 

इनके वाद मी सीता रापके लिये सदे देती है :- , 
भ्रवलम्ब्य परं धेयं महापुरुष सर्वथा । सदा रक्ष प्रजां सम्यक्‌ पितेव न्थायवत्सलः ।1 

रात्‌ -है महापुरुष । मेरे वियोगे दुखी न होकर प्रौर प्रम धैेका श्रवलम्बन कर सदा न्यामवत्स् 
हो कृर पिताके समान प्रलाकी मले प्रकार रक्षा करना । < 


अरहो धन्य सौति ! तुभे भ्रागे भ्रानेवाती भ्रपनी विपत्तिश्नोका जरा भी ध्यान नही श्रौरप्रजादी रकन 
इतना ध्यान । इससे दो वातत विलं स्पष्ट हो जाती है 1 एक तो यह कि रामक द्वार श्रमे निर्वापित किपे-जाने 
पे सीताको रामक परति जरासा भी क्लोम नही था) वै श्रच्छी तरह नानती थी कि रामक रेप्रति प्रगाथ स्नेहै 
भरर पूं निवाप पर प्रजाका ध्यान रखकर उन मेरे परित्यागके लिए विवश होना पडा है । धन्य, पतितत धन्य ! 
जो रामके द्वारा एक गिणौ भरवला को संकटो ते मरे हए विकट वन मे घड दिये जनि प्र भो तुभे परति के ऊपर 
जरासामी क्षौम नही हपरा । श्रौर तेरा प्रजा-परेम मी रामे कहौ दढकर है जो षस श्रपनी दाश्ण दशके समय भी 
परजाका हित-वित्तन करते हुए रामको वात्सन्यसे मरे हए उसक्नो रक्षा का संदेश दे रहौ है। 


ससे भागे सीता सेनापतिक्ो श्रौर मी सदेश देती है :-- 


संसाराद्‌, ुःखनिरघौ रनमुच्यन्ते येन देहिनः । भव्यास्तदृदोनं सम्यगाराधयितुमहैसि ॥ ,. 
सास्राज्यादपि पृदृमाभ्‌ ठदेव बहु मन्यते । नश्यत्येव पूवा राज्य दशनं स्थिरसौख्पंदम्‌ ।* 
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रथात - जिस सम्यग्दशेन के प्रभाव से भव्य जीव घोर संसार-सागर से पार उत्ते है, है रास ! तुम उं 
सम्यग्द॑नकी भलीमाति प्राराधना करना 1 हे पञ्मनाभ-प्च । वह सम्पण्दरोन साभ्नाज्यकठे भी बद्कर है । राव्य तो नष्ट 
हो जाता दै प्र वह्‌ सम्यग्दन स्थायी भ्रविनरवर सुल को देता ै। सो हे पुरषोत्तम शम } एेपे सम्यग्दनको तुम 
कि भ्रसव्य पुरुष कै द्वारा निन्दा कयि जनि पर मत चोड देना जंघा कि लोकापवाद के भयसे भभ चोड दिया है । 

कितना माभिक सन्देश है ।धन्य सीति घन्य ! जो तु इतनी बड़ी विपत्ति में पडने पर भौ भ्रपने प्रियका 
तना दिव्य सदश्च दे रहौ है । सचमुच मेँ तरु सती-शिरोमणि भ्रौर पतित्रताश्रो में श्रग्रणी है। 

इसके बाद हम सीता के प्रतुल वरयको उप समय देते है ज्र मामंडल श्रादिं जकर पुडरीकनगर से 
सीता को भ्रयोध्या लाते है, सीता रामक पास भरौ समामे सामने नाती दहै, चिर-वियोगके वादं परति-मिलन की 
्राशराए हृदय मे हिलोरे अर रही है, एसे समय मे राम कहते ई :-- 
ततोऽभ्यधायि रामेण सीते तिष्ठसि % पुरः । प्रपसपं न शक्तोऽस्मि मववीमभिवीक्षितुम्‌ ।।* 

सीते सामने क्यौ खड़ी है, यदा पे हट जा, थ तुभे नही देलना चाहता । 

सकहो वषो बाद प्रौर प्रियअनो के द्वारा श्रवयन्त स्नदुपुणं प्राग्रं के सथ लाई जनेपर भी सीता वे जव 
रामक ये वचन सुने होभे घो पाठक स्वय ही सोचं कि उसकी उस समय क्या दशा इहं होगी ? 

रन्ते श्रपने को संमालकर प्रौर किकी प्रकार शक्ति वटोरकर सौताने रामसे कहा--राभ्‌, यदे तुम्ह 
चोडा ही था तो भ्रायिकाश्नो के प्स व्यो नदी छ्ुडवा दिया । दोह्लोके पूरा करने क! वहाना क्यो क्षिया । श्या भरे 
साथ भी तुष्टं यदं मायाचार करना चाहिये था ? ठेव राम निरुत्तर हो जते ह भौर कहते ह :-- 
रामो जनद जानामि देवि शील तवानघम्‌। मदनुत्रततां चोच्ैमाविस्य च विशुद्धताम्‌ ॥ 


परिवादमिम विन्तु प्राप्ताऽसि प्रकटे परम्‌ । स्वभावकुटिलस्वान्तामेतां प्रत्ययाय प्रजाम्‌ ॥२ 
है देषी ! मै तेरे निर्दोष शीलव्रतकको मले प्रकार जानता हू पुम्दारे मावो कौ विञुदधता प्रर तेरे अनुकल 
पृतित्त्यको मी सुर जानता हू पर क्या कैं । तुम लोकापवाद को प्राप्त हई, भ्रजा स्त्रमाव घे ही कुटिल चित्त होती 


= 


है, उसे विर्वा पेदा करने"कं जिए एसा करना पड़ है । 
भन्ते सीता कहूठी है कि ोक्मे सत्यको परीक्षाके जितने प्रकार ह म उन्दं करमेके लिए तैयार हु । भाप कट 
तो मँ कालक्रुट विषक्। पान कर, प्रप कहँ तो मै प्ाकोविष स्पके गुल में हाय डाच रौर यदि श्राय क तो प्रज्वलित 
भ्रग्िकी ज्वाला मे प्रवेश क} श्राप हर प्रकार से मेरे शौलकौ परीक्षा कर सकते ह पर इस प्रकार मेरा परित्याग 
समुचित नही । तव राम क्षश-एक भप रहकर कहते हँ कि तृ भ्रग्निकू ड मे भवेशकर श्रपने श्चीलको परीक्षा दे। तव 
सीता भ्रति हर्त होकर अपनी स्वीकृति देती है | राभकी भराज्ञानुमार तीन प्रौ हाय लम्बा चौडा चौकोन भ्रगिकुड 
तैयार किया गया भ्रीर भारो श्रोरसे उसमे अगि लधा दी गई । सहसो नर-नारी सीता का सत्य देखने के तिए 
एकत्रित हए । र्न ड कै चारौ श्रोरते प्रज्वलित हौ जाने प्रर सौता श्रते शोलकी परीका देने के लिये उद्यत हुई 1 
लोगो भे हाहाकार मच शया नाना मुखो नाना प्रकारकी बातें होने लगी । उप समय सीता परसेख्वर का ध्यान 
करके कहती है :-- ' 
कमणा मवसा वाचा रामं मुक्त्वा परं न रम्‌ । समुदरहामि न स्वप्देऽप्यन्यं सत्यमिदं मम 
यद्ेतदनृततं वच्मि तदा मामेष पावकः । भस्मसाद्मावमग्राप्तामपि प्रापयतु क्षणात्‌ ॥(* 
दसौ को एक दुसरे कविने कहा है -- ` ~ 
मनषि वचसि काये जायरे स्वप्ने यदि मम पततिभावो राघवादन्यपु सि । 
तदिह दह्‌ शरीरं पावकं मापकीनं सुङृत.विकृत गीते देव साक्षी त्वभेद ॥ 
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र्थात्‌- यदि भने मन वेन कायसे जागते हुए या स्वप्नमे मी रामचन्दको छोडकर भ्रन्य पूरका 
चिन्तवन भौ क्यो तो यह प्रणि मेरे शरीरफो क्षण भरमे भस्मकर इले! हैदेव। मेरे मते दुरे कार्वोके 
` विषयमे तुम्ही पक्षी हो । . 

देसा कहकर सीताने प्रभिकुडमे प्रवेश्च किया । उसके वाद जो कृ हुभ्रा सौ सवं विदित दै । दरे कोई 

सन्देह नही भि जो मनसा, वाचा, क्ंणा शु शीलके धारक टँ उन्ह घं्ारका कोई बडे से वडा मी मय विचलित 
सही कर सकता । | 

लोग कहने है ङि कथः प्रथो भ्रौर पुराणोमे क्या रका ह, उपक पढतेसेक्यालाभमहै? एमे लोगे 

कहना चाहता ह कि सांारिक प्रलोभनोमे लुभानिवाली कथाभ्ोकै सुनते मते ही कोई लामनहो पर उन महाः 

पुरूषोकी कथाए हृदय प्र रपा श्रमिट प्रमाव उलि दना ही रहती । जिनके जीवनमे एकत वढकर एक दिनै. 

वाली भ्रनेक घटना घटी ह, नाना सकट श्राएु ह पर जो श्रपने प्रवल शरीर प्रदमनीय उस्ताद श्रौरपरोक्रम धरा 

उनपर विनय प्राप्त करते हूए निरन्तर प्रागे उति करते रै प्रर प्रत्त मे मदपुर वनरूर सपे मामने एफ 


पवित्र श्रादशं उपस्यित कर गए । स्वयं रामङा जीवन दफा ज्वलन्त उदाहरण है । उभङे पवित्र चरितरसे प्रभावित 
होकर रावे जैसे उनके प्रवल प्रतिपक्षी सकफो धनको वार उनकी प्रशा करनी पड़ी है । 


इसके भ्र तरिक्त जव हम श्रनेको फथान होमे पुण्य-पापक्रा फल प्रत्यक्ष देखते ह तो उत्का रमा गहरा प्रभाव 
इदयपर पडता है कि श्ात्मा पप्ारिक-नंजालोसे उद्विन होकर उनसे क्ति पने लिए तिलमिला उत्तरी है प्रीर 
हृदय मे ये भाश्च निरन्तर प्रवाहित होने लगते है करं उपाजित कमोनि जव महापृ्षौ तक्को नही चोडा तव हम कोन 
गिनतीमेहै।येहीवे भाव है जिनके दारा मनृष्य श्रात्म-कत्याराकरी शरोर प्रत्त होवा है। प्रतः सगरारस्वि्ति का 
यथाय. चित्रण करनेवाले, पुण्य-पापका फल प्तयक्ञ दर्शानेवाल, महियो दवारा रते यएु भहपुरुपोके चरित्रोका प्रवष्य 


भरष्ययन करना चाहिये । 
-.दीषैसूत्री मनुष्य 


दीष॑सूत्ी मन्य किस प्रकार पडा-पडा नाना प्रकार के विकल्प किया करता है, इषका वहत न्दर चित्र 
्रत्थकार्‌ ने भामउलको मनोवृत्तिको लक्षय करक शिया है । भावाक्ाे शब्दम जरा उपकी बानगी देलिए-- 

मँ यह्‌ प्राण सुसर पाले दै, इषमिये फेय दिन राज्धके भूख भोग कत्याएक। कारण जो ता सो करूणा । 
ये कामभोगं दुनिवार्‌ है, जौ इन कर पाप उपजेणा सो ध्यानरूप प्ग्निकर्‌ क्षणमात्रविपै भस्म करगा। 
2 >€ > इत्यादि मनोरथ करता हवा मामडल संकडो वषं एक भूहृतं स्याई व्यतीत करता मया 1 यह्‌ किा, यह 


कर, यह्‌ कग, एप्त चितवन करता श्रायु का प्रसत न जानता मया । एक दिन सतखशो महल के उपर सुन्दर भेज 
पर पौढ़ा हृता सौ निुरी पड़ श्रर त्त्राल कालक पराप्त मया । 


दीर्घसूत्री मनुष्य भरनेक विकत्य कर प्र्ु भाले उद्धारका उपाय न करं । वृष्छकरि हता क्षणमात्रं 
हुसाता न.पावे । मृत्यु सिर पद फिर ताकौ सुधि नादौ । क्षएमगुर शुखके निमित्त दुं द्धि भ्रामित न करं 1 
विषय वासनाकर सुव्ध भया भ्रनेक माति विकल्प करता रहै सो विकल्य कर्म.बन्धक्े कारणा हँ । घन, यौवन, जीतव्य 
सव भ्स्थिर ह! जो इनक ्रर्यर जान सवं परिग्रह व्याग कर प्रात्मकल्याणा करं सो भवसागरमे न इवं । भरर 
विषयामिनलाषी 'जीव भवनिषे कृष्ट सहै । हनारो शास्र पै श्रर शन्तता न उपजी तो ्ा?श्रर एकं ही प्रद कर श्रान्त 
दशा होय तो शरश योगय है ।->८ >८ > चो घते प्रमादी ह ध्र नाना प्रकार के जुम उद्यम-कर व्या्रुत ह उनकी 
रगु वृथा जाय है जपे हयली मे श्राया रल जात रहै । एेा भान समस्त लौकिक कायु निरथ॑क मान दुःखल्य 
इन््यो क सुख तिन पन कर पररोक्‌ सुषा श्रयं जिनशासनविव श्रद्ा करह । (देखो पृ० ६८१) 


कि किना माभिक वित्र है भोर ग्रथकार भाम'डलके वाने सवं सारी लोगो को मानो पकारपुकार 
कर कह रहे "कि ~ 


काल केरे.सो्राज कर्‌, भ्राज करे सो भ्रव । पल मेँ परलयं होगा, बहुरि करेगा कव ॥ 


( ७ ) 
हिन्दीपद्मपुरण 
उक्तं संसृत पदमचरित्रका हिन्दी श्रनुवाद 'पश्मपुराण' नामसे ही परसिद्ध है ॥ जि प्रकार हिन्दी ससार 
भे तुलप्तौ रामायण श्रत्यधिक प्रसिद्ध श्रौर घर-घरमे प्रचलित है, उसी प्रकार जं नियोके यहाँ श्रौर खासकर दिगम्ब- 


सेक यहाँ इस पद्मपुराण का श्रत्यधिरृ प्रचार है 1 दि० जनियौं का शायद हरी रेषा कोई मन्दिर ही जहा पर 
पद्मपुराण कौ १-२ हस्तलिसित प्रतिया न हो । 


पद्मपुराण कौ हिन्दी वचनिका पं दौलतरामनी ने विम सं० १८२३ की है। वे जयपुरे निवासी थे । 
उनकी जाति डडेलवाल श्रौर गोत्र काश्चलीवाल था । जयपुर मे उनके एक परम मत्र श्री रायमल्लओी रहते ये, उनके 
भ्रलन्त सेह भ्रौर प्रेरणा से प० दौलतराम जी ने यहं माषा टीका बनाई । वे स्वयं श्रपने शब्दो मे लिखते है । 


रायमृल्ल साधर्मी एक, जाके घट मँ स्व-परविवेक ! दशरावस्त गुणवन्त सुजान, पर-उपकारी प्रम निधान ॥1 
दौलतरामसु ताको मित्र, तासो भाष्यो वचन पवित्र । पदपुराण महाशु ग्र थ, तामे लोग शिखरको पंय ॥ 
भराषार्य होय जो येह्‌, बहु जन बाब करे,अति नेह । ताके वचन हियमे धार, भाषा कौनी मति-अनुसार ॥ 
. हिल्दीपद्मपुराण कौ भाषा | 
हिन्द प्मपुराण कौ भाषा दरुढारी य्‌ राजस्थानी दै । श्राज से १०० वषं पहिले जितने भी प्रसिद्ध दिगम्बर 
लैन विद्धान्‌ हए है, वे प्रायः जयपुर या उप्के प्रास पासहीहृए है भरर उन्होने प्रपते यहाँ जन-साधारण मे प्रचलित 
राजस्थानी भापा मे ही श्रपने मौलिक या श्रनुवादित ग्रस्य रवे है । फिर भी यह दृ द्यरौ माषा इतनी भरुति-परग्रौर 
जनप्रिय हई है क्रि भारतवषं के विभिन्न प्रान्तो के निवासी सभी दिगम्बर जेन उते मलीभाति समम तेते ह । 
प्रस्तुत संस्करण . . < 
इस हिन्दी भाषा वचनिक्रा के कट सरफरण इससे पूवं प्रकारित हो चूके दै पर भ्राज उपकौ प्राप्ति श्रसंभव्‌ 
सीहोर्ही थी] इसी बातको ध्याने र कर श्री १०५ क्षुल्लक चिदानन्दजौ महाराज की प्र रणानुसार. षस्त 
गर्थमाली फे संवालको मे इसे प्रकारित करने का निश्चय किया । । र 
किते ही लोगोकौ ष्च्छाथी कि माषा को भ्राज की हिन्दी कंरूपमे परिवप्ित करद्ियाजापपर 
दान िय। जा एका । इसके दो कारण रहै-- एकं तो यह कि प्राचीन लोगो को उक्त दु'ढारी मापा ही श्रवण 
्रिय प्रतीत होती थौ, दुरा कारण यह्‌ कि उसका वतमान रूप परिवतित करना वहु समय-साघ्य था । मुभे अच्छी 
तरह पादह किमेरेपरञ्य गुरु स्व० पं घनदयामदाप्र जी न्यायतीथे ने ३५ वर्षं श्री° स्व० १० उदयलालनजी 
काश्रलीचाल कौ प्र रणा से विशुद्ध हिन्दी प्रं पद्मपुरारा के ्रनुब्द क्रिया या प्रौर जो प्रकाशनायं पं उदयलाचगी के . 
पास वम्ब्ईभेजामी जा चुका था । श्रसमयमे दोनो विद्वानो के दिवगत हो जाने से यह परता नही कि वह्‌ अनुवाद 
करिनके पास है यदि स्व १० उदयलालनी के उत्तराधिकारियो के पास वह्‌ भ्नुवाद सुरक्षित हो तो वे सस्ती 
प्न्थमाला को देने की कपा कर जिसे आगामी सस्कृरण मे उत प्रहित क्रिया जा सके । ४ 
सतुत संस्करण मारतो जेन सिद्धा श्रकाचिनी सस्या कलकतता घे मुद्रित पञ्मुराण की काप प्रहे 
छपराया गया है पर उक्तमे दि० जैन मन्व धरमुरा, देहली शास्त्र मड।र की हृस्तरधिचित प्रति दे घ्रीर्‌ मूल संसत 
र्थ से मिलान कर ययात्यान आावद्यक संशोवन कर वयि गए ह । कथानको ॐ मव्य श्रये हृए देश ग्राम प्रौर 
व्यक्तयो के जो शशु नाम भभ तक मुद्रित हते श्रा रहे ये, उदे शुद्ध कर दिया गया है ! 
४ -हीराताव क्न 
। श्री शीतलग्रकाद जी (स्ोनीपतने भ्रपना बहुमूर्य समय देकर इस प्रथ का संशोधन क्षिया दै । प्रतएव सप्ती 
्रय माला कमटो उन कौ भ्रतयन्त प्राभारौ है ! फिर भी यदे कोई अरुद्ध रह गई हो तो उ पाठकयणा श्रद्ध फर्‌ पठने 
को प्रयत्न करेगे श्रौर साय द न्थ माला को सूतित कदे जिषे कि श्रागामौ संस्करण मे उन्हैमुवाराजा सक] 
पदमचन्द जैन . 
मन्व, सस्त प्न्य माला कमेटी, देहली | 
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॥ श्री सरवे्ञजिनवाणी नमस्तस्य ॥ 


शास्व-स्वध्याय का प्रारम्भिक मंगलोच्‌ए, 
| भोरेमूनभः सिद्धेमय, श्रोदम्‌ जय जय॒ जय, नमोस्तु { नमोस्तु ! | 1 नमोस्तु { ! ! 


णसो श्ररिहताणं, णमो सिद्धाणं, णमो श्राइरीयाणं, 
णमो उवज्छायाणं, णमो लोए सव्वसाहुणं 1; 
भ्रौकारं विन्दुसंयुक्तं, नित्यं ध्यायन्ति योगिच 

कामदं मोक्षदं चेव, श्रोकाराय पमोनमः ॥१॥ 


प्रविरल शन्दधयौषप्रक्षालितसकलमूरलयलक्रलद्का । 
पुनिभिरपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्‌ ॥२॥ 


्रजञाचतिमिरान्वानां ` ज्ानाञ्जनशलाकेया । 
चक्ष्‌ रूमीक्तितिं थेव तस्मे श्रगरवे नसः ॥३॥ 


॥ क्षी .परमयूरवे नयः, परम्पराचायगुरुे नमः ॥ 


सकलकसुषविष्वंसकं, भेयसां परि वर्धकं धर्मसम्बन्धकं, भव्य जीवमनः प्रतिबोधका रज 
ष्य प्रकाशकं, पाप प्रणाशकयिदं शास्त्र श्री पद्मपुराण रामेयं, अस्य मूलप्ंथकर्तार 
श्रीसवजञ देवास्तदृत्तर प्र॑थकतीरः भरीगणषरदैवाःप्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाच 
माघायं श्री रविषेणाचाये देव विरचितं । धोतारः सावधानतया श्यृणवन्तु । 


मंगलं भगवान्‌ वीरो, मंगलं गौतयो एणी । 
मंगसे कृन्दकुन्दा्यो, जैरघरमोसतर मंगलम्‌ ॥१॥ 
सव यद्लागत्यं, स कल्याणकारस्नं 

प्रभानं सवे धर्घार्णा, उीनं षयतु क्षावम्‌ ॥२॥ 





पश -पुराण-माषा 


(७ -9-- | 
भाषाकार~-स्वर्गीय पण्डित दौलतरामजी 


प्रथम पर्वं 


~: ०.-- 

\॥ मंगलाचरण ॥ 

दोहा-वचिदानंद चैतन्य कै, गुण श्रनन्त उरधार । 
मापा पद्मपुराण की, भापू श्रुति प्रनुसरार ॥१॥ 
पंच परमपद पद प्रणमि, प्रणमि जिनेदवर वानि । 
तमि जिन प्रतिमा जिनभवन,जिन मारग उर भ्रानि।२॥ 
ऋपम भजित संभव प्रणमि, नमि ग्रभिनन्दनदेव । 
सुमति जु पदम युपाव्वै नमि, केरि चन्दाप्रभु सेव ॥३॥ 
ुष्पदंत शीतल प्रणमि, भरी श्रेयांसं को ध्याय । 
वासुपूज्य विमलेश नमि, नमि श्रनंतके पाय 1।४॥ 
धमे शांति जिने कन्धु नमि, गनौर मल्लि यस गाय । 
मुनिसुव्रत नमि नेमि नमि, नमि पारसके पाय ॥५॥ 
बद्ध॑मान वरवीर नमि, भुरगुरुवर मुनि वंद। 
सकल जिनंद मूनिद नमि, जेनध्मं श्रभिनन्द ॥६॥ 
निर्वाणादि ्रतीत जिन, नमो नाथ चौवीस॒ । 
महापद्मं परमुख प्रभ, चौवीसो सग्दीय ॥13|! 


५1 प्म-पुराण-भाषा 


प 
होगे तिनको वंदिकर, द्वाद्शांग उरलाय। 
सीमंघर श्रादिक नमू, दश दूने जिन राय ॥०८॥ 
विरहमान भगवान ये, क्षेत्र विदेह मारि। 
पु जिनको सुरपती, नागपती निरधार 1&॥ 
द्वीप श्रहाईके विपे, भये जिने श्र्तत । 
होमे केवलक्ञानमय, नाथ प्रनन्तानन्त ॥१०॥ 
सबको वंदन कर सदा, गणधर मुनिवर धाय । 
केवलि भ्रुतिकेवलि नमू, श्राचारज उवाय ।११॥ 
वद शुद्ध स्वभावो धर सिद्धनक्रो ध्यान। 
सतनको परणामकर, नमि दुगं व्रत निज ज्ञान 1 १२॥ 
शिवपुर दायक सुगु नमि, सिद्धलोक यश्च॒ माय । 
केवलदशेन नानको पूज, मन वच काय ॥१२॥ 
यथाख्यात चारित्र प्रर क्षपकश्रेणि गुण ध्याय । 
धम शुक्ल निज घ्यान को, वदू भाव लगाय ॥ १४ 
उपरम वेदक भायिकाः सम्यद्न सार। 
कर॒ वंदन समभावको, पूजुः पचाचार ॥१५॥ 
मूलोत्तर गुण मुनिनके, पंच ॒महात्रत श्रादि)। 
पंच समितिं श्नौर्‌ गुप्तत्रय, ये शिवमूल ग्रनादि ॥१६॥ 
म्रनित्य भ्रादिक भावना, सेरः चित्त सगाय। 
्रध्याततम भ्रागम नमू, शान्ति भाव उरलाय ॥१७॥ 
्रनुपेभ्षा दादश महा, चित्तव श्रीजिनराय। 
तिनकौ स्तुति करि भावसो, षोडश कारण ध्याय । १८ 
दशलक्षणमय  धर्मकी, घर सरथा मन मांहि । 
जीवदया सत शील तप, जिनकर पाप नसाहि ॥१९॥ 
तीर्थकर भगवान के, पूरू एच कल्याण । 
मरौर केवलनिको नमू, केवल ग्र निर्वाण ॥२०॥ 
श्रीजिन तीर क्षेत नमि, प्रणमि उभय विधि घ्म 
यतिकर चहं विधि संघकी, तजकर मिथ्या ॥२१॥ 
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वदुः गौतम स्वामिक, चरण कमल सुखदाय । 
वदू धर्मं मनीन्द्रको, लम्केवलि ध्याय ॥२२॥ 
भेद्रवाहुको कर प्रणमि, भूद्रमाव उरलाय। 
वेदि समाधि ूततेत्रको, ज्ञानतते गण गाय ॥२३॥ 
महा धवल श्रं जयधवल, तथा धवल जिनग्रन्य । 
वदू तन मन वचन कर, जे शिवपुरके पंथ ॥२४॥ 
षट्पाहुड नाटकजु तरय, तत्वार्थ सूत्रादि। 
तिनको वदू भाव कर, ह्रं दोप रागादि ॥२५॥ 
गोमटसार श्रगाधि श्रुत, लन्धिसतार जगसार। 
क्षपणसार भवतार है, योगसार रस धार ॥२६॥ 
ज्ञानार्णव दै ज्ञानमय, नमू ध्यान का मूल। 
पद्मनदि पच्चीसिका, करे कमे उन्मूल ॥२७॥ 
यत्नाचार विचार नमि, नमू श्रावकाचार । 
द्रव्यसंग्रह नयचक्र पुनि, नमू शांति रसधार ॥२५८॥ 
परादिपुराणादिकं सवे, जन॒ पुराण वखान। 
वेदः मन वच काय कर, दायक पद निर्वाण ॥२६॥ 
तत्वसार श्राराधना, सार महारस धार। 


प्रमातम परकाशको, पूज बारम्बार ॥३०॥ 
ठंदू विशाखाचायेवर, भ्रनुभव के गुण गाय । 


कुन्दकुन्द पद धोक दे, 
कुमुदचंद्र श्रकलेक नमि, 
पात्रकेशरीको प्रणमि, 
ग्रमृतचद् यतिचंद्र को, 
पूज्यपदको कर॒ प्रणमि, 
व्रह्चयत्रत वदिके, 
श्रीयोगीद मूनीन्को, 
वेद मनि बुभ को, 


कहू कथा सुखदाय ॥३१॥ 
नेमिचद्र॒चुण ध्याय । 
समंतमभद्र यशगाय ॥३२॥ 
उमास्वामि को वंद। 
पुजादिक भ्रभिनद ॥३३॥ 
दानादिकं उर लाय। 
वदू मन वच काय ॥३४॥ 
देवसेनको पूज । 


केरि वंदन जिनपेन को, जिनके सम नहि दून ॥३५॥ 


र प्पुराणभाषां 


पद्मपुराण निधान को, हाथ जोडि स्िरनाय। 
ताकौ भाषा वचनिका, सापू सव सुखदाय ॥३६॥ 
पद्म नाम बलभद्रकः रामचन्द्र वलभद्र । 
भये ्ाठवे धार नर, धारक श्री जिनमुद्र ॥३५॥ 
ता पठे मृनिसुत्रतके, प्रगट श्रति गुणधाम। 
सुरनरवदित धर्ममय, दशरथ के सुत राम ॥३५॥ 
हिवगामी नामी महा, जानी करुणावंत। 
स्यायवेतत बलवत श्रतिः कर्मं हरण जयवत ॥३६॥ 
जिनके लध्मण वीर हरि, मावली गुणवत । 
श्रातभव्त अनुरक्त भ्रति, जैनधमंयभवेत ॥८०॥ 
च्सूये से वीरये, हरे सदा पसीर्‌ 1 
कथा त्िनोकी शुभ महा, भापी गौतम धीर ॥८१॥ 
सुनी सवै श्रेणिके नृपति, धर सरधा मन माहि । 
सो भापी रविपेणनेः यामे सदय नाहि ॥४२॥ 
महा सती सीता मुभा, रामचद्र की नारि। 
मरत बत्रघ्न श्रनुज दहै यही वात उर्‌ श्रारि ॥ ८२ 
तदभव हिवगामी भरतः अरर लवे म्रकुग पृतत। 
मूवत्त मये मूनिवरत धरि, नमै सतिन पुरत ॥४४॥। 
रामचन्द्रको करि प्रणमि, नमि रतिपेण ऋपीश । 
रामकथा भाप यथा, नमि जिन भति मुनिरईश ।४१॥ 
। | 1 ] 

सिद्ध स्फ “व्या्थसिद्गेकाररमुत्तमम्‌ । 
प्रशस्य-दशनक्ञान-चाित्रप्रतिपाद्नम॥१॥ 
सुर्रमटाशिलप्ठ-पाद्पदमो शुकेसरम्‌। 
प्रापाम महावीरं लोकत्रितयमंगलम्‌ ॥२॥ 


ग्रध-रि | द्र क हए है पु ख 


कारण है' प्रशसा योग्य दशन ञान श्रौर चारि पकाना है । बहुरि पुरे्रके 
रके मुकेटकर 
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पूज्य है, किरणरूप केसर ताको धरे चरणकमल लिन ठेस भगवान्‌ महावीरः जौ तीन लोक 
के प्राणियोको मंगलरूप है, तिनको नमस्कार कर हु । 

भावा्थ-सिद् करिए सुवित गर्थात्‌ सवे वाधा रहित उपमा रहित श्रनुपम प्रविनासी 
जो सुख ताकौ ्राप्तिके कारण श्रीमहाीर स्वामौ जौ काम, क्रोध, मान, मद माया मत्सर, 
लोम, ग्रहकार, पाचण्ड, दुजेनता, धुषा, तृपा; व्याधि, वेदना, जरा, भय, रोग, सोक, हष, 
जत्म, मरणादि रहित है । शिव कहिए भ्रविनदवर ह द्रव्याथिकनय से जिनकी ग्रादिभी 
नाही श्रौर भरन्त भी नाही, श्रे, भ्रमे, क्लेशरहित, शोकरहित, सवेव्यापी, स्वेसम्पुख, 
सर्वविद्यके ईव? है । यह उपमा प्रौरो को नाही बने है । जो मीमांसक, सास्य, नैयायिक, 
वैरोषिक, वौद्धादिकं मत है तिनके कर्ता जैमिनि, कपिल काणमिक्ष, ्रक्पाद, कणाद अरर 
बुद्ध है वे मुकितके कारण नाही । नटा, मृगचछलाला, वस्त्र, भरस्व, रास्व, स्त्री श्रा प्रर 
कपरालमालाकरे धारक है श्रौर जीवोके दहन घातक येदनविपे प्रवृत्त है । विरुद भ्रथं कथनं 
करतेवाले है । मीमांसक तो धमेका प्रहस लक्षण वताय हिसाविपे प्रवत्तं ह ग्रौर सास्य 
जो है सो श्रात्माको श्रकर्ता ग्रौर निं ण भोक्ता माने है शरौर प्रकृतिकर्ता मानै है । नैयायिक 
वैरेषिक श्रात्मा को ज्ञान रहित जड़ माने हैं रौर जगकर्ता ईरवर मान है । बौद धण- 
भेगुर मानै है । शून्यवादी शून्य माने है श्रौर वेदान्तवादी एक ही अत्मा त्रं लोक्यव्थापी 
तर नारक देव तिर्यच मोक्ष सुख दु.खादि ग्रवस्था विपे मान है इसलिए ये सवे ही मुक्तके 
कारणनाही । मो का कारण एक जिन शासन दही है जो सवे जीवमात्रका 
मित्र है ग्नौर सम्यण्दशैन, जनान, चारित्र का प्रगट करने वाला है एतैजिन 
शासनको श्रीवीतरागदेव प्रगटकर दिसावै है । कंसे है श्रीवद्धेमान बीतरागदेव व सिद्ध 
कहिये जीवममुक्त है प्नौर सवै श्रथेकरि पूणं है. मुक्तिके कारण है, सर्वोत्तम है श्रौर सम्य- 
ग्ददोन ज्ञान चासिके प्रकाशनहारे है । बहुरि कंसे है, इनद्रनिके मुकेटनिकरि स्पशं गये है 
चरणारविद जिनके एमे श्रीमहावीर वद्धेमान, सन्मतिनाथ श्रन्तिमि तीर्थकर तिन नम- 
स्कार करू हूं । तीनलोकषके सर्प्राणियोको महामंगलखूप है महायोगीदवर दै" मोह मल्लके 
जीतनहार है अनंत वलके धारक हैः ससार समूद्रविपं इव रहै जे प्राणी तिनक्रे उद्धार 
करतहारे है । शिव, विष्णु, दामोदर, त्यम्बक' चतुमुं व, वु, ब्रह्मा, हरि शकरः श्र, नारा- 
यण, हरि" भास्कर, परममूति इत्यादि जिनके ग्रनेक नामह तिनको शस्त्रकौ श्रादि विपे 
सहा मंगल कें रथि सव विष्नके विनाशवे निमित्त मन वचन कायकरि नमस्कार करू ह| 

इस श्रवसरपिणी काल मे प्रथम ही भगवान श्रीऋपमदेव भए , सवं योगीश्वरोकेनाः 


सवं विद्याके निधान स्वयम्भू तिनको हमारा नमस्कार होहु । जिनके प्रसाद कर श्रनेक 
भव्य भौव भव सागरसे तिरे । बहुरि दज श्रौ अजित्तनाथ स्वामी, जीते है वाह्य भ्रभ्यतर 
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शत्र जिन्होने, हमको रागादि रहित करहु । श्रर पीने सभवनाथ, जिनकरि जीवनको सुख होय 
नौर चौय श्रीश्रभिनंदन स्वामी प्रानन्दके करनहारे है । पांचवे सुमति के देनहारे सुमत्तिनाय 
मिथ्यात्व के नाशक है ग्रौर छे श्रीपप्रभु, उगते सूयेकी किरणोकरि प्रफुत्लित कमलं कै 
समान है प्रभा जिनकी । सातवें श्रीसुपारवेनाथ स्वामी सर्वके वेत्ता सर्वजन सवके निकटवर्ती 
ही दहै । शरद की पूणमासीके चन्द्रमा समान है प्रघा जिनकी एेसे आष्वि श्रीचन्प्रभु ते 
हमारे भवताप हरो । प्रफुल्लित कुन्दके पृप्प समान उज्ज्वल है दंत जिनके एमे नवमे 
श्रीपूष्पदंत जगतके केत है । दशवे श्रीरीतलनाथ शुक्ल ध्यानके दाता परम इष्ट ते हमारे 
क्रोधादिके ्रनिष्ट हरो । जीवोको सकल कत्याणके कर्ता धर्मे उपदेशक स्यारहूे 
ध्रेथासनाथ स्वामी ते हमको परम श्रोनन्द करो । देवो कर पुज्य संतो के ईदवर करम 
शन रके जीतनेहारे बारहवे श्रीवासुपूज्य स्वामी ते हमको निज वास देवो 1 संसारक मूल 
जो रागादि मल त्िनसे शरवयन्त दूर एसे तैरहवै श्रौ विमलनाथ देव ते हमारे कर्मकलक 
हरो । श्रनन्त शानक धारनहारे, सुन्दर है दक्॑न जिनका एसे चौदहवे शवीञ्ननतनाथ देवाधि- 
देव हेमको भ्रनत जानकी प्राप्ति करो । धर्मक धुराके धारक पदर श्रीधरमनाथ स्वामी 
हमारे भ्रधर्मेको हरकर परम धर्मकी प्राप्ति करो । जीते है ज्ञानावरणादिक शत्‌, जिन्होने 
एसे श्रीशंतिनाथ परम शंत हमको शातिभावकी प्राप्ति करो । कुन्धु ्रादि सव जौवो के 
हितकारी सतरहवेश्रीकुन्धुनाथ स्वामी हमको भ्रमरदित करो । समस्तक्लेशसे रहित 
मोक्षके मूल अ्रन॑त सुखके भण्डार अठारह श्रीश्ररनाथ स्वामी कमेरज रहित करो । 
पारक तारक मोह मल्लके जीतनहा रे बाह्याभ्यन्तर मलरहित देते उत्नीसते श्रीमल्लिनाथ 
स्वामी ते प्रनंतवीयैकी प्राप्ति करो । भले ब्रतोके उपदेशक श्रर समस्त दोपोके विदा 
बीस श्रीमुनिसूत्रतनाय जिनके तीथैविप श्रीरामचन्द्र का ञुमचरितर प्रगट भया ते हमारे 
धत्रत मेट महात्रत की प्राप्ति करो । नम्री्रूत भये है सुर नर श्रसुरो के इन्द्र जिनको एसे 
इक्कीसवे श्रीनमिनाथ प्रभु ते हमको निर्वाणकी प्राप्ति करो । समस्त श्रभुभ कमे तई भये 
अरिष्ट तिनके काटयकरु चक्की धारा समान । वाइन श्रीश्रिष्ट नेमि भगवान्‌ हरिकं 
के तिलक श्रीनैमिनाथ स्वामी ते हमको यम नियमादि ग्रष्टाम योग की सिदधिकरो । 
तदस श्री पाद्वैनाथ देवाधिदैव इन्द्र नगेन्द्र च सूर्यादिकं कर पूजित हमारे भव सताप 
हरो । चौबीसवे श्रीमहावीर स्वामी जो चतु्थैकालके ग्रन्तमे भये है ते हमारे महा मंगल 
करो} जो शौर भौ गणधरादिक महामुनि तिनकौ मन, क्चन, काय कर बारम्बार नम. 
स्कार कर श्रीरामचन्द्र के चरित्रका व्याख्यान करू हूँ! 
कँसे दै श्रीराम, लकष्मी-कर श्रालिगित दै हृदय जिनका श्रौर प्रफुस्लित है मुख्पी 
कमल जिनका, महा पुष्याधिकारी है, महाबदधिमान्‌ है, गुणनके मदिर, उदार दै चरित्र 
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जिनका, जिनका चरित्र केवलजानके ही गम्य है रेस जो श्री रामचन्द्र उनका चिं 
शरीगणधरदेव ही किचित्‌ मात्र कहने को समथ है । यह्‌ वड़ा ्राद्चर्यं है कि जो हम 

सारिते ्रत्प वुद्धि पुरुष भी उनके चरित्रको कर है । यद्यपि हम सारिले इस चरित्र को 
कहुनेको समथं नाही तथापि परंपरा ते महामूनि जिस प्रकार कहते प्राये है उनके कहे 
्नुषार कु इक संक्ेपता कर करै है । जैसे जिस मागैविषं मदमति हाथी चाले तिसं 
मागे विषै मृग भी गमन कर है रौर जैसे युढविपें महा सुभटः भ्रागे हीय कर शास्त्रपात 
करे है तिनके पी प्रौर भी पुरुप रणविषे जाय है श्र सूरये करि प्रकादित जे पदाय 
तिनकरु नेत्रवारे लोक सुखमु देख है श्रर जैसे वजरमूची के मुख करि भेदी जो मणि उस 
विपे सूत्र भी प्रवेश करे हैं तैसे ज्ञानीनकी पंकतिकर भाषा हुभ्रा चला प्राया जो राम 
सम्बन्धी चरित्र तके कहने को भक्ति करप्ररी जो हमारी प्रत्य बुद्धि सो भी उद्यमवती 
भई है । वड पुरुषके चितवन कर उपजा जो पुष्यं ताके प्रसाद कर हमारी शक्ति प्रकट 
भई है । महापुरुषनके यशकीतंनसे बुद्धिकी वुद्धि होय है रौर यश भ्रत्यन्त निर्मल होय है 
श्रौर पाप द्रूर जाय हैँ । यह्‌ प्राण नका शरीर अनेक रोगोकर भरा है! इसकी स्थिति 
परत्पकाल है श्रौर सत्पुरुषनकी कथाकर उपजाया जो यज्च सो जवतक चाद सूय्यं है तव तक 
रहै है । इसलिये जो भ्राटमवेदी पुरुष हैँ वे सवे यलकर महापुरुषनिके यश्च कीर्तनसे थपना 
यद स्थित करं है । जिसने सज्जनो को श्रानन्दकी देनहारी जो सतपुरुषनकी रमणीकं कथा 

उसका श्रारम्भ किया उसने दोनों लोक का फल लिया । 


जो कान सत्युरुषनकी कथा श्रवण विपे प्रवत्तं है वे ही कान उत्तम दै श्रौरजेकु. 
कथाकं सुननहारे कान हैँ वे कान नाही, वृथा प्राकार घर है रौर जे मस्तके सुरुपनकी 
चेष्टकरं वर्णन विषे धूमे हैते ही मस्तक धन्य है श्रौर जे शेष मस्तक हँ वे थोथे नारियल 
समान जानने 1 सत्पुरुषन कं यश कीतेन विषे प्रवृत्तं जे होठतेहीष्रष्ठदट श्रौरजे गेप 
हठ है ते जोककी पीठ समान विफल जानने । जे पुरुप सत्युरुपनकी कथा के प्रसग॒विप॑ 
प्रनुरागको प्राप्त सये उनहीका जन्म सफल है । मृ वे ही हैँ जो मुख्य पुरुपनिकी कथा 
विय रत भये, शेष मुख दातरूपी कौडानका भरा हप्र विल समान ह श्रौर जे सत्पुरुष 
निकी कथाके वक्ता है ्रथवा श्रोता है सो ही पुरुष प्रशंसा योग्य है शौर देष पुरुष चित्राम 
समान जानने । गुण श्रौर दोपनिके सग्रहविपं जे उत्तम पुरुह ते गुणनहीकौ ग्रहण करं 
है जैसे गध श्रौर पानीकं मिलापविषै हंस दुग्हीकौ अ्रहण कर है श्रौर गुण-दोपनिके 
मिलाप विषे ञे नीच पुरुष दै ते दोषहीकौ ग्रहण करं है जैसे गजके मस्तकनिपं मोती मांस 
दोऊ है तिनविपै काग मोतीकौ तज मांस ही कौ ग्रहण कर हं। जो दुष्ट है ते निर्दोष 


८ पद्म-पुरण-भाषा 


रनाकौ भी दोप रूप दैखं है जैसे उत्तु सूर्यके विम्वकौ तमातवृध् के पत्र समान दयाम 
देसे है । ज दु्जेन है तै सरोवर जल प्रनेक्धौ जाली समान है जैसे जाली जलको तज तृण 
पत्रादि कंटकादिकको ग्रहृण करे है तैसे दुजैन गुणकौ तज दोपनहीकौ धारे है । इसलिये 
सञ्जन श्रौर दजन का सा स्वभाव जानकर जो साधु पुरुष है वे ग्रपने कल्याण निमित्त 
सुरषनकी कथा के प्रबन्ध विपैही परवृत्ते है । सुरपनकौ कथाकरे श्रवणसे मनुष्योको 
परम सुख होय है । जे विवेकी पुर्प है उनको धर्मकथा पुष्यके उपजावने का कारण है 
सो जसा कथन श्री वद्धेमान जिनेन्धकी दिव्यध्वनिमे धिर तिसका ग्रथ गौतम गणधर धारते 
भये श्रौर गौतमसे युधर्माचाये धारते भए ता पीछे जम्बू रवाभी प्रकादते भये । जम्बूस्वामीके पी 
पांच भरत केवली श्रौर भये, वे भी उसी भाति कथन करते भए । दसी प्रकार महापुरुपनकी पर- 
म्परा कथन चला श्राया, उसके भ्रनुसार रविपेणाचाग्य व्याख्यान करते भए । यह्‌ सवं रामचद्ध 
का चरित्र सज्जन पुरूष सावधान होकर सुनो । यह चरित्र सिद्ध पदरूप मदिरकी प्राम्तिका 
कारण है श्र सर्वप्रकारके सुखका देनेहारा है । श्नौर जे मनुप्य श्रीरामचन्धको श्रादि 
दे ञे महुपुरूप तिनको चितवन करं है वे भ्र्तिपयकर भावनके समृहकेर नप्रीभूत होय 
प्रमोद को धरं है, तिनक्ा ्रनेकं जन्मो का सित किया जो पाप सो नाद को प्राप्त होय है 
रौर जे सम्पूणं पुराणका श्रवेण करं तिनका पाप दुर प्रवेश्य ही होय, यामे सन्देह नाही । 
केसा है पुराण ? चन्द्रमा समान उज्ज्वल है इसलिये जे विवेकी चतुर पुरुप हैते इस चरित्र 
क सेवन करं । यह्‌ चरित्र बड़ पुरुपनिकर सेवने योग्य है । 


इस ग्र्थविपे हं महा श्रधिकार है तिन विपं श्रवाततर शरथिकार वहुते है । मून श्रधि - 
कारनिके नाम कहै है । प्रथम ही १ लोकस्थिति, बहुरि २ वशञनिकी उत्पत्ति, पीचै ३ वन. 
विहार श्रर सग्राम तथा ४ लवणाकरुश कौ उत्पत्ति ' वेहुरि ५ भेव निरूपण प्रर ६ 
समचन्दे का निर्वाण । धीवधेमान देवाधिदेव स्मै कथन के वक्ता है जिनको भ्रततिवीर 
कहिये वा महावीर कहिये है । रामर्वारत्रके कारण श्रीमहावीर स्वामी है तात प्रथम 
ही तिनका कथन किये है । विपुलाचल पवते शिर प्रर समोसर्णविपे शवर्देमान 
स्वामी विराजे । तहा श्रेणिक राजा गौतम स्वामीसो प्रन करते भए । कैसे है गौतम 
स्वामी, भगवान के मुख्य गणधर महा महत ह जिनका इन्रभूत भी नाम है। अरग 
शीगौतम स्वामी कहे है तहं परश्नावपै प्रथम ही युगानिका कथन है | बहुरि कुलकरनिकी 
उतयत्ति, अ्रकस्मात्‌ चन्र सूरयके प्रवलोकनते जुगलियानिकर भय का उपजना सो प्रथम 
ंलकर प्रतिश्रू तके उपवेशतं भयका दूर होना, बहुरि नाभिराजा श्रन्तके कुलकर तिनके 
धर श्रीकपमदेवका जन्म, सुमेर परवत विषं इन्रादिक देवनिकरि जन्मामिपेक, वरि 


प्रथम षदं ३ 


बाललीला भ्र राज्याभिषेक, कल्पवृक्षनिके वियोग करि उपञ्या प्रजानिक दुःख सो कर्म- 
भूमिकी विधिके बतावने करि दर होना, बहुरि भगवान का वैराग्य, केवलोतपत्ति समोर 
की रचना, जीवनक धर्मोपदेश बहुरि भगवान का निर्वाणगमन, भरत चक्तवतीं 
श्र बाहुबलि के परस्पर युद्ध बहुरि विप्रनिक्री उत्पत्ति, इ्वाकु्रादि वंशानिका कथन, 
विध्ाधरनिका वणेन, तिनके क्य विपे राजा विद्युदप्ट्रका जन्म, भंजयंत स्वामीकू' 
विदयुहृष्टर ने उपसं किया सो उपसगे सह्‌ करि प्रतत केवली होड करि निर्वाण गए, 
विद्युद्‌ टर ने उपसर्ग किया यह जानि धरणेच्धने तासू कोप किया, ताकी विद्या छेद करी, 
बहुरि श्रीभ्रलितनाथ स्वामीका जन्म, पूर्णमेव विद्याधर भगवान्‌ कै शरणं श्राया । 
राधसद्रीप का स्वामी व्थन्तरदेव, ताने प्रसन्न होय पूणंमेवकु राक्षस द्वीप व्रा । बहुरि 
सगर चक्रवर्तीकी उतपत्तिका कथने, पुतरनिके दु.खकरि दीक्षा ग्रहण भ्रर मोक्ष प्राप्ति, पुण- 
मेके वंशविषै' महारक्षा जन्म, भ्रर वान रवो विद्याघरनिकी उत्पत्ति कथन, बहुरि विचु- 
तैश विद्याघरका चरित्र, बहुरि उदधिविक्रमं भरर भ्रमरविक्रम विद्याधरका कथन, वानर 
वेशीनिक किष्किधापुर्‌ का निवास श्रर श्रन्धक विद्याधर का कथन, श्रीमाला विद्याधरी 
का संयम, विजपसंधके मरणः अ्ररनिवेगके क्रोधा उपजना ग्रौर सुकंशीके पुत्रिका 
संक्रा श्रावनेक्ा निरूपण, निर्घात विद्याधरफे वधतं माली नाम॒विद्याधर-रावणके दादेका 
बड़ा भाई, ताके सम्पदाकी प्राप्तिका कथन, विजयार्धं की दक्षिणकी श्रेणी विपे रथनूपुरं 
नेगर में इन्द्रनामा विद्याधरका जन्म, इन्दर सर्वं विद्याधरनिका भ्रधिपति है ताका वणन । 
इन््रके श्रर मालीके युदधविपै मालीका मरण, लेकाविषे इन्द्रका राज्य, वंश्रवण नामा 
विद्चाधरका थाणै रहना, सुमालौके पुत्र रत्नश्रवाका पृ्पातक नामा नगर वसावना, 
केकसीका परणना, ककसी के शुभस्वेप्नक अवलोकन, रावणका जन्म श्र विद्यानि का 
साधन, विदयानिके साधनविषे श्रनावृतत देव श्राय विध्न किया, तहं रावणक्रा अ्रचल 
रहना बहुरि विद्या सिदध होना अर भ्रनावृत देव का वरा होना, श्रपने नगर श्राय नाता 
पितासू मिलना, बहुरि भ्रपने पित्ताका पिता जो सुमाली, ताक बहुत श्रादरसों वुलावना, 
वहुरि मंदोदरी का रावेण सों विवाह गनौर बहुत राजानिकी कन्याका व्याहना, कुम्भकरण 
का चरित्र, वैश्रवणका कोप, यक्ष रास करावै देसे विद्याधर तिना वड़ा संग्रःम, वैश्रवण 
का मागना बहुरि तं धरणा अरर रावणका लकाम कुटुम्ब सहित आवना प्रर सवं 
राक्षपनिक््‌ धीरज वंघावना भ्रर्‌ ठौर-डौर जिनमन्दिरका निर्मापण करना श्रर॒भिनवमं 
का उद्योतं करना ओ्रौर श्रीहरिेण चक्रवर्ती का चरित्र राजा सुमाली ते रावणक्‌ कल्या 

सो भाव सदत सुना 1 कंसा है हपिपिण चकवतीं का चरित्र-पापनिका नाच करणहारा, 
बहुरि वरिलोकमण्डन हाथीका वदा करन) भ्रर राजा इन्रका लोकपाल यमनामः विद्याधरः 
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न ~~ 
ताने वानरशी के राजा सू्यरजकू पकरि वदीखाने रया सो रावण सम्मेदरिखर की 


यात्राकरि डरा श्राये थे सो सू्ैरजके समाचार सुनि ताह समे गमन करना श्र जाय 
यमकः जीतना । यमके थाने उटावना श्र याका माजन, राजा पूर्रजकू वदीते चुडा 
वना श्रर किहकधापुरका राज्य देना । वहूरि रावणकौ वहिन सूर्नक्षा, ताकु खरदूपण 
हरि ले गया सो बाहीक परिणाय देना ग्र ताहि पाताल लंकाका राज देना, सो खरटूपण 
का पाताल लका जाना, चद््रोदरकौ गुद्रविपे हृलना, च्रोदरकी रानौ घ्रनुराधाक्रुः पिकं 
वियोगते महाद.खका होना, चन्द्रोदरके पुत्र विराधित का राज्य्रष्ट होयकहु का कहू 
रहना, बाल्य का वैराग्य होना. सुग्रीव राज्यकी प्राप्ति, कंलासच पवेतविपे वाल्यका 
विराजता, रावणका बाल्यम्‌ कोपकरि कैलास उटावना, चत्यालयनि की भक्ति निमित्त 
वात्यने पका श्र॑गष्ठ दाव्या तव रावणका दविकर रोवना, श्र रानीनिकी विनतीतं 
बाली का ्रगृष्ट का ढीला करना । 

प्रर वाल्य के भाई सुग्रीव का मुतारासू विवाह, श्र साहसमति विद्याधरं 
सुतारा की प्रभिलापा हती सो श्रलाभतै संताप का होना, राजा श्रनारण्य प्रर सहृघ्रविमि 
का वैराग्य होना, प्रर रावण वै यतरे नाड किया तक्रा वर्णैन, भरर राजा मधूके पूवेभवका 
व्याख्यान, ग्रर रवण की पूत्री उपरस्भाका मधुसो विवाह श्र रावणका ईइन्द्रपर आना, 
इद्र विद्याधर कौ युद्धकरि जीतना, परकरिकर लकं त्यावना वहूरि दोडना, ताका 
वैराग्य लेय निर्वाण होना, रावणका परताप, श्रर सुमेरु पर्वत पर गमन, बहुरि पाछा 
भ्रावना, श्ररं प्रनन्तवीये मनिकृ' केवलज्ञान कौ प्राप्ति, रावणके। तैम ग्रहण~जो परस्त्री 
मोहि न भ्रमिलापं ताहि मै न सेऊ, वहुरि हनुमान की उलत्ति, कैसे है हनुमान ? वानर- 
वन्शीनिविपे महात्मा है, कलाश्च पवैतविपं ग्रननी का पिता जो राजा महन ताने पवनंजय 
का पिता जो राजा प्रह्लाद तासो सम्भापण किथा-जो हमारी पूत्रीका तुम्हारे पूत्र सू 
सम्बन्ध करहु । सो राजा प्रवाद ने प्रमाण किया । ग्रजनी का पवनजयस्ु विवाह बहुरि 
पवनजय क श्रजनीसौ कोप, रर चकेवा चकवी कै वियोगका वृत्तांतं देखि प्रजनीभू 
मरसनन होना, भ्ंजनीके ग रहना श्र हनुमान के पूवं जन्म वन मै ग्रजनीकू'मुनिने कहे । 
भर हनुमान का मिरिकी गुफा विपे जन्म, बहुरि अनुरढ दवीप भे वृद्धि, प्रतिसूर्यं मामा ने 
भजनी करं बहत श्रादरसो राखी, बहुरि पवनंजयक भूताटवी विपं प्रवेश श्र पवनंजयके 
हाथीकू देच प्रतिधूयका तहां श्रावनाः पवनंजयक ग्रजनी के मिलाप का परम उत््ाह्‌ 
होना पू का मिलाप होना, पवनंजय का रावण के निकट जाना। रावणकी श्रा्नाते 
वरणमू युद्ध करि ताहि जीतना । रावणके वड़े राज्यका वणन तीर्थकरों कौ श्रायुकाय 
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[वकाकालावाका 1  -गण्णरशणधाणणणणषरं 
भर्तराकल्का वणेन । बलभद्रे, नारायण, प्रतिनार.यण, चक्रवर्तीनिके सकल चारिका 
वर्णन ! राजा द्चरथ की उत्पत्ति, केकर वरदान का देना श्रर राम, लक्षण मरत, 
सनरुध्न का ज्म, सीताकौ उत्पत्ति, मामण्डलका हरणा श्रर ताकी माताकुः शोक का 
होना । श्रर नारद ते सीता का चरित्र चित्रपट भामण्डलकर दिखाया सो देकर मोहित 
होना । बहुरि जनकके स्वयंवर मंप का वृक्तात श्रर धनप रतनका स्वयंवर मंडप 
धरना, श्रीरामचन््रका भ्रावना, धनुपका चदावना भ्र सीताकरुः विवाहूना श्र सर्वभूत 
शरण्य मूतिके निकट दशरथका दीक्षा तेना, श्रर भामण्डलको पूवं जन्मका ज्ञान होना 
श्र सीता का दञलैन । बहुरि केकयीके वरतं भरनका राज्य, अरर राम लक्ष्मण सीतक्रा 
दक्षिण दिशाकु' गमन करना ! वकरण का चरित्र, लक्ष्मणकु' कल्याणमलिका लाभ, 
भरर श्रभूतकौ वमे करना प्रर बालखित्यका दडावना, रर भ्रण ग्रामविपे श्रीराम 
श्राए, तहां वन मेँ देवतानि ने नगर वसाएु तहां चौमापे रहना । लक्ष्मणके वनमाला काः 
संगम, प्रतिवीयेका वैराग्य, बहुरि लध्मण के जितपद्मा प्राप्ति, श्र कुलभरषण देशभूपण 
मुनि का चरित्र, श्रीराम ने वश्स्थल पवैतविपे भगवान के मन्दिर निर्माण कराए तिनका 
वर्णेन, श्र जटायु पक्षीकु त्रत प्राप्ति, पात्रदानके फल कौ महिमा, संबरूकेका मरण, 
सूपनखाका विलाप, सरदूपणमू लक्ष्मण का गुद, सीताका हरण, सीताकू' रामे वियोग 
का श्रत्यन्त शोक, श्रर रामक सीताके वियोग का अत्यन्त शोक, बहुरि विराधित विद्या- 
धर का भ्रागमन, श्रर सरटदूषण का मरणः श्र रतनजटीकं रावण करि विद्याका छेद, 
भ्र सुग्रीवकां रामक निकट श्रावना । बहुरि सुग्रीव के कारण श्रीराम ने साहूसगति कों 
मारा श्रर सीता का वृत्तांतं रतनजटी ने श्रीराम सँ क्या, शीरामका लका ऊपरि गमन, 
राम रावेण के युद्ध । राम लक्ष्मणकू सिंहवाहिनी गरुडवाहिनी विद्याकौ प्राप्ति । लक्ष्मणके 
रावण कौ शक्ति का लगना श्र विकशत्याके प्रसादत शक्ति दूर होना, रावणका शांति- 
नाय के मन्दर विपे वहृरूपिणी विदा का साधना श्र राम के कटक वद्याषर कुमार. 
निका लंका विषे प्रवेश, श्रर॒रावणके चित्त के डिगिवने का उपाय, पूर्णभद्र मणिभं 
के प्रभावे विदयाघर कृमारनिका पा कटक भें श्रावना । राक्र विद्चाकौ सिद्धि, 


वहूरि रावणके युद्ध, रावणका चक्र ल्मणके हाथ आवना, रावणका परलोक गमन 
रावण की स्वीनिका विलाप । बहुरि केवलौ का लंका के वन विषै श्रागमन। इन््रभीत 
दम्भकरणादिका दीक्षा ग्रहण, श्रर रावणकी स्वीनि का दीक्षा प्रहण, अरर श्रीरामकरा 
सीतासू मिलाप, विभीपण के भोजन, कंडक दिन संकारिषै निवास, वरि नारदका राम 
के निकट श्रावना 1 राम का श्रयोध्या गमन, भरत के श्रर व्रिलोकमण्डन हाथीके पूवं 


भवका वृणैन । भरत का वैराग्य, राम लक्ष्मणकां राज्य, भ्र रणविषै मुका श्रर लवण 
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का मरण ! मथुराविषे हत्रध्न का राज्य, मथुराविषें श्रर सकल देशव धरणेद्र कै 
कपतं रोगनिकी उत्पत्ति । बहुरि सप्तऋपीनिके प्रभावतं रोगनिकी निवृत्ति । श्र लोका- 
पवादतं सीताका बनव त्यजन, श्रर व्जंष राजा का वनविपं ग्रागमन, सीताकू बहुत 
भ्रादरतै ले जाना तहां लव्णांकुस का जन्म श्रर लवणांकूरा वेड होड श्रनेक राजानिकू 
शीति वजजंधके राज्य का विस्तार करना ! वहुरि श्रयोध्या जाय श्रीरामसू वृद्ध किया 
भरर सर्वभूपेण सुनिकरु केवल ज्ञानकी प्राप्ति, देवनिकरा श्रागमने । सीता कै शीलतं श्रग्नि- 
कुण्डका शीतल होना अरर विभीपण के पुवं भव का वर्णन. कृतांतवक्र का तप लेना । स्व- 
यवर मण्डपविषे रामक पत्रनित लक्ष्मण कं पूत्ेनिका विरोध । वदुरि लश्मणकें पू्रनिका 
वैराग्य श्र विचुतातते भामण्डल का मरण । हनुमान का वैराग्य, लक्ष्मण की मृघयु, 
रामके पत्रनिका तप, श्रीरामकू्‌ लक्ष्मणे वियोगते श्रत्यन्त शोक श्र देवतानिके प्रति 
बोधतं मुनित्रतका श्रगीकार, केवलनान की प्राप्ति श्रर निर्वाण गमन । 

यह सव रामचन्धरका चरित्र सज्जन पुरुप मनक सावधान करि पे मुनहु । यह्‌ 
चरित्र सिदधपदरूप मंदिर की प्राप्तिक्रा सिवाण है भरर सवे प्रकार भुखनिक्ता दायक है । 
श्रीरामचन्द्र कौ प्रादि दे ने महामुनि तिनका जे मनुष्य चितवन कर है, श्रतिशयपणे करि 
भावनिक समूर्करि नभ्रीभ्रूत होड प्रमोदक्‌' धरं है तिनका अनेक जर््मानिका संचित जो 
पाप सो नाश होय है 1 सम्पूणं पुराणका जे श्रवण करं तिनका पाप दुर होय ही होय, 
यामे सन्देह कहा है ? कंसा है पुराण ? चन्द्रमा समान उज्ज्वल है । तातं जो विवैकी 
चतुर पर्प हैते या चरिवरका सेवन करहु ? कंसा है चर्त ? वड़े पुरुपनिकरि सेवे 
योग्य है । जसे सूयेकरि प्रकारया जो मागं ताबिपै भले नेत्रतिके धारक पुरुष 
काटेको डिगै ? 


इति श्रीरनिपेणाचायं विरचित पद्मपुराण सकृत गरक माषा वचनिका चिप पौर. 
वे विधान नामा प्रथम पव पूणं भया ॥१॥ 


अथ लोक्थिति महा अधिकार 
( द्वितीय पर्व) 


 विपुलगिरि पर भगवान्‌ महावीर का समवसरण श्रौर राजा श्रेणिक द्रारा रामकथा का प्रभ्न] 


-चमब्ीप के मरत क्षेत्र मे मगध देश रति सुन्दर है, जहां पुण्याधिकारी वसं है 
भर इन्दरकं लोक समाम सदा भोगोपभौग कर हैः जहां योग्य व्यवहारसे सोकपूणं मर्यादा. 


हितीय प्व १३ 


1 
रूप प्रवत ह श्रौर जहां सरोवर भँ कमल पल रहे ह श्रौर भरमि मेँ प्रमृतं समान मीठे 
सिनिके बाड शोभायमान ह ग्रौर जहाँ नाना प्रकार के भ्र के समूह के पवेत समान 
ठेरहोय रहै है, अ्रहट की घड़ी से सीदे जीरामिके प्रर धाणके चेत हरित हौय रहै 
है, जहां भूमि भ्त्यन्त शरेष्ठ है, सवं वस्तु निपजें है । चावलो के खेत शोभायमान रौर 
मूग मोठ लैर ठैर एल रह है, गेहं ्रादि सव श्रनन कौ कोद भाति विध्न नाही श्रौर 
जहाँ मैस की पीठ पर चढं ग्वाला मावे है, गजग्ोके समूह्‌ ग्रनेक वर्णेके है जिनके गले 
गै घण्टा बाज हैग्रौर दुग्ध भरती ्रत्यन्त ओं है जहां दूधमयी धरती होय रही है, 
शरदयन्त स्वाद रके भरे तृण तिनको चर कर गाय भस पृष्ट होयरही टै श्रौर श्याम 
सुन्दर हिरण हजारो विचरं है मानो इन््रके हजारो नेत्र ही है, जहां जीवन को कोई बाधा 
नाही, जिनधर्मियोका राज्य दै नौर वनके प्रदेश केतकीकी धूलिकरि  धूसरत्ति होय रहे 
` है। गंगाके पुलिन समान उज्ज्वल बहुत शोभायमान है श्रौर जहाँ केर की क्यारा भ्रति 
मनोहर है श्रौर जहां ठौर गैर नारियलके वृक्ष टै रौर श्रते प्रकारके शाक प्त्रसे खेत 
हरिति हो र्दे दै रौर वनपाल नारियल श्रादि मेवानिका प्रास्वादन करं ह श्रौर जहाँ 
दाडिम के वहत वृक्ष है, चां भूवादि श्ननेक पक्षी बहुत प्रकारके फल भक्षण करं है, 
जरह बन्दर अनेक प्रकार किलोल कर है, विजौराके वृक्ष फल रह हँ बहुत स्वादसूप प्ननक 
जातके फलं तिनका रस पीकर पक्षी सुखौ सोय रहै है श्रौर दाखके मण्डप छाय रहै 
है, जहां वन विष देव विहार करं है, जहां खजुर कौ पथिक भक्षण कर है, केलक्र 
वन फल रहे है, ऊतर-ऊचै भ्रजुं न वृक्षोके वन सोहै है प्रर नदी के तट गोकुल के शव्द 
से रमणीक ह, नद्यो मे मच्छीनिके समूह कलोल करे है, तरग कै समूह्‌ उठे हँ मानो 
तदी नृत्य ही करं है श्रौर हसनिके मधुर शब्दों करि मानो नदी गान ही करं है, जहां 
सरोवर के तीर पर सारस करडा करे है श्रौर वस्त्र ्राभरण सुगन्धादि सहित मनुष्यो के 
समूह तिष्ठं है, कमर्लोके समूहं फुल रहे हं श्रौर श्रनेक जीव कीड़ा करं ह, वहां हंसों 
के समूह उत्तम मनुष्यों के गुणो समान उज्ज्वल सृन्दरं शव्द सुन्दर चाल वाले तिनकर 
वने धवल होय रहा है । जहाँ कोकिलानिके रमणीक शब्द श्रौर भ॑वरोका गुजार, मोरो 
के मनोहर शब्द संगीत की ध्वनि, बीन मृदंगं का बाजना,.इनकरि दसौ दिका रमणीक 
होय रही है गनौर वहं देश गुणवन्त पुरुषो से भरा है, जहाँ दयावान्‌ क्षमावान्‌ शीलवान्‌ 
उदारचित्त तपस्वी त्यागी विवेकी श्राचारी लोग वसै है मुनि विचर राधिका 
विहार करे दै, उत्तम श्रावक श्राविका वसह शरद कौ पुणेमासी के चन्द्रमके समान 
है चित्तकी वृत्ति जिनकी, मुक्ताफल समान उज्ज्वल है, आनन्द के दैनहारे है, श्रौर वह 
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ठेश वड़े -बड़ गृहस्थीनि करि मनोहर है, कंपे है गृहस्थी-कल्पवृक्ष समान है! तृप्त किये 
है अनेक पथिक जिन्होंने, जहा शरनेक शुभ ग्राम है" जिनमे मले भले किसान व हँ श्रौर 
उस देश्च विषे कस्तुरी कपूरादि सुगन्ध द्रव्य बहुत है रौर भाति माति के वस्त्र प्राभृपणो- 
करि मण्डित नर नारी विचरेहै मानोँदेवदेवीही ह, जहां जैन वचनत सूपी ग्रंनन 
(सुरमा) से मिथ्यात्व रूपी दृष्टि विकार दूर होवै है श्रौर महा मुनियोके तपरूपी श्रग्नसे 
पापरूपी वन भस्म होय है ठेसा धर्मरूपी महा मनोहर मगध देश बसै है । 
मगधदेशमे राजगृह नामा नगर महा मनोहर पुष्यो कौ वासकर महा सुगन्धित 
भ्रनेक सम्पदा कर भरया है मानौ तीन भवनका योवन ही है श्रौर वहू नगर इन्द्रके नगरं 
समान मनका मोहनेवाला दै । इन्दरके नगरमे तौ इन्द्राणी कु कुम कर लिप्त शरीर विचरे 
श्रौर इस नगरमे राजाकी रानी सुगन्धकर लिप्त शरीर विचरं है । महिषी रेषा नाम 
गकाहैश्रौरममेसकाभीहै सो जहां मैस भी केररकी क्यारी मे लोटकर केसर 
लिप्त भई फिरं है रौर मुन्दर उज्ज्वल धरोकी पंक्ति श्रौ टांचीनके चड़ सफैदं परापाण 
तिनकी लानि करि मंदिर वने हैँ मानों चन्द्रकति मणिका नगर वना है! मुनियोकोतो 
वह्‌ नगर तपोवन भास है, वेश्या को काम मन्दिर नृत्यकारिणीनिकौ नुत्यका मन्दिर प्रौर 
वैरीनिकौ यमपुर है, सुभटनिकौँ वीरनिका स्थान, याचकनिकौ वितामणि, विदार्थीनिकौ 
गुरुगृह, गीत शस्त्रके फठीनि कौ गधवे नगर, चतुरनिकौ सवं कला (चतुराई) सीखने का 
स्थान श्रौर ठगनिको पूर्तनिका मन्दिर भास है 1 संतन कौ साधृग्रो का सगम, व्यापारी- 
निकौ लाभ श्रूमि, शरणागततिकौ वज्रपिजर, नीतिके वेत्ताकौ नीतिका मन्दिर, कौतुकीनि 
(चिलारियो) को कौतुकका निवास, कामिनीर्को श्रप्सराश्रोका नगर, युखियो को प्रानन्द 
का निवास भास है । जहां गजगामिनी शीलवंत व्रतवती रूपवती भ्रनेक स्त्री है जिनके 
शरीर्‌ की पद्मरागमणिकीसी प्रभा श्रीर्‌ चन्द्रकातिमणि जैसा वदनैः सृक्कमारश्रग है, 
पतिव्रता है, व्यभिच।रीनिकौ श्रगम्य है, महा सौन्दये युत है" मिष्ट वेचनकी वोलतेहारी 
है ओरौर सदा टर्परूप मनोहर है मुख कमल जिनके ग्रौर प्रमादरहित है चेष्टा जिनकी, 
सामायिक प्रोपध प्रतिक्रमणकी करनेहारी है" त्रत नेमादिविपं सावधाने है, ्रननका शोधन, 
जलका छानना, पात्रनिक्‌ भक्तिसे दान देना भौर दुधित भखित जीवनिकौ दथाकर दान 
देना इत्यादि सुम क्रियाविपे सावधान है, जहां महामनोहर जिनमन्दिर है, जिनेर्वरकी 
भवित श्रौर सिद्धातकी चर्चा ठौरटौर है एेसा राजगृह नगर वसा है जिसकी उपमा 
कथन मेँ न भ्रावै, स्वगेलोक तो केवल भोग ही का विलास रहै श्रौर यह्‌ नगर भोग शरीर 
योग दोनो ही का निवास है, नहँ पवेत समान तो ऊचाकोट है श्र महागम्भीर खाई 
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है जिसमे वैरी प्रये नाही कर सकं, दसा देवलोक समान लोभायमान राजगृह 
नगर बसे है। 
राजगृह नगर मे राजा श्रेणिक राज्य करे टै जो इन्र समान विख्यात दै! वड़ा 
योदा, कल्याण रूप है प्रकृति जिपकी, कल्याण हसा नाम स्वणं का प्रर मंगलका भीदटै, 
सुमेर तो सुवण रूप है रौर राजा कल्याणर्प है, वह्‌ राजा समुद्र स्मान गम्भीरदै, 
मर्यादा उलंघने का है भय जिसको कलाके ग्रहणम चन्दरमाके समान है,प्रतपपमे सूयं 
समान, धन सम्पदामे कुवेर के समान है, गूरवीरपने मे प्रसिद्ध है, लोकका र्षक दै, महान्या- 
यवम्त है, ल्मौ करिपूणं है. ग्वं से दूषित नाहीं, सवं शत्रओं को विजय्‌ कर वैठा है तथापि 
दस्त्र (हथियार) का भ्रभ्यास रखता है श्रौर जे प्रापे नम्रीभूत भये है तिनके मानका बढ़ा- 
वनहारा है ज श्रापते कठोर है तिनके मानक्रा छैदनहारा है श्रौर्‌ ्रापदा विप उदेग 
चित्त नाही, सम्पदा विषे मदोन्मत्त नाही, जिसकी निमेल साधुर म रतन वृद्धि है ग्रौर 
रत्नकं विपे पापाणवुदधि है । जो दान युक्त क्रिया मे वड़ा सावधान है नौर एेसा सामन्त है 
कि मदोन्मत्त हाथी को कीट समान जाने है भ्नौर दीन प्र दयाञु है, जिसकी जिनदासने 
मे परम प्रीति है, धन श्रौर जीतव्य में जीणे तृण समान वृद्धि दै, दसो दिज्ा व्य करी है 
प्रजा के प्रतिपालन में सावधान है श्रौर स्तरियोको च्मकी पुतलीकं समान देख दै, धने को 
रज समान गिन है, गुणनिकरि नम्रोभ्रुत जो धनुष ताहीको श्रपना सहाई जानै है, चतुरगग 
सेना को केवल शोभारूप मानै है । 
भावा्थ-भ्रपने बल पराक्रम से राज करं है, जिसके राज मे पवन भी वस्त्रादिक 
काहूरण नाही करं तो ठय चोरो कौ क्या बात, जिसके राजमें कूरपनु भी हिसा न 
करे तो मनुष्य हिसा कंसे कर, यदपि राजा श्रेणिक से वासुदेव बड़ होते है परन्तु उन्होने 
वृष कहिए वृषासुर का प्रराभव क्रिया है श्रौर यह राजा श्रेणिक वृप किये घमं ताका 
प्रतिपालक है, इसलिए उनसे श्व ष्ठ है प्रौरपिनाकी श्र्थात्‌ शंकर उने राजा दश्च के गवै को 
भ्राताप किया ्नौर यह राजा श्रेणिक द प्रात्‌ चतुर पुरुपोको भ्रानन्दकारी है, इसलिए 
शकरसे भी प्रधिकटहै भ्रौर इन्द्रके वंशा नाही, यह वदा कर विस्तीर्णं ह श्रौर्‌ दक्षिण 
दिशा का दिगपाल जो यम सो कठोर हं" यह राजा कोमल चित्त है नौर परिवम दिया 
का दिगपाल जो वरुण सो दुष्ट जलचरौं का श्रधिपति है, इसके ुष्टोका च्रधिकार ही 


नाही भ्रौर उत्तर दिशाका भ्रधिपति जो कुवेर वह्‌ धन का रभक है, यह्‌ धनकाव्यागी 
ह ग्रौर बौद के समान क्षणिकमती नाही, चन्द्रमा की व्वा 


८ कलंको नाही । यह्‌ राना 
श्रेणिक सर्वोत्ृष्ट है, जिसके त्वागका भ्र्थी पार न पाव. जिसकी वुद्धिका पार पण्डित न 
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पावते भये, शूरवीर जिसके साहस का पार ते पावते भे, जिसकी कीति दसो दिशा में 
विस्तरी है जिसके गुणनी संस्था नाही, सम्पदा का धय नाही, सेना बहुत, वड़े बद्‌ 
सामन्त सेवा करं है" हायी धोड़े रथ पादै, सबही राजा का ठठ सथसे प्रधिक ह । पृथ्वी 
विपे प्राणी का वित्त जिससे श्रति ग्रनुराी होता भया जिसके प्रताप कातर. पार न 
पावते भये, सवं कलाविषं प्रवीण है, एसतिये हम सारवे पुय वाके गुण कंसे गा सर 
जिसके ्षाथिक सम्यक्त्व की महिमा इन्र श्रपनी सभा विप सदा ही करं है वहं राजा 
मुनिराजके समूहे वेतकी लताके समान नम्रीभूत ह श्र उद्धत वैरीनिको वरदण्ड प 
क्रा करते वाला है जिसने शरपनी भूजाशनो से पृथ्वीकी रला करी है, कोट खाई तो नगर 
की शोभामाच्र है । जिनचत्यालयनिका करनेवाला, जिनपूजाका करने वाला. जिसके 
चलना नामा रानी महा पतित्रता शीलवती गुणवतो सूपवंती कुलवती शुद्धं सम्यग्दन 
की धरते वाली श्राविका के व्रत पा्तनेवाली, सवै कला मेँ निपुण, उसका वर्णेन कहा 
लग कहै, ठेवा उपमा कर रहित गुणका समूहे राजा ्रेणिक राजगृह नगर मे राज 
करे है) 


] अन्तिम तीथकर महावीर फे समवसरणका प्रागमन श्रीर्‌ राजा श्रो णिक का हषं-मकार ] 


एक समय राजगृह नगर के समीप विूताचल पर्वतकं अपर भगवान महावीर 
्रन्तिम तीथकर समोसरण सहित प्राय विराजे तव भगवानके प्राशमेन का वृत्तीति बन 
पालने श्रानकर राजा से कहा भ्रौर छह ऋतुशरोके फल एल लाकर प्राग धरे तव 
राजानि सहासन से उठकर सात पैड पवेत के सममूख जाय भगवान को शष्ट नम- 
सकार किया श्रौर वपा को अपने सव श्रामरण उतार केर पारितोषिकं भे देकर 
मरौर भगवानके ददनों को चलनैकी तैयारी करता भया) 


श्री वदधमान भगवान के चरण कमल युर नर श्रुरों से नमस्कार करने योग्य 
है । गमैकल्याणकविषे छन कुमारियोने शोधा जो माता का उदर, उसभ तीन ज्ञान 
सयुक्त श्रयत स्वगे से ्राय विराजे ह श्र इन्द्र के आदेश से धनपति मे गभे में श्रवते 
से छह मास पहिले से रत्वृष्टि करके जिनके पताका षर पूरा है श्रौर जन्मक्रस्याणक 
म सुमेर पर्वत के मस्तक प्र इनद्रादि देवों ते क्षीरसागरे जलकर जिनका जन्मामिषेक 
किया है ग्नौर धराद महावीर नाम जिनका शरीर बाल अवस्थामें इद्रने जो देवेकुमार 
रख तिन सहित जिम्होने करडा करीह श्रौर जिनके जन्म मे माता पिताक तथा भ्रत्य 
समस्त परिवार कू" मरौर प्रजाकू शौर तीन लोक कं जीवनि प्रम्‌ प्रानन्द वा" 
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न पार त महते बते मिट गया । जिनके पाव से पिताक बूत 
दिनं के विरोधी जो राजा थे वे स्वयमेव ही आय नभ्रीभ्रूतं भये श्रौर हाथी घोड़े रथ 
रत्नादिक श्रनेक प्रकारके भेट किये श्नौर चत्र चमर वाहुनादिके तज दीन होय हाथ जोड़ 
श्राय पायनि पड़ रौर नाना देशों की प्रजा श्रायकर निवास करती भई । जिन भगवान 
का चित्त भोगो रत न हृभ्रा, जैसे सरोवरमें कमलं जलसे निलेप रहै तैसे भगवान जगतकी 
माया से श्रलिप्त रहे, भगवान स्वयंबुद्ध बिजली के चमत्कारवत्‌ जगतकी मायाको चंचल 
जान वैरागी भये, श्रौर किया है लौकान्तिक देवोने स्तवन जिनका, मुनित्रतको धारणकर 
सम्यरदरोन ज्ञान चारित्रका श्राराधनकर, घाततिया कर्मोका चादाकर केवल ज्ञानको प्राप्त 
भये । वह्‌ केवलज्ञान समस्त लोकालोक का प्रकाशक है, एेसे केवलज्ञान के धारके भगवान 
ने जगतके भव्य जीवों के निमित्त धरम॑तीथं प्रगट किया, वह्‌ शरीभगवान मलरहित पसेवसे 
रहित है, जिनका रुधिर क्षीर (दध) समान है श्रौर सुगन्धित शरीर, शुभ लक्षण, श्रतु- 
लबल, मिष्ट वचन, महा सुन्दर स्वरूप, समचतुरस्रसंस्थान वजवृषभनाराच सहननके 
धारक है, जिनके बिहार मे चारो ही दिशाभनो में दुभिक्ष नाही, सकल ईति भीति का 
भ्रमाव रहै है श्रौर सवं विद्याके परमेदनर, जिनका शरीर निर्मल स्फटिक समानटै भ्र 
भंखोकी पलक नाहीं लागे श्रर नख केश बटु नाही, समस्त जीवोमें मवी भाव रहै है 
भ्रौर शीतल मन्द सुगन्ध पवन पीछे लगी प्राव है, छह ऋतु के फल पुल फलै है ग्रौर 
धरती दपेण समान नि्मेल हो जाय है श्रौर पवनकूमार देव एकं योजन पर्यन्त भूमि तृण 
पाषाण कण्टकादि रहित करं है श्रौर मेषकरुमारदेव गंघोदककी सुवृष्ट महा उत्साहसे करं 
है ग्नौर प्रभुकं विहार मे देव चरण कमलके तलै स्वर्णमयी कमल रँ है, चरणोकौ श्रुमि 
का स्पदो नाही, ्राकाश में ही गमन करं है, धरती पर चह ऋतुके सब धान्य फलं है, 
शरदफे सरोवर कं समान श्राकारा निर्मल होय है श्रौर दसो' दिशा धप्रादिरहित निर्म त 
होय है, सूयकी कान्तको ह्‌रेवाला सह आरोसे युक्त धर्मेच भगवानके प्रागे २ चल 
है, इस भांति प्रायेखण्डमें विहार कर श्रीमहावीर स्वामी विपुलाचल्त पव॑त उपर श्राय 
बिराजे है, उस पवैतपर नाना प्रकारके जलके निरफरने भरँ है, उनका शव्द मनकां 
हरणा है, जहां बेलि भ्रौर वृक्ष शोभायमान है श्रौर वहां नाति विरोधी जीवो तेभी 
वैरको छोड़ दिया है, पक्षौ बोल रहै है, शन्दो से मानो पहाड़ गुजार ही करे है ओ्रौर 
भ्रमरो के नादसे मानो पहाड गान ही कर रहा है, सघन वृक्षो के तलै हायियो कं समूह्‌ 
चठ गूफाभों के मध्य सिह तिष्ठे है, जैसे कैलास प्त पर भगवान ऋषभदेव विराजे 
थे तसं विपलाचल पर श्री वद्धमान स्वामी विरा है। 


१५ प्च "पुराण-माषां 
1 
जव श्रीभगवान समौ्तरण भें केवलक्ञान संयुक्त विराजमान भये तव इन्र का 
आसने कम्पायमोन भया! तवर "दन्द ने जाना किं भगवान केवलाम्‌ शैयुक्ते विराजे है मै 
जायकर वंदना करू" सो इहद्र.रावतं हाथी परर चदकंर आए ' वहु हाथी .शरदफे वादल 
समान उज्ज्वले है मानो कलाश्च पत्त सुव्णैकी साकलमिसे संयुक्त है, जिसका कुम्भस्थल 
भ्रमरोकी पक्ति करि मंडित है, जिसने दसो दिशा सुगंधसे व्याप्त करी है, `महामदोस्मद्त 
है, जिसके नख सचिवेकण है, जिसके रोम कठोर है, जिसका , मस्तक भले शिप्यके समान 
बहुत विनयवान्‌ मरौर कोमल है, जिसका रंग दृढ है प्रौर दीधे काय है, जिसका स्केव 
छोटाहै, मद मरे हैश्रौर नारद समान कतहप्रिय है। जस गरुड नागको जीत, तैस 
यह नागं प्र्थात्‌ हाधियोंको जीत है.। जसं रात्रि नक्षत्रोकी माला किये ' पेकति ताकरि 
शोभे है, तैसं यह्‌ नक्षत्रमाला.जी ग्राभरण तासों शोभे है ।.सिन्दूर कैर अरुण. (लाल) 
ऊचा जो कुम्भस्थल. उससे देव सनुष्योके मनको हरे है देसे ठेरावत गजपर चकर. सुर्‌- 
पति श्राए प्रर श्रौर भी देवे ग्रपने-ग्रपने वाहनों पर चटकर इन्र के संग ्राएु । जिनके 
मुख केमत जिनेनदरके रौनक उत्साहुसे फुल रदे है, ेसे सोलह ही स्वरगोकं समस्त देव 
श्रौर भवनवासी, व्यंतर, ज्यो्तिपी स्वं हो त्रये ग्रौर कमलायु ग्रादिं श्रसिल निच्याधर 
शरपनी स्वियो सहित प्राएु, वे विद्याधर हप श्रीर्‌ विभव में देवौ के समान है । 
तहं समोसरणविप-इन्द्र भगवान की पेते स्तुति करते भये । है नाय ! महामोदृष्पी 
निद्राम सोता यह्‌ जयत्‌ तुमने ज्ञानरूप सूरे के उदय से जगाया 1. ह सन्त वीतराग ! 
तुमको नमस्कार होहु, तुम परमात्मा पुरुषोत्तम हो सतार समुद्र के पार तिष्ठो हो, तुम 
बड़ सार्थवाह हो, मव्य जीव चेतनरूपौ धन के व्यापारी तुम्हारे सग निर्वाण्धीप कौ 
जायेगे तो माग मे दोषरूपी चोरों से नाही तुटेगे, तुमने मोक्षाभिलापियों को निर्मल मोक्ष 
का पंथ दिखाया श्रौर ध्यानरूपी म्रम्ति करि कम ईधन को भस्म किया है । जनकं कोर 
वंधव ताह, नाथ नाही, दुःखहपी श्रग्नि के ताप करि सतापित जगत कं” प्राणी तिनके 
तुम भाईहो गौरं ताथ हो, प्रम प्रतापरूप प्रगट भए हो, हम तुम्हारे गुण कंसं वर्णन कर 
सकं । वुम्हारे गण उपमारहित ्रनन्त है सो केवलक्ञान गोचर है, इस भांति इन्र भगवान्‌ 
की स्पुति कर ब्रष्ठाग नमस्कार करते भए । समोसरण कौ विभति देख बहत श्राश्चय को 
प्रप्त मये, सो सक्षेपकरि वणेन करिये है- 
वेह समौशरण नानो वर्णके -भ्रनेक महारले ग्रौर स्व्णसे रंचा हुवा ह जिसमे प्रथम 
ही रल की धूलिका धूलिसानल कोट ह प्रौरं उसकं ऊपर तीन कोट है । एक एकं कोटक 
चारचारद्रारदै। दारे द्वारं ग्रष्ट मंगल द्रव्य है मौर जहां रमणीक वापी है, सरोवर दै 
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धरर धुजा श्रद्भुत शोभा धरे है । तहौँ स्फटिक मणिकी भीति (दिवार). करि वारह कोठे 
्रदक्षिणारूप कते है ! एक केठेमे मनिराज दै, दुरे मे. कल्पवासी देवों की देवांगनां है 
तीसरेमे श्रायिका हैः चौर्थेमे ज्योतिषी देवोकी देवी है. पाचवें मे वयन्तर देवी है, च्छे 
भवनवासिनी देवी है, सातवे ज्योतिषी देव रै, ्राठवेम व्यन्तर देव है, नवमे मेँ भवनवासी 
देव, दस्मे कल्पवासी देव, ग्यारह मनुष्य, ब्ारह्वेभे तिर्यच । ये सवे . जीव परस्पर 
वैरभाव रहित तिष्ठं हँ । भगवान ग्रशोक वृक्ष के समीप हासन पर, विगजै ह| वह 
श्र्लोक वृक्ष प्राणियों के शीकको दूर करं है ग्रौर सहासन नाना प्रकार के रत्नो कै उदोत 
से इन्द्रधनुष के समान श्रनेक रंगोको धरै है, इन्द्रके मूकूटभें जो रल लगे दै.उनङी काति 
समूहको जीत है । तीन लोक की .ईर्वरताके चिन्ह जो तीन छत्र उसे श्रीभगवान शोभरा- 
यमान है श्रौर देव पूष्पोकीः वर्षा करं दै. चौसठ चमर सिर पर दुर है, दुन्दुभी बाजे वाजं 
है, उनकी ्रत्यन्त सुन्दर ध्वनि होय रही है । | 
राजगृह नगर से राजा श्रेणिक ्रावते भये । श्रपना मन्त्री तथा परिवार श्रौ 
नगरवासियों सहित समवदरणएके पास पहं च समोरणको'.देख दूरही भे चत्र चमर वाह-. 
नादिकं तजकर स्तुतिः पूवकं नमस्कार करते भये । पीय प्राय कर मनुष्यो के कोठे मेँ वरैठे 
धरर कवर वारिषेण, ग्रभयकरमार, विजयब्ाहु इत्यादिक राजपुत्र भी स्तुति कर हाय जोड़ 
नमस्कार कर यथास्थान भ्राय वेठे । जहाँ मगवानकी दिव्यध्वनि खिर है, देव मनुष्य 
तियंच सब ही श्रपनी श्रपनी भाषा मे समन्नै है । वह्‌ ध्वति मेधके शब्दको जीर है, देव 
भ्रौर सू्येकी कांति को जीतने.वाला मामण्डल शोभे है" सिंहासन पर जो कमल है उस पर 
गराप ्रलिप्त विराजे । गृणधरः प्ररत करे है श्रौर दिव्यध्वनि विपं स का उत्तर होय है । 
गणधर देवने प्रन किया कि हे प्रमो ! तत्वकगे स्वल्प का व्याख्यान करौ ! तव 
सगवान सत्वनिका निरूपण करते भये । तत्व दो प्रकार के है-एक जीव, दूसरा ग्रजीव । 
जोवौकेदो भेद है-सिद्ध शौर संसारी । संसारी के दो भेद है-एक भ्य, दूसरा श्रभव्य । 
मुक्त होने योग्यकोः भव्य किये ओर कोरहू (कृडकु) मूग समानजो कभी भी न सीदन 
तिसको' श्रमव्य कहिये । भगवान के भाषे तत्वों का श्रद्धान भव्य जीवोके ही होय, 
भ्रमव्य कोन होय। संसारी जीवो के एकेन्दरिय श्रादि भेद ग्रौर गति, काय श्रादि चौदह 
मर्गंणा्नो का स्वरूप कल्या रौर उपम श्रेणी, क्षपकश्रेणो. दोनोका स्वप्‌ कहा ग्रौर्‌ 
संसारी जीव -दुःखल्प कहै, सो मूढ को कुःलरूप. वस्था. सुखर्पर भायै है, चारों हौ गति 
दुःखरूप है \-नारक्रयोकर. तो शावक. पलक मात्र भी सुख नाही; मारण, ताडन, येन, 
भेदन, बूलारोपणादिक श्रनेक प्रकार के दुख निरन्तर रहै अरर तिर्यचों को ताडन, 
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मारण, सादन, शीत, उष्णः भ्रख, प्यास प्रादि कै ग्रनेक दुःख ह प्रौर मनुष्यों को 
वियोग रौर ्रनिष्ट संयोग प्रादिके श्रतेक दुःख है ्रौरदेवों को वड्‌ देवों की विभति 
देखकर सन्ताप उप है प्रौर दूसरे देवों का मरण देख वहूत दुःख उपज है तथा श्रपनी 
दर्वागनागरों का मरण देख वियोग उपलै है ग्रौर जव श्रपना मरण निकट श्रावै तव प्रत्यन्त 
विलाप करि भूरे हैः इसी भाति महा दुःख कर संयुक्त चतुरगति मे जीव भ्रमण करं है। 
कमेभूमि मेँ जो मनुष्य जन्म पाकर सुकृत (पुण्य) नाही करं है' उनके हस्त मेँ प्राप्त हरा 
गरमृत जाता रहै है । संसार भें श्रनेक योनियों मेँ अरमण करता हुश्रा यहु जीव ग्रन॒न्त 
कालमे कभी ही मनुष्य जन्म पावे हैः तव भीलादिक नीच कुल मेँ उपजा तो क्या हरा 
श्र म्लेच्छखण्डो मेँ उपजा तो क्या हुमा भ्रौर कदाचित्‌ श्रायंखण्डमें उत्तमकुल मे उपज्या 
रौर श्रगहीन हृग्रा तो क्या श्रौर सुन्दर सूप श्रा ग्नौर रोग संयुक्त श्रा तो क्या प्रौ 
सबही सामग्री योग्य भी मिली परन्तु विपयाभिलाषी होकर धमं भे गरनुरागीन भया तो 
कु भी नाही, इसलिये धमेकी प्राप्ति श्रतयन्त दुम है । करई एक तो पराये किकर होय 
करं श्रत्यन्त दुःख से पेट भरे है करई एक संग्राम में प्रवेश कर है संग्राम शस्त्रके पातसे 
भयानक है श्रौर रुधिर के करदेम (कीचड़) से महा ग्लानिखूप है श्रौर कई एकं किसान 
वृत्तिकर क्लेश से वृदटुम्ब का भरण पोपण करं है, जिसमें श्रनेक जीवों कौ हिसा करनी 
पडती है । इस भाति ्रनेक उद्यम प्राणी करे है, उनमें दुःखक्लेश ही भोगै है! संसारी 
जीव विपय सु के श्रत्यन्त ग्रभिलापी है । कई एक तो दरिद्रता से महादुःखी है' कई एक 
धन पायकर चोर वां श्रग्नि वा जल वा राजादिके भय से सदा ग्राकूलतारूप रहं है ग्रौर 
कई एक द्रव्य को भोगते हैँ परन्तु तृष्णारूप श्रग्तिके वढने से जलं है, कई एकको धमकी 
रुचि उपजी दै परन्तु उनको दुष्ट जीव संसारहीके मागमे रं है' परिग्रहवारियोके चित्त 
को तिर्मलता कहाँ से होय, ग्रौर चित्तकी निर्मलता विना धर्मका सेवन कंसं होय ? जब 
तक परिग्रहकी श्रासषक्ता है तव तके जीव हिसाविषं प्रवत्तं है प्रौर हिसा से नरक निगोद 
श्रादि कुयोनिभे महादुःख भोगै है । संसार भ्रमणका मूल हिसा ही हे श्र जीवेदया मोक्षका 
मूल दै । परिगरहुके संयोगसे रागद्वेष उपज है सो रागरेष ही संसारके दुःखके कारण है } 
करई एक जीव ददोनमोहके ग्रभावसे सम्यग्दशेनको भी पावे है परन्तु चास्तरिमोह्‌ के उदयसे 
चारितिको नाहीं घारि सकं है रौर कई एक चासि को भी धार करि बाई परीषहो से 
पीडित होयकरि चाित्रसै भ्रष्ट होय रै, कई एक श्रणव्रत ही धारं है रौर ' कई एक श्रणु- 
ब्रत भी धार नाही सकत है, केवल श्रग्रत सम्यकतीहीहोयरैभ्रर संघार कै अनन्तजीव 
सम्यक्त से रहित मिथ्यादृष्टि ही ह । जो मिथ्याद्ष्टि हैः वै बार बार जन्म मरण करं है, 
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न 
दुःवल्प श्गिन से तप्तायमान भवसंकट मे पड है, मिथ्यादष्टि जीव जीभ के लौसुपी ह 
श्रौर कामकलंक से मलीन है, कोथ मान माया लोभमें प्रवृत्तं है श्रौर जो पण्याधिकारी 
जीव संसार शरीर भोगमितै विरक्त होय करि शीध्ही चारििको धारे है श्नौर निवह 
है रौर संयम मे प्रवत्तं ह, वे महाधीर परम समाधिसे ररीरको छोडकर स्वम बड़ देवं 
होकर श्रद्ध त सुख भोगै है' वहां से चयकर उत्तम मनुष्य होकर मो पावे हँ । कर्द एक 
मुनि तपकरं श्नुत्तर विमानमें श्रहमिनद ते चयकरि तीथकर पद पावै है, कई एक चक्रवर्ती 
बलदेव कामदेव पद पावे है, करई एक मुनि महातप कर निदान बाँध स्वगं मे जाय वहसे 
चथकरि वाभुदेव होय है, वे भोगको नाही तज सकं है 1 इस प्रकारं श्रीवद्ध॑मान स्वामी के 
मुख से धर्मोपदेश श्रवण करि देव मनुष्य तिर्यच भ्रनेक जीव ज्ञान कौ प्राप्त भये, कंई एक 
उत्तम पुरुष मुनि भए, कई एक श्रावक भए, करई एक तियंच भी श्रावकं भए । दैव ब्रत 
नाहीं धारण करि सके हैँ ताते श्रवत सम्यक्त को ही प्राप्त भए, श्रपनी श्रपनी शविति रनु 
सार भ्रनेक जीव धर्मं मे प्रवत्तभये, पापकम के उपार्ष॑न से विरक्त भए, धमै श्रवण करि 
भगवानको नमस्कार करि श्रपने ग्रपने स्थान गए । श्रेणिक महाराज भी जिन वचन श्चवण 
करि हरित होय श्रपते नगर को गए। 

श्रथानन्तर सन्ध्या समय सूर भ्रस्त होने को सम्मुख भया, श्रस्ताचल के निकट 
श्राया, व्यन्त भ्रारक्तता (सुरखी) को प्राप्त मया, किरण मन्द भई सो यह्‌ वात उचित 
ही है जब सूरे का प्रस्त होय तव्‌ किरण मंद होय ही होय । जसे श्रमे स्वामी को प्रापदा 
परं तब किसके तेज की वृद्धि रहै । चकवीनके भ्रश्रुपात सहित ञे नेत्र तिनको देख मानो 
दयाकरि सूं ग्रस्त भया । भगवान के समवसरण विषं तो सदा प्रकाश ही रहै है, रानि 
दिनका विचार नाही ! श्नर सब पृथ्वी विषे राति पड़ी, सन्ध्या समय दिक्षा लालमभरईसो 
मानो धम श्रवण करि प्राणियों के चित्त से नष्ट भया जो रागसो सन्ध्या के छंलकरि 
दसो दिशानि मे प्रवेश करता भया 1 

भावाथे-राग का स्वरूप भी लाल होय है श्र दिशां विपे भी ललाई भई श्रर 
सूं के प्रस्त होने से लोगो के नेत्र देखने से रहित भए, क्योकि सूर्ये के उदय से जो देखने 
की शक्ति प्रगट मई थी सो भ्रस्त होने से नष्ट मई । श्रर कमल स्कूचित भए जैसे वहे 
राजाभ्रौं के भ्रस्त भए चोरादिक दजन जग विषे परधन हरणादिक कुचेष्टा कर तैस ूर्के 
भर्त होने से पृथ्वौ विपे भ्रन्धकार फल गया । रात्रि समय धर घर चस्येकी कलीके 
समान जौ दीपकं तिनका प्रकारा मया, वह्‌ दीपक मानो रात्रिर्पस्त्री के ग्राशरूपणहीहै। 
कमल क रस से तृप्त होय करि राजहस शयन करते मए श्रर रात्रिसम्बन्धी शीतल मन्द 
सुगन्ध पवन चलती भई मानौ निदा (रात) कास्वास ही है। प्रर भ्रमरो के समूह कमलो 
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मन विश्रास करते भए श्रर जैस भगवान के वचनो करि तीन लोक के प्राणौ धरमेका साधन 
कर शोभायमान होय दै तैसे मनोज तारो के समूह्‌ से आकाश शोमायमान भया । भ्र 
जैसै जिनेन्द्र के उपदेशा से एकान्तवादियों का सशय विलाय जाय तसे चन्द्रमा कौ किरणों 
से श्रन्धकार विलाय गया । लोगो के तेत्र को श्रानन्द का करनहारा चन्द्रमा उच्योत समय 
कस्पायमान भया मानौ प्रन्धकार प्र भ्रत्यन्त कोप भया । । 
भावाथे-क्नोधके समय प्राणी कम्पायमान होय है । श्रन्धकारकरि जे लोक सेदको 
प्राप्त भए ये, वे चन्द्रमा के उचोतकरि हषे कौ प्राप्त भषएु श्रर चन््रमाकी किरणकौँ स्प 
करि कुमुद प्रपुल्लित भए । इस माति रात्रिका समय लोकोको विश्रामफा देनहारा प्रगट 
भ्या! राजा भ्रेणिकको सन्ध्या समय सामाथिक पाठ श्र जिनेन्द्रकी केणा करते करते 
धनी रावि गई, तब वह सोनेको उद्यमी भया । कंसा है रात्रिका समय, जिसे स्त्री पुरूषो 
के हितकी वृद्धि होय है । राजाके शयनका महल गंगा के पुलिन (किनारो ) समान उज्ज्वल 
है श्र रत्नकी ज्योतिसे श्रति उद्योत रूप है प्रर फुलों कौ युगन्वि जहां भरोखोकं हारा 
भ्रावै रै भ्रर सहलके समीप सुन्दर स्त्री मनोहर गीत गाय रही है, सेज प्र भ्रति कोमल 
बिचचौनि बि रहै दै 1 वह राजा भगवान के पमित्र चरण श्रे मस्तक पर धारं है ्रर 
स्वप्न मे भी बारम्बार भगवान हीका ददन करं है श्रर स्वप्न में गणधरदेव से भी प्रन 
कर है! इस भाति सुखसे रात्रि पूणं भई । पीचै मेध कौ ध्वनिके समान प्रातः के वादित्र 
जाजते भए । उनके नाद से राजा निद्रा से रहित भया । 
प्रभात समय दह्‌ क्रिया करि राजा श्रेणिक श्नपने मनमे विचार करता भया कि 

भमवान की दिव्यध्वनि मं तीर्थकर चक्रवर्त्यादिक पे जो चरित्र कह गए ॒वे मैने सावधान 
होकर सूने } भ्रव श्रीरामचन्द्र कं चरित्र सुनने मेँ मेरी प्रभिलाषा है, लौकिक ग्रन्थो में 
रावणादिक को मांसभक्षी राक्षस कहा है परन्तु वे विद्याधर महाकृलवंत कंस मच्च मासि 
रुधिरादिक का भक्षणं कर । प्रर रावण के माई कुम्भकरणको कै है कि वह छह महीनेकी 
निद्रा लेताथाग्रर उसके ऊपर हाथी फेरत, ताते तेल से कान पूरते, तो भी छह महीनासे 
पहले नही जागता, जागतेही एेसी श्रूस प्यास लगती कि भ्रनेक हस्ती महिषा (भसा) श्रादि 
तिर्य श्रर मनुष्यों को भक्षण कर जाता था ्ररराधि रुधिर का पान करता तौ भी तृप्ति 
नहीं होती थी.1 श्रर सुग्रीव हुनुमानादिक को बानर कहै है परन्तु वे तो बड़े राजा 
विद्याधर थे, बड़ पुरुष को विपरीत कहने मे महा पाप का बन्ध होय है । जैसे अग्निक 
संयोगसे शीतलता न होय श्रर तुषार (बफं) के संयोग से उष्णता (गरमी) न होय, जल 
के मंयनसे धी कौ प्राप्तिन होय भ्रर वाल रेतकर पेननने से तेलकी प्राप्ति न होय, तैस 
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महापुरषो के चरित्र विरुद सुनने से पुण्य न होय । श्रर लोक एसा कै ह कि देवों के 
स्वामी इद्र को रावण ने जीता परन्तु यह्‌ वात न वनं । कहां वहं दैवो का इन्दर श्रर कहां 
यह मनुष्य, जो दद्र के कोप्मात्र से ही भस्म हो जाय । जाके ठेरावत हस्ती, वजरसा 
. आयुध, जिसकी एेसी सामथं कि सवं पृथ्वीको वशा करल, सो एसे स्वं के स्वामी इन्द्र को 
यह्‌ श्रल्प शिति का घनी मनुष्य विद्याधर कैसे लाकर बदी मे उर, मृगसे सिह को कस 
बाधा होय ? तिलसे शिला को पीसना श्रर गिडोले से सांपका मारना रर दवानसे गनेद्धका 
हूना कंसै होय ? प्रर लोक करै है कि रामचन्द्र मृमादिक की हिसा करते थे सो यह्‌ वात 
न बने, वे ब्रती विवेकौ दयावान महापुरुष कँसं जीवौकौ हिसा करं, सो यह्‌ वात न संभवै 
है। रर कंसे प्रक्षय का भक्षण करं श्र सूग्रीवका बड़ा माई वालीको वतावे है ग्र करै 
कि उसने सुप्रीवकी स्त्री श्रगीकार करी, सो बड़ भाईजो वाप समान दहै, कंस छोटे भाई 
की स्तरीकु प्रंगीकार करे, सो यह सवे वात संभवे नाही । इसलिए गणधर देव को पृछछकर 
श्रीरामचन्द्रकी यथाथं कथा श्रवण-धारण करू , एेसा चितवन श्रेणिक महाराजने किया 
बहुरि मनये विचारं है कि नित्य गुरुनिके देन करि भ्रर वर्मके प्ररन करि तत्व निर्चय 
केरिये तौ परम सुख होय है । ये श्रानन्द के कारण हे सा विचार करि राजा सेज से 
उठे प्रर रानी श्रपने स्थान गई ¦ कंसी है रानी जिसकी काति ल्मी समान है, महा पति- 
ब्रत श्रर परतिकी बहुत विनयवान है ्रर कंसा है राजा जिसका चित्त प्रत्यन्त धमानुराग 
म निष्कम्प है । दोनो प्रभात क्रिया का साधन करते भये श्रर जैसं सूर्यं शर के वादों से 
बाहिर भरावै तैसे राजा सफेद कमल के समान उज्ज्वल सुगन्ध महलसे वाहिर भ्रावते भए, 
उस सुगंध महलमे भंवर गुजार करं ह। 


इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महा प्चपुराण कौ भाषाटीका विपे श्रणिक ने रामश्र रावण के चरि 
सुनने के भ्रधि प्रन करने का विचार किया एेसा दवितीय श्रधिकार सम्पूणं भया ।।२॥ 


-:9:- 


( तृतीय पर्व ) 


[ विचयाधर लोक का बरन ] 


श्रागे राजा सभामे प्राय सवं भ्राभरण सहित बिराजे ताकी शोभा कल्ये ३ 
भभात ही बड़ बड़ सामन्त प्राये, उनको द्वारपाल ने राजा का दन कराया, सामन्तो कं 


म 
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वस्त्र ्राभूषण सुन्दर है । उन समेत राजा हाथी पर चढ़कर नगर से समोशरणको चासे 1 


श्रम बल्दीजन विरद बलानते जाय ह ! राजा समोशरणके पास पबे ! केसा है समोश- 
रण~जहा श्ननन्त महिमाके निवास महावीर स्वामी विराजे है तिनके समीप गौतम गण- 
धर्‌ तिष्ठे है । तत्वों के व्याख्यान में तत्पर श्रर कांतिमें चन्द्रमा के तुल्य, प्रकार मे सूय 
कै समान जिनके चरण वा ने्ररूपी कमल भ्ररोक वृक्षक पल्लव समान लाल है भरर श्रपनी 
जातताकरि जगत को शंत कर है, युनियों के समूह के स्वामी हं । राजादूरसेही समोरारण 
को देख करि हाथी से उतर समोरारण गए, हषे करि फल रहे है मुखकमल जिनके सो 
भगवान की प्रदक्षिणा दे हाथ जोड नमस्कार कर मनुष्यो की सभामें कैठे । 

प्रथम ही राजा श्रेणिकने श्रीगणघरदेव को नमोस्तु" कहकर समाधान (कुशल) 
कषर प्रन किया-मगवन्‌ । मै रामचरित सुननेकी इच्छा करू हं । यह्‌ कथा जगत 
मँलोगोने श्रौर भाति प्रर्पी है, इसलिए है प्रभो ! कृपाकर संदेहरूप कीवडइते 
जीवनिको काटो । 

राजा श्रेणिक का प्ररन सून श्रीगणधरदेव श्रते दांतो की क्रिरण से जगत को 
उज्ज्वल करते गंभीर मेघ की ध्वनि समान भगवान की दिव्यध्वनि के भ्रनुसार व्याख्यान 
करते भए ! हे राजा तु सुन, मै जिन आज्ञा प्रमाण कटू हु, कंसे ह जिने वचन, तत्व के 
कथने तत्मर है, तू यह्‌ निस्वय करि कि रावण राक्षस नाही, सनुष्य है, माप्त का 
आरहारी नाही, विद्याधरो का अ्रधिपति हैं, राजा विनमि के वंशम उपज्या है} श्र सुग्री- 
वादिकं बन्दर नाही, ये बड़ राजा मनुष्य हे, विद्याधर ह । जैसे नीव बिना मंदिर का 
मांडण न होय तैसे जिन-वचनरूपी मूल बिना कथा कौ प्रमाणिता न होय ह । इसलिए 
प्रथम ही क्षेत्र कालादिक का वणेन सुनि श्र फिर महापुरुषो का चरित्र जो पापनिका 
विनाशनहारा है सो सुन । 

[ लोकालोक कालचक्र कुलकर नाभिराजा भ्नोर श्रौ ऋषमदेव नौर भरत का वणन | 

गौतम स्वामी कट है कि हे राजा श्रेणिक ! अनन्त प्रदेी जो प्रलोकाकाल, ता 
मध्य तीन वाततवल्षयते वेष्टित तीन लोक तिष्ठं ह । तीन लोकनिके मध्य यह्‌ मध्य लोक 
है ! इसमे श्रसंख्यात द्वीप श्रौर समुद्र हैँ । तिनके बीच लवणसमुद्रकरि वेदुया लक्ष योजन 
प्रमाण यह्‌ जंबर्ीप है, उसके मध्य सुमेर पवेत है । वह्‌ मूलमे वजरमणिमयी है श्र ऊषर 
समस्त स्वणंमयी है 1 बहुरि अनेक रत्नो से संयुक्त हे, सन्ध्या समय रक्तता को धारं जे 
मेधो ॐ समूह तिनके समान स्वगे पर्त ऊंचा रिखर ह । शिखर के ग्रौर सौधम्मे स्वं 
के बीचमे एक बालकी श्रणीका गरन्तर है । सुमेरु पत निन्याणवे हनार योजन ऊचा है । 





, वतीय षवे । २५ 





श्र एक हजार योजन्‌ स्कंद ह प्रर पूरथवविपं तो दश्च हजार योजन चट है अर शिखर 
पर एक हजार योजन चौड़ा है । मानो मव्य लोक्के नापने कादडदीहै। जम्बू ढी मे 
एक देवकर एक उत्तु भोगभरमि है श्रर भरत श्रादि सप्तकषेत्र हैः पट कुलाचलों ४ 
जिनका विभाग है 1 जम्बू ग्र शाल्मलौ यह्‌ दोय वृक्ष है । जम्बूदीप मे चौनीस विजयां 
पवत ह । एरु एक विजयां मे एक सौ द दश विदचावरोकौ नगरो है । एक एक नरी 
कर कोटि कोटि ग्राम लान है । प्रर नम्बदीप मेँ वत्ती विदेह, एक भरत, एक रेरावत 
ठेस चौतीसक्षेतर है । एक एकक मे ठैकएक राजध्रनो ह प्ररजम्बूोपं मे मगा भ्रादिक 
१४ महा नदी ह र चह भोगभूपि हँ । एक एक विजयाधं पवैनमें दोय दोय गुफा हसौ 
चौतीस विजयाधं के ग्रडसठ गुफा है । षटङरुनाचलमि रर विजयार्ध पर्व॑तोमे तथा वक्षारपरवतो 
मे सव्र भगवान के ्रहत्रिम चैत्यालय ह ग्रर जमबू पर श्ातमगी वृक्षमे भगवानकं प्रकृतनिम 
चैत्यालय ह जो रतनोकी ज्योति से शोभायमान है । जम्बुदीपकी दक्षिण दिशकी ग्रोर 
राक्षसद्रीप है श्रर ठेरावत क्ष त्रकी उत्तर दिशामे गन्धव नामा द्वीप है प्रर पुवं विदेहकी 


पूवं दिशा मे वरुण दवीप है भ्र परिम विदेहो पर्चिम दिशा मे किनरद्रीप हैः वे चारों 
ही द्वीप जिन मन्दिरों से मण्डित है। 


जस एक मास मेँ शुक्ल पक्ष अर कृष्ण पक्ष यह्‌ दोय पक्ष होय ह सँ ही एक 
कल्प मे श्रवस्पिणी श्रर उत्सरपिणी दोनों काल प्रवत्तं ह । भ्रव्पिणी काल मेँ प्रथम ही 


शुवमाुलमा कालश प्रवृत्ति होय है, फिर दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमादृलमा, चौथा < 


इखमाभूखमा, पिव दुलमा प्रर छठा दुलमादुखमा प्रवतत है, तिस पीछे उत्सर्पिणी काल 


प्रवत्तं है उसकी भादि मे प्रथम ही छठा काल दुखमादुखमा प्रवत्तं है, फिर पांचवा दुखमा, - ` 
फिर चौथा दुखमायुखमा, फिर तपरा सुखमादृढमा, फिर दूसरा सुखमा, फिर पटना . ` 


पुखमासृखमा । इस प्रकार श्ररहुटको घड़ी समान श्रवसर्पिणोके पौ उत्सपिणी श्र 
उत्सपिणी के पे ग्रवपिणी है, सदा यह्‌ कालचक्र इसी प्रकार फिरता रहता हे परन्तु 


इस कालका पलटना केवेल भरत प्रर एेरावत क्षेत्र मे ह उत इनमे ही श्रायु कायादिक ` 


कीहानि होय हैश्रर महाविदेह क्षेत्रादि में तथा स्वं पताल मे प्रर भोगश्रूमि ग्रादिक 
पँ तथा सवं दवीप समुद्रादिक मे कालचक्र नाहं फिरता इवि उनमे रीति परलटं नही, 
एक ही रौति रहं हं । देवलोक विषै तो सुखपरा-सुखमा जो पहला काल हे सदा उसकी 
ही रीतिरहंहै। .श्रर्‌ उक्छृष्ट भोगदरूमि मे भी सृखमा-सुखमा कालको रीति र हैहै। ग्र 
भथ्य भोग्ूमि मे सुखमा श्रयति दृजे काल कौ रौति र्हेहं प्रर जघन्य भोगरूमि मे 
भुखमा-दूखमा जो तीसरा कलहं उसकी रीति रह । रर महाविदेहुक्षतरौमे दूखमा- 
सुखमा जो चौथा कात हं उसकी रीति स्ट । प्रर ददोपके प्र ब्रन्तके अरि 


९६ पदमदूराणमापा 





स्वयंशुघ्मण दवीप परयत वीच के श्रसंख्यात द्वीप समुद्र मेँ जघत्य भोगभूमिविषे सदा तीभे 


काली रीति है । प्रर प्रत्त ्राधे द्वीपि तथा प्रन्तमे स्वयभुरमणसमूद्र विप तथा 
चारो कोण मै दुमा गर्यात्‌ पंचम काल की रीति सदा रहै है प्रर नमे दुवमादूखमा 
जो छठा काल उसकी रौति रह है प्रर भरत एेरावत भंत्रो में छो ही काल प्रवत्तं है। 
जड पटला गुखमामुद्मा काल प्रवत्तं है तव यहां देवकु उत्तर कुर भोगदरूमिकी सचना 
हयेय है, कस्पवृकषो से मण्डित भूमि सुखमयी शो है परर मनुप्यनिके शरीर तीन कोम 
ऊंचे रर तीन पत्यकीप्रायु सवे ही मनूप्म तथा प्चेन्छियर तिर्य्तनि कं होय है भ्र ऊगते 
सूयै समान मनुष्यनिकी कोति होय है । सव लक्षणुणंलोक शोभ है, स्वीपुरूप युगल ही 
उपजै दै श्र साथ ही मरं है, स्त्रीपुर्पो मे ग्र्यन्त प्रीति होय है, मरकर देवगत्ति पात है, 
भूमिकाल के प्रभाव से रल ुवणेमयी दै र कल्पवृक्ष दक जाति कें स्वं ही मन्वत 
पूण करं है, जहां चार चार प्रगुल के महामुगन्ध मह्‌ामिष्ट प्रत्यन्त कोमल तृणो से ध्रुमि 
प्राच्छादित दै, सवे ऋतु के फल पुनो से वृक्ष शोभ है श्र जहाँ हाथी षोड गाय भस 
प्रादि भ्नेक जातिं के पशु सुख से रहं है । श्रर यनुष्य कल्पवृक्षकृरि उत्पन्न महासनोहुर 
शराहार करं है । जहां सिहादिक मी हिंसक नादी, मासका प्राहारनाही, योग्य प्रहार कर 
है श्रर जहौ वापी सुटणं प्रर रत्ननिके सिवाण तिनकरि सयुवृत्त कमलनिवरि 
ब्रोमित दुग्धदहौ घी ष्ट वी भरी श्रवयन्त शोभा को धरै ह प्रर पहाड़ 
प्रसयन्त अवे लाना प्रकार रत्नतिङगी क्रिरमो से मनोन सवे प्राणियोको सुखकर 
हेनहारं पांच प्रकार के वणेको धरं विराजं हँ अर जहां नदौ अलचरादि अभ्ुरहिव महा. 
रमणक (दूध) घौ मिष्टान्न जलकौ भरी प्रत्यन्त स्वाद सुत प्रवाहृरूप गह है, जिनके 
तट रलननिकी ज्योति से शोभायमान हँ । जहा वेर्री,तेइन्द्री, चौड, परसेनी पेन्द्र तथा 
ललचरादि पचेद्छिय जीच नाही । सा धरर, भचर, रर्भज तियचहै सो तियचभी युगलही 
उपजहे, वहां शीत्तउप्ण वर्षा नाही, तत्र वन नही, शीतल सद सुगन्ध पवन चलं ह श्रर काहू 
प्रकारका भय नाही, सदा श्रद्धून उदछाह ही भवते ह प्रर ज्यातिराग जाति के कल्प 
वृक्षनि की ज्योति कर चाद सूर्यं नजर नही प्रावैहै्ररदसही जाहिके केत्पवृक्ष स्वेही 
इ्छियनिके शुलास्वाद कं देनहारे शोभ है, जहां वान्त, पीना, सोना, बैठना, वस्त, ्ा्रु 

षण्‌, सुगन्धादिके सधे ही कत्यवृक्षो से उपलं है प्रर भाजन तथा वादित्रादि महामनोहुर 

सवेही कट्पवृक्षनि करि उपज है । ये कत्यवृक्ष वनस्पतय नाहीं रर देवाधिष्ठिति भी 

नाही, कवल पृथ्वीकायरप सार वस्तु है । तहौ-मनुष्यो क युगल रेस रमै है जेसे स्वर्गलोक 

मेदेव । या भांति गणधरदेव ते भोगभूमि का वर्णन किया । 


# 
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ततीयं ९७ 


स्रामे राजा णिक मौगशुमि मेँ उपजन वा कारण पुदते भ्ये तो मणधेः >व है 
है। जे परवपित्त साधूनक्र्‌ ग्राहारादिक दनक देनहारे ते मोप्रुमि विपैः पनु" टैग | 
जेते प्रच्छेलेतमे बोया बीज वहृत गणा होफर फलैदहैग्रर्‌म्घ्ष्‌ (यणि) पँ प्रा =? 
जन मिष्टहयहग्ररगायनेपोयाजोजनसौदूघ द्य पणम है तमे त्रनितह 
मडिन पग्रहरहित पृनिगो द्विपा जो दान मो मद्राफलक्र फने है यर जै नीर भेव 
वोयरात्रीज्र पल्य फ को प्राप्त होय प्न नीवमेगया जब्र होषहै वैते ही भोग्‌- 
तृष्णाते जेकुदान क्रे दते मोगरूमि ते पुजन पातर दै । 

भवर्थ-दन चार प्रकार काटै-एक प्राहार दन दता प्रौ्ररान नीजायस््र- 
दान, चौ प्रमयदःन । नियम मुनि, आरिफ, उटृष्ट श्रानफो को भवित केर देना पात्र. 
दानद परर णो कर घ्रापतमन साधर्मी जनो देना समदान है ग्रर दुखित जीवर ओ 
दयाभाव कर देना ऊरणादान द तर सवै लाम कमै मुनिब्रह लेना सुकन दान है पे 
दानङभेः कहे । ममे कानयक्रकी रीति कहै है 

जते एक मास विप दु पञ प्रर कृष्ण पक्ष दोय होय 8 वैव एक क्प शिव 
भ्रवसपिणी, उत्सपरिणी दो काल प्रवते हैं प्रवि काल ति प्रथम- ही वुखपःुतमा 
क ल प्रत्या । बह? दूजा नुखमा, तीजा गुखमाददमा । जव तीजे काले पल्य का 
पाठा भाग वक रहा तव द्रुलकर्‌ उपे, तिनका वर्णेन है राजा श्रेणिक, तुम नुन । 
प्रथम द्रुलकरं प्रतिशरुति भये तिनके क्चत सुनकर लोक प्रानन्द को प्राप्त भये । त कुल- 
कर्‌ रपे तीन जन्म को जानै है प्रर उनकी चेष्टा सुन्दर हँ प्रर वह कमेशूमिषे तयवहार 
के उपदेशक है श्र तिनके पीछे सहल कोटि ग्रस्यात वे गये दूना कुलकर सन्मति सया, 
तिनक्रैपलचे तीसरा कुलकर क्षेमकर, चौथा क्षे मधर, पांज्वां सोमर, छटा मीर, 
सातवा विमलवाहुन, आठवरा वक्षष्मान्‌, नवां यसेस्वी, दश्वा अ्रभिनचन्द्र, ग्यारह 
चन्धाभ, बारहवा मर्देव, तेरह प्रसेनजित, चौदहेवां नाभिराज, ये चौब्ह्‌ कूनफर प्रजा 
निके पिता समान महा वुदधिमनन भै गुम करमेनिकरि उतन्न भये । नव ज्यौतिराम जानि 
के कल्पवृक्षो क ज्योति मद भई श्र चाद सूयं नजर भ्राए तिनको देखकरि लोग भयभीत 
भये । दरुनकरफो पूते मये-रे नाथ ! यहे शराकाश मे कहा दीक ह । तव कुकर कही, 
भरव भोग ्रूमि निवृत्त भई, कर्मभरूमिका श्रागमन ह । ज्योतिरगगर जाति केत्पकृक्षो की 
ज्योति मद भई हं ताते बाद-सूयं ननर रयि है। देव चार प्रकारके है-रत्पामी, भव 
नवासी व्यन्तर अर ज्योतिषी । तिनमे चदि पूरे ज्योतिषिषो ॐ इनदर प्रतीद्ध है, चनमा 
तो शीतकिरण्‌ है शरर सूयं उष्णक्षिरय है । जवे मूषे अस्त होय है तव चद्दमा कनि ५ 





दिह ~ -- वदय-वगण-भाषा 


धरे है भ्र श्राकाश विषै नकषत्रनिके समूह प्रगट होय दै, सूपी काति करि नक्षत्रादिनाहीं 
भासे ह तैसे कल्पवृक्षनि की ज्योतिकरि चन्द्र सूर्यादिक नाहीं मासते थे, श्रव कत्पवृक्षनि 
फी ज्योति मंद भ तातं भासे है । एमा काल का स्वमाव जान करि तुमं भयकरः तजो, 
पैसा कुलकरका वचन सुनिकर मिनका भय निवृत्त भया । 
प्रथानंतर चौदहवे कुलकर श्रीनाभिराज जगनपूज्य तिनके समय मेँ सबही कल्प. 

वृक्षो का श्रमाव भया श्वर युगल उत्पत्ति मिट । ते प्रव ले ही उत्पन्न भये, तिनके मस्दैवी 
राणी मन को हरणहारी उत्तप पतिव्रता जैसे चन्द्रमा के रोहिणी, समुद्र के गंगा, राजहंस 
के हसिनी तैस यह नाभिराजाके होती भई । कमी ह राणी, सदा राजे मन विष वसह 
जाकी हंसनीक्री सी चाल श्र कीयलं कंसे वचन है । जसे चक्रवीकी चफवेसौं प्रीति होय है 
तैमी राणीकी राजास प्रीति होती भर्ई। राणक कहा उपमा दीजिये, वे राणी से न्यूनं 
द्रीखे है । सव नोकपूज्य मस्देवी जैस धमे के दया होय तैसे त्रिलोक पूज्य जो नाभिराजा 
उसके परमप्रिय होती भई, मानो यह राणी श्रातापकी हरणहारी चन्द्रकलानि ही कर 
निरमापी (बनाई) है, श्रात्मरूपकी जाननहारी सिद्धपद का है ध्यान जिसको, त्रौ लोक्यकी 
माता महा पुण्याधिकारणी मानो जिनवाणी ही है श्रर प्रमृत का स्वरूप, तृष्णा की हुरण- 
हारी मानो रतवष्टि ही है । सखियों को श्रानन्दकी उपजावनहा ग महा शूपवती कामकी 
सत्री जो रति उससे भी प्रति सुन्दरी है, महा भ्रानन्दल्प माता जिसका शरीर ही सवं 
श्रभूषण का राभरूषण ह, जिसके नेवरोकरे समान नीलकमल नाही, श्र जाके $ेश भ्रमरहूतं 
प्रधिक इयाम, सो केशही ललाट के श्युगार हैँ । यद्यपि इनको प्राभ्रूषणों की श्रभिलाष 
नाही तथापि पति प्रज्ञा प्रमाण कर कणफुनादि प्राभ्रूषण पिरे है । जिनके मुखका 
हस्य ही मुगन्धित वणे है, उन समान कपूर कौ रज कह श्रर जिनकी वाणी बीणाके स्वर 
कोजीते है, उनके शरीरके रंगके प्रागे स्वरणं कु कूमादिका रंग कहा ? जिनके चरणार- 

चिन्दनि पर भमरगुजार करद, एषी नामिराजा केरि सहित मरुदेवी राणी के गरदका 

वणेन संक्डो ग्रन्थोमेमीनहो सकं तो थोड़ं से दलोकों मेकेसे होय ? 

जब मरुदेवी के गरभविष भगवानके प्रावनेके छह्‌ महीना बाकी रहै तब इन््रकी 

भ्रा्ञा से छप्पन कूमारिका हित भई थक माताकी सेवा करती भई । प्रर श्री, २ हो, 

३ धृति, ४ कीति, ५ बुद्धि, ६ लक्ष्मी यह षट्‌ (६) कूमारिका स्तुत्ति करती भई कि हे 

मात ! तुम श्रानन्दरूप हो, हमको प्राजा करहु, तुम्हारी घ्रायु दीष होऊ, या भाति मनौ. 

हर शब्द कहती मई प्रर नाना प्रकरणी येत्र करयो मई। कर्ुएक वीण बजाय महा 

सुन्दर शान कर माता रि्ावती भई भरर कई एके प्रासन बि.वती भई ग्र कई एक 
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4... ~~~ 
कोमल हाथों से माता के पाव पलोटती भई, कद एक देवी माता को तां (पान) दैती 
भई क एक खड्ग हाय मेँ घारणकर माता की चौकी देती भई. कई एक बाहरले हार में 
सुवणं शरसे लिए खड़ी होती मई श्र कर्द एक चमर ढोरती भई, करई एक ्राभूपण पह- 
रावती भई, कई एक सेज बिद्धावती भई, कई एक स्नान करावती भई, कर्दएक रग्ागनं 
बुहारती भई, कई एक पलों के हार ग थती, कई एक सुगन्ध लगावती भई, करई एक खानि 
पिकी विधिम सावधान होती भई, कई एक जिसको बुलावे उपको वुलावती भई । या 
आति सवं कायं देवी करती भई, माताकू' काहु प्रकार क चिन्ता न रहती भई । 
एङ दिन माता कोमल सैन पर शयन करती हुती, उसने रात्रि के छले पहर 
्रतयन्त कल्याणकारी सोलह स्वप्ने देखे । १ पहले स्वप्नमें एेसा चन्द्रसमान उज्ज्वल मद 
रता गाजता हाथी देवा जिस पर भ्रमर गुजार करं हँ । २ दूजे स्वप्न मे शरद के मेघ 
समान उज्ज्वल धवल दहाडता टृश्रा वैल देखा जिसके बड़ा भारी कन्धा है । ३ तीसरे 
स्वप्न मे चद्धमा की किरण समान सफेद केशावली विराजमान सिह देडा । ४ चौये 
स्वप्न मे लक्ष्मी को हाथी सुवणेके कलशो से स्नान करावता देखा, वहं ल्मी प्रफुहिलत 
कमल पर निश्चल तिष्ठं है । ५ पांचवे स्वप्न मै दो पृष्पोकी माला ्राकाश्च मेँ लटकती 
हई देखी जिनपर्‌ भ्रमर गु जार कर रहै है । ६ च्छे स्वप्न मे उदयाचल परवत के शिखर 
पर तिमिर के हरणहारे मेषपटलरहित सूयक देख्या । ७ सातवें स्वप्नमें कुमूदिनीको प्रफु- 
ल्लित करणहारा रात्रिका श्राभरूषण जिसने किरणो से दशो दिशा उज्ज्वल करी ह देश 
तासं का पति चन्द्रमा देश्या 1 ८ श्राठव स्वप्न मेँ निर्मल जल मेँ कलोल करते प्रत्यन्त 
प्रेम के भरे हुम महामनोहर मीन युगल (दो मच्छ) देते । & नवमे स्वप्न में जिनके 
गले मं मोतियों के हार श्र पृष्पों की माला शोभायमान है एसे पंच प्रकारके रत्नोौकर 
पूं सवणे के कलश दे भ्रर १० दसवें स्वप्न मेँ नाना प्रकार के पक्षियों से सयुक्त कमलो 
कर मडित सुन्दर सिवाण (वैडी) कर शोभित नि्मेल जलकर भर्या महा सागर देस्या । 
११ स्याग्ह्वे स्वप्नमे भ्राकाश्चके तुल्य निमेल समुद्र देखुषा जिसमें ग्रनेक प्रकार कं जल्रर 
केलि करे है भ्र उतंग लहर उठे ह ।! १२ बारहवे स्वप्नमें प्रत्यन्त ऊचा नाना प्रकार्‌ के 
रलौकरि जडित स्वण का पिहासन देख्या 1 १३ तेरहवे स्वप्ने देवताग्नो के विमान 
्रावते देदै जो सुमेर के जिखर्‌ समान श्र रत्ननिकृरि मडित चामरादिकरि शोभित 
देवे 1 श्रर १४ चौदवें स्वप्न मेँ घरणीद्रका भवन देस्था । कंसा ह भवन ? जाके श्रनेकं 
खण (मंजिल) है श्र मोतियो कौ मालाकर मंडित रलो की ज्योत्िकरि उद्योतित मानो 
कत्पनृक्षकर शोभित ई । १५ पेदवे स्वप्न में पंच वं के मदारतनिकी रादि अ्रत्यन्त 
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ऊच देखी, अक्षं परस्पर रत्नों की क्रिरणो के उद्ोत ते इन्दर धनुष चद्‌ रहा है। १९ 
सोलह स्वनमे निग्र म श्रग्नि ज्वाला कै समूह करि प्रज्वनित देखी । श्रथानन्तर सुन्दर 
है दशन जिनिका रेषे सोलह स्वन देषफर मगल राव्दनिक श्रवणकरि माता प्रवोधकृ 
्रप्त भई । श्रागै तिन मगल शेव्दनिकरा कथन सुनहु । 
सखी जन करै $~ देवौ ! तेरे पुखष चन्द्रमा की कतित लज्जावान हूप्राजो 
वह निशाकर (चंद्रमा) सो मानो किरि म्हिनहृप्रा है) अरर उदयाच्रल परवैन कर 
मस्तक पर सूये उदय होनेको सन्पृल भया टै मानो सगल करे ग्रथििदू स निपनस्वणेष् 
कलक्च ही है! श्र तुम्हारे मूखङ़ी ज्योतिसे प्रर शगीन्कौ प्रभासे तिमिर का क्षय 
हयमा सो ग्रपना उद्यो वृथा जान दीपक मद ज्योति भये है प्रर पक्षियो के पमुह मनो- 
हर शब्द करं है सो मानो तिहरे बर्थ मग्नदी ठृंहै। प्र जौ यह मंदिर मे बाग ह 
ता वृक्षो के पत्र प्रभ,त कर कीतल मंद मुगन्व पवन हालं है प्रर मंटिरकौ व)पिकामे 
सू ॐ धिम्ब क विलोकन से चकवी हेपिन भई मिष्ट शबद करती सी चक्रव को बलायै 
है प्रये हस तिहारी चाल दविकररि, करी है भ्रति भ्रभिलाषा जिन्होने सो हृषित होय 
महामनोहर शब्द करं है अरर सारानि के समूहनि करि पुन्दर्‌ शब्द होय रहै है। तातेह 
देवी ! प्रव राति पणं भ. तुम निद्रा को तजो । यह्‌ शब्द सुनकर मत्ता सेज से उटी । 
कसी है सेज ? प्रिर रहै है कल्पनृक्षन के पून अर मोती जा विपे, सानौ तायनिकरि 
सयुक्त श्राकाञ ही है । 
मरूदेवी माता सुगन्ध महल से बाहिर प्राई प्रर सकल प्रभःत की क्रियाकर नैस 
सूर्यं की प्रमा सूर के समीप जाय तंसं यहं रानी नाभिराजा के समीप गई} राजा देखकर 
सिहासनते उ, रानी बराबर प्राय बैठी श्रर हाथ जोड़कर स्वप्ननि के समाचार कहे । तव 
राजा ने ३ हारै कल्याणरूपिणौ ! तेरे तरं लोक्यका नाथ श्रीभ्रादीश्वर स्वामी प्रगट 
होहगा । यह्‌ शब्द सुनकर वहु कमल नयनी चद्रवदनी परम हपंको प्राप्त मई । प्रर इन्द्र 
की श्र्ञाते रवेर प्रह महीना तक रट्नो कौ वर्पा करते भए । जिनके गरभमे श्राएु इह 
मास पहिले से ही रत्नो कौ वर्षा मर इसलिए इन्द्रादिक दव इनक हिरण्यगर्भं एसा नाम्‌ 
कहि स्तुति करते सए । श्रर तीन जानकर संगक्त मगवान माता के गभ॑ मे श्राय बिरान, 
माताकरू काहू प्रकार कौ पीड़ा न भई। 
जैसे निर्मल स्फटिक क महल बाहिर निकसिए तैसे नवमे महीने ऋषभदेव स्वामी 
गर्भै से बाहिर ्राए तब नाभिराजा ने पुत्रकं जन्मका महान उत्सव किया । त्रौलोक्य के 
प्रणी भ्रति हित सए । इन््नि के रासन कंपायमान मणु ्रर भुवत्वासी देवनिके यहाँ 
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विना बजाये शख बाजे श्र व्यन्तरनिक स्वयमेव ही ढोल वजे भ्र ज्योतिषीनि देवों के 
कस्मात्‌ सिंहनाद बाजे प्रर कल्पवासीनकं दिना वजाये षन्टा बाजे, या मति बुभ चेष्टा 
“ निकर तीर्थकर देव का जन्म जान इ्द्रादिक देवता नाभिराजा कं धर प्राये । कसे है 
इद्ध, एेरावत हाथी पर चद है श्रर नाना प्रकार के प्रा्ूषण परे है, अनेक प्रकार क 
देव नत्य करते भए, देवनिके शब्द करि दश्चो दि नुजार करतो मई । फिर प्रयोध्या- 
पुरी की तीन प्रदक्षिणा देय करि राजाकं शरंगन में ्राए | कंसी है श्रयोध्या ¡ घनपतिने 
स्वी है, पवत समान ऊचे कोट से महित हैः जिसको गंभीर खाई है श्रर जरह नाना प्रकार 
के रलो के उदयोतसे घर ज्योतिषूप होय रहै है । तव इन्द्राणीकूः भगवान के लावने को 
माताके पास भेजो, इन्द्राणी जाय नमस्कार करि मायामयी वालककरु माता कं निकट 
राखि भगवान को लाय इ्रके हाथ मे दिया । कंसे है भगवान, त्रंलोक्य के शूपको जीत 
रेखा है रूप जिनका, सो इद्र हजार नेतरलिङि भगवान का रूप देखना तृप्त त भया ॥ 
बहुरि भगवानक्र सौं इनदर गोर मे लेव हस्ती पर चटु, ईलान इन्द्रे छत्र धरे श्रर 
सनल्ुमार महेन चमर ढोर भये, ग्रन्थ सकलं इद्र ग्र देव जय जयकार शब्द उच्चारते 
भए । फिर सुमेरु पवैतकं शिखर पर पाडुक रिलापर सहासने उपर पधराये अरर नेक 
बागों का शब्द होता भया जँसा समुद्र गरजे अरर यक्ष क्रिक्चर गन्धव तुम्बर नारद अपनी 
स्तयो सहित गान करते भये । कंसा है वह॒ गान ! मन अरर शरत (कान) का हरण 
हारा है, जहाँ बीन शादि अनेक वादित्र वाजते भए, अरप्तरा हाव भावकर नृत्य करती 
भई श्रर इन्द्र स्नान के श्रथ क्षीरसागर के जलतं स्वणे कलश भर प्रभिषेक करने को 
उद्यमी भए । कैसे हँ कलस, जिनका मुख एक योजन का है अरर चार योजन कादर, 
श्राह योजन भ्रोडे ग्र कमल तथा प्लव्रनिकरि ठकं है मूख जिनके, एेसे एकं हजार आठ 
कलशो इन्दे प्रभिपेक्‌ कराया । विक्रिया ऋद्धिी सामथ्यै पे इन्दर ने श्रपते अनेके रूप 
करिए श्रर इन्दोके लोकपाल, सोम्‌, वरुण, यम, कुवेर सवे ही अभिषेक करावते भए, 
इन्द्राणी श्रादि देवी ग्रपने हाथो से सगवान कं शरोर पर सुगरधका लेपन करती भई । कसी 
है द्राण, पट्लव (पत्र) समान ह कर जके प्रर परहागिरि समान जो भवान तिनको 
मेघ समान कलशनिते श्रभिषेक कराया, गहन पहुरावने का उद्यम्‌ किया, चांद सूर्य॑ समान 
दोय कुण्डल कानो में पहराये प्रर पश्चरागमणिके प्राभरूपण मस्तक विपे पहुराए, जिनकी 
काति दसो दिशाविषं प्रगट होती भई । प्रर प्रद बन्द्राकरार ललाटविषे चंदन का तिलकं 
किया भ्र दोनों भुजानविवैं रत्नो क बाचुवंद पहराए श्रर श्रीवत्स लक्षणकरि युक्त जो 
हृदग्र उसपर नक्षनमाला समान मोतियों का सहाई लड़का हार प्हराया प्रर श्रनेकं 
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लक्षण के धारके भगवानको महामणि कड पहुराए 1 प्रर रत्नमयी करटिपूत्र से नित्तव 
शोभायमान भया जसे पाड का तट सांफकी बिजली करशोभ प्रर सर्वभ्(रियो विषै 
रलजडित मद्रिका पहुराई । । 
इस भांति भक्ति करि देविय ने सरव प्रा्रषण पह्राए सो प्रं लोकय के श्राशरूषण 
जो शरीभगवान तिनके शरीर की ज्योतिते प्राशूषण भ्रत्यन्त ज्योति को धारे भए प्रु 
पणो करि भ्रापके शरीर कौ केहा सोभा होय । भरर कल्पवृक्ष के फुलों से युक्त जो उत्तरा 
सन सो भी दिया जं तारानिते प्रकाश शोभ है तसं पुष्यति कर यह्‌ उत्तरासन शोभं है । 
बहुरि पारिजात, सन्तानकादिक जे कल्पवृक्ष तिनके पूरष्पानकरि सेहरा रच्या, सिर पर पघ- 
राया जापर भ्रमर गुजार करं है| या भाति तरं लोक्यश्रुषणको आभरूषण पहराये । इन्द्राः 
दिक देव स्तुति करते भए, है देव ! काल फे प्रभावकरि नष्ट होगया ह धम जाविषे एसा 
यहं जगत महान भ्रज्ञान अन्धकारकरि भर्या है, तविष म्रमण करते मेष्य जीव तेई भए 
कमल तिनको प्रफु्लित करने को अ्रर मोह तिमिरके हरणको तुम सूयं उगे हो । है जिन 
चन्द्र तुम्हारे वचनरूप रणो से भव्य जीवरूपी कुमुदनी की पक्ति प्रपुत्लित होगी, 
भव्यो क तस्व दिखावनेके ग्रथि इस जगत्‌रूप घर मे तुम केवलक्ञानमयी दीपक प्रगट भए हौ 
भरर पापरूप शबर पओ के नाने के रथि मानो तुम तीक्ष्ण बाणही हो श्रर तुम ध्यानागि 
करि भवग्रटबी को भस्म करने वाले हो श्र दुष्ट इन्द्ियरूप जो सपं तिनके वि करवेके 
श्रथ तुम गरडसूप ही हो भ्र सदेहरूप जे मेध तिनके उड।वने को प्रबल पवन ही हो 1 है 
नाथ मव्यजीवरूपी पपेएु तिहारे धर्मामृतरूप वचन के तिसाए तुमहीको महमेष जानकरि 
-सन्मुल भए दें है, तुम्हारी श्रतयन्त निर्मल कीति तीन लोक मे गाई जाती है, तुम्हारे 
ता नमस्कार होहु । भ्रर तुम कल्पवृक्ष हो, गुणरूप पष्पनिकरि मण्डित मनेवांछित फलके 
देनहारे हो, कमेरूप काष्ठके काटने को तीक्ष्ण धारके धरणहारे महा कुटाररूप हो, ताते है 
सगवान ! तु्हारे रथि हमारा बारेवार नमस्कार होहु 1 भ्र मोहरूप परवतके भजिवेफो 
महावजरसूप ही हो भ्र दुःखरूप श्रमिक बु्ावने को तुम्‌ जलरूपही हो, या श्रथि तुमको 
बारीर नमस्कारकरं हुं । है निमेलस्वरूप तुम करूप रजके समूह्‌ से रहित केवल 
भ्राकाूप ही हो, या भाति इन्द्रादिक देव भगवानकी स्तुति करि बारंबार नमस्कार करि 
ठेराबत गज पर चदय श्रयोध्या मँ लावने को सन्मुख भद प्रर अयोध्या श्राए ! इन्द्र माता 
की गोदनिषे भगवान को पधराय कर प्रम आ्रानन्दित हो ताँडव नृत्य करते भए। या भति 
जन्मोत्सव कर देव अपने-परपे स्यानकं को गए} माता पिता भगवान को देखकर बहुत 
दृष्ठं पए । फे ह भ भगवान्‌ ? श्रद्ध त आूषणनित वि्ूपित ह । बहुरिपरम सुगंध के 
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शपते चरचित है श्रर सुन्दर चारि ह जिनङे । ्रपने शरोर कौकति से दसो दिशा 
प्रकाित हो रही है, महा कोमल शरीर दै! माता.भगवान को देब करि महा हृष को 
प्रप्त भई प्रर कहने मे न श्राव सुख जियक्रा ठेते परमानन्द सामरमें मग्न भरई। वहं 
माता भगवान को गोद मेँ लिये री सलोभती भई जम ऊगते सूर्ये पूवे दिशा शोभ । प्रर 
न लोक्यके ईश्वरको देख नाभिराजा भ्राप्रको कृताथं मानते भष, पुत्रके गात्रको स्पे कर 
नेत्र हषित भए, मन प्रानन्दित भया । समस्त जगतविषे मुख्य ठेस जे जिनराज तिनका 
ऋषभ नाम घर माता पित्ता सेवा करते भए । हाथकरो भ्रं ष्ठे इन्दरने ्रमृत रस मेल्या, 
उसको पानकर शरीर वृद्धि को प्रप्त मया । बहुरि प्रमु कौ वय (उमर) प्रमाण इन्द्रे 
देवक्ुमार राखे तिन सहित निःपाप क्रीड़ा (खेल) करते भये, कंसो है वह्‌ क्रीड़ा ! माता 
पिता को प्रति सुख देनहारी है! 

` श्रथानन्तर भगवान्‌ के भ्रासन-शयन सवारी वस्त्र श्राश्ूषण अररन पान सुगंध।दि 
निलेपन गीत नुत्य वादित्रादि सवर सामग्री देवोपुनीत होती मई । थोड़े ही काल मे अरनेकं 
गुणनिकी वृद्धि होती भई । उनका रूप श्रत्येत सुन्दर जो वणनमें न प्रावै, मन भरर नेत्र 
निका तृप्त केरनहारा, मेर की भीति समान महा उच्नत, महा दृढ़ वक्षस्थल शोभता भया 
भरर दिगजनिके थम समान बाह होती भई, केसी है वहं बाहु, जगत के भरथ पूणं करे को 
कत्वृक्ष ही है । बहुरि दोऊ जंघा त्रं लोक्य रूप घरकं थांभवेको थंभ ही है र मुख महा- 
न्दर मनोहर जिसने भ्रपनी किते चंदमाको जीता है श्रर दीप्तिकरि जीता है सूये 
जिसने भ्र दोऊ हाथ कोमलहूते श्रति कोमल श्र लाल है हयेलियां जिनकी श्रर केश 
महा सुन्दर सधन दीधे वक्र पतल चीकने दयाम है मानों सुमेर के शिखर पर नीलाचलही 
विराजै है ्रर रूप महा श्रद्ध त अनुपम सवैलोकके लोचनको प्रिय जिस पर भ्रनेक काम- 
देवे वारि नाखिये, एते सवे उपमा को उलघे, सव का मन श्रर नेत्र हर, या माति भगवान 
कुमार अवस्था मे भी जगत को सुखदायक होते मए । उस समय कल्पवृक्ष सवथा नष्ट 
भेष र विना बोये धान भ्रापते श्राप ऊ, तिनतते पृथ्वी शोमती मई श्र लोक निपट 
भोले, षट्‌ कर्मतं भ्रननान, उन्होनि प्रथम इक्ष्‌, रसका प्राहार क्रिया । वह आहार काति 
धर वीयादिक केकरे को समर्थ है । केएकु दिन पी लोगो ्षुघा दो, जव इ 
रसते तृप्ति न ई तव सवं लोक नाभिराजा के निकट श्राद श्रर नमस्कार करि विनती 
करते भद कि है नाथ ! कत्पवृक्ष समस्त क्षय हो गए श्र हम क्ष.धा तृषाकरि पीडित है, 
महार सरण श्रोए है, तुम रा करो, यह कितनेक फगयुक्त व्र पथिवीपर प्रगट भ 
है, नकौ विधि हम जानते नही है, ईनमे कौन भक्षय है, कौन श्रमक्षय है श्रर गाय भसे 
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थंनो से कु सरं दै पर वह्‌ क्या है ? अर यह व्याघ्र सिहादिकं पहले सरलं थे, ्रब वक्र- 
ताप दीस है रर ये महामनोहर स्थल पर भ्र जल में पुष्प दीखे हसो कहा है, हे प्रभु! 
ुम्हारे प्रसाद केर श्राजीविकाका उपाय जानें तो हेम सुखसों जीवं 1 यह वचन प्रजा के सुन- 
करि नाभिराजाको दया उपजी, नाभिराजा महाधीर तिनसों कहते भए कि या संसारविषे 
ऋषभदेव समान मरौर कोई भी नाही जिनकी उत्पत्ति मे रलो कौ वृष्टि श्र दृदद्रादिक 
देवोका श्रागमन भया, लोकनिको हषं उपज्या, वह्‌ भगवान महा भ्रतिशय संयुक्त है तिनके 
निकट जायक्र हम तुम प्राजीवकाका उपाय पूर, भगवानका श्ञान मोह तिमिरे ग्रन्त 
तिष्ट्या है । तिस प्रजा सहित नाभिराजा भगवान के समीप गए श्र समस्त प्रजा नम- 
स्कार कर भगवान की स्तुति करती भरई। है देव ! तुम्होरा शरीर स लोकनि को उलंघ' 
कर तेजोमय भा है । सवे लक्षण सम्पुणे महा शोभायमान है भ्रं वुग्दारे प्रत्यन्त निर्मल ' 
गुण सब जगत मे व्याप रहे है, वे गुण चन्द्रमाकी किरण समान उऽज्वल महा प्रानंद फे 
केरण हारे है । हे प्रभु ! हम यां कारथेके भ्रयं तुम्हारे पिताके पसश्राए थे सो ये तुम्हारे 
निकट लाए है। तुम महापुरुष, महा विद्वान्‌, महाभ्रतिशयकर मंडिते हो, जो एसे बड़ 
परुष भी तुमको सेवे है, ताते तुम दयालु हो, हमारी रक्षा करो क्षुधा, तृषा हरे का 
उपाय कहो । श्रर जाकरि सिहादिक क्रूर जीवनिका भी भय मिटे सो उपाय वताभ्रो । , तब 
भगवान कषानिधि कोमल है हदय जिनका, इन्द्र को करमभूमिकी रीति प्रगटकरे की 
आज्ञा करते भए । प्रथम नगरं ग्राम ग्रहादिककी सवना भई भ्रर जे मनुष्य शूरवीर जने, 
तिनको क्त्री वणँ ठहराए अरर उनको यह आज्ञा भई कि तुम दीन श्रनाथनिकी रक्षा करो । 
कैएकन को वाणिज्यादिक कम बताङृर वैद्य हराय भ्र जो सेवादिक प्रनेक कर्मके करन. 
हारे थे, उनको शूद्र ठहराये । या भाति भगवान ने कहा जो यह कर्मरूप युग, उसको प्रजा, 
छृतयुग (सत्ययुग) कहते भये रर परम हषंको प्राप्त भये 1 श्रौ ऋषभदेवं के सुनन्दा अर 
नेदा यह दो राणी भई, बड़ी राणी के भरतादिक सौ पुत्र ग्रौर एकं ब्राह्मी पुत्री भई अर 
दूसरी राणी के बाहुबलि एक पुत्र श्रर सुन्दरी एक पुत्री भई । देसे भगवान ने मेर लाख, 
ू्ैकाल तुके राज किया भ्र पहले बी लाख पूवे कुमार रहे, या भांति तिरासी ला 
पव बृहमेरहै) । वि 

एक दिन नीर्लाजना श्रप्सरा भगवान के तिकंट नृत्य करती विलाय (मर) गई 
ताको देखकर भगवान की बुद्धि वैराग्य मे' तत्पर भरं । वह्‌ विचरते लगे कि ये ससारकं 


प्राणी वृथा ही इन्द्रियों को रिफाकर उन्मत्त चारित्रतिकी विडंबना करे है, रपत श्षरीर 
को खेदका कारण जो जगत कौ चेष्टा, ताको जगत कं जीव शुख मानै है । इस जगत भे 
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न~~ 
कट एक तो पराधीनं चाकर होय रह है कई एक प्रापक स्वामी मान तिन पर भ्राजा करं 
ह जिनके वचन गवत भरे ह । धिक्कार है वा संसार को, जाम जीव दु-ख ही भोगै है श्रर 
दुःख ही को सुख मान रहै है ताते मँ जगत्‌के विषय-सुखोको तजकर तप-सयमादि शुभ 
चेष्टा कर मोक्ष सुखदी प्राप्ति के श्रथि यल कू । ये विषय सुख क्षणमरुर दै अरर करमेके 
उदय से उपने है, इसलिए त्रिम (बनावटी) है । या माति श्री ऋषमभदेव का मन 
वैराग्य चितवन मे प्रवर्त्य । तव लौकातिक देव प्राग स्तुति करते भये त्रि-है नाथ 1 
तुमने भली विचारी । घ्र लोक्य मे कल्याणका कारण यह्‌ ही है। भरत क्षेत्र में मोक्षका 
मा विच्छेद भया था सो श्रापके प्रसादते भ्रव प्रवत्तेगा, ये जीव तुम्हारे दिखाये म्भ से 
लोकरिख.र भ्रात निर्वाणकौ प्रप्त होगे, या भांति लौकान्तिक देव स्तुति कर प्रपते धाम 
गये श्रर इन््रादिक देव राय कर तपकल्याणक का समय साधते भये । रत्नजडित सुदशना 
तामा पालकी मे भगवान को चद़ाया । केसी है वह्‌ पालकी-कत्पवृक्षनिके फुनों की 
मालाते महा सुगंधित है र मोतिनके हारो से शोभायमान है, भगवान तिस पालकी प्र 
चटृकर धरत वनको चात । नानाप्रकारके वादित्रोके शब्द प्रर देवोके नृत्यसे दशो दिशा 
शब्दरूप भई प्रर महा विदू संयुक्त तिलकनामा उद्यान मे गए । माता पित्ादिक सर्व॑ 
कुटुम्बते क्षमाभाव कराकर श्र सिद्धो को नमस्कारकर मुनिपद श्रंगीकार किया । समस्त 
वस्त आरभरूषण तजे भरर केशो का लौच क्रिया । वे केश इन््रन रत्नो के पिटारे में रखकर 
क्षीरसागर मे' डरे 1 भगवान जव मुनिराज भए तवि च्यार हजार राजा मुनिपद को वे 
जानते हुवे केवल स्वामौ कौ भत्ति के कारण तिनके साय नगनस्प मए 1 भगवान नै दुः 
महीने पयैन्त निश्चल कायोत्सगं धरया भ्र्थात्‌ सुमेरु पवेत समान निरचल होय तिष्ठे श्र 
मन वा इन्द्रियनिका निरोध किया 1 
श्रथानंतर कच्छ महाकच्छादि जो चार हजार राजा नर्नरूप धारण केरि दीक्षित 
भए हते, ते सवं दी क्षुधा हुषादि परीषहनिकरि चलायमान भए । करई एक तो परी षहू- 
रूपः पवन फे मारे शरूमि प्र गिरि पड़, कड एकं जो महा बलवान हुन, वे शरूमिपर तो न 
पड़े परन्तु बैठ गये, कर्दएकं कायोत्सगंको तज क्षुधा तृषाते पीडित होय फलादिक रहार 
करते अएुःश्रर कर्एक गरमीते तषप्तायमान हीय कर सीतल जलमे' प्रवेश करते भए, 
'तिनिकी यह चेष्टा दल्कर भाकाञ्चमे देववाणी भई कि "निरूप धार करि तुम एषा 
कोम सत करो, यह रूप धार करि तुमको एसा कायं करना नरकादि दु खनका कारण ह 
तब वे नग्ने मुद्रा तजकेर बक्कल पत्र घारते मष, कर्क चरमादि धारते (हनत) भष 


के एक दभे (धुशादिक) धरतेभए भर फलादिक्तै क्षुधा को ्ररशीतल् नलतं तपाक्ो 





१९ व्ुधणन्भाषा । 
यामन 1 ययय 
निवारते भए । या प्रकार वे लोग चारित्र ग्रष्ट होय कर भ्रर स्वेच्छाचारी बनृकेर शग. 
वानके मत से पराड मूख होय शरीर का पोषण करते भए । किसी ने पू किं तुम यहे 
काये भगवानकी श्राज्ञातकरोहोयामनदहीतेकरो हो ? तब उन्होने क्या कि भगवान 
तो मौनरूप है, कुच कहते नाही । हम क्षुधा तृषा चीत उष्ण से पीडित होय कर यह्‌ 
वायं करं है, बहुरि कर्ईएक परस्पर (भ्रापस मे) कृते भए कि भ्रावो गृहमे जाकर पतर 
दारादिकका श्रवलोकनं कर । तब उत्से किपीतेकंहाजो हम धरमें जनेगोतो भरत 
घरमेते निकास देदगे प्रर तीव्र दंड देगे इसलिएं घर नहीं जाना । तव बन ही मेँ रहे । इन 
सबमे महामानी मारीच भरत का पुत्र भगवान का पोता भगे वस्त्र पहनकर परिग्राजिक 
(संन्यासी) का मागे प्रगट करता भया । 
ग्रथानेतर कच्छ महाकच्छ के पूत्र नमि विनमि प्रायकर भगवान के चरणों भें 
पड़ श्र कहने लगे कि ह प्रभु ! तुमने सबको राज दिया, हमको भी दीजिये, या भाति 
याचता करते मए । तव धरणीद्र का श्रासन कस्पायमान भया | भरणीद्र ने श्रायकर 
नको विजयाद्धे का राज दिया । कंसा है वह्‌ विजयाद्धं पर्वत भोग्रूमि के समान है। 
पृथ्वी तल से पच्चीस योजन ऊच है श्रर सवा चै योजनका कन्द है श्रर भ्रमि पर पचास 
योजम चौड़ा है श्रर शरूमिते दस योजन ऊचे उव्ि तहां दस दस योजन की दोय श्रेणी है, 
एक दक्षिण श्रेणी श्र एक उत्तर श्रेणी । इन दोनो भ्रेणियोमें विद्याधर. बसँ हँ । दक्षिण 
शरेणीकी नगरी पचास प्रर उत्तर श्रेणीकी साठ, एक एक गरो करो कोटि फोटि भ्राम 
लागे है प्रर दस थौजन से बहुरि ऊपर दस योजन जादये तहँ गंधर्व, किन्नरादिक देवौ फे 
निवास है भ्र पाच योजन ऊपर जादे तहां नव शिर हँ । उनमें प्रथम सिदकूट उसमे 
भेगवानके श्ङृत्रिम चैत्यालय है श्रर श्रोरनितिषै देवो के स्थान हैँ । सिदढकृट.प्र चारण 
मुनि प्रायकर घ्यान धरे है । विद्याधरौको दक्षिण श्रणौ की जौ पचास नगरी है उनमें 
रथनूपुर मुख्य है श्रर उत्तर नगरी की जो साठ नगरी है उनमे' ग्रलकावती नगरी मृस्य 
है । कंसा है वह्‌ विद्याधरनि का लोकस्व लोक, समान है सुखं जहां, सदा उत्साह ही 
प्रवते है, नगरी के बड़े-बड़े दरवाजे प्रर कपाट्‌वुगल श्रर सवर्णं के कोट, गम्भीर खां 
भ्रर वन-उपवन वापी कप सरोवरादिसे महा शोभायमान है । जहां सव ऋतु फे धान ध्र 
सवं ऋतु के फल-फुल सदा पाईए है, जहां सव श्रौषधि सदा पाद्ये ह, जहां स्वै कामका 
साधन है, सरोवर कमलो से भरे जिनमें हसक्रीडा करे है श्ररनहां दधि दुध धृत 
भिष्टाघ्रकं सदश जलं नीमरने वहै है। कंसी है वापी जिनके मणि सूवर्णक सिवान 
(पडी) है रर कमल क मकरवो से शोमायमान है । जह कामधेगरुस्मान गाम है भद 
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पवेत समान श्रनाज के देरहैश्रर मां धरूल-कंटकादि रहित है, मौटे वृक्षोकी छया 
& भर महा मनोहर जलके स्थान ह । चौमसि मे मेघ मनर्वाचचित बरसे ह ्रर मर्घोकी 
भ्रानन्दक्ारी ध्वनि होय है, सीतकाल में शीत्तकी विरेप वाधा नाही श्रर ग्रीष्मक्ऋतु में 
विरेष श्राताप नाहीं । जहाँ चै ऋमु के विलास है, जहां स्त्री सवै प्राभूषण्र मदिति कोमल 
्रगवाली है प्रर सवेकलानिमे प्रवीण षटृकुमारिका समनि प्रभावाली है) कंसी है वहे 
। तिद्याधरी, कर्दृएक तो कमलके गभ समान प्रभाको धरे है, करईएक र्यामयुन्दर नीलकमल 
की प्रमाको धारं ह, कर्एक सिहफना के फुल समान रंकु धरं है कर्दएकं विद्यत 
समान ज्योततिको धरे है, ये विद्याधरी महासुगन्ित शरीर वाली है मानो नंदन वनकी 
पवन ही से बनाई ह सुन्दर फुलोके गहने ष्ट्रे है सो मानो बसंत को पुत्री हीह श्र 
चन्रमा समान काति है मानो प्रपनी ज्योतिरूप सरोवरमे तिर ही है। श्र व्याम श्वेत 
सुरेष तीन वणेके नेत्रनिकी शोभाको धरणहारी, मुगसमान दँ नेव जिनके, हुंसनी समान 
है चाल जिनकी, वे विद्याधरी देवांगना समान शोभे है । श्रर पूरुष विद्याधर महायुस्दर 
शूरवीर सिहसमान पराक्रमी है । महाबाहु महापराक्रमी श्राकाश-गमनविषे समथ, भले 
लक्षण, भली क्रिया के धरणहारे न्यायमार्गी, देवों के समान है प्रभा जिनकी, एेसी ्रपनी 
स्त्रियों सहित विमान मे वेटि ब्राई दीपमे जहां इच्छा होय तहां ही गमन करं है। या 
भत्ति दोनों श्रेणियो मे विद्याधर देवतुल्य इष्ट भोगनिको भोगते महाविद्याश्नो को धर है, 
कामदेव समान है रूप जिनका भरर च्धमा समान है वदन जिनका । धर्मं के प्रसाद से 
प्राणी सुख संपति पावै हे ताते एक धमे ही विषे यतन करो प्रर नानरूप सूर्यं से श्रजञान 
त्िमिरको हटटो। 


इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महा पद्मपराण कौ भाषाटीका विषै विद्याधर लोक का कयन जा विषै ह 
दसा तृतीय श्रधिकार सम्पूण भया॥३॥ 
( चौथा पर्व) 
[ भगवान षभेदेवका श्राहार निमित्त विहार वर्णन ] 


भ्रथानेतर धै भगवान्‌ ऋषभदेव महाध्यानी सुवणं समान प्रभा के धरणहारे प्रभु 
भगत के हित करणे निमित्त छह मास पी परहार लेने को प्रवृत्ते । सोक मूनिनकै श्राहार 


३५ पश्र-युराण-भावो 


ऋसि 
फी विधिं जानं नाही । ग्रनेक नगर प्रामविषै विहार किया, मानो श्रद्धतं सूयं टी विहारं 
करे है । जिन्होनि ग्रपने देही काति से पृथ्वीमंडल पर प्रकाश कर दिया है । जिनके कपि 
सुमेर के शिखर समान देदीप्यमान है ्रर परम स्माधानरूप श्रधोदृष्टि देखते, जीव दया 
पानते विहार करं है । पुर प्रामादि ग्रजञानी लोक नाना प्रकारके वस्र, रतन, हाथी; 
धोड, रथ, कन्यादिक भेट करते सो प्रमुके कुच भौ प्रयोजन नाहीं । या कारण प्रमु फिर 
बन को चले जांयहैँ। या माति छै महीने तक विधिपूर्वकं श्राहारौ प्राप्ति न भई ग्रथति 
दीक्षा समय से एक वषे विनां प्राहार बीता । पी विहार करते हृए हस्तिनापुर भ्राये 
तब सवं ही लोक पूरुषोत्तम भगवान को देखकर प्रार्च्य को प्राप्त भये । राजा सोमप्रभ 
भ्र तिनके लधु भ्राता श्रर्यास ये दोनों ही भाई उठकर सन्मुख चाले । श्रेयांसि को भगवान 
के देखनेते ही पूवेभव का स्मरण भया भ्रर मृनिनके श्राहार की विधि जानी । वह्‌ नृप मग. 
वान की प्रदक्षिणा दैते एेसे शोभ हैँ मानौ सुमेरुकी प्रदक्षिणा सूय ही दै रहा है श्रर बारंबार 
नमस्कार कर रत्न पाते श्रं देय चरणारविन्द धोये श्रर श्रपने शिर के केरनितै शोच 
तब भ्रानस्दके श्रशरुपात श्राये अर गद-गद वाणी भई । श्रेयांस ने जिसका चित्त भगवान्‌ के 
गुणनिर्मे भ्रनुरामी भया है, महा पवित्र रत्नति के कलशो मे रखे हए रहा शीतल मिष्ट 
दक्ष रसका श्राहार दिया । परम श्रद्धा प्रर नवधा भक्ति से दान दिया । वर्षोपवास 
पारणा भई ताके श्रतिशयते देव हित होय पाच प्राश्चयं करते भए । प्रथम ही रतलनि.की 
वर्षा भई । वदूरि कल्पवृक्षोके पंच प्रकारके पुष्प बरसे । शीतल मंद सुगंध पवन चती 
प्रर ्रनेक प्रकार दुन्दुभी बाजे वाजे श्रर यह्‌ देववाणी मई कि घल्य यह्‌ पात्र रर धन्य यहू 
दानं श्रर धन्य दानका देनहारा श्रेयस । एसे शब्द देवताभ्रों के आकार मे भए । शेषी 
की कीति देखकर दानकी रीति प्रगट भर । देवतानिकर श्रेयांस प्रशंसा योग्य भए श्वर 
मरत ने अ्रयोध्यातै श्रायकर श्ेयांस कौ बहुत स्तुति करी, भरति प्रीति जनाई । भगवान 
भ्राहार लेयकर वन मेँ गये । ` \ 
भ्रथानन्तर मगवानने एक हृनार-वषं पयत महातप किय श्र शुद्लघ्यानतै मोह 
का नाशकरः केवल ञान उपजाया । कंसा है वह्‌ केवलज्ञान ? लोकालोक का श्रवलोकन 
है जाविषे । जब भगवान केवलज्ञान कै प्रप्त भए तब अष्ट प्रतिहाये प्रगट । प्रथम तो 
श्रापके शरीर की कँतिका एसा मंडल हुश्रा जातं चन्द्रं सूर्यादिक का, प्रकाश मंद तजर 
रावे" रात्रि दिवसका मेद नजर न त्राव श्रर अ्रशोकवृक्ष रत्ननई पुष्पो से शोभित रक्त है 
पल्लव जाके । भ्रर भ्राशते देवों ने फूलों की वर्षा करी, जिनकी सुगधसे 'म्रभर गुजार 
करे ह । महा दुदुमो बाजोंको ध्वनि होतो भई जो सपूद्रफे शब्दनि. भीं भ्रधिक देवोत 
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त । व क 
बजे बनाए, कंसे है देव, जिनका शरीर मायामई करि दीखता नाही । प्रर चन््रमाकी 
किरणतें भी धिकं उज्जवल चमर इन्द्रादिक ढोरते भए । श्र सुमेद के शिखर तुल्य 
पृथ्वीका भुकुट सिंहासन श्रापके विराजनेको प्रमट भया, कंसा है सिहासेन ? ्रपनी 
ज्योतिकर जीत्ती है सूर्यादिककी ज्योति जाने । अरर तीन लोककी प्रभृता के चिन्ह मोततियों 
की कालर से शोभायमान तीन चत्र रति शोभ है मानो भगवानके निर्मल यश ही है। 
भरर संमो्रंण मे भगवान सहासन प्रर विराजे सो समोशरणकी शोभा कनेक केवली 
ही समये है श्रौर नाहीं । चेतुरनिकायके देव सव ही वदना करने को आए, भगवान के 
युख्य गणधर वृषभसेन भये, श्रापकर दवितीय पुत्र भ्र अरन्य मी बहुत जे मनि भरएुथे, वे 
महा वैरा्यके धारणहारे मुनि आदि बारहं सभाके प्राणी ग्रपते श्रपते स्थानकदिपै कैठे। 
तंदंतर भगवानक्ती दिन्यध्वति होती भई जो भ्रपने नादकर दुन्दुभी बाजोकी ध्वनिको 
जीते है । भयवान जीवों कं कल्याणनिमित्त तत्वाथंका कथन करते मए फि तीन लोकं मे 
जीवों को धर्मं ही परम श्चरण है, याहीते परम सुख होय है, सुख के ब्रथि सभी चेष्टा करं 
है भरर सुख धमेके निमित्ते ही होय है, ेसा जानकर धमं का यल करहु । जसं मेध 
बिना वर्षा नाही, वीज बिना धान्य नाहीं, तैस जीवनिके धम विना सुख नाहीं । भ्र जैसे 
कोई पगु (लगड) पुरुप चलनेकी इच्छा कर अरर गगा बोलने की इच्छा करं श्र ग्रन्धा 
देखने की इच्छा करं, तैसे मूढ प्राणी धरम बिना सुख की इच्छा करं है! जसं परमाणुत 
रौर कोई शरत्प (सृष्म) नाही र प्राकाशते कोई महान्‌ (बडा) नाही तसं ध्म समान 
जीवक श्रन्थ कोई मित्र नाही श्र दया समान कोई धर्म नाही । सनुप्यके भोग श्रर 
स्वगं के.भोग श्रर सिद्धनिफे परम सुख धर्महीते होय है तातं धर्म निना भ्रौर उद्यमकरि 
केहा ?.जे पंडित जीवदयाकर निर्मल धर्मको सेवै है तिनहीका उ्वं गमनं है, दूसरे श्रधो- 
गति जाय है 1 यद्यपि दरव्यलिगी मनि तप की रावितते स्वर्गे लोक मे जाय है तथापि कड 
देवोके किकर होयकर तिनकी सेवा करं है । देवलोकमे नीच देव होना देवदु्ैति है सो 
देव दरगेति फे दुःख को भोगकर तिर्यंचगतिके दुःखको भोग है! भ्र जे सम्यकदृष्टि जिन- 
शासनके,ग्रभ्यासी, तंप-संयम के धारणहारे देवलोकभें जाय है, ते इनद्रादिक वड़े देव होय- 
केर बहुत काल सुख भोगकर देवलोकते चय मनुष्य होय मोक पावै है । सो धमं दोयप्रकार 
का है-एक यतिधरमं दुसरा श्रावक । तीजा घम जो मानै ह वे मोह-प्रग्निसे दग्ध है। 
पचि श्रयुत्रत तीन गुण्रत भरर चार शिक्नात्रत, यह्‌ श्रावक का घम है! श्रावकं मरण 
समय सर्व प्रारम्भ तज ररीरतं भी निर्ममत्व होय समाधिमरण करि उत्तम गतिको जाय 
है! अरर मतीनका धमं पंच महात्रत, पंच समिति, तीन गुप्ति यह्‌ तेरह प्रकारका चारिति 
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है । दसो दिशा ही यति के वस्त्र है । जो पुरुष यति कामं धारं है, वे शुद्धोपयोग कै 
प्रसाद करि निर्वाण पावे हँ प्रर जिनङ शुभोपयोग का भ्रंश रहै हैते खगं परव 
फरम्पराय मोक्ष जाय है । श्र जे मावो से मृनियोकी स्तुति करहैँतेहू धर्मं को प्राप्त होय 
है । कैसे है मुनि, परम ब्रह्मचस्यैके धारणहारे हँ । यह प्राणी धर्मक प्रभवते स्वं पापों से 
टै है अर ज्ञानक पावै है इत्यादिफ धर्मं का कथन देवाधिदेवने किया सो सुनकर स्र 
पापनितै निवृत्त भए । श्रर देव मनुष्य सवे ही परम हर्षकरं प्राप्त भए । कर्क तो 
सम्यक्त को धारण करते भए, कई एक सम्यक्त सहित श्रावक कै ब्रतकुः भारते भए, 
कर्एकं मूनित्रत धारते भए । हरि सुर-ग्रसुर मनुष्य धर्मं श्रवण कर श्रपने श्रपने धाम 
गए । भगवान्‌ ने जिन जिन देशों मे गमन क्रिया उन उत देशों में धर्मा उद्योत 
भया । श्राप जहां जहा विराजे तहां तहां सौ सौ योजन तक दुभिक्षादिक स्वं बाधां 
मिटी। प्रभुके चौरासी गणधर भए प्रर चौरासी हजार साधु भए, इन करि रमोडत स्व॑ 
उत्तम देशनिविषे विहार किया । 
ग्रथानन्तर भरत चक्तवर्तीपदकूः पराप्त भए । श्र भरत के भाई सबही शुनि तरतं 
धार परमपद कों प्राप्त भए । भरत ने कुछ काल दै खंडका राज्य किया, श्रयोध्या राज- 
धानी, सवनिधि प्रर चौदह रत्न, प्रत्येककी हजार हजार देव सेवा करे ! तीन कौटि 
गाय, एकं कोटि हल, चौरासी लाख हाथी, इतने ही रथ, भ्ररह्‌ कोटि घोड़े, बत्तीस 
हजार मुकुटबद़् राजा श्र इतने ही दश महासंपदा के भरे, छियानवे हजार रानी 
देवांगना समान, इत्यादिक चक्रवत्तीं के विभवका कहाँ तक वणेन करिए । पोदतपुर मे 
दुसरी माता का पुत्र बाहृबली, सो भरत की प्राज्ञान मानते मएश्रर कट्या कि हम भी 
ऋषमदेव के पुत्र है, किसकी प्राज्ञा मानं । तब भरत बाहुबली पर चदे, सेनाका युद्ध न 
ठहरा । दोऊ भाई परस्पर युद्ध कर, यहु ठहरा । तीन युद्ध थापे । १ दृष्टि यु, २ जल- 
यदध, ्रर ३ मल्लयुद्ध । तीनों ही युद्धो मे बाहुबली जीते प्रर भरत हारे, तब भरतने 
बाहुवलीपर चक्र चलाया, वह्‌ उनके चरम शरीर पर घात न कर सका, लौटकर भरत के 
हाथ पर प्राया । भरत लज्जित भए, वह्नौ सवं भाग त्यागकरि वैरागी भद्‌, एक वषे 
पयेन्त कायोत्सग धारि निश्चल तिष्ट, शरीर वलो से वेष्टित भया, सापो ने बिल किये, 
एक वषं पीठे केवल ज्ञान उपनज्या, भरत चक्रवर्तीति श्रायकर केवली की पजा करी, 
बाहुबली केवली कुं कल में निर्वाणको प्राप्त मए । ग्रवसपिणी काले प्रथम -मोक्षको 
गमन कियो । भरत चक्रवर्ती ने निष्कंटफ चै खण्डका राज्य फिया । जिसके राग्यमे विचा. 
धरोकं समान सवं सम्पदा के भरे प्रर देवलोक समान महा विश्रुति कर मंडित है, 
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निने देवो समान मनुष्य नानाप्रकार वस्त्राभरण करि शोभायमान शेक प्रकारक शुम 
चेष्टा करि रमते है. लोक भोगभूमि समान सुखी श्र लोकपाल समान राजा श्र मदनके 
निवासकी भरमि, शरप्सरा समान नारियां, जेस स्वगे विषं इन्र राज करं तेस भरत ने एक्चत्र 
ुथ्वीविषै राज क्रिया । भरत के सुभद्रा राण इन्द्राणी समान भई, जिक्ी हनार देव 
सेवा करं । चक्री के अनेक पुत्र भये तिनको पृथ्वीका राज दिया। इस प्रकार गौतम 
स्वामी नै भरत का चख श्रेणिक रजा से कहा । 
[ वि्रोत्ति वणन ] 
भ्रथानंतर श्रेणिक ते पुद्धा-है प्रभो ! तीन व्णेकी उत्पत्ति तुमने कही सो यैन 
सुनी, परब वि्रोकी उत्यत्ति सुना चाहं हूं सो कृपाकर कहो । गणधर देव जिनका हदय जाव 
दया करि कोमल है भरर मद-मत्सरकरि रहित है, वे कहते मये करि एक दिन भरत ने 
भ्रयोध्या के समीप भगवान का भ्रागमन जान समोररण मेँ जाय वदनाकर मुनि ्राहार 
की विधि पूरी । तव भगवान की प्राज्ञा भई किं मुनि तृष्णाकर रहित जितेन््री नेक 
मासोपवास करं, पराये धर निर्दोष श्राहार लेय अन्तराय पड़े तो भोजन न करे, प्राण 
रक्ा-निमित्त निर्दोष प्रहार कर पर धमे के हतु प्राणको राख भ्र मोक्षके हेतु उस धमे 
को श्राचरे जिसे किसी भी प्राणी को बाधा नाही । यह्‌ सुनिका धर्मं सुन कर चक्रवर्ती 
, विचारं है-बरहो ! यह नैनका ब्रत महा दर्ष॑र है, मुनि शरो" से मौ निःस्पृह (निरमेमत्) 
तिष्ठे है तो अन्य वस्तुमे उनकी वांछा कैसे होय ? मनि महा निगरन्थ निलो सर्वं जीवों 
कौ दयाविषै तत्पर ह । मेरे विभूति बहुत है, मँ शर॑णत्रती श्रावक क भक्ति कर द" श्र 
दीन लोकनिको दया कर दू, ये श्रावक भी मुनि के लघु भ्राता टै, ठेस विचारकर लो$- 
निकों भोजन के प्रं बुलाए । भरर व्रतियो कौ परीक्षा निमित्त श्रागणमे जो गालि धानं 
इदं मूगादिबोए थे, तिनके श्कुर उगे, सो श्रविवेकी लोग तो हरितक्राय को सुदते घ्राए 
अरजे विवेकी थे, वे ्रकरुर जान खड्‌ होय रहै, तिनको भरत श्रङुर रहित जो मग उ 
पर से बुलाया अर ब्रती जान बहुत आदर किया भ्र यज्ञोपवीत (जनेऊ) कंठ मेँ ला, 
भ्रादर से भोजन कराया, वस्त्राभरण दिये श्रर मनवांछित दान दिये श्रर जेश्रकुरको दन- 
मलते भ्राए थे, तिनकौँ व्रती जन उनका श्रादर नहीं क्रिया। श्र व्रतिथोको ब्राह्मण 
ठहराएु । चक्रवती के मानने कंएकं तो गवं को प्राप्त भ प्रर कएक लोभ की भ्रधि- 
कृता से धनवान लोकनिको देखकर याचना को प्रवत्तं । 
तब मतिसमूद्र मंत्रीने भरत से कहा कि-समो्चरणमे म॑ने भगवान कृ मखे 
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एसा सुनाहै कि जो तुमन विप्र धर्माधिकारी जानकर माने है, ते पंचमकाल मे महा 
भदोन्मत यणे श्र हिसा मे धमे जानकर जीवों को हनेँगे श्रर महा कंषायसंयृत्रत सदा 
पापत्रिया में प्रवत्तेगे श्र हिसा के प्रह्पके ग्रंथो को अ्तिम मानकर समस्त प्रजा को 
लोभ उपजावेगे । महा आरम्भ विषे ्रासक्त, परिग्रह मँ तत्पर, जिन भाषित जो ममे 
ताकौ सदा निदा करेगे । निग्रन्थ मूनि को देखि महा क्रोध करेगे, ए वचन सुन भरत इन 
प्र क्रोधायमान भए, तब ये भगवोन के शरण गए । भगवान ने भरत को कहा-हे भरत! 
णो कलिकालविषे ठेसाही होना है, तुम कषाय मत करो । इस भाति विप्रो की प्रवृत्ति 
भई ग्रर जो भगवान के साथ वैराय को निकले ते चारित्र्नष्ट भगे । तिनमेतं कच्छारिक 
कँएक तो सुलटे श्रर सारीचादिक नही सुलटे । तिनके शिष्य-परतिश्चिष्यादिक सांख्य योग में 
परवत्ते, कोपीन (लंगोदी) पहुरी, बस्कलादि धारे । यह विप्रनिकी ्रर परिव्राजक किये 
दंडीनिकी प्रवृत्ति कही । 

भ्रथानन्तर श्रनेक जीवनिकों भवसरागरसे तारकेर भगवान ऋषभ कलाश्च के 
शिखर से लोक शिखर जो निर्वाण उसको प्राप्त भये । प्रर भरत भी कु काल राज्य कर 
जीणे तृणवत्‌ राज्य को छोडकर वैराग्य को पराप्त भए, धन्तपु हते मे केवलज्ञान उपज्या । 
पीदं रायु पूर्णैकर निर्वाण को प्राप्त भर्‌} 


इति श्रीरविषेणावायं विरचित महा पद्मपुराण कौ भाषाटीका विषे भौचषमदेव का कथन जा विषै है 
दसा चौया भरधिकार सम्पूणं थथा । 
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जप वंशोत्यतति नापा महाधिकार 

परयानन्तर गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से वंशो कौ उत्ति कहते भए कि है 
भ्ेणिक, इस जगत विषे महावंश जो चार तिनके भ्रनेक भेद है । १ प्रथम इष्वा वंच, 
यह्‌ लोक का प्रा्रूषण है, इसमें से सूये वंश प्रवर््या है । २ दूसरा सोम (चन्दर) वंश चन्द्रमा 
की किरण समान निर्मल है । ३ तीसरा विद्याधरो का वंश भरत्यन्त मनोहर है । ४ चौथा 
हरिवंश जगत विषे प्रसिद्ध है । म्रव इनका भिन्च-भिन्न विस्तार कर है- 

ईटवाकरुवंश मे भगवान ऋषभदेव उपज तिनके पत्र भरत भए । भरतके पुत्र ्रके- 
कीति ४ए । राजा श्रकंकौति हा तेजस्वी राजा हृए । इनके साखतै' सुय॑वंश प्रवर््या है । 
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शकं नाम भूय का है इसलिये श्रक॑कीति का वंग सूर्यं वंश कहनाता है । इस भूय॑ वग मै 
राजा श्रकंकीति के सतश्च तामा पतर भये, शनकै बलाक, तिरक यबल तिनके रवितेज, तिक 
महाल, महाबल कै श्रतिबल, तिनके प्रमन. रमत के समद्र तिनकै सागर, तिनके भट तिनके 
रवितेज. तिमक्के शजी, तिनके प्रभूतनेज, तिनके तेजस्वी, तिनके तपल महाप्रतापी, तिनके 
श्रतिवी्य, तिनके सूवीय, तिनके उदितपराक्रम, सूम. तिनके इन्द्रय॒मणि, तिनके मरैन्द्रजित, 
तिन प्ररत. तिनके विभु, तिनके शरविष्वंप. तिनङ़े वीत भी.निनङ वषरभध्वज, तिनके गरणा क, 
तिनके मग॑क, इस भाति सूयेवंशविषे श्रनेक राजा भए ते संसारके भ्रमणते भयभीत पुत्रको 
राज देय मुित्रन के धारक भए, महानिगरन्य शरीर से भी निस्पृही। यह सू्यवंश की 
उत्पत्ति तुद्य कही । । 

भ्रब सोमवंश कौ उत्पत्ति तेदचो कमे प्र मो सून । ऋषभदेव क दमरी गणी के 
पुत्र बाहुबली, तिनके सोमयश, तिनके सोम्य, तिनके महावन, तिनके सुबल, तिनके भुज- 
बली इत्यादि ग्रनेक राजा भये, निर्मल है चेष्टा जिनकी मूनिव्रत धारि परम धाम कौ 
प्राप्त भए कर्एक देवे होय मनुष्य जन्म लेकर सिद्ध भए 1 यह सोमवंश की 
उत्पद्धि कही । 

भ्रब विद्याधरनिके वंश कौ उतयत्ति सुनहु ! भमि, रत्नमाली, तिनके रत्नरथ, 
तिनके रनचित्र, तिनके चन्द्ररथ, तिनके वज्रजंव॒ तिनके व्रसेन, तिनके वजरदंष्ट, 
तिनके वजध्वज, तिनके व्ायुध, तिनके व्र, तिनके सुव, तिनके वजभत, तिनके 
वाम, तिनके वखबाहु, तिनकं वजोक, तिनके वखसुन्दर, तिनके वज्रपाणि, तिनके 
व्भानु, तिनकं वच्जवान, तिनके विच नमु, तिनकं सुवक्र तिनके विदय टर, श्रर 
उनके पुत्र विदत्‌ श्र विदयदाभे भ्र विदयद्धेग प्रर वच्‌ त इत्यादि विदयाधरोके वक्ष मँ 
्रनेके राजा भु । श्रपते-द्मपने पुत्रनिको राज देय जिन दीक्षा घरि, रागद्रेषका नाशकरि 
सिदधपद को प्राप्त भए । करएकं देवलोक गए । जे मोहपाश्से वषे हूते ते राज्य विषै ही 
पर करि कुगति को गये! 

[ संजयं मूनिके उपसं का कारण ] 

भ्रव संजयंत मुनि के उपसग का कारण कहै है कि-विच्‌ दृष्ट्‌ नामा राजा, दज 
भेण का श्रधिपतति, विचा बलसे उद्धत विमान मेँ बैठा त्रिदैहष्ेत् मेँ गया, तहां संयत 
स्वामी को ध्यानारूढ़ देख्या, जिनका शरीर पर्वत समान नरवल है, उषपापी ने ग्निको 
देखकर पूवे जन्म फे विरोध ते उनको उठाकर प॑चमिरि प्रवैतपर धरे भ्र लोको कहा किं 
इसे मारो । पापी जीवों ने यष्टि मृष्टि पाषाणादि अनेक प्रकार से उनको माटुया, मुनि 
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कौ पम भाव के प्रसादत स्वमात्र भी क्तेग न उपज्या, दुस्सह उपरसभं को जीत लोका- 
सोक को प्रकाशक केवलज्ञान उपज्या, सर्व देव वेदना को प्राए्‌, धरणेनर भी प्राए, वह्‌ 
धरणो पवमव मेँ मुनि के भाई ये, इसलिए कोधकर सवं विद्याधरनिको नागफास से 
बाधे तब सवनिने विनती कयो कि यह ्रपराध विदुहृष्टरकाहैतबमप्रौरतो चोड श्र 
विदटृष्टरकोन छोड्या, मारने को उद्यमी भये 1 तब देवों ने प्राथ॑ना करके छरुडाया, सो 
छोडया परन्तु विद्या हर ली । तब याने प्राथंना केरी कि ह प्रभो 1 मून विद्या कैसे सिद्ध 
होगी, धरेन्द्र ने कहा कि संजयंतस्वामी की प्रतिमा के समीपं तप वेशं करने से तुमको 
विद्या सिद्ध होयगी परन्तु चै्यालय उलंघन से तथा मृनियों के उत्लंघन से विद्या का नाश 
होवेणा, इसनिए तुमको तिनक्ी बरना करके प्रागे गमन करना योग्य है 1 तव धरणे ने 
संजय॑तस्वामी को पूया कि दै प्रमो ! विदुह्‌ टर ने भ्रापको उपसगे क्यों किया ? भगवान्‌ 
संजयनस्वामीने कहा कि मै चतुग तिविषे भ्रमण करता शकटनामा ग्राम मेँ दयावान प्रिय- 
वादी हितकर नामा महाजन भया, तिष्कपटस्वमाव साधुमेव मेँ तत्परः सो समाधिमरण 
कर दरुभुदावती नगरी न्यायमार्गी श्रीव्ेन नामा राजा हुवा । उस प्राम मेँ ब्राह्मण जो 
ज्ञान तपकर कदेव हरा था तहास चयकर राजा श्रीवर्धेनके बन्हिशिख नामा पुरोहित 
भया, वह्‌ महादुष्ट छाणे (गुप्तरूपसे) अ्रकार्यैका करणहारा भ्नोपको सत्यघोष कहावै 
परन्तु महा भटा, परद्रव्यक्रा हरणहारा, उ्षके कुकमको कोई न जानै, जगतमे सत्यवादी 
कटावै । एक नेमिदत्तसेठ के रत्नहरे, राणी रामदत्ता ने सवामें पुरोहितकी प्ंगुटी जीती 
भ्रर दासी हाथ पुरोहिनके धर भेजकर रतने मंगाये श्रर सेठ को दिए, राजाने पुरोहितकौ 
तीव्र दण्ड दिया । वह पुगेहित मरकर एक भवके पश्चात यहं विद्याधर्रोका अधिपति भया 
धरर राजा मूनिव्रत धारकर देव भए । करईएक भवके परचात्‌ यह हमसंजयंत भए सो 
हसने पूवं भव के भ्रसग से हमको उपसगे किया५ यह कथा सुनि नागेन्द्र श्रपने 
स्थानको गए । 

श्रथानन्तर उस विद्याधर के दृढ्रथ भए, ताके प्रश्वधर्मा पत्र भए, उसके प्रदवायुः 

उसके प्र वध्वं ज, उसके पद्मनाभि, उसके प्ममाली, उसके पद्मरथ, उसके सिहयान, उसके 
मृगेद्ध्मा, उसके मेघास्वर, उसके िहेप्रभ, उपक पिहकेतु" उसके लांक, उसके चद्राहुव, 
उसके चन्द्ररोवर उसके इनद्ररथ, ताके चन्द्ररथ, ताके चक्रधर्मा, उसके चक्रायुध, उसके 
चक्रध्वज, उपतकं मणिप्रीव, उपकं मण्यक' उक्तके मणिभामुर, उपे मणिरथ, मण्यास, 
उसके विम्बोष्ठ उसके लभिताधर, उसके रवतोष्ठ, उसके हरिचनद्र, उसके पूंबन्ध, 
उसके वले, उसके चन्द्रमा, उपके चूड, उषे व्योमवद््, उसके उडपानन, सफ एकनरड 
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उसके द्विचूड, उसके त्िनचूड, उसकं वजन, उसकं भूरि षर, उसके ब्रकं चूड, उसके ष्टि- 
जटी, उसके बन्हितेज, या भाति श्रनेक राजा भं 1 तिनमें करटक पूव्रनिको राज -देय मनि 
होय मोक्ष गए । करईएक स्वगं मद्‌, कईएक भोगासक्त होय वैरागी त भु सो नरक तिर्यँ- 
चगतिको प्राप्त भए, या भांति विद्याधरनिका वंश कट्या । 
प द्वितीष तार्थकर भ्रजित्तनाथकी उत्पत्ति भ्रौर जोवनादि १रिचय, सगर चक्रव का वृत्तान्त ] 
भ्रागै द्वितीय तीथकर श्रीश्रजितनाथ स्वामी उनकी उत्पत्ति कहै है । जव ऋषभ- 
दैव को मुक्ति गएु पचास लाव कोटिसागर भए, चतुथं कालं आधा व्यतीतं भया, जीवति 
की रायु, काय, पराक्रम घटते गणु । जगत मेँ काम लोभादिकं की प्रवृत्ति बढ़ती गई 
प्रथानन्तर इश्वाकृ कुल मे ऋषमदेव ही के वंश मे प्रयोध्या नगर मेँ राजा धरणीधर 
भए ! तिनके पुत्र त्रिदश जय, देवों कं जीतनेहारे, तिनके इ््रेखा रानी, ताके लितशतर, 
पुत्र भया, सो पोदनापूर्‌ के राजा भव्यानन्द, तिनके प्रभोदमाला राणी, ताकी पुत्री विजया 
जितशत्‌ ने परणी । जितरात्र, को राज देयकरि राजा त्रिदञ्चजय केला ॒पवैतपर निर्वाण 
को प्राप्त भष । ्रथानंतर राजा जितश्त्रू, की रानी विजयादेवी के श्रजितत्ताथ तीयङ्कर 
भए } त्तिनका जन्माभिषक्रादिक का वणेन ऋषमदेववत्‌ जानना । जिनके जन्म॒ होते ही 
राजा जितशत्र. ने सवै राजा जीते ताते भगवान -का श्रजित नाम॒ धरया 1 भ्रजितनाचकरे 
सुनया, नन्दा आदि भ्रनेक रानी भई, जिनकर ल्पक्वी समानता इदद्राणी भी न कृर सकौ+ 
एक दिन भगवान भ्रजितनाथ राजलोक सहित प्रभात समय में ही वनक्रौडाको गहै सो 
कमला वन फुता ह्ा दस्या भ्र सूर्यास्त समय उही वन को संकुचा हृशरा देख्या, सो 
लक्ष्मी की ्रनित्यता मानकर प्रम वैराग्यको प्राप्त भे। माता पितादि सवं कुटुम्बे 
श्षमामाव कराय ऋषभदेवकी भाति दीक्षा घरी । दस हजार राजा साथ निकसे । भगवनि 
नै बेला पारणा श्र॑गीकार किया । ब्रह्मदत्त राजा-के धर श्राहार लिया । चौदह वषं तप 
करके केवल ज्ञान उपजाया । चतीस म्रति्य तथा श्राठ प्रातिहाय प्रगट भए । भगवानं 
के नन्वे गणधर भए प्रर एक लाख सुनि भये । 
भ्रजितनाथ के काका विजयसागर जिनकी ज्योति सूर्यसमान है तिनक्री रानी 
भुमगला तिनकं पत्र सगर द्वितय चक्रवर्तीं भद । सो नव निधि चौदह रल श्रादि इनकी 
विध्रूत भर्त चक्नवतीं के समान जानन । तिनके समय मेँ हक वृत्तन्त भया सोहै 
भ्रेणिक ! तुम सुनहु । भरतक्ष त्रके विजयां कीदक्षिणश्रेणी मे चक्रवाल नगर तहां राजा 
पूषन विचयाधरनिके अधिपति महाप्रभाव-मंडित विद्या बलकरि श्रधिक तिनने विहायः 
तिलक नगर फे राजा सुतोषनङौ कन्या उत्मलमती याची । राजा सुलोचन ने निमित्त 
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्षाती कै कहवैतै ताक" न दीनी श्रर सगर चक्रवर्तीक्‌' देनी विचारी ) तव पृणंघन सृलोचन 
परं चदि श्राए, सलोचन के पुत्र सहस्रनयनं श्रपनी बहिन को लेकर भागे, सो वन मेँ चिप 
रहै । पर्णघनमे यदे सुलोचन को सार नगर मेँ जाय कन्या ददी परन्तु नं पाई। तब 
भरपते नगर को चले गये । महस्लनयन निरवैल सो वापका वध सून पृण॑मेघ पर क्रोधायमानं 
भये परन्तु कलन कर नादी सक, छिद्र हैर गहरे बन मेँ धुमा रहै } केसा दै वहन बन, मिह 
व्याघ्र श्रष्टापठादिकनिकर भररया ह । पश्चात चक्रवर्ती को एक मायागरई ग्रभ्वलेय उड्र, 
सो जिस बनरपँ सदल्लनयन हते, तदा राये } उत्पलमती ने चक्रवर्तीको देखकर भाई को 
क्या कि चक्रवर्ती श्राप ही यहा पारे है । तब भाई प्रसन्न होय कर चक्रवर्ती को बहिन 
प्रणाई । सो णद उत्यनमती चत्रव्तौ कौ ण्टराणी स्त्रीरत्न भई । रर चक्रवर्ती ने कृषा- 
करि सहस्रनयन को दोनों श्रोणी का ग्रधिपति किया } सो सहस्रनयन ने पूर्णघन पर चढ- 
कर युद्ध मे पू्णघन को मारा श्रर बापका वैर लिया । चक्रवर्तीं छह खण्ड पृथ्वी का राजं 
कर भ्रर सहस्तनयन चक्रवर्तीं का साला विद्याधरनिकौ दो श्रेणी का राज कर 1 श्रर पणै- 
मेध का बेटा मेषवाहन भयकर भाग्या, सहस्रनयन के योधा मारने को लार (पीठे) दौड़े 
सो मेषवाहन समोशरण में श्रौप्रजितनाथ की रण श्राया । इन्द्र ने भय का कारण पृच्ा, 
तब मेघवाहन ने कहा-हमारे बाप ने सुलोचन को मारा था सो सुलोचन के पुत्र सहस्र 
नयने ने चक्रवर्ती का बल पाय हमारे पिता को मारा श्रर हमारे बन्धु क्षय कयि श्ररमेरे 
मारतेके उद्रममेहैसोरमै म॑दिरतं हंसोके साथ उड़कर श्रौभगवानकी ज्ञरण श्रापा हू । 
एसा कहिकर भनुष्यनिके केम वेटया श्र सहुस्रनयनके योधा यके मारने को श्राधे हुते 
ते इसको समोशरण भ श्राया जान पाच गए श्रर सहसरनयन को सकल वृत्तान्त कट्या तव 
वह भी समोशषरण मे म्नाया । भगवान के चरणारविद के प्रसादते दोनों निर्वैर होय तिष्ठे । 
तव गणधर ते भगवानकर इनके पिता का चरित्र पदा । भगवान कहै ह कि जम्बुदरीप के 
भरतक्ष विषे सद्गति नामा नगर तहां भावन नामा वणिक, ताके भ्रातकी नामा स्त्री 
भरर हरिदास नामा पुत्र, सो भावन चार कोटि द्रव्यकाधनी हृतातो भी लोभ करि 
व्यापार निमित्त देशतिर को चौल्या । सो चलते समयं पुत्रको सव घन सौप्या श्र दयतादि 
व्यसन न सेवने की दिक्षा दीनी । हे पूव, यह्‌ चूतादि कुज्यसन सव दोषनिका कारण है 
नको सरवेथा तजनै, इत्यादि रिक्षा देकर श्राप धनतृष्णाके कारण जहाजकरे द्वारा दवीपातर 
को गया । पिताके गए पीठ पुत्र ते सवं धन वैश्या, नुभरो श्रर सुरापान इत्यादिक कुव्यसन 
करि खौया । जब सर्वं भन जाता रहय रर जुभ्रारीनका दैनंदार होयगया तव द्रव्य फे 
श्रथिं मुरंप लगाय राजा के महल में चोरी कों गया। सोराना ङे मलते दव्य लावै 
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अर्‌ कुव्यसन सेवै । करईएक दिनोरमे भावन परदेकते प्राया अर घरमे पुत्र को न देष्या। 
तव स्वीकोपृद्धुया,स्त्रीनेकहीकि इस सूरं में होयकर राजाकं महलेमे चौरी को 
गया है । तब यह्‌ पिता पुत्र के मरण छौ भ्ाञंका करि तके लावनेको सुरंग मे पर्या । 
सोयहतो जावै था श्रर पुत्र श्राव थासो पुत्रने जान्या ङि यह्‌ कोई वरी रावे है सो 
उसने वैरी जानि खड्ग से मार्या । पीछे स्पदंकर जान्या कि यह तो मेरा बाप है, तव 
महादु.खो होय डरफर भाग्या श्रर अनेक देश भ्रमणङरि मरवा । सो पितापुत्र दोनों खान 
(कृत्ते) भए, फिर गीदड़, फिर मार्जार भए, फिर री भये, फिर न्योला भए, फिर भैसे 
भये, फिर बलध भए, सो इतने जन्मों मे परस्पर धात करि सरे । फिर विदेहृक्षे् विषैः 
पष्कलवती देशम मनुष्य भये । उग्र तप करि एकादश स्वगं मे उत्तर अनुत्तर नामा देव 
भए, ताते प्नायकर जो मावन नामा पिता हृता वह्‌ तो पूर्णमेव विद्याधर मया श्रर हरि- 
दास नामा प्र हृता सो सुलोचन नामा विद्याधर भया। याही वैर प्णमेष बे 
सुलोचन को मारया । 

गणघरदेव ने सहसनयन को श्र मेषवाहनको कष्या किं तुम रपत पिताग्नो का 
या माति चरित्र जान संसारका बैर तजकर समतामावकु धरो । प्रर सगर चक्रवर्तीं ने 
गणधरदेव को पूदधपा कि हे महाराज ! मेषवाहन श्रर सहसरनयन का वैर क्यों भया ? 
तब भगवानकी दिव्यध्वनि में प्राया कि जम्बूदीप्‌ के भरतक्षे्नविषे पदमक नामा नगर है 
तहां ्ारम्भ नामा मथित शास्त का पाठी महाघनवंत ताके दोय सिष्य टैक चन्द्र एक 
रावली भए । इन दोनो म मिता हती श्रर दोनों धनवान, गुणवान विद्यात हृष । इनके 
गुर आारम्भने जो भ्रनेक नयचक्र में प्रति विचक्षण हृता, मनमें विचारी कि कदाचित यह 
दोनों मेरा पदभंग करे । ेसा जानकर इन दोनों के चित्त युदे कर डरे! एक दिनि चद 
गाय बेचवेकू' गोपाल के ध्र गया सो गाय बेचकर वह तो घषर श्रावता हुता अर रावली 
ऽपी गायको गोपालते रीदकर लावता देख्या, इस कारण मार्ग मे चलद्ने भ्रावली को 
मार्या सी म्लेच्छं भया भ्रर चंद्र मरकर बलघ भया सो म्तेच्छने धलघको मच्यो । 
भवच्छं नरक तिर्यव योनिम अमणकरि मूसा भया रर चंद का जीव मार्जार भयो । 
मार्जार ने मूसा भर्या । बहुरि ये दोउ पापकर्म योगत बरनेक योनिभे ्रमणकर काञचीमें 
संप्रमदेवे कौ दासी के पुत्र दोड भाई भए । एकका नाम कुट श्र एकका नाम कार्ैटिक 
सो इन दोनोको संभ्रमदेवने चैत्यालयक्की टहलकर राखे । सो मरकर पुष्यके योगत शूपाः 
रन्द श्रर्‌ स्वरूपानन्द नामा व्यन्तरदेव भये । ह्पानन्द तो चन्दरका जीव श्र स्वरूपानन्द 
धावली का शौव । पिर रपाचन्द तौ चयकर कृतुवी का भब करचंधर भया प्रर स्वरुपासेद 
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पुरोहित का पतर पृष्पभूत भ्या । ये दोनों परस्पर मित्र एक ॒हालीके ग्रथि वैरको प्राप्त 
मये । अरर कुलंधर पुष्पमुत के मारवे को प्रवर््या, एक वृक्षके तलँ साधु विराजते हृते 
तिनसों धर्म श्रवणकर कुलंधर शान्त भया । राजाने याको सामन्त जनं बहुत बढ़ाया ! 
ुष्पशरूत, कुलन्धर को जिनध्के प्रसादते संपत्तिवान देखिकरि जैनी भया श्रर व्रतं धर 
तीसरे स्वगं गया श्र कुलंधर भी तीसरे स्वगं गया । स्वर्गते चथकर दोनों घातकी खंडके 
व्रिदेहविषे भ्ररिजय पिता ्रर जयावती माताके पुत्र भये । एकका नाम श्रमरशरुत दूने का 
नाम धनश्रूत । ये दोनों भाई बड़ योधा सहस्रिरसके एतवारी चाकर भगतमें प्रसिद्ध 
दुवे । एक दित राजा सहस्रशिरस हाथी प्रकडने कौ वनम गया ! ये दोनों भाई साथ गए । 
वने भगवान केवली विराजे हृते तिनके प्रतप्ते धिह मृगादिकं जाति विरोधी जीवोँको 
एक ठौर वैठे देव राजा श्रारचयेको प्राप्त भया । प्राये जाकर केवली का दशन श्रिया । 
राजा तो भूनि होय निर्वाण गे श्र ये दोनों भाई मुनि होय ग्यारह स्वगं गए । तहत 
चयकर चन्द्रा जीव भ्रमरशरूतं तो मेघवाहन भया भ्रर श्रावली का जीव धनश्रूत सो 
सहस्ननयन भया । यह्‌ इन दोनो कै बेर का वृत्तांतं है बहुरि सगर चक्तवर्ती ने भगवानकर 
पद्या कि है प्रभो ! सह्नयनों मेरा जौ श्रत हित है सो इमे क्या कारण है ? तब 
भगवान ने क्या कि वहु प्रारम्भ नामा गणित जञास का पाठो मुनिन को श्राहार दानं 
देकर देवकरुरु भोग्ुमि शया 1 तहतं प्रथम स्वगेका देव होयकर पी चन्द्रपुरमे राजा 
हरि, रानी धरादेवीके प्यारा प व्रतकतेन भा श्रर मूनिपद धारि स्वगे या प्रर फिर 
विदेहक्ष तरमै रत्नसंचयपुरमें महाघोष पित्ता, चन्द्राणी माता के पयोबल नामा पुत्र होय 
सुनित्रत धारि चौदहवे स्वभे गया ततिं चथकृर भरतक्षे गमं पृथ्वीपुर नगरमे यदचोधर 
राजा श्रर राणी जयाके घर जयकीतंन नामा पुत्र भयाः सो पिताके निकट जिनदीक्षा 
लेकर विजय विमान यया । तहतं चयकर तु सगर चक्रवती भया ! श्र प्रारम्भ के 
भव मेँ आरावली शिष्य के साथ तेरा स्नेह्‌ हृता सो अब प्रावली का जीव सहस्नयन तासों 
तेरा श्रधिक स्नेह है । यह्‌ कथा सुन चक्रवती के विशेष धभेहचि हुई श्रर मेघवाहून तथा 
सहस्रनयन दोनों श्रपने पिताके श्रर श्रपने पूर्वेभव श्रवणकर निर्वैरं भये, परस्पर मित्र भये 
शर इनकी धमेविष प्रति रचि उपजी । परवंभव दोनों को याद आ्राए, महाधरद्धावत होय 
भगशवानकी स्तुति करते भए कि-हे नाथ ! श्राप श्रनाथनिके नाथ हैः ये ससार के प्राणी 
महादुःखी हैः तिक धर्मोपदेश देकर उपकार करो हो, तुम्हारा क्रिसीसे भी कुद प्रयोजन 
नाही, तुम नि.कारण जगत के वधु हो, तुम्हारा हप उपमा रहित है श्ररं ्रप्रमाण बलकं 
धरणहारे हो, इस जगत मे तुम समान श्रौर नाहं । तुम पणे परमानन्द हो, इतङृत्य हो, 
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सदा सवैदश्ीं व सवं फे वस्लभ हो, किसी के चिततवन में नाही आते, नि ईं श्वं पदां 
जिनने, सबक भ्रन्तर्थामी, सवं जगत के हित ह्ये, है जिने ! संसारख्प श्रन्वकूप मे पु 
ये प्राणी तिनको धर्मोपदेशरूप हस्तावलंबन ही हो, इत्यादिक बहुत स्तुति करा । ्रर यह 
दोनों मेषवाहन श्र सहखनयन गदगदवाणो होय श्रश्रू पातकरि भीज गये ह नेतर॒जिनके, 
परम हर्वको प्राप्त भरु श्रर विधिपुवैकं नमस्कार करि तिष्ठे । सिहवीर्यादिक गुनि द्रा 
दिक देव सगरादिक राजा सवै परम आश्चयं को प्राप्त भये । 

ग्रथानन्तर भगवानके समोसरणविषै राधसोका इन्द्र भीम प्रौर सुभीम मेषवाहन 
प्रसन्न भए श्रर कहते भए कि हे विद्याधरके वाल्क प्रेघवाहन ! त्रु धन्य हं जो भगवान 
श्रजितनाथकी शरणमे श्राया, हुम तैरपर अति प्रसन्न भए है । हम तेरी स्थिरता का कारण 
कटै है, तू सुन । इस लवणसमूद्र मे शरत्यन्त विषम महारमणीक हजारो बअरन्तरीप है ! 
लवणसमुद्र मे मगरमच्छादिक के समूह्‌ रमँ है प्रर तिन अन्तर्ीपोम कहीं तो गन्धव क्रीड़ा 
करं है, कहीं किल्रो के समूह्‌ रमै है, कीं यक्षोके समूहे कोलाहल करं द हीं कपुर 
जातिके देव केलि करं है । उनके मध्यभ एक राक्षसद्रीप है जो सात्तसौ योजन चौड़ा ओरीर 
सातसौ योजन लम्बा है] उसके मध्य मेँ त्रिकृटाचल पवत है जो त्यन्त दुप्पवेश्च है, शरण 
की ठौर है, पवैतके शिखर सुमेर के शिखर समान मनोहर हैँ भ्र पर्वत नव योजन ऊश्वा, 
पचास योजन चौड़ा है, नाना प्रकारकी रलो की ज्योति के समूह्‌ कर जित है, जाके 
सुवणेमयी सुन्दर तट है, नाना प्रकारकी वलो करि मंडित कल्पवृक्षनिकर पूरणं है । ताके 
तले तीस योजन प्रमाण लंका नामा नगरी है जो रत्न भ्र सुवरणंफे महलनिकर श्रत्यन्त 
शोभ है । जहां मनोहर-उदयान है, कमलनिकर मंडित सरोवर द, वड़े बड़ चैत्यालय है 
वृह नगरी इन्द्रपुरी समान है श्र दक्षिण दिभा को संडन (गरूषण) है । हे विन्चाधर 
तु समस्त बाँधव वगकरि सहित तहां वसिकरि सुख से रहो, देषा कहकर भीम नामा 
राक्षसनिका इन्द्र ताकू' रतनमई हार देता भया, वह्‌ हार प्रपनो किरणों ते महा. उचत 
करं है 1 श्रर राक्षसनिका इनदर मेषवाहन जन्मान्तरविपे पिता हृता, पातै स्नेहकरि ह्‌।र 
दिया श्र राक्षस दवीप दिया ! तथा घरतीकं वीचमें पताल लंका, जिसमें -अलकारोदय 
गगर, छ योजने ग्रोंडा भ्रं एकसौ साढ़ इकतौस योजन प्रर उढ कल चौडा, यह भी 
दिया । उस तगर में वैरिरयोका मतभी प्रवेश नकर स, स्वभ समान मनोहर है । रक्षसो 
के इन्दरते कहा-कदाचित तुभः परचक्रका भय मया हो तो इस पाताललंशञा मे सकल 
वंशसहित सुखसों रियो, लेका तो राजधानी -रर पाताल लंका.भय निवारण का स्यान 
दैः या सति भीम सुभीम ते पुणेघन के पुव मेघवाहन को कया । 
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तब मेषवाहन परम हषे को प्राप्त भया, मगवानकू' नमस्कार करफं उदया, तब 
राक्षसो के इन्दर ने राक्षस विचा दीनी, सो लेय भ्राकाशमागे से विमानमें चकर लंका को 
चले, तब स्व भादयो ते सूती किं मेधवाहन को राक्षसो के इनदर ने प्रति प्रसन्न हो लंका 
दी है सो समस्त ही बंधुवगेकि मन प्रफुत्लित भए । जसे सूरथके उद्यतं समस्तही -कमल 
्रफुल्लित होय, तैसं सवे ही विद्याधर मेधवाहूनपै श्राए । तिनकरि मंडित मेषवाहन 
चाले । कौएक तो राजा भ्रागे जाय है, कैएक पी, कैएक दाहिने, केएक बि, कैएकं 
हाथियों पर चट, कंएक तुरंगनि (घोड़ो) पर चट, कंएक रथों पर चह जाय है, केएक 
पालकी पर चढं जायं है भ्रर भ्रनेक पिथादे जांय है । जँ जँ शब्द होय रहै है, दुभि वाजे 
बाज है, राजा पर छत्रं फिर हैः चमर दुरे है, श्रगेक निल्लान (कंडे) चले जाय दै, भ्रतेक 
विद्याधर शीस तवा हैः या भांति राजा चलते चलते लवणसमूद्र ऊपर श्राए । वह समुद्र 
श्राकाञ्च समान विस्तीषणे श्र पाताल समान ऊडा, तमालवन समान श्याम है, तरगो के 
समूहते भर्या है भ्रनेव, मगर-मच्छ जिसमें कलोल करं है, उस समुद्र को देख राजा हेषित 
भए 1 परव॑तके भ्रधोभागमें कोट श्रर दरवाजे भ्र वादर्योकरि संयुक्त लंका नामा महापुरी 
ह तहँ प्रवेश किया । लंकापुरी मै सतनो की ज्योतिकर श्राकार संध्या समान श्ररुण (लाल) 
होय र्या है, कुन्दके पुष्प समान उज्ज्वल ऊचे भगवान के चैत्यालयनिकरि मंडित पुरी 
शोभ हैः चत्यालयों पर ध्वजा एहुरा रही है । च॑स्यालयों की बन्दना कर राजाने महलमें 
प्रवे किया श्र श्रौर भी यथायोग्य घरों मे तिष्ठे रत्नों की सोभा से उसके मन श्र 
नेच हरे गहे । € 
प्रथानस्तर किन्तरगीता नामा नयरविषं राजां रतिमगरु् श्र राणी भ्रनुमतीः 
तिनकं सुप्रभा नामा कन्या, नेत श्रर मनकी चौरनहारी, कामका निवास, लक्ष्मीरूपः कुमु- 
दिनी के प्रफुस्लित कनेक चन्रमाकी चांदनी, लवष्रूप जलकी सरोवरी, प्राभूष्णोक 
शमाभूषणः इन्दरियनिके प्रमोदकौ करणहारीः सो राजा मेघवाहने तक्र महा उत्साहुकरि 
प्रणी, ताके महारक्ष नामा पुत्रे मया । जसे स्वगे इन्द्र इन्द्राणी सहित तिष्ठे तैसं राजा 
सेधवाहन राणी सुप्रभासदहित लंकाविषे बहत काल राज किया । 
श्रथानन्तर एकं दिन मेघवाहन श्रजितनाथ की वंदना के भ्रथि समोक्षरण में गए + 
तहा भ्रौर कथा हौ चुकी तब सगर ने भगवानकू नसस्कारकरि पेया कि है प्रमो ! ईस 
श्रवसरपिणीकालनिषे धरमेचक्रकै स्वामी तुम सारे जिनेरवर कितने भए श्रर कितने 
हके ? तुम तोन लोक के सुख के देने वासे होः तुम सारिखे पुरुषो की-उलप्ति लोकषिै 
परास्चयकारिणी है श्रर चकरत्नके स्वामी कितने होवेगे तथा वासुदेव प्रतिवासुदेव, वलभद्र 
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किते होवेगे, या भाति सगरने पररन किया ? तथ भगवान श्रपती ध्वनि करि देवदुदभीकी 
ध्वनि को निराकरण करते हए व्यास्यान करते भए । अर्थमागधी भाषाके भाषणहारे 
भगवान तिनके होट त हाले, यह्‌ बड़ा श्रा्चयं है । कसी है दिव्यध्वनि, उपजया है 
्रोतानि के कानों को उत्साह जाते । उत्सपिणी भ्रवपिणी प्रेककालविषे चौबीस 
तीथंङ्कर होय है, मोहरूप भ्रेधकारकरि समस्त जगत श्राच्छादित हुवा, जा समय धर्मा 
विचार नाही अर श्रौर कोई भी राजा नाही, ता समय भगवान ऋषभदेव उपे, तिननै 
कमेभ्रूमिकी रना करी, तवते इतयु काया । भगवातने त्रियाके भेद से तीन वणे थापै 
भ्र उनके पुत्र भरतते विप्र वणं थापा) भरतका पैज भी ऋषभम्‌ समान है। भगवां 
ऋषभदेव ने जिनदीक्षा धरी अरर भवतापकेर पीडित भ्य जीवनिकों श्षमभावहूप जलकरि 
शान्त किया । श्रावक के धम परर यती के धमे दोऊ प्रगट किए । जिनके गुणनिकी उप- 
माकू जगतविषे कोऊ पदाथ नाही, कौलाशके शिखरतं आप निर्वाण पधार । ऋषभदेव की 
शरण पाय भ्रनेक साधु सिद्ध भए श्रर करई एक स्वरगके सुखकों प्राप्त भए, कर्दएक भद्र 
परिणामी स॒नुष्यभवे को प्राप्त भए श्रर करई एक मरीचादि मिथ्यात्वके रागकरि संयुक्त 
रन्त उज्ज्वल जो भगवानका मागे ताहि न अरवलोकन करते मष, चै घुण (उत्तू) 
क प्रकाशको न जाने, तैसे कुधर्मकु' शरगीकारकरि दरुदेव भए । बहुरि नरक तिर्य॑च 
गतिक प्राप्त भए 1 भगवान ऋषभदेव को मुवि गए पचास्र लाख कोटि सागर गए तब 
पर्वायेसिदधमे चय करि द्वितीय तोवंद्कुर हम श्रित भए । जब धर्मकी हनि होय श्र 
मिष्यादष्टीनिका श्रभिकार होय, प्राचार का रभाव होय तव भगवान तीथङ्कर प्रगट 
हीय धर्मक उद्योत करं है श्रर भव्यजीव धमं को पाय सिद्धस्थानकों प्राप्त होय ह । अरब 
हमको मोक्ष गए पीडे बाई्स तीथेदधर शरीर होगे, तीनलोकविपे उ्योत करनेवाले, ते सवं 
मो सारखे कांति वीये विश्रुति फे घनी त्रं लोक्य पुज्य ्ानदशेनरूप होगे । तिने तीन 
तीथंद्ुर शान्ति, कुन्धु, भ्रर ए तीन चक्रवती पदके भी धारकं होवेगे । तिन चौवीसों के 
नाम पुनहं । ऋषम १, श्रिते २, संभव ३, श्रमभिनन्दन ४, सुमति ५ पद्मप्रभ ६, 
सुपर्व ७, चदरप्रभ यः पुष्पदन्त ६, सीतल १०, श्रेयांस ११, वासुपूज्य १२, विमल १३, 
रतत १४, धसं १४ शांति १६. कुन्धु १७, श्रर १८, मल्लि १६५ मुनिसूतव्रत २०, नमि २१, 
नेमि २२, पावे २३, महावीर २४। ये सव ही देवाधिदेव जिनागम के धुरन्धर होगे प्रर 
सवके गभावतारदिपं रलमिकौ वर्षा होयगी, सवं के जन्म कल्याणक सुमेरूपवेतपर क्षीर- 
9. ह हय) महावर स्वामीरूपी पूरके ग्रस्त मए पीले पासंडस्प 





१ पनुराणन्मावा 
कयि, 
्रह्ानी चमत्कार करेगे तो पाखंडी संसाररूप कूपविषे श्राप पड़गे श्र श्रौरनिकौं पड़े । 
चक्रवरत्तीनिमे प्रथमे तौ भरत भए, दूसरा तू सगर भया श्रर तीसरा सनत्कुमार, चौषा 
मेधवा भर पांश्रवां शाति, छठा कुन्धु, सातां भरर, ्राठवां सुधरुम, नवमां महापद्म, दशवां 
हरिषेण, स्यारहृवां जयसेन, बारहवा ब्रह्मदत्त, ये बारह चक्रवर्ती ्रर वासुदेव नव श्रर 
प्रति वासुदेव. नव, बलभद्र नव होवेगे ! इनका धर्मविषं सावधान चित्त होगा । ये भ्रव- 
सर्पिणीकं महापुरष कहे । याही भाति उत्सपिणीविषे भरत ेरावत मेँ जानने । या भांति 
महापुरषोकी विभूति श्र काल कौ प्रवृत्ति श्र कर्मनिके वराते संषारका भ्रमण श्रर कमं 
रहितोको सृक्रितिका निरूपम सुख, यह्‌ स्वै कथन मेघवाहन ने सूना । यह्‌ विचक्षण चित्त- 
विषं विचारता भया किं हाय ! हाय ! जिनकर्मनिकरि यह जीव भ्राताप को प्राप्त 
होय है तिन्ही कमैनिको मोहुमदिराकरि उन्मत्त भया यह जीव वां है । यह विषय विष- ` 
वत्‌ प्राणनिके हरणहारे कल्पनामात्र मनो हँ । दुःखके उपजावनहारे है । इनम रति 
कहा ? या जीवने घन स्त्री कुटुम्बादिं विषे भ्रनेक भव राग किया परन्तु ये पर पदां 
यके नाहीं हृए । यह सदा श्रकेता संसार विषै परिप्नमण करे है श्रर सव वुदटुम्बादिक तव 
तकं ही स्मेह कर है जब तक दानकरि उनका सन्मान करं है । जैसे इवान के बालक को 
अब लग टुकड़ा डारियै तब लग श्रपना है । प्रत काल में पुत्र कलत्र बाँधव मित्र धनादिकं 
केलार (साथ) कौन गयाश्ररयेकौनफेसाथगये।ये मोग ते काले स्के फण 
सयान भयानक है, नरकके कारण है, तिनविषे कौन बुद्धिमान संग कर । अरहो यह बहा 
प्रार्चये दै । लक्ष्मी ठगनी अपने प्राकितनिकों ठ है, या समान ओर दुष्टता कहा ! वैस 
स्वप्नविषे फिर वस्तुक समागम होय है तैसे कुटुम्बका समागय जानना । भ्रर तसै इन्ध- 
धनुष क्षणे है तसे परिवारा सुख क्षणमंगुर जानना ! यह शरीर जल के बुवबुदा 
समान प्रसार है भ्रर यह्‌ -जीवितव्य बिजलीके चमत्ारवत्‌ ग्रसार चचल है ताते न सब- 
निकों तजकरि एक धमहीका.सहाय श्रंगीकार करू । धमं कंसा है, सदा कल्याणकारी ही 
ह कदापि विष्नकारी नाही श्रर संसार शरीर भोगादिक चतुगंतिके भ्रमणके कारण है 
महादट-खस्प है, सुख इन्दर घनुषवत्‌ श्रौर शरीर जल वुदबुद्‌ सदृश क्षणभंगुर है। ठेसा लाम 
करि उस राज मेधवाहनते जिसका महा वैराग्य ही कवच है, महाक्ष नामा पुव को 
राज्य देकर भगवान धो प्रजितनाय के निकट दीक्षा धारी, राजाके साथ श्नन्य एकसौ दस 
राजा वेराग्य पाय वरूप वंदीखानेतं निकसे । 
। भथानंतर मेषवाहनका पतर महारक्च राजपर वैद्या सो चद्धमा समान दानरूपौ 
किरणनिकरि कुडुम्बरूपी समुद्रो पुण करता संता संकारूपी भ्ाकाश्चविषे प्रकाश करता 


पंचम प ५१ 
ल 
रया । षट जदं विधाधरमिके राजा स्वपनविषे भौ ताकी श्रा्ाको पामकर धराद 
्रतिबोष होय हाथ जोड़ नमस्कार करते भए । उस हारक के प्राण समान प्यारी 
विमलप्रभा राणी होती भई, कंसी है वह्‌ राणी मानो छया समान पर्रिकी श्रनुगाभिनी 
ह ताके श्रमरर्ष, उदधिरक्ष, मनुर ये त न धुव भए 1 से ह पव १ नाना प्रकार 
के शुम कम करि पूण, जिनका बडा विस्तार, भ्रति ऊवे, जगतविषे प्रसिद्ध मानो .तीन 
लोकही है। । तममेदयिससत 
ग्रथानन्तर श्रजितनाथ स्वामी शरनेक भव्य जीवनिका निस्तार कर सम्मेदशिखरते 
सिद्धपदको प्रप्त भए 1 सगरके चियाणवें हजार राणौ इन्द्राणी तुल्य श्रर पुत्र साठ हनार 
ते फदानित्‌ बदनाकू कंलादा परैत पर श्राए भ्रर भगवानके चैत्यालयनिकी वंदना करि 
दंडरतनतं कैलाश्चके चौगिरद खाई खोदते भए । सो तिनको क्रोघकी दृष्टि करि नगेन 
देश्या, सो ये सब भस्म हो गये । उनमें ते दोय प्रायुकमेके योगते बचे, एक भीमरय दूसरा 
शगीरथ । तब सबनिने विचारी जो श्रचानक यह समाचार चक्रवर्ती को कहग तो चक्र 

` वतीं तत्काल प्राण तमे । ठेसा जान इनको मिलनेते श्र कहवेते १डित लोकों ने मना 
किए 1 सवं राजा श्रर मंत्री जा विधि भ्राए थे, ताहि विधि श्राएु श्र विनयकरि चक्रवर्ती 
के पास भ्पने श्रपते स्थानपर वैठे। तासमय एक वृद्ध ब्राह्मण कहता भया किह सगर ! 
देहु या संसारकौ श्रनित्यता जिसको देखकर भव्य जीवनिका मन संसारविष न प्रवतं । 
रण हारे समान प्राम राजा भरत भये, जिनते धै खंड पृथ्वी दासी समान वश करी, 
ताके अरङंकीति पुत्र भये] वे महाप राक्रमौ जिनके नामते सूयंवंश प्रव्त्या । या भांति जे 
ध्रतेफ रात्रा भये, ते सव कालवश भए । सो राजानिकी बात तो दर हो रहो, जे स्वर्गलोकं 
के इन्द्र महा विभव करि युक्त हँ तेह क्षणमें बलाय जाय ह भ्र जे भगवान सीद 
तीनों लोकक' भान्द करणहारे है, तेह भ्ायुके श्रत होने पर शरीरको तज निर्वाण पधार 
ह । जैसे पक्षी एक वृक्षपर रात्रिको भ्राय वर है, प्रमात श्नेक दिलानिकू' गमने करै है तैसं 
े प्राणी टरमबस्पी वृक्षविषे प्राय बस है, स्थिति पूरी कर अरप केके वदते चसुर्ग॑ति 
विषै गमन करं ह! सबनिते बलवान महाबली यह कल दै, जाने वङ्‌ बड़ बलवान्‌ निवल 
दिये । श्रौ { बड़ भ्रास्चयं है । बड़ पुरषतिका विनाश देखकर हमारा हृदय नाहीं फट 
जाय है) इन जीवनिका शरीर सपदा श्रर इष्ट क्रा संयोग सवे इ धनुष वा स्वप्न दा 
बिजक्ती वा काग वा वुदवुदा तिन समान जानना! इस जगतविषे एेसा कोई नाही, जो 
करादते बच । एक सिद्ध हो धविनारी रह । रर जौ पुरुष पहाडको हाते चुणेकरि डारै 
रर समुद शोष जा, तहु कालके बदनमे ्राप्त हव है । य्‌ मृलु शरस्य है †: यह 
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1 पीपरो 
तर लोकय मयुके वशा है, फैषल मष्ामुनि ही जितधम ॐ प्रसादकरि मृत्यु को जीत दै । तै 
गरनेक राजा कालव्रह भए, तै हूमह कालवश होवेगे । तीन लोकका यही मर्गं है, `सी 
जानकर ज्ञानी पुरुष शोक न करे । शोक संसार का कारण है, या भांति वृद्ध पुरष नै कदी 
श्रर याही भाति सव सभाके लोगो ने कही । वाही समय चक्रवर्ती ने दो बालक देले 
तब भे मने विचारी.कि सदा ये साठ हजार भेले होय मेरे पास श्रावते हुते, नमस्कार 
करते श्रर श्राज ये दोनों ही दीन वदन दीखै है। ताते जानिए है किं प्रौर सव कालवरि 
ए । श्रर मे राजा मृञ्े प्रन्थोकति कर समभावं है, मेरा दुःख देखने को प्रसमं है, देषा 
जानि राजा शोक रूप सर्पं का उसा हवा भी प्राणनिको न तजता भया । मन्नियों कै 
वचनतः शोक को दवाय संसोर को कदलीके गवत्‌ ्रसार जानि इन्दियनिके भुल चोड 
भगीरथ को राज देय जिनदीक्षा श्रादरी । यह सम्पूणं चै खंड पृथ्वी जीर्णं तृण समान 
जान तजी । भीमरथ सहित शरीश्रजितनाथ के निकट मूनि होय केवलज्ञान उपजाय सद~ 
पद को प्राप्ं भए । = 

भ्रथानन्तर एक समय सगर के पुत्र भगीरथ श्रृतसागर मनि को पचते भये करि हे 
प्रभो] जो हमारे भाई एक ही साथ मरण को प्राप्त भथे तिन विषे मै बचा ?-तव मुनि 
बले कि एकं समय चतुधिधसंघ वंदना निमित्त सम्मेदशिखरको जाते हृते सो चलते २ 
भरतिम ग्राम मेँ राय निकसे । तिनको देखकर भ्रंतिम प्राम के लोक दुव॑चन वोलते भए, 
हसते भ । तष एक कुम्हार ने तिनको मने करी भ्रर मूनियोकी स्तुति करता भया! 
तदनंर ता प्रामकं'एक मनुष्य ने चोरी करी । सो राजाने सवं प्राम जला दिया, उस दिनि 
वह कुम्हार काहू श्रामो गया हुता सो ही बचा । वह कुम्हार मरफरि वणिक भया श्र 
श्न्यजेग्रामरकफे मरेथेते द्विह्री कौडी भये। कुम्हारके जीव महाजने स्वै कौडी 
खरीदी । बहुरि वह महाजन मरकर राजा भया श्रर कौडी मर कर गिजाई भई सो हाथी 
के.पग के तले तुरी गई । राजा मनि होय कर देव भये । देवते तु भगीरथ भथा भ्र ग्राम 
केलोककंैक मव लेय सगर के पुत्र भये । सो मनि के संघकी निदा के पापते जन्म 
जन्म मेः कुगति पाई भ्रर तू स्तुति करतेते एेसा भया । यह पूवं भव सुनकर भगीरथ प्रति 
बौधकों पाय मुनिराज के वरत धरि परसपर को प्राप्त मये । । 
}:' ; बहुरि गौतम स्वामी राजा श्वेणिकसे कहै हरै श्रेणिक ! यह सगर का चरित तौ 
तके क्या । भ्र गे लका कौ कथा कहिये है सो सुनहु । महारिक्षनामा विद्याधर बडी सम्पदा 
करि प, लक्ताविपर निष्कंटक राज्य कर तो टैक दिन प्रमद नामा उदान चिपै राज लोक्र- 
संहित क्रीडः शये, केसा है प्रमद तामा उद्यान ? कमलनिकरि पूर्णे जे सरोवरः तिनि कंडि 
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प्रधि शोमाक्रू धर है भ्र नाना प्रकारके रत्ननिकी प्रभ धरं ऊवे पवतो से महा 
रमणोक है अर सुगन्धित पुष्प से पुल रहे वृक्षौ के समूह्‌ से मंडित प्रर मिष्ट शब्दों के 
बोलनेहारे पक्षियों क समूहं से भरति सुन्दर है, जहां रत्नोक्री रि है श्रर भ्रति सघनपतर 
पल्लवनि करि मंडित लताग्रो (बेलों) के मंडप तिनक्रि छय रह्या है एसे बनमें राजा 
राजलोकनि सहित नाना प्रकार की क्रीडा करि रति सागर विषे मग्न हुता, जैसे -नन्दनवन 
निष इन्ध क्रीडा करै तैस कडा करी । ् 
` श्रयानन्तर सूं के अस्त भये पीं कमल संकोच को प्राप्त भये । तिन वै भ्रमर 
को दवकर मूवा देखि राजाके चिता उपजी । कैसा है राना, मोह की भई है मंदता जाकर 
श्रर भवसागर त पार होनेकी इच्छा उपजी । राजा विचारं है कि देखो मकरंद केरसमभें 
भ्रासक्त यह्‌ मूढ भौरा गंधते तृप्त न भया ताते मृत्युकरं प्राप्त भया 1 धिक्कार होहु भा 
इच्छक, जैसे यह कमल के रका श्रासक्त मधुकर मवा, तेसं मै स्तिर्ोकं मुखस्य कमल 
का म्रमर हुभा मरकर कुगतिको प्राप्त होऊ गा । जो यह एके नाधिका ईइ्धयका-लोलूपी 
तरिको प्रप्त भया, तो मै तो पंच इन्द्रियो का लोभौ हः मेरी क्या बात ?. श्रथवा यह्‌ 
चौडइन्द्री जीव ्रल्ानी शरै तौ शरत, मै नान सम्पन्न विषयनिके वरि क्यो भया ? शहूतं 
की लपेटी खडगकी घाराके चाने में युख कहां ? जीभहीके खण्ड होय है तैस निषयरैवम 
मे सुखे कह ? भ्रनन्त दुःखोका उपार्जन ही होय है । विषफल तुल्य ये विपथ तिनतै जै 
नर परराद्मुख है तिनको मै मनवचकायकरि नमस्कार कष हूं । हाय । हाय! यह्‌ ब्य 
सेद है जो यै पोपी धने दिनतक इन दुष्ट विषयतिकरि ठ्गाया गया । इन विंप्यनि"का 
प्रसंग विष है । विषतो एक मवप्राण हरे है । जा समय सजा यहु विचारं कि्थी, 
तासमथ बने भरतसागर मुनि भ्राये } वहु मुनि ग्रपने पकरि चेद्द्रमाकी -चादनीको जीते 
है श्र दप्तिकरि सूंकु जीते है, स्थिरताकरि सुमेस्तै अधिक है । जिनकी मच एकं धरमै- 
ध्यानविष ही-आसक्त है प्रर जीते हैँ राग द्वेष दीय जिन्होने श्रौर तजे ह मन वं्चकैरयि कत 
भ्रपराध जिन्होने, चार कषायो के जीतनेहारे, पांच इन्दरियनिके वर कैरगहारेः छै काय 
जीवनिपर दयालु श्रर सप्त मय वलित, श्राठ मद रहित, नव तयं के वेत्ता, शीली व 
-वाडिके धारक, -दशलक्षण धर्मकं स्वह्प, परम तप के धरणहारे, साधुवौ के समूह सहित 
स्वामी पधारे सौ जीव जंतु रहित पवित्र स्थान देख वन मँ तिष्ठे, निके शरीर ङ्गी 
ज्योति का दसो दिला से उद्योत हौ गया । - 
~ _ अथानन्तर वनपालकं मुखत स्वामीको श्राया सुन राजा महारिक्ष विद्याधर द्मे 
भ्ये । के है राजा ! मनित्त भाव करि विनयरूप है मन भिनका, वह राज आयकर 
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मुनिके पायनि पड़ । कँसे है मुनि ? भ्रति प्रसन्न है मन जिनका भरर कल्याणक देनहारे ह 
चरण कमल जिनके । राला समस्त संघको नमस्कार करि, समाधान (कुशल) पएृद्, एक 
क्षण वैदकिर भक्ति भावते मुनिते धरमंका स्वरूप पुते भये । मूनिके हयमे शंतभावरूपी 
अद्मा प्रकाश कर रहा था सो वचनरूपी फिरणनिकरि उद्योतं करते संते व्यास्याने करते 
भयेकिहे राजा ! धमे का ्रक्षण जीव दयाही है श्रर ये सत्थ वचनादि सवै धर्महीका 
परिवार है । यह्‌ जीवं कम क प्रभावतै' जिस गतिमे जाय है ताही शरीरमे मोहित होय है, 
इसलिए तीन लोककी संपदा जो कोरदूदेय तौ ह प्राणी प्रपते प्राणको न तज । सब जीव- 
निको प्राण समान श्रौर कृद प्यारा नाही, सब ही जीवनेकों इच्छै॑हैः मरको कोई भी 
न इच्छ । बहुत कवे करि कहा ? जं श्रापको श्रपने प्राण प्यारे है तैसे ही सबनिको 
प्यारे है ताते जो भूरख परजीवनि फे प्राण हरै है, ते दृष्टकर्मा नरकमें पड़ है, उन समान 
भ्नौर कोऊ पापी नाहीं । ये जीवनिके प्राण हरि श्रनेक जन्म कुगतिमें दुःख पाव है-जैस 
सोह का पिड़ पानी में डूब जाय है, वैसे हिसक जीव भवसागर मे इवे है । ज कचन करि 
मे बोल बोल है श्र हृदय मे विषके भरे है, इन्दरियनिके वि भएु मलीन मन है, भवे 
्राचारतै' रहित स्वेच्छाचारी कामके सेवनहार है, ते नरक तिर्यच गतिविषै भ्रमण करे 
है 1 प्रथम्‌ तो या संसारविषे' जीवनिकौं मनुष्य देह दुतम दै । बहुरि उत्तम कुल, प्रयक्षे, 
घुन्दरता, धनकरि पूणता, विद्याका समागम, तत्वा जानना, धर्मका आचरण ये सव भ्रति 
दुलभ है । धर्मे प्रसादत" कैएक तो सिद्धपद पावे है, कंएुक स्वगेलोकविषे' भुख परायङरि 
परपरा मोक्ष क्रो जाय हैँ रर कर्एक मिथ्यादृष्टि अज्ञान तपकरि देव होय स्थावरयोनिमें 
श्राय पडूं है । कईएक पशु होय है प्रर कर्एक मनुष्य जन्मभे भवै है । कैसा हैमाताका 
ग्म, मलमूवकरि भर्या है अर मियो के समूद्कर पूं है, महादुगैन्ध प्रत्यन्त दुस्सह, 
ताविषे पित्त श्लेष्मके मध्यच्मके जालतं ठक े प्राणी जननी के ्राहारका जो रसां ताहि 
चाटै है । गिनके सवं शरंग सुचि रहे है । दुःख के मारकरि पीडित नव महीना उदरविै' 
बसिकरि योनि फ दरारतै' निकै है । मनुष्य देह पराय प्रापी धर्मको भरत है। सवं योनियों 
मे उत्तम है । मिथ्यादृष्टि तेस धम श्राचारवजित पापी विषयविको सेवै ह । जे ज्ञानरहित 
काम के वलि पड़ स्त्रीके वक्षी होय है ते महादुःख भोगते हुए सार समूष्रविषे' इवे" है 
तातै' विषयकषाग न सेक । ईिसाका वचन जामै परमोवतिको पीडा होय सो न्‌ बोलना । 
हसा दही संसार का कारण है। चोरी न करनी, साच बोलना, स्त्री की संगत्तिन करनी, 

अतरकी वाधा न रखनी, सवं पाषारंभ तजने, परोपकार करता, पर पीडा न्‌ करनी । यहु मनि 
ङी आला परुनकरि धरम का स्वरूप जान राजा वैराम्य को ्ाप्ठ भए । मुनिकों नमस्कार 
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करि शरपते पव भव पे) श्रार जान कै धारक मृनि धृतपतागर सक्षेपताकरि पूवैभवं कहै 
भए कि है राजन्‌ ! पोदनापुरिविषै हितनामा एक मनुष्य तके माधवी नामा स्त्री वाके 
प्रतिम नामा तु पुत्र भया । श्र ताही नग्रविपैः राजा उदयाचल, राणी उदयश्नरी ताका 
त्र हेमरथ राज करै सो एक दिन जिन मन्दिर विष महापूजा करवाई । वह्‌ पूजा ्रानंद 
की करणहारी है सो ताके जयजयकार म्द सुनकरि तूने भौ जयजयकार शब्द शा सो 
ुष्य उपार्जय । काल पाय मूवा भ्र यक्षो मे महायक्ष हवा । एक दित विदेहक्ष त्विष काच 
नपर नगरके वमे मूति्योको पूवं भवके शत्र ने उपसगे किया सो यक्षते ताको उराकर 
अगा दिया अरर मूनिनकी रक्षा करी सो भ्रति पुण्यकी राकी उपार्जी । कएक दिन भ्रायु 
पूरी करी क्ष तडिदंगद नामा विद्याधर ताकी श्रप्रभा स्त के उद्तिनामा पूत भया । 
गरमस्विक्रम वि्याधररोके ईश बंदनाके निमित्त मुनिके निकट श्रये थे तिनको देखकरि 
निदान किया श्रर महा तपकर दूसरे स्वगे जाय तहत चयकर तू मेषवाहन के पुत्र हुवा । 
हे राजा ! तूने सूय फे रथकर नाई संसार मे भ्रमण क्रया । जिह्वाका तोुपी स्वियोके 
वशवर्ती होय तं अरनन्तभव धरे । तेरे शरीर या संसारम एसे व्यतीतं भए जो उनको 
एकत्र करिये तो तोनलोक मे न समावै प्रर सागरो की रायु स्वग विषे तेरी भई । जव 
स्वगं ही के भोगनिते तु तृप्त न भया तो विद्याधरो के श्रत्प भोगनिते कहा तप्त हौयगा 1 
रर तेरी रायु भी भ्रव श्राठ दिन बाकी है याते स्वप्न इन्द्रनाल समान ने भोग्‌ तिनते 
निवृत्त होहु । एेसा सुन श्रमना मरण जाना तो ह विषादकरं न प्राप्त भथा। प्रथम तौ 
जिन-चैत्यालयविपें बड़ी पुजा कराई, पीं प्रनन्त संसार के असणं भयभीत्त होकर 
स्पते वड़े पुत्र ्रमररक्ष को राज देय श्र लघु पत्र मनुर को युवराज पद देय श्राप 
परि्रहको त्यागकरि तत्वज्ञान विर मगन होय पाषाणकं थम्भ तुत्य निर्चल होय ध्यान मेँ 
विष्टे । श्रर लोभकरि रहित भए खानपान का त्याग करि शत्र, मित्र मे समान वृदधिधार 
निक्चल होय कर मौनव्रत के धारक समाधिमरण करि स्ववि उत्तम देव भए । 

भ्रथानन्तर किञ्चरनाद नामा नगरी विषै श्रीधर नामा विद्याधर राजां ताके 

विद्या नामा रानी ताक श्ररिजय नामा कन्या सौ श्रमररक्ष ने परणी। श्र गन्धर्वैगीत 
नगरविषै' सूरसंन्निभ राजा ताके रानी गांधारी ताकौ पुत्री गधर्व सो भानुरक्च नै परणी । 
` बडे भाई श्रमररक्ष के दस पूत्र भएश्रर देवांगना समान छहपुत्री भई जिनके गुण ही 

` आशूषण है । श्र लवु भाई मानुरक्ष के दश पुत्र भ्र छह पुत्री भर्ई। सोउनपुत्र ने 

--अपने अपने नाम के नगर वसाए । कंसे है वे पुत्र ? शत्रूनिके जोतनेहारे पृथ्वी के रघ्क्‌ 

" ह । है श्रेणिक ! उन नगरों के नाम सुनो । सन्घ्याकार १ सुवेल २ मनोज्ञा २ मनोहर ४ 
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हसद्ठीप ५ हरि ६ योध ७ समुद्र ८ कांचन ९ प्रस्व १०९ दसं नगरतो भ्रमररक्षके 
- पुत्रनिने बसाए । श्रर भ्रावतेनगर १ विघट २ भरम्भाद ३ उत्कट ४ स्फुट ५ रितुग्रह ६ 
तट ७ तोय ठ श्रावली ९ रत्नद्वीप १० ये दस नगर भनुरक्षक पुप्रौने बसाए 1 केसे वे 
नगर ? लिने नानाभ्रकारके रत्तो उ्योत होय रहा दै, सुवर्णौ भांति विनकरि ददी- 
प्यमान वे नगर क्रीडा फ श्रथ राक्षर निवास होते भए, बडे बडे विद्याधर 
हैशान्तरोके वासी तहां श्राय महा उत्वाह्‌ करि निवास करते भए ! 

श्रयातन्तर पृत्रनिको राज देय श्रमररक्च भानुरक्न ये दों भाई मुनि होय महा- 
पप करि मोक्षपदकों पराप्त भए । या भांति राजा मेधवाहनके वंशम वड बडे राजा भए। 
र श्याय्वत प्रजा पालन करि सकल व्तुनिते विरक्त होय मुनिके त्रत धारि करईएक मोक्ष 
फो गए । कर्क स्वभैविषै देव भए । ता वंशविषे एक राजा महारक्ष भए तिनकी राणी 
मनोवेगा तके पृत्र राक्षस नामा राजा भए, तिनके नामते राक्षसवंश काया । पे विद्याधर 
मनुष्य है, राक्षस-योनि नाहीं । राजा राक्षसके राणी सुप्रमा तके दोय पूत्र भए । श्रादि- 
त्यगति वडा पुत्र भ्र घोटा वृहूतकीति ये दोऊ चन्र सूयं समान भ्रन्यायरूप भ्रन्धकार को 
दुर करते भए, तिन पुत्रनिको राज देय राजा राक्षस मुनि होय देवलोक गण । राशा 
भ्रादित्यगति राज्य करं श्रर छोटा भाई युवराज हुवा । भदे भाई भ्रादित्यगतिकी समी 
सदनप प्रर घछोटे भारईैकी स्त्री पुष्पनसा भई ! आ्रदिरयगतिका पत्र भीमप्रभ भया। 
ताके हार राणी देवांगना समान श्रर एकसौ श्रठ पुत्र भए सो पृथ्वीके स्तंभ होते भए। 
उनम बुं पुत्रको राज्य देय राजा भीमप्रभ वैराग्यको प्राप्त होय परमपद को प्राप्त भए! 
रवं रक्षसतिके हन्दर भीम सुमीम ते कृपाकर मेषवाहनक्ो राक्षपद्धीप दिया सो मेषवाहन 
केषर मे वड वड राजा राक्षपद्ठीपके रक्षक्र भए । भीमप्रभका वडा पुर पाह 
धरो हु भ्रपने पृश जित्तभास्करको राज्य देय मुनि महे । प्रर जितभारकर संपरिकोति नाया 
पको राज्य देय सुनि भए प्रर संपरिकोति सुप्रीष नामा पुको राज्य देय मुनि भए्‌। 
बुरीव हरिग्रीव को राज्य देय उग्र तपकरि देवतोक़ यया श्रर हरिग्रोव शरीग्रीवको राज्य 
देम वैरास्यको प्राप्त भए । श्रर श्रग्रीव सुमुख नामा पुत्रको राज्य देय मुनि भए, श्रपने 
बो ठीक मां भ्ंगीकार किया अर सुमुख मी सुव्यक्तको राज देय श्राप परम क्षि 
भए श्रर भुव्यक्त भ्रमृतवेगको राज देय वैरागी भए श्रर परमृते भानुमति को राज्य देय 
यति भए । अर वेह चित्ागतिको राज देव निरिचिन्त भए श्रर मुनित्रत श्रादसते मए 
चिन्तागति भी इद्धको राज देय मूनीद्र भए । या भांति राक्षसवंगमे श्नेक राजा भए । 
तेषा सजा इन्र के इदरभम ताके मेष, ताक्ते पृयारिदमन, ताके पवि, पाके इष्रजीप, 
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ताके भानुवर्मा, ताके भानु-सुयंसमान तेजस्वो, तकर मुरारी, ताके त्रिजित्‌, तकि भीम, 
तकर मोहन, ताक उद्धारक, तक्रे रवि, ताके चाकर, ताके वेजमध्य,, ताके प्रबोध, ताके 
सिहविक्रम, ताके चामु ड, ताके मारण, ताके भीष्म, ताके चपबाहु, ताके श्ररिदमन, ताके 
निर्वाणभक्ति, ताके उग्रश्री, ताके श्रहेद्धक्त, ताके श्रनुत्तर, ताके शतभ्रम, तके श्रनि्त, 
ताके वंक, ताके चंड, ताके मयुरवान, ताके महाबाहु, ताके मनोरम्य, ताकं भास्करप्रभ, 
ताके वृहद्शति, ताके वृहतकाति भरर ताके प्ररिसंत्रास, ताके चंरावते, ताके महार, ताके 
मेषध्वान, ताके ग्रहक्षोभ, ताके तक्षत्रदपन, या भाति कोटिक राजा भएु । बं विद्याधर 
भहाबलकरि मंडित, महाकाँतिके धारी, पराक्रमी, प्रदाराके त्यागो, निज स्त्रमें है संतोष 
जिनक, एसे लंका के स्वामी, महासुन्दर प्रस्त शस्य कला के धारक, स्वगे सोक से श्राय 
भ्रनेक राजा भए । ते भ्रपने पुत्रनिकों राज देय जगतते उदास होय जिनदीक्षा धारि कई 
एकं तो कमेकाटि निर्वाणको गए, जो तीन लोके का शिर है प्रर करटूएक राजा पण्य के 
प्रभावते प्रथम्‌ स्वे कों श्रादि देय सर्वाधसिद्धि पयेन्त प्राप्त भे । था भाति भ्रनेक राजा 
व्यतीत भए । जैसे स्वगे विषै दनद प्रसिद्ध है तैसं संका का श्रधिपति धनप्रभ ताकी राणी 
प्माका पुत्र कौतिधवल प्रसिद्ध भया ! जसे स्वगं मेँ इन्र राज करे तंस लंका म की्ि- 
धवलं राज करता भया, भ्रनेक तिद्याधर जिसके भ्राज्ञाकारी । या भति पूवे भवविषै 
किया जो तप ताके बलकरि यह्‌ जीव देवगति के तथा मनुष्य यति के सुख भोगवै है भ्र 
सवं त्यागकर महेत्रत धरि प्राठ कर्मं भस्म केरि सिद्ध होयहैग्रर जे पापी जीद खोटे 
कमेनिविषे श्रासतक्त हैते या ही भव विषै लोकनि होय मर करि कुयोनिभे जाय है श्रर 
रनक प्रकार दुःख भोगवै है । एेसा जान पापरूप श्रघकार फे हरे को सूय समाने बो” ` 
शुद्धोषयोग ताको भजो । 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महा पुद्चपुराण कौ भापाटीका विष राक्षसनिका कथन जा विषै है 

एसा पचिवां प्रधिकार सम्पूणं भया ॥ ५॥ 


=१0१= 


( षष्ठम पर्वं ) 

[ बानर वंक्षियों की उत्यत्ति ] 
भ्रथानन्तर गौतम स्वामी कै है-हे राजा श्रेणिक ! यह राक्ष वश अ्रर विद्या. 
व वेशका वृततात तो तुभे फल्या, प्राग वानरवंशनिका कथन सुनो ] स्वम समान 
जो विजयाधेगिरि ताकी दक्षिण श्रेणी विष भेषपुर नामा नगर ऊचे महतो से चोभितत 0 
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तहां विद्याधरतिं का राजा प्रतीदर पृथ्वीविषे प्रसिद्ध मोगसंपदामनं इन््तुल्य ताके श्रीमतीं 
नामा रानी लक्ष्मी समान हुई । ताके मुखकी चादनीकरि सदा पूणेमासी समान प्रकाश्च होय 
है । तके श्रकंठ नामा पूत्र मया, शास्त्र मे प्रवीण, जिसके नाम को सुनकर विचक्षण 
पुरुष हषं को प्राप्त हौय श्रर ताके छोटी वहिनं महानोहर देवी नामा हुई, जके नेत्र 
कामके बाणहीहै। 

, श्रथानन्तर रलपुर नामां नगरं ग्रति सुन्दर, तहा पुषमोत्तर नामा राजा विचयाधर 
महावलवान ताकं पद्माभा नामा पूरी देवागना समनि भ्र पदोत्तर तामा पुत्र महा गुणः 
वान, जाके देखतेते श्रति भ्रानन्द होय । सो राजा पृष्षोत्तर ने भ्रपने पुञके निमित्त राजा 
्रतीद्रकी पुत्री देवी को बहुत बार याचना करी, तो हू श्रीकंट भाई ने श्रपनी बहिन लंका 
के.धनी कीतिधवल को दीनी भ्रर पद्मोत्तरको न दीनी । यहु बात सुन राजा पृष्पोत्तर मै 
ग्रति कोप किया प्रर कहा कि देखो हममे कुच दोष नाही, दासि दोष नाही, मेरा पुत्र 
कुप नाहीं रर हमारे उकं कदु वैर भी नाही तथापि मेरे पुत्रको श्रौकंठने भ्रपनी वहिन 
ल परमा, यह्‌ क्या युक्त क्रिया ? 

एक दिन श्रीकठ चैस्यालयनिकी बंदना के निमित्त सुमेर पवेत प्र विमान मे वैद- 
कर रये । कंसा है विमान पवन समान वेगवाला श्र भ्रतिमनोहर है, सो वंदनाकर भ्रावते 
हते मागे मे पुष्पोत्तरकौ पूरी पद्चभाका राग सुग्या प्रर वन का बजाना पुण्या । कंसा है 
राग मन श्रौर धोका हरनहारा सो राग सुन मन मोहित भया । तव श्रवलोकन किया 
सौ गरं समीप संगीत गृहविषे वीण बजावती पदभ देवी । ताके रूपसमुद्विषे उसका म॒न 
संन हो यया, मनक काटि को प्रसम्थं भया, वाकी श्रोर देवता रह्मा । प्रर यह भी 
भ्रति ङ्पवान सो याक दखयेकरि वह भी मोहित भई ! भे दोनों परस्पर प्रमसूतकर व 
सो दाका सत जाने श्रीकेठ ताहि आक शमे लेय चल्या, तव परिवार के लोगों ने राजा 
पुष्पोत्तरपै पुकार करी कि तुम्हारी पृत्ी को राजा श्रीकठ ले गया । सौ राजा पष्योत्तर 
क पु श्रीकंठ ने श्रपनी बहिन न परणारई, ताकरि वह कोधरूप था ही । श्रव श्रपनी पती 
के ह्रवेकरि ्रत्यन्त कुपित होय सव सेना लेय श्रीकंठ के मारवेकू पीठे ल्या । दातनि- 
क्रि होंठनिको पीसता कोधकरि जिसके नेन्न लाल हौ रहे हैँ एेसे महाबली कौ श्रावते देख 
श्रीकंठ.उरया श्रर भाभकर श्रपने बहमेऊ लंकाके धनी कीतिधवलकी शरण श्राया सौ 
समय पाय बडोके शरणे जाय न्याय ही है । राजा कीतिधवल श्रीकेठ को देखि श्रपना 
साला जान बत स्नेहं करि सामां राय मित्या, छातीसों लगाथ ॒वहुत सन्मान क्रिया। 
दूत प्रापस में कुराल वर्ता हो रही थी क्रं पुष्मोत्तर सेना सहित श्राकाशमे श्राय । 
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की्िधवलने उनको दूरत देश्या कि राजा पृष्पोत्तर के संग भ्रनेक विद्याधरो के समूहं 
महा तेलवान है, खड्ग नेल धनुष बाण इत्यादि दास्वनिके समूरह्करि प्राक मे तेन होय 
र्या है, एसे महामई तुरंग वायु के समान है वेग जिनका भरर काली घडा समान माया- 
मई यज, चलायमानं है पेंट श्रर बड जिन कौ, मायामई सिह प्रर बड़ २ विमान तिन- 
करि मंडित श्राकार देव्या ! उत्तर दिशाकी रोर सेना का समूह्‌ देख राजा कौर्तिषवलत 
करोधसहित हेसकर मंत्रियों को युद्ध.कसनेकी श्रा्ञा दीनी । तब श्रीकृठ ने लज्जाते मीने 
होय श्रर कीतिधवल से कल्या जो मेरी स्त्र श्र मेरे कुटुम्बी तो रक्षाश्राप करो श्र 
मै ्रापके प्रतापते गुद्धे शत नि को जीत श्रआऊगा । तेव कीतिधवल कहते भये कि यह्‌ 
बात तुभको कहना श्रयुक्त है, तुम सु्वसौ तिष्ठो, गृद्ध कसते को हम षने हीह! जो यह्‌ 
दुर्जन नरभीते सान्त होय तो भला ही है, नही तो इनको मृत्यु के मुखम देलोगे, एेसा कटि 
रपे स्के भार्ईको सुखै श्रपने महल मेँ राखि पुष्पोत्तर के निकट बेडो वृद्धे वार 
दूत भेजे । ते दूत जाय पुष्पोत्तरसों कहते भए जो हमारे मृखते तुमको राजा कीत्तिथवल 
बहुत भादरते कहै दै कि तुम गङ्‌ कुल मे उपने हो, तुम्हारी चेष्टा निमंल है, तुम सरव 
शास्त के वेत्ता हो, जगत्‌ मे प्रसिद्ध हो प्रर सप्रनिमे वयकर बड़ हो, तुमने जौ मर्थादा की 
रीति देखी है सो काहू ते काननिते भुनी नाही । यह्‌ श्रीकंठ हू चद्धमा कौ किरण समान 
निमैल कुल विषे उपज्या है श्रर धनवान टै विनयवान है, सुन्दर है, सवैकना 
मे निपृण है ¦ यह्‌ कन्यारेसेहीवरको देने योग्यहै, कत्याके भ्रर पे ल्प अ्रर 
करुते समान है ताते तुम्हारी सेनाको क्षय कौन श्रथं करावना ? यह तौ कनयानिका स्व. 
भवहीहैकि.जोपराए गृह का सेवन कर! दूत जव लग यह्‌ बात कह ही रहैथे कि 
पश्माभा की भेजी सखी पृष्पोत्तरकें निकट भई अरर कहती भ करि तम्हारीपृच्री ने 
तुम्हारे चरणारविन्दको नभस्कारकर वीनतीकरी है किजोमै तो लज्जाकरि तुम्हारे 
समीय नहीं भाई ताते सखीको पठा है, हे पिता ! या श्रीकंठ का रचमाच्र ह दूषण नाही, 
्र्पःहू अपराध नाही, मै कर्मानुसार करि यके संग ्राईहं । जे वड कुल मे उपजी स्त्री 
है तिनके एक ही वर होय है, ताते या टा्ि (इसके सिवाय) मेरे अरन्य पुरुषका त्याग है । 
ठस भराय सखी ने वीनती करी, तव राजा स चित्त होय रहै, मनम विचारी कि मै सरव 
वातों मे समथ हुं युद्धम लेकाके धनी को जीत श्रीकेठको वाधकसर ले जाऊ प्रन्तु मेरी 
कन्याही ने इसको वर्या तो या कहा कहूं ? एेसा जान युद्धन क्या । प्रर जो कीति 
घवल के दूत श्राय दते, तिनको सन्मान करि विदा तिये । श्रर जो पूत्रीकी सखी श्आाई थी 
ताको भी सन्मानकर विदा दीनी । ते हयं करि मरे लंकाकों श्र राना ृष्पोत्तर स्व 
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रथं के वत्ता पुत्री की वीनतीत श्रीकंठ पर कोच तजि भरपने स्यानकों गए। 

ग्रथानन्तर मागेिर सदी पड्वां के दिन श्री कंठ प्रर प्नाभा का विवाह भया । 
श्रर कीतिधवलने श्रीकंठसो की जो तुम्हारे वैरी विजयाधेमे बहुत है, ताते तुम ्हांही 
समुद्रके मध्य मे जो द्वीप है तहँ तिष्ठो, तुम्हार मनको जो स्थानक रुचे सो लेवो, भेरा 
मन तुमको छांडि नाहीं सके है । श्रर तुमह मेरी प्रीतिका बंषन तुड़ाय कस जावोगे ? ठेस 
श्रीकंठसो कहिकरं श्रपने ्रानन्दनामा मंत्रीसों कटी जो तुम महावुद्धिमन्‌ हो भ्रर हमारे 
दादेके मुह आगिते हो, तुमते सार अ्रसार किदं छना नाही । या श्रीकठके योग्य जो 
स्थानक होय सो बताश्नो । तब प्रानन्दं कहते भए कि सहाराज ्रापके सन ही स्थानकं 
मनोहर है तथापि भ्राप ही देवकरि जो दुष्टमे रुचै सो देहु। समुद्र के मध्यमे बहुत दीप 
है, कल्पवृक्ष समान वृक्षो से मंड, जका नाना प्रकारके रतलनिकरि शोभित बडु ब 
पहाड़ है, जहाँ देव क्रीडा करं है, तिन दीपो मे सहारमणीक नगर है, जहां स्वगं रतलनिके 
महल हैँ सो तिनके नाम सुनहु । संच्याकार, सुवे, काचन, हरिपुर, जोधन, जलपिष्वान, 
हुसदरीप, भरक्षमठ, अर्धस्वगे, कूटावतं, विघट, रोधन, भ्रमलकांत, स्फुटतट, रलद्रीप, 
तोयावली, सर अलंघन, नमोभान, क्षेम इत्यादि मनोज्ञ स्थानक टै । जहां श्व भी उपद्रव 
न केर सके । यह ते उत्तर भागविषे तीनसौ योजन समुद्रके मध्य बानर द्वीप है, जो 
पृथ्वीभे प्रसिद्ध है, जहां ग्रवातरदवीप बहुत ही रमणकं हँ । कर्दएक तो सूयेकांति गणिन्‌ 
की ज्योतितै देदीप्यमान दै । रर कर्क हरितमणिनिकी कतिकरिरेसे चोभे है मानो 
उगते हरे तृण से श्रूमि व्याप्त होय रही है । श्र कईएकं इ्माम इन््रनीलमणि की कांति 
के समूह्‌ से एेसे शोभ है मानो सू्येके भयते ब्र॑घकार वहां शरण भरायकरि रह्या है । श्र 
कहूं लाल जे पद्मराग मणिनके समूहकरि मानो रक्त कमलोका बन ही शोभ है । रर जहां 
एसी सुगन्ध पवन चाल है कि भ्राकास में उइते पक्षी भी सुगन्धसे मग्न होय जाय है अ्रर 
तह वृक्षनिपर श्राय बे है । श्रर स्फटिकमणिनिके मध्य मिली जो पद्मरागमणि तिनकरि 
सरोवर मे कमलं जने जाय हैँ । उन सणिनिकी ज्योति करि कमलनिके रा नं जाने जांय 
है । जहां फलनिकी बासते पक्षी उन्मत्त भए एमे मधुर सुन्दर शब्द करे है मानो समौपके 
दवीपनिसौं श्रनुराग भरी बाते कर है । जहां प्रौषधिनिकी प्रभाके समूहकरि श्रधकार दूर 
होय है, सो प्रधा पक्षम भी उद्योत ही रहै है । जहां एल पूष्मनिकरि मंडित वृक्ोका 
श्राकार छव समान दै । जिनकी बड़ी बडी उल है उनपर पक्षी मिष्ट शब्द कर रहँ है| 
जर्हा बिना बाहे धान श्रापते ही ऊरै है । कंसे है वे धान ? वीये श्रर कांतिको विस्तीरण- 
हारे सो सन्द पवनकरि हिलते हृए शोभे है तिचकरि पृथ्वी मानों कंतुफी (चोली) पृ 
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वि 
है। भ्रर भह लासकभल पुल रहे है जिनपर भ्रमरो के समूहं गुजार करे है सो मानो 
सरोवर ही नेत्रनिकरि पृथ्वीका विलास देवं है । नीलकमल तौ सरोवरीन के तेत्र भए 
रर भ्रमर भोरहै भए । जहां पौटे श्रर सांनिकी विस्तीणं वाड हँ सो पवनकरि हातनेतं 
शव्द कर है । देसा सुन्दर बानरद्रीप है । उसके मध्यविषे किहकुन्दा तामा पवत है । वह्‌ 
पवैत स्त भ्रर स्वरणं की शिला के समूहकरि शोभायमान है । जषा यह त्िकुटाचल मनोक्न 
है तैसा ही किदकुन्द पवेत मनोज्ञ है । प्रपने शिखरतिकरि दिलारूपी काताको स्प करं 
है । ्रानन्द मन्त्रके एसे वचनं सुनकर राजा कीतिधवल बहुत ्रागन्द रूप भए श्नर वानर- 
द्वीप श्रीकंठको दिया ! तब चैत्र के प्रयम दिन श्रोकंठ प्रिवारसहित वानरदरीप्म गए । 
माग म पुथ्वी की शोभा देखते चले जाय है। वहु पृथ्वी नीलमणिनिकी ज्योतिकरि 
भ्राकाल समान सोभ है भर महाग्रह समूहकरि सयुक्त समूद्रको देखि श्राश्चयैको प्राप्त 
रए; बानरदरीप जाय पह । बानरद्ीप मानो दूसरा स्वगे ही है । श्रपने नीफरनो के शब्द 
से मानों राजा भीकंठ को बुलावे ही है । नीरे के छीटे भ्राकाशको उद्लै है सो म्नो 
राजाके श्रविकरि भ्रति हृषंको प्रप्त भए, श्रानन्दकरि हसँ ह । ताना प्रकार की मणिनिकी 
काँतिकर उपज्या जो कतिक सुन्दर समूहं ताकरि मानों तोरणनिके समूह ही ऊचे चद्‌ 
रहै है 1 श्रव राजा बानरद्रीप मे उतरे ्रर सर्वं शरोर चौगिरद श्रपनी नीलकमलसमान 
वष्टि सर्वग विस्तारी । चारे, वले, केय, श्रसरचंदन, दाख, पीपरली, श्रजु न कटिए्‌ 
सहीजणां श्र कदंब, प्रामली, चारोली, केला, दाडिम, सुपारी, इलायची, लवंग, मौलश्रौ 
भरर सवं खातिकै मेवं से युक्त नानाप्रकारके वृक्षनिकरि ह्वीप शोभायमान देस्या, एसी 
मनोहर भरमि देसी, जिसके देते श्नौर ठौर दष्टि न जाय । जरह वक्ष सरल श्रर विस्तीर्ण 
उपरि तरसे बन रहे है । सधन सुन्दर पट्लव श्रर शाखा फुलनिके समृहकरि शोभ दँ ्रर 
महा रसीले स्वादिष्ट मिष्ट फलनिकरि नभ्नीभूत होय रहे है प्रर वृक्ष प्रति रसीते, भ्रति 
ऊह नाहीं, ग्रति नीचे हु नाही, मानो कल्पवृक्च ही शोभ ह । भ्र जहाँ बेलनिपर एलो 
के गुच्छे लग रहै है जिन प्र प्रमरगुजारकरेसो मानोयहूरबेलतोस्त्री है, उनके 
जो पत्लव है सो हाथो हवेली ह प्रर फुों के गुच्छे कुष है भरभ्रमर ने ह वृक्षेसि 
लग रहे है) श्रररसे ही तो सुन्दर पक्षी बोल है भरर देसे ही मनोहर भ्रमर गुजार कर 
है मानों परस्परः श्रालाप करं है । जहा कर्दएक देश तो स्वणे समानं कांति को धर है, कई 
एक कमल समान, ऊरईएक वैडूय मणि समान । ते देश गाना प्रकार के वक्षनिकरि मंडित 
ह जिनको देदकर स्वणं भरमि ह नहीं स्वे है ! जहा देव क्रीदा करं ह, जहां हंस, सरिस 
सूबा, मेना, कदूतर, कभेड़ी इत्यादि भ्रनेक जाति के पक्षीनि युगल क्रीडा करं है जीवनिकों 
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यामानि कड, 
सी प्रकारकी वाधा नाहीं । नाना प्रकार के वृक्षनिकी मंडप, सत्न स्वणं कै श्रनेक निवासं 
पष्पतिकी ग्रति सुगस्धी, एेसे उपवनमे सुन्दर शिलानिके उपर राजा विरजे । श्र सेना. 
भी सकल बन मँ उतरी । हंसों मयूरो के नाना प्रकारके शब्द सुने श्र फले फलों की 
शोभा देवी ! सरोवरनि मेँ मीन केलि करते देखे । वृक्षो के फु भिरे है श्र पक्षियों के 
शब्द होय रहै है सो मानौ वह बन राजा के श्रावनेते फलनि की वर्षा ही करे हैघ्ररं जयं 
जयकार शव्द करं है । नाना प्रकार के रत्ननिकरि महित पृथ्वी मंडल की शोभा दैधिं 
विद्याधरनिका चित्त बहुत सुखी भया । बहुरि नंदनबने सारिखा वह बन ताम ` राजा 
श्रीकंठ ते क्रीडा करते सन्ते बहुत बानर देखे जिनकी भ्रनेक प्रकारकी चेष्टा है। राजा 
देखिकरि मने वितवने लगा कि तिर्थच योनि के ये प्राणी मनुष्य समान लीला करं है" । 
जिनके हाथ पग स्व प्राकार मनुष्य कासा है सो इनको वेष्टा देखि राजा चक्ति होय 
रहे । निकटवर्ती पुरुषनिसों कही कि जावो “नको मेरे समीप लाभो सो राजाकी 
भ्ा्ञातेँ कर्दृएक वानरनिकों पकरि लाए । सो राजा ते उनको बहुत प्रीतिसों राखे प्रर 
तिनको नृत्य करना सिखाया भ्र उनके सफेद दात दाडिम के फुलनिसों रंगर तम्ेदेते 
प्रर उनके मुखम सोनेकं तार लगाय लगाय कौतूहल करावता मया । वे श्रापस मँ परस्पर 
जुवा काट, तिनके तमार दे श्रर वे प्रापे सेह करै ता कलहं कर तिनके तमारे 
देसै । राजा ते ते कपि पुरुषनिकू' रक्षा निमित्त सोपे श्र मीठे मीठे भोजन करि तिनकों 
पोते । निन बानरो को साथ लेकर किदकनद पवेत पर चदु ! राजाका चित्त सुन्दर वक्ष 
मुम्दर वेति, पानी के नीफरणों से हरा गया । तह पवेत के उपर विषमता रहित विस्तीर्ण 
भरमि देखी । तहां किहकुन्द नामा नगर वसाया । कषा है वहं नगर जह वैरियों का मन 
रो प्रवेश त कर सकं, चौदह्‌ योजन लम्बा श्र चौदह योजन चौडा श्र जो परिक्रमा 
करिए तो बियालीस योजन कचुक श्रधिक होय । जाके मणियों के कोट, रलनोके दरवाजे 
वा सतनो के महल दै । रत्नो का कोट इतना ऊचा है कि श्रपने शिषरकरि मानो प्राकाशसौं 
ही नग रदह्याहै। भरर दरवाजे ऊचे मगिर्यो सेमे शोभ है मानो यहं श्रपनी ज्योति से 
थिरीधूत होय रहै है । धरनिकी देहली पद्मराग मणिन की है सो प्रत्यन्त लाल है मानो यहं 
नगरी भारी स्वरूप है सो तावलकरि श्रपते श्रधर (हठ) लाल कर रही है । श्र दरवान 
मोतिनकी मालाकरि दुक्त है सो मानों समस्त लोको संपदाको हसै है अर महलंनिकर 
शिखरति पर चं्कोति ममि लगि रही हँ सो रानि में एेसा भास है मानो श्रेधेरी रात्रिम 
चद्रउग रहा है । श्रर नाना प्रकारं के रलोकी प्रभाकी पक्ति करिमानो ऊचे तौरंण.बह 
रहै है तह घरनिकौ पषति विदयाधरनिकौ बनाई इई बत शोभे ई . घरनिकै-चौके 
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भणि कै ई श्रर जहां गरक राजमागे बाजार बहुत सीघे है तिनमें वक्रता नाहीं । श्रति 
विस्तीर्णं ह मानो रलेनि के सागर ही है । सागर जलखूप है, यह थलरूप है । श्र मंदि- 
रनि के उपर लोगों ते कदुतरनिके निवास निमित्त स्थान कर रल है । सो कैसे शोभ 
ह ? शानौ रतलनि के तेज ते भ्रधकार सगरीते काढ दिया है, सो शरण श्रायक्रर समीप 
पष्ट्या है इत्यादि नयर का वणेव कहां तक करिए । इन्र कै नगर कै सपान उस नगर में 
राजा श्रीकंठ पद्माभा रानी सहित जस स्वगं विषे शची सहित सुरेश रमे दै तेस बहुत 
काल रयते भए । जे वस्तु द्रशाल बव ये तथा सौमनस बन यँ तथा नंदवबन मे व पाक्य 
ते राजा के बत यै पाई जवे! 

. एकं दिन राजा महल ऊपर विराज रहै थे सो श्रष्टान्हकिके दिनों मँ इन््रको 
चतुरनिकाय फ देवनिं सहित नंदीरवरदवीपको जाते दैख्या । श्रर देवनिके भूकुटतिकी प्रभा 
क समूहते भराकारको नेक रंयरूप ज्योति सहित देश्या । भ्र बाजा बजाने वालों $ 
समूहकरि दों दिशा शब्दरूप देखी, किसीको किसी का शब्द सुनाई व देव । करई एक देव 
मायामई हंसीतिपर तथा तुरंगतिपर तथा हंतिपर भरवेक प्रकारके वाहननिपर चढ़ जाते 
देसे, सो देवोके शरीरकी सुगन्धतासे दसो दिशा व्याप्त होय पई । तव राजा यह श्रद्धत 
चरि देखि मनम विचारी करि नन्दीदवर द्वीपको देव बाय है । यह राजा ह भ्रपने विद्या- 
धरो सहित नन्दीर्वरदरीपको लावेकी इच्छा करते भये ! विना विवेक विमानपर चढृकरि 
रानी सहित प्राकाशके पथ से चाले । परन्तु मानुषोत्तर ॐे धागे इनका विमान च चल 
सक्या, देवता चलं गए, यह भ्रटकं रहै । तब राजाते बहुत विलाप करिया, भनका उत्साह 
भग हो गया, कति श्रौर ही होय गरई । सनये विचारे हैक हाय ! बड़ा सेद, हम हीम 
शवरतके धनी विद्याधर सुष्य श्रभिषात कों घरं सो धिक्कार दै हृदको । भेर मनम यह्‌ 
हती कि नंदीश्वर द्वीपे भगवाव के श्रकृविम चैत्यालय हँ उदका यँ भावसहित दैव 
करूगां प्रर महामनोहर वाना प्रकारे पुष्प, धूप, गव इत्यादि भ्रष्ठ द्रव्यनिकरि पूजा 
करू गा, बारम्बार धरती पर सस्तक लगाय चमस्कार करू गा इत्यादि ने मनोरथ किये 
हते ते पूर्वोपाजित श्रशुभ कर्मकर मेरे मंद भागी के माग्यमँ न भये । भ्रथवा भरे भरा 
भेके बार यह बात सुनी हती कि सानुषोत्तर पवेत को उल्लंघ करि मनुष्य भ्रागै व जाय है, 
तथापि भ्रत्यस्त भक्तिं रागकरि यहं बात भूल गया । भ्रव टेसे कम करू जो न्थ जन्प 
विषे नंदीश्वर द्वीप जाचेकी मेरी चक्ति हो, यह्‌ पिरचय करि वज्रकेठ वाया पुत्रको राज 
देय सवे परिग्रह को त्यागकरि राजा श्रीकठ मति भए । एकदिभ वखकेठने श्रपते पिताक 
पूवं भव पृच्छका श्रभिलाप किया । वद परुष वचक5 को कहते भएु कि जो हयक मूवियों 
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ने उनके र्वं भव देसे कहे हते, जो पूव भव भे दो भाई वणिक हते, तिनमे प्रीति बहुत हती 
सो स्तरियोने वे -जुदे किए । तिने छोटा भाई दरिद्री श्रर बड़ा भाई धनवान्‌ सो बड़ा भाई 
सेठ की संगतितै श्रावक-भया श्रर छोटा भाई कुम्यसनी दुःखसौँ दिन पूरे करे । वड़े भाई 
ने छोटे भाई की यह्‌ दशा देखि बहत घन दिया भ्रर भाई कौ उपदेश देय ब्रत लिवाए श्रर 
भ्राप स्त्रीक त्यागकर सुनि होय समाधिमरण करि इच भए । ्रर छोटा भाई शत्त 
परिणामी होय शरीर छोड देव हुवा, देव से चयकरि श्रीकंठ भया । बड़ माई का जीव 
इद्र भया था सो छोटे भाईके स्नेहे श्रपना स्वशूप दिखावता संता नदोदवर द्वीप गया सो 
इ््रको देखि राजा श्रीकंठको जाति स्मरण हुवा.सो वैरागी भए । सह श्रपने पित्राका व्या- 
स्यान सुन राजा वलकंटटू इनद्रायुधप्रभ पूत्रको राज देय मनि भए । भ्र इन्द्रायुधप्रभ भी 
इन्द्रभूत पत्र कौ राज्य देय मनि भए, तिनके मेर, मेरुके मंदिर, तिनके समीरणगति, 
तिनके रविप्रभ, तिनके भ्रमरप्रभ पुत्र हुए सो लंका के धनीकी बेटी गुणवती प्रणी सो 
गुणवती राजा श्रमरप्रभके महलमे श्रनेक भांतिके चित्राम देखती भई । कहीं तो शुभ सरो. 
वर देखे जिनमे कमल पुल रहै है अर भ्रमर गु जार करं है । कहीं नीलकमल एल रहै ह 
हेसके युगल क्रीड़ा कर रै है, जिनकी चू चनि मे कमलनि के तंतु देसे हंसनिके युगल 
क्रीड़ा करे है। श्रर कोच, सारस इत्यादि भ्रनेक पक्षियों के चित्राम देसे सो प्रसन्न भर । 
भरर एक ठौर पंच प्रकार के रत्नोके वूणंसे बानरों के स्वरूप देखे, विद्याधरो ने वितैर ह 
सो राणी बानरो के चित्राम देखि भयभीत होय कंपने लयौ, रोमा हो श्राए । पसेव की 
बुदो से माथेका तिलक बिशड गया श्रर ्रखों के तारे फिर लगे । राजा श्रमरप्रभ यह 
वृत्तान्त देखि धरे चाकरोसे बहुत खिजे कि मेरे विवाहमे ये चित्राम किसने कराए जो 
मेरी प्यारी राणी इनको देखि उरी । तव बड़ लोगों न श्ररन करी कि महाराज ! इसमे 
किसी का भी अ्रपराध नाही । श्रापने कही जो यह्‌ चित्राम करान्रे ते हमको विपरीत 
भाव दिखाया सो ठेसा कौन है जो ्रापकी आज्ञा सिवाय काम करे ? सबनिके जीवनमूत 

भ्राप हो, श्राप प्रसन्न होय करि हमारी बीनतो सुनो । प्राग तुम्हारे वंशम पृथ्वी पर प्रसिद्ध 
राजा श्रौकंठ भए जिनने यह स्वं समान नगर बसाया श्रर नाना प्रकारके कौतुहल का 

धारणहारा जो यहं देश ताके वे मूलकारण देसे होते भए जैत कर्मोका मूलकारण रागा- 

दिक परपंच है । बननिके मध्य लतागृह मे सुखो तिष्ठौ हई किन्नरी जिनके गुण गावै ह 

भरर किन्नर हू गावे है इर समान जिनकी शक्ति थी देसे वे राजा तिन्होनि श्रपनी स्थिर 

कृत्ते लक्ष्मीकौ चंचलता करि उपज्या जो श्रपय्च सो दुर किया सो राजा श्रीकर इन 

बानरोको देखकर प्रार्चयैको प्राप्त भष भ्र इन सहित रमे, मीठे २ भोजन इनको दिये 
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र नके चित्राम कट़यि । परी उनके वंश मेँ जो राजा मए ॒तिचने मंगसौक कायो मे 
नके चित्राम मेडाए्‌ अर वानरनिसौ बहुत प्रीठ राखी, ताते पूवे रीति प्रमाण श्व ह लिखे 
ह । रसा कट्या तब राजा क्रोध तनि प्रसन्न होय प्राज्ञा करते भये जो हमारे बड़निने 
मंगल कामे इनके चित्राम लिखाए तो भ्रव भरमि मतत डरो जहां मनुष्यनिके पाव लगे 
इको मुकुट विषं रालुगा श्रर ध्वनाश्रो मे इनके चिन्ह कराश्नो भ्र महनों के शिखर 
तथा चछ्वौके दिखर पर इवके चिन्ह करार । यह्‌ प्राज्ञा मंत्रि्योको करी सो मंत्रियों ते 
उसही भाति किथा राजाने गणवती राणी सहित परम भूख भोगते हए विजया्ेकी 
दो शरेणीके जीतने का मन क्या ! बड़ी चतुरंग सेना लेकर विजयाधं गये! राजाकी 
ध्वजाश्ोमे अरर मुकृटो मे कपिनिके चिन्हे हँ । राजाने विजयाघं जायकरि दोऊ श्रेणी जीतकर 
सब राजा वश्च किए । सवैदेड श्रपनी प्रज्ञा मे किए । किती काभी धनन लिया। जो बड़ 
पुरुष ह तिनका यह्‌ नियम है जो राजानिको नवा, श्रपनी प्राज्ञा मे करः किसी का घन तः 
हरे । सो राजा सब विद्याधरनिको श्राज्ञा मेँ करि पीठे किहकरुपुर श्राए । विजया के 
वहं २ राजा साथ भाए ! सव विद्याधरो का अ्रधिपति होय धनँ दिनतक राज्य किया । 
लक्ष्मी चंचल हती सो नीतिकी वेड़ी डालि निर्चल करी । तिनके पुत्र कपिकेतु भए जिनके 
्रप्रभा राणी बहुत गणकी धरणहारी भई । ते राजा कपिकेतु अयते पृत्र विक्रमसंपन्को 
राज्य देय वैरागी भष्‌ भ्रर विक्रमसम्पन्न प्रविवल पुत्रको राज्य देय वैरागी भए! यह्‌ 
राज्य लक्ष्पी विष की वेलि के समान जानो । वड्‌ पुरुषो ॐ पूर्वोपाश्ति पुण्य के प्रभाव 
करि यह लक्ष्मी बिना ही यल भिं है परन्तु उनके लक्ष्ीमें विरेष प्रीति वाही ! लक्ष्मी 
को तजते खेद नाहीं होय है । किसी पुण्यके प्रभावकरि राज्यलक्ष्मी पाय देवो के सुख मोग 
फिर वैराग्य को प्राप्त होय करि परमपद को प्राप्त होय है । मोक्षका भ्रविनाश्ची सुख उप- 
करणादि सामग्री के श्राधीत नाही, निरन्तर श्रात्माधीन है 1 वह्‌ महासू श्रत रहित दै.अविन- 
इर ई 1 हे सुखको कौत न वि? राजा प्रतिवल के गगनाच पुत्र भ्‌, तिनके सेचरानन्द, 
उसके गिरिनन्द ! या भाति बानरवंशियो' के वंश ये म्रनेक राजा भये जो राज्यतनि वैराग्य 
धर स्वगं मोक्ष को प्राप्त भए । इस वंश के समस्त राजाश्रो कनाम भ्र पराक्रम कीन 
कहु सकं । जिसका जसा लक्षण होय सो तंसा ही कहावै । सेवा करै सो सेवक कहावै, धनुष 
धार॑सो धनुषधारी कहावे, पर्‌ कौ पीड़ा टालै सो शरणागति परतिपाल हौय क्षत्री कहावै, 
बरह्चयं पालं सो ब्राह्मण कहावै, जौ राजा राज्य तजिक्र मुनि हीय सो मुमि कहावे, धरम 
किये तप धारं सो श्रपण कटावे ! यह वात प्रगट ही है लादौ राच सौ लाटीवाला कहावै, 
सेल रास सो सेलवाला कहावे, तैसे यह्‌ विद्याधर चत्र ध्वजाभ्नोः पर वानरो कं चिन्ह 
राखते भये तातं बानरवंश्ी कहाए 1 मगवान श्रीवासुपूज्यके समय राजा श्रमरप्रभ भए 
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तिने बानर के चिन्ह मुकुट चतर ध्वजानिमे बनाए, तबते इनके कुलम यह रीतिचली 
श्ाई । या भाति संक्षेपे बातरवंसीनिकी उत्पत्ति कदी । 
म्रथानन्तर या कुल विषे महोदधि नामा राजा भये । जिनके विचुतप्रकाश नामा 
राणी भई, वह राणी पतित्रता स्नियों के गुणनिकी निधान है ! जिसने अपने विनय भ्रंग 
करि पति का मन प्रसन्न किया है । राजा के सुन्दर सैकड़ों रानी है, तिनकी यह रानी 
रिरोभाग्य है ! महा सौभाग्यवती रूपवती ज्ञानवती है" तिस राजा के महापराक्रमी एकसौ 
राड पुत्र भये, तिनको राजयका भार देय राजा महासुख भोगते भए । गुनिसुत्रतनाथ -के 
समय मे बानरवंशीनिभें यह राजा महोदधि भये श्रर लंका मे विचुतकेशके श्रर महोदधिकेः 
परम प्रीति भई । कंसे है ये दोऊ सकल प्राणियों के प्यारे श्रर श्रापस मेँ एक चित्त, देहं 
न्यारी भई तो कहा । सो विद्यृतकंश मुनि भये, यह वृत्तान्त रुन महोदधि भी वैरागी. 
भये 1 यह्‌ कथा सुन राजां श्रेणिकने गौतम स्वामीसौ पुद्ी “है स्वामी ! राजा विदय तके 
किस कारणसे वैरागी भये । तव गौतम स्वामी ने कहा किं एक दिन विद्य तकेश्च प्रमदा- 
नामा उद्यानमे क्रीडा करने को गये ! कंसा है उद्यान जहां कीडा के निवास भ्रति युन्दर है, 
निर्मल जलके भरे सरोवर है, तिनमे कमल फुल रहै ह अर सरोवरनिमे नाव शारि राखी 
ह । बनभ ठर ठौर हिडोले ह । धरन्दर वृक्ष, युन्दर वेल प्रर क्रीडा करनेके सुवणं के पतत 
हैः जिनके रलो के सिवाण श्रर वृक्ष मनोज्ञ फल फूलनिकरि मंडित जिनके पल्ववसौ हालती ` 
लता श्रति शोभं है रर लताश्रोसे लिपट रहै है एसे बनमे राजा विद्‌ तकेश राणियोके 
समूह्‌ विषे डा करते भए । कंसी है वह राणी मन कौ हरणहारो, पुष्पादिकं के चटनेम 
भ्ासक्त है, जिसके पल्लव समान कोमल भरुगंष हस्त रर मुखकी सुगन्ध करि भ्रमर जिन ' 
प्र म्नमै हे । क्रीडाके समय राणी श्रीचन्द्राके कुच एक बानर ते नखनितं विदारे तब राचो ` 
खेद खिन्न भई । रुधिर श्राय गया 1 राजाने रानी को दिलासा देय करि भहानभावतं ` 
बानरको बाणते बीध्या, सो बानर घायल होय एक गनचारण महामुनिके पास जाय 
पड़या । वे दयालु बातरको कांपता देखि दयाकरि पंच णसोकार मन्व देते भए सो बानर 
सर करि उदधिकूमार जातिका भवनवासी देव उपज्या । यहां बनमे बानरक मरण पचे 
राजक लोक अनन्य बानरोको मार रहै थे सो उदधिकुमारवे भ्रवधिसे विचारकर बानरों को 
सारते जान मायामई वानरो की सेवा बनाई 1 वे बानर एसे बने जिनकी दाढ़ "विकराल, 
बदन विकराल, मोहं विकराल, सिन्दरर सारिखा लाल मुखसौ उराने वाले शब्दको कहते 
इए भ्ये ¦ ककं हाथ से पवेत धरे, केएक मूल से उपारिवृक्षो को धरे, कंएक हाथनिसौं 
धरती कटते संतः कर्दएक ्राकाश मे उचछलते संते करोधके भारकरि रौद्र ह भ्रंग , जिनका, 


षठम पव ६६ 
उन्हे राय राजाको वेर्मा श्रर कहते भये । श्रे दुराचारी सम्हारः तेरी मृद्यु ई है, 
तू वानरो मार करि भ्रव किसकी शरण जायगा ! । । 

तब विद्यतके्च उरया भ्र जान्या किं यह बानरों का बल नाही, देव माया है तव 
देहु की भ्राचा चोदि महामिष्ट वाणी करफे विनती करता भया कि-“महाराज ! श्रज्ञा 
करो, श्राप कौन हो ? महादेदीप्यमान प्रचंड शरीर जिनके, यह बानरति की शक्ति 
नाहीं ! राप देव हँ 1 तब राजा को भ्रति विनयवान देखि महोदधिकुमार बोले “है राजा! 
बानर पशु जाति जिनका स्वभाव ही भ्रति चंचल है, उनको तेते स्वर के प्रपराधसौ हते सो 
मँ साधके प्रसादसे देव भया । मेरी विश्रति तु देखि ।' राजा करपिने लग्या, हृदय विँ भय 
उपज्या, रोमांच होय भ्राए । तब महोदधिकुमार ने कही “तू मत र ।'' तव इसने कल्या 
किध्जो-्राप श्राज्ञा करो सो कर ।' तब देव इसको गुरं के निकट लेय गया । वह्‌ देव 
भर राजा ये दोनों मुनिकी प्रदक्षिणा देय नमस्कार करि जाय कैठे । देवने मनि सों कही 
कि “मै बानर हृता सो ्रापके प्रसादते देव मया । भ्र राजा विच्‌ तकेश ते मुनिसौ पूया 
कि मेरा क्या कतव्य है, मेरा कल्याण किस तरह होय ? तब तपोधन मृति जो चार ज्ञान 
के धारक हुते कहते भे कि हमारे गुरु निकट ही हैँ उनके समीप चालो । भ्रनादि कालका 
यही नियम है कि गुरो के निकट जाय धमं सुनिये ¦ भ्रावायेनिके होते सन्ते जो उनके 
निकट न जाय्‌ प्रर शिष्य ही धर्मोपदेश देय तो वह शिष्य नाही, कुमार्ग है, ्राचारसे 
भ्रष्ट है । ठेसा तपोधन ने कल्या । तब देव र विद्याधर चित्तम चितवते भये कि एसे 
महा पुरुष हैँ ते भी गरुकी श्राज्ञा बिना उपदेश नाही कर है । अहो ! तप का माहात्म्य 
भ्रति भिक है । मुनिकी भ्राज्ञा से वह देव भ्र विद्याधर मुनिके लार उनके गुरव गये ।- 
तहं जाय करि तीन प्रदक्षिणा देय नमस्कार करि गुरुके निकट, न प्रतिनीरे, न घते दर 
बैठ । महामुनि की सूति देख देव भ्रर विद्याधर प्रा्वर्यको प्राप्त भए 1 केसी ह यहामुनि 
कीमूति, तपकी राशिकर उपजी जो दीप्ति ताकरि देदीप्यसान है। देिकरि 
नेव कमल फुल मये 1 महू विनयवान होय देव श्र विद्याधर धर्मका स्वरूप पृते भये । 
कसे है मुनि जिनका मन प्राणियोकै हितमे सावधान है श्रर रागरादिक जो संसार 
केकारण है तिनके प्रसंय से दर ह । जैस मेष गम्भीर ध्वति करि गरज श्र बरव तते हा. 
गम्भीर ध्वनिर्करि जगतक़ कल्याणकं निमित्त परम धर्मरूप श्रमृत॒बरसावते भप । जब 
मुनि जानक व्यास्यान करमे लगे तब मेधकासा वाद (शब्द) नाच लताभ्नोके मंडपे जो 
मूर तिष्ठे े वे नृत्य करते भए } मूनि कहते भए-प्रहो देव विद्याधरो ! मर षित 
साय रुतो । तीन भवका भ्ानन्द करणारे श्रीभिनराजने जो घर्मका स्वप कह्या ई 
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सो मै तुमको कहूं ह । करईएक जो प्राणी नीच बुद्धि है-विचार रहित जडचित्त द त श्रधर्म 
ही को धम जान सेवे दह । जो मागैको न जाने सो धने कालभे सी मनर्वाछित स्थानको न 
पह । मंदमति मिथ्यादृष्टि विषयाभिलाषी जीव हिसा करि उपज्या जो श्रमं ताको 
धर्म जान सेवे हैः ते नरकं निगोद के दुख भोगवे है । जे भ्रज्ञानी खोटे दृष्टातनिके समूह्‌- 
करि भरं महापापनिके पुज मिथ्या ग्र॑थोके रथे तिनकर धमं जान प्राणिघात कर ह तै 
्रनन्त संसार म्रमण करे है । जे प्रघमे चर्चा करके वृथा वकवाद करे हते दंडं 
भ्राकाश् को कटे हँ सो कसँ कटा जाय ? जो कदाचित्‌ मिथ्यादृष्टो के कायबलेशादि 
तपःहोय श्रर शब्द ज्ञान भी होय तो भी मुक्तिका कारण नाहीं, सम्यद्ष॑न बिना जो जान- 
पता है सो ज्ञान नाही भ्रर जो भ्राचरण है सो कुचारिवर है । मिथ्यादृष्टीनिका जो तपत्रत 
हैसो पाषाण बराबर दहै मरन्नानी पृरुषोंकाजोतपहै वह्‌ सूर्यमणि समान है। धमेका 
मूल जीवदया है रर दया का मूल कोमल परिणाम है सो कोमल परिणाम दृष्टो कैत 
होय? श्र परिग्रहधारी पुरुषनिकों प्रारम्भ करि हिसा श्रवद्य होय है तात 
द्मा के निमित्त परग्रह ्रारस्भ तजना चाहिए । तथा सत्य वचन धर्म है परन्तु 
जिस सत्यमे परजीवको पीड़ा हेष सो सत्यनाही, भष्हीदहै। अरर चौरी का त्याग 
करना, परनारी तजनी, परिग्रहुका परिमाण करना, सन्तोष व्रत धरना, इन्द्रिय के विषय 
निवारना, कषाय क्षीण करने, देवगुरु धम का विनय करना, निरन्तर ज्ञानका उपयोगं 
राना, ये सम्यग्दृष्टि श्रावकोके त्रत तुद्ञे कहे । रब घरक त्यागी मूनियोका धर्मं सुनो । 
सवै आरम्भका परित्याग, दसलक्षण धर्मेका धारण, सम्यण्दशेनकरि युक्त महाज्ञान वैरा- 
ग्यरूप यतिका मागं है । महामुनि पंच महात्रतर्प हाथी के कथि चटु हँ श्र तीन, गुष्त- 
रूप दृढ बखतर परे है प्रर पांच समितिरूप पयादो से संयुक्त है, ` नाना प्रकार तपरूप 
तीक्ष्ण शस्त्रो से मंडित है श्रर चित्तके भ्रानंद करणहारे है, एेसे दिगम्बर मुनिराज काल- 
रूप वैरी कं जोत है 1 वह्‌ कालरूप वैरी मोहरूप मस्त हाथी पर चदा है भ्रर कषायसूप 
सामन्तो से मंडित है । यतीका धमं परमनिर्वाणका कारण है, महामंगलरूप है, उत्तम पुरुष- 
लिकरि सेवने योग्य है । भ्र श्रावक का धमे तो सक्षात्‌ स्वगे काकारणहै श्र परपराय 
मोक्षका कारण है । स्वगे मे देवो' के समूह्‌ के भध्य तिष्ठता मनवांछित इन्द्रियो" के सुखको 
भोगै है भरर मूनिके धमेसे कमे काट मोक्षके अरतीद्रिय सुखको पावै है, श्रतीप्रिय भुल सवं 
बाधा रहित ग्रनुपम है जिसका अन्त नाही, अविनाशी है । श्रावक के व्रतकरि स्वगं जाय 
ताति 'चय मनुष्य हौय मुनिराज के व्रत धरि परमपदकौ पावै है। श्र भिथ्याद्ष्टि जीव 
कदाचित्‌ तपकरि स्वगे जाय तौ चयकरि एकेन्द्ियादिक मोनिविषै प्रागकर्‌ प्राप्त होय है, 
भरनंत, ससार भेमण करे है ।'ताते जन ही परम धमे है श्रर जनह परम तपैः जैन ही 
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उकछष्ट मत है 1.भिनराजके वचन ही सार ह । जिनं शानक मारगसे नो जीव मोक्ष प्राप्त 
होनको उद्यमी हरा ताको जो भव धरने पद तो देव विद्याधर राजानिकं भव तो बिना 
बरहि सहन ही होय ह । जेस वेतीके करणहारे का उद्यम धान्य उपनानेका. है; घास, 
वाड, पराल इत्यादि सहन ही होय है । र जैस कोऊ परष नगरको चात्या ताको 
माये प वृक्षादिक का संगम सेदका निवारण है तेतं ह शिवपुरीको उचमौ मए जे महा- 
नि सनको इन्द्रादि पद भुभोपयोगके कारण से होय ह । मुनि का मन तिनमे नाही, 
गुद्धोपयोगके प्रभावसे सिद्ध होनेका उपाय है तथा श्रावक अर जनके धमे । जो विपरीत 
माग है सो ग्रधम जानना जिससे यह जीव नानां प्रकार कुगति में दुःख ओगे है । तिर्य॑च 
योनि में मारण ताडन, छेदन, भेदन, सीत, उष्ण, भूख, प्यास इत्यादि नाना प्रकार के दुःखं 
भोगे है भरर सदा भ्रन्धकारसू भरे ञे नरक तिनविषे ्रत्यन्त उष्ण शीत महा विकराल 
पवन जहा श्रम्निके कण बरसे है, नाला प्रकारके भयंकर शब्द जहां नारक्यों को घानीमेँ 
पेलै है, करोतिसे चीरे है । जहां भयकारी शाल्मली वृक्षों के पत्र चक्र खड्ग सेल समान. है 
तिन करि तिनके तन खंड लंड होय ह । जहां ताबा शीश्चा गालकर मदिरा के परीवनहारं 
परापियौँ को प्यव ह ्रर मांस भक्षियो' को तिनहीके मांस काट काट उनके मुसमे देवे हैँ 
भरर लोहे के तृप्त गोले सिंडासानिसू मख फाड-फाड जोरावरी से मुखम देवे है भरर पर. 
दारासंगम करनहारे पापियोंको तात्ती लोहैकी पुतलियो' से चिपटावै है । जहां मायामर्ई 
सिह, व्याघ्र, स्याल इत्यादि भ्रनेक प्रकार बाधा करे है श्रर जहाँ मायामई दुष्ट पक्षी तीक्ष्ण 
चो सेते है । नारकी सागरो की भ्रायु पयैन्त ताना प्रकार के दु.ख, त्रास, मार भोगवै 
है । मारते मर नाही, श्रायु पुणे कर ही मरे है । परस्पर श्रनेक बाधा करं है श्र जहां 
मायामयी मक्षिका श्रर मायामयी कृमि जिनके सुई समान तीक्ष्ण मुख तिनक्रु चट है । मे 
सवे मायामयी जानने श्रौर परु पक्षी तथा विकलव्रय तहं नाही, नारकी जीवं ही हैँ तया 
पंच प्रकारके स्थावर सर्वत्र ही हँ! महामुनि देव विद्याधरनसू करै हँ कि नरकनिविषे जो 
दुःख जीव भोगवे ह ताके कहिवेको कौन समथ है ? तुम दोऊ कुगति मे बहुत श्रमे हो, 
एसा मुनि ते क्या, तव ये दोऊ श्रपना पूवेभव पचते भए । सो मुनि कहे है । कंसे है मुनि? 
संयम ही है मडन जिनका । श्रहो ! तुम मन लगाय सुनो-यह दुःखदाई संसार तविष तुम 
मोहकर उन्मत्त होयकरि परस्पर द्वेष धरते भ्रापसभे मरण मारण करते नेक कुयोनिविषं 
प्राप्त भए, कर्मेयोगते मनुष्य भव पाया तिनमें एक तो काली नामादेशविषे पारधी भया, 
दूजा श्रावस्ती नामा नगरी मे राजाका सुयोद्त नामा मन्त्री भया । सो गृहं त्याय क्र 
मुनि भया, सहा तेप करि युक्त भ्रति रूपवान पृथ्वीविषै बिहार कर । सो एक दिन कासी 
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के बनविषै जीव जन्तु रहित पवित्र स्थानकविषे मुनिं विरामे हते भ्रर॒शराषक श्राविक्ी 
ममनेक जने दनक" श्राए हते, सो वहं पापी पारधी मुनिको व तीक्षण वचनरूपं शस्त 
मूनिकू' बीधता भया, यह विचार कर क यह निलंज्ज माँ भ्रष्ट स्नानरहित भीन 
मुभक्र' दिकार विषै प्रवतितेकू सहा श्रमंगलरूप भया है । ये वचन पारधीने कहे तवं मुनि 
के ःध्यानका विध्न करणहारा संक्वेश भाव उपज्या, फिर मन में विचारी किं मँ मनि भया 
सो मोक क्वेशरूप भाव कत्तव्य नाही, ठेसा क्रोध उपज है जो एक मृष्ट प्रहार कर इस 
पापी पारधी को धूं कर डारूं । सो तपङ्चरण कै प्रभावतें मुनि के ष्टम स्वं जादवेकू 
जो पुष्य उपज्या था सो क्रोध कषाय के योगते क्षीण होय मरकर ज्योतिषी धव भया, तहां 
तँ चम कर तु विचयुपतकेश विद्याधर भया श्र वह पारधी बहुत संसार भ्रमण कर लंका के 
प्रमद नामा उद्यान विषे बानर भया सो तूने स्त्रीके ्रथि बाण करि भार्या सो बहूत्‌ 
भ्रयोग्य कायै क्रिया । पु का श्रपराध सामन्तो को लेना योग्य नाहीं । सो वहं वानर 
नवकार मंत्र के प्रभवते उदधिकुमार देव भया। 

ेसा जानकर हे विद्याधरो ! तुम बेरका त्याग करो, जते या संसार बने विषे 
तुम्हारा भ्रमण होय रहमा है। जौ तुम सिद्धो के सुख चाहो हौ तो राग द्वेष मत करो । 
सिद्धे भुखोका मनुष्य श्रर देवोसे वणेन न होय सक, श्रनन्त भ्रपार प्रुल है। जो तुम 
मोक्षामिलाषी हो श्रर भले श्राचारकरि युक्त हो, तो श्ौमूनिसुद्रतनाकी शरण वेह । कैसे 
ह मुनिसुव्रत ! परमभवत से युक्त इन्द्रादिक देव भी तिनको नमस्कार करै है, श्र रह्‌ 
मिदर लोकपाल सब तिनके दासनि के दास है वे त्रिलोकीनाय है तिनकी तुम शरण तेयकर 
परम कल्याणक प्राप्त होवोगे, कसे ह वे भगवान “ईर्वर करिए समथं ह, सवं धथैपुणं ह 
कुतहर है, ये जो मुनि के वचन तेई भई सूेकी किरण तिनकरि विदयुतकेश पिदयाघर का 
सन कमलवत्‌ फुत्या, सुकेशनामा पुत्रकौ राज्य देय मुनिके शिष्य भए । कैसे है राना- 
महाधीर है, सम्यक्दशनज्ञानचारित्र का प्राराधन करि उत्तमदेव मए । किहकरपुरक स्वासी 
राजा महोदधि विद्याधर बानरवंशीनिकष ग्रधिपति चन्द्रकतमणिर्योके महल ऊपर विराजे, 
्रमृतरूप सन्दर चर्वाकर इन््रसमान सुख भोगते भए, तिनपे एक विद्याधर श्वेत वस्त्र प्रे 
शीघ्र जाय नमस्कार कहता भया कि है प्रभो ! राजा विदयुतकेश मनि होय स्वग सिधारे। 
यह्‌ वार्ता सुनकर राजा महोर्दाधि भी भोगभावते विरक्त होय जैनदीक्षा विषे बुद्धि धरी 
क्षर वचन कहे कि मै भी तपोवनक्रु जाऊगा। ये वचव सुनकरि राजलोकमंदिरमें 
विललाप करते भए, सो विलापकरि महल गु नि उद्या । कंसे है राजलोकं ? वीणा गामुरी 
मूर्दको ध्वनि समान है शब्द जिचके श्रर युवराज भौ भ्रायकर राजासौ वीनती ` करती 
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भथा कि-राजा विद्युतकेश का श्रर प्रपा एक व्यवहार है, राजा नै बालक पुत्र केश 
को राज्य दिया है सो तिहरे भरोस दियो हैसो सुकेश के राज्य की दढता तुमह 
राखनी । चसा उनका पुत्र तैसा तिहोरा, ताते करईएक दिन श्राप वैराग्य न धार । श्रां 
नवथौवन हो, इन्द्रफेते भोगनि करि यह्‌ निष्कंटकं राज्य भोगो । या भाति यूवराजने वीनती 
करी श्रर श्रश्रश्रनिकी वर्षा करी तौ भी राजा के मने न श्राई । श्र महानय के वत्त 
भने भी शरति दीन होय वहत वीनती करी-है नाथ ! हम श्रना है, जैसे वेल वृक्षनिसौ 
लगि रही है तैस हम तुम्हारे चरननिसे लगि रहै है, तुम्हारे ममे हमारा मन तिष्ठे ह 
सो हमको छाडिकर जाना योग्य नाही । या भाति बहुत वीनत्ती करी, तौ ह राजा त 
मानी श्र रानी ते बहुत वीनती करी, चरणों मे लोट गई, वहुत श्रश्ूपात उरे । कैसी है 
रानी गुणनिके समूह्‌ करि राजा की प्यारी हृती सो विरक्तभावकरि राजा ने नीरस 
देखी । तव रानौ कहै कि है नाथ । हम तिहारे गुणनिकरि बहुत दिननिकी बंधी भ्रर 
तुम हमको बहुत लड़ाई, महालक्ष्मी समान हेमको मायाकरि राखी, अब सेहपाय तोडि 
कहां जावो हो इत्यादि भ्रनेक वात करी, सो राजा चित्तम न धरी श्ररराजाके वड़े २ 
सामन्तनि हू ने वीनती करी कि-हे देव { या नवयौवन मे राज चडि कहां जावो हो ? 
सवनिते मोह क्यो त्या इत्यादि भनेक नेहके वच कटे परन्तु राजा ने काहृकी न सुनी । 
सहमा छेदि सर्वपरिग्रह का त्यागकरि प्रतिचन्द्र पुत्रको राज्य देय श्राप श्रपने शरीरहूते 
भी उदास होय दिगम्बरी दीक्षा च्रादरी । कंसे है राजा ? पृण है बुद्धि जिनकी, महा धीर 
वीरः पृथ्वी पर चन्रमा समान उज्ज्वल है कीति जाकी, सो ध्यानरूप गज पर॒ चढ़कर 
तपरूमी तीकष्मशस्त्रकरि कर्म॑रूपरात्रकौ काट सिदधपदको प्राप्त भये । प्रतिचन््र भी कैएक 
दिनं राजकर प्रपने पुव किरैकन्धको राज्य देय श्र छे पत्र ग्रन्ध्रकरूढ्को युवराजपद 
देय भ्राप दिगम्बर होय शुक्लध्यान के प्रभावकरि सिद्ध स्थानकों पराप्त भये। 
श्रथानन्तर राजा किहकन्ध श्रर भ्रसध्रकरूढ्‌ दोऊ भाई चाद सूयं समान श्रौसे के 
तेज॑को दाबिकरि पृथ्वीपर प्रकाश करते भए । तासमय विजयारधपवैतकी दक्षिण शरेणी- 
विष रथनूपुर नामा नगर सुरपुर समान, तहां राजा श्रशनिवैग महापराक्रमी दोऊ श्रेणी 
के स्वाम भिनकी कीति शन्‌ निका मान हरनहारी, तिनके पुत्र विजयसिहु सहारूपवानं ते 
भ्रादित्यपुरके राजा विद्यामंदिर विद्याधर, ताकी रानी वेगवती, ताकी पुत्र श्रीमाला ताके 
विवाह निमित्त जो स्वयंवर मंडप रचा हृता भरर अनेक विद्याधर श्राय हते, तहां पारे । 
कंस है श्रीमाला जाकी कंत्िकर भ्राकाराविष रका होय रह्या है, सकल विवार 
सिहासन पर वैरे, बड़ २ राजानिके क वर थोड़ २ साथसों तिष्ठे है, सवनिकी दृष्टि 
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सोई भई नील कमलतिकी पती सो श्रीमाला के उपर पडी । कंपी है श्रीपाला?करिसीसे 
भी. रागेष नाही, मध्यस्य परिणाम है श्र तै विदयाधरकुमार मदनकरि तप्त है , चित्त 
लिनका ते अ्रनेक सविकार चेष्टा करते भए । कएक तो माथे का मूक्रुट निकम्पथातो भी 
सुन्दर ` हाथनिकरि ठीकं करते भए । केएकं खंजर निकारे इते, तो भी कर के 
्रग्रभागसों हिलावते भए । कटाक्षनिकरि करी है दुष्ट जिन्हने भरर कंएकके किनारे मनुष्य 
चमर ढारते हृते श्रर बीजना करते हृते तौभी लीलासहित महायुन्दर रूमालसे भ्रपने 
मुखको वयार करते भये प्रर कँएक वाम चरण पर दाहिना पाव मेलते भये! कंसे है 
राजानिके पुत्र-गुन्दर है रूप जिनका, नवयौवनं हैः काम कलाविषे निपुण हैँ । दष्टि तो 
कत्या की श्रोर श्र पय कै श्रगुष्ठसो सिहासनपर किष्ु लिखते मए प्रर कैएक महामणियों 
के समूहकरि युक्त जो सूत्र कटिमे गाढा बंध्या हुता तौभी एसे संवार शाढा बाधते भए 
प्रर कैएक चंचल हैँ नेतर जिनके, निकटवर्तीनिते केलि कथा करते भए, कंएक अ्रपने सुन्दर 
कुटिल केशनिकों संभारते भए । केएक जापर भंवरनिके समूहं गुजार करं हँ रेसे कमल 
फो दाहिने हाथसों फिरावते भए, मकरंदकी रज विस्तारे मए इत्यादि श्रतैक चेष्टा 
राजानिके पुत्र स्वयंवर मंडप विषे करते भये । कैसा है स्वयंवर मंडप, जाविषै बीन 
बुरी मृदंग नारे इत्यादि श्रनेक बाजे बाज रहे है श्र भ्रनेक मंगलाचरण होय रहै ह 
भ्रर जहां बन्दीजननिके समूहं सत्पुरुषनिके भ्रनेक शुम चरित्र वणेन करै है, स्वयंवर मंडप 
विषे सुमंगला नामां धाय जाके एक हाथमे स्वरणंकी छदी, एक हाथमे बेतकी चंडी, कन्या 
को हाथ जोड महा विनय कहती भई । कन्या नानाप्रकार के मणिभूषणनिकरि साक्षात्‌ 
कत्पवेल समान है । है पवी । यह मार्तंडकृण्डल नामा कु वर नभस्तिलक के राजा चद््र- 
कुण्डल रानी विमला तिनका पुत्र है, अपनी कांतिकरि सूर्यंको भी जीतनहारा भ्रति रम- 
मीक है श्रर गुणनिका मण्डन है, या सहित रमवेकी इच्छा है तो यक्रु वर, कंसा है यह्‌, 
शस्त्र शस्त्र विद्या मे निपुण हं । तब यह्‌ कन्या याको देख यौवनसों कदुश्क चिभ्या जानि 
श्रागे चाली । बहुरि धाय बोली, है कन्या ! यह रतनपुर का राजा वि्घाग रानी लक्ष्मी 
तिनका पुत्र विद्यासमुद्रघात नामा बहुत विद्याधरोका अधिपति है, याका नाम सुन वैरी 
ठेस कापि जसे पीपलका पात पवनसां कांप ! सहामनोहर हारों से युक्त याका सुन्दर 
वक्षस्थल ताविषे लक्ष्मी निवास करे है, तेरी इच्छा होय तो याको वर, तब याको भी 
सरलदुष्टि करि देख श्रागे चाली 1 बहुरि धाय बोली, कैसी है धाय, कन्या के श्रभिप्राय 


की जाननहारी, है भूते यह इनदर सारिखा राजा व्रसीलका कुं वरठेचरभानु वपर नग- 
स्का अधिपति, याको दोऊमुजानिविषे राज्यलक्ष्मी चंचल है तौ ह निरुचल तिष्ठं हैयाकू देव. 


करि ग्न्य विद्याधर श्रागिया समान भार है यह्‌ सूर्ंसमाव भास है एकतो मानकरियाका साथा 
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ष्वा है ही श्रर रलनिक मृक्ुसकरि ग्रति ही शोभ दहै, तेरी इच्छा है तो यकि कष्ठविं 
साला डारि, तब यह्‌ कल्या कुमदनी सधान देवर भानुको देख सकुच गई, प्रगे चाली 1 
तब धाय बोली है कुमारी 1 यह राजा चन्धानन चन्पुर का धनी राजा चित्रागद रावी 
पद्री का पुत्र याका वक्षस्थल महा सुन्दर चन्दनकरि चित है, जसँ केनाश्च का तट 
चन्द्रकिरणकरि शोभे तसे शोभै है । उचछले है किरणोके समूह जाविषे ठेस मोतियों का 
हार याके उर विषे शोभै है । जेस कैलारपवेत उचछलते हृए निभरनोके समूह करि शोभे 
है, याके नामके श्रक्षरकरि वैरीनिका ह मन परम भ्रानन्दक पराप्त होय है भर दुःल भ्राताप 
करि रहित होय है । धाय श्रीसाला सों कहै है-हे सोम्यदरने ! किये सुखकारी है दरव 
जाका, पेषी जो तू सो तेरा चित्त याविषं प्रसन्न होय तो जैसे रात्रि चन्द्रमा संयुक्त होय 
प्रकाल करं ह तैसे यके संपस करि भ्राल्हादकर प्राप्त होहु। तब या विपे भी याका मन 
प्रीति को न प्राप्त भया । जसे चन्द्रा तेत्रनिकों भ्रावन्दकारी हँ तथापि कमलनिकी या 
विषै प्रत्ता माहीं । बहुरि धाय बोली-है कन्ये ! मन्दरकुज नगरका स्वासी राजा 
मेरुकान्त रानी श्रीरम्भाका पुत्र पुरुदर सानो पृथ्वीपर इन्द्र ही श्रवतदुया है, मेध॒ समान 
है ध्वनि जाकी भ्रर संग्राम विषे जाकी दुष्ट शत्र, सहारे सयथं नाही, तौ ताके बाणनि 
की चोट कौन सहार.? देव भी यासो युद्ध करवेको सपथं वाहीं तो मनुष्यविकौ कहा 
बात ? भ्रति उन्नत याकासिरिसो तु पायति पर सालाडारि, एेषाक्ह्यातौ भी यकि 
मनम न भ्राया, क्योकि चित्तकी प्रवृत्त विचिच्र ह । बहुरि धाय कृती मई हे पुत्री । नाके 
तास नगर का रक्षक राजा सनोजव रासी वेयिनी तिनका पुत्र महाबल सभारूप सरोवर- 
विषे कमल समान फुल र्या हे श्रर याक गण बहुत है, पिगने से श्राव नाही, यह्‌ रेषा 
बलवाव हे जो भ्रपनी भोह टेढ़ी करवे करि पृथ्वी सण्डलकों वश करै है श्र विद्या- 
बलकरि भ्राकाशविषे नगर बसावै हं भरर सव ग्रहवक्षत्रादिककों पृथ्वीतलपर दिखावै ह ! 
चाह तौ एक श्रौर ववा लोक वसावे, इच्छा करं तौ सूयं को चन्द्रमा समाच शीतल करै, 
परैत चूर डारै, पवनकों धाभे, जलका स्थलकरि डारे स्थलका जलकरि डारे इत्यादि याक विद्या. 
बल वणैत क्रिये तथापि याका मन वाविषें अनुरागी न भया श्रर श्रौर धी श्रतेक विद्याधर धायते 
दिखाये सो कन्याने दृष्टये न धरे, तिनको उलंधि श्रागे चाली जसे चन्धमा की किरण 
पवेतनिको उलंधे, ते पवेत इयाम होय जाय तेस जिन विद्याधरनिको उलंधि यह्‌ श्रै 
गई तिनका मख दथाम होय गया । सब विद्याधरनिकों उलंधिकरि याक दृष्टि किहुकघ्‌- 


डुमारविषे गई ताके कण्ठे व्रमाला डारौ तब विजयसिह्‌ विद्याधरकी वृष्टि क्रोधकी 
भरौ किह्कन्ध भ्रर भ्र्रक दोक भारईविपर गई । कंसा है विजयसिह्‌ ? विचयाबलकरि 


४६ षष्ठम पं 


गवितत है सो किंहुकन्ध भ्रर श्रंघ्रक को कटूता भया किं यह विद्याधरो का समाज तहां तुम 
बानर कौन श्रथं भ्राये ? विरूप है देन तुम्हारा, शुद्र कहिये तुच्छ हो, कैसे हो तुम 
विनयरहित हो, या स्थान विषे फलों से नम्रीभ्रूत जे वृक्ष तिनकरि संयुक्त कोई रमणीक 
बन नाहीं श्र भिरिनिकी सुन्दर गरुफा ती फरणीकी धरणहारी जहाँ वानरो के समह्‌ कीड़ा 
करं सो नाहीं । लालमूखके बानरो ! तुमको इहां कौनने बुलाया ? जो रीव दूत तुम्हारे 
वूलावने कों गया होय ताका निपात करू; श्रपने चाकरनिकों कटी कि नको इहति 
निकाल देवो, ये वृथा ही विद्याधर कहाव है । 
ये शब्द सुनकरि किहकध श्रर भ्रंध्रक दोनों भाई बानरध्वज महाक्रोध कों प्राप्त 
भए जैस हयिनिपर सिह कोपर करे भ्रर तिनकी समस्त सेनाके लोक श्रपने स्वामियोका 
श्रपवाद सुनि विगेष क्रोधको प्राप्त भए । कर्दृएक साम॑त श्रपवे दाहिने हाथपरि गर्वी 
भुजाका स्पश्चे करि शब्द करते भणे प्रर कर्दएक क्रोधके भ्रावेशकरि लाल भए नेव 
जिनके, कंसे है सामतनिके नेत्र साना प्रलयकालके उल्कापात ही है महाकोपको प्राप्त 
भए । करईएक पृथ्वीविषे' दुढ वांधी है जड़ जिशकी एेसे वृक्षनिकों उखाइते भए, कंसे है 
वृक्ष, फल भ्रर पट्लवनिकू' धरे हँ । करदएेक थम उखाइते भए श्रर कर्दूएक सामंतोके 
भ्रगले घाव-मी करोधकरि फट गए ॒तिनमेसे रुधिरकी धारा निकसती भई सो मानो 
उत्पातके मेघही बरसे है । कर्दएकं गाजते भए तो दर्सोदिशा शन्दकर पूरित भई प्रर 
कर्दुएक योधा सिरके केश विकरालते भए मानो रात्रि ही होय गई इत्यादि श्रूतं वेष्टा 
से बनरवंशी विद्याधरनिकी सेना समस्त विद्याधरति के मारने को उद्यमी भई, हाधथिन से 
हाथी, घोड़ानितं धोड़, रथनिते रथ युद्ध करते भए । दोनो सेनाविषे महायुद्ध प्रवर्त्य, 
श्राकाशचमे देव कौतुक देखते भए । यह्‌ युद्धकी वार्ता सुनकर राक्षसवंश्ली विद्याधरनिके 
श्रधिपति राजा सुकेश लंकाके धनी बानरवंशियो की सहायताको श्राए । राजा सुकेश 


किहेकध श्र भ्रंघ्रकके परम मित्र है मानों इनके मनोरथकोही प्रये है। वैष भरत 
चक्तव्ती के समय राजा ्रकेपतकी पुती सुलोचना के निमित्त श्रकंकीति जयकुमारका युद 


भया हुता तसा यह युद्ध भया । यह स्वी ही युद्धका मूलकारण है । विजयसिहके श्र 
राक्षसवंशी चानरवंशीनिके महायुद्ध भया ता समय किहुकंध कन्याकू"ले गया श्र छोटे 
भाई र्कम खड्गकरि विजयषिहुका सिर काट्या । एक विजयसिहके बिना ताकी सवं 
सेना बिखर गई ज॑से एक प्रात्पा बिना सर्वंइन्दरियो के समूह विषटि जाय । तव राजा 
परहानिवेग विजयसिहका पिता ्रपने पुत्र का मरण सुनकरि शोक करि पूर्छाको प्रप्त 
शया ¡ श्रपनी स्वयो फ नेत्रके जलकरि सीचा है वक्षस्थल जाकासोषनीदेरमें मूर्ख 
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से प्रबोधक" प्राप्त भया, पुत्र के वैरकरि सतरूनि पर मयानक म्राकार क्या | ता समय 
ताक ्राकार लोक देव त सके मानो प्रलयकालकं उत्पात का सूरे ताके प्राकार कों धरं 
है । सब विद्चाधरनिकों लार ले जाय क्कु पर चेर्या । सो नगरक्‌ चेरा जानि दोनों 
माई बानरष्वज सुकेश सहित श्रनिवेगसो यद्ध॒ करवेकौ नीरे । सो परस्पर महागुद 
अया । गदानि करि, शक्तीति करि, बाणनिकरि, पाशनिकरि, सेलनिकरि, खड्गनिकरि 
महायुद्ध भया । तहँ पुत्रके बधरसौँ उपजौ जो क्रोधरूप ्रम्नि की ज्वाला उससे प्रज्वलित 
जो ग्रदानिवेग सो रध्रकके सन्मुख भया । तव बड़ भाई किहकंधने विचारी कि मेरा 
भाई श्रंघ्रक तो नवयौवन है श्रर यह्‌ पापी श्रशनिवेग महा बलवान है सो मै भारईकी मदद 
कड । तब किहूकंध श्राया श्रर अ्रशनिवेगका पत्र विचुद्राहन किहकंधके सन्मुख श्राया सो 
किहृकधके प्रर विदुद्राहुन के महायुद् प्रवर्तयां ! तः समय श्रशनिवेगने ग्र घ्रकको मारुया सो 
म्र घ्रकं पृथ्वीपर पड़या । जेस प्रभात्तका चंद्रमा कांतिरहित होय तंसे भ्र ध्कका, शरीर 
कांतिरहित होय गया । अ्रर किहुकध ने विचु्ाहन के वक्षस्थलपर शिला चलाई सो वह्‌ 
मधित होय गिरया, बहुरि सचेत होय ताने वही शिला किहृकध पर चलाई सो किहुकध 
मूर्ख खाय धरमने लग्या सो लंकाके धनीने सचेत करिया श्र किहुकंध को किलक पुर ते 
श्राएु तब कि्हृकधने दृष्टि उघाड़ देख्या तो भाई नाही तब निकटवर्तीनिको पृद्धने लग्या । 

मेरा भाई कह है ? तब लोक नीचे होय रहै अरर राजलोकमें भ्र ध्रकके मरवे का विलाप 
हुवा सो विलाप सून किहंकध भी विलाप करने लग्या । शोकल्प अ्रग्निकरि तप्तायमान 
भया है चित्त जाका, बहत देरतक्‌ भाईके गुणनिका चितवन करता संता शोकरूप समुद्रम 
ममन भया । हाय भाई ! मेरे होते सते तू मरणक्‌ प्राप्त भया, मेरी. दक्षिण भुजा भंग 
भई । जो मै एकक्षण तुज्ञे न देलता तो महा व्याकुल होता सो ग्रब तुम्हारे विना प्राणनिको 
केसे राख गा प्रथवा मेरा चित्त वका है जो तेरा मरण सुनकर भी शरोरको नाही तन 
है। हे बाल ! तेरा बहु मुलकना भ्रर चोटी भ्रवस्थामें महावीरचेष्टानिको चितार चितार 

मुभको महादुःख उपज है इत्यादि महाविलापकरि भाईके सनेहसों फिहकंध लेदछिन्न 
भया । तव लंकां धनी सुकेशने तथा श्रौर बड़ २ पुरुषों ते किहकध को बहुत समभाया, 

भो धीर पुरुषनिको यह रंक चेष्टा योग्य नाही । यह्‌ क्षत्रीनिका वीरङरुल है सो महा 

साहृसल्प है प्रर या शोके कों पंडितो ने वड़ा पश्चाच क्या है, कर्मो क्रे उदयकरि 

भाईैनिका वियोग होय है, यह्‌ सोक निरथैक है । यदि शोक किए फिर श्रागमन होयतो 

शोके करिये । यह शोक शरीरको सोल है श्रर पापोका वंध करै है, महामोह का मूल दहै 

ताते या वैरी शोकरकू तजकरि प्रसन्न होय कार्थेविषै बुद्धि घार । ह श्ररामिवेग विद्याधर 
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ग्रति प्रबल बैरी है, भ्रपना पीदा छोड़गा नाही, नारका उपाय चितवै है ताते श्रबजों 
कैतव्य होय सो विचारो । बेरी वलवान होय तब प्रच्छन्न (गुप्त) स्थानविषं कालक्षेप 
करिये, तो शत्‌ से भ्रपमान को न पाइए 1 फिर कर्दएक दिनमे वैरी का बल परै ततर 
बैरी कों दबादइए, विश्रुति सदा एक ठौर नाही रहै है । ताति श्रपनी पाताल लंका जो बड़े 
ग्रासरेकी टौर है सो कुठ काल तहां रहिये, जो भ्रपने कुलम मडेहै ते वा स्थानक की 
बहुत प्रशंसा करं हैँ । जाको देखे स्वगे-लोक मे भी मन न लागै, तातं उठो, वह जगह 
वैरियों से श्रगम्य है । या भांति राजा किहकंधकों राजा सुकेश ने बहुत समाया तो भी 
शोक न छांड़, तब रानी श्रीमाला कों दिखाई सो ताके देखनेतं शोक निवृत भया । तव 
राजा सुकेश श्र किहकंध समस्त परिवारसहित पाताललकाको चाले अरर श्रशनिवेगका 
ुत्रविचयदराहुन तिनके पी लग्या, श्रपते भाई विजयसिहके वैरते महा करोधवंत शत्‌ निके 
समूल नाश करको उद्यमी भया । तव नीति-लस्वके पाठीनिने समफाया, कषे हवे 
पुरुष ? जिनकी दध बुद्धि हैः जो क्षत्री भागे तो ताके पी न लागे भरर राजा ्रशनिवेगने 
भी विद्‌ दवाहन सो कही जो भ्रध्रकने तुम्हारा भाई हत्या सो मै श्ंप्रकको रणम मारया, 
ताते है पुत्र । इस हठ्सौ निवृत होवो । दुःखी परदया ही करनी) जिस करायरने 
ग्रपनी पीठ दिखाई सो जीवितही मृतक है ताक पीछा क्या करना, या भांति भ्रशनिवेगने 
विचयदराहुनको समाया । इतनेमे राक्षसरवंशी अरर बातरवंशी पाताललक्रा जा पहुचे । 
केसो है वगर, रत्नों के प्रकोरकरि शोभायमान है तहां शोक श्र हृषं धरते दोऊ निर्भय 
रहै । एक समय श्ररनिवेग शरदमं मेषपटल देख रर उनको विलय होते देख विषयोसे 
विरक्त भए । चित्ते विपे विचारी यह राज संपदा क्षणभंगुर है, मनुष्य जन्म श्रति दुर्लभ 
हैसो यै मुनि त्रत धरि श्रात्मकल्याण करू एसा विचारी सहखारि पूत्रक्‌' राजदेय श्राप 
विदयदराहुन सहित मनि भए श्रर लंका विषे पहले भ्ररनिवेग ने नि्धतिनामा विद्याधर याने 
रास्था हृता सो भ्रव सहृल्ार कौ आज्ञा प्रमाण लंकानिषे थाने रहै। एक समय निर्घात 
दिग्विजयको निकस्या सो संपूण राक्षस दवीप विषे राक्षसनिका संचार न देख्या, सबही धस 
रहे हैसो निर्घात निभेय लकामें रहै है । एक समय राजा किहकंध रारी श्रीमासासहित 
सुमेरु पवैतसों दरेन कर श्राव था, मामे दक्षिणसमुद्रके तटपर देवकर भोगभूसि समान 
पृथ्वीम केरनतटनामा वन देख्या, देखकर प्रसन्न भए श्रर श्रीमाला रानीसों कहते भप । 

रानीके सुन्दर वचन बीणाके स्वर समान है, है देवी ! तुम यह रमणीकं बन देखो । जहां 


वृक्ष पुलोकरि संयुक्त दै, निमेल नदी वहै है प्रर मेष के ्राकार समान धरणीमाला नामा 
पर्वत शोभै ई, पव॑त के रिखर ऊवे है परर कू द पुष्प समान उज्ज्वल जलके नीभरने फर 


वा 5 
हैसोमानोयहपवेत हसै ही है रर वृक्षोकी शाला घे पुष्प पड़ हैँ सो मानो हमको 
षपाजली ही देव है भ्र पुष्पनिकी सूघ करि परणं पवनतं हालते जो वृक्ष तिनकरि मानो 
यह्‌ बन हम को देखि उठकिरि ताजीम (विनय) हौ करं है भरर वृक्ष फलनिकरि नम्रीभव 
होय रहै है सो मानो हमको नमस्कार ही करे है । जेस गमन करते पुरुषनिकू' सवी श्रपने 
गुणनिते मोहितकरि भ्रागे जाने नदे है, खडा करैहैतैसे यह वन श्र पवेत की सोभा 
हमको सोहितकर राख है प्रागे जाने नदैहै। प्रर भी इस पवेत को उलंष श्रागै नहीं 
जाय सकृ, तात यहां ही नयर बसाऊगा । जहां शूमिगोचरियो का गमन नाही, पातान 
लंकाकी जगह ऊडी है श्रौर तहां मेरा मन खेदखिन्न भया हं सो भ्रम यहां रह्नेते मन 
प्रसत्त हयमा । याभाति रानी श्रीमालासो कटिकर प्राप पहाडसौ उतरे । तहां पहाड़ 
उपर स्वगे समान नगर बसाया । नगरका किहकधपुर ताम धरया । तहां श्राप सव 
कुटुम्ब सहित निवास करिया । केसा है राना किक ? सम्यण्दरेनकरि संयुक्त है भर 
भगवानकी पूजा विषे सावधान है, सो राजा किहकंध कौ राणी भीमालाके योगत सूरज 
शर रक्षरन दोय पुत्र भए श्र सूरयंकमला पुत्री भई जाकी शोभाकरि सवै विद्याधर 
मोहित हृए । 
ग्रथानतर मेधपुरका राजा मेर ताकी रानी मघा ताका पूत्र भृगारिदमन तारे 
किहुकंधकी पुत्री सूेकयला देखी, सो एेसा प्रास्त भया कि रात दिवन चैन जाके नाहीं 
पड, तब वके भ्रथि वाके कुटुम्ब के लोगों ने सूय॑कमला याची, सो राजा किहकंध ने रानी 
श्रीमाला से मंत्रकर श्रपनी पुत्री सुयेकमला मृगारिदमन को परणाई, सो परणकर जावै 
था, मार्गमे करणैपर्ैत विषे कणेकु ल नगर बसायां । 
शर लेकपुर किये पातालचंका उसमे सुकंश राजा, इदद्राणी नाम रानी, ताके तीनं 
पुत्र भये; माली, सुमाली ्रर माल्यवान 1 बड़ ज्ञानी, गुण ही है प्राशूषण जिनके, ्रपनी 
करीड़शनों से माता पिता का मन हरते भए । देवो स्मान है क्रीड़ा जिनकी सो तीनों पुत्र 
बड़ भए । सहा बलवान, सिद्ध भई है सवै विद्या जिनको । एक दिनं मातापिता 
इनको कट्या कि जो तुम क्रीड़ा करने को किहकंषपुर कौ तरफ जाभ्रो तो दक्षिण के समुद्र 
की श्रोर मत जाना, तब ये नमस्कार करि माता पिता को कारण पूछते भए, तव पिता ने 
कही कि है पुत्रो ! यह्‌ बात करिवे कौ नाहीं । तब पत्रो बहुत हठ करि पृद्ठी, तव पिताने 
कही कि छंकापुरी श्रपने कुलक्रमते चली रावे है, श्रीप्रलितनाथ स्वामी दुसरे तीर्थकरके 
समयसों लगायकर श्रपना इस खंडमे राज है, भ्रागै ग्रशनिवेगके श्र श्रते युद्ध भयासो 
परस्पर बहुत मरे, लंका श्रपनते चटी । श्रसनिवेगने निर्घात विद्चाघरकू थापौ राया, सो 
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महाबलान है भ्रर क्रूर है । ताने देश देल मे हलकारे रखे है श्र हमारा छिद्र हैरदै। 
यह पिता के दुःख की वार्ता सुनकर माली निर्वास नाखता भया श्रर ्राखनिते श्रू 
निकसे, क्रोध करि भर गया ह चित्त जिसका, म्रपनी भूना का बल देखकरि पितासोँ 
कहता भया करि है तात ! एते दिनों तक यह्‌ बात हमसों क्यों नकही, तुम ने सेह 
केरि हमको ठगा । जे शक््िवंत होयकरि बिना काम किट निरथक गाजे ह ते सोकविषं 
लघुता को पावै हँ सो अब हमको निर्घात पर चदृनेकी राज्ञा देवो ! हमारे यह्‌ प्रतिना है 
कि लंकाको लेकरि ही मौर काम करं । तव माता पित्ताने महाधीर वीर जान इनको 
सनेहदृष्टिसे ्राज्ञा दी, तब ये पाताल लकासों देसे निकसे मानों पाताल लोकसे भवनवासी 
देव निकसै है। वैरी उपर भ्रति उत्षाहूते चाले, केसे है तीनों माई ? शस्तरकला भें 
महाप्रवीण है.। समस्त राक्षसो की सेना इनके लार चाली । तिनमें त्रिकूटाचल पर्व॑त दुरसो' 
देष्या, देखकरि जान लिया कि लंका याके नीचे बसै है सो मानो तकासेहीली। मिं 
विषे निर्घात के कटुम्बी जो दैत्यादि कहावे देसे विद्याधर मिले सो माली सु' युद कफे 
बहुत सरे । कैएक पायन परे, केएक स्थान छोड़ भाग गये, कंएक वैरीके कटकं शरण 
म्राये, पृथ्वीम इनकी बड़ी कीति विस्तरी । तिघति इनका श्रागमन सुन लंकासो बाहिर 
निकस्या । कैसा है निर्घात ? जो युद्ध मे महा भुर वीर ह, चत्र की छायार्करि श्राच्छादित 
किया है सूयं जनि, तेव दोऊ सेनानिमे महायुद्ध भया, मायामई हाथीनिकरि ,धोडे निकरि 
विभाननिकरि, स्थनिकरि परस्पर गुद प्रवर्त्या । हाथीनिफे मद मरमेते श्राका्च जलरूप 
होय मया अरर हाथीनिके कान तेही भए ताडके बीजने उनकी पवन से आकाश मानो 
पवन रूप होय गया, परस्पर शस्त्रो के घातकरि प्रगटी जो श्रग्नि ताकरि मानो ्राका्च 
परग्तिरूप ही होगया, या भाति बहुत युद्ध भया । तब मालीने विचारी करि दीननि के मारवे , 
करि कहा होय ? निर्घातिही को मारय, यह विचारि निर्घातपर श्राए। एसे शब्द कहते 
भए, कहां हं वह पापी निर्घात ! सो निर्घात को देख करि प्रथम तो तीक्ष्म बाणनिकरि 
रथतं नीचे शर्या ! फेर वह उद्या, महायुद्ध कियाः तव मालीने खड्ग करि निर्घाततिकौ 
मारया, सो ताक मरया जानकरि ताके वश्च के भागकेरि विजयाधै' विषै श्रपने श्रपते 
स्थानक गये श्नर केएके कायर होय माली ही की जरण श्राए । माली श्रादि तीनो भाइय- 
निने लका विषं प्रवेद किया। केसी ह लका? महा मगल रूपहु, माता पिताश्रादि 
समस्त परिवारनिको' लंका विष बुलाया । बहुरि हेमपुरका राजा मेघ विद्याधर रानी 
भोगवती तिनकी पुत्री चन्द्रवती सो । माली ने परनी सो कंसी हं चन््रमती, सन को भ्रानन्द 
करनहारी है श्रर प्रत्तिकूट नगरका राजा प्रीतिकाति रानी प्रीतिमती तिनेकी पुत्री प्रीति- 
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पक सो दुमा ३ प्री भर नकत तगर रजा कलक, रामी वनन एक सो सुमाली ने परणी रर कनककाति नगरा राजा कतक, रात कृतकरी तिनकी 
पी कत्कावली सो सा्यवानने परणी ! इनके कदएक पहिली सनी हती तिने ये रथम्‌ 
रानी भई भरर प्रत्येक हजार २ रानी कचुदके भ्रधिक होती भई । माली ने श्रपने पराक्रम 
से विजयाधं की दोउ श्रेणी वदा करी। सवं विद्याधर इनकी -श्रक्ा ` ररक ) नाई 
माये चढावते भ । केएक दिनो इतके पिता राजा सुकेश माली को राज देय महामुनि 
भए भ्र राजा किंहकंध श्रपने पुत्र सूयेरज कों राज देय वैरागी भए, ए दो परस मिव 
राजा सुकेश श्रर किहकंध समस्त इ द्वियनिके सुख का त्यागकर ॥ भवके पापो का 
हुरनहारा जो जिनघमं ताको पायकर सिदध स्यानके निवासी भये । है श्रेणिक ! था माति 
भ्रनेक राजां प्रथम राज्य भ्रवस्थामे भरनेकं विलास करि फिर राज तजकरि श्रातमध्यानके 
योग से समस्त पापिनिकौ भस्म कर श्रविनासी धाम को प्राप्त पए! ठेसा जानकरिं 
है राजा ! मोह को नाश कर शांति द्या को प्राप्त हो) ॥ 

इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महा पद्मपुराण संस्कत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका विषं 

वानरवंीनिका निरूपण है जाविषं देषा चठ पव॑ पणं भया ॥ ६॥ 
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( सप्तम पर्व ) 
[ रावण का जन्म भ्रौर विद्या साधनादि का निद ] 


` भथावतर रथूयुर नयरविषं राजा सहार राज्य कर ताके रानी सानसुन्दरी 
ह्य भ्र गुणों मे भ्रति सुन्दर सो गरभिणी भई, रतयन्त कृ भया ६ शरीर नाका, धियि 
होय पण है सव प्रापूषण घा, वब भरतार वे वहत ादरसौं पृची हैश्रिए्‌ ! तैरेव 
कतं क्षीण भये है तरे कहा पमिलाषा है, णो श्रभिलाषा होय सौ र शरवार ही समस्त पुषं 
करु । हे दैदी ! पू भरे प्रणोपि भी भविक प्यारी है,या भाति राजा ह कही तव रान 
बहुत विनयकरि पतिसों वीनती करती भई कि है.दैव ! जा दिनते बालक मेरे यभ मे 
भाया है ता दिनते यह मेरौ वांछा ६ कि इकीसी सम्पदा भोगु सो मैने ताज तज धारे 
भ्रनुग्रह से ्रापसौं भ्रपना यतोरथ क्या ६ क्योकिस्त्रीकी लग्ना प्रधान दहैसो मचकी 
बात किवं त श्राव, उव राजा सहस्रार ने जो महाविद्या वलकरि पं हृता, सो तिने 
शषणमात्र मे याके मनोरथ पूणे के । तव यह राणी महानन्दे रूप भई, सवं श्रभिलाषां 
णे भई प्रत्यन्त प्रताय भ्र कातिको धरती भ्‌, यं ऊपर होय नीर सो वाहू कातेन 
सहार सक्र नाहं श्र सर्ेदिशापि के राजानिके राजदिष्र ज्ञा चलाया चा, चद पहीवे 


> 
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धुण भये, तब पुत्र का जन्म भया, केसा है पुत्र ? समस्त वरंधवनिंको परम सम्पदा का 
कारण ह । तब राजा सहस्रार ने ` हसित होय पत्रक लन्मका महान उत्सव किया, 
धरनेक वाजानिके शब्दकरि दसो दिया शब्दरूप भर्ई' श्र अनेकं स्वरी नृत्य करती भई । 
राजाने याचक जननिको इच्छायं दानि दिया, एसा विचारने किथा जो यह्‌ देनाने देना, 
सव ही दिया भ्र हाथी गरजते हए ऊ ची सूडकरि नृत्य करते भये । राजा सहल्ञारने 
पुत्र का नाम इन्द्र धरया, जा दिन इद््रका जन्म भथा तादिन समस्त वैरि के धरे 
शरनेकं उत्पात भये, प्रपरकुन भये श्र भार्ईयनिके तथा भित्रनिके धरमें महा कल्याणक 
करणहारे श्रुभ शकुन भये श्रर इन्र कु वर कौ बालक्रीडा तरुण पुरुषोकी शक्ति को जीतने. 
हारी, सुन्दर कर्मी करणहारी, वैरिोका गवै ठेदती सई । श्रनुक्रमकरि कवर यौवन कों 
प्राप्तं भया } कंसा है कवर ? श्रते तेजेकरि जीत्या है सूय का तेज जिसने प्रर कांति से 
जीत्या है चन्रमा श्रर स्थिरता से गीत्या है पवेत श्र विस्तीणे है वक्षस्थल जाका, दिग्‌ 
णनिके कुम्भस्थल समान उचै कपे भरर अ्रति द्द्‌ भुन्दर ह भूना, दस दिकानिकी 
दाबनहारी दँ दोऽ जंघा जिसकी, महामुन्दर यौवनरूप सरहल के थांभनेको म्मे समान 
होती भई" । विजयार्थं पवेतविषे सवं विद्याधर जाने सेवक करिये, जो यह श्राज्ञा करं सो 
सवै कर । यह महाविद्याधर बलकर मंडित, याने श्रपने यहाँ सब इन्दर कैसी रचना करी । 
भ्रपना महल इन्दरके महल समान बनाया, ्रडतालीस हजार विवाह किये । पटरानी का 
भाम शची धरया, छव्बीस ,हजार नटुवा नृत्य करे, सदा इन्र जैसा ग्रलाड़ा रहै, महामनोहर 
प्रनेक इन्द्र जैसे हाथी घोड्‌ श्रर चन्द्रमा समान महा-उल्जवल ऊवा भ्राकास फे श्रांगनमें 
गृमन कृले वाला किसी से निवार्या न जाय, महाबलवान्‌ श्रष्टदन्त करि शोभित भजराज 
जिसकी महामुन्दर गोल सूड ताकरि व्याप्त की है दसो दिला जाने, द्रा जो हायी ताकां 
नाम्‌ एराक्त धरया । चतुरनिकाय.के दैव थापे श्रर परम्‌ शक्तियुक्त चार लोकपाल थापे 

सोम १ वरण रे कवेर ३ यम ४ श्रर सभाके नाम सुधर्मा, वघ, भरायुष, तीन समभा भ्रर 
उशी मेनका रम्परा इत्यादि हजां नृत्यकारिणी तिनकी ग्रप्सरा संजा ठहरा, सेनापि 

छा तामं हिरण्यकेश्ी भ्रर भ्राठ वमु थापे श्रर प्रपते लोकनिकों सामानिक त्रायस्विदातादि 

दस भेद देव संज्ञा घरी । गावनहारे तिनका नाम नारद १ तुम्बुरु २ विश्वावसु ३ यहं 

रज्ञा धरी मंत्रीका नाम बृहस्पति इत्यादि सवं रीति इन्द्र समान थापी, सो यह राजा इ 

समान सथ विद्या-घरनिका स्वामी पूण्यकफे उदयकरि इद्र कंसी सम्पदा का धरनहार होतः 

प्रया । ता समय लका मे राजा माली राज करं सो महामानी, जे श्रागे सवं विद्याधर. 

निपर भूमल कर था त ही भ्वहू करै, इन की शंका स, रास), विजयार्थं के भमर 


जायो में भरपनी श्राक्ना रसै, स्वं विद्याधर राजानि के राज में महारत्न हाथी षोड मनोहरं 
कन्या मनोहर वस्ताभरण, दोनों श्रेणियों मेँ जो सार वस्तु होय सो मंमाय लेय, ठैर २ हल- 
कारेफिरवे कर, श्रपने भाइनिके गवते सहा गर्वैवान पुथ्वीप्र एक श्राप ही को बलवान जाने । 
भरब इर फे बरत विचाधरं लोक माली की रज्ञा भंग करने लगे, सो यह समा- 

चार मालीने भुना तव श्रपते सवं भारं श्रर पुत्र श्र कुदुम्ब समस्त रक्षसवंशी श्र किह- 
कंधे पुत्रादि समस्त वानरवं्ी तिनको लार लेय विजयाधे पवैतेके विद्याघरति पर गमेन 
किया । कंएकं विचाधर भ्रति ॐच विमानो पर चट्‌, कंएक्‌ चालते महल समान सुवणं के 
रथों पर चढ़, करक काली घटा समानहाथियो पर चट, केएक यन समान शीघ्रगामी 
भोष्तितपर चेद, कैएक्सिह शादु लनि पर चटु, कंएक चीतानिपर चट, केएक बलं- 
धरमिप्र चठ, कंएक ऊपर, कंएक खचरनिपर, कंएक भसे पर चढ़, केएक हंसनिप्र, 

कैएक स्यालनि पर इत्यादि श्रनेक मायामई बाहुनोपर चट्‌, आकारका प्राग आच्छा 
दते थके महा दैदीप्यमान शरीर घर कर माली की लार चदृ प्रथम प्रयाणम ही श्रप- 

शकुन भए, तब मालीतं छोटा भाई सुमाली कहता भया, बड़ भाई मेँ है श्रनुराय जाका 

है देव ! हाँ ही मृकाम करिये, आग ममन न करिये अथवा लकाम उलटा चलतिये, श्रा 
श्पशकुन बहुत भए हैँ 1 सूखे वृक्षकी डालीपर एक पगको संकोचे काग तिष्ट्या है, श्रत्यन्त 

भ्राकुलित ह चित्त जाका, वारम्बार पंख हिलावै है, सका काठ चोच यें लिये सूयं की भ्रोर 

देखे है भ्र करर शब्द वोलं है सो हमारा गमन सन करं है भर दाहिनी रोर रौद्र है मुख 

जाका देसी स्यालिनी रोमां धरती हई भयानके शव्द करं है श्रर सूयं के विम्ब के मव्य 

प्रविष्ट हुई जलरी मे रुधिर भरता देखिये है अर मस्तक रहित धड़ नजर प्राव है ्रर 

महा भयानके वज्रपात होय है । कंसा है वज्रपात ? कम्पाया है समस्त पर्वत जानै॑श्रर 

प्रकाश मे विखरि रदे ह के जिषके एेसी मायामरई स्त्री नजर श्रावै है अर गर्दभ राका 

की तरफ ऊता सुखकर सरके ्रगरमागकरि धरती को सोदता हुवा कठोर शब्द करं है 


इत्यादि भ्रपशकून होय ह । तब राजा माली सुमाली हंसकर कहते भए, कसा ह ३ 
पराली ? श्रपनी भुजानिके वलकरि श्त्रूनिको गिनते नाहीं न वीर ! म 


जीतना.मनमे विचार विजय हस्तीपर चटु महापुरुष धीरताको धरते कंसे पी बाहड । 
ञ शूरवीर दातनिकरि.उसे है रधर जिन्होने श्रर टेढ़ी करी, है भह जिन्होने रर विक. 
राल है मुख लिनका भरर वैरीनि को उरावं ह आंख जिन्दौकी, तीक्षण बाणनि करि पूं 
भर बने हैः प्रक बाजे जिनके भ्र मद भरते हाथिन पर चष है श्रयवा तुरानपर चद 
है पदावीर रख के स्वस्य आदचर्थकौ दृष्टिकरि देवों न देते जो सामन्त वे कस पाद्व 
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बह, ?-भ्र ने या जन्म मे श्रनेक लीला विलास कथि) सुमेसपवतकी गफा तहा 
च्र॑दनवन श्रादि नोहर बन तिनमें देवायना समान भ्रनेक राती सहित चाना प्रकार की क्रीडा 
कृरी श्रर भ्राकाश से लग रहे ई शिखर जिनके एसे रत्वख्यी चैत्यालय जिनेन्द्रदेवके कराए, 
विषिपुवैक भाव सहित जिनेन््रदेवकी पूना करी श्रर श्र्थी जो याचे सो दिया एसे किमि- 
च्छक दान दिये । ईप मनुष्य लोक ये देवों केसे भोग भोगे भ्रर श्रपने यशञकरि पृथ्वीपर 
वरा उत्पन्न किया, तातं या जन्म मे तो हंस सब बातों मे इच्छा पूं रै । अरग जो सहा 
संग्राम मेँ प्राणोको तजे तो यह्‌ शूरवीरनिकी रीति ही है परन्तु क्या हम लोकँ से यह 
केहावे कि साली कायर होय पधे हट ग्या श्रथवा तहां ही मुकाम किया । यह्‌ 
निदा के लोकनिके शब्द धीरवीर कंसे शूने ? धीर वीरो का चित्त क्षत्रियत्रत मे सावधान 
है । भाई को या भांति कहि श्राप वैताड.के. उपर सेवा सहित क्षणमात्र मे शये, सब 
विद्याधसों पर श्राज्ञा पत्र भेजे । सो कृएक विद्याधरनि ते न साते, तिनके पुरग्राम उजाड 
भ्र उद्यातनि कै वृक्ष उपार डरे 1 जैसे कषल के बन को उन्बत्त हाथी उखा, तैसे राक्षस 
जाति. विद्याधर महाक्रोध कों प्राप्त भए तब प्रजा के लोय माली के कटकते उरकर ,. 
कौपते संते. रथनूपुर नयर मेँ राजा सहस्ारके शरण गये । चरणनिफो नमस्कार 
कर दीवषचन कहते भएु क्ति हे प्रभो ! पुकेश का पुत्र माली रक्षसक्रुली सयस्त विया- 
धरनि पर आज्ञा चलाव, सवै विजयां मे हमको पीडा करे है। श्राप हमारी रका 
करो । तब सह्नार.ने प्राज्ञा करी किरै विद्याधरो ! मेरा.पुत्र इन्र है ताके शरण जाय, 
सवरं वीत्रती करो, वह्‌ तुम्हारी रक्षा करेको समं है, जसे इन्द्र स्वगं लोक की रक्षा करे 
ह तैसे यह्‌ इन्र समस्त विद्याधरो का रक्षक है । 

तब समस्त विद्याधर इन््रपे ए, हाथ जड़ नमस्कार करि सवे वृतांत कहे । 
तब इनदर साली उपर क्रोधायमान होय सवं करि मूलकते संते सवे लोकनि को कहते पए। 
कृषा है इन्द्र ? पास धरया जो वज्रायुध ताकी भोर दस्याः लाल भट है नेत्र जिनके, मै 
लोकपाल लोकतिकी रक्षा करू, जो लोक का कटकं होय ताहि हैरकर मारू' श्र वह भाप. 
ही लड़ने कोभ्रायातो या ससार श्रौर क्या ? रण के नगारे बजाए ! केसे है वे वादित्र 
लिवके भरवणकरि माते हाथी भज के ंषनको उखाड़ है, समस्त विद्याधर युद्ध का सान 
करि इन्द्रे श्राद्‌ । बस्तर पहरे हाथ में श्रचेक प्रकारके भ्रायुध लिए परम हृष धरते सते 
कईं एक बोडनिपर चद तथा हस्ती, ऊट, सिह, व्याघ्रः स्याली तथा मुग, हंस, चेला, 
बलद, मीठा, इत्यादि मायाम श्रनेक बाहून पर वेदि श्राए, कंएकं विमान मेँ वैटे, कंएक 
युरो पर चृ , केएक खच्चरिपर चढकरि श्राए+ इन्द्र पे जो लोकपाल धपे है ते श्रपने 








वनुरणन्भाषी ‰९ 
भरपने वर्गसहितः नानाप्रकारके हथियारनिकरि युक्त भौह टे किये श्राए, भयानकं है मुख 
जिनके । -पाब हस्तिका ताम एैरावत तापर इन्द्र चट, बखतर पहिरे धिरपर चतर फिरते 
हृए स्थनूपुरतेः बाहिर निकसे । सेनाके विद्याधर जो देव कविं सो इन देवनिके -अंर 
लंकाके राक्षसतिके साथ महायुद्ध प्रवया 1 

है श्रेणिक ! ये देव श्रर राक्षस समस्त विद्याधर मनुष्य है, नमि विनमिके क्स 
के है तिनमें एेखा युद्ध प्रव्त्या जो कायरनितं देख्या न जाय, हाधथियनितं हाथी, वाइ पिते 
घोड़े ,पयादनिते पयादे लड़ । सेल मुद्गर सामान्य चक्र खड्ग गौफण मूसलगदा कनक पारं 
इत्यादि श्रनेक ्रायुधनिकरि युद्ध भया। सो देवो की सैना ने कद्ुदक राक्षसो का वल 
घटाया तब बानरवशी राजा सूरयरज रक्षरज राक्षसवंशियों रे परममित्र राक्षसो की 
सेनाको द्या देख युद्ध को उद्यमी भए सौ इनके युढतं समस्त इद्र कौ सेना कं लोक देव 
जातके विद्याधर हटे । इनका वल पाय राक्षसकुली विद्याघर चंकाके सोकं देवनितं 
महायृद्ध कसते भए । अस्वोके समूदसे श्रकाशमे अ्रधेरा कर उार्या, राक्षस भ्रर॒वानर- 
वंशि्योसे देवोका बलं हया देव इद्र श्राप युद्ध करनेको उद्यमी भये । समस्त राक्षसर्वेी 
भरर वानरवंशी मेघरूप होकर इनदररूप पर्व॑त पर गाजते हुए शस्व की वर्षा करते भये । 
सो शर महायोधा कख भी विषादन करता भया । किसी का बाण श्रापक्ों न लगने 
दिया, सबनिके बाण काट डरे श्र अ्रपने बाणनिकरि कपि श्रर राक्षसो को दवाये ! तब 
राजा माली संकाके घनीकी सेनाकौ इ रके वलकरि व्याकुल रेड इ रतै यदध करवेको श्राप 
एद्यमी मये । कंसे है राजा माली ? कोधकरि उपज्या जो तन ताकरि समस्त श्राकाय मे 
किया है उद्यो जिन्होंने । इनद्रके श्र मालीके परस्पर महायुदध पर्या । मालीके ललाट 
पर इद्रे बाण लगाया सो खाली ते उस बाणकौ वेदना न गिनी भ्र ई्रके ललाटपर 
शक्ती लगाई सो इ दके रक्त भरने लगा श्रर मालौ उच्ललकर इद्रपै प्राया तव इद्त 
महाक्रोधसे सूर्यके विव समान चरते माली का शिर काद्या, माली भृभिपर पड्या-तद- 
सुमाली मासी को मूश्रा जानि श्र इद्र को महा बलवान जानि सव परिवार सर्हित 
भाग्या । सुभाली को भाई का भ्रत्यन्त दुःख हुवा । जव यहं राक्षसवंशी श्र वानरवंशी 
भोगे तब इनदर इनके पीके लाग्या तव सोम नामा लोकपालने जो स्वामीकौ भवित्में 
तत्पर है इन्द्रस विनती करी किह प्रभो ! जव सोसारिखा सेवक दात्रूनि के मारवेको 
संमथे है तव श्राप इनपर क्यों गमन करे ? सो नुच श्रज्ञा देवो । शत्र निकों निमूंल 
कर 1 तव इन्द्र ने प्राज्ञा करी । यह श्राज्ञा प्रमाण इनके पी लाग्या श्रर वाणनिके पुज 
शत्‌ ओंपर चलये सो कपि प्रर राक्षसनिकी सेना वाणनि करि वेधी गई नसे मेष कीः 





४६ सेष्तम पं 
धाराकरि गायतिके समूह्‌ व्याकुल होय तैसं तिनेकी सवं सेना ग्याकुल भई । 

ग्रथानेतर अपनी सेना को व्याकुल देखि सुमालीका छोटा भाई माल्यवान्‌ बाहु्कर 
सोमपर श्राये श्रर सोमकी छातीमे मिण्डिपाल नामा हथियार मारा सो मूधिति हो गया। 
सो जबलय वहु सावधान होय तब लग राक्षसी श्र बनरवंशी पाताल लंका जाय 
पटुत मानो नयां जन्म मया, सिहके मूख से निकले, सोम ने सावधान होकर सव॑ दिशा 
शत्‌ शरं से शून्य देखी, तव लोकनिकेरि गाहये जस जाके बहुत प्रसन्न होय दके निकट 
गयां श्रर इन्द्र विजय पाय दरवत हृस्तीपर चद्‌.या, लोकपालनिकरि मंडित श्िरपर चत्र 
फिरते चंवर दुरतेश्रागे श्रप्सरा नृत्य करती बड़ उत्सहसे महाविशरुति सहित रथनूषुरविषे 
श्रये । केसा है रथन पुर ? रत्नमयी वस्व्ोकी ध्वजाश्रोसे शोभं है, ठौर ठौर तोरणनिकरि 
शोभायमान है, जहां फुलनिके ढेर होय रहै है, श्रनेके प्रकार सुगंषसे देवलोक समान है, सुन्दर 
नारियां भरोखोमें बैठी इन््रकी शोभा देखें हैँ । इन्द्र राज महनमें भ्राए, ग्रति विनय थकी 
साता पिताके पायन पड़ तब माता पितानि माथे हाथ धरया प्रर गात्र सपदो भ्राशीश ५ 
इन्द्र वैरीनिकर' जीति भ्रति भ्रानन्दकों भ्ाप्त मया । प्रजा पालनवि्रे तत्पर इ्रके समान 
भोग भोगे,.विजयाधे पवेत तो स्वगं समान भ्र यहु राजा-इनद्र, सवै लोकंविषे प्रसिद्ध 
भया । 

गौतस स्वामी राजा श्रेणिक से कहै है-कि हे श्रेणिक ! भ्रव लोकपा की उत्पत्ति 

सुनो । ये लोकपाल स्वगलोकते वयकर विद्याधर भए है । राजा मकरध्वज रानी श्रदिति 
तिनका पुत्र सोम नामा लोकपाल महा कांतिधारी सो इन्द्रते ज्योतिपुर नगर भें थापा श्रर 
पूवं दिशाका लोकपाल किया ्रर राजा मेषरथ रानी वरुणा उनका पुत्र वरुण उसको 
इद्र ते मेघपुर नगरमे थापा श्र परिवेम दिशा का लोकपाल किया, जाके पास पाश नामा 
भ्रायुद्ध जिसका नाम सुनकर शर, श्रति उरं प्रर राजा किहकधसूये रानी कनकावली सका 
पत्र कुवेर महा विभ्रूतिवान उसको इन््रने कंचनपुर मे थापा श्र उत्तरदिशाका लोकपालं 
किया श्र राजा बालाम्ति विद्याधर रानी श्रीप्रभा उसका पुत्र यम नामा तेजस्वी उसको 
किहृकू पुरम थापा अर दक्षिणदिक्ञाका लोकपाल किया प्रर श्रसुर नामा नगर ताके 
निवार विद्याधरं वे भ्रसुर ठहराये प्रर यक्षकीति नामा नगरके विद्याधर यक्ष उहराये श्रर 
किन्नर नरके किञ्चर, गंधव नगरे गंधव इत्यादिक विद्याधरो को देव संज्ञा धरी, इद 
की प्रजी देव जेसी क्रीड़ा करे । यह राजा इन्द्र मनुष्य योनि मे लक्ष्मीका विस्तार पाय 
"लोगे प्रशंसा पाय भ्रापको इनदर ही मानता भया श्र कोई स्वगं लोक दहै, इन्दरहै, देव है 
यह्‌ सवै वात श्रूल गया ्रर गरपही को इन्द्र जाना, विजय॑रिरि को स्वगं जाना, अपे 


पद्म-वुराण-भाष। ८७ 
थापे लोकपालः जाने श्र दरिद्याधरे को देव जाने, या भांति गवे को प्राप्त भया ङि मोते 
भ्रधिक पृथ्वी पर भ्रौर कोऊ नाही, मै ही सव कौ रक्षा करू । यह दोनो श्रेणियो का 
प्रधिपति होय एेसा गर्वा किमैहीडइद्रहं। 

भ्रथानंतर कौतुंकमंगल नगर का राजां भ्योमविद पृथ्वी पर प्रसिद्ध उसके रानी 
मंदवेती उसके दो पत्री रई, बड़ी कौशिकी छोटी केकसी सो कौरिकी राजा विधव कौ 
परणाई । ञे यज्ञपुर सगरके धनी, तिनके वैश्रवण पुत्र भया, रति शुम लक्षण का धरण- 
हारा कमल सारिखे तेत्र जाके उसको नदर ने वुलाकर बहुत सन्मान किया भ्र लंकाके 
थाने रास्या अर कहा कि मेरे श्रागे चार लोकपाल है तैसे त पाँचवां' महा बलवान है तब 
वैश्रवण ने विनी करी कि-“प्रभो जो ्राज्नाकरोसीही मैक" एेषा कह इन्र को 
प्रणाम करे लंका को चाल्या सो इन्द्र की श्राज्ञा प्रमाण चंकाके थाने रै, जाको रक्षसो 
की शका नाहीं, जिसकी श्राज्ञा विचाधरोके समूह्‌ प्रपतने सिर पर धरं है! ` 

पातालवंकाविषे सुमाली छे . रलश्रवा नामा पुत्र भया, महा बुरवीर, दातार, 
जगत का प्यारा, उदारचित्त, सित्रति के उपकार निमित्त है जीवन जोका श्र सेवकं के 
उपकार निमित्त है प्रभुत्व जाका, पण्डितो के उपकार निमित्त है प्रवीणपणा जाका, 
भादयों फे उपकार निमित्त है लक्ष्मीका पालन जाका, दरिद्रियो के उपकार निमित्त 
देव्य जका; साधुग्रों कीं सेवा निमित्त है शरीर जीका, भौवन के कत्याण निमित्त 
वचन जाक, सृङृतके स्मरण निमित्त है मन जाका, ध्म के श्रथं है भ्रायु जाकी, शूरवीरता 
कामूल है स्वमाय जाका, सो पिता समान सब जीवों को दयालु, जाके परस्त्री माता 
समान, परदव्य तृण समान्‌, पराया शरीर भ्रपने शरीर समान, महा गुणवान, जो गुणवतो 
की गिनती करं तहा याकौं प्रथम गिन ्रर दोषवन्तों की गिणतीविषेः नही भावै, उसका 
शरीर ब्रदभुत परमाणुप्रोकरि रचा है, जसी शोमा इसमे पाये तंस श्रौर लर दुभ § 
संमाषणमे मानों भ्रमृत्त ही सीं है, ्रथियों को महादान देता भया) घम भरं कामम 
बुद्धिमान्‌, घमं का भ्रत्यन्त प्रिय, निरन्तर धमं ही फा यल करैः जन्मान्तर से धर्म को 
लिये श्राया दैः जिसके बड़ा श्राष्ुषण यशहीदै श्ररगुणही कृटुम्बहैःसो भीर वीर 
वैरियं का भय तजकर वि्चासाधन के धयं पुष्पक चामा बनमें यया । कंसा है वह्‌ बत 
श्रुत पिशषाचादिक के शब्द से महा भयानक है । यह तो वहां विद्या सा्ध॑है श्र राजा 
व्योमिदुने श्रपनी पुत्री केकसी इसकी सेवा करने को इसके दिगि भेजी सो सेवा कर ब 
हाथ जोड ररह श्रता की हँ प्रभिलाषा जाके, कंएक दिनों रत्नश्रवाका नियम समाप्त भया, 
सिक्गौको नसस्कार करमो घोटा । फेकसीको रकेल देवी । कंसी है रेकसी, सरल हँ 


षट सप्तम पर 


ह नेत्र जके, नीलकमल समान सूष्दर श्र ताल कमत समान है मुख जाका, कन्द के पुष्य 
समान है दन्त अरर पृष्पौ की माला समान ६ कोमल सुन्दर भजा श्रर मुभा समान द 
कोमल मनोहर श्र, मौलशी के पुष्पो की सुगन्ध समान दै निरवाष जाके, चये कौ कती 
समान है रंग जाका प्रथवा उस समान.चंपक कह श्र स्वणे कहा ? भानो लक्ष्मी रलश्वा 
कर्प यें वश हुई कमलो के निवास को तज सेवा करने को प्रई है। चरणारर्शिद की 
्नोर है ने जाके, लज्जा से तभ्रीभूत है शरीर जाका, श्रपते सूप वा वण्यते कपलो 
की सेवा उलंघती हई श्वासनकी सुगंधतासे जाके मुदधपर भ्रमर गुजार करै ह । भ्रति 
सुकुमार है तनु जाका अर यौवन आंवतासा है, मानों इसकी भ्रति भूकमारता के भय से 
यौवनं धी स्यशेता रोके दै , मानों समस्त स्वरयो का सूप एकत्रकर बनाई है, भ्रुभुतं 
न्दता जाकी, मानो साक्षात्‌ विद्या ही शरीर धारकर रत्ताश्रवा के तपे वची होकर 
महा कोति की हरणहारी भराई है । तव रलश्चवा जिनका स्वभाव ही दयावान है, केकसी' 
को पूचते भए कि तु कौनकी पत्री है? रर कौन भे भ्रकेली गथसे विद्ुरी मृगीसमान 
महाबन में रहै है भ्र तेरा क्या नाम दै । तब यह भ्रतयन्त माधुयेतारूप गद्गद्‌ वाणी से 
कहती भई कि दै देव ! राजा व्योमविनटुं रानी नन्दवती तिनकी यँ ककसी नामा पूवी 
भ्रापुकौ सेवा करने को पिता ने राखी ह । ताह समय रप्नभवा को भानस्तम्भिनी विदा 
षिद्ध भई, सो विधा के प्रभाव से उसी नमे पुष्पातकनामानगर बसाया श्र केकी को 
विधिपूवक परणा श्र “उसी नगरमे रहकर मनवांछित भोग" भोगते भु; प्रिया प्रीतम. 
रभुन प्रीति होती मरः एक क्षण भी आपस भे वियोग सहार न. सके । यह्‌ केकसीः रल- 
्रवाके.चिततका वंघन होती भई, दोनों श्तयन्त रूपवान नवयौवन महाधनृवान, इनके धमं 
के प्रभाव से किसी भी वस्मु की कमी नाहीं ! यह रानी पतिश्रता पति की छाया बयान 
्रनुगामिनी होती मई । । क 
„ , एकं समय यह्‌ रानी रल के महल - सुन्दर सेच पर पड़ हती । कैसी. सेच ? 
क्षीरसमुद्र कौ तरंग समान उञ्छ्वल है वस्व जहां भ्रर महाकोमल , ्रतेक सुगभरकरि 
मंत है, रलनो का उद्योतं होय रहा है, रानी के शरीर फी सुगन्ध से भ्रमर गुजार करं 
है पते मन का मोहनहारा जो श्रपना भन उसके गुणो फो चितवती हई श्रर पुत्रकी 
उत्ति को वाती हई पी हती सो रात्र के पिच पहर महा शरस्य के करणारे भ 
स्वपे देखे । बहुरि प्रमातविष श्रनक बाजे वले, शंखो का ठब्द भया, मागध बंदीजन. ` 
विरद बसानते भए, तव रानी सेज से उटक्र प्रभात किया कर्‌ महामगलस्प आशषण 
हर सिग क मृडत पति हग श्रई, राजा रानी को देषकर ऊ श्र, बहुत भादर 


छ 
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करिया । दो एक सिहाषन पर विराजे, रानी हाथ जोड राजा से विनती करती भई 
हे नाय प्रान रात्रि के चतुथ पहर मेँ तीन शुम स्वप देले है, एक महाबली सिहं गजता 
रनक गेनक कु भस्थल विदारता हुमा परम तेजस्वी श्रकाश से पृथ्वीपर घ्नाय भेरे 
मुखम होकरि कुक्षि मँ पराया प्र सूर्य प्रपनी किरणोसे तिमिरका निवारण करता मेरी 
गोदे राय तिष्ठा श्रर चन्रमा, प्रलंड है मंडल जाका सो कुमुदनको प्रफुट्लित करता 
अरर तिमिरको हरता हुमा मैने भ्रपने भ्रागेदेस्या । यह श्रद्भूत स्वप्न मैने देखे सो इनके 
फल क्या है ? तुम सर्वं जानने योग्य हो, स्तयो को पति की श्राना प्रमाण है । तव यह्‌ 
बात सुन राजा स्वप्न के फल का व्याख्यान करते भए ! राजा श्रष्टांग तिपित्त के जानने- ` 
हारे जिनमाग मे प्रवीण है। हे प्रिये ! तेरे तीन पुत्र होगे जिनकी कीति तीन जगत में 
विस्तरेण, बड़ पराक्रमी कुल के वृद्धि करणहूरे पर्वोपाजित पुण्य से महासम्पदा के भोगन- 
हारे देवों समान श्रपनी कीति से जत्या है चन्द्रमा, ग्रपनी दीप्ति से जीता है सूर्य, श्रपनी 
गस्भीरताकरि जीत्या है समुद्र भ्र श्रषनी स्थिरतासे जीत्या है पवत जिन्होने, स्वगं के 
त्यत सुख भोगकर मनुष्य देह धरगे, महाबलान जिनको देव भी न जीत सके, मन- 
वांछित दान के देनहारे, कल्पवृक्ष समान भ्रर चक्रवर्ती समान ऋद्धि जिनके, प्रपने ठ्पकरि 
सन्दर स्त्रियो के मन हरणहारे, अनेक शुभ लक्षणों कर मडित, उत ग है वक्षस्थल जिनका, 
नाम ही श्रवण मात्र से महाबलवान वरौ भयं मानेगे तिनमे प्रथम पुत्र प्राठव प्रतिवासुदेव 
होयगा, महा साहसी शत्र्‌ओं के मुखरूप कमल मुद्रित करने को चंद्रमा समान तीनों भाई 
एसे योद्धा होगे कि युद्ध का नाम सूनकर जिनके हषे के रोमांच होंयगे प्रर बड़ा माई करु 
इक भयकर होयगा । निष वस्तु की हठ पक्डगा सोन दोडेया। जिषको इनदधभी 
समभाने को समथ नाही । एषा परति का वचन सुनकर रानी परम हूरषको प्राप्त होय 
विनय थकी भरतार को कहती भई । है नाथ ! हम दो जिनमागरूप श्रमृत के स्वादी 
कोमलचिनत्त, श्रपते पूत्र क्रूरकर्मी कंसे होय । अपने तो जिन वचन में तत्पर, कोमल परि- 
ामी होने चाहिए । श्रमृत की बेलपर विष पुष्प कंसे लगे ? तब राजा कहते मए कि ह 
वरानने ! सृन्दर है मुखं जाका एसी तु हमारे वचन सुन यह्‌ प्राणी श्रपने श्रपते कमे के 
रनुसार सरीर धर है तात कर्म ही मुल कारण है, हम मूल कारण नाही, हम निमित्त 
कारण है, तेरा वड़ा पुत्र जिनधरमीं तो होयगा परतु कुक कू र्परिणामी होयगा श्रर ताके 
दोऊ लघु वीर महाधीर जिन सागविषे प्रवीण गुणग्रामकरि त सली वेष्टा के धरणहारे 
सील फ सागर होवेगे। संसार भरमण का है भय जिनकौ, धर्मविपं भ्रति दृढ़ महा दयावान 
सत्य वचन के श्नुरागी होवेशे । तिन दोऊनि फे देषा ही साम्य कमं का उदय है । है कोमल 
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भाषिणी ¡ हे दयावती ! प्राणी जेसाकमें करंटहैतेसाहीकशरीरघरेहै रसा कहकर वे 
दौऊ राजा राणी जिनेन्द्र की सहापूजा विषं प्रवतं । कंसे है वे ? रात दिवसं नियम धर्मं 
विषे सावधान है] 
भरथातंतर प्रथम ही गरभेविषे रावण श्राए, तव माता की चेष्टा कुचदक ऋर होती 
भई, यह्‌ बाहा मर्ईकिर्वैरियोंके सिर पर पांव रू । राजा इद्र के उपर प्राज्ञा चलाञ 
बिना कारण भोहि टेदी करनी, कठोर वाणी बोलना, यह चेष्टा होती मई । शरीर मे खेद 
नाही, दपण विद्यमान है तौ भी खडग मे मुख देखना, सखी जनमू' खीभ उठना, काहू की 
शंका नं रानी एेसी उद्धत वेष्टा होती भई । नवमे महीने रावणका जन्म भया । जसिमय 
पुत्र जन्म्या तासमय वैरियों के भासन केपायमान भए, सूयेमान है ज्योति जाकी ेसा 
बालक ताकु" देखकर परिवार के लोकनि के नेत्र थक्ित होय रहै । देव दु दभी बाजे बजने 
लगे, बैरीन के घर विषै श्रनेक उत्पात होने लगे, माता पिता ने पुत्र फे जन्म का भ्रति हृष 
किया, प्रजा के सवै भय भिरे, पृथ्वीका पालक उत्पन्न भया, सेज पर सूषे पड़ श्रपनी लीला 
कर देवति समान है दशन जिनका, राजा रत्नश्रवा ने बहुत दान दिया । आगे इनके बड़ 
जो राजा मेघवाहन भए, उनको राक्षसनि के इन्द्र भीम ने हार दिया हुता जाकी हूनार 
नागकरुमार देवरक्षा करे, सो हार पास धराथा सौ प्रथम दिवस ही के बालकने खेच 
लिया, बालक की मूषी मे हार देख माता रास्व को प्राप्त भई भ्र महास्नेहतं बालकको 
छाती से लगाय लिया श्रर सिर चमा ्ररपिताने भी हार सहित बालकं को दैखं मनमें 
विचारी कि यह्‌ कोई महापुरुष है, हजार नागकुमार जाकी सेवा करे एेसे हारते होता ही 
बालकं क्रीड़ा करता भया । यह्‌ सामन्य पुरुष नाही, याकौ शक्ति एषी होयगी जौ सवं 
मनुष्यो को उलघै ! रागे चारण मूनि ने मुदे कल्या हुताकि वैरे पदवीधर पुत्रं उत्यन्न 
होवेगे सो प्रति वासुदेव शलाका पुरुष प्रगट भए ह । हार के योग से दसबदन पिताको 
नजर ्राए तब उनका दशानन नाम धरया । बहुरि कु काल में कुम्भकरण भयेसो सूयं 
समान है तेज जिनका, बहुरि कृच इक काल मे पूरणमासी के चंद्रमा समान वदन जाका 
रेसी चद्रनखा बहिन भई, बहुरि विभीषण भए जो महासौम्य धर्मात्मा, पाप कमते रहित 
मानो साक्षात्‌ धमं ही देहधारी श्रवतरा है । यद्यपि जिनके गुणनिकी कीति जगरतविषे गाए 
है एसे दशाननं की बालक्रीडा दुष्टनि को भयहूप होती भई भ्र दोऊ भार्ई्यनिक्ी कीडा 
सौम्य रूप होती भई । कुम्भकणं भरर विभीषण दोनों के मध्य चन््रनखा चांद सूये के मध्य 
सन्ध्या समान शोभती भई । रावण बात भ्रवस्था को उलघ करि कुमार श्रवस्था भे प्राया। 
एक दिन रावण अपनी माता की गोद मेँ तिष्ठे था, भ्रपने दाति की कांति से रसो दिशा 
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म उदयोत करता संता जिसके सिर प्र चूडामणि रतन धरा है, ता समय वैश्रवण भ्राकाञच 
माग सेजायथा सो रावण के उप्र होय निकस्या, अपनी कांति करि प्रकाश करता संता 
विद्यावरो के सभूहकरि युक्त महा बलवान विभूति का घनी मेष समान भ्रनेक हाथियों की 
घटा मदकी धारा बरसते जिनके बिजली समान सांकल चमकं, महाव्द करतें] भ्राका 
मा से निकसे सो दसो दिशा शब्दायमान होय गई । श्राकार सेना करि व्याप्त होय 
गया । सो रावणने ऊ ची दुष्टिकर ख्या तो बडा श्राडम्बर देखकर माताकर पू छी, यह्‌ कौन 
है अर अपने मानसे जगतको तृण समान गिनता महा सेनासहित कहाँ जाय है तव माता 
कहती भई “तेरी सौसीका बेटा है, सव विद्या याकृ सिद्ध है, महा लक्ष्मीवान है, शत्रो 
को भय उपजावता सता पृथ्वी विषै विचरे है, महा तेजवान है मानों दघरा पूरय॑हीरहै, 
राजा इत््रका लोकपाल है । इन्र ने तिहारे दादा का भाई माली युद्ध में हराया श्रर तुम्हारे 
कुल भँ चली श्राई जो लंकापुरी वहामि तुम्हारे दादे को निकासकर ये राख्या सो लकाम 
धाणै रहै है । यह लंका के लिये तेरो पिता निरन्तर भ्रनेक मनोरथ करं है, रात दिन चैव 
नाहीं पडं दै भ्रर म भी इस वितामें सुव गई हू । पुत्र ! स्थान भ्रष्ट होनेते मरण 
भला ? दसा दिन क्व होय जो तु भ्रपने कुलकी श्रुमिको प्रप्त होय श्रर तैरी लक्ष्मी हम 
देसे, तेरी विश्रुति देलकरि तेरे पिताका श्रर मेरा मन भ्रानन्दको प्राप्त होय, एेसा दिन कव 
होयगा जब तेरं यह दोनों भाद को विभति सहित तेरी लार इष पृथ्वी प्र प्रताप युक्त 
हुम देखेगे, तिहार कंटक न रहेगा" । तव माता के दीन वचन सुन श्र अ्रशरुपात डारती 
देवकर विभीषण बोले, कैसे ह विमौषण ? प्रगट भया है क्रोधरूप विष का श्र कूर जिनके, 
है माता ! कां यह रक वैश्रवण विद्याधर जो देव होय तो भी हमारी दृष्टि मेँ न भावै । 
तुमने इसका इतना प्रभाव वर्णन क्रिया सोक्हा? तु बीरपरसवनी भर्थत्‌ योधाश्रों 
की माता है, महाधीर है अर जिनमागंमे प्रवीण है, यह्‌ संसारकी क्षणभंगुर माया तो त 
छानी नाही, कादेकौ देसे दीन कचन कायर स्त्रियों के समान तु कहै है? क्या तोक 
रावण कौ खबर नाही है, महा शरीवत्षलक्षणकर मंडित, ्रदभूत प्रराक्रमका धरण हात 
सहाबली, अपार है चेष्टा जाकी, भर्म करि जसे भरन्ति दवी रह तैसे मौन गह्‌ र्या । यह्‌ 
समस्त शत्‌, वलिक भस्म करने को समं है, तेरे मन विषे श्रवतक नहीं प्राया है, यह्‌ 
रावण श्रपनी चाल से चित्त को भ नीतं है श्र हाय की चपेट परवतो को तरकर डारै 
है' याकी दोऊमुजा त्रिभुवनरूप मंदिर कै स्तम्भ हैँ प्र प्रताप को राजमागं है । क्षत्रवती- 
स्प वृक्षके कुर हैँ सो क्था तेने नही जाने ? या भांति विभीषण ने रावण कृ गुण वर्णन 
कयि । तब रावण मातासे कहता. भया, है माता. !- गवैके वचन -कहे योपय ' नाही पर 
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तेरे सन्देहं कं निवारण ग्रथिमै सत्यक्टूहूंसोतु सुन) जो यहु सकल विद्याधर ग्रनेक 
प्रकार विद्याकरि ्शीवत दो श्रेणिनिके एकव होयकर मेरे से युद्ध करं तौ भी मै सवनिक्‌ 
एक भुजा से जीतू । 

[ रावण का दोनो भादयो सदित भीम नामक महावन मे विद्या साधन करना ] 
तयापि हमारे विद्याधरनिके कुलविषे विद्या का साधन उचित दहै सो करते लान 

नाही । जैसे मूनिराज तपका प्राराधन करं तैसं विद्याधर विद्या का श्राराधन करे, सौ 

, हमको करना योग्य है  एेसा कहकर दो भारईूयनि सहित साता पिता को नमस्कार कर 
नवकार मन्त्रका उच्चारण कर रावण विद्या साधनेक्रो चाले । माता पितताने मस्तक चूमा 
श्र भ्रासीस् दीनी, पाया है मंगलसंस्कार जिन्होने, स्थिरभूत है चित्त जिनका, घरते निकरि- 
कर्‌ ह्षह्प होय भीम नामा महावनं में प्रवेश क्रिया । कैसा है वन ? जहां सिहादि करर 
जीवे नाद कर रहै है, विकराल है दाढ भ्र वदन जिनके श्र सूते ञे ्रजगर तिनके 
निदवास से कंपायमान है बड़ वड्‌ वृक्ष जरह श्रर नीचे है व्यतरो के समूह्‌ जहा, जिनके 
पँयन से कंपायमान है पृथ्वीतल जहां अरर महागंमीर गुफा्रं मे श्रधकारका समूह्‌ फंल - 
रहा है, नुर्योकी तो कहा बात ? जह देव भी गमन न कर सकं है, जाकी भयक्ररतां 
पृथ्वी मे प्रसिद्ध है जहां पवेत दुगेम, महा भ्रंधकारकों धरं गुफा श्रर कटकरूप वृक्ष हैः 
मनुष्यों का सचार नाही । तहां ये तीनों माई उज्ज्वल धोती दुष्टा धारे शांति भावको 
ग्रहण कर सवै भ्राशा निवृत्त कर विद्याके प्रथि तप करवेकों उच्मी भए } कंसे है ते माई, 
निशंक है चित्त जिनका, पूणं चंद्रमा समान है वदन जिनका, विदयाधरनिके शिरोमणि, जुदे 
जुदे बन मे विराजे है उेढ दिनम ग्रष्टा्षर मंव्रके लक्ष जाप कयि सो सवैकापप्रदा विद्या 
तीनों मायिको सिदध भई. सो इनको मनर्वाच्धित श्रनन विद्या पहंचावै, शरुधाकी वांछा 
इतको न होती भई ¡ बहुरि ये स्थिरचित्त होय सहस्रकोटि षोडशाक्षर मन्व जपते भए । 
उससमय जम्तूदरीपका अ्रधिपति श्रनावृति नामा यक्ष, स्त्रीनि सहित क्रीडा करता आय प्राप्त 
हुवा 1 सो ताकी देवागना इन तीनो माईनिक्‌ महा रूपवान ्रर नवयौवन ग्र तप विप 
सावधान है मन जिनका एसे देख कौतुक कर इनके समीप श्रई । कमल समान है मूख 
जिनके, भ्रमर समान हँ रयाम सुन्दर केश जिनके, कैएक प्रापसमे वोली- श्रहो ! यह्‌ 
राजकुमार प्रति कोमल शरीर कांतिधारी वस्ताभरणरहित कौन श्रथि तप करै है? रेषे 
इनके शरीरकी कति भोगनि विना न सोहै, कहा इनकी नवयौवन वय ब्रर कहा यहं 
भयानक वन तिपे तप करना ।" वहुरि इनके तपके डिगावनेकं ग्रं कहती भई "रहो 
प्त्पवुद्धि ! तुम्हारा घुन्दर सूप्वानं श्चरीर भोगका साधन है, गोका साधन नाही; 
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तातं काहिकों तपा तेद करो हो, उठो घर चलो, भरव भी कुदं गया नाही" इत्यादि श्रनेक 
वचन कहै परन्तु इनके मन म एकंहू न श्रई, जेस जलकी विन्दु कमल के पत्र पर न ठहर । 
तव वे श्रापस में कहती भई, है सखौ ! ये काष्ठमई है, सवे अंग इनफे निर्वल दीस है 
एेसा कहकर करोधायमान होय तत्काल समीप श्राई' इनके विस्तीणं हृदय पर कुंडल की 
दीनी तौ भी ये चलायमान न भए । स्थिरीश्रूत हँ चित्त जिनका, कायर पूरुष होय सोई 
-प्रिन्ञासे डिगे, देवीनिके कहते ब्रनावृत यक्षते हंसकर कहा-मो सत्पुरुषो ! के को दुर 
तप.करो हो श्र किस देवको ्राराधो हो, एेसे कष्या तौ ये बोले नाही, चित्राम के होय 
रहै । तब अनावृतयक्षने कोध किया कि जम्वूदरीप कादेवतो मै हु, मु्को छौडकरि 
कौतक" ध्यावे है ये मंदबुद्धि हैँ इनको उपद्रव करमेके प्रथि प्रपते किक- रनिकौँ प्राज्ञा दई 
सो ककर स्वभावहीसे क्रूर हृते भरस्वामो के कहे से उन्होने श्रौर भी अधिक अनेक 
उपद्रव किये । केएक तो परवैत उढाय २ लाए श्र इने समीप पठके तिनके भयंकर चन्द 
भप । कैएक सपं होय स्वं शरीर से लिपट गए, कंएक नाहर होय मुख फाड़ कर श्राए प्रर 
कैएके शब्द कानन मेँ एसे करते भये जिनको सुनकर सोक बहिर हौ जायं तथा मायाम 
डंसबहुत किये सो इनके शरीरत श्राय लगे भर मायामई हस्ती दिखाये, श्रसराल पवन 
चलाई, मायामई दावानल लगाई, या भांति अनेकं उपद्रव करिए तोभीयेध्यानसेत चगि, 
निश्चल है श्रत करण जिनका तव देवों ने मायामई भीलनि कौ सेना बनाई। भ्रंधकार 
समान काल विकराल प्रायुधोंको धर इनको ठेसी माया दिखाई कि पुष्पांतकनगरध्वस्त 
भया प्रर महायुद्धे रल्नश्चवा को कुटुम्ब सहित वंध हवा दिखाया भ्र यह दिखाया कि 
माता कैकसी विलाप करे है किहै पूत्रो | इन चांडाल भीलनिने तिहारे पिताक्‌ महा- 
उपद्रव किया श्रये चांडाल मारहै, पवोँमंवेडी डरी मायेकेकेश वीह! है 
पत्रो ! तुम्हारे भ्रगे मोक ये म्बेच्छं मौल पर्लीभे लिये जाय है, तुम कहते हते चो समस्त 
विद्याधर एकत्र होय गुते लड़" तौ भी न जीता जाऊ सो यह वार्ता तुम मिथ्या ही कहते 
थे । श्रव तुम्हार प्रागे म्लंच्छ चांडाल मोक केश पकड़ खीचे तिथे जांय है, तुम तीनों ही 
भाई इन म्लेच्छनिते युद्ध करे समथ नाही, मद पराक्रमी हो । हे दशग्रीव ! ठेरा स्तोत्र 
विभीष्णवृथाहीकरेथात्रु तोएकग्रीवाभौ नाहीजो मातत रक्षान कर ्रर 
यह कुम्भकरण ह हमारी पुकार काननितं सुने नाही श्रर ये विभीषण कहा हैसोवृथा 
है-एक भीवते भौ लड्नकू समर्थ नाहीं र यह म्तेच्च तिहारी बहिन चनखा को निये 
जय है सो तुमको लज्जा नाही अर विद्या जो साधिए्‌ सो माता पिताकी सेवा श्रथि, सौ 
विचा किष काम ्रविगी ? इत्यादि मायाम देवनिनें चेष्टा दिखाई तोहू ये ध्याने गही 
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डिगे । तब देवोनि एक मयानक माया दिखाई भर्थात्‌ रावण के निकट रत्नश्चवा का सिर 
कट्या दिखाया । रावण के निकट भारईनिके भी सिर कटे दिखाए अर भादयों के निकट 
रावणका भी सिर कट्या दिखाया सो रावण तो सुमेरुपवैत समान प्रति निश्चल ही रह । 
जो ठेसा ध्यान महामुनि करं तो ग्रष्टकर्मनिक्‌ं छेदे परन्तु कु भकरण विभीषण के कद्ुएक 
व्याकुलता भई प्रर॑तु कुछ विरेष नाही, सो रावण को तो भ्रनेक सहस्र विद्या सिद्ध भई, 
जते मंत्र जपने के नेम किये येते पूणं होने से पहिले ही विया सिद्ध भई। धरम के निश्चयते 
कहू न होय ? देसा दृढे निश्चय भी पूर्वोपाजित उज्ज्वल कमते होय है, कमं ही संसार 
का मूलकारण है, कर्मानुसार यह जीव मुखद.ख भोगव है, समयविषे उत्तम पात्रों को विधि 
से दान देना श्र दयाभाव केरि सदा ही सबको देना ्रर ्रन्त सययमें समाधिमरण करना 
श्रर सम्यमज्ञान की प्राप्ति किसी उत्तम जीवहीकेहोपहै, केक के तो विद्या दशवर्ष 
सिद्ध होय है, कैटेकके क्षणमात्र में यह्‌ सब कमनिका प्रभाव जानौ । रात दिन घरतीविषें 
भ्रमण करो भ्रथवा जलविषं प्रवेश करो तथा परवैतकरे मस्तक परो, श्रनेके शरीरके कष्ट 
करो तथापि पुण्य के उदय बिना कायेसिद्धि नाही । जे उत्तम कमे नाही करै ते वृथाही 
शरीर खोवै है, ताते मराचारयनिकी सेवा काये सवं भ्रादरते करनी । देखि, पुरुषनि को सदा 
पुण्य ही करना योग्य है । पुण्यविना कहत सिद्धि होय ? हे ध्रेणिक ! पुण्यका प्रभाव 
देखि जो थोड़ं ही दिनो विचा प्रर मंतरविधि पूणं भये पहिले ही रावण को महाविचा 
धिद्ध भई । जे जे विद्या सिद्धि भई तिनके सकषेपतासे नाम सुनहु । नमः संचारिणी, काप. 
दायिनी, कासगामिनी, दुनिवारा, जगतकपा, प्रगुप्ति, भनुमालिनी.श्रणिमा, लधिमा, क्षोम्या, 
मनस्तंभनकारिणी, संवाहिनी, युरध्वंशी, कौमारी,वध्यकारिणी, सुविधाना, तमोरूपा, दहना, 
विपरलोदरी, शुभप्रदा, रजोरूपा, दिन रात्रि विधायिनी, वज्रोदरी, समाङृष्टि, श्रदक्चिनी, 
ग्रजरा, भ्रमरा, भ्रनवस्तमभिनी, तोयस्तमिनी, गिरिदारिणी, ्रवलोकिनी ध्वी धीरा, घोरा, 
भूजगिनी, वीरिनी, एकभुवना, श्रवध्या, दर्णा, मदनासिनी, भस्करीःभयसंभूति, 
एेशानी, विजया, जया, वंधिनी, मोचनी, भाराही, कुटिलाकृति, चित्तोद्धवकरी, शाति, 
कौवरी, व्कारिणी, योगेद्वरी, बलोत्साही, चंडा, भीतिप्रवषिणी इत्यादि श्रनेक सहा 
बिद्या रावणकों थोड़ ही दिननिे सिद्ध भई, तथा कुम्भकरणको पाच विद्या सिद्ध भई 
उनके नाम संहारिणी, श्रतिसंवधिनीः ज भिनीः त्योमगामिनी, निद्रानी तथा विभीषण 
को चार विद्या सिद मई सिद्धार्था, शनुदमनी' व्याघाता" भ्राकाशगामिनी । पे तीवों ही 
भाई विद्या के ईरवर होते भए श्र देवसिके उपद्रवे मानों नये जन्म में श्राए । तब यक्षो 
का प्ति श्रनावृत जंबरीप का स्वामी इनको विदयायुक्त देखकर बहुत स्तुति करी श्र 
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दिव्य श्रगरूषण पहराए । रावण ने विद्या के प्रभाव करि स्व्रयप्रभ नगर बसाया । वह्‌ नगर 
पवेत के शिखर समान ऊचे महलो कौ पंक्ति से शोभायमान है भर रत्नमई चैत्यालयों से 
रति प्रभावे को धरै है । जहां मोतिनिकी फालरीकरि उवे फरोे शोभं हैः पञ्चराग- 
मणियों क स्तम्भ है नानाप्रकार के रलननिके रंगके समूहकरि नहा इन््रषनुष होय रहा है, 
रावण भाईनिसदहित ता नगरमे विराज । केसे हैँ राजमहल ? प्राकार मे लग रहै हँ 
शिखर जाके, विद्या बलकरि पंडित रावण सुखसू' तिष्ठे । 

जम्बूद्ीपका भ्रधिपति भ्रनावृतदेव रावणसौ कहता भया-“ह महामते ! तैरे धैय॑- 
करि मेँ बहत प्रसत्त भया प्रर मै सवे जंबदरीपका श्रधिपति हू तु यथेष्ट वैरियों को नीठता 
संता पवेत विहार कर । है पुत्र ! मै बहत प्रसन्न भया प्रर ॒स्मरणमात्रतं तैर निकट 
प्राऊंशा। तब तुके कोई भी न मौत सकेगा शर बहत काल भादर्ोषहित सुखसो राज 
कर, तेरे विश्रृति बहत होहु, या भांति श्राशीरवाद देय बारंबार याकी स्तुत्िकर यक्ष 
परिवार सहित श्रपने स्थानक गया । समस्त राक्षसवंशी विद्य।घरोने सुनी जो रलश्रवा 
का पूवर रावण महाविद्यासंयक्त भया सो सवको भ्रानन्द भया । सवै ही राक्षस बड़ 
उत्साहं सहित रावणके पास श्राए । केक राक्षस नृत्य करं है, केएक गान करै ह, केएक 
सतर.पक्ष कों भयकारी गजे ह, केए देते भ्रानन्द करि भर गए है कि अनन्द अरय त 
समाव है, कंएक हे ह कैएक केलि कर रहे है} सुमाली रावणका दोदा श्रर छोटा भाई 
माल्यवान तथा सूयैरज रक्षरज राजा वानरवंशी सब ही सुजन श्रातंद सहित 
रावणपै चाले, श्रनेकं वाहनों पर चद हषंसों शरावे है । रलश्रवा रावण क पिता पुत्रके 
स्ेहकरि भर गया है मन जाका, ध्वजाग्रं से ्राकाशच को शोभित करता संता परम 
विदरुति सहित महामंदिर समान रः्ननिके रथपर चदि श्राया । बंदीजन विरद वानं है 
सवं इकट्रं होयकर पंच संगम नामा पवैत प्र श्राए । रावण सन्मुख गया, दादा पिता भ्र 
सुर रश्ररज बड़ ह सो इनको प्रणामकर पायन लाग्या ्रर भाईनिको वगलगीरि कर 
मिला भरर सेवक लोगोको स्नेह कौ नजरसे देया श्र श्रपने दादा, पिता अरर श्रपने सूरज 
रक्षरजसौं बहत विनयकर कुशलक्ष म पी । बहुरि उन्होने रावण से पदी, रावेणको देख 
गुरुजन एसे सशी भये जो कहने न प्राव । बारंबार रावण को सुखवार्ता पूरैः अरर 
स्वयंप्रभं तरको देखिकर भ्रारुचयं को प्राप्त भए ¡ देवलोक समान यह नगर ता" देख 
कर राक्षस्ंशी श्रर बानरवंशी सव ही भ्रति प्रसन्न भए श्रर पिता रत्नश्चवा भ्र माता 
केकसी पुत्रके गातको स्पते संते ्रर इसको भारम्बार प्रणाम करता हृश्रा देवकर 
बहुत नदो भप्त भए । दुपहर के समय रावण ते वद को स्नान करावने का उद्य 
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किया तब सुमाली ्रादि रलो के सिहासनपर स्नाने श्रथि विराजे, सिंहासनपर इनके 
चरण पल्लवसारिे कोमल भ्रर लाल कंसे शोभते भए जेस उदयाचल पवैतपर सूय शोभे । 
बहुरि स्वणेरलनो के कलशादि से स्नान कराया । कलश कमलके पृत्रनिकरि प्राच्छादित ह 
मुख लिनके श्र मोतियोकौ मालाकरि शोभे है रर महा कांतिक्ो धरे है परर सुगंषजलकरि 
भरे है, जिनकी सुगंधकरि दसो दिशा सुगंघमयी होय रही है रर जिन पर भ्रमरगुजार 
कर रहै हैँ । स्नान करावते जब कलो का जल डारिए है तन मेष सारिखे गाज है, पहले 
सुगंध दन्यनिका उबटना लयाया पीं स्नान कराया । स्नान के समय प्रनेक प्रकार के 
वादित्र बजे, स्नान कराकर दिव्य वस्वराश्रूषण पहराए श्र कुलवंत्तिनी रानियों ने नेक 
मंगलाचरण कि, रावणादि तीनों भाई देवकुमार सारिखे गुरंनिका श्रति विनयकर चरणों 
की वंदना करते भए, तव बह्ने बहत भ्राशीर्वाद दिये € पुत्रौ ! तुम बहुत काल जीवो 
भर महासंपदा भोगो, तुम्हारी सौ विचा श्रौर मे नाही ।' सुमाली `माल्यवान सूर्य॑रन 
रक्षरज श्रर रत्नश्चवा इन्हे स्नेहकरि रावण कुम्भकरण विभीषण कं उरसो लगाया ! 
बहुरि समस्त भाई श्रर समस्त सेवक लोग भलीविधिसौ भोजन करते भए । रवण तै 
बड़ निकी बहुत सेवा करी भ्रर सेवकं लोगोका बहुत सन्मान किया, सबनिको वस्त्राभ्रुषण 
दिये । सुमाली प्रादि सवे ही गुरुजन एल गए हैँ नेत्र जिनके, रावण से भ्रति प्रसन्न होय 
कहते भए । हे पुत्रो ! तुम बहुत सुख से रहो, तव वे नमस्कार कर कहते भएर प्रभो ! 
हुम भ्रापके प्रसादकरि सदा कुशलरूप है, बहुरि मालीकी बात चाली, सो सुमाली शोके 
भारकरि मूर्खा खाय गिरा, तव रावण ने शीतोपचारकरि सचेत किया श्रर समस्त शुगर 
के समूहं के घातशूप सामंतता के वचन कहकर दादाक बहुत श्रानन्दरूप करिया । सुमाली 
कमलनेत्र रावण को देखकर श्रति भ्रानंदरूप भए-रहो पत्र ! तेरा उदार पराक्रम जाहि 
देख.देवता प्रसन्न होय । रहो काति तेरी पूरयको जीतनहारी, गंभीरता तेरी समुद्रसे 
श्रधिक है, पराक्रम तेरा सवं सामंततिकू उलघे । श्रहो वत्स ! हमारे रक्षस कुल का पु 
तिलक प्रगट भया है । जैसे जंब्ीपका श्रा्ूषण सुमेर है प्र ्राकाशच के श्राभूषणचाद सूरय 
हैः तसे हे पुत्र रावण ! श्रव हमारे कुल का तु मडत है । आश्चयं की करणहारी तेरी 
चेष्टा सकल मित्रो को श्रानंद उपजावे है जब तु प्रगट भया तव हमकौ क्या चिता है । 
मागे श्रपते वशम राजा मेघ- वाहन भ्रादि ड़ं २ राजा भये, वे लंकापुरीका राज करके 
पत्रोंको राज देय मुनि होय मोक्ष गए । श्रव हमारे पुण्यकरि तु भया । सर्वं राक्षसोके कष्ट 
का ह्रणहारा शचरुवगे का जीतनहारा तु महासाहसी हम एक मुखते तेरी प्रशंसा करहालो 
करे, तेरे गुण देव भी न' कहिं सके। ये राक्षस वश विद्याधर जीवन की श्रना चोड 
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वै हुते सो भ्रव सबकी श्रा घी) तू महाधीर प्रगट भया है । एक दिन हम केता 
पवत गए हते, तहां भ्रवधिज्ञानी मुनि को हमते पूवी-हे प्रभो ! लंका मे हमारा प्रवेश 
होयगा फ नहीं ? तब मृनिने कही कि-तुम्हारे पुत्र का पुत्र होयगा ताके प्रभाक्करि 
तुम्हारा लंका में प्रवेश होयगा । वहं पुरुषों मे उत्तम होयगा । व्ुम्हारा पृत्र रतश्रवा 
राजा व्योमबिदुकी पत्री केकसी को प्रणेगा तकी कुक्षि मेँ वह पुरुषोत्तम प्रगट होयगा, 
सो भरतक्ष त्र के तीन खण्डका भोक्ता होगा । महा बलवान, विनयवान, जाकी कौषि 
दसों दिला भँ विस्तरेगी । वह्‌ वैरिथोे भ्रपना वास श्ुडानेगा भ्र वैरियोके बास दाबेगां 
सो धामे श्रार्चये नाहीं । सो तू महाउत्सवरूप कुलका मेडन प्रगट्या है, तेरासा रूप जगत 
यँ भौर काहूका नाही, तू अपने श्रनुपमरूपकरि सबके नेत्र भ्रर मनकों हूर है, इत्यादिक 
शुम वचनेोसे भमाली ते रावणकी स्तुती करी ! तब रावण हाथ जोड़ नमस्कारकरि 
मुमालीसौं कहता भया कि है प्रभो ! तुम्हारे प्रपादकरि टसा ही होहु । टेखा कहूकरि 
णमोकार मंत्र जप पंचपरमेष्टीनिकौ नमस्कार किया, सिद्धोका स्मरण किया जिन स्वं 
सिद्धि होय । 

रा गौतम स्वामी राला भ्रेणिकरतौ कहै है-ह श्रेणिक ! उस बालक के प्रभाव 
से बनधुवगं सवं राक्षपवंशी भरर बानरवंश्ी श्रपनेश्रपे स्थानक भ्राय वसे, वैरियोका भय 
नक्िया। या माति पूवैभव के पुष्यसे पुरुष लक्ष्मी को प्राप्त होय ह । श्रपती किसे 
व्याप्त करी है दसो दिशा जिन, एसा वहु वालक होता भया । इ पृथ्वी मे बड़ी उमर 
का दृढा होना तेजस्विता का कारण नाहीं है जस श्रणिका कणद्योटाही वे बनको 
भसम करं है भरर विहका बालकषोय हो मति हाधियोंकं कुम्भस्थल विदारं है श्रर 
चन्द्रमा उगता ही कुमूदो को प्रफुल्ित करे है भरर जगत क! सवाप दुर कर है श्रर शय 
उगता ही काली घटा समान भ्रंधकारको दूरकरंहै। । 

हति श्रीरविषेणाच्रायं विरचित महापद्पुराण सर्त पर्थ ताकी भाषा वचनिका विषं 
रावका जन्म श्रौर विद्ासाधन कहुने वाला सातवां परव पुषं षया ॥ ७ ॥ 
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( अष्टम पर्वं ) 
[ द्वानन (रावण) का कृटुम्वादि परिचय शौर विभवका दिग्द्चन ] 
श्रथानेतर दक्षिण धरेण में अ्सुरसंगीत तामा नगर तहां 


४ 0 † राजा मय विद्याधर वद 
योधा विद्याधरो मे दैत्य कहावै, जैस रावण के बड़ राक्षसं 


कहा, इनदर के कुल के दैव 
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त 

कहावे ! ये सब विद्याधर मनुष्य है । राजा मयकी रानी हैमवती पुत्री मन्दोदरी, जिसके 
सवै ्रयोपांग पु्दर, विशाल नेव, रूप रर लावण्यता रूपी जलकी सरोवरी ताको व- 
यौवनपुण देल पित्ता को परणावनेकी चिता भई । तब श्रपनी रानी हैमवतीसौ पृचया 
ह प्रिये ! भ्रपनी पुत्री मंदोदरी तरुण श्रवस्था कों प्राप्त भई सो हमको बड़ी चिता है । 
पत्नियों के यौवनके श्रारम्भसे जो संतापरूप श्रम्नि एपजे तामे माता पिता कुदम्ब सहित 
ईधन के भाव को प्राप्त होय है! ताते तुम कहो, यह्‌ कन्या किसको परणावे ? गुण मे 
कुल भं कान्ति मँ इसके समान होय ताकों देनी 1 त्ब रानी कहती भई, हे देव ! हम 
पुत्रीक जनने श्र पालने है । परणावना तुम्हारे प्रश्रय है, जह तुम्हारा चित्त प्रसन्न 
होय तहा देहु । जो उत्तम कुलकी बालिका है ते भरतारके श्रनुसार चाले है । जब रानीने 
यह्‌ कल्या तव राजा ने मत्रिनितं पु्.या। तब किसी ने कोई बताया, किसी ते इच 
बताया कि वहु सब विद्याधयों का पति है ताकी भ्राज्ञा लोपते सवं विद्याधर उरे है । तथ 
राजामयने कहीमेरीतो रचि यहदहै जो यह्‌ कन्या रावण को देनी, क्योकि उसको 
थोड़ं ही दितो मे सवै विद्या सिद्ध भई है तातः यह कोई बडा पुरुष है, जगत को भ्रार्चये 
काकारणहै। तव राजा के बचन मारीच श्रादि सब संत्रियोने प्रमाण क्यि। मंत्री 
राजाके साथ कायेमें प्रवीण है । तब भले प्रह लग्न देव कूर प्रह टार मारीवको साथ 
लेय राजा सय ॒कत्याके परणावेनेको कन्या रावणयै ले चाले ¦ रावण भीम नामा वनमे 
चंदरहास खड्ग साधनेको भ्ये हुते श्र चंदरहासको सिद्धकर सुमेर पर्वतके चैत्यालर्योकी 
बन्दनाको गए हुते, सो राजा मय हंलकारोके कहनेसे भीम नामा बनमें श्रये, केसा है वह्‌ 
बन ? मानों काली घटा का समूह दी है, जां रति सधन अरर ऊचे वृक्ष है, वन के मध्य 
एकं ऊौचा महल दरया मानौ रपत शिखरनिकरि स्वगैको स्पर्टो है ! रावणने जो स्वयप्रभ 
नामा नया नगर बसाया है ताके समीप ही यह्‌ महल है, सो राजा मय विमानतै उत्तर 
करि महल के समीप डेरा क्रिया श्र वादित्रादि सवं आडम्बर चोड केएक निकटवर्ती 
लोकनि सहित मन्दोदरी को लय महलपर चठ । सातवे खण गये तहां रावणकी बहिन 
चन्द्रनला वैटी हती, कंसी है बन्द्रनखा ? मानो साक्षोत्‌ वनदेवी ही है। या चद्धनखानि 
राजा मयको श्रर ताकी पूत्री मंदोदरी को देखकर बहुत श्रादर क्रिया सो बड़ कुलक 
बालकनिके यह्‌ लक्षण हौ है । बहुरि विनयरचुक्त इनके निकट वैढो तब राजा मथ चद्नवा 
, को पूते मये, हे पुत्री तू कौन है? कौन कारण या बन मे अकेली बस है ?तव चन्धनवा बहुत 
विनयसों बोली-मेरा वड़ा भाई रावण सो बेला करि चंद्रहास खड्ग को सिद्धकरि भ्रव मोहि 
लद्ग की रक्षा सोपि सुमेदपवेतके चैत्यालयनिकी बन्दनाको मए ह । मै मगवान श्रीचश्परभु के 
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चैतयालयबिषै तिष्ट ह, तुम बड़ हितू संबन्धी सो जो रावणसू' मिले भये हो तो क्षणदकं 
यहं विराजो । था भांति इनके बात होय है श्रर रावण भ्राकारके भागं होय भ्रयेही सौ 
तेजका समूहं नजर श्राया । तव चन््रनखाने केही कि प्रपने तेजसे सूं के तेजको हरता 
थका यह रावण श्राया है । त्र राजा मय मेघनिके समूह्‌ समान श्यामसुन्दर भ्र विचुरी 
समान चमकते हुए श्राश्ूषण पिरे रावणकरु देवि बहुत आादरते उठ खड्‌ रहे प्रर रावण 
सै मिले श्रर सहासन पर विराजे तब राजा मयके मंत्री मारीच तथा वज्रमध्य श्रर 
वजनेत्र भ्र नभस्तडित्‌, उग्र, वक्र, मरुध्वज, मेधावी, सारण, शुक्र ये सब ही रावणको 
देखि बहुत प्रसन्न भटे श्रर राजा मयसों कहते भये किं है देव ! भ्रापकी वुद्धि भ्रति प्रवीण 
है, जो मनुष्यि मेँ महा पदाथं था सो तुम्हारे मन में बस्या । यो भांति राजा मयसे कह्‌- 
करये मत्री रावणसौ कहते भ-हे रावण ! है महाभाग्य ! आपका श्रद्भूत रूप श्रर महा 
पराक्रम है अर तुम भ्रति विनयवान श्रतिक्ञयके धारी श्रनुपम वस्तु हो । यह राजामय 
दैयोका भ्रधिपति दक्षिण धेणीे श्रसुरसंमीत नामा नगर का राजा है, पृथ्वी विषे प्रसिद्ध 
है। है कुमार ! तुम्हारे गुणनिविष ग्रनुरागी हरा श्राया है। 

तव रावण ने इतका बहुत शिष्टाचार किया श्नर पाहुणयति करी अरर बहुत मिष्ट 
वचन कहै सो यहु बड़ पुरुषनिके घर की रीतिहीरैकिजो श्रपने दर श्राव तिनका 
भरादर करं ही करे । तव रावण मय के मंत्रीनिसौ कहाकि ये देत्यनाथ बड़ है, मोहि 
भ्रमता जान भरनुग्रहु किया । तब राजामय ते कहा कि हे कुमार ! तुमको यही योग्यै, 
जे तुम सारसै साधु पुरुष है तिनके सज्जनता ही मुख्य है । बहुरि रावण श्रीजिनेदवरदैव 
की पूजा करने को जिनमंदिरविषे गए । राजा मयको भ्र याके मंत्रीनिहूक्‌ ले ये । 
रावण ने बहुत भाव से पुजा करी, भगवान के भ्रागे स्तोत्र पठ, बारम्बार हायि जोदि 
नमस्कार किये, रोमांच होय भ्राये, श्रष्टांग दंडवत कर जिनमंदिसते बाहिर प्राए । कसे 
है रावण ? श्रधिक है उदय जिनका श्रर महासृुन्दर है चेष्टा जिनकी, चूडामणि करि 
ओभ है शिर जिनका, चैत्यालयते बाहिर प्राय राजामय सहित प्राप सहासन पर विराजे। 
राजासे वैताड पवैतके विद्याधरोको बात पू प्रर मंदोदरी की बोर दृष्टि गई तो देखकर 
मन मोहित मया । केसी है मंदोदरी ? सौमाग्यरूप रत्ननिकी भ्रूमिका, सून्दर हैँ नख 
जाके, कमल समान ह चरण जाके, स्निग्ध हँ तनु जका श्र केलके थभखमान मनोहूर 
है जंघा जाकी, लावण्यतारूप जलका प्रभाव हौ है, महालज्जा के योगत नीची है दष्ट 
जाकी, सुवणं के कुस्भसमान है स्तन जके, पुष्पों से श्रधिकं है सुगधता अर ुङरमारता 
जाकी ्रर कोमल हँ दो भुजलता जाकी अर दंखके समान है ग्रीवा (गरदन) भाकी, 
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पुणिमा के चन्द्रमा समान है मुख जाका शुकहृतें भ्रधिक सुन्दर है नासिका जाकी, मानो 
दो नेघ्रनिकी कातिरूपी दीका यह सेतुबन्ध ही है । मगा भ्रर पल्लव से ्रधिक लात 
है प्रधर (ग्रो) जाके श्रर महाज्योतिको धरै भ्रति मनोहर है कपोल जाक श्र वीणाका 
नाद, भ्रमर का गुजर श्र उन्मत्तं कोयलके शण्दसे मी भ्रति सु्दर है शब्द जाके श्रर 
कामकी दती यमान सुन्दर है दृष्टि जाक, नीलकमल प्रर रक्त कमल श्रर कुमुद भी 
तै रेस ष्यामता श्रारक्तता शुक्लताको धरे, मानों दसौ दिक्षा मेँ तीन रद्ध के 
कमनो यमद दरी विस्तार राले है भ्र ्रष्टमीके चन्द्रमा समान मनोहर है ललाट जाका 
श्रर लम्ने बकं फले सगन्ध सथन सचिक्कण हँ केश जाके, कमल समान है हाध प्रर 
पाव जाके श्रर हंसनी तथा हस्तिनी की चालकृ' जीत टेसी है वाल जाकी श्र सिहतं 
धति भ्ीण ह कटि जाकी, मानों साक्षात्‌ लक्ष्मी ही कमल के निवासी को तजकर रावणके 
निकट ईर्ण को धरती हुई श्राई है । क्योकि मेरे होते संते रावण के शरीरको विचा क्यों 
स्यो रेस श्रद्भुन रूपको धरणहारी मंदोदरी रावण के मन अरर नयननिकर हरती भई । 
सकल रयत स्तरीनिके रूप लात्रण्य एकत्रकरि इसका शरीर शुभ कमैनिके उदयकरि 
बता दै, ग शरणमे श्रदभुत प्राद्रूषण पहर महा मनोज्ञ मंदोदरीको प्रवलोकनकरि रावणका 
हृदेय काम बाणकरि बीध्या गया, महा मधुरताकरि युक्त जो वह्‌ ताविषे रावेण की 
दष्ट गयी संनी नीर नीठ पाठी श्राई परन्तु मत्त मधुकरको नाई घुमते लग गई । रावण 
चित्तमे तवै है कि यह उत्तमनागी कौनहै? श्री, ही, धृति, कीरपि, बुद्धि, लक्ष्मी 

सरस्वती हने से यह कौन है ? परणी है वा कुमारी ? समस्त श्रेष्ठ स्वयो की यह्‌ रिरो 

भाग्य है, यह मन इन्द्रियनिकौ हरणहारी, जो मँ प्रण तो मेरा नवयौवन सफल दै, नाहीं 
तो तुणवत्‌ वृथा है । एमा चितवन रावणते किया । तब राजा मय मन्दोदरी के पिता 
बडे प्रवीण याका श्रमिप्राय जानि मन्दोदरीकौ निकट बलाय गवणसौ कही-“याके तुम्हीं 
पतति हो ।“ यह वचन सुन रावण श्रति प्रसश्च भया मानो अ्रमृतकरि सीच्या है गात जाका, 

हषं प्कुर समान रोमांच होय ध्राए। सवं वन्तुनिकी इनके सामग्री हुती हौ, ताही दिन 

शन्दोदरी का विवाह भया । रावण मन्दोढरी को परणकरि ग्रति प्रसन्न होय स्वयंप्रभ 
लगर में गए, राजा मय मी पृप्रीको परणाय निरिचत भए । पूत्रीके विचछोहते शोकरसहित 

श्रपते देशको गए । रावणते हजारों राणी प्रणी, उन सबकी शिरोमणि मन्दोदरी होती 

भई । मन्दोरी भर्तारके गुणो मेहरा गया है मन जाका, पति की भ्रति प्राज्ञा कारिणी 

होती भई, रावण वासित जसं इन्द्र इन्द्राणी सहित रमे तैसे सुमेरकं नंदनवनादि रमणीक 

स्थानिमे रमते भये । कसी है मंदोदरी ? सवै चेष्टा मनोज्ञ हँ जाकी, श्रनेक विद्या जौ 
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स 
रावण ते सिद्ध करी है तिनकी श्रनेक चेष्टा रावण दिखावते भए । एकं रावण भ्रनेकं 
रूप धर भ्रतेक स्त्रियों फे महलों मे कौतूहल कर, कभी सूयंकी साई तपे, कभीचंद्रमा की 
नाई चदन विस्तार, शरमृत बरसावै, कभी श्रग्तिकी नाई ज्वाला विस्तारे, कभी मेष 
कौ चाई जलधारा बरसावै, कभी पवन की ताई' पहाड़ को चलावे, कभी इद्धकीसी 
लीला कर, कभी वहे समुद्र कीसी तरंग धरै, कभी वह॒ पवेत समान अ्रचल दशा ग्रहै । 
कमी साते हाथी समान चेष्टा करै, कभी पवनते श्रधिक वेगवाला भ्रव बन जाय | क्षण 
से नजीक, क्षण मे श्रद्ष्य, क्षण में सूक्ष्म, क्षणम स्थूल, क्षण में मयाचक क्षण मे मनोहर, 
या भांति रमता भया 1 5956 

एक दिवस रावण मेघ परवैत पर गया तह एक्‌ वापिका देखी । निल है जले 
जाका, श्रमेक जाति के कमलनि से रमणीक है भरर क्रौच हंस चकवा सारस इत्यादि भ्रनेक 
पृक्षीनिके शब्द होय रहै है अरर मनोहर है तट जाके, भुन्दर सिवाणोकरि शोभित हैः 
निसके समीप श्रजुंन श्रादि जाति बड़ बड वृक्षों की छाया होय रही है, जह चंचल 
मीत की कलोलनिकरि जलके छीटे उदछल रहे हँ । तहा रावणने भ्रति सुन्दर चै हजार 
राजकन्या क्रीड़ा करती देखीं । कैएक तो जलकेलिमे दीटे उछाल है, कैएक केमलनिके 
वन मेँ सी हई कमलवदनी कमलनिकी श्लोभाको जीत है । भ्रमर कमलोकी शोभाकौ 
छोडकर इनके गुखपर गुजार करे है, कंएेक मृदंग बावे है कंएक वीण बजावै है पे 
समस्त कन्या रवण को देखकरि जलक्रीडाकौ तज खडी होय रही, रावण भी उनके बीच 
जाय जल क्रीड़ा करने लये, तब वे भी जल क्रीडा करने लग गई । वे सवं रावणका रूप 
देख कामबाण करि बीधी गई । सबकी दृष्टि यासौ ठेसी लगी जो श्न्यत्र न जाय । 
याके भ्रर उनके रागभाव भया । प्रथम मिलाप के लज्जा अरर सदयका प्रगट होना सो 
तिनका मन हिडोलं भें भूलता भया । तिन कन्याभ्ो मँ जो मुख्य हँ उनका नास घ्नो । 
राजा सुरणुन्दर रानी सरश क पूतरी पद्मावती, नीलकमल सारिले है नेन जके । बहुरि 
राजा दुध राणी मनोवेगा ताकी कन्था श्रशोकलता मानो साक्षात्‌ श्र्लोक की लता ही है । 
भर राजा कनक राणी संव्याकौ पुत्री विदयुतप्रमा जो भ्रपनी भ्रमा कर विजुली ङी प्रभा 
को लज्जावंत कर है, सुन्दर है ददेन लाका, बडे कुलनि की बेटी; सव ही श्रनेक कलाकर 
प्रतीण-उनर्े ये मख्य है मानो तीन लोककी सुन्दरता ही मृति धरकर विभ्रति सहित ई 
है। सो रावण ये छः हनार कन्या गंधव विवाहकर परणी ! तै भी रावणसदहिते चाना 
प्रकार की क्रीडा करती भई । 

तब इनकी लार ञे खोज वा सैली हतीं ते इतके माता पितानि से सकल वृत्त 
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जाकर कहती भद" 1 तब उत राज्रो ने रावेणके मारिवै को क्रूर सामन्त भेजे, तै 
भ्र कुटी चदढाए होट उपते ्राए, नाना प्रकार के शस्त्रौकी वर्षा करते भए} तै सकल 
भ्रकेले रावण ने क्षणमत्र मेँ जीत लिये । तन भागकर कापते हुये राजा सुरपुन्दर पै गए, 
जायकर हथियार डर दिये श्रर बीनती करते भए है नाथ ! हमारी भ्राजीविकाको दुर 
करो ्रथवा घर लूट लेवो श्रथवा हाथ पाव चेदो तथा प्राण हरो, हम रतश्ववा का पुत्र 
जो सवण तास लडवे को समथ नाहीं 1 ते समस्त छँ हनार राजकन्या उसने प्रणी श्रर 
उनके मध्य कीडाकरहै। इन्द्र सारिखा सुन्दर चंद्रमा समान कांतिधारी, जाकी करूर 
दृष्टि देव भी न सहार सके, ताके सामने हम रंक कौन ? हमने षते ही बुरीर देसे, 
रथनूषुर का धनी राजा इन्दर प्रादि याकौ तुल्य कोऊ नाही । यहे प्रम सृन्दर महा 
शूरवीर ह । रेस वचन सुन राजा सुरमुन्दर महा करोधायमान होय राजा बुष श्रर कनक 
सहित बडी सेना लेय निकसे, श्रौर भी श्रनेक राजा इनके संग भए, सो भ्राकारमें 
श्स्रनिकी कौतिसे उद्योत करते श्राए । इन सव ॒राजाश्रों को देखकरि ये समस्त कन्या 
भयकर व्याकुल भर्ई' श्र हाथ जोड रावणसौँ कहती भर्ई' कि दे नाथ ! हमारे कारण 
तुम श्रत्यन्त संकट को प्राप्त भए, हम पण्यहीन है रव श्राप उठकर कही शरण तेवो; 
क्योकि ये प्राण दुलैभ हँ तिनकी रक्षा करो । यह्‌ निकट ही भीभगवान का मंदिर दै 
तहौ चप रहो, यह कूर वैरी तुमको न देख श्राप ही उठ जारवेगे । दे दीन चन स्तनिक 
सुन कर शत्र निका कटक निकट भाया देख रावण ते लाल तेत्र कथि श्र इनिसौ कहते 
भए, (तुम मेरा पराक्रम नाही जानो हो, काक भ्रतेक भेले भए तो कहा, क्या गरुड को 
जीतेभे ? एक सिहका बालक अनेक मदोन्मत्त हाथियोके मदक दूर करे है ।' देसे रावण 
के बचन भुन स्त्री हरषित मई श्र बीनती करी ^हे प्रभो ! हमारे पिता अर भाई भ्र 
कुटु बनिकी रक्षा करहु }“ तब रावण कहते भए प्यारी हो ! एेसै ही होयगा, तुम भय ` 
मत करो, धीरता गहो । यह बात परस्पर होय है । इतते मे राजभ्रो के कटक भ्रा, तव 
रावण विद्या के रचे विमानमें बैठ करोधकरि उनके सन्मुख भया। ते सकल राजा श्र 
उतके योधाश्ों के समूह जसे पवेतपर मोटी धारा मेषकी बरस तंस वाणोकी वर्षा करते 
भए । वह्‌ रावण विद्याभ्ोके सागर ताने रिलानिपरि सर्व शस्त्र निवारे अरर कंएफनिको 
लिलानकरि ही भय को प्राप्त किए । बहुरि मनम विचारा किं इन रंकोके मारवेकरि 
कहा, इनमे जो मुख्य राजा है तिनही को पकड लेवो । तव इने राजानिकरौ तामस , 
लस्मोसे भूशितकर नागपाससे नाध लिया । तव इन दै हनार स्त्रियो वौनतौ कर चडि, 
तब रावण तिन राजानिकी बहुत सु्रूषा कसी अरर कहा कि तुम हमारे परम हतु संधी 


ष्टं पूव ` ५ 


हय । तब वे रावण का भूरत्वगुण देख, महा विनयवान रूपवान दे बहुत प्रसन्न भष । 
अरपनी-्पनी पूत्रीनिकः विधिपूवक़ पाणिग्रहण कराया 1 तीन दिनतक महाउत्सव प्रवर्त्य । 
ते राजा रावणौ श्राजा लेय श्रपने श्रपने स्थानकौ एं । रावण मंदोदरी कै गुणौकर 
मोहित है चित्त जाका सौ स्वयंप्रभे नगरमे श्राए तब याको स्तरीनसहित श्राया सुन 
कु भकरण विभीषण मी सन्मुख गए, रावण वहत उत्सहसे स्वयंप्रसनगररभ आए श्रर 
सुरराजवत्‌ रमते भष 1 
भ्रथानंतर कु भपुर का राजा मंदोदर ताके राणी स्वरूपा ताकी पुत्री तडिन्माला 
सौ करुभकरण जाका प्रथम नाम भानुकणे था, ताने परणी । कंसे है कुभकरण ? 
धरमेविषे श्रासक्त है बुद्धि जिनकी श्र महा योधा है, अनेक क्लागुणमें प्रबीणहैँ। हे 
श्रेणिक ! अरन्यमति लोक जो इनकी कीति श्रौर भातिकहैहँ कि सांस प्रर लोहूका 
भक्षण करते हुते, छै महीनाकी निद्रा सेते सो नाही । इनका प्रहार बहुत पवित्र 
स्वादरूप सुगधमय था, प्रथम मुनीनिको प्राहार देय श्रर श्रार्यादिकको श्राहार देय दुखित 
भूखित जीवमिको श्राहार देय कुटु ब सहित योग्य श्राहार करते हते । मांसादिककी प्रवृत्ति 
नही थी श्रर निद्रा इनको भ्रधैरात्रि पीछे श्रत्प थी, सदा काल धर्मविपै लवलीन धा चित्त 
जिनका । चरमशरीरी जो लोग बड़ पुरुषनिको भटा कलक लगवे हैते महापापका बध 
करै है, एसा करना योग्य नाहीं । 
ग्रथानंतर दक्षिण श्रेणीमे ज्योतिप्रभ तामा नगर तहां राजा विशटकमल राजा 
मय का बड़ा भित्र ताके रानी नंदनमाला पूत्रो राजीवसरसी सौ विभीपण ने परणी, भ्रति 
सुन्दर उस रानी सहित विभीपण प्रति कोहल करते मए, भ्रनेकं चेष्टा करते जिनको 
रतिकेलि करते तृप्ति नाही । कैसे है विभीषण ? दैवानके समान परम सुन्दर है प्राकार 
जिनका श्रर कंसी है रानी ! लक्मौसे भी श्रधिक मुःदर ह! ल्मी तो प्र करिए कमल 
ताकी निवासि है श्रर यह्‌ रानी पद्मरागमणिके स॒हूलकी निवासिदी ह । 
भ्रथानेतर रावण की राण मंदोदरी गधैवती भई सो याको माता पिताके घर ल 
गए तहां इ द्रजीत का जन्म भयः इ द्रजीतका नाम समस्त पृथ्वीविप प्रसिद्ध हुश्रा । अपने 
नानाके घर वृद्धिको प्राप्त मया, सिहुके बालककी नाई सराहूसखूप उन्मत्त क्रीडा करता 
भया । राबणने पूतरसहित मंदोदरी भ्रपने निकट बुलाई, सो प्राना प्रमाण श्राई। 
मंदोदरी के माता पिताको इनके विचोहृका श्रति दुःख भया । रावण पुत्र का मुख दैखकरि 
` प्रम्‌ भ्रानद को प्रप्त भया, सपत्र समान ओर प्रीति का स्थान नाही, फिर मंदोदरी 
कौ गर्भ रह्वा, तब माता पिता कै घर फेरि ले गए तहं मेषनाय का जन्म भया । फिर 








१०४ पद्मपुरार-भाषौ 


भरतार कै पास श्रई, भोगके सागरम मभ्न भई, मंदोदरी ने श्रपने गुणों से पत्ति का चित्त | 


वदा किया । भ्र ये दोनों बालक इ द्री श्रर मेषनाथ सज्जनो को भ्ानंद फे करगहारे 


मुर चासति के धारक तरण श्रवस्था कौ प्राप्त भए्‌, विस्तीणं है तेतर जिनके, सो वृषभ , 


समान पृथ्वी का भार चलावनहारे हँ । 


भ्रथानतर वैश्रवण जिन-जिन पुरो मे राज करै, उन हजारों पृरोमे कुम्भकरण 


धावे करते भये । जहां इन्द्र का वैश्रवण का माल होय सो छीनकर श्रपवे स्वयंप्रम नगरी 
भ ले शरावे । वैश्रवण इन्द्र के जोरकरि भ्रति गवित है। सो वैश्रवण का दत द्वारपालपौ 
सिल सभा में श्राया श्र सुमालीसौ कहता भया। है महाराज ! वैश्रवण नरेद्र ने जो 
कल्या है सो तुम चित्त देय युनौ । वैश्रवण ते यह कहा है कि तुम पंडितं ह, कुलीन हो, 
लोकरीति कै क्नायक हो, बड़ हो, श्रकायेतँ भयभीत हो, श्रौरो को भवे मागफे उपदेशक 


हो, एसे जो तुम सो तुम्हारे श्रागे ये बालक चपलता करे, तो क्या तुम श्रपने पोतानिको | 
मनै न करो । तिरय॑च श्रर मनुष्यमे यही भेद दै कि मनुष्य तो योग्य प्रयोग्य को जातैदहै । 


्रर तिय॑च न जाने है, यही विवेककी रीति है; करने योग्य काये करिए, न करे योग्य ` 


काय न करिए 1 जो दृह्‌ चित्त है वे पूप वृतांत को नाहीं श्रुत है श्र विजुली समाव 
क्षणभेगुर विश्रुति के होते संते भी गवेको नाही धरं है। ्रागेक्या राजा माली के 
मरवेकरि तुम्हारे कुल की कुचल भई है ? श्रब यह्‌ क्था स्थानपन है जो कुल के मूलनाश्च 
का उपाय करते हो । एेसा जगत यें कौ नाहीं जो श्रपने कुल के मूलनाश्चको भ्रादरं । 
तुम कहां इन्द्रका प्रताप भ्रूल गए जो ठेसे भ्नुचित काम करो हो। कंसे हैदर? 
विध्वंस किये हँ समस्त वैरी जानं, समूद्र समान प्रथाह्‌ है बल लाका, सो तुम मीडक के 
समान सपं के गुखमें क्रीड़ा करो हो । कसा है सपे का मूख ? दाढरूपी कटकनिकरि भरया 
है रर विषरूपी भ्रग्निके कण जामते निकसे है, ये तुम्हारे पोते चोर दहै, श्रपने पोते 
पडोठोको जो तुम शिक्षा देनेको ससथं चाहं हो तो भले घोपो, मै इनको तुरम्त सीधे 
करू श्र एेसा न करोगे तो समस्त पूते पौत्रादि कुटुम्ब सहित बेडियोसे गेघे मलिन स्था 
म रके देखोगे, तामे श्रनेक भातिकी पीड़ा इनको हो । पाताल लंकातेः तीठि २ 
(मुरिकलते) बाहिर निकपे हो, भ्रव फिर तहां ही प्रवेश करिया चाहो हो ? या प्रकार 
दूत के कठोर कचनरूपी पवतकरि स्पर्धया है मच शूपी जल जिसका एेसा रावणरूषी 
समुद्र भ्रति क्षोभको प्राप्त भयो । क्रोधकरि शरीरय पसेव प्राय या श्र श्रांखोकी 
भ्रारव्ततासौ समस्त श्राकाश्च लाल होय गया भ्र क्रोधरूपी स्वर के उच्चारणते सवं 
, दिया बधिर कररता हृभ्ा भ्रर हाथियों का धद निवारा हृता गाज कर एेसा बोल्या 


मवं _ _ १० 
कमम जरयन हेश ? जो हमार गोत्रकी परिपाटी करि चली भ्राईजो 
लंका ताको दाब रहै ह! जस काग श्रपने मन मे सिथाना होय रहै श्र स्थाल भ्रापको 
्रष्ापद साने तैसे वह सक श्रापको इन्द्र मान र्या है सो वह निलेज्ज दै, श्रम पुरुष है, 
्रपते सेवकनिपै इत्र कहाया तो क्या इन्दर होय गया ? हे कृदूत ! हमारे निक तु एेसे 
कटोर वचन कहता हा भी कुच भय नाही करे है ?” एेसा कहकर म्यानतते खड्ग काढा 
सो प्राकार खड्ग के तेज करि एसा व्याप्त होगया जैसे नीलकमल के वनकरि महा 
सरोवर व्याप्त हेय 

तब विभीषणने बहुत विनयकरि रावणसौँ विनती करी भ्रर दूतत को मारनेन दिया 
श्र यह कहा, महाराजं ! यह्‌ पराया चाकर दै, इसका श्रपराध क्या ? जो वहु कहावे सो 
यह्‌ कटै । यामं पुरषाथं नाहीं । श्रपनी देहं राजी विकानिमित्त पालनेको बेची है, यह्‌ सुरां 
समान है । अथो दूसरा बुलावै त्यो बोल । यह्‌ दूत लोग है, इनके हृदयम इनका स्वाभी 
पिशचाचरूप प्रवेश कर रह्या है । उसके भ्रनुस्ार वचन प्रवतं है । जंसे वा्जित्री जा भाति 
वादित्र को बनाव ताही भाति वह्‌ बाज तैसे इनका देहे पराधीन है, स्वतन्त्र नाही, वाते 
है कृपानिधे ! प्रसन्ने होवो श्र दु-खी जीवों पर दया ही करो । ह निष्कपट, महाधीर ! 
रकनिके मारवेते लोक में बड़ी भ्रपकीति होय है । यह खड्ग तुम्हारा शत्रु लोगोके शिरपर 
पड़ेगा, दीननिके वध करवेयोग्य नाहीं । जैसे गरुड भेदो को न मारे तैसे श्राप श्रनाथनि 
कोनमारो। था भाति विभीषण ने उत्तम वचन रूपी जलकरि रावण की कोधाग्ति 
वुफाई । कंसे है विभीषण ? महासत्पुरुष है, न्याय के वेत्ता हैँ 1 रावण के पायनि पडि दूत 
को बताया श्र सभाकेलोगोने दूत को बाहिर निकाला । धिक्कार है सेवक का जन्म 
जो पराधीन दुःख सहै है । 

दूतं ते जायकरि सवं समाचार वैश्रवणसौ कहे । रावणके मुखकी भ्रत्यंत कठोर- 
वाणीरूपी ई'धनसौं वश्ववणक्े क्रोध रूपी प्रगि उदी सो चित्तविषे न समवै, वह मानों 
सर्व सेवकों के चित्तको बांट दीनी । भावाथं-सवेकोधखूप भए, रण संग्राम के बाजे बजाए, 
वैश्रवण सुवे सेना लेय युद्धके रथि बाहिर निकसे । या वै्रवणके वेशके विद्य(धर्‌ यक्ष 
कहावें सो समस्त यक्षो को साथ तेय रक्षसनि पर चाले । श्रति भलभलाट करते खड्ग 
सेल चक्र दाणादि ्रनेक भरायुधों को घर है, भ्रजनगिरि समान माते हाथीनिके मद भर है 
मानो नीमरे ही है त्था बड़े रथ भ्रनेक रत्नोकरि जड संध्याके बादलके रगृ समान 
मनोहर महा तेजवंत श्रपने वेगकरि पवनको जीत है तैसे ही तुरम प्रर प्यादेनिके समूह्‌ 
समुद्रसमान गाजते युद्धे श्रथ चाले, देवोके विमान समान सुन्दर विसानोपर चढ़ विद्याधर 





१०६. पद्नुराण-भपिं 

राजा वैश्रवण के लार चाल प्रर रावण इनके पहिले ही कु सकरणादि भारईनि सहित बाहर 
निकसे । युद्धकी श्रभिलाषा रखती हई दोनों सेनाश्रोकता संग्राम गुज नामा पर्वेतके ऊपर 
भया । शस्तो के सतापसे भ्रम्नि दिखाई देने लगौ । खडागनिके घात, घोड़ानिके हींसतेसे, 
प्यादानिके नादसे, हाथीनिके गरजनेते, रथनिके परस्पर शब्दोसे, वादित्र के बाजनेसे तथा 
बाणोके उग्रशब्दोसे इत्यादि श्रतेके भयानक शब्दो से रणभ्रूमि शाजतो भई, धरती भ्राकाशच 
शन्दायमान होते भए, वीर रसका राग हौता भया, योधाभ्रो के मद चदृता भया, यम के 
वदत समान परिधि चक्र तीक्षण है धारा जिनकी श्र यमराज की जीभ समान खडग 
रुधिरकी धार वर्षावनहारी श्रर यमके रोम समान सेल, यमका श्रांगुली समान शर 
(बाण) श्र यम की मुजा समान परिधि (कुल्हा) अर यम की मुष्टि समान गुद्गर 
इत्यादि श्रनेक श्षस्वकरि परस्पर महायुद्ध प्रवर्त्य, कायरों को त्रास प्रर योधा्रौको हृष 
उप्रया । सामतं सिरके बदले यशरूप फनकों लेवे है । श्रनेक राक्षस ्रर कपि जाति के 
विद्याधर श्रर यक्ष जोतिके विद्याधर परस्पर युद्ध कर परलोकको प्राप्त भए । कु इक 
यक्षोके श्रमे राक्षस षी हटे तव रावण अ्रपनी सेना को दबी देख श्राप रणसग्रमको 
उद्यमी भए । कैसे है रावण ? महामनोज्ञ सफेद छत्र सिर पर किरं ह जाके, कालमेष- 
समान चंद्रमडल कातिका जीतनहारा रावण धनूष बाण धारे, इन्द्र॒ धनुष समान भ्रनेक 
रंग का बखतर परहिरे, शिरपर मूकरुट धरे, ताना प्रकारके रत्नोके भ्राभरुषण सयुक्त श्रपनी 
दीप्ति करि भ्राकाश मे उद्योत करता श्राया । रवण को देवकर यक्ष जातिके विद्याधर 
क्षणमात्र विलखे, तेज दूर हौ गया, रणकी अभिलाषा खोड परा मूख भए, त्रासकरि 
भराकुलित भया है चित्त जिनका, भ्रमरकी नाई भ्रमते भएु । तब क्षोके श्रधिपति बड़े-बड़े 
योधा इकटुः होयकर रावण के सन्पख प्राए । रावण सबके छदने को प्रवर््या, जैसे तिह 
उछलकर माति हाथीनिके कु भस्थल विदारे तैसं रावण कोपरूपो वचनक प्ररे प्रन स्वरूप 
होयकर शत्रु सेनारूपी वनको दाह उपजावते भए । सो पुरुष नाही, सो रथ नाही, सो 
श्रव नाही, सो विमान नाही जो रावण के बाणो से त बीध्या गया । तब रावणको रणम 
देख वैश्रवण भा्ईपने का स्नेह जनावता भया श्रर श्रपने भन में पछताया, जैसे बाहुबलि 
भरतसों लड़ाई करि पदताए हृते, तैसे वैश्रवण रावण सों विरोध करि पचताया । हाय ! 

यै भूखे एे्वये से गवित हौयकेर भाई के विध्वंस करन में प्वर््या । यह्‌ विचार करि 
वैश्रवण रावणसों कहता भया “है दशानन । यह राजलक्ष्मी क्षणभंगुरं है, यके निभित्त तु 

कहा पाप कर । मे तेरी बड़ी मौसी का पुत्र हँ ताते भाईयों से भ्रयोग्य व्यवहार करना 

योग्य नाहीं 1 श्रर ग्रह जीव प्राणियों की हिसा करके महा भयानक नरककों प्रप्त होय दै 
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न 
नरक पहा दृवसौ भरथा है । कसे ह जगत के जीव, विषर्योकी श्रभिलाषा में फते 
श्यो की पलक मातर क्षणमत्र जीवना क्या तून जाने है। भो के कारण पापकम काह 
कौ कर है ? तब रावेण ने कल्या “ह वैश्रवण | यहु धमे श्रवण का समय नाहीं । जो 
माति हाथियों पर चठ र खड्ग हाथमे घरं सो शतरओंको मारं तथा प्राप्‌ मरं ! बहुत 
कहनेसे या ? तु तलवार के मागेविषे तिष्ट रथा मेरे पांवपरि पड । यदि तु नपाल है 
तो हमार भंडारी हो, अपना कर्म करते पुरुष लज्जा न करं ।"तब वैवण बोले-है 
रावण ! तेरी श्रायु भ्त्प है तातं एसे करूरवचन कहै । शवितत प्रमाण हमारे उपर शस््रका 
प्रहार कर !" तब रावण ने कही-तुम बडे हौ, प्रथम वार तरुम करो । तब रावण उपर 
वैश्रवण बाण चलाए जैसे पहाड़ के उपर सूर्यं किरण डारै । सो वैश्रवण के बाण रावणने 
्रपने बाणनिकरि काट डरे भरर अपने बाणनिकरि शर मण्डपकरि डारा । बहुरि वैश्रवण 
्र्धचद बाणकरि रावणका धनुष छा भ्र रथतें रहित किया । तव रावणने मेघनाद 
नामा रथपर चढकरं वैश्रवण युद्ध किया, उत्कापात समान वचरदंडो से वेश्रवण का 
बखतर बूर डारथा श्रर वेश्रवणके सुकोमल हृदयविषे मिण्डमाल मारी, सो मूर्छाकों 
्राप्त भया ! तब ताकी सेनाविषै श्रत्यन्त शोक भया श्रर रासो के कटवि बहुत हषं 
भया । श्र वैश्रवण के लोक वैश्रवणकर रणखेतते उठायकर यक्षपुर ले गये श्रर रावण 
शतरशरोको जीतकर रण से निवृत्ते। सुभटनिकं शनुनिके जौतवे ही का प्रयोजन द, 
धनादिक का प्रयोजन नाहीं । 

भरथानंतर वैश्रवण का वैद्य ने यतन किया सो श्रच्छा हुभ्ा तब श्रपने चित्तमें 
विचारे है कि जसे पुष्प रहित वृक्ष तथा सीग टूटा वेल भ्र कमल बिना सरोवर न सोहै, 
तैसे मेँ शूरवीरता विना न सोह । जे सामंत ह अर क्षत्रीवृत्तिका विरद धारं है तिनका 
जीतव्य सुभट ताही करि शोभ है भर तिनकरु संसारविषे पराक्रमहीते सुख है सो मेरे श्रव 
नाही रहा, तात श्रब संसारका त्यागकर मुक्तिका यत करू । यह्‌ संसार ्रषार है क्षण 
भगुर है, याहीते सत्ुरुष बिषयसुखकों नाहीं चाह है । यह्‌ भ्रन्तराय सहित है भ्र श्रल्प है, 
दुखी है, ये प्राणी पूरवैभव विषे जो श्रपराध कर है ताका फल इस भवविषे परामव होय 
है, भुख दुःख का मूलकारण कमं ही है अर प्राणी निमित्तमात्र है ताते ज्ञानी तिनसै कोप 
न कर । कंसा है ज्ञानी, संसार के स्वस्प को भली भांति जाने है! यह्‌ केकसी का पूर 
रावण मेरे के्याण का निमित्त हृश्ा है, जाने मोकूः गृहवासलूप महा फी चुडाया 
भरर कुम्भकरण मेरा प्रम वांधव, जाने यह सग्रामका कारण मेरे ज्ञानका नित्त 
बनाया; एेसा विचार कर वेश्रवण ने दिगम्बर दीक्षा ्रादरी। परमतपकुः शराराधकरि 
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परमधाम पारे, संमार-भ्रमणसे रहित भए 1 
प्रथानंत्तर रावण भ्रपने कुल का भ्रपमानरूप मेल धोकर सुख भ्रवस्था को प्राप्त 
भया, समस्त भाईयों ने उसको राक्षसोका शिखर जाना । वैश्रवणकी ग्रसवारीका पुष्पक. 
नामा विमान महा मनोग्य है, रतनोकी उ्योतिके श्रकुर चट रहे है, मरोखे ही है नेन जके, 
निर्मल कातिके घारणहारे महा मुक्ताफल की फालरों से मानौ म्रपते स्वामी के वियोग से 
श्रभुपात ही उरे है श्र पदमरागमणीनिकी प्रभाते ्रारक्तताको धारं है मानों यह्‌ वैश्रवण 
का हृदय ही रावणके किये धावसे लाल होय रहा है रर इन््रनीलं मणीनिकी प्रभा कंसे 
प्रतिश्या सु्दरताकों घरं है मानों स्वामीके शोकसे सांउला होय रहा है, चैत्यालय वन 
वापी सरोवर श्रनेक संदिरों से मंडित मानों नगरकाश्राकारदहीहै) रावणके हाथ के 
नाना प्रकारके धावेसे सानो घायल हौरहाहैः रावण के मंदिर समान ऊचाजो वह 
विमान उसको रावण के सेवक रावण के समीप लाए । वह विमान भ्राकाशमंडन है । दस 
विमानको वैरी के भंगका चिन्ह जान रावेण ने भ्रादराश्ररक्रिसीका कुभीन लिया। 
रावण के क्रिसी वस्तु की कमी नाहीं । विद्यामई ्रनेक विमान हैँ तथापि पुष्पके विमानमे 
विशेष भ्रनुरागसे चु 1 रतनश्चवा तथा केकेसी मातां भ्रर समस्त प्रधान सेनापति तथा 
भाई बेटों सहित आप पुष्पक विमानमें प्ररूढ भया रर पुरजन नाना प्रकार के वाहन पर 
प्ररूढ भए, पुष्पक के मध्य महा कमलवन है तहां भ्राप मंदोदरी भ्रादि समस्त राजलोको 
सहित श्राय विरजे । केसे है राण ? श्रलंड है गति जिनकी, श्रपनी इच्छासे भआारच्य- 
कारी श्राशरृषण परे है रर शरेष्ठ विद्याधरी चमर ढोर है मलयागिरिके चन्दनादि श्रनेक 
सुगंघ भ्रेगपर लगी दै, चन्द्रमा की कीति समान उज्ज्वल छत्र पिरे है मानों शतु के भ॑य 
से जो यज्ञ विस्तारा दै उस यश्च से शोभायमान है 1 धनुष त्रिशूल खड्ग सेल पाश इत्यादि 
ग्रनेक हथियार जिनके हाथ में एेसे जो सेवक तिनकर सयुक्त है । महा भकितियक्त है अर 
मरदभुत कमैनिके करणहारे हैँ तथा बडे बड़ विद्याधर राजा सामन्त शनुनिके समूहके क्षय 
करणारे, ्रपने गुणनिकरि स्वामी कै मन के मोहनहारे महा विभवकरि शोभित 
तिनकरि दशमुख मडिति है, प्रम उदार सूैकासा तेज धारता पूरवोपाजित पुण्यका 
फल भोगता संता दक्षिण समुद्रकी तरफ जहांलेकादहै ता भ्रोर इद््रकीसी विश्रुतिकरि 
युक्त चाल्या । कुम्भकेरण भाई हस्तीपुर चट, विभीषण रथपर चद, श्रपने लोगो सहित 
महाविश्रूतिकरि माडिति राबणके पीच्चे चात्ये । राजा मय मंदोदरी के पिता दैत्यजाति के 
विद्याधरो के श्रधिर्पात्ति भाईयो सहित श्रनेक सामतनिकरि युक्त तथा मारीच, भ्रबर, 
विचयुतवज्र, वजोदर, बुधवजाकषक्रर, कूरनक्र, सारन, सुनय, शुक इत्यादि मंत्नियो सहित 
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व 
महद्र मडि अक मिरी के राजा रावणके संग चालये । क रथ 
चदे , कैएक श्रष्टापदोके रथपर व पवेत समुद्र कौ शोमा देवते पृश्वीपर विहार 

मस्त दक्षिण दिहा वज्ञ करी । 
+ 4 एक दिने रावण नै श्रपने दादा सुमाली पचा-^े प्रभो ! ह पजय 1 
या परवैतके मस्तक पर सरोवर नाहीं सो कमलनिक्ा वन कँसे फूल रहा है व है 
्रर कमलो का बन चंचल होय, यह्‌ निश्चल है ।'' या भांति सुमालीसू _ पया । केता 
है रावेण ? विनय करि सभ्रीभरत है शरीर जाका, तव सुमाली "तमः सिदधेम्यः ये मंत्र पठ्‌ 
करि कहते भए-हे पुत्र ! यह कमलनिके बन नाही, या पवत के निखरविपं पदमरागमणि- 
मथी हरिषेण चक्रवर्तीं के कराए चैत्यालय हँ जिनपर निर्मल ध्वजा फरह्रै है र नाना 
प्रकारके तोरणों सोभ है । कंसे है हरिपेण ? महा सज्जन पुरुषोत्तम ये जिनके गृण 
कहने मे न भराव । है पत्र ! तु उतरकर पवित्र मन होकर नमस्कार कर । ठव रावण 
बहत विनय करि जिनमदिरनिक्‌' नमस्कार किया अर बहुत शराक्चयै को प्राप्त भयाश्नर 
मुमालीसू' हरिपेण चक्रवर्ती कौ कथा पूद्ीकि है देव ¡ श्राप जिसके गुण वेणेन किए 
ताकी कथा कहो, यह्‌ बीनती करी 1 कैसा है रावण ? वैश्रवण का जीतनहारा अरर बड 
निविषै है भ्रति विनय जाकी 1 तव सुमाली कहै है-हे रावण ! तै भली पी । पपका 
नाश करणहारा हरिषेण का चरित्र सो सुन । कंपित्यानगरवि राजा सिहध्वज तिनके 
रानी वग्ा श्रादि महा गुणवतौ सौभाग्यवती अनेक राणियां थीं परन्तु राणी वप्रा उनमें 
तिलके थी, ताकं हरिषेण चक्रवती पुत्र भए । चौसठ शुभ लक्षणनिकरि युक्त, पापकम के 
नाश करनहारे सो इनकी माता वप्रा महा धमेवती सदा भ्रष्टानिकाके उत्सवविषे रयया्ा 
किया करं सो याकी सौतन रानी महालक्ष्मी सौमाग्यके मदसे कहती भई कि पहिले हमारा 
ब्रह्मरथ नगरविपे ज्नमण करेगा पीछे तिहारा निकसेगा } यह्‌ वत सुन रानी 
विषै लेदसिन्न भई मानो वजपाततकरि पडी गई । उसने देसी प्रतिना करी 
वीतराग का रथ प्रटायों मे पिले निकसे तो हमको श्राहार करना श्रन्यथा नाहं 
कहकर स्वं काज छोड दिया, शोककरि मुरकाय यया है मुख कमल जाका न्नर 
की बरुद श्राखनिसो डालती भई । साताको देखकर हरिपेण ने कही-*है मात ! 
तुमने स्वप्नमात्रमे भी रुदन न किया, श्रव यह भ्रमंगलकायं क्यो करो हो ? 
सवं वृत्ता क्या । यह्‌ सुनकर हरिपेण मन में सोची कि क्या क ? 
शरोर माता! मै संकटे पया माताक्‌ अश्रुपात सहित देखवे समर्थ 
पिता जिनसू' करे कहा न जाय तव उदास होय धरते निकसि वनकु 





वप्रा हृदय 
कि हमारे 
री, एेसा 
र ग्रभ्ुपात 

श्रव तक 
तेव माताने 
एक भ्नोर पिता एक 
नाहं श्रर एक श्रौर 
` शै, तहां मिष्ट 
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फलनिका भक्षण करते श्र सरोवरनिका निर्मल जल पीवते निर्भय विहार किथा । एना 
भुन्दर रूप देवकर ता बनके निर्दयी पशु भी शात हौ गये । एेसे भव्य जीव किसको प्यारे 
नं हों । तहां वनविषै भी जब माताकरा रुदन याद श्राव तव इनक एेसी बाधा उपै जो 
वनकी रमणीकताका सुख भ्रूल जावै सो हरिषेण चक्रवती वनविषे वनदेवता समान भ्रमण 
करते जिनको मृगी नेत्रनिकरि देख है सो वनविषे बिहार करते शतमन्यु नाम तापसके 
श्राश्षम यये । कणा है श्राश्रम ? वनके जीवनिका है प्राभय जहाँ । 

श्रयानन्तर कालकल्प नामा राजा भ्रति प्रबल जाका बड़ा तेज भ्र बड़ी फौजमू 
श्रानकर चंपा नयरी षेरी सो वहां राजा जनमेजय सो जनमेजय श्र कालकत्प मे युद्ध 
भया । श्रगि जनमेजयने महलमे सुरंग बना रादी हुती सो ता सा्भं॑होयकर जनमेजयकी 
माता नागमती ग्रपनी पुत्री मदनावली सहित निकसी श्रर शतमन्यु तापसके श्राश्रस मेँ 
श्राई । सो नागमती की पुत्री हृरिषेण चक्रवर्ती का रूप देखकर काम के बाणनिकरि बीधी 
गृ । कैसे है काम के बाणं ? शरीर मेँ विकलता के करणहारे है। तब वाक भौर भांति 
देव नागमती कहती भई-है पुत्री ! त विनयवान हौयकर सुन कि सूनि ने पहिले ही कहा 
हुता कि यहे कन्या चक्रवर्ती की स्त्रीरत्न होयगी सो यह्‌ चक्षत तेरे वर हैँ । यह्‌ सुनकर 
वह्‌ भ्रति प्रास्त भई । तब तापसीने हरिषेणको निकास दिया; क्योकि उसते विचारी 
कि कदाचित्‌ इनके संसगं होय तो इस बातसे हारी अपकीति होयगी । सो चक्रवर्ती इनके 
भ्राश्रमसेप्रौर ठौर गये भ्र तापसी को दीन जान यृद्धन किया। परन्तु चित्त मेँ वह्‌ 
कन्था बसी रही सो इनको भोजनविषं भ्र शयनविषे काहू प्रकार स्थिरता नाही । जैसे 
भ्रामरी विद्याकरि कोऊ भ्रम तसे ये पृथ्वी में भ्रमते भए। ग्राम्‌, नगर, बन, उपवन, 
लताभ्रों के मंडप में इनको कहीं भी चैन नाही, कमलो के बन दावानल समान दीखे श्रर 
चेदमाकी किरण व की सूरई्‌ समान दील प्रर केतकी बरद्ी की भरणी समान दीस, 
पुष्पो की सुगध मन को न हरे, चित्त भें ठेस चितवते भए जो भै यह स्त्रीरत्न वरू तो मै 
जायकर माताका भी शोक सताप दुर करू । नदियों के तटनिपर श्रर बनविषे भ्रर ग्राम- 
विषे, नगरविषै, प्रवेतपर भगवानके चैत्यालय कृराॐ' । यह चितवन करते संते भ्रनेक देश 
भ्रमते सिन्धुनंदन नगरके समीप श्राए । कंते है हरिषेण ? महा बलवान प्रति तेजस्वी है । 
बहा नगर के बाहिर प्रतेक स्वी क्रीड़ा को आई हती सो एक श्रंजनमिरी समान हाथी 
मद भारता स्त्रियों के समीप प्राया । महावतने हेला मारकर स्त्रियो कही “जो यह्‌ 
हाथी मेरे वश नाही, तुम शीघ्र ही भागो तब वे स्त्रियां हरिषेण के शरणे श्राई। 
इरिषेण कंसा है? परम दयान है, महायोद्धा है । वह्‌ स्वियो को पे करके प्राप हाथी के 
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सन्पुख भए श्रर मनमे विचारी जो वहां तो वे तापस दीन थे तातं उनसे मेने युद्ध च क्रिया, 
वे मृग समान ये परन्तु यह यह दृष्ट हृस्ती मेरे देखते स्वरी बालादिकको हने भ्र मै 
सहाय न क सो यह कषत्रीवृत्ति नाही, यह्‌ हस्ती हन बाल्नादिक दीन जनों को पीडा देने 
को समथ है । जसे वैल सीगोसे बांबीनकू' खोदं परन्तु पवेतके खोदनेको समथं नाही रर 
कोई बाणसे केले के वृक्ष को छेदे परन्तु शिला को न छेद सकं तैसे ही यह ही योदधाग्रो 
को उड़ायवे समथं नाहीं ! तब श्राप महावत को कठोर वचनकरि कही कि हस्ती को यहे 
दुर कर । तब महावतते कही कि तु मी बड़ा ढीठ है, हाथीको मनुष्य जाने है । हाथी श्राप 
ही मस्त होय रहा है, वैरी मौत श्राई है श्रथवा दुष्ट ग्रह लग्याहै, सोतुहासेवेगि 
भाग। तब श्राप हसे श्रर स्त्रियोको तो पीद्धे कर भरर श्राप उपरको उल हाथीके दात्रनि 
पर्‌ पग देय कु्परस्थन पर चट श्र हाथीसे बहुत कीड़ा करी । कंसे है हृरिषेण ? कमल 
सारसे है नेत जिनके श्रर उदार है वक्षस्थल जिनका श्रर दिग्गजों के कुम्भस्थल समान 
है कि जिनके श्रर स्तम्भ समान है जघ जिनकी । तव ये वृत्तात सुन सब नगर के लोग 
देखते को श्राए । राजा सहल ऊपर चढचा दैत था सो श्राल्चर्ैको प्राप्त भया । प्रपते 
परिवार के लोक भेज इनकू' बलाया । यह्‌ हाथी पर चद्‌ नगर मेँ श्राए । नमर के नर- 
नारी समस्त इनको देख देख सोहित होय रहै, क्षणमात्र यँ हाथी कू' तिमद किया । यह्‌ 
भरपते रूपसे समस्त का मन हरते नमरविषे प्राए । राजाकी सौ कन्था परणी, सवे लोकनि 
विपे हूरिषेणकी कथा भई । राजा से भरधिकार सम्मान पाय सव बातोसे सुखी रै तौ भी 
तापधियों के वनमेजोस्त्री देवी थी उस बिना एक रात्रि वषं छमाने बीते सनम 
चितवते भये जो मु बिना वह्‌ मृगनयनी उस विषमवन मेँ मृगी समान परम श्राकरुलता 
को प्राप्त होयगी, तातं मे ताके निकट शीघ्र ही जाऊ, यह्‌ विचारते राव्रीविषै निद्रान 
भाती, जो कदाचित्‌ प्रत्य निद्रा श्राई तौ भौ स्वप्न विं उसही को देखा । कैसी है वहू ? 

कमले सारि है नेत्र जाके यानो इनके मनही षे बस रही है । 

परथानतर विद्याधर राजा शक्रवनु ताकी पुत्री जलवा उसकी सखी वेगवती वहु 

हृखिषिण को रात्रिविषे उठाय॒करि अ्राकाश्च विषै ते चाली ! निद्रे क्षय होने पर श्रापको 

काश भे जाता देख कोयकर उसे कहते भए, हे पापिनी ! तू हमको कहां ले जाय है। 

यदपि यह वि्याबलकर पूणं है तौ घी इनको करोषरूप मुष्टि बधे होठ उपते देवकर डरी 

भर इने कती भई है भरु ! जैसे कोई मनुष्य जा वृक्ष की शाखा प्र वैठा होय ताही 
को कट तो क्या यह्‌ सयानापना है ? तैस मै तिहारी हितकारणी श्रर तुम मोहि हतो 
यह्‌ उचित चाही, भै मको एसके पासं ले जा हः जो निरन्तर तुम्हारे मिलाप कौ 
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श्रभिलाषिनी है । तब यह मन मेँ विचारते भए किं यहु मिष्टमापिणी परपीडाकारिणौ 
नाही है, इसकी श्राकृति मनोहर दीक है शरर श्राज मेरी दाहिनी भ्रांख भौ फडके, हसति 
यह्‌ हमारी प्रियाको संगमकारिणी है । बहुरि यकर पूर्ठी-हे भदे ! तु अपने प्राकोकरा 
कारण कह ।' तब वह्‌ कहती भई कि सूर्योदय नगर मे राजा श्क्रधनु ताकी रानी षार 
भरर पूरी जयचनद्रा वह॒ गुण कूपके मदे सहा उन्मत्त ह, कोई पुष उसकी दृष्टिर न 
भ्रावै, पिता जहा परणाया चाह से। यह षारं नाहीं । मैने जिस २ राजपुत्रे श्प चित्र 
पटपर लिखे दिखाए उनमे कोई भी ताके चित्तमे न स्वे ! तब यने तिहारे रूपका चित्रपट 
दिखाया तव वहं मोहित मई भ्र मोक एेसे कहती भई कि मेरा इष नरसे संथोगनह 
तो मै मृत्यकू प्राप्त होऊगी श्रर अ्रधम नरसे सवधन कर्णी । तव मेने उको ष 
बंधायः श्र मै एेषी प्रतिज्ञा करी-जहय तेरी रुचि है मै उमेन ला तो ग्रगिन मे प्रवेष 
करूगी । श्रति शोकवंत वाको देख मैते यह प्रतिज्ञा करी । ताके गुणकरि मेरा चित्ते हर्या 
गयाहैसोपुण्यके प्रमा प्राप मिले, मेरी प्रतिन्ञा पूणं भई, दे्ा कह सूर्गोदयनगर गे 
ले गर्ई। राजा शक्रधनुसे व्थोरा कहा सो राजा ने ्रपनी पुत्री का इनसे पामि 
कराया भ्रर वेगवती का बहुत यञ माना । इनका विवाह देख परिजन श्रर पूरजन हि 
भए। कंसे ये वर कन्या ! ब्रदुभुतरूप के निधान है । इनके विवाह कौ वार्ता कु 
कल्यके यासाके पुत्र गंगाधर महीधर कोधायमान भए जो या कत्याते हमको तजकर रमि 
गोचरी वरथो । यह्‌ विचारकर युद्धको उद्यमी भए । तव राजा दाक्रधनु हुरिषिणपर कहता 
मया किमे युद्ध मे जाऊ हु श्राप नगरविषे तिष्ठो, दुराचारी विद्याधर युद्ध करे को 
भ्राएहै। तब हरिण समुरसे कहते भए कि जो पराए काको उद्यमी होय सो प्फ 
कार्यको केसे उद्यम न करं ! तातं हे पूज्य ! सोहि आज्ञा करो, मै युद्ध करूगा। तव 
ससुर ने भरनेक प्रकार निवारण क्या प्र यह न रहै, नाना प्रकार हधियारनिकरि परणं 
भ्र जिसमे पवनगामौ श्रशव जुरे श्र शूरवीर सारथी हांके देसे रथ पर चद्‌, इनके पीर 
बड़ २ विद्याधर चले । कई हाथियो प्र॒ चटु, कई अ्रश्नो पर चद, करई रथोप्र चदु, 
परस्पर महा युद्ध भया । कनकं शकधनु कौ फौज हट तव श्राप हरिषेण युद्ध कर को 
उद्यमी मए, सौ जिस प्रोर रथ चलाग्रा उस श्रोर घोड़ा, इस्ती, मनुष्य, रथ कोठ कि 
नाहीं । सब बाणनिकरि बीघे गए । सब कपत युद्धसे भागे । सहा भयभीत हो कहते भद 
"गगाधर महोधरने वर कियाजौ ठेस पुरुषोत्तमतं युद्ध किया । यह्‌ साक्षात्‌ स्यं संमा 
है । जैसे सुय श्रपती किरण पसारे तैसे यह बाण की वर्षा कर है ।' श्रपती फौज हरी देव 
गंगाधर महीधर माने, तथ इनके क्षणमात्रय रत्न भौ एतन्न भए, दशवां चक्रवर्ती महा 


गपको धरै पृथ्वीविषै प्रगट मया । यद्यपि चक्रवर्तीकी विभूति पाई परन्तु अ्रपनी स्ती- 
मर जो मदनावली उमके प्रणवे की इच्छा से वादश्च योजन परिमण कटक साधसे 
नाश्नो को निवारते तपस्वियो के वनके समौप प्राए । तपस्वी बनफल लेकर श्रय मिले, 
हते इसका निरादर किया था ता$रि शंकावान हते सो इनको भ्रति विवेकी पुण्य धि- 
री देख हपित भए । शतमन्यु का पुत्र जो जनमेजय श्रर मदनावली कौ माता नागमती 
होने मदनावली चक्रवती को विधिपुवक परणाई तव श्राप चक्तवतीं की विभूति सहित 
म्पिल्य नगर प्रा, बत्ती हजार युकुटबंव राजाश्रोने संग प्राकर माता के चरणारविद 
¡ हाथ जोड़ नमस्कार किया, माता वग्रा ठेस पुत्रको देखि एसी हषित भई जो मात्तपे नं 
पावै, हैके श्रश्रुपात करि व्याप्त भए है लोचन जाके । तब चक्रवती ने जव ्रष्टानिका 
[ई तो भगवान का रथ सूर से भी महा मनोज्ञ काढा, प्रष्टानिकाकौ यात्रा करी । मूनिं 
वकनिकु परम श्रानन्द भया, बहुत जीव जिनधर्म भ्रंगीकार करते भए सो यहं कथा 
[वण भरुमालीसौ कही ! हे पुत्रे ! ता चक्रवरतीने भग्वानके मौदर पृथ्वीविषे सरवेत पुर 
[मादिविषे पवतनि पर तथा नदीके तटपर श्रनेक वेत्यालय रत्नस्वेणंमयी कराये । वे 
हापुरूष बहुतकाल चक्रवर्तीकी संपदा भोगि मूनि होय महातपकरि लोक्िखर सिधारे। 
ह हरिषेण का चरित्र रावण सुनकर हृषित भया । सुमाली को बारवार स्वत्ति करी श्र 
{नमदिरनिका ददन कर रावण डेरा राये, डेरा सम्मेदशिखर के समीपं भया । 
भ्थानेतर रावणको दिग्विजयविषे उद्यमी देख मानों सुवं भी मयर दृष्टिगोचरसू 
हित भया, ताकौ श्रहणता प्रगटौ मानों रोवणके श्रनुगग ही करि जगत हृषित भया । 
रि संध्या मिटकर रान्निका श्रन्धकार फल्या मानों भ्रधकार ही प्रकाशके भयमे दशमुख 
` सरण श्राया । बहुरि रात्रि व्यतीत भई श्रर प्रमात भया श्नर रावण प्रभःतकी क्रियाकृर 
हासन विराजे, श्रकस्मात्‌ एकः ध्वनि सुनी मानो वषकि।लका मेव ह्‌ गरज्या, जाकर 
कल सेना भयभीत हुई श्रर कटकके हाथी जिन वृक्षो से बंधे थे निनङा भग करते भए्‌, 
नसेरे ऊ्चेकर तुरग हसते भये तब रावेण बोले-्ह क्या है ? यह मग्वेकु हमारे 
पर कौन श्राया १ यह वैश्रवण राया श्रथवा इनदर का परेरा साम भ्राय। भ्रथव। हमको 
{रचल तिष्ठे देख कोई श्रौर रातु राया ।' तव रावण की आशा पाय प्रहस्त सेनापति 
सं श्रोर देखने को गया सो पवेत के भ्राकार मदोन्मत्त भ्रतेफ लाला करता ह।था दल्या। 
तब प्राय रावणसरौ बीनती करी कि हे प्रभो ! मेषकी घटा समान यह्‌ हायी है। 
सको इनदर भी पकड़ने को समर्थं न मया । तब रावण हकर वोले-ह प्रहस्त ! श्रपनी 
शंसा करनी योग्य नाही, मै इष हाथौ को क्षणमात्रमे वश कर गा । यह कुकर पुष्पकं 
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विमानमे चडि हाथी देख्या । भते २ लक्षणिकरि इद्र नीनमणि समान श्रति सुन्दर है 
दयाम शरीर जाका, कमल समान श्रारवत है तालूवा जाका प्रर महामनोहुर उज्वल 
दीधे गौल है ने जाके, दांत सात हाथ उचानौ हाथ चौड़ा, कन्दक पीत है, सुस्दर है 
पीठ जाकी, अरग ग्रग उतंग है श्नर लाबीहै पूं जाकी श्रर बडी है सूड जाकी, श्रत्यत 
स्निग्ध सुन्दर है नख जाके, गोल कठोर सुन्दर है कुम्भस्थल जाका, प्रबल है चरण जके, 
माधूर्यता को लिये महावीर गंभीर है गजना जाकी श्र भरते हवे मदकी भुगंधतासे करे 
है भ्रमर गजार जापर, दु दुभीबाजनिकी ध्वनि समान गंभीरदै नाद जाक्रा श्र ताइवृक्ष 
के पतं समान जो कान तिनकु' हलावता, मन श्रर नेचनिकी हरनहारी जो सुन्दरलीला 
ताकु करता रावण ने हस्तक देष्या । देखफरि बहुत प्रसन्न भया, हृष कर रोमांच हीय 
भराए । तब पुष्पक नामा विमाने उतर गाढी कमर बाधकर उसके भ्रा जाय शव पूरा 
ताके शन्दकरि दसों दिशा शब्दायमान भह । तब शख का शब्दं सुन चित्त मे क्षोभक 
पाय हाथी गरग्या श्र दशमुख के सम्धुख श्राया । बलकर गवित तब रावण श्रपने 
उत्तरासन का गेद बनाय शीघ्र ही हाथीकी भ्रोर फेक्रा । रावण गजकेलि विषे प्रवीण है 
सो हाथी तो गेदके सू घने'को लगा श्रर रावण आ्रा्राश विषै उलकरि भ्र गोकौ ध्वनि से 
शोभित गज के कुम्भस्थल पर हस्ततल मारया, हाथीने सु से पकडनेका उद्यम किया । 
तब रावण भ्रति शीघ्रता कर दोऊ दांतके वीच होय निकस गए, हाथीसू भ्रनेक क्रीड़ा 
करी, दशमुख हाथीकी पीठ पर चढ बैठे, हाथी विनयवान दिष्य कौ न्याई खड़ा हय 

रहा । तव श्राकारसे राबण पर पुष्पो की वर्षा मई प्रर देवों ने जय जयकार शब्दं किए । 

भ्र रावण की सेना बहत हरषि मई, रावण ने हाथी कां "धरं लोकंयमंडन'” नाम॒ धरा, 

याको पाय रावण बहुत हृषित भया । रावण ने हाथो के लाभ का बहुत उत्सव किया भर 

सम्मेदशिखर पवेत प्र जाय यात्रा करी । विद्याधरो ने नृत्य किया 1 वह्‌ रात्रि में वहाँ 

ही रह्या । प्रभात हमरा, सूयं उगा सो मानों दिषस ने मगल का कलज्ञ रावण को दिलाया । 

कैसा है द्विव्त ? सेवा की विधिविषे प्रवीण है.। तब रावण उरा में श्राय स्िहासन पर 

विरजे श्रर हाथी की कथा सभा विषे कहते भवे 

ता समय एक विद्याधर श्राकाशतं रावण के निकट भ्राया सो भ्रत्यन्त कम्पायमान 

जाके पसेव की वृन्द भरे है, बहुत खेद चिन्न घायल ग्रा श्रभरुपात करता, जजंरा है तनु 

जाका, हाथ जोड़ नमस्कार करि विनती करता भया । हे दैव ! भ्राज दशवां दिन है, 

राजा सूयैरज श्र रक्षरज बानरवकशी विद्याधर तिहारे बलकरि है बल जिनमे सो भ्रापका 

प्रताप जानि भ्रपने किहकंध नगर लेने के प्रथं अ्रलकारोदथ जो परताललंका तहांते भतिं 
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उच्याह सै चाल्थे 1 कंसे हँ दोऊ माई ? तिहारे बलकरि महाश्नभिमान युक्त जगत को तृण 
समान मानै ते किहकंधपुर जाय बेरा । तहं इन्द्र का यमनामा दिगपाल ताके योरा युद्ध 
करते को निकसे, हाथ में हँ श्रायुध जिनके, बानरवशितके प्रर यमके लोगों मे महायुद्ध 
भया । परस्पर बहुत लोक मारे गए, तब युद्ध का कलकलाट सून यम प्राप निकसा, कंसा 
है यम ? महाक्रोधकरि पूणं प्रति भयंकर, न सहा जाय है तेज ज।का, सौ यमके प्राकेते 
ही बनरवंलियो का बल भागा । श्रनेक भ्रायुधनिकर घायल भए । यहु कथा कहता कहता 
वह विद्याधर मूर्खा को प्राप्त भया । तब रावण ते शीतोपचार करि सावधान क्रया श्र 
पा-घ्रागे क्या भया । तब वह्‌ विश्नाम पाय हाथ जोड़ फिर कहता भया-ह नाथ ? 
सू्य॑रनका छोटा भाई रक्षरज श्रपने दलको व्याकुल देख प्राप युद्ध करते लगे । सो यमके 
साथ बहुत देर तक युद्ध किया । यम श्रतिबली उसने रक्षरज को पकड़ लिया तब सूरं 
युद्ध करने लगे, बहत युद्ध मया, यमने भ्रायुघका प्रहार किया सो राजा घायल होय 
मृदित भए । तब श्रपते पक्षके सामतोने राजाको उग्राय मेधला बनभ ले जाय शीतोपचार 
करि सावधान किया । बहुरि यम महापापी ग्रपना यमपना सत्य करता सता एक वदीगृह 
बताया । उसका नरक नाम धरा तहां वैतरनी श्रादि सवं विधि वनाई,जेजे वनि जीते 
शर पकडे वे सव नरके दिये सो उस नरफमे कंयक तो मर गए, कैयक दुख भोगे है 
वहां उस नरकम सूर्यैरज श्रर रक्षरज ये दोनों माई भी है, यह वृत्तात मै देखकर बहुत 
व्याकुल होय श्रापके निकट ्राया हु । श्राप उनके र्षक हौ श्रर॒जीवनमूल हो, उनको 
भरापका ही विद्वास है प्ररमेरा नाम शाखावली है, मेरा पिता रणदक्ष, माता सुश्रोणी, 
मै रक्षरज का प्यारा चाकर, सौ श्रपको यह्‌ वृत्तात कहने को प्राया हूं, मै तो प्रापको 
जतावा देय निरिचन्त भया । श्रपने पक्षको दुःख भ्रवस्था्े जान श्रापको जो कर्तव्य 
होय सो करो । 

तब रावण ते उसे दिलासा कर याहि सतोष देय यके घाव का यल कराया] 
भ्रव तत्काल सूर्येरज रक्षरजके चुड।वनेको महाक्रोधकर यमपर चाल्ये ग्र भूसकरायकर 
कहते भए-कहा यम रक हमसे युद्ध कर सके ? जो मनुष्य उसने वैतरणी ग्रादि क्लेशके 
सागरम डर रेह, मै ग्राज ही उनको दयुडाङंगा ्रर उस पापीने जो नरक बना राख्या 
है ताहि विध्वस करूगा । देशो दुजैन की दृष्टता ! जीवों को देसे संताप दै है । यह्‌ 
विचारकर श्राप ही चाले । प्रहस्त सेनापति प्रादि प्रनेक राजा बड़ी सेनासे प्रागे दौड । 
नाना प्रकारके वाहूरनोपर चदु शस्तरोके तैजसे भ्राकाश मे उद्योत केरते अनेक वादिशेके 
नाद होते महा उत्साह से चाले, विचयाधरों के भ्रषिपति किहकु पुरके समीप गए सो दुरे 
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तगरके घरोकी शोभा देखकरि प्राहवर्यको प्राप्त मए । किहकुपुर की दक्षिण दिक्षा 
समीप यम विद्याधरा बनाया हुवा इत्रिम नरकं देया जहां एक ऊँचा खाडा खोद राां 
है भरर नरककी नकल वनाय राखी है । श्रनेक नरकनिके समूह्‌ नरकमे राते है तथ रावण 
नै उस तरकके रखवारे जे यमके किंकर हुते तिनको कुटकर काढ दिये भ्रर सवं प्राणी 
सुयैरल गकषग्ज श्रादि दुःख सागरसे निकसे । कंते है रावण ? दीनगके वधु दुष्टौको दंड 
देनहारे है । वह्‌ सवे नरक स्थान ही दुर किया । परचकरके श्रावनेका यह वृत्ता सुन भम 
बडे श्राडबरसे स्वं सेनासहित युद्ध करवेकु' श्राया मानौ समुद्र ही क्षोभको प्राप्त भया। 
पर्वत सारिलञे श्रनेक गज मदधारा फरते, भयानक शब्द करते, श्रनेक भ्राभरुषणयुक्त, उन 
पर महा योधा चढ़ अ्रर तुरंग पवन सारिखे चंचस जिनकी पु चमर समान हालती 
नक भूषण पुरे, उनकी पीठ पर महाबाहू सुभट चद श्रर सूर्यँ के रथ समान श्रनेक 

ध्वजाश्रों की पंन्तिसे शोभायमान, जिनमें बडे बड़े सामन्त वसतर पहरे, शस्त्रो के समूह्‌ 
धारे बैठे इत्पादि महासेना सहित यम प्राया । तव विभीषणने यम की स्वसेना श्रपते 
वाणो से दृटा । कैसे है विभीषण ? रणविषे प्रवीण रथविषै रार्‌ है । विभीषण के 
वाणो से यम कर पकारते हुये मागे। यम क्िकरों के भागने श्रर नारियों के बुडानि 
से महाक्रर होकर विभीषण पर रथ चढा धनुष को धारे श्राया ! ऊँची है ध्वला जाकी, 
काले सपेममान कुटिल केश जाके, म्रकुटी चद्ए लाल हँ नेत्र जाके, जगत रूप ईधन के 
भस्म करते को श्रग्नि समान राप तुल्य जो बड़े बड़ साम॑त उनकर मंडित युद्ध करने को 
प्रपने तेजसे श्रकास विषै उद्योन करता संता श्राप म्र्या। तब रावण यमको देष 
विभीषणङ' निवार श्राप रणसंग्रामविषं उद्यसौ भए । यम के प्रताप से स्वं राक्ष सेना 
भयभीत होय रवेण के पचे ्राय गई । केसा है यम ? ग्रने$ श्राडम्बर धरं है, भयानक . 
है गख जका, रावण भी रथ पर आरूढ होकर यम के सन्पूखं मए । श्रपने वाणन के 

ससू यम पर चलाए । इन दोनों के वाणनकरि प्रकाश भ्राच्छादित भया। के है 
बाण ? भयानक है शब्द जिनका, जसे मेषो के समूह से प्राकार व्याप्त होय, तसे बणों 
ते ्राच्छादित होय गया । रावणने यमकेसारथी कोप्रहार क्ियासोसारथीश्रूमिमें 

पडा श्र एक बाणयमकोलाग्यासो यममी रथसे भिरताभया। तवयमरावणको 

मदा बनवान देखि दक्षिण दिशा का दिग्पालपणा छोड भाग्या । सारे कुटुम्ब को तेकर 

परिजन पुरजन सर्हित रथनुपुर गया अरर इन्द्रकू नमस्कार कर बीतती करता भया कि 

न्ह देव | श्राप कृपा कयो प्रथवा कोप करो, प्राजीकका राख श्रथवा हरो, तिहारी जो 

र्चा होय सो करो । यह्‌ यमपणां रुमे न होय । माली कै भाई सुमाली का पोता 
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दशानन महा योद्धा जिसने पहिले तो वैश्रवण जीता, वह तो मुनि हो गया श्र मूत्रे भी 
उने जीता सो भँ भागकर तुम्हारे निकट श्राया हूं । उसका शरीर वीर रस से वना है । 
वह्‌ महात्मा है, वहं ष्टके मच्यान्हका सूये समान कभी भी न देवा जाय है ।' यह वार्ता 
सुनकर रथनूपुरका राजा इनदर संग्रामको उद्यमी भया, तब मंत्रियोके समूहं ने मने किया । 
कैसे है मंत्री ! वस्तु का यथाथ स्वरूप जाननहारे है । तब इन्द्र सममकर वेठ रहा । इर 
यमका जमाई ह, उसने यमो दिलासा दिया कि तुम बड़े योधा हो, तुम्हारे योधापनेभर 
कमी नाहीं परन्तु रावण प्रचंड पराक्रमी है याते तुम चिता र करो, यहां हीसुखसे तिष्ठो, 
एेसा कहकर इनका बहुत सन्मान कर राजा इन राजलोक में गणै श्र कामभोग के समुद्र 
म मर्त भए । कैसा है इन्द्र ? बड़ा है विश्रुति का मद जाकं, रावणके चसिकेजोनो 
वृत्तान्त यमने करहुते, वैश्रवण का वैराग्य लेना भ्र श्रना भागना, वह्‌ इन्द्र अपने 
एरय के मदम भ्रूल गया ! जसे भ्रस्यास विना विद्या भ्रूल जाय तसे यम भी हन््रका 
सत्कार पाय श्रर श्रसुर संगीत नगर का राज पाय मान भंग का दुःख श्रूल गया । मनमें 
मानता भया कि-जो मेरी पुत्री महा कूपवन्ती सो तो इन्रके प्राणों सेभीप्यारीहैभ्रर 
मेरा इन्द्र का बड़ा सम्बंध है तातं मेरे कहा कमी दै ? 
भ्रथानंतर रावण ने किहृकंघपुर तो सू्॑रन को दिया भ्र किह पुर रक्षरजको 
दिया । दोउनकों सदा के हितु जान बहुत ्रादर किया । रावण के प्रसाद से वानरवंशी 
सुखसं तिष्ठे । रावण सब राजनिका राजा महालक्ष्मी प्रर कीति को धरे दिग्विजय करे । 
बड़ २ राजा प्रतिदिन श्राय प्राय मिले, सो रावणका कटकरूप समुद्र श्रतेक राजा की 
सेनारूपी नदीसे पूरित होता भया श्रर दिन दिन विभव ग्रधिक होता भया, जैसे शुक्लपक्ष 
का चन्रमा दिन दिन कलाकरि बढता जाय तसे रावण दिन दिन बढता जाय । पुष्पकं 
नामा विभानविषै भ्रारूढ होय तरिकुटाचल के शिखर पर प्राय तिष्ठा ! केसा है विमान ? 
रत्मनिकी माला से मडित है भ्र उच शिख रोकी पंक्तिकरि विराजित है, शीघ्र जहां चाह 
वहां जाय एसे विमान का स्वामी रावण महाधीयेता करि मण्डित पुष्यके फलका है उदय 
जाकं । जव रावण रक्रुपचलके शिखर सिधारे, सब बातों मे प्रवीण, तव राक्षसोकि समूह 
नाना प्रकारके वस्वाशरूषण करि मण्डित परमहरषकरु प्राप्त भए । सव राभस रावणको हेसे 
मगल वचन गम्भीर शब्द कहते भये “हे देव । तुभ जयवत होवो, परानन्दो पराप्त होवो, 
चिरकाल जीवो, वृद्धि को प्राप्त होवो, उदय को प्राप्त होवो", निरन्तर देसे मंगल वचन 
गम्भीर शव्द कर कहने मए । करई एक सिह शाद लनिपर चटु, कई एक हाथी धोडनिपर 
चद , कर्एक हसि पर चे, प्रमोदकरि फुल रह है नेव जिनके, देवनि कंसा श्राकार धरे, 
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जिनका तैज प्राकाश विषै फल रहा है, बन पवेत श्रन्तरद्रीप के विद्याधर राक्षस भाप, 
समुद्रको देखकर विस्मय को प्राप्त मए । कैसा है समुद्र ? नाहीं दीखै है पार जिसका, 
ग्रति गम्भीर है, महामल्स्यादि जलचये का भराहै, तमाल बन समान श्याम्‌ है, पवेत 
समान ऊंची ऊंची उह है लहर्निफे समूहं जाविषं पाताल समान भ्रा, प्रनेके नाग 

नागनिकरि भयानक, नाना प्रकार के रत्ननिके समूहकरि शोभायमान, नाना प्रकार की 
भ्रदभूत चेष्टाकों धारे । श्र लेकापुरी श्रि सुन्दर हतीही श्र रावण केश्राने से 
धिक समारी गर्ईहै। कंीहै लंका ? भ्रति देदीप्यमान रत्नोका कोटहै जाक ्रर 
गम्भीर खाई कर मंडित है, कुद के पुष्प समान प्रति उज्ज्वल स्फटिक मणि के महल 
है जिनमे । इद्र नील मणियो की जाली सोमे हँ प्रर कहू इक पद्मराग मणियोँके 
श्ण महल दहै, कटं इक पुष्पराग मणिन के महल, कहूं इक मृ,केत मणिनके सदा 
महल है इत्यादि भ्रनेक मणियनिके मन्दिरतिकरि लंका स्वगेपुरो समानहै । नगरीतो 
सदा ही रमणीक है परन्तु धनीके श्रायवेकरि भ्रधिक वनी है, रावण नेत्रतिहषसे 
लंकाभे प्रवेदा किया । कैसा है रावण ? जाकौं काहू कौ शंका नाही, पहाड़ समान हाथी 
त्िनकी भ्रधिक शोभा वनी है ्रर मन्दिर समन रलनमई रथ बहुत सम्हारे हः भ्रव के 
समूह हीसते चलायमान चमर समान है पु जिनकौ र विभान प्रगेक प्रभा को धरं 
इत्यादि महा विश्रुति कर रावण श्राया । वंदरमाके समान उज्ज्वल सिर प्र छतर फिरते, 
भ्रनेक ध्वजा पताका फरहूरती, बेदीजनों के समूह विरद बखानते, महामंगरल ब्द होते, 
वीण बासुर शख इत्यादि भ्रनेक वादित्र भाजते, दसो दिशा श्र भ्राकाश्च श्ब्दायमन हो 
रहाहै, या विधि लंका मे पधारे | तब लंका के लोग ्रपने नाथ का प्रागमन देख दशन 
के लालसी हाथनि मे श्रध लिए पत्र पुष्प रत्न लिए श्रनेक सुन्दर वस्र प्राभ्रूषण प्रहरे 
रागरंग सहित रावण के समीप श्राए्‌, वृद्धनिक्रु श्रागे धर तिनके पी्चै श्रय नमस्कार करि 

फ़हूते भये-हे नाथ ! लंका के लोग भ्रलितताथ के समय से प्रापक घरके शुभचिन्तक है सो 

स्वामीको अरति प्रबल देख भ्रति प्रसत्त भए है भाति भांति की भ्राञ्चीस दीनी । तब रावण 

ते बहुत दिलासा देकर सीख दीनी, तब रावण के गुण विते श्रपने श्रपने घर को गये। 

श्रथानन्तर रावण के महल मे कौतुकयुक्त नगरकी नरनारी अनेक प्राभूषण 

पिर, रावणे देखनेकी इच्छा जिनको, सवं घर के कायं छोड़ छोड़ पृथ्वीनाथ फे दैसनेको 

राई । कसे है रावण ? वैश्रवण के जीतनहारे तथा यम विद्याधर के जीतनेहरे श्रपने 

महलदिषै राजनोक सहित युखमु' तिष्ठे । फसा है महल ? चूडामणि समान मनोहुर है 1 

रौर भी विदयाधसो के ्रचिपति यथायोग्य स्थानकविषे श्रनन्दभू' तिष्ठे, देवनि समान ह 


। नवम पवं ११६ 





चरित्र जिनके 1 

भ्रथानन्तर गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसु क ईहे श्रेणिक ] जो उज्ज्वल क्म 
के करणहारे है तिना निर्मल यञ्च पृथ्वीविषे होय है, नाना प्रकार के रत्सादिक सम्पदा 
का समागम होय है रर प्रबल शतरुभ्रो का निमुंल प्त्री विषे होय है सकल ननलोक्यविषं 
गुण विस्तरं है । याजीव के प्रचण्ड वैरी पांच इन्द्रियो के विषय है, जो जीव की वृद्धि 
हर है प्रर पपों का बन्ध कर ह । ये इन्द्रियो के विपय पुष्यके प्रसाद से वशीभूत होय रहै 
भ्रर राजामग्रोके बाहिरले वरी प्रजा बाधकते भौ श्राय पानो विपे पड़ दहै एेसा मानकर 
जो धर्मं के विरोधो विषयरूप बैरी है, वे विवेकिणै को वद्य करने योग्य है तिनका सेवन 
सर्वथा न करना । जसे सूयंकी किरणों से उ्योत होते सते भली दुष्ट वाले पुद्प प्रधकार 
करि व्याप्त श्रोडे खंदकविषे नाहीं पड है तैस जे भगवान के मार्गं विष प्रवत्तं है. तिनके 
पापवुद्धि कौ प्रवृत्ति नाही होय है । 


हति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापबपुराण सस्त ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका विषं 
दलग्रीव का निरूपण करते वाला श्रावं पं पूणं भया ॥ ५८ ॥ 


( नवम पर्वं ) 


[ बाली मुनि का निरूपण | 


शरथानंतर प्रागे श्रपने इष्टदेवकु विधिपुवंक नमस्कार करि उनके गुण स्तवनकरि 
किहुकंषपुर विषे राजा सूरथरज बानरवज्ञी, तिनक्ौ रानी चद्रमालिनी अनेक गुणसतम्पत्त 
ताके बाली नामा पुत्र भए तिसका वणेन करिएर्हैसो हे भव्य ! तु सून । कसे है वासी ? 
सदा उपकारी शीलवाने पंडित प्रवीण धीर लक्ष्मीवान बूरवीर जाती अचेक कला सयुक्त 
सम्य्दष्ि महाबली राजनीतिविषे प्रवीण, धै्यवान, दयाकर भीगा है वित्त जिनका, विद्या 
के समहकरि गवित ्मौडत कांतिवान तेजवंत है । 

ठेसे पुरष ससारमं विरले ही है ओ समस्त अ्रढाई द्वीपसिकरे जिनमंदिरतिके देन 
मं उचमी ह । कंसे है वे जिनमंदिर ? भ्रति उक्ृष्ट प्रभावकर मंडित हैँ । वाली तीनो काल 
भ्रति शरेष्ठ मवितयुक्त संशयरहित श्वद्धावं् जंुदधीपके सव चैत्यालयनिङे-दरंन कर श्रावै, 
महा पराक्रमी शरुपक्षका जीतनहारा नगरके लोगोके नेव्ररूपी कमुदके प्रफुल्तित करनेको 
चन्द्रमा समान जिसको किसी की इका नाही, किहकंषपुरविषे देवनकी न्याई रमै । कसा 
है किहकधपुर ? महारमणीक, नाना प्रकार के रलमयी मेदिरनिकरि मतः गज टुततं 
ए्थादिपे पूणे, नाना प्रकार का व्यापार है जहां भ्र रेक सुन्दर हाटमिकी पमितनकरं 


{९० पदयुशर-माषां 
युक्त है जहां, जेस स्वगव इन्र रमे तैसे रमं है । ग्नुक्रमतें जाके लोटा भाई सुग्रीव 
भया सो महाधीर वीर मनोजरूपकरि युक्त महानीतिवान विनयवान है. ये दोनौँ ही वीर 
कुल के भ्राभरूषण होते भए जिनका भ्राग्रूषण बड़ का विनय है । सुग्रीव के पीठे श्रीप्रभा 
बहिन भई जो साक्षात लक्ष्मी, रूपकर प्रतुल्य है श्र किहुकंघपुरविषै सूैरजका चोट 
भाई रक्षरज ताकी रानी हूरिकाता ताके पृत्र नल श्रर नील होते मए। सुजनोके भ्ानन्द 
के उपजावनहारे महासामंत रिपु की शकारहित मानों किहकचपुर के मंडनही द| इन 
दोनों भादयनिके दो दो पुत्र महागणवेत भए 1 राजा सूर्रज श्रपने पूरको यौवनवंत देष 
मर्यादाके पालक जान श्राप विषयोंको विष भिश्चित श्रन्न समान जान संसारसे विरक्त 
भए । कसे हैँ राजा सूयेरन ? महाजानवान हैँ । बालीको पृथ्वीके पालने निमित्त राज 
दिया श्रर सुग्रीव को युवराजपद दिया,प्रपने स्वजन परिजन समान जाने श्रर यह्‌ चतुगेति- 
रूप जगत महादुःखकरि पीडित देख विहृतमोहनामा मूनिके शिष्य भए, जसा भगवानने 
भाष्या तैसा चारित्र धारया । कंसे है मुनि सूरज ? शरीरविषं भी नाहीं है ममत्व 
जिनके, श्राकाश्च सारिखा निर्मल है भ्र॑तःकरण जिनका, समस्त परिग्रहुरहित पवनकी नारद 
पथ्वीविषे विहार किया, विषयकषायरहित मुक्ति के भ्रभिलाषी भए । 
भ्रथानंतर बाली के ध्रूवा नामा स्त्री महापतित्रता गुणों के उदय से संकडों 
रानि्योमिं मख्य उस सहित एेर्वयेको धरे । राजा बाली बानरवंसियो के मूकट, विद्याधरनि 
करि मानिये है प्राज्ञा जाकी, सुन्दर ह चरित्र जके सो देवनके देसे मुख भोगते हुए 
किहकंधपुर में राज करे 1 
रावणकी बहिन चंद्रनसा जिसके सवं गात मनोहर, राजा मेधप्रभके पुत्र खरहूषण 
ने जिस दिन से इसको देखा उप्त दिन से कामबाणकरि पीडित मया, याकौ हरा चाह । 
सो एक दिन रात्रण, राजा प्रवर रानी भ्रावली उनकी पत्री तनूदरी उसके श्रथं गसो 
खरदूषण लंका रावण विना खाली देख चिन्तारहित होय चन्धनखा हरी । कंसा है 
खरदूषण ? अनेक विद्या धारक मायाचारमे प्रवीण है बृद्धि जाकी, दढ माई करम्भकरण 
रर विभीषण बड़ शूरवीर है पर छिद्र पायकरि मायाचारकरि कन्याकू' हर जे गया, तव 
त्र क्या करे । ता पचै सैना दौडने लगी तव कुम्भकरण विभीषणने यहु जानकर मने करी 
किं खरदूषण पकडचा तो जाव वाही श्र मारण योग्य नाहीं । बहुरि रावण श्राए तबणए 
वार्ता सुनि भ्रति क्रोध किया । यपि म्गकं चेदसे शरीरविषे पषेव श्राया हृता तथापि 
तत्काल सरटूषण पर जाने को उद्यमी भए । कंसा है रावण ? महामानी है ! एक खड्ग 
ही का सहाय लिया श्र सैना भी लरत लीनी । यह्‌ विचारा करि जो सहावीरय॑वान 
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पराक्रमी है तिनके एकं खद्गही का सहारा है । तब मंदोदरी ने हाथ जोड़ विनती करीं 
कि हे प्रभो ] राप प्रगट लौकिक स्थितिकेज्ञाता हो, श्रपने घरी कन्यां श्रौरको देती 
श्र ्रौरोकी भाप लेनी, इत कन्याभ्रोकी उत्पत्ति रेसी ही है प्रर खरदूषण चौदह हजार 
विद्याधरो का स्वामी है । जे विद्याधर युद्धसे कभी भी पीठेन हट, बड़े बलवान है र 
ईस खरदूषणको श्रनेक सहच विद्या सिद्ध है, महागर्ववं¶ है आप समान बुरवीर है, यह्‌ 
वार्ता लोकनिसैँ क्या ्रापने नाहीं सनी है, श्रापके भ्र उसके भयानक युद्ध प्रवरते तव भी 
हारजीत का सन्देह ही है भरर वह कन्या हरते गया है सो वह हरणकार दूषित भर्दहै, 
श्रौरनिकृ जो देनी प्राव सो खरदरषणके मारनेसे वह्‌ विधवा होय है श्रर सू्ेरजकी मूक 
गए पीछे चद्द्रोदर विद्याधर पाताललकामें थाने हृता ताहि काढकर यह्‌ खरदूषण तुम्हारी 
बहिन सहित पाताललंकाविषे तिष्ठे है, तिहारा सम्बन्धी है 1' तव रात्रण बाने-हे प्रिये ! 
यै युद्ध से कभी भी नहीं इकू परन्तु तिहारे वचन नही उलघने प्रर बहिन विधवा नहीं 
करनी सो हमने क्षमा करी, तब मन्दोदरो प्रसन्त भई । 

श्रयानेनर कमेनिके नियोगसे चन्द्रोदर विद्याधर कालकू प्राप्त मया, तब ताकी 
स्त्री श्रनुराधा गभिणी बलकरि विचारी मयानक वनम हिरणीकी नाई भ्रमे, सौ मणिकाति 
पवैतपर सुन्दर पुत्र जन्या । शिला उपर पुत्रका जन्म भया, कंसी है शिला ? कोमल 
पल्लव रर पृष्पो के समूहसे संयुक्त दै, श्रनुक्रमसे बालक वृद्धिकर प्राप्त भया । यह्‌ बन- 
“वासिनी माता उदास चित्त पुत्र वो प्रश्चासे पृत्रकू' पाल, जब यह पुत्र,गभमे श्राया तवही 
से इनके माता पिता को वैरीकरि विराघना उपजी, याते याका नाम्‌ विराधित धरा। 
यह्‌ विराधित राजसम्पदावेजितर जहां २ राजानिपे जायतां २ याकाश्रादरना्ही, जो 
निज स्थानकते रहित हव ताका सम्मान केतिं होय ? जस पिरका वेश स्थानवतं दूटघा 
भ्रादर न पावे । यह राजा का पुत्र सो सरदूषणको जीतवे समर्थं नाहीं, सो वित विषै 
खरटूषणका उपाय वितवता हृभ्रा सावधान रहै श्नर श्ननेक देशनिमे भ्रमण कर, षट्‌करुला- 
चल विषे भ्र पुमेर भादि पवतनिविषे चढ़ा, रसणीक बनविषँ जो श्रतिक्षय स्थानक ह, 
जहां देवनिका ्रागमन है तहां यह विहार करं भ्र संग्रामविषे योद्धा लड़ तिनके चरित्र 
दें, भ्राकाशविष देवोके साथ संग्राम देखा । कंसा है संग्राम ? गज, श्रश्व, रथादिकर 
पणं है श्र ध्वजा चत्रादिककर शोभित है । या भाति विराधिते कालक्षेप करं श्रर लंश्न- 
विषै रावण इदकी नाई सुखसू' तिष्ठे । 

भ्रथानंतर सू्यैरज का पुत्र बाली रावण की पराज्ञतें विमुख भया । कंसा है बाली ? 
द्युत कर्मक करणहारी जो महाविद्या तिन रि मण्डित है श्रर महाबली है । तव रावण 
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ने बालोषै दूत भेजा । सो दूत महावुद्धिमान किहकधपुर जायकर बालीसे कहता भया- 
है बानराधीश ! दशमुख तुसकूः आज्ञा करी है सो सुनो । कंसे है दशमूल ! महाबली 
महातेजस्वी, महालक्ष्मीवान, महानीतिवान, महारसैनाकरिथुक्त, प्रचंडनकू इड देनहारे 
महाउदयवान, जिस समान भरतक्षेत्रमे दूजा नाही, पृथ्वीकं देव भौर शवरप्नोका मान मदेन 
करनहारा है, तिसने यह भ्राज्ञा करी है जो तिहारे पिता सू्य॑रजको मैने राजा यम वैरीको 
काढकर किहकधपुरमे थाप्या भ्र तुम सदाके हमारे मित्र हो; परन्तु श्राप श्रव उपकार 
शूलकर हमसो पराड..मख रहो हो, यहु योग्य नाही हैः मै तुम्हारे पिता से भी अ्रधिक 
प्रीति तुमसे करूगा, रब तुम शीघ्र ही हमारे निकट भ्रावो, प्रणाम करो भ्रर भ्रपनी बहति 
श्री प्रभा हमको परणावो, हमारे सबधसे तुमको सव सुख होयगा । दतने कही-पसी 
रावण की आज्ञा प्रमाणकरो। सो बालीके मनमेग्रौर बात तो श्राई परन्तु एक प्रणाम 
कीन श्राई, काहैतं ? जो याके, देव गुरं शास्वर विना श्रौर को नमस्कार नाही करे, यह्‌ 
प्रतिज्ञा है । तव दूतने फिर कही-हे कपिध्वज ! श्रधिके कहुनेसे कहा ? मेरे वचन तुम 
निरुचय करो, श्रत्प लक्ष्मी पाकर गवं मत करो । यातो दोनों हाथ जोड़ प्रणाम करोया 
म्रायुध पकड़ो । या तो सेवक होयकर स्वामी प्र चवर ढोरो या भागकर दसो दिशाविष 
विचरो। यातो सिर नवावोया सेचिके धनुष निवेवो। या रावणकी ्राज्ञाको कैका 
श्राभूषण करट श्रथवा धनुषका प्रत्यचा खचकर कानी तक लावो । रावण आज्ञा करीहै 
करिकै तो मेरे चरणारबिदकी रज माथे चढावहु या रणसम्राम विषं सिर पर रोप धरो। 
यातो बाण छोड़ोयाघरती चछोडो। यातो हाथमे वेत्र दंड लेकर सेवा करोया वरी 
हाय मे पक्ड़ो । या तो प्रंजली जोडहु या सेना जोड, या तो मेरे चरणोकं नख विषं मुख 
देखहु या खड्गरूप दपंणये मख देख । ये कठोर वचन रावण क दूत ने बाली से कहे । 
तब बाली का व्याघ्रविलम्बी नामा सुमट कहता भया । रे कृदूत ! तीच पुरुष ¦ तु एेसे 
भ्रविवेक वचन कहै है सोत्र खोटे ग्रहुकर ग्रह्या है, समस्त पृथ्वी विषे प्रसिद्ध है पराक्रम 
भरर गुण जाका, दसा वाली देव तेरे कुराक्षस ने अरव तक कृणंगोचर नही किया । एसा 
कहू{र दुमट ने सहाक्रोधायमान होकर इतके मारणेकू' खड्गपर हाथ धरचा तव बालीने 
मने किया जो इस रंक के मारने से कहा ? यह्‌ तो भ्रपने नाय के कहै प्रमाण वचन बो 
है श्रर रावण एसे वचन कहावे है सो उसी कौ आयु अल्प है । तब दूत डरकर दिताब 
(जल्दी) रावण पै गया, रावण को सकल वृत्तत कल्या, सो रावण महाक्रोधः पराप्त 
भया । दुस्सह तेजवान रावेणने बड़ी सेनाकरि मडित बखतर पहन शीघ्र ही कुच किया । 
राबण का शरीर तेजोमय परसाणुभ्रो से स्वा गयाहैः रावण किदृश्धपुर पबे । 
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ववक्कक्ढ गीणषणयकारेरेकककप 
तदि बाली संग्राम विषै प्रवीण महा भयानक शद सुनेकर युद्धके ग्रथ बाहिर निकसनेका 
उद्यम किया तब महाबुद्धिमान नीतिवान जे सागरं वृद्धादिक मंत्री तिनने बचनरूप जलकर 
शात किया कि है देव ! निष्कारण युद्ध करते से कहा ? क्षमा करो, भ्रागे भ्रनैक योधा 
मान करके क्षय भए । कंसे है वे योधा? रणही दै प्रिय जिनकू, श्रष्टचन्द्र विद्याधर 
्रकंकीति के भुज के आधार जिनके देव सहाई तौ भौ भेधेस्वर जयक्रुमारके वाणो कर 
क्षय भए, रावणकी बड़ी पेना है जिसकी श्रोर कोई देख सकं नाही, खडग गदा सेल बाण 
इ््यादि श्रनेक श्रायुधो करि भरी है-अ्तुल्य है । ताते राप संदेहकी तुला जो संग्राम उसकं 
श्रथन चो! तव बाली ने कही-ग्रहौ मंत्री, श्रपनी प्रशंसा करनी योग्य नाहीं तथापि 
तुमक्को यथाथ कह हूं फि इस रावण को सेनासहित एक क्षणमत्र मे बाएु हाथकी हयेली 
से चूरडारने को समथ हु परन्तु यह भोग क्षणविनदवर है, इनके श्रथ निेय कमे कौन 
कर ? जव कोघरूपी श्रग्नि से मन प्रज्वलित होय तव निर्दय कमं होय है । यह्‌ जगते 
भोग केले के थंम समान प्रसार है तिनको पाकर मोहृवंत जीवे नरक भें पड है। नरक 
महादु.खो से मर्या है, सवे जीवो को जीतव्य वल्लभ है सो जीवनि के समूह्‌ को हतकर 
इद्ियनिके मोगतं सुख पाए है, तिनकरि गुण कहां ? इंद्रिरसुख साधत्‌ दु-ख ही है, ये 
प्राणी संसाररूपी महाकूप मेँ श्ररहेट की घड़ीकं यंत्र समान रीती भरी करते रहते हँ । 
केसे है ये जीव ? विकल्प जालसे भ्रत्यन्त दुःखी है । श्री जिनेन्द्र देव के चरणयुगल संसार 
के तारनेके कारण ह तिनक्‌ नमस्कार कर श्रौरक्‌ केसे नमस्कार करूं ? मैने पहले से 
एसी प्रतिज्ञा करी है किं देव गुरु शास्व्रके सिवा ग्रौरको प्रणाम न करू ताते मै श्रपनी 
प्रतिज्ञा भेग भी न कर श्रर युद्धविषे श्रनेक प्राणियोका प्रलय भी न केर वल्कि मु्तिकी 
देनहारी सवं संगरहित दिगबरी दीक्षा धरू, मेरे जो हाथ श्रौनिनराज की पूजा में प्रवर्त 
दानविषे प्रवते ्रर पुथ्वीकी रक्नाविष प्रवतं; वे मेरे हाथ कैसे किसीको प्रणाम करं ? 
भ्र जो हस्तकमल जोड़कर पराया किकर होवे, उसका कहा देडवयं? भरर कटा जीतव्य? 
वह्‌ तो दीन दै । एषा कहेकर सुग्रीव को बलाय भ्रज्ञा करते भये कि है बालक ! सुनो, 
तुम रावणको नमस्कार करो वान करौ, श्रपनी बहिन उसे देवो श्रथवा मत दैवो, मेरे 
कदु प्रयोजन नाही यँ संसारके मागेसे निवृत्त मया, तुभको सुवै सो करो । दसा कहकर 
ग्रीव को राज्य देय श्राप गुणनिकरि गरिष्ठ श्रीरगनचनद्र मुनिपै परमेददरी दीक्षा 
भ्दरी । परमां भे लगाया है चित्त लिनने श्रर पाया है परम्‌ उदय जिनने, वे बाली 
योधा परम ऋषि होय एक चिद्रूप भाव में रत भए । सम्यग्दर्शन है निभेल जिनके, 
सभ्यकूज्ानकरि युक्त ह ्रात्मा जिनका, सम्यक्चारित्र विषं तत्पर वारहू भ्नप्कषाभरो कां 
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निरंतर टिचार करते मए । श्रात्मानुभव मेँ मगन मोहं जाल रहित स्वगुणरूपी श्रुमि प्र 
विहार करते भए । कसी है गुण भूमि ? निर्मल श्राचारी जे मनि तिनकर सवनीक है । 
बाली मुनि पिता की नईं सवं जीवों पर दयालु बाह्याभ्यंतर तपसे कर्मफ निर्जरा करते 
भए । वे शतवुद्ध तपोनिमि महाऋदधके निवास होते भए, सुन्दर है ददन जिनका, ॐ 
ऊचे गृणस्थानरूपी जे सिवाण तिनके चठने मे उद्यमी भए । भेदी है श्र॑तरग मिथ्या भाव- 
कूपी ग्रंथि (गाठ) जिनने, बाह्याभ्यंतर परिग्रह रहित जिनसूत्र के द्वारा कृतय भ्रत्य सब 
जानते भये, महा गुणवान महासंवर कर मंडित करमो के समूह को खिपावते भए, प्राणोकी 
रकषामत्र सूत्रप्रमाण श्राहार लेय है भ्र प्राणनिकर' धरमेके निमित्त धारे है अर धमक मोक्ष 
के श्रथ उपाँ ह, भवयलोकनिकृ श्रानःद के करनहारे उत्तम है श्राचरण जिनके, एमे 
बालौ मुनि श्रौर मुनियोक्ञो उपमा योग्य होते भये श्र सुग्रीव रावण को ्रपनी बहिन 
प्रणय कर रावण की राज्ञ प्रमाण किहृकंधपुर का राज्य करता भया ! 

पथ्वीवरिषे जो जो विद्याधरी कल्या रूपवती थी, रावण ने वे समस्त श्रपने 
पराक्रम से परणी, नित्यालोक नपर में राजा नित्यालोक राणो श्रीदेवी तिनकी रतावली 
नामा पूत्री उसको परणकरर रावण लंकराको ्रावते हूते सो कैलाश पवेत उपर श्राय निकसे 
सो पुष्पक विमान तहाकि जिनमंदिरनिके प्रभाव कर श्रर बाली मुनिक प्रभाव करि राग 
न चल सकरा | केसा है विमान ? मन के वेग ममान चंचल है, जे सुमेर ® तटक्‌' पाय- 
करि वायुमंडन थं तैसं विमान थमा। तब ंटादिक का शब्द होता रह गया मानों 
विला होय मौनको प्राप्न मया, तव रावण विमानो ब्रट भ देख मारीच मंत्ीसे पु 
भए किय त्रिभान कौन कारणत श्रटक्या । तव मारीच सव वृत्तान्त विष प्रवीण कहता 
भया । हे देव ! सूनो, यह कंलार परवैन है, यहां कोई मुनि कायोत्सगैकरि पष्ठ हु शिला 
के उपर रत्नकरे थंप यमान सूर्यैके सम्मुख ग्रीष्म मे प्रात,पनयोगधर तिष्ठे है, श्रपनी 
कन्तिसे सूयङी कातिो जीतते हुए विराजे हैः ये महामुनि धीरवीर ह, महाधोर वीर 
तपको धरं है, शीघ्रही मुक्ति को प्राप्त हुश्रा चाहैह। इसलिए उतरकर ददन करि 
रागे चलो तथा विमान पीचे फेर कैलाशको छोडकर ग्रौर मार्गं होय चलो । जो कदाचित 
हठकर कैलाशके ऊपर होय चलोगे तो विमान खड-खंड हो जायगा ¡ यह मारीचके वचन 
सुनकर राजा यमका जीतनहारा रावण रपे पराक्रम से गित होकर कंलाञ्च पवेत को 
देता भया । कंसा है परैत ? मानो व्याकरण ही है; क्योकि नानाप्रकार के घातुनि करि 
भरा है अर सहस्त्र गुण युक्त नाना प्रकारक सुवणंकी रचनासे रमणीक पृद प॑क्तियुक्त 
नाना प्रकारके स्वरो कर पणं ह । बहुरि कखा है पवत ? उने तीस शिखरमिके समूहकरि 
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कलोभायमान है, श्राक्षशषसे लग्या है, निसरते उचछलते जे जलके नीभरमे तिनकरि प्रगट 
हसै ही है, कमल श्रादि ग्रनेक पुष्प तिनकी सुगंध सोई भई सुरा ताकरि मर्तं जे भ्रमर 
तिनकी युजार से भ्रति सुन्दर है, नाना प्रकारके वृक्षनिकरि भरचा है, बड़े २ बालके बे 
वृक्ष तिनकर मंडित जहा छो ऋतुं के फल फुल शोभ द, भ्रनेक जातिके -जीव विचर 
है जहां एेौ देसी श्रौषध है जिनके त्रासते सर्पौ के समूह दुर रहै है । महामनोहर सुगंधसे 
मानों वहू पवेत सदा नवयौवनहीको धरं है श्र मानों वह परवैत पूवैपुरुष समान ही 
है। विस्तीणेजेरिलावेहीहै हृदय जके रर शाल वृक्षवे ही महा भुजा श्रर गंभीर 
गुफा सो ही बदन श्रर वह परैत शरद ऋतु के मेव समान निर्मल तट तिवकरि भुन्दर 
मानों दुग्ध समान श्रपनी काति से दसो दिशाको स्नान ही करावै है । कईडक गुफानिविष 
सूते ज सिह तिनकर भयानक है, कहं इक सूते जे ्रजगर तिनके स्वां्करि हालं है वृक्ष 
नहा, कहूं इक भ्रमते क्रीड़ा करते जे हिरणों के समूह तिनकर शोर है, कटं इक माते 
हाथिनि के समूहे मडित है बन जहां, कहूं इक फुलनिके समूह करि मानो रोमांच होय 
रहा है रर कहुंदक बन की सघनता करि भयानक है, कहंडक कमलोके वनसे शोभित ह 
सरोवर जहा, कं हक वानरनिके समूह वृक्षनिकी शाखानिपर केलि कर रहे हैँ श्र कहं 
इक गेडान के पगकरि छेदे गए है जे चंदनादि सुगंध वृक्ष तिनकरि युगंधित होय रहा है, 
कटक विजली कै उद्योतं करि मेल्या जो मेषमण्डल उस समान शोभा को षर है, कदक 
दिवाकर पमान जे ज्योतिरूप शिखर तिन करि उदयोतरूप किया है श्राकाशच जानै, दसा 
कैलारापवेत देखि रावेण विमानतं उतरा । तहां ध्यानरूपी समुदरविषे मग्न श्रपने शरीर 
के तेजसे प्रकाश की है दसो दिला जिनने, ठेसे बाली महामुनि देसे । दिमाजन की शुण्ड 
समान दो भुजा लवाए, कायोत्सगे घरे खडे, लिपटि रहे ह शरीर से स्यं जिनके, मानों 
चदन के वृक ही है । श्रातापन शिलापर निर्चल खडे प्राणियों को एेसा दीं मानो पाषाण 
काथमहीह। रावण बाली मृनिको देलकरि पूर बैर चितारि पापी कोषरूपी श्रग्नि 
े प्रज्वलित भया । भृकुटि चढ़ा होट उसत्ा कठोर शब्द मुनिको कहता भया-“श्रहो यह्‌ 
कहा तप तेरा जो भ्रव भी भ्रभिमान न द्रूटचा, मेरा पिमान चलता थांभ्या । कटां उत्तम 
क्षमारूप वीतराग का धमं श्रर कहौ पापरूप क्रोध, त वृथा खेद करे है । भ्रमृत अरर विषको 
एक किया चाहे है ताते मै तरा गव दुर करूगा, तुभ सहित कौला्च पर्वतको उखाड़ 
समुदरमे डार दूगा।” ठेते कठोर कचन कहकर रावणने विकराल ल्प किया । सवं 
विद्या जे साधी है तिनकी श्रिष्ठातता देवी वितवनमानसे श्राय ठड़ी मई, सो विद्याबलकरि 
रावणने महारूप किया, धरतीको भेद पातालम पै, महा पावि उद्यमी है, प्रचण्ड 
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करोधकरि लाल हैँ नेतर जके रर हकार शब्द करि वावा है मूख जका, भूजाश्रोकर 
कलाश्च पवेतके उलाडनेका उद्यम किया । तव सह्‌, हस्ती, सर्प, हिरण इत्यादि श्रनेक 
जीव श्रर भ्रनेक जाति के पक्षी भयकरि कोलाहल शब्द करते भए, जल के नीमरने टूट 
गए, जल गिरने लगा, वृक्षो के समूह्‌ फट गए, पवत कौ शिला श्र पाषाण पडते भए, 
तिनके विकराल शब्दकरि दसों दिशाते कैला पर्वत चलायमान भया, जो देव क्रीडा 
करते ते ते श्राश्चये कों प्राप्त भए, दसो दिश्षकी भ्नोर श्खते भए प्रर जो श्रप्रा 
लताभ्रोके मण्डप में केलि करती हृतीं सो लतानिकों "छोंडिकरि श्राकाशमे गमन करती 
भई" । भगवान बालीने रावण का कर्तव्य जान भ्राप धीर वीर क्रोध रहित कदु भी खेद 
न भान्या, जैसे निरचल विराजते हृते तेसं ही रहे । चित्तम ेसा विचार किया जो या पवत 
पर भगवानके चैत्यालय श्रति उतंग महासुन्दरताकरि शोभित सवं रत्नमयी भरत 
चक्रवर्ति कराए रै, जहां तिरम्तर भवति सयुक्त सुर-प्रसुर विध्याधर पूजको भ्रव ह, सो 
या पर्व॑त क कम्पायमान होनेकरि चैत्यालयनिका भंग न होय श्रर यहां भ्रनेक जीव विचर 
है तिनकू बाधा न होय, एेसा विचार करि श्रपने चरण का श्रगुष्ठ दीला दान्या सो रावण 
महाभाराक्रात होय दव्या बहु रूप बनाया था सो भंग भया, महादु.ख कर व्याकुल नेर 
से रक्त करने लगा, मुकट टूट गया अरर माथा भीग गया, परवत बैठ गया, रावण के गोड 
छिल गए, जंघा भी चिल गई, तत्काल पसेवनिमे भीग गया अरर धरती पसेव करि गीली 
भई, रावण के गात्र सकुच गए, कषेवे समान होय गया, तब रोने लग), ताही कारण से 
पृथ्वी मेँ रावण काया; प्रब तक दशानन कहाव था । इसके भ्रत्यत दीन शषम्द सुनिकरि 
सकी राणी अत्यस्त विलाप करती भई श्र मत्री सेनापति व सुभट लार के सव पहिले 
तो भ्रमकर वृथा युद्ध रेको उद्यमी भए थे पीछे मनिका भ्रतिशय जान सवे प्रायुद्ध डर 
दिये, मुनि के कायबल ऋद्धि के प्रभवते देव दु दुभ बजने लंगे ्रर कल्पवक्षोके एलो की 
वर्षा भई, तापर भ्रमर गुजा करते भए, श्राकार मेँ देव देवी नृत्य करते भए, गीत कौ 
ध्वनि होती भई । तब महामुनि परमदयानु ने श्रगुष्ठ दीला किया । 
रावण परवैतके तलेसं निकसि बाली मुनि के समीपग्नाय नमस्कार कर क्षमा कराई 
भरर जान्या है तपका बल जाने, योगीरवरकी बारम्बार स्तुति करता भया । हि नाथ । 
पुमे घर हीत यह प्रतिज्ञा करी हती जो मै जिनेन्द्र, मुनीन्द्र श्रर जिनश्षासन सिवा काहू 
्नी प्रणाम न करूं सो यहु सब भ्रापके सामरथ्यैका फल है । ग्रहो धन्य है निर्वय तिहारा 
र धन्य है यह तपका बल । ह भगवान्‌ ! तुम योग शक्तिसे त्रं लोक्यको न्यथा करते 
को समथ हो, उत्तमक्षमा धर्मके योगसे सवय दयालु हो, विसीपर क्रोध बाह । हे प्रमो | 
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जैसा तपकर पूर्णं मूलिको बिना ही यल परमसाम्यं होय है तैसे इंदादिक के नाही । 
घन्य गुण तिहरे, धन्य रूप तिहारा, धन्य कांति तिहारी, घभ्य श्रास्चयकारी बल तिहार, 
श्रद्भुत दीप्ति तिहारी, श्रदुमूत सील, अद्भुत तप, बरं लोक्य में जे श्रद्मुत परमाणु 
तिनकरि सूष्त का प्राधार तिहारा शरीर बता है, जन्म ही ते महाबली स्वै सामथं के 
धरनह्र तुम नवे यौवन जगत्‌ की माया को तजकरि परम रशातस्वरूप जो अ्ररहंतकी 
दीक्षा ताहि प्राप्त भए हो सो यह अरदुभुत कायं तुम सारिखे सत्पुरषोकर ही वन है । 
मु पपी ने तुम सारि सत्युरषों का श्रविनय क्या सो महा पापकाबघक््या। 
धिक्कार मेरे मन वचनकायको, मै पापी मृनिद्रोहू मे पवर्त्या, जिनमदिरनिका श्रविनय 
भया, राप सारिखे पूरुषरत्न श्र मृ सारिवे दुबु द्वि सो सुमेर श्रर सरसोकासा प्रतर 
है, मोकू मरतेकू' भ्राज आप प्राण दिए, श्राप दयालु हुम सारिखे दुष्ट दुरजैन तिन उपर 
भी क्षमा करो, इस समान ओर कहा । मै जिनसासनको श्रवण करू हुं, जानू हू, देखु हु, 
यहु संसार श्रसार है, प्रस्थिर हे, दु.खस्वभाव हैः तथापि मै पापी विषयनिसे बैराग्यको 
नही प्राप्त भया घन्य है वे पुन्यवान महापुरुष भ्रल्प संसारो मोक्ष के पात्र ञे तरुण भ्रवस्था 
भँ विषयों को तजि मोक्ष का माग मुनिव्रत आचरे है! या मांति मुनि की स्तुतिकरि तीन 
प्रदक्षिणा देय नमस्कारकरि भ्रपनी निदा करि बहुत लज्जावान होय मूनिके समीपजे 
लिनमदिर हृते तहां बदनाको प्रवेश किय। । चंद्रहास खड्ग को पृथ्वीविषं मेवि श्रपनी 
राणीनिकेरी मण्डित जिनवरका भ्रचेन करता भया । भजाम नस स्प तांत काठकर बीण 
समान बजावता भया । भक्ति मे पूणं है भाव जाक, स्तुतिकर जिनेन्द्र के गुणानुवाद 
गाता भया । हे देवं ! देवाधिदेव ! लोकालोक कै देवनहारे नस्कारं हो तुमकू । कैसे 
हौ ? लोकको उलधे, एसा है तेन विहिरा । हे कृताथं महात्मा नमस्कार हो । कठेहो ? 
तीन लोककरि करी है पूजा जिनकी, नष्ट किया है मोहका वेग जिन्हते, वचन से 
ग्रगोचर, गृणनिके समूहके धरनह्‌ारे, महा एेर्वयंकरि मण्डित, मोक्षमार्गं के उपदेशक, सुख 
कौ उक्ृष्टता मे पुणे, समस्त कुमा से दुर, जीवनिको मुक्ति के कारण, सहाकल्याण 
के मूल, सव कमं के साक्षी, ध्यानकर भस्म किए है पाप जिन्होने, जन्म सरण के दरक 
रहार, समस्तके गुर भ्र श्रापके कोह गुरं नाही, राप किसीको चम वाहं श्रर सबकरि 
नमस्कार करने योगब, श्रादि भरन्तरहित समस्त परमं जानहारे आपको केवली विना 
भ्रन्य न जान्‌ अ्रके सवे रागादिक उपाधि से शुभ्य, सवेके उपदेद्यक, दरन्याधिकेतय से सब 
नित्य है र पर्यापाथिकनय से सव भ्रनित्य है देसा कथन करनहारे, किसी एक नय से रव्य 
गुण का भेद श्रर किसी एक नय से व्य गुणक भ्रभेद एसा श्रनेकाति दि्ावनहारे जिनेदवर 


ध १९५ पेशुरार-भाषों 
सर्ैरूप एकरूप चिद्रूप ग्ररूप जीवनको मुक्तके देनहारे देसे'जो तुम, सो तिनको हमारा 
बारम्बार नमस्कार होहु । 

श्रीक्षभ, ग्रजित, सम्भवे, ्रसिनन्दन, सुमति, पद्प्र म, सुपर्वे, चन्द्रम, पृष्प- 
दन्त, एते विमल, ्रन॑त शीतल, श्र्यास, वासुपूज्यके ताईं बारंबार नमस्कार हो, पाया है 
भरातमप्रकालच जिन्हने धमे, शांतिके ताई नमस्कार हौः निरन्तर सुखो के मूल प्रर सबको 
सांतिके करता कुनधु, जिननद्रफे ताईं नकस्कार हो, श्ररताथके ताईं नकस्कार हो, मल्लिनाथ 
के ताईं श्रर मुनिसुत्रतनाथ के ताईं नमस्कार हो। जो महाव्रतौ के देनहारे ्रर श्रव 
जो होगे नमि, तेम, पाश्वे श्रर वद्धेमान तिनके ताईं नमस्कार हो भ्र जो पदमनाभादिक 
भरनागत होवेगे तिनको नमस्कारहो श्रमे निर्वाणादिकं श्रतीत जिन भए तिनको 
नमस्कार हो । सदा सर्वदा साधुर को नमस्कार हो श्रर सवं सिद्धोको निरन्तर 
नमस्कार हो । ज्ञानरूप केवलदशंनरूप क्षायिक सम्यक्त्वरूम इत्यादि भनंत गुणरूप है । यह्‌ 
केसे है सिद्ध ? फेवल पवित श्रक्षर ठंकाके स्वामी ने गाए । 

रावण द्वास जिनेद््रदेव की महास्तुति करते से धरणे का शरासन कम्पायमान 
भया । तज भ्रवधिज्ञानसे रावण का वृत्तांत जान, हषं से फुले है नेतर जिनके, सुन्दर है सुख 
जिनका, देदीप्यमान सणियोँ के ऊपर जे मणि उतकी कति से दूरक्याहै अ्रधकारका 
समूह जिनरे, पाता से शञीघ्र ही नाके राजा कलाज्च प्र श्राए । जिनेनद्रको नमस्कार 
करि विधिपूवक समस्त मनोज्ञ द्रव्य से भगवानकी पूजाकरि रावण से कहते भए-हे मव्य! 
तैन भगवान की स्तुति बहुत करी श्र जिनमव्रितफे बहुत सुन्दर गीत गाए सौ हमको 
बहुत हृष उपज्या, हृष करि हमारा शरीर श्रानन्दरूप भया । है राक्षसेश्वर ! धन्थ है तु 
जौ जिनराजकी स्तुति करं है । तेरे भावकरि भवार हमारा आगमन भयाहै, मै तेरे से 
सतुष्ट भया, तु वर साग । जो मनवाचतिव्स्तु तु सगिसोदूं। जो वस्तु मनृष्योको 
दलम है सो तुम्हे दर । तब रावण कहते भएकि है नागराज | जिन बन्दना तुल्य 
प्रर कहा शुभ वस्तु है जो मै शरपसे मंगु । श्राप स्वे बात समथ मनवांछित दे लायक 
है {तब चागपति बोले-है रावण | जिनेद्र को वेदना के तुल्य श्रौर कल्याण नाही । 
यह्‌ जिनमविति श्राराषौ हृदं मुमितके सुख नँ है ताते या तुल्य शरीर कोई पदाथ न 
हुमा व होयया ! तब रावण ने कही.हे महासते ! जो इससे प्रधिक श्रौर वस्तु नाहीं 
तो यै कहा याचू ? तब नागपति बोलेत॑ने जो कहा सो स्वै सत्य है, जिनसवित से सब 
कु सिद्ध होय है, याको कु द्भ नाही, तुम ॒सारिखे मु पारिखे प्रर इर सारिखे 
्रसेकपद सव जिवभक्िसे ही होय है श्रर यह तो संसार के सुख श्रत्प है, विवाक्षीक है 
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(न 
इनकी क्या बात ? मोक्षके अ्रविना्ी जो अ्रतीद्रिय सुख वे मी जिनभक्ति करि प्राप्त होय 
है । हे रावण ! तुम यद्यपि प्रत्यन्त त्यागी हो, महाविनयवान बलवान हो, महादेदश्येवान 
हो, गुणनिकरि शोभित हो तथापि मेरा दशन तुमको वृधा मत होय, मै तैरे से प्रार्थना 
कर हं कितु कर माग, यह्‌ म जानू हतु जाचक नाहीं परन्तु मै अमोघ विजयनामा 
शच्ति विद्या तङ्ेद्‌ हसो है लके ! तू ले, हमारा स्तेह खण्डन मत कर । हे रावण | 
किसीकी दशा एक सी कभी नही रहती, संपत्तिके भ्रनन्तर विपत्ति अरर विपत्तिके श्रनन्पर 
संपत्ति होती है, तेरा मनुष्य शरीर है भ्र जो कदाचित्‌ तुक पर विपत्ति पड़े तो यह्‌ 
शवित तेरे शत्रु की नारनेहारी भ्र तेरी रक्षाकी करनहारी होयभी । मनुष्यो कौ तो क्या 
वात, इससे देव भो उर ह, यह शित शरग्न ज्वालाकरि मंडित विश्तीणं सकि की धार 
हारी है । तन रावण धरणेनद्र कौ श्रज्ञा लोपने को श्रसम्थं होता हृभ्रा क्षक्तिको ग्रहणं 
करता भया, कयो.क सीसे कुछ लेना श्रत्यन्त लघुग है सो इस बातसे रावण प्रसन्ने 
नहीं भया । रावण श्रति उदार चित्त है । तब घरणेस्धकुः र।वणने हाथ जोड़ नमस्कार 
किया । घरे श्राप श्रपने स्थान को गए । कंसे हैँ धरणेद्र? प्रगटा है हृष चिनके, 
रावण एक मास कलाश्च पर रहकेर भगवान के चैतया्यो कौ महाभविति से पूजा करि 
तरर बाली मनि की स्तुति करि ्रपते स्थानकं गए । 

बाली मुनि तै जो कलक मनक क्षोभते पापकम उपार्ज्या हृता सो गृरप्र के 
निकट जाय प्रायर्चित लिया, शत्य दूरकरि परम सुखी मए । जैस विष्णुकमार मुनि ने 
मुनयो की रक्षानिभित्त बली का परामव क्रिया हुता भ्रर गुरु से प्रायरिवत तेय परमं 
सुखी भए थे, तैसे बाली मनि ने चैत्यालयों की प्रर अ्रनेक जीवो की रक्चा निमित्त रावण 
का प्राभवं क्रिया, केलाश धांभा फिर गृ प्ायरिचत लेय शत्य मेट प्रम सुखी भए । 
चारिक, गुप्तिते, धरमेसे, प्रनुप्क्षासे, समितिसे, परीषहोके सहनेपे महासंवरको पाय 
कर्मक निजं राकरि बाली सुनि केवलक्ञानको प्राप्त भए श्रर ्रष्टकरमसे रहित होय लोकके 
किख श्रविनासी स्थाने भ्रविनाशौ श्नुपम सुखको प्राप्त मए । श्र रावणे मनमें 
विचारा षि जो इन्द्रियो को जीतं तिनको भै लीतवे समथ नाहीं तात राजाश्रौ को 
साध की सेवाही कटना योग है । ठा जान सधुनिको सेवा ततार हतत भयाः 
क मंडित, जिनेदवरमे दृढ है भक्ति जिस, काम भोग मे ्रतप्त यथेष्ट ुदसे 

मया । 

यहं बालीका चरित पुण्याधिकारी जीव, भावविषै तः 
साति सुन सो कबहु श्रपमानक्र प्राप्त न होय भ्र सूय व य भली 

हत श्रीरविषरेणाचायं विरचित महापदमपुराण संसृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका श 
वालौ.मुनि का निरूपण करने वाला तवमा प्वं पणं भवा ।॥ ६॥ # 


छ ~ __--~--~----~---- 
( दशमा पर्वं ) 
[ राजा सुग्रीव रौर रानी सुताराका वृत्तां ] 
भ्रथानंतर गौतमस्वामी राजा श्रेणिकते क है-हे श्रेणिक ! यह्‌ बाली का वृत्तात 
तोकं क्या, अरब सुग्रीव श्रर सुतागराणीका वृत्ति कहता हु सो सुन 1 ज्योतिपुर नामा नगर 
तहां राजा ्रम्निरिख ताकी राणी तिनकी पुत्री सुतारा जो सम्पूणं स्त्री गुणनिकरि पूर्ण, 
सवै पृथ्वी विषे रूप गुण कौ शोमा से प्रसिद्ध, मानों कभलोंका निवास तज साक्षात्‌ लक्ष्मी 
ही श्राई है अरर राजा चक्रक उसकी राणी भ्रनुमति तिनका पुत्र साहसगति महादृष्ट एक 
दिन श्रपनी इच्छा से भ्रमण करे थासो ताने भुतारा देखी । देखकर काम शल्यते श्रत्यन्त 
दुःखी भया, निरन्तर सतारा को मनविषं धरता भथा । उन्मत्त है दशा जाकी दरा दूत भेज 
सुतारा को याचता भया अर सुग्रीवे भी बारंबार याचता भया । कंसी है वह सुतार ? 
महामनोहर है । तब राजा भ्रगिनिरिख सतारा का पिता दुविधामें पड़ गयाकि क्या 
किसको देनी तब महाजानी मुनिको पूरी । मूनिचनद्रने केहाकि साहसगतिकी अर्प प्रायु है 
परर सुग्रीवकी दीष श्रायु है त ्रमृत समान मुनिके वचन सुनकर राजा प्रगिनिशिख सुग्रीव 
को दीर्ध भ्रायुवाला जानकर श्रपनी पुत्रीका पाणिग्रहण कराया । सुग्रीव का पुन्य विशेष है 
जो सुतारा कौ प्राप्ति मई, तदनन्तर सुग्रीव भ्रर सुतारकेश्रंग भ्र श्रंगदे दोय पुत्र भए 
शर वह्‌ पापी साहसगति निलंज्ज सुताराकी प्राचा छोड नाही । धिक्कार है कमचेष्टाको, 
वह्‌ कामाग्निकरि दग्ध चित्तविषे एेसा चितं किं वह सुखदायिनी कंसे पां ? कबे उसका 
मुख चनदरषासे श्रधिकं मै निरु 7 कब उस सहित नंदनवनविषे क्रीडा करू ? एना मिथ्या 
शितवन करता संता रूप परिवत्तिनी शेमुषी नामा विदयाके श्र राधनेको हिमवत नामा परेत 
पर जायकरि अ्रत्यन्त विषम गुफाविषे तिष्ठकर विद्याके आआराधवेको श्ररम्भ केरता भया) 
जैस दुःखी जीव प्यारे मित्रको चितारं तैस यह्‌ विद्या को चितारता भया । 
भ्रथातंतर रावण दिग्विजय क रनेकों निकस्या । बन पर्वतादिकरि शोमित पृथ्वी 
देखता श्र समस्त विद्याधरोके ग्रधिपति भ्र॑तरद्रीपोके वासियों को श्रपते वल करता भया 
श्रर तिनको आरआज्ञाकरि तिनही देशोभें थापता भया । कंसा है रावण ? अखण्ड है आज्ञा 
जाकी श्रर विद्याधरोमे सिह समान बड़े बड़े राजा महापराक्रमी रावणने वशा किये तिनको 
पत्र समान जान बहुत प्रीति करता भया । महन्त पुरुषोका यही धर्म है कि नस्नतामात्र से 
ही प्रसन्न होवे । राक्षसो के वंशमे श्रथवा कपिवंश मे जे प्रचंड राजा हते वे सवं वर किए, 
बड़ी सेवाकरि संयुक्त काङके मागे गमन करता जो दशम्‌ ख, पवन समान है वेग जाका, 
उसका तेज विद्याधर सहिवेको अ्रसम्थं भए । संध्याक़ार, सुवेल, दैमापूरणःसुयोधन,हैसद्रीप, 
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न 
वारिहस्लादि इत्यादि द्ीपोके राजा विद्याधर चमरकार कर्‌ भटे श्राय मिते, शो रावण 
ते मधुर वचन कहं बहुत संतोषे भ्रर बहुत संपदाकर स्वामी किए । जे विद्याधर बड़ बड़ 
गढ हिने निवासी हूते वे रावणके चणाविदको नम्रीभरूत होय श्राय मिले, जौ सार वस्तु 
थी सौ भेट करी । है भ्ेणिक { समस्त बलनिविष ूर्वोपाजित पुण्यका बल प्रबल है ताके 
उदयक्षरि कौन वदा न होय, सव ही वज्ञ होय है । 
अथानंतर स्थनूपुर का राजा जो दद्र उसके जीठवे को गमन को प्रव््या सो जहां 
पाताललंकाविषं बरदूषण बहेऊ है, वहां जाय सा किया । पाताल लंका के समीप डेरा 
सया, रात्रिका समय था, वरदूषण शयन करे था सो चंदरनखा रावणकी बहिनिने जयाया, 
पाताललंका से निककरि रावण के निकट श्राया, सलोके श्रध देय महाभक्ति से परम 
उत्ाहकरि रावणकौ पूजा री । रावण ते बहणेडपना कै समहकरि खटदूषण ' का हूत 
सतार किया । जगतविषे बिन बहणेऊ समान श्रौर कोई सेहकः णवर नाहीं । खरदूषण 
ते चौदह हजार विद्याधर मनवांछित नानाख्पके धारतहारे रावण बो दिदाए । रावण 
खरदूषण की सेना देख बहत प्रषन्न भए 1 प्राप समान सेनापति किया, कैषा है खरदूषण ? 
महा शूरवीर है, उसने श्रपने गुणो सव सामंतोका चित्त वश किया है । हिडव हैहिडंब, 
विकट, त्रिनट, हयमाकोट, सुजट, टंक, किहृकंधाधिपति, सुग्रीव तथा त्रिपुर, मलय, हैमपार्त 
कोल, वसुन्दर इत्यादिके भ्रतेक राजा नाना प्रकारके वाहूनतिपर चट, नाना प्रकार शस्त्र 
विदयाविषे प्रवीण अनेकं शास्व्रनिके श्रभ्यासी तिनकरि युक्त चमर खरदूषण रावण के 
कटकदिष श्राया जैस पाताललोक से श्रघुरकुमारो के खमूहकरि युक्त चमरेद प्राव । या 
भांति अनेक विद्याधर राजाभ्रोमे समूहकार रावणका कटक पूणे होता भया, वैसे बिभ्ती 
आप इ दरधनुषकरि युक्त मेघमालानिके समूह्‌ तिनकर श्रावणमास पुणे होय । देसे एक हनार 
उपर श्रधिकं श्रक्षौहिणी दल रावण के होय चुका, दित-दिन बढ़ता नाय है श्रर हनार 
हजार देवमि करि सेवायोग्य रल नाना प्रकार गुणति के समूह्‌ के धरणह्‌ारे उनकरियुक्त 
शमर चेद्रकिरण समान उज्ज्वल चमर जापर दुरं है, उज्ज्वल छत्र सिर पर पिरे हैः जका 
हप सृन्दर दै, महाबाहु महाबली पुष्पकनामा विमानं पर चदा सुमेरु समान स्थिर, सूये 
सथान ज्योति, श्रयते विमानादि गहन सम्पदाकरि सू्मण्डलको ्राच्छादित करता हा 
इका विध्वस मन में विचारकर रावणने प्रयाण क्रिया । कंसा है रवेण ? प्रबल है पराक्रम्‌ 
जाका, मानों ्राकाञ्च को समुद्र समान करता गया, देदीप्यमान जे शस्त्र सोई भई कलोल 
अर हाथी घोड़े प्यदे ये ही भएु जलचर जीव श्रर छत्र भवर मए श्र चमर तुरंग भए, 
नाने प्रकार के रलो की उ्योति फैल रही है रर चमरो के दण्ड मौनं भए । है श्रेणिक | 
रावण कौ विस्तीणं सेनाका वणेन कहू लग करिये, जिसको देखकर देव इरं तो मनूष्यनिकी 
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षीम 
वात कडा ? इन्द्रजीत, मेघनादं कुम्भकणे, विभीषण, खरदूषण, निकुम्भ, कुम्भ इत्यादि 
बहत सुजन रण मे प्रवीण, सिद्ध है विद्या जिनको, म॒हाप्रकागवन्त शस्त्र शस्व विदा मेँ 
प्रवीण रहै, जिनकी कीति बडी है, महासेना करि युक्त देवताग्रं की शोमा को जीतते हृ 
रावणके संग चले) पिध्याचल्न पवैतके समीप सूरय श्रस्त भया सानो रावण के तैजकरि 
विलषा होय तेज रदित भया, वहाँ सेना का निवास भया मानों विध्याचल ने सेना भिर 
परधारीहै' विद्याके बलसे नानां प्रकारके श्राश्चय लिट) फिर श्रपनी किरणनिकरि 
श्रन्यकाग के ममृहकर दुर करता संता चन्टमा उदय भथा मानों रावण के भयकरि रात्रि 
रलकः दीपक लाई द श्रर मानों निजा स्वी भई चांदनी करि निर्मल जो श्राकाश सोई 
वस्त्र उसमे धरे तारानिके जे समूह तेई िरविषे फल गूथे दैः चन्रमा ही है बदत जका, 
नाना प्रकारको कथाक्रर तथा निद्राकर सेनाके लोकनिने रात्रि पूरणं करी, फिर प्रभातके 
वादित्र बजे मंगल पाठकर रावण जगे) प्रभान क्रिया करी, सूर्ये का उदय भया मानों 
सूयं भुवन विषे भ्रमण कर किसी ठौर शरण न पाया तव रावण ही के सरण भ्राया। पुनः 
रावण नर्मेदाकेतट ग्रा ) कैसी है नर्मदा ? शुद्ध स्फटिक मणि समान है जल जाको भ्र 
उसके ठीर श्रनेक बन के हाथी गहै दसो जल में केलि करे हैँ उस कर शोभायमान है श्रर 
ताना प्रकार के पक्षियों के समू मधुर गान क्रे हसो मनो परस्पर संभाषणही करं है। 
फेन कहु कषण के पटल इन करि पंडित है, तरंगरूप जे भोह उनके विलास करि पुण है । 
भंवरही है नाभि जाके प्रग चचल जे मीन नेईहै तेत्र जाके श्रर सुन्दर जे पुलिन तई है 
कोटि जाके, नानः प्रकार के पृष्पनिकररि संयुक्ष निर्मल जल ही है वस्त्र जाका, मानो 
साक्षात्‌ सुन्दग्स्वीही है ताहि देखकर रावण बहुत प्रसन्न भष । प्रबल जे जलचर उनके 
समूरकरि मण्डित है, गंमोर है, कहूं एक वेगरूप बहे है, कटं एक म॑दरूप बह है, कहं एक 
कुण्डलाक्रार बह है नाना चेष्टकरि पूणं ठेी नर्मदा को देकर कौतुकरूप मया ह सन 
जाका सो रावण नदी के तीर उतरा। नदी मयानक भी है श्र सुन्दरभीहै। 
श्रथानंतर माह्िष्मति नगरी का राजा सहस्व्ररदिम पृथ्वीविषे महाबलवान मानों 
सटस्वरिमि कयि भूयं हो है उसके हारों स्त्री सो नर्मदाविषे रावण के कंटक के उपर 
सृस्वररिम ने जलयंत्र करि नदी का जल थांम्याश्रर नदी के पुलिनविष नाना प्रकार 
की क्रीडा करी । कोरईरत्री मान कर रही थी ताको बहत शुधूष।करि प्र्तनन करा, ददन, 
स्पर्ान, मान फिर मानमाचन प्रणाम, परस्पर जलकेलि हास्य, नाना प्रकार पुष्पो कै 
भूषणनिके श गार इत्यादि श्रनेक स्वरूप कीड़ा करो । मनोहर है रूप जाका; जसे देवियों 
सहित इ द्र क्रीडा करं तैसे राजा सहघ्रररिभ ने क्रीडा करी । जे पुलिन के बालूरेत विषे 
रुलानिके मतयो के अरा्रुषण हुरकर १३ सो चं उठये जसे सुराई पृष्पो कौ साता को 
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प 
कोई न उठावै 1 कई एक राणी चंदन ॐ लेपकरि संयूवन जलविषै केलि करती भई सो जल 
धवल होय गया, कई एर केसर के कीचकरि जल को गरले हुए सुवणं के समान पीत 
करती भई, कई एक ताम्बूल के रंग करि लाल जे श्रधर तिनके प्रभालनिकरि नीर को 
श्ररुण करती भई, कई एक श्रांखों के ग्र जन धोवनेकरि द्याम करती भर्ईसो क्रीडाकरती 
जे स्त्री उनके भ्राभरुषणनिके सुन्दर शव्द श्रर तीर विषै जे पक्षी उनके सुन्दर शब्द राजा 
के मन को मोहितं करते भये श्र तदी के निका कौ श्रोर रावण काक्टकथासो रावण 
स्नाव करि पवित्र वस्त्र पहर नाना प्रकार के भ्राभूषणनि करि युक्त नदी के रमणीक 
पुलिन मे बालू का चौतरा बधाय जिसकं उपर वैडूय मभियौँ के है दंड एषा मोतियों की 
भालरी संयुक्त चंदोवा तान शरीभगवान श्ररहंतदेव कौ नाना प्रकार पूजा करै था, बहुत 
क्रित से पवित्र स्तोत्रो करि स्तुति करे था सो उपरासकी । जलका प्रभाव भ्रायासो पूजा 
मे विध्न भया, नाना प्रकार की कलुषता सहित प्रवाह वेय दे श्राया, तत्र रावण प्रतिमाजी 
को लेय खड़े भये ्रर क्रोध करि कते भए-जो यह क्या है ? सो सेवक ने खवर दीनी कि 
हे नाथ ! यह कोई महा क्रीडावंत पुरुष सुन्दर स्त्रीनिके वीच परम उदय को धरे नाना 
प्रकार की लीला करे है प्रर सामन्त लोक शस््निकु धरें दूर-२ सडे ङ, नाना प्रकार कं 
यंत्र बाधे, उन से यह्‌ चेष्टा भई है । भरन्य राजाश्रों के पेना चाहिए ताते उसके सेना तो 
शोभा मतर है श्रर उक पुरषा्थ ठेस है जो ग्रौर लैर दुतम है, वड़े २ सामतो से उसका 
तेज न सहा जाय ्रर स्वगविषे इद्रहै परन्तु यहतो प्रत्य ही इद देखा । यह वार्ता 
सुनकर रावण क्रोध को प्राप्त भए, भोह्‌ चड गई, भ्रांख लाल हो गई, ढोल वाजने लगे, 
वीररस का राग होने लग।, नानः प्रकार के शब्द होय है, घोडे हसं है, गज गाज है रावण 
ने श्रनेक राजानो को भ्राजा करी कि यह्‌ सह्तरदिम दुष्टात्मा है, इते पकड़ लाश्रो । पस 
ज्ञा करि श्राप नदी कं तट पर पूजा केरने लगे । रतन सुवण के जे पृष्प उनको श्रादि 
देय श्रनेक सुन्दर ओ द्रव्य उन से पूजा करो । प्रर प्रते विद्याधरो के राजा रावण कौ 
आज्ञा भरारिषा कौ नाई माथे चद़ाय युदक चाले, राजा सहृसरदिमि ते परदल को श्राव 
देखि स्वियो को कहा कर तुम डरो मत, धीरज बवाय प्राप नल से निकसे, कलकलाट 
कव्य सुन परदल श्राया जान माहिष्मति नगरी के योद्धा सज कर हाथी घोडे रथनि पर 
चट, नाना प्रकार कै भ्रायुध घरे स्वामी धर्मं के श्रत्यत अनुराग से राजाके हिम म्राएं । 
जैसे सम्भेदशिखर पवेत का एक ही काल छं ऋतु पराश्रय करं तैसे समस्त योधा तत्काल 
राजापै शराए, विद्याधरनिकौ फौज रावत देवकर सहस्रम के साम॑त जीत्यकी श्रा 
छोडकर धनःूह्‌ रचकर धनीक्री भराज्ञा विना ही लडनेको उद्यमी मये । जव रावणके योधा 
युद्ध करने लगे तव श्राकाञ्च मे देवतिकौ वाणो भई कनि श्रहौ [ यह्‌ वड़ी श्रनीति ई, मे 
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भरूमिगोचरी श्रत्प बली विद्या बलकरि रहित माया युदक का जाने ? इनमे विद्याधर 
मायायुद्ध करे यह कहा योग्य है ? श्र विद्याधर धने श्र यह थोडे एसे प्राकार विषै 
देवनिके शन्द सुनकर जे विद्याधर सत्पुरुष थे वे लज्जावान हौय श्रूमि मे उतरे, दोनों 
सेना मे परस्पर युद्ध भया । रथनिके हाथीनिके घोडनिके ग्रसवार तथा पिथादे तलवार 
ताण गदा सेल इत्यादि भ्रायुधो करि परस्पर युद्ध करने लगे सो बहुत युद्ध भया । परस्पर 
प्रनेक्‌ मारे गये, न्याय युद्ध सया, शस्तो के परिहारकरि श्रग्नि उठी, सहस्ररश्मि की सेना 
रावण की सेनाकरि कचु हृटी तव सहस्ररश्मि रथपर चढ़कर युद्ध को उद्यमी भए। 
मायै मुकुट धरे, बखतर पहरे, धनुष को धारे, भ्रति तैनको धरे विद्याधरो के बल को देव 
करि तुच्छंमात्र मी भय न किया । तव स्वामी को ते रवत देखि सेनाके लोगजे हट हूते, 
धेत ग्रामे प्राय करि युद करने लगे, दैदीष्यमान हैँ शस्त्र जिनके श्रर जे श्रूल गए है घावों 
की वेदन, ये रणवीर श्रुमिगोचरी राध्सनिकी सेना मेँ दे पड़ जैसे माति हाथी समूद्र मे 
प्रवेश कर श्र सद्रदिम ग्रति कध को करते हुए । बाणो के समूहकरि जंसे पवन मेष 
को हटावै तैस शत्रो को हटावत भए तव द्वारपाल रावणसेक्ही किहैदेव | देखो 
इसने तुम्हारी सेना हटाई है, यह्‌ धनुष का धारी रथ पर चढा जगत को तृणवत्‌ देष 
है, इसके बाणनिकरि तुम्हारी सेना एक योजन पीछे हृटी है । तव रावण सहृस्तररिम को 
देखि श्राप तरं लोक्यमंडन हाथी पर सवार भया । रावण को देखकरि शत्रु भी उरे । रावण 
बाणतिकी वर्षा करता भया, सहृस्तरदिम हाथीपर चढ़कर रावणके सन्मुख प्राया प्रर बाण 
छोड सो रवणके बखतरको मेदि भ्रंगविषे चमे तब रावणने देहुसे कादि डरे, सहस्षररिम 
ने हुसकर रावण सों कहा-प्रहो रावण ! तु बड़ा धनुषधारी कहावै है, ठेस विद्या कहति 
सीखी, तुके कौन गुरु मित्या, पिले धनुषविया सीख फिर हमसे युद्धकर । से कठोर शब्द 
श्रवणते रावण कोधको प्राप्त भए । सहस्रररिमके केशनिमे सेलकी दीनी, तव सषस्रररिमि 
के रुधिर की धारा चलौ जाकरि नेत्र पूमन लगे । पहिले श्रचेत होय गया पौरे सचेत होय 
श्रायुध पकड़ने लग्या तव रावण उद्चलकरि सहस्रदिमपर श्राय पड़ श्र जीवता पकड 
लिया, बाधिकर भ्रपने स्थान वे श्राए । ताहि देखि संव विद्याधर ्रास्वयं को प्राप्त भए 
किं सहस्रररिम जैसे योधाकों रावणे पकडया । कंसे हैँ रावण ? धनपति यक्ष के जोतन- 

हारे, यम के मान सदेन करनहारे, कलाञ्च के कपावनहारे, सहलरश्मि का यह्‌ वृत्तात देखि 

सहरदिम जो सूये सो भी मानों भय करि भ्रस्ताचल को प्राप्त मथा, अरन्धकार फन गया । 

भावार्थ--रानि का समय भया । भला बुरा दृष्टि मेँ न प्राव तब चन्द्रमाका विम्ब उदय 

भया सौ श्रंधकारके हरमे भो प्रवीण मानों रावण का निमैल यश्च ही प्रगटचा है । युद्धविपे 

जे योधा घायल मये ये तिनङा वै्योकरि यत्न कराया श्रर जो मूवे थे तिनको भ्रपने वन्धु 


ण ८ दमा पे १२५ 
वं रण चेतसो ले श्राए अर तिनकी क्रिया करी } रात्रि व्यतीत भई, प्रभात के वादित्र 
बाजने लगे, फिर सूये रावण की वार्ता जाननेके रथि राग कहिए ललाई को धारता हवा 
कंपायमान उदय भया 1 सह्रदिमका पिता राजा इतबाहु जो मुनिराज भए थे, जिनको 
जघाचरण ऋद्धि थी, बे महातपस्वी, चंद्रमा के समान कात, सूर्य समान दीप्तिमान, मेर 
समान स्थिर, समुद्र सारिखे गभीर सह्ररदिम को पकड़या सुनकर जीवनिकी दया के 
करणहारे परम दयालु शांतचित्त जिनधर्मी जान रावणपै प्राए । रावण मुनिको भ्रावते देव 
उठ सामने जाय पांयनि पड़े, भ्रमि लग गया है मस्तक तिनका, मुनिको काष्ठके 
पिहासनपर विराजमान करि रावण हाथ जोड़ न्न भूत होय श्रुमि विषे बैठे । प्रति विनय- 
वान होय मुनिसों कहते भए-हे भगवान्‌ ! छृपानिधान ! तुम कृतकृत्य तुम्हारा दैन 
इदरादिक देवों को दु्लेभ है, तुम्हारा श्रागमन मेरे पवित्र होने के रथि है । तब मनि इसको 
शलाका पुरुष जानि प्रशंसाकरि कहते भए । हे दशमुख ! तु बड़ा कलवान बलवान विश्ुति- 
वान देवगुस्धमं विषे भव्तिभावयुक्त है । हे दीर्घायु शूरवीर ! क्षत्रियोकी यही रीति है 
जो श्राप मे लड श्र उ्षका पराभव कर उसे वरा करं, सो तुम महाबाहु परमक्षत्री हो, 
तुमते लडवेक्ो कौन समथ है, भ्रव दयाकर सहृस्षर्िको छोडो । तब रावणमत्रियो सहित 
मुनि को नमस्कार करि कहते भए! है नाथ ! मै विद्याधर राजनि को वश करने को 
उद्यमी भया हँ, लक्ष्मीकर उन्मत्त रथनूपुरका राजा इनदर ताने मेरे दादेका बड़ा भाई राजा 
माली युद्धम मारया है तास हमारा द्वेष है, सो मै इन्द्र उपर जाऊं था, मागमे रेवा किए 
न्दा उस पर डेरा भया सो पुलनिपर बालके चौतरेपर पूना कटं था सोई इसने उपरास 
की श्र जलयंत्ों की केलि करी सो जलका वेग निकासको प्राया । सो मेरी पुजामें विघ्न 
भया ताते यह्‌ कायं किया है, बिना भ्रपराध मै द्वेष न करू श्रर मै इनके ऊपर गया तब 
भी इसने क्षमा न कराई कि प्रमादकरि बिना जाने मैने यह्‌ काये किथा है श्रर तुम क्षमा 
करो, उलटा मानके उदयकरि मेरे से युद्ध करने लग्या भ्र कवचन कटै, कारण एसा 
मया, जो मै श्रूमिगोचरी मनुष्यो को जीतने समथं न भया तो विद्याधरो कोकंसे 
जीतूगा? कंसे है विद्याधर ? नानाप्रकार कौ विद्याकरि महापराक्रमवंत है। तात जो 
श्रूमिगोचरी मानी है, तिनको प्रथम वश कर, पीय विद्याधरो को वद करं । म्रनुक्रमसे 
जेस सिवान चट मंदिर मे जाहृये है ताते इनको वज्ञ किया भ्रव छोड्न। न्याय ही है फिर 
प्रापकी श्राज्ञा समान रौर क्या ? कैसे हो प्राप? महापुन्यके उदयते होय है दन जाका । 
ठेस वचन रावण के सुन इन्द्रजीत ने कही कि है नाथ ! श्रापने बहुत योग्य वचन कह । 
एसे कचन श्राप विना कौन कहै । तव रावण ते सारीच म॑त्रीको ्रानाकरी कि सटत- 
रमको चड़ाय महाराजके विकट त्यावो । तव सारीचने श्रधिकारीको ब्रात करी सो आना 









१३६ पदाुराण-मापा ४ 
प्रमाण जो नागी तलवारनिके हवले था सौते प्राए। सहस्रदिम श्रपने पिता जो मुनि 
तिनको नमस्कार करि श्राय वैया । रावण ने सहसररदिम का वहत सत्कार करि बहूत 
प्रसन्न होय कल्या कि हे महवल ! जैसे हम तीनों भाई तेप चोधा तु । तेरे सहायकरि 
रथतूपुर का राजा जो भ्रमत इन्र काव है ताहि जीतू गा प्रर मेरी राण मन्दोदरी ताको 
लहुरी बहिन स्वयंप्रभा सो तुद्ने परणाऊ गा । तब स॒हस्रररिम बोले कि धिक्कार है इस 
राज्य को । यह्‌ इदरधनष समान क्षणभंगुर है अरर इन विषयनिको धिक्कार है । ये देखने 
मात्र मनोज्ञ है" महा दुःखलूप है प्रर स्वगे को धिक्कार जो ्रव्रत श्रसयभरूप है प्रर मरण 
के भाजन इस देह को भी धिक्कार ! भ्र सोकं धिक्कार! जोएते काल कामादिक 
वैरीनि फरि ठगाया, रब बै एेसा करू जाकरि बहुरि संसार बन विषं भ्रमण न करू । 
त्यन्त दु.खकुप जो चार गति तिनमें भ्रमण करता बहुत थक्या । अव भवभागरमें जासों 
पतन न होय सो करूगा । त रावण कहते भए कि यह मुनिका ब्रत वृद्निकू ओभ है । 
हे भव्य! तू तो नवयौवन है तब सह्तररिमते कहा कि कालके यह्‌ विवेक नाही जो वृद्ध 
ही को ग्रसे, तरुणको न ग्रसे । काल सवमक्षी है, बाल वृद्ध युवा सब ही को श्रसैहै, जैसे 
शरदका मेष क्षणमात्रमे विलाय जाय तेसं यह्‌ देह तत्काल विनसै है। है रावण ! जो इन 
विषय भोगनि में सार होय तो महापुरुष कहे कों तजे, उत्तम है बुद्धि जिनकी एसे मेरे 
यह्‌ पिता इन्होने भोग छोड़ योग आदरया सो योग ही सार है । यह कहकर भ्रपते पुत्रको 
राज देय रावणसों क्षमा कराय पिताके निकट जिनदीक्षा भ्नादरी श्र राजां श्ररण्य 
भ्रयोध्याका घनी सहस्रदिमका परममित्र है सो उनसे पूरवेववन था जो हम पहृले दीक्षा 
धरेगे ठो तुम्हे खबर करेगे श्रर उनने कही हती कि हम दीक्षा धरेगे तो तुम्हे सवर करेगे 
सो उनपै ठैराग्य के समाचार भेजे । भले भनुष्योने राजा सहसररर्मिका वैराग्य हौनेका 
वृतांत राजा प्ररण्य से कल्या सो भूनकर पिले तो सहेस्तरदिमिका गण स्मरणकरि श्रा 
भरि विलाप क्रिया फिर विपादको तजिकर श्रपने समीपवर्ती लोगनिकर महा बुद्धिमान 
कहते भए जो रावण वरीका वेषकरि उनका प्ररमभित्र भया जो देकवर्यके पीजरे विषै 
राजा रुक रह थे, विषयौकर मोहित था चित्त जिनका सो पीजरे ते चुड़ाया । यह्‌ मनुष्य 
रूपी पक्षी माया जालरूप पीजरे मेँ प्याह सो परमित ही दुदाव है। माहिष्मती 
वगरी का धनी राजा सहस्रररिम धन्य जो रावण रूप जहाजको पायकरि संसाररूप समृद्र 
को तिरेगा । कृतार्थं भया, प्रत्यन्त दु'खका देनहारा जो राजकाज महापाप ताहि तजकर 
जिनराजका व्रत लेतेको उद्यमी भया । या भांति मित्रक प्रशसाकरि प्राप भी लघु पुत्रको 
राज देय बड पत्र सहित राजा भ्ररण्य मुनि भए । हे श्रेणिक । कोई एक उक्ृष्ट पण्यका 
उदय भ्रावै तब शत्रु का अ्रयवा मित्रका कारण पाय जीव कों कल्याण कौ बुद्धि उपज भ्रर 


श्यारहरवो पर्वं १३७ 


पापकर्म उदयकरि दुक द्धि उपल, जो कोई प्राणीकौ धरमेके मागे मेँ लगावै सोई परम मित्र 
हैश्ररजो भोग सासग्रीमेप्ररं सो परम बैरी है'्रस्पुष्य है । है श्रेणिक जो भव्य जीव 
यह राजा सहृघचरदिम कौ कथा भाव धर सुन सो मनित्रत रूप संपदा को प्राप्त होयकरि 
परम निर्मल होय, जै सूयके प्रकाश करि तिमिर जाय तंस जिनवाणी कै प्रकाशकरि मोह्‌ 
तिमिर जाय। 
इति श्रीरविषेणाचाये विरचित महापद्मपुराण सस्त ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका विषे 
सहस्ररिम श्र अरण्य के वैराग्य निरूपण करने वाला[दसवां पव॑ पूणं भया ॥१०॥ 


( एकादशा पर्वं ) 
[ राजा मास्त के यज्ञ का विनाश ओौर रावण की दिग्विजय का निरूपण | 

श्रयानंतर रावणने जे पृथ्वी विषे मानी राजा सुने ते ते सब नवाए, भ्रपने वश किये 
रर्‌ जो श्रयते श्राप श्रायकरि मिले त्िनपर बहुत कृषा करी । श्रतेक राजानिकरि मंडिति 
सुभूम चक्रव की नाई पृथ्वीविषे विहार किया, ठाना देशनिके उपे, नाना भेषके धारण- 
हारे, नाना प्रकार आभ्रूषणनिके पह्रने हरे, नाना प्रकारकी भाषके बौलनेहारे, नाना 
प्रकारके बाहुनों पर चदे, नाना प्रकारके मनुष्यनिकरि मंडित भ्रनेक राजा तिन सहित 
दिग्विजय करता मया श्रर ठौर २ रत्नमयी सुवणं मई भ्रतेक जिनमदिर बनवाए श्रर जीं 
चेत्यालयनिका जीर्णोद्धार कराया, देवाधिदेव जिनेद्रदेव की भावसहिपत पूजा करी टौर २ 
पुजा कराई, जो जँनधमं के देषी दुष्ट हिसक मनुप्य ये तिनको शिक्षा दीनी भ्रर ददिद्रीनि- 
कों दयाकरि धनकरि पूणं किया भ्रर सम्यण्दुषट श्रावकनिका बहत भ्रादर किया, साधर्मीनि 
प्र है वात्सल्य भाव जाका श्र जहां मनि सुनें तहां जाय भक्ति करि प्रणाम करै, जे 
सम्यक्तव-रहित दरव्यलिरी मनि भ्रर श्रावक हुते तिनकी भी सुश्रूषा करी, जंनींमात्र का 
भ्रनुरागी उत्तर दिज्ञा को दुस्सह प्रताप प्रकट करता संता विहार करता भया; जैस 
उत्तरायण के सूर्यं का ग्रधिक प्रताप होय तसे पुण्यकमं कै प्रभावकरि रावणका दिन दिन 
अधिके तेज होता सया । 

प्रथानंतर रावण ते सुनी कि राजपुर का राजा बहुत बलवान्‌ है, अरति भ्रभिमान 
को धरता थका किसी को प्रणाम नाही कर है श्रर जन्मत ही दुष्टः चित्त है, भिथ्यामागेकर 
मोहित है अर जीवर्हिसारूप यज्ञमागेविषे प्रवर्त्या है । त यज्ञका कथन सुन राजा श्वैणिकने 
गौतमस्वामी सू कष्या । हे प्रभो ! रावण का कथन तो पीछे कहिए पहले यज की उत्पत्ति 
कहो 1 यह्‌ कौन वृत्तात है ? जामे प्राणी जीवधातरूप घोर क्रम भे प्रवते ह तब गणधरदेव 
ने कटही-है श्रेणिक ! भ्रयोध्या विपे इकष्वाकुवंशी राजा ययाति ताकी राणो भुरकाता श्रर 
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पत्र बसु धा। सौ जव पढने योग्य मया तब क्षीरकद ब्राह्मणै पढनेको मौग्या । क्षीरक्दंब 
दये स्त्री रवम्तिमती थी श्रर एक नारद ब्रह्मण देशांतरी धमत्मा सो क्षीरकदवपै पहै श्र 
क्षीरकरंव का पुत्र पव॑त महाणपी सो ह पदे । क्षीरक्दन भ्रति ध्मत्मा सवं लालने 
र्वे ण िष्यनिकु सिद्धान्त तथा क्रियारूप ग्रन्थ तथा मंत्र शास्त्र काव्य व्याकरणादि श्रनेकं 
ग्रन्थ पठवे। #क दिन नारद वसु श्रर पवत इन तीनों सहित क्षीरकदंब बनविषे गए । 
त्य चारणमुनि शिष्यनि सहित विराजे हुते सो एक रिष्य मुनिन कल्या कि ये चार जीव 
है एक गरं तीन शिष्य । तिनमेते एक गुरु एरू रिष्य ये दोय तो सूतदधि भरर दोय शिष्य 
कुवि है ) एसे शब्द सुनकरि क्षीरकद॑ब संसारते श्त्यन्त भयभीत भए, रिष्यनिकों तो 
सीख दीनी सो श्रपने-२ घर गए मानो गाय के बे वंधन से चे श्रर क्षीरकदब ते मूनिषै 
दीक्षा घरी । जब िष्य घर श्राए तव क्षीरकदंब की स्त्री स्वस्तिमती पवैतको पृच्चती मई 
कितेरापिताकहां,तु प्रकेलाही षर क्यों भ्राया ? तब पवेतने कही किं हमकोतो 
पिताजी ने सीख दीनी श्र कल्या कि हम पीछे से भावे हैँ । यह बचन सुन स्वस्तिमती कै 
विकल्प उपञज्या । परति के प्रागमन की है वांछा जके, दिन भ्रस्त भया, तोह न श्राए 
तब महाशोकवती होय पृथ्वी प्र पड़ श्र रात्रि विषे चकवी की नाई दुःखकरि पीडित 
विलाप करती भर्ई-हाय हाय । भै संदभागिनी प्राणनाथ बिना हती गई । किसी पपरीने 
उनको मारा श्रथवा किसी कारणकरि देलञातर को उठ गए म्रथवा सवंश्चस्त्रविष प्रवीण 
हूते सो सवैपरिग्रहको त्यागकरि वैराग्य पाय मूनि होय गए, या शांति विलाप करते रात्रि 
पूणं भई । तव प्रभात भथा तव पवेत पिता कों दुःढने गया । उद्ानमे नदी के तटपर मियो 
के संघसहित श्रीगु विराजे हुते तिनके समीप विनय सहित पिता बैरवा देख्या तब पा 
प्राकर मातासौ कही किह माता ! हमारा पितातो मृनियोंने मोह्याहै सो नगत होय 
गया है तव स्वस्तिमती निरचय जानकरि पति ॐ वियोगतं भ्रति दु.खी भई । हाथनिकरि 
उरस्थल कौ क्रटती भई श्र पुकार कर रोवती मर्ह सो नारद महाधर्मात्मा यह्‌ 
ृत्तात सुन करि स्वस्तिमतीषपै शोक का भर्या श्राया । ताके देवे करि ्रत्य॑त 
रोने लागी श्रर सिर कुटती भई, शोक विषे प्रापने को देखकरि शोक प्रतीव बढ़े है तब 
नारद ने ° ही-है माता ! काह कौ वृथा शोक करो हो, वे धर्मात्मा जीव पुण्याधिकारी, 

सु दर है चेष्टा जिनकी, जीतव्य को श्रस्थिर जानकरि तप करने को उद्यमी भए सो निर्मल 

है बुद्धि जिनकी, श्रव शोक किएते पीछे धरन भ्रावे। याभातिनारदने संबोधी तब 

मि चित्‌ शोक मंद भया घरविषै तिष्ठी, महा दु.सित भरतार कौ स्तुति भी करं भ्रर निदा 

भी कर यह्‌ क्षीरकदंब के वैराग्य का वृत्तां सुन राजा ययाति तत्व के वेत्ता हु वसु पूत 

करो राज्य देय महामुनि भए । वयु का राज्य पृथ्वी विषं प्रसिद्ध भया । भ्राकाशतुत्य 
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स्फटिकमणि ताके सहासन ॐ पाये वनाए, ता सहासन पर तिष्ठं सो लाक जाने कि राजा 
सत्य के प्रतापकरि श्राकारविषे निराधार तिष्ठं है । 

श्रथानंतर है श्रेणिक ! एक दिन न,रद के श्र पवेत के लास्त्र-चर्वा भई तब नाग्द 
ने कही किं भगवान वीतरागदेव ने धमे दो प्रकार प्ररूप्या है--एक पूनि का, दूरा 
गृहस्थी का । मुनिका महात्रतरूप है, गृहस्थीका भ्रणुत्रतरूप है । जीविता, भरपतत्य, चारी, 
कुशील, परिग्रहं इनका सर्वधा त्याग सो तो पंच महात्रत तिनकी पच्चीम भवना य़ पूनि 
का ध्म हैश्रर इन हिस दिक पापों का किचितत्यागसोश्चाव्रकका ब्रनहै। भ्रवङके 
व्रततनि मँ पूजा दान शास्त्र विपे मुख्य कहा है, पुजा का नाम यज्ञ है “रजयंष्टवयम्‌""-- 
या शब्दका श्रध मूनिनेया भातिकष्याहै जो बोनेमे नउग श्रर जिनमे प्रकुःशक्ि नायै 
से शालिधान यव तिना विवाहादिकं रियानिविषे होम करिए यह्‌ भी प्रारंभी श्रावक 
की रीति है। रसे नारद के बचन सुन पापी पवैत बोला--ग्रज कहिए चेला (रका) 
तिनका श्रालंभने कद्िए हिसन ताका नाम यन्न है । तव नारद कोपकरि दुष्ट पर्वैतसों 
कहते भये कि है पर्वत ! ठेस मत कहै, महाभयंकर वेदना है जा दिषे रसे नरम तु 
पडेगा । दया ही धर्म है, हिसा पाप है । तब पवेत कहने लाग्या कि मेरा तेरा सगय साजा 
बसु पै होयगा, जो भरा होयगा ताको जिह्वा छेदौ जाएगी, या माति कंह्‌ कर पवैत माता 
पे गया । नारदकं श्रर याक जौ विवाद भथा सौ सवै वृत्तात मातसौ कल्या, तव माता ते 
क्या किं दू भरल ई, तेरे पितासौ हमने ग्यख्यान करते प्रतेक बार सृन्याहै जो भरन बोई 
हई न उग ठेस पुरानी शालि तथा पुराना यव तिनका नाम चेले का नाह, जीवनि का भी 
कभी होम क्याजायहै? तु देज्ञातर जाय मांसभक्षण का लोलुप भगा है, तान मान के 
उदयकरि भूठ कहै है सो तुचे दु-खका कारण होयगा 1 है पुत्र ¡ निश्चय सेनी तेग जिह्वा 
छेदौ जाएगी । मै पुष्यन प्रभागिनी परति श्रर पुतररहित सई कया करूगी, या मति पुत्रसो 
कहकरि वह्‌ पापिनी चितारती भई कि राजा वसुकं हमारी गुर दक्षिणा धरोहर है, एषा 
भानि भ्रति व्याकुल भई वसु के समीप गई । राजा ने स्वस्तिपती को देखि बहुन विनय 
किया । सुखासन वैठाई हाय जोडि पूता माकि है माता ] तुपश्राजदुखित दीनो 
हो, जो तुम श्रज्ञाकरो सोही करू ? तव स्वस्तिपही कह री मर्द किट पुत्र | मैषा 
दुखिनी हूं । जो स्वरी प्रषने पतिकरि रहि होप तान किक सुव ? समारभे पुत्र दोप 
भातिकेरह। एरुषेट का जाया प्रर एक शस्त्र का पाया । सो इनमे पढ़ाय। पत्र विश्चेप 
है । एक समल है दुगा निर्मेन है। मेरे धनी के तृम शिष्य से, तुम पृत्रते हू प्रधि हो, 
तुम्हारी लक्ष्मी देखकर मै धेयं रू हूं । तुम कही थी-मता दक्षिणा तेवो । मै कही- 
समय पाय बु भी । वेह वदन याद करो । जे राजा पृथ्वी के पालन में उद्यमी है तेसय 


१४५ पदमुराण-मा्पी 4 
ही कहै है श्ररजे ऋषि जीव दया के पालने ये तिष्ठे हैते भी सत्य ही कहैहै। तु सत्य 
कर प्रसिद्ध है, मोकों दक्षिणा देवो । या भांति स्वस्तिमती ने कल्या तब राजा विनयकरि 
नप्रीभूत होय कहते मये-दे माता ! तिष्ारी आनाते जो नाही करन योगय काम हैसोभी 
मैकरूगा । जो तिहारे चित्त में होय सो कहो । तब पापिनी ब्रह्मणी ने नारद श्र पर्वैतके 
विवादका सवं वृत्तात कल्या श्रर यह कहाकि जो मेरा पत्र स्था भटा है परंतु याके भुठको 
तुम सत्य करौ । मेरे कारण ताका मानसंग न होय । तव राजानि ह प्रयोग्य जानते हृष भी 
ताको बात जो दुगेतिका कारण ताको प्रमाण करी, तब वह राजाको पराशर्वाद देय घर भराई । 
बहुत हित भई । दूजे दिन प्रभात ही नारद पवैतराजके समीप श्राए, श्रनेक लोक कौतहल 
देसने को भ्राए, सामत मत्री देश फे लोग बहुत श्राय भेले भए । ठव सभा के मध्य नारद 
पवेत दोऊनिमे बहुत विवाद भया, नारद तो करै-श्रन शब्द का पर्थ भ्रु रशवितिरहित 
शालि है श्रर पवैतत करै परु है । तब राजा वुको पृद्चा तुम सत्यवादिनि मे प्रसिद्ध हो, 
जो क्षीरकदंब ग्रध्यापके कहते हूते सो कहो । तब राजा कुगतिकों जानहारा कहता, मया 
करि जो पवत कहै है सोई क्षीरकदब कहते हते । या माति कहते ही सहासन के स्फटिकके 
पाए टूट गए, सहासन भ्रुमिं गिर पडा तव नारदने क्या, ह वेसु ¡ अ्रसत्यके प्रभवते 
तेरा सिंहासन डिगा, श्रव तुमकु' साच कहना योग्य है । तब मोहके मदकरि उन्मत्त भया 
वह्‌ कहता भया कि जो पर्वेत करै सो सत्य है तव महापापके भारि हिसामागेसे प्रवर्तन 
तैः तत्काल हौ सिहासनसमेत धरतीमे गढ गया । राजा मरकरि सातवै नरक ग्या । कता 
है नरक ? शरत्यन्त भयानक है वेदना जहां, तब राजा व्रं को मुवा देखि समके लोग वसु 

भरर पवैत को धिक्कार धिक्कार कर कृते भद ्रर महा कलकलाट शब्द भया, दया ध्म 

उपदेश करि नारद की बहुत प्रशंसा मई श्रर सवे कहते भये (यतो धर्मस्ततो जयः) कि 

पापी पवेत हिसाके उपदेशकरि धिक्कारदंडको प्राप्त भया । पापी पबैत देदातरोमे अमण 

करता सता हिसामई शास्त्रकी प्रवृत्ति करता भया, प्राप पहं श्रौरनि को पठाव, जसं 

पतंग दीपकमे पड़ तैसे कर्ईएक बहिरमुल जीव कुमागंमे पड़ । श्रभश्यका मक्षण श्रर न करपे 

योग्य काम करना एसा लोकनिकों उपदेश दिय। भ्रर कहता भया कि यन्न हीके भ्रधिये 

पशु बनाये है, यज्ञ स्व्गका कारण है ताते जौ यने हिसा होय सो हिसा नाही भ्रौर सौता- 

मणिनाम यनञके वरिधानकरि सुरापानका हृ दूषण नाही श्र गोयन्न वास यन्न विषे श्रगम्या- 

यम्य (परस्ती सेवन भी) करे है, दसा पव॑त ने लोकनिकों हिसादि मामका उपदे 

दिया । श्रासुरी मायाकरि जीव स्वगं जाते दिखाये । करई एक करूर जीव कुकमेमें प्रवतन 

करि कुगतिके भ्रधिकारी भये । है श्रेणिक ! यह्‌ हिसायज्ञकी उत्पत्तिका कारण क्या । ग्ब 

रावण का वृत्तात धनो 1 
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रावण राजपुर गए तहां राजा ससत हिसा कमं मे प्रवौण यज्ञाला विषे तिष्ठं 
था । संवत नासा ब्राहमण यन करावै था, तहा पुत्र दारादि सहित भ्रनेक विप्र धनके भर्थी 
मनाए हूते ग्रौर प्रनेक पु होम निमित्ते लाए । ता समय अ्रष्टम नारद पदवीधर बड़ पुरुष 
भ्ाकाश माते श्राय निकसे । बहुत लोकनिक समूह्‌ देख प्राश्चयं पाय चित्त मे चितवते 
ये कि यह्‌ नगर कौनका है ग्रौर यह्‌ दरपर सेना कौनकी पड़ी है भ्रर नगरे समीप एतै 
लोग किस कारण एकत्रित भए है । एसा मन में विचार भ्राकाशते श्रुमि प्र उतरे । 
[ नारद उत्पत्ति वर्णेन [ 
ग्रयानंतर यह्‌ बात सुन राजा श्रेणिक गौतम स्वामौको पृद्ते भए कं है भगवन्‌ 
यह्‌ नारद कौन है, याँ कंसे कंसे गुण श्रर याकी उत्पत्ति किह भांति है ? तब गणधरदेत 
कहते भए । है श्रेणिक ! एकं ब्रह्मरुचि नामक ब्राह्मण था ताके. कूरमी नामा स्त, सो 
ब्राह्मण तपस के व्रत धरि वनम जाय कंदभूल फल भक्षण करे, ब्राह्मणी भी संग रहै 
ताकौ ग्भ रह्या । तहां एक दिन मागे$ वरतं कु संयमी महामुनि भ्राए । क्षणएक विराजे। 
ब्राह्मण भ्रर ब्राह्मणी समीप श्राय बैठे । ब्राह्मणौ गमिणी, पांडर है रीर जाका, गर्भंके 
भारकरि दू.खित ससि लेती मानों सर्पण ही है, ताकौ देखकरि मुनिकौ दया उपजी । तिन 
भँ से बड़ मुनि बोले-देखो यह्‌ प्राणौ कमं के वज्ञ करि जगतविषे भ्रमे है । धर्मकी बुद्धि 
करि वुदुप्बको तजिकरि ससार सागरतं तरने के श्रथ तो बनविपे प्रायासो हे तापस ! 
तेने यह क्या दष्ट कमं किया ? स्त्री गर्भवती करी । तेरेमे रर गृहस्थी मे कषा भेद है। 
जैस वमन किया जो आहार ताकू मनुष्य न भस तैसं विवेको पुरुष तमे हुए कामादि. 
कनिकौ फिर नाही प्रादरे । जौ कोई मेष धरं श्रर स्त्रीका सेवन करं सो भयानक बनं मे 
स्थालिनी होय अनेकं कुजन्म पावै, नरक निगोदमे पड़ है। जो कोई कुरील सेवता सरवै 
भ्रारंभनि मे प्रवर््या मदोन्मत्त श्रापकौ तप्रसी मानै है सो महा भ्रजञानी है। यह्‌ कामसेवन 
ताकरि दग्ध दष्ट चित्त जो दुरात्मा श्रारंभविषे प्रवं ताकं तप कारका ? कुदृष्टिकर्‌ 
गवित भेषधारौ विषयामिलाषी जो कहै कि मै तपसी ह सो मिथ्यावादी है । व्रती काह 
का ? सुखसों वैरना, सुखम सोवना, सुखम श्राहार बिह्‌।र करना, ग्रोढना बिद्धावना 
` श्रादि सब काज करे ्रर श्रापकौ साधु मानं सो मखं प्रापको ठगै है । बलता जो घर तहं 
ते निकसे फिर ताहीमे कसे पवेश करं ? श्रर जैसे छिद्र पाय पिजरेसे निकस्या पक्षी भी 
पिर श्रापको पिजरे विषै नाही डरे तसे विरक्त होय फिर कौन इ्ीनिके वदा प्रं ? जो 
इृन्रीनिके वश्च होय सो लोकविषे निन्दा योग्य है, भात कल्याण को न पाव है) सरवै 
परिग्रह के त्यागी मुनिको एकाग्र चित्त कर एक श्रासमा ही ध्यावे यौग्य हसो तुम्‌ 
सारिखे भारभ तिनकरि श्रात्मा केस ध्याया जाय ? प्राणीनिके परिग्रहे प्रसंय करि राग 
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हेष उपै है, राग करि काम उपल है, दवेषकरि जीव हिसा होय है, काम क्रोधकरि पीडित 
जो जीव ताके मनको मोह पीडे दै । मूखके कत्य ्रकृत्यविषै विवेकरूप वुद्धि न होय । जो 
श्रविवेकतै अन्रुम कमं उपार्ज है सो घोर संसार सागर भें परसै है । यह्‌ संस्के दोष जान- 
करिजेपंडितहते शीघ्रही वैरागी होय हँ । श्रापकरि पको जानि विषयवासननाते 
निवृत्त होय परमधासको शवे है या आति प्ररमार्थरूप उपदेशनिके वचननिकरि महामुनि 
ने संबोध्या । तव ब्राह्मण ब्रह्मरवि निर्मोह होय सनि भथा । कुरमी नामा स्तरीका त्याय- 
करि गुसके संग ही विहार क्रिया, गुम है धर्मराग जाके श्रर वहू ब्राह्मणी कुरमी, बुद्ध है 
वृद्धि जाकी सो पापकरमते निवृत्त होय श्रावक के व्रत भ्रादरं । जान्या है रागादिकके वकते 
संसार का परिश्रमण जाने सो कुमा का संग छोड़ा । जिनराज की भवितत विषे तत्पर 
होय भर्तार रहित श्रकेली हासतो सिहनीकौ नाई महाबन विष भ्रमे । दसवे महीने पुत्रका 
जन्म भया तब वाकं देखकरि वहं महासती ज्ञान क्रिया कौ धरणहारी चित्तविषे चितवती 
भई जो यह्‌ पत्र परिवार का सम्बन्ध महा प्रन का मूल मुनिराज ने कहा हृता सो सत्य 
है तातै मैया पुत्र का प्रसंग का प्रित्यागकरि भ्रातमकत्याण कर भ्रर यह्‌ पुत्र महाभाग्य- 
वान है, थाके रक्षक देव है, यति जे कमं उपाजं ह तिनकरा फल भ्रवश्य सोगेगा । बनमें 
तथा समुद विषै प्रथवा वैरियो के वश्च पडा जो प्राणी ताक परवोपाजित कमं ही रक्षा 
करं ह, रौर कोऊ नाही श्रर जाकी श्रगु क्षी होय हसो माताकी गोद विष बैट ह 
मृतय के वा होय है । ये खव संसारी जौव कर्मो के ्राधीत है । भगवान सिद्ध परमात्मा 
कमे कलंक रहित है, एसा जान्या है तत्व ज्ञान जाने, सो महा नि्ैल बुद्धिकर बालककरौ 
बन विषै तजकरि यह्‌ ब्राह्मणी विकल्परूप जो जडता ताकरि रहित भ्रलोकनगर विषे 
राई । जहा इन््रमालिनी नामा प्या भ्नेक भार्यानिकी गुरनी हृती तिनके समीप र्था 
भ, सुन्दर दै चेष्टा जाकी । 

ग्रथानतर आकाशके माग जभ वामा देव जाता हृता सौ पृष्याधिकारी रुदनादि- 
रहित जो बालकं ताहि देख्या, दयावान हो उठाय लिया, बहुत श्रादर ते पाल्या, भ्रनेक 
श्ागम श्रष्यात्म शस्त्र पढाए, ताते सिद्धांत का रहस्य जानने लग्या, महापंडित भया, 
ग्राकाशगासिनी धिया हु सिद्ध मर्ई, यौवनकों प्राप्त भया, श्रावकके त्रत धारे, श्ीलत्रत 
विषै ्त्यस्त दृद, श्रषने माता पिता ञे श्राथिका मुनि भये हृते तिनकौ वंदना कर, कंसा है 
नारद ? सम्यग्दशन विषे तत्पर ग्यारमी प्रतिम हल्लकं श्रावक के ब्रत लेय विहार करिया 
परन्तु कमेक उदयते तीत्र वैराग्य नाही, न गृहस्यी न सयमी, वर्मप्रिय है मनर कलह मी 
प्रिय है । वाचालपनेमे प्रीति है, गायन विद्यामे प्रवीण श्रर राग सुनने विषं विशेष भ्रनुराग 
वाल्ला दै सव चक्रा सहापरथावकरि युक्त, राजापि करि पूजित जाकी अज्ञा कोईलोप नं 





प्यारहवां परव १९३ 


न 
एकं । परुष स्ीनिविषै सदा जिसका भ्रति स्मान 5 | प्रदा मुनि जिन्वत 
लयनिका दर्शन करे, सदा धरती ग्राकषच विँ भ्रमता ही रहै, कौतूहल मेँ लगी है दृष्टि 
जाकी, हैवनिकरि वृद्धि पाई श्र देवनिके समान है महिमा जाकी, पृष्व विषे देवच्छषि 
कहावै, सदा सैव प्रसिद्ध विद्या के प्रभावकरि किया है श्रद्भूत उद्योतं जाने । 

सो नारद विहार करते संते कदाचित्‌ मरत के यज्ञ कौ भूमिपर जाय निकसे, सो 
बहुत लोकनिकी भीड देखी श्रर पञ बंधे देखे, तब दया भाव करि सयुक्त होय यज्ञ श्रूमि 
सं उतरे । तहां जाय करि मखत से कहने लगे-हि राजा ] जीवनिश्षी हिसा दुगेतिका ही 
द्वार है, तैने यह्‌ महापाप का कायै क्यों स्या है ?' तव मरुत कहता भया-'ह 
संवत व्राह्मण सवं चास्वनिके भरं विषै प्रवीण यज्ञका भरधिकारी दै, यह्‌ सव जाने है, याही 
त बभ चचा करो, यज्ञ करि उत्तम फल पाइ है ।" तब नारद यन्न करावनहारे से कहते 
भदु-श्हो मानव ! ते यह्‌ क्या कमे आरभ्या है ? यह्‌ कमै सर्वज्ञ जो वीतराग है तिनते 
दुःखका कारण कल्या है । तव संवर्त ब्राह्मण कोप करि कहता भया, श्रहो भ्रत्यन्त मूढता 
तेरी, १ सवथा श्रमिलती बात कहै है । तैनँ कोई सवैज्ञ रागवित वीतराग कल्या सो जो 
सर्वज्ञ वीतशग होय सो वक्ता नहीं अर जो वक्ता है सो सवच वीतराग "नाहीं श्र प्रबुद्ध 
मलिन जे जीव तिनका क्या वचन प्रमाण नाहीं रर जो ्रनुपम सर्वज्ञ है सो कोई ेखनेमे 
श्राव नाहीं ताते वेद श्रडत्रिम है, वेदोक्त मा प्रमाण है । वेद विषे बूदर विना तीन वणैनि 
की यज्ञ करावना क्या है, यह्‌ यज्ञ श्रपवे ध्म है, स्वगे के श्रनुपम सुख देवै है । वेदी के 
मध्य पञ्ुनिका वघ पाप का कारण नाही, शास्त्रनि्े फहा जो माग सो कत्याणही का 
कारण है श्रर यह्‌ पदुनिकी सृष्टि विधाताने यज्ञ ही के श्रथि र्वीहै ताते यज्ञ में पञुके 
बधका दोष नाहीं । ठेस संवत ब्राह्मण ॐ विपरीत वचन सुन नारद कहते भए-है विप्र ! 
तने यह्‌ सवं श्रयोभ्य रूप ही कल्या है-कंसाहै तु ? हिसा मागेकर दुषित है ्रात्मा जका । 
म्रबतु थ का यथार्थं भेद सुन । तू कटै है सर्वे नाहीं सौ यदि सवेथा-सवज् न होय तौ 
शव्द सवेजञ, अथं सवेनन, बुद्धि सवेजञ, ये तीच भेदं कहकर कह । जो सवेज्ञ पदाथ है तव ही 
कहने शरावे है । जैसे सिह है तो चित्राम में लिखिए है ताते सवं का देलनहारा सव का 
जाननहारा सरव है । सर्वज्ञ न होय तो प्रमूरतीकि अतीन्द्रिय पदार्थोको कौन जानै ? तातं 
स्वञका वचन प्रमाण है प्रर तने कट्या जो यजमें पशुका ध दोषकारी नाही सो पशु को 
वध करते समय दुःख होय है फिनाही, नो दुख होय है तो पापहू होय है । जैसे पारी 
हसा करै है सो जीवनकौ दुःख होय है ्नौर उसको पापहू होय है 1 श्रर तैने कही-विधाता 

, सवेलोकका कर्ता है श्र यह परु यजञके अथि बनाए ह सो यह कथन प्रमाण नाही, भगवान 
ताथ ह तिनको सृष्ट बनाने त कया प्रयोजन ? भर कये खी कीड़ा है-तोकृताय॑का 
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काय नाही क्रीडा करं ताक बालके समान जानिए श्र जौ सृष्टि रचै तौ प्राप सारिषी 
रै, वह सुखपिड रर यह सृष्टि दुःखरूप है, भो कृताथ हो सो कर्ता नाष भरर कर्ता है सो 
कृताथ नाहं । नाकं कदु इच्छा है सो ही कर, जाके इच्छा है वह ईरवर नाही अर देवर निना 
करवे समथ नाहीं ताते यह निश्चय भया जाक इच्छा है सो करे समर्थं दाही श्रर जो करभे 
समथ है ताक इच्छो नाही ताते जाको तुम विधाता कर्ता मानो हो सो कम करि प्राधीत तुम 
सारिखाहीहैभ्रर ईश्वर है सो भ्मूर्तीक है जाकं शरीर नाही सो शरीर विना सृष्टि कंते 
रै? श्र यज्ञके निमित्त प्रु बनाइए सो बाहनादि कमनिपे क्यो प्रवते? तातं यह्‌ निश्बय 
भया कि इस भवसागरविषे श्रनादिकालतं इन जीवने रागादि भावक क्म उपाजे है तिन 
करि नाना योनिबिषे भ्रमण करे है, यह जगत श्रनादिनिधन है-काहूका किया राह 
संसारी जीव कर्मधीन है प्रर जो तुम यह कहोगे कि केरम पहने है या शरीर पहिले है? 
सो जैसै बीज श्रर वृक्ष तैस कम श्र शरीर जानने । बीजते वृक्ष है श्र वृक्षतै बीज है, 
जिनके कमं रूपं बीज दग्ध भया तिनके शरीर रूप वृक्ष नाही भरर श †र वृक्ष विचा सुख 
दुलादि फल नाही ताते यह अर्म मोक्ष अवस्था म्र कमरहित मनदद्रियनिते श्रगोचर 
श्रद्भुत परम भ्रानन्द को भो है । निराकार स्वह्प प्रविनाशी है सो प्रविनेश्लीपद दया- 
धर्मत ही पाइए है । तु कोई पुण्यकं उदय करि मनुष्य भया, ब्राह्मणका कुल पाया ताते 
पारधियोके कमैते निवृत्त हो श्र जो जीव हिसाते यह्‌ मानव स्वगं पावे हतो हिषाके 
अनुमोदनते राजा वसु नरक मे वणो पड़े ? जो कोई वनका पञ बनायकरि घात करे है 
सोभी नरक का ्रधिकरारी होय है तो साक्षात्‌ पशुघात की कहा बात ? श्रवहू यन्चके 
करणहारे ठेसा शब्द कहे है-हहो बघु { उठ स्वगेविषं जावो" । यह्‌ कहकर प्रभ्निविषं 
हुति डारं ह । ताते सिद्ध भया कि बसु नरके गया भरर स्वरम न गया तात ह संवते! 
यह्‌ यज्ञ कल्याणक्रा कारण नाही प्रर जोतु यज्ञ ही करतौ जैसे हम कर सो केर । यहं 
चिदानन्द प्नात्मा सो तो थजमान नाम कहिए (यजका करणहारा) प्रर शरीर है सो विनय- 
कुण्ड कहिए होमकृष्ड श्रर संतोष है सो पुरोडास कहि यज्को सामग्री ्रर जौ सवं परिग्रह 
है सो हवि किए होमने योग्य वस्तु प्र माधुयं किए केश तैई दभं किये डम, तिनका 
उपारना, लोच करना श्रर जो स्वं जीवनिकौ दया सोई दक्षिणा प्रर जाका फल सिद्धपद 
ठेसा जो शुक्लध्यान सोई प्राणायाम भर जो सत्यमहात्रत सोई यूप कहिए, यज्ञविषै काष्ट 
का स्थंभ जात पञुको बधे है श्रर यह्‌ चंचल मन सोई पञ श्र तपरूप प्रग्नि श्रर रपां 
इद्िय ते समधि कहिए ईधन, यह यज्ञ पर्मयज्ञ करिए है । परर तुम कहो हौ कि यज्ञकरि 
ठेवो की तृप्ति कीजिये रै सो देवक तो मनसा श्राहार है, तिनका शरीर सुगन्धमय है, 
्ननादिक का रहार नाही षो मांसादिक की कहा बात ? कंसा है मांस, महा दर्गध जौ 
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दैव्या स लाय, पिता का वीय माता का लहू ताकरि उपज्या, छमीनिकौ है उत्पत्ति जिस 
विषै, महा भ्रमर सौ मांस देव कैसे भले ? श्रर तीन श्रगिनि या शरीरविषे है एक ज्ञानागि, 
दूसरी दर्ध॑नाम्न, तीसरी उदराग्नि सो इन्दीको श्राचायं दक्षिणानि गह्य ब्राहवनीय 
कहै ह श्र स्वगेलोकके निवासी देव हाड मास का भक्षण करं तो देव काहे कै? जैस 
स्वान, स्याल, काक तैस वे भी भए 1 ये वचन वारद वे कटे । 
कंसे है नारद ? देव्षि है, अनैकांत रूप जिनमा्ं के प्रकावेकों सूये समान 
महा तेजस्वी, दैदीप्यमान ह शरीर जिनका, शास्वाथेजञाचके निधान तिनको मंदवुदधि संवतं 
कहा जीते । सो पराभवको प्राप्त भया तब निदैई क्रोधके भारकर कपायमान, आशीविष 
सपं समान लाल ह नेत्र जाके, महा कलकलाठ करि भ्रनेक विप्र भेले हय लडनेकों काघ्ठ- 
कृ हृस्तपादादिकर नारद के मारने कों उ्मी भए । जसे दिन मे काक धृष पर श्रावै सौ 
नारद भौ कंयकनिकौ मुक्कीनतै', कैयकनिकौं मुद्गरे, केयकनिकौ केोहुनीसे मारते हय 
भ्रमण करते भए । श्रपने शरीररूप शस्व्रकरि अ्रनेकनिकौ हत्या, बहुत युद्ध भया । निदान 
थे बहुत श्रर नारद श्रकेले सो सवै गात्रम रतयन्त श्रकरलताकों प्राप्त मये । पक्षी की नाई 
बधको ने घेरा, श्राकाशविषे उड़द को अ्रसमथं भए, प्राण संदेहको प्रप्त भए, ताही समय 
रावणक्रा दूत राजा मरुतपै भ्राया हृता सौ नारदको घेरा देखि पाञ्चा जाय रावणते कटी- 
हे महाराज ! जाके निकट मोहि भेज्या हुता सो महा दुजन टै ताके देखते थके द्विजं ने 
भ्रकेले नारदको पेरचा है श्र भारे है जैस कीडी दल सेको घेरे । सो मै यहे वात देख न 
सक्या सो भ्रापको कटहिवेको भ्राया हँ । तब रावण यह वृत्तान्त सुन क्रोध कौ प्राप्त भया, 
पवन मे भी शीघ्रगामी जे वाहून तिन पर चडि चलनेको उद्यमी भया श्रर नंगी तसवारनि 
के धारक ञे सामन्त श्रगाऊ दौड़ाए तै एक पलक मे यजज्ञाला जाय पहु, तत्काल ही 
नारदको शत्रुश्रोके धेर दरुडाया ्रर निदेई मनुष्य जो पडूनिको चेरि रहे हते सो सकल पञ 
तत्काल दुडाए । यक्चके युप किए स्तभ ते तोड़ डारे प्ररं यज्ञके करावनहारे विप्र बहुत 
कुटे, यज्ञशाला बेर डारी, राजाको भी पकड़ लिया, रावण ने द्िजनिते बहुत कोप किया 
कि जो मेरे राज्यविषे जीवधात करे-यह क्या बात ? पो ठे कुटे जो श्रचेत होय धरती 
पर गिर पड़, तब सुभट लोक इनको कहते मे प्रह जैसा दुख तुमको दुरा लाच है भ्र 
मुख भला लागे है तंरा पतुनिके भी जानो श्र जैसा जीतव्य तुमको वल्लभ है तैसा सकल 
जीवनिको जानो, तुमको कूटते दष्ट होय है तो पत्रो को विनादनेतै वरयो न होय ? तुम 
पापका फल सहो, श्ाग नरकतिमे दु. भोगोगे, सो घोड़ों भ्रादिके सवार तथा खेचर भरवर 
सब ही पुरुष हिसकनिकौ मारने लगे, तव वे विलाप करने लगे, हमको चोडो फिर रेसा 
काम न करेगे एसे दीन वचन कहु विलाप करते भए अर रावणका तिनपरं श्त्यन्त कोष 
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सो षोड नारी तेव नन्द मद्रा दय'वान र वणौ कहने ले ¡क हे राजन्‌ ! तेरा कल्याण 
हे वै, तैने इन दृष्टो मे मृलने करडाया, श्रव इनकी भी दणाकर, निन जायने काहुकौं पीड़ा 
देनी लिखी नहीं । मढ जीठनिकौ गीन््य प्रिय दवै । तैने भिडंत मँ क्या यह्‌ बात न सुनी 
हैक भो हुड वसपिण कानविषें पासंडिनि की परवृत्ति होय है । अ्रवके चोे कालके ्रादि 
म भगान ऋषभ प्रगे, तीन जगत्‌ मे उञ जिनगो जन्म्ते ही देव सुमेर प्वैत प्रे 
गये, क्षीरसागर के जलकरि स्नान करोणा, वे महारकात्ि के धारी ऋषभ जिनका दिव्य 
चरित्र पपौका नार करनहारा तीनलोकमे प्रसिद्ध है सोतेने कया न सून्या, वे भगवान 
जी गकि दयालु जिनके गुण इद भी कंहुनेको समर्थं नाहीं, ते वीतराग निर्वाणके श्राधिकारी 
इस पथ्वीरूप स्गीको तजकरि जगत्के क्याण निमित्त मुनिपद को श्रादरते भये । कते ह 
प्रमु! निभेल है श्रत्मा जिनका; कैसी है पथ्वीरूप स्त्री ? लो विष्याचल पवैत प्रर 
हिमालय परवेग तेई है उतंग कृच जाके श्रर श्रये है मुख जाका, सुन्दर नगर तेई चूड 
तिन करि युक्त है श्र समुद्र है कटिमेखला जाकी श्रर जे नीलन तेई ह तिनके केरा जके, 
नाना प्रकारके जे रःन तेई श्राशरूषण है । ऋषभदैदने भृति होयकरि हजा रवं तक महातप 
किया, श्रचल है योग जिनका, चंवायमाने हैँ बाहु जिनकी, स्वाभीके श्रनुरागकरि कच्छादि 
चार हजार राता ने मुनि के धमे जने बिना दही दीक्षाधगे। सो परीषह सहन सके 
तव फलादिकका भक्षण श्र बक्कलादिका धारण कर तापसी भए, ऋषभदैवते हजार वषं 
तक तकर वदवृक्षके तले केवलजानं उप्रजाया तब इ््रादिक देवों ने केवलज्ञान कल्याणक 
किरा, समोमरण की रचना भई । भगवान की दिव्यश्वनि कर श्रनैक जीवे कृतार्थं भए । 
ने कच्छदिक राजा चारित्र भरष्ट भये हूते ते घमं मँ दृढ होय गए, मारीच के दीष संसार 
कै यगतं मिथ्याभावनच्ुटथा भरर जिस स्थान प्र भगवान को केवलज्ञान उपज्याता 
स्थानकमें देवों करि चेत्थालयतनिकी स्थापना भर्ई। ऋषभदेवकी परतिमा पधराई श्र भरत 
चक्रवर्ी ने विष वणे थाप्या हृता, वह जलविष तेल की बरन्दवत्‌ विस्तारको प्राप्त भया 
उन्हनि यह जगत मिथ्याचार करि मोहिते किया, लोक ग्रति कुकर्म विषै प्रवते! सुकृत का 
्रकाक्च नष्ट होय गया । जीव साधूनिके श्रनादर मे तत्पर भए } श्रागे सूभूम चक्रवर्ती ने 
नाशको प्राप्तकिएयेतौ भी इनक्रा प्रभावे न भया, है दश्चानन { तो करि कस श्रभाव 
को प्रप्त हौहिगे, ताते तु प्राणीनिकी हिसाते निवृत्त होहु । काहृकी कमी भी हिसा करनी 
नाहीं । भर जब भगवानके उपदेश करि जगत मिथ्यामागेषरि रहित न होय, कोई एक 
शीव दुलटे तो हम साग्लिं कर सकल जगत का भिथ्यात्व केम जाय ? कंसे है भगवान '? 
सवै ॐ देखनहारे, सवै के जाननहारे 1 या भाति देवषि नारदे वचन सुनकर केकसी माता 
की वृक्षि मे उपर्या जो रावण सो पुराण कृथा सुनकर भ्रति प्रसन्न मेया ्रर वारंवार 
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जिनेशवरदेव को नमस्कार क्रिया । नारद श्र रावण महापुरुषनि की मनोज्ञ जे कथा तिनके 
कथनि करि क्षणएक सुखो तिष्ठे, महापुरुषों कौ कथा मे चाना प्रकार का रप भरादहै 
सीह) 

भ्रथानन्तर राजा मर्त हाथ जौडि धरतीसौं मस्तक लगाय रावण को नमस्गर 
करि विनती करता भया-है दैव, है लंकेस ! भँ श्रापरा सेवक ह, भ्र प्रसन्न होवो, मै 
्रज्ञानी अज्ञानीनि ॐ उपदेगकरि हिसामगेन्प खोदी चेष्टा करी सोप्रापक्षमाकमे। 
जवो के श्रज्ञानकरि खटी चेष्टाहोयहैः श्रव पन्च ध्मके मिमे लेगेश्ररमेदीपत्री 
कनकप्रभा राप पर्णो, जे ससार मे उत्तम पदथं है तिनके श्रपहयो पत्रो । तब रवण 
्रसन्त भए । कैसे ह रावण ? जोनभ्रीभूत होय ता विषै दस्ावन दँ । तब रव्रणने 
उसकी पूत्री प्रणी भ्रर ताहि श्रपनो कियो सो रावणकै भ्रति वल्लभा भई । मरतने रारण 
के साम॑तलोक बहुत पूे, नाना प्रकारके वस्व,भूषण, हाथी, घोडे, रथ दिए, कनकप्रभा 
सहित राबण रमता भया ताके एक वषं बाद कृतचित्र नामा पुत्री भई, सो देष्रनहरे 
लोकनिको खूपकर भ्रार्च्की उपजावनहारी मानों मूतिवंत शोभा हो है । रवणके समेत 
महाशरवीर तेजस्वी, जीतकरि उपञ्या ह उत्छाह्‌ जिनके, संपूणं पृथ्वीतल मे भ्रमते भप्‌। 
तीन खंडमें जो राजा प्रसिद्ध हुता प्रर बलवान हृता सो रावणके योधानिके भ्रागे दीनताकों 
प्राप्त मया । सबही राजा वश भए, कंसे ह राजा ? राज्यके भंगकाहै भय जिनको, 
विद्याधरलोक भरतक्षे्रका मध्यभाग देखि भ्रारचर्थकौ प्राप्त भपए्‌ । मनोज्ञ नदी, मनोज्ञ 
पहाड, मनोज्ञ वन तिनको देव लोक कहते भए, श्रहो ! स्वगं भी यातं प्रधि रमणीक 
नाही चित्तविषे देसे उपज है जो यहाँ ही वास करिए । समूद्र समन विस्तरणं सेना जाडो 
फे रावण जा समान श्रौर नाही । अरहो श्रदुभुत धं श्रदुभु उदारता या रावण की, यह 
सव विद्याधरनिमे शरेष्ठ नजर आवै है, या भांति समस्त लोक प्र्ंसा करं है । जाजारेश 
विषै रावण गया तहां तहां लोक प्रशंसा करे फिर जहां जहां रावण गया तहां तहु लोए 
सन्मुख श्राय मिलते भए । जे ने पथ्वीविष राजानिकी सुन्दर पुत्री हती ते राणने प्रणी] 
जा तगरे समीप रावण जाय निकसं ताही नमरफे नश्-नारो देखकर भरारवयकं पराध 
होवे । स्त्री सकल काम छोड देखवेको दौडी, कंयक भर खानिमे वठि उपरमे श्र्स देय 
फुल डरे, कंसा है रावण ? मेध्मान स्याम सु दर पाकी णदू सभान लाल है प्रधर 
जाके श्रर मुकुट विष नान। प्रकार कौ ञे मणि तिनक र चाभे है सस जाका, मुक्तफलनि 
कौ ज्योति सोई भया जल ताकरि पखारया ह चन्दमा समन वदन जागा, इन्द्र तीलपणि 
समान श्याम सधन जे केरा प्रर सहस्र पतर कमल समान नेत्र तताल स॑च्या नभ्नोभूत हुभ्र 
जे धनुष ताके, केरी सभान वक्र स्याम चिक भौह्‌ फगल ताकरि र,भित, शलसमान 
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गरीवा (गरदन) जाक श्र वृषभ समान काधे जके, पुष्ट व्रिरस्तणिं वक्षस्थल जाके, दिग्गज 
की सू उसमान भुजा जाकी, केहरी समान कटि जाकी, कदलीके समान सुन्दर जघा जाकी, 
कमल समान चरण, समचतुरस सस्थानक को धरे महमन!हुर शरीर जाका, न प्रधिक 
लंबा, न भ्रधिक श्रोा, न कृश, न स्थूल, श्रीवत्स लक्षणको ्रादि देय बत्तीस लक्षणनिकरि 
यक्त श्रर श्रनेकप्रकार रत्ननिको किरणों करि दैदीप्यमान है मुकुट जाक श्र नाना प्रकार 
की मणिनिकरि मंडित, नाना प्रकारके मनोहर हैँ क इल जाके, बाजुर्॑दकी दीप्तिकरि 
ददीप्यमाने ह भुजा जाक भ्रर मोतीनिके हार करि शोभे है उर जाका, भर चक्रवर्तीकी 
विभूति का भोगनहारा, ताहि देख प्रजा के लोकं वहत प्रसन्न भए । परस्पर वात करं 
है कि यहु दशमुख महाबलवान, जीत्या है मौसी का वेदा वैभवण जाने श्रर जीत्याह 
राजा यम जिभने, कलाञ्च के उठानेकों उद्यमी भया श्रर प्राप्त कराया है राजा सहस्रम 
को वैराग्य जाने, मश्तकरे यज्ञका विध्वंस करणहारा, महा श्ुरीर साहेसका धारी हमारे 
सुृततके उदयकरि या दिलाको श्राया । यह केकसी माता का पुत्र, यके रूपका प्रर गुणनि 
कां कौन वणेन कर सं, याका ददन लोकनिक परम उत्सवका कारणदै, बस्ती 
पृष्यवती है जके गभ तै' यह उन्पल्न मया श्रर वह्‌ मिता धन्य है जाते यानै जन्म पाया 
परर वे वधुः लोके धन्य है जिनके कुल विषैः यह्‌ प्रग्या प्रजे स्वरौ इनकौ रानी भई 
तिनके भाग्य की कौन कटै । या भाति स्त्री फरोखानिमे बैठी बात करे श्रर रावणकी 
श्रसवार चली जाय है । जव रावण प्रय निक्रसं तदि एङ मुहूत गांव कौ नारी चित्राम 
कीसी होय रहै, तके रूप सौभाग्य करि हस्या गया है चित्त जिनका, स्त्रीनिको प्रर 
पुरुषनिको रावण की कथाको टारि श्रौर क्था न रही । देशनिविषे" तथा नगर ग्राम तथा 
गौवनिके बाडे तिन विषै जे प्रधान पुरूष हैँ ते नानाप्रकार भेँट लेयकरि श्राय मिते श्र 
हाथ जोडि नमस्कार करि विनी करते भए-दै देव ! महाविभपके पात्र तुम, तिहारे घर 
विषै सकल वस्तु विध्यमान है, है राजानिके राजा ! नंदनादि वनमे ञे मनोज्ञ वस्तु पाद्ये 
है ते भी सकल वस्तु चित्तवन मारते ही तुमको भूलभ है, एेसी प्रपूवे वस्तु क्या है जो तुम्हारी 
भट करे तथापि यह न्याय है कि रीत हाथनि राजानिसौ न मिलिए, ताते कच हुम श्रपनी 
माफिक भेट करं है । जैसे भगवान जिनेन्द्रदेवकीदेव सुवणेके कमलो कर पूजा करे तिनको 
कया मनुष्य श्राप योग्य सामग्री कर नाहौ पूज ह? या भांति नानाप्रकार के देश्च देति 
के सामत बड़ ऋद्धि के धारी रावण को पूजते भए । रावण तिनका मिष्टकचननि करि 
बहुत सन्मान करता भया । रावण पृथ्वी कौ बहुत सुखौ देख प्रसन्न भया जंसे कोई श्रपनी 
स््रीकौ नाना प्रकारके रत्न श्रामूषणनिकरि मंडित देख सुखी होय । जरह रावण मागं के 
वदतत जाय चिक ता देद्य विषे बिना बाहै धान स्वयमेव उत्पन्न भए, पृथ्वी भति 
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दलोभायमान भई प्रजाके लोक परम प्रानंदको धरते सते भ्रनुरागरूपी जलकरि याकौ 
कीरतिरूपी बेलिको सीचते भए । कसी है कीति ? निमेल है स्वरूप जाका, किक्ठान लोग 
रसै कहते भएु कि बड़ साग्य हमारे जो हमारे दे मे रत्नश्रवा का पुत्र रावण श्राया । 
हेम रंक लोग षिकरम मे परासक्त, रखे श्रग, सोटे वस्त्र, हाथ पग ककंश, क्लेशतं हमारे 
सुल स्वाद रहित एता काल गया, श्रब इक प्रमावतं' हम सपदादिकरि पूणं भए । पुण्यक 
उदय प्राया, सवै दुःखनिका दुर करणहारा रावण श्राया । जिन जिन देशनिमे यहं कत्याण 
का भरा विचरं ते देश सवं सपदा करि पूणं होय । दशमूख दरद्रीनिका ददिद्र देख न 
सके । जिनको दुख मेटवेका शक्ति नाही तिन भादयति करि कहा सिद्धि होय है, यह तो 
सवै प्राणियों का बड़ा भाई होता भया । यहु रावण श्रपने गुणनिकरि लोगनिकौ श्रानन्द 
उपजावता भया, जके राज मे शीत श्र उष्णभी प्रजाको बधान करसकंतो चौर 
चुगल बटमार तथा सिह गजादिकनिकी बाधा कहां से होय } जाके राज्य विषै पवन, 
पानी, श्रम्निकी भी प्रजा को बाधान होय, सवं बात सुखदाई ही होती भई । 

श्रथानन्तर रावणकी दिग्विजय विषै" वर्षा ऋतु श्राई मानों रावण सों साम्ही प्राय 
मिली मानों इन्द्रने इयामधटारूपी गज की भेट भेजी । केसे ह कले मेव ? महा नीलाचल 
समान विजुरीरूप स्वणेकी सकल धरे श्र बगूलनिकी पवित तई मई ध्वजा तिनकरि 

शोभित है शरीर जिनके, इन्द्र धनुष रूप प्राभूषण प्रे जब वर्षाऋतु राई तब दसों 

दिशानिम श्रन्धकार हो गया, रात्रि दिवेस का भेद जान्या त पड़ सो यह युक्तही है, श्याम 
होय सो श्यामता ही प्रकट करं । मेव भी श्याम प्रर पअरघकार भी श्याम, पृथ्वी विपैः 
मेधकी मोटी धारा श्रलंड बरसती भई । जो मानिनी नायिकानिके मनविषे' मानका भार 
हृता सो मेघके गजैनकरि क्षणमात्रविषे विल्लाय गया भ्र मेषकी ध्वनिकरि भयको पाई, 
जे मानिनी भामिनी ते स्वमेव ही भरतारसो स्नेह करती भर्ई । जे रीतल्ल कोमल मेघकी 
धारातेपंथौनिकोबाणके भाव कों प्राप्त करती भई, म्मंकी विदारणहारी, धारानिके 
समूहकरि भेदा गया है हृदय जिनका, एते पथी ते महाव्याकरुल भए है मानों तीक्षणचक्रकरि 
विदारे गएुरहै नवीन जो वर्षा का जल ताकेरि जडताकों प्राप्त सए, पंथी क्षणमात्र मे 
चित्राम जैसे होय गए अर जानिएुकिक्षीरप्ागरके भरे जो मेष सो गायनिके उदर विषैः 
वैठे है ताते निरन्तर ही दुग्धकी धारा वषं है । वर्षा के समय किसान कृषिक्मको प्रवतं त 
रावण के प्रभावकरि महाधन के घनी होते भए। रावण सव ही प्राणियों का महात्साह्‌ 
का कारण होता भया। 

गौतम स्वामी राजा भेणिक सोक हैकिहै श्रेणिक ! जेपुणै पुष्याधिकारी ह 
तिनके सौभाग्य का वणेन कहां तकं करिए । इन्दीवर कमल सारिखा राम रावण स्तिगों 


११५ प्पुराण-माषा ॥ 
के चित्तको भ्रभिलाषी करता संता मानों साक्षात्‌ वर्षाकाल का स्वरूप ही है गंभीर है 
ध्वनि जाकी, जसा मेष गाजे तंसा रावण गाज सो रावणकी श्राज्ञातै सव तरर ्राय मिते, 
हाथ जोड़ नमस्कार करते भए । जो राजातिकी कन्या महा मनोहर ते रावणको स्वयमेव 
वरती भई । ते रावणको वरकर प्रत्यन्त क्रीडा करती भई । जते वर्षा पहाडको पाय करि 
ग्रति वरै । कंसी है वर्षा ? पयोधर ने मेष तिनके समूहकरि संयुक्त है अरर कंसी है स्री? 
पयोधर जे कुच तिनकरिं मंडितहै। कंसा है रावण ? पृथ्वी के पालतेको समं है। 
वैश्रवण यक्ष का मानमदेन करनहारा, दिग्विजय को चढया समस्त पृथ्वीको जीत सो 
ताहि देखकर मानों सूय लज्जा श्रर भयकरि व्याकुल हय दवि गया । भावाथं-ब्षक़्ाल 
विषे सूर्यं मेषपटलनिकरि प्राच्छादित होय है) श्र रावण के मुखसमान चन्द्रमा भी नाही 
सो मासो लज्जा करि चन्द्रमा भी दवि गया क्योकि वर्षा काल मेँ चन्द्रमा भी मेषमाला 
करि भ्राच्छादित होय है श्र तारे भी नजर नाहीं श्राव है सो मानों भ्रपना पति जो चंद्रमा 
ताहि रावण के मुख करि जीत्या जानि भाज गए रर रवण की स्त्ियोकी परगथलीौ 
भरत्यन्त लाल जानकर लज्जावान होय कमलो के समूह्‌ भी छिप गए मानों यह वर्षा ऋतु 
स्त्री समान है । विजुरी तेई कटिमेखला, जो इन्द्रधनुष वह्‌ वस्व्ाभूषण पयोधर, जेमेषवे 
ही पयोधर किए कुच श्र रावण महामनोहर केतकीकी वास तथा पद्मनीस्तरयोकै शरीर 
की सुयन्ध इत्यादि सवं सुगन्ध श्रपने शरीर सुगन्धताकरि जीतता भया जके सुगन्ध श्वास 
रूप पवन के सचे भ्रमरनिके समूह गु जार करते भए । गंगा तट जो भ्रति मनोहर है तहा 
डेरा करि वर्षा ऋतु पूणं करी । कंसा है गंगा का तट जाके तीर सुन्दर हरित तृण गोम 
है राना प्रकारके पुष्पोकी सुगन्धता फल रही है । बड़े बड़ वक्ष शोभे ह! कषा है 
रावण ? जगत का ब्॑धु करिए हितु है । रति सुखसों चातुर्मास्य पूरणं किया । हे श्रेणिक । 
जे पण्याधिकारी मनुष्य है तिनका नाम श्रवणकर सवलोक नमस्कार करं हँ श्रर पुन्दर 
स्वयो के समूह्‌ स्वयमेव प्राय वरे हँ भ्रर देश्वये के निवास प्रम विभव प्रगट होय है । 
उनके तेजकरि सूयं भी शीतल होय है एसा जानकर राज्ञा साच संशय छोड पुण्य के प्रवं 
का यत कये । 

दति श्रीरविषिणाचायं विरचित महापदमपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका विषे मरुत के यज्ञ 

का विध्वंस अर रावण की दिग्बिजयका वणन करते वाला ग्थारहवां पव पुणं भया ॥११॥ 
( दादश पवं ) 
[ इन्द्र नामक्‌ बिद्याधर का पराभव कथन | 
श्रथानतर रावण मंत्रियों से एकत विषे विचार करता मया । अरहो मंवियो | यह्‌ 
अपनी क्था छृतचित्रा कौनको परनावे । इसौ संप्राखविषे जीतवेका निद्चय वाही तातं 
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तरीका पाणिग्रहण संगलकाये प्रथम करना योग्य है । तब रावणको पुत्री के विवाह की 
चिताविषं तत्पर देखि राजा हरिवाहन ते श्रना पुत्र निकूट बुलाया सो हरिवाहन के पुत्र 
को भ्रति सुन्दराकार विनयवान देखिकर पुत्री के परणायवे का मनोरथ किया । रावण 
श्रपने मन में चितवता भया कि स्वैनीति शास्त्रविषें प्रवीण ग्रहो मथुरा नगरी का नाथ 
राजा हरिवाहन निरंतर हमारे गुणनिकी कीतिविषे श्रासक्त है मन जाक, याको प्राणोहुते 
प्यारा मधु नामा पुत्र प्रशंसा योग्य है । मह्‌विनयवान्‌ प्रीतिपात्र महारूपवान्‌ श्रति गुणवान्‌ 
मेरे निकट श्राया । तब मंत्री रावणसों कहते भए-हे देव ! यह मधुकुमार महापराक्रमी 
याके गुण वणेन में न श्रावे तथापि कुहक करद हँ । याक शरीर विष ्रतयन्त सुगन्धता है, 
जो सवे लोकनिक मनको ह्रं एषा है रूप जाका । याका मधु नम यथां है, मधूनाम 
मिष्टान्न काह सो यह मिष्टवादी है श्रर मधूनाम भकरन्दकाटहै सो यह्‌ मकरंदते भी 
भ्रति सुगन्ध है श्र यके रेते ही गुण ्राप मत जानो, श्रसुरनिका इन्र जो चमर ताने 
याको महागुणरूप त्रि्ुलरतन दिया है सो त्रिशलरत्न वैरिन पर डारथा वृथा न जाम्‌, 
रतयन्त दैदीप्यमान है सो श्राप याको करतूत करि याके गुण जानोहीगे । वचनों करि कहां 
लग कहँ ताते है देव ! यासो संबघ करनेकी बुद्धि करो । यह श्रापसे संबंध करि कृतार्थं 
होयगा, एसा जब मंत्रियोने क्या तब रावण ने याको श्रपना जमाई निदचय किया श्रर 
जमाई योग्य जो सामग्री सो याको दीनी । बड़ी विभूतिसों रावण ते ्रपनी पत्री परणाई 
सवलोक हित भए । यह रावण की पूत्री साक्षात्‌ पुण्य लक्ष्मी, महा सुन्दर शरीर, प्रतिके, 
मन श्रर नेवनिको हरनहारी, जगत्‌ पँ एषा सुगन्ध नाही, एते सुगन्ध शरीर को 
धारनहारी ताको पायकर मधु भ्रति प्रसन्न भया । 

भ्रथानन्तर ,राजा श्रेणिक जिनको कौतूहल उपज्या है सो गौतमस्वामीसाों पचते 
मए-हे नाथ ! भ्रसरढने मधु को कौन कारण चिषूल रत दिया, दुलभ है संगम जाका । 
तवं गौतम स्वामी जिनधर्मीनिते है वात्सल्य जिनके, त्रिशूल रल प्राप्तिका कारण कहते 
भए है श्रेणिक ! धातकीखंड नामा द्वीप तहां एेरावत क्षेत्र तामे शतद्वार नगर तहां दोय 
भित्र होते भए । महा प्रेसका है बन्धन जिनके, एकका नाम सुमित्र दूसरे का नाम प्रभव । 
सो ये दोनो एक चटशालामे पदकर पंडित भए । करई एक दिना मे सुमिघ राजा भया । 
सव सामंतनिकरि सेवित पूरवोपाजित पुण्यकमे क प्रभाव परम उदयको प्रप्त भया श्रर 
दूजा मित्र प्रमव सो दसि कल मँ उपज्या, महा दरिद्री । सो सुमित्ने महास्नेहृते श्रपनी 
बरावर कर लिया । एक दिन राजा सुमित्रं दुष्ट घोड़ा हरकर बने ले गया । तहां 
टुरिदरदषट्‌ नाम भीलनिका राजा सो याकों अपने घर ते गया ताको बनमाला पूवी परणाई 
सो वह बनमाला साक्षात बनलक्ष्मी ताको पाय राजा सुमित्र प्रति प्रवन्न भया । एक मास 
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तहँ र्या । बहुरि भीलो कौ सेना लेकर स्वी सहित शतद्वार नगर यै प्राव था प्रर प्रभव 
दूने को निकस्या सो मार्गमे स्वी सहि भित्र को देवा । कपी है बह स्वरी मानों कामकी 
पताका ही है । सो देखकरि यह पापी प्रभव मित्र की भार्या विष मोहित भया । भ्रशुभ- 
कमं के उदय से नष्ट मईदै कृत्य अहृत्य को वुद्धि जाकी, प्रबल काम्‌ के बाणनिकर 
बीध्या संता भ्रति भ्राकुलता को प्राप्त भया । श्राहार निद्रादिक सव विस्मरण भया । संसार 
मे जेती व्याधी है तिनमे मदन व्याधी है जाकरि परम दुख प्ड्णहै, जैसे सरव देवनिभें 
सूयं प्रधान है तैसे समस्त रोगनिके मध्य मदन प्रधान है । तव सुमित्र प्रभव को सेद-चिन्न 
खि पूते भए-हे मित्र ! तु खेद छिन्त क्यों है ? नव यह्‌ मित्रके कहने गा जो तुम 
वणमाला परणी ताको देखकरि चित्त व्याकुल भया है । यह वन मुनकरि राजा सुमित्र, 
मित्रभे है श्रति स्नेह जाक, भ्रपने प्राण समान मित्र व) प्रपनी स्वे के निमित्त दुःखी जासि 
स्त्रीको मित्रके धर पठावता भया प्रर राप प्रापा चिपाय मित्र ॐ भरोखे मे जायवैठा 
गर देस कि यहक्याकरःजोमेरी स्त्री याकी श्रज्ञाप्रमाणनकरनोमैस्त्रीका निग्रह 
कड श्रर जो याकी श्रा्ञा प्रमाण करे तो सदस ग्रामदू । बनमाला गति के समय प्रभव 
के समीप जाय बैठी । तब प्रभव पूछता भया किहिमद्र | तू कौन है । तब दसने विवाह 
परयत सवै वृत्तान्त कल्या । सुककरि प्रभव प्रभा रहित होय गयः, चित्त विषै भ्रति उदास 
भया । विचार है-हाय ! हाय ! मै यह क्या श्रबुम भावना करी, मित्रकी स्वी माता 
समान कौन बां है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट भई, या पापतं कब द्रुह्‌ । बनं तो श्रपना सिर काट 
डारू, कलंकयुक्त जीवन करि कहा ? एसा विचार मस्तक काटने के प्रथं म्यानते खड्ग 
काठ्या, खड्ग की कांति करि दसो दिशाविषे प्रकाश होय गया तब तलवार को कंठ के 
समीप त्याया श्रर सुमित्र फरो मँ बैठथा हुता सो कंदकर श्राय हाय पकड लिया, मरते 
को वचाय लिया, छाती सों लाय करि केहन लगा-है भित्र ! श्रात्मघात का दोष तून 
जाने है । जे श्रयते शरीर का अवधि से निपात कर हँ ते शूद्र सर करि नरक विषे जाय 
पड है । श्रनेक भव भ्रह्प प्राय के धारक होय ह । यह्‌ श्रात्मघात निगोद का कारण है। 
या भांति कहकरि मित्रके हाथसों खड्ग छीन लिया श्र मनोहर वचन करि बहुत सतोष्या 
श्रर कहुने लगा कि है मित्र } अरब भ्रापसमें परस्पर प्रम नित्ताहै सो यह्‌ मित्रता परभव 
मे रहै किन रह । यह संसार प्रसार है। यह जीव ्रपने कमे के उदयकरि भिन्न भिन्न 
गति को प्राप्त होय है, या संसार में कौन किसका मित्र रौर केन किसका शत्र है, सदा 
एक दज्ञा न रहै है) यह कह करि दूयरे दिन राजा सुमित्र महामुनिं भए, पर्याय पुणँ करि 
दज स्वगे ईशान इन्द्र भये । तहोते चय करि मथुरापुरी मे राजा हरिवाहन जाके राणी 
माधवी तिनके मधु नामा पुत्र भये 1 हेरिवंसरूप ्राकागविषे चन्द्रमा समान भए । श्र 
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प्रभव सम्थक्त बिना अनेक योनियों मे भ्रतेण करि विश्वावपु की ज्योनिषमतीजौ स्त्री 
ताक सिखी नामा पुत्र भया सो द्रव्यलिमी मुनि होय रहात व रि निदान के योगत प्रसरो 
के ्रधिपति चमरेनद्र भए । तवर श्रवधिज्ञ.न टि श्रमे पुवं सव.विच,र सुमित्रे नमा मित्र 
कै गृण श्रति निर्मल श्रपने मनविषै धारे, सुमित्र राजा का श्रति मनोज्ञ चरित्र .चितार करि 
्रुरेदवा हृदय प्रौतिकृरि मोहित भा । मनविषे त्रिचार्चा कि राजा सुषित्र महापुणवानं 
मेग परममित्र हुत, स्वं कार्यो मे सहाई था, ता सहि मै चटजाला गष विद्या पठ 
दग्र हुना तान चनप समान विमूतिव्रान क्रिया प्रर मै पापो दु्टतित्त ने तारी स्वीनिष 
खोटे भाषकिषएुरौ हू ताने द्ेषन क्या, स्त्री मेरे पर पठा मै मिव्रकीस््रीवौ मता 
समान जान ग्रति उदास होय श्रपना सिर खड्गतं काटने लाग्या तव तहने थाभलिया 
श्रर मैने जिन श्चासन की श्वद्धा विना मरकर भ्रनेक दुः भोगे प्रर जे मोक्षमार्मके प्रवर्तन 
हारे सपु परुष तिनकी निदा करी सो कुयोनिविषे दुख भोगे श्र वह्‌ भित्र मृनित्रतं 
्ंगीकारकरि दूजे स्वं इद्र भया । तहां वे चयकरि मधुरपुरी शष राजा हरिवाहन का 
पुत्र मधुवाहन भया है ग्रर मै विश्वावसु का पृत्र रिष्वी नाम द्र्व्या्तिी मनि होय रसु 
भया । यह्‌ विचार उपक्रार का खेच्या परम प्र मकरि भजा है मन जाका, प्रपतने मवने 
निकसि करि मध्यलोक्विषे भ्राया। मधुवष्हुन मित्रसों मित्या, महारल्नोकरि मित्र का 
प्रन क्रिया, सहर्तात नामा त्रिबूल रत्न दिया, मधुाहन चरेन को देखं बहुन प्रसन्न 
भया फिर चभरेद्र ्रपने स्थान कों यया । हे श्रेणिक ! स्व विधां श्रिपत पिह का 
है गहन जाक, ेसा मधु कुर, हरिवंश का तिलक रावण है ससुर जानन, सुखसो तिष्ठं 
है। यह मवु का चरित्र जौ पुरूष पदु सूुनेसोकतिको प्रप्त होय प्ररं ताके स्वं कर्थं 
सिद्ध हय । 

भ्रथानंतर मरुत के यन्ञ का नार करणहारे जो रावण सो लोर विषै अरपनां प्रभाव 
विस्तारता हुवा शनुनिषो व करता संता श्रठारहे वषं विहार करि जसं स्वगे इ हष 
उपजावं तैसं उपज।वता भया । पृथ्वी का पत्ति कंलाश पवत के समीप त्रय प्राप्त भए ! 
तहां निर्मल है जल जाक टेषी मरार्गिनी कष्िए गगा सनुदकगी प्टराणौ कमलंनिक्े 
म रंदकरि पीत है जल जाका देसी गंगाके तीर कटज्के डरे कराए भैर श्राप कलारुके 
कु्विषे रा करि क्रीडा करता भया । गगाका स्फटिक समान जल निर्मलं तां सैचर 
भूचर ज्लकर क्रीडा करते मए । जे घोडे रज विषे लोटकरि मलिन करीरं भवं हृते ते 
गंगां नहलाय जल गन कराय फिर ठिकाने लाय बे । हाथी सपराए । रावण वादी का 
वतत चितार चैत्यालयनिकीं नमस्कार करि धर्म॑र्प चेष्टा करता तिष्ठा | ` 

भयानंतर इनदर ग दलंषि एर नाम्रा नगरविषै न॑लकरुवर नामा लोकपाल थाप्याः हता 


१५१ पववुगणाषा 
सो रावणो हलकारो के मुखं नजीक भ्राया जानि इद्र के निकट शीघ्रगापी सेवक भेम 
रौर सव॑ वृ्नातत लिख्या जो रावण जगतको जीता सपदरहूप सेनाको लिए हमार जगह 
जीतने के भ्रथि निकः श्राय पडयाहै, याश्रोरङे सवलोक कपायमानभषएुह। सो यह्‌ 
समाचार सेकर भलकुवर्‌ के इतवारी मनूष्प इन्द्र के निकट प्राये, इन्र मगवान के वेत्या- 
लयनिकी वंदनाको जति हूते सो मागंभिषैदददरको पत्र दिया । इ ते वाचर सरव रहस्य 
जान करि पाञ्चा जवाब लिस्ग जोम पादुवनकरे चत्यात्रयनिरी व्रदनार्रिश्रञ हु इतने 
तुम बहुत यतनं रहना । भ्रमोधशस्तर कहिए, खानी न प्डे ठेवा जो शत्व ताके धार 
हो ्ररमै भी शीध्रही भ्रा हं पेषी लिखकर वेःनातिषि प्रासकत दै मन जाङा, वकी 
सेना को न गिनता संता पांडुभ्वन गय। ्रर नलकुषर लोकपल ने प्रपते गिज वर्गो 
मत्रफरि नगरी रक्षा में तत्पर विद्यामय सौ योन ऊचा वस्शान नामा कोट बनाया, 
प्रदक्षिणाकरि तिगुणा । रावण ने नलकूवर का नगर जनने के प्रमि प्रहुम्त नपा सेनापति 
भेऽया सो जाकरि पाच्चा श्र य रावणसों रहत, भया-हे देवर ! म यापई कोट करि महित 
वहन।रदहैसोलिशणने जय । देख भ्त्यश्च दीखं है । सर्वं दिशां मे भयग्नक विकराल 
दढ को धरे सप समान शिष्ठर जाके भ्र बलता जो सधन बांसिन का वनता समान देखी 
त जाय ठेस जाला ॐ समूह सयुक्त 38 ३, स्पुलिगो कौ राशि जामे अर याक यत्र 
वतालक्ा रूप धरे विकराल है दाढ़ जिनकी, एक योजनके मध्य जो मनुष्य आव ताको 
निगल है, तिन यत्रनिविषं प्राप्त भए जे प्राणियौके समूह तिनका यहश्चरौरन रैः 
जन्मांतर में श्रौ; शीर धर । एसा जानकर्राप दी्दर्शीहोसोया नगरकेनेते का 
उपय विचा । तव रावण मत्रियोप उपाय पृदचने लाग्या सो मत्र मायामरई कोके दुर 
करवेका उपाग वितवतेभए । कैसे है मंत्रो ? नीतिश्चास्त्रविषे ग्रति प्रवीणहै। 
प्रथानेतर नलक्रुवरकी स्वो उपरमा, इन्रकी श्रप्सरा जो रभा ता समान है गण 
भरर रूप जाका, पृथ्वीविषे प्रसिद्ध, सो रावणकरो निकट प्राया सुन भ्रति ्रभिलाषा करती 
भ। आराग राकणके रूप गुण श्रवणङृर प्रनुरागवती थी टी, रात्रिविषै श्रपो सी 
विदित्रमालाकों एकांत मे एसे कहती भई-हे दुन्दरी ! मेरे तु प्राण समान सखी है, तो 
सभान ग्रौर नाही ।भ्पना भरर जाका एक्‌ मन होय ताको सती किये, मेरे मे भर तेरे 
भ भेद नाही। ताते हि चतुरे ! निद्चयते मेरे कायं क साधनतु करतो तृष्चे श्रगनौ 
चित्त की बात कहूं । ञे सखी है ते निरचयसंतो जीतव्यका अ्रवलवन होय हैँ । जब एतं 
रानी उष॑रंभा ने कल्या तदि सखी विचित्रमाला कठी भई-ह देवी एतो बात कह! कहो 
हो ? हम तो विहारे ्र्ञाकारी, जो मनवांच्ि काये कहो सो ही करे । मै श्रपने मूखसों 
पनी सतुति कहा कर श्रपनो स्तुति करना लोक विषे नि है, बहत क्या कहु, मोहि 
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तुम मूगरविती साक्षात ककरी सिद्धि जानो । मेरा विश्वासकरि तिहार मनविषे जौ होय 
सो कहो । हे स्वाभिनी हमारे होते तोहि सेद कहा । तब उपरंभा विश्वास लेकर कपोल 
विषै कर धर मुखे ते न निपते जो क्चन ते बारंबार प्ररणाकरि बाहिर निकापती 
भई । हे सखी ! बालपनेहीसों लेकर मेरा मन रावणविषे प्रनुरागी है, मै लोकविषें 
परसिद्ध महायुन्दर ताके गुण भ्रनेक बार सुने ह सो मै भ्रन्तरायके उदयकरि श्रवत रावण 
के संगमको प्राप्त न भई । चित्तविषे परम प्रीति धरू हूँ अरर श्रप्राप्तिका मेरे निरतर 
पचत्तावा रहै है 1 हे रूपिणी ! मे जानू हँ कि यह्‌ काय प्रशा योग्य नाही, नारी दज 
तर क संयोगकरि नरफविषै पड है, तथापि मै मरण कों सहिवे समथं नाहीं ताते हे मिष्ट- 
भाषिणी ! मेरा उपाय शीघ्र कर, श्रव वहु मेरे मनका करणहारा निकट प्राया है, काहू 
भांति प्रषन्न होय मेरा तासों संयोग करदे । मतेरे पायन पड हूं । एे्ा कह करि वह्‌ 
भामिनी पाय पड़ने लागी । तब सखीने सिर ्थाभ लिया भ्र यह्‌ कही है स्वामिनी । 
तिहारा काये ्षणमात्र विषे सिद्ध करूं । यह कहि कर दूती धरते निकसी, जाने है इन 
सकल बातन की रीति, ग्रति सूक्ष्म स्याम वस्ते पहर कर भ्राकाश्च के मागे रावणके इरे 
विषै श्राई्‌ । राजलोक में गई, द्वारपालोतं भ्रपने प्रागमन का वृत्तात कहकर रावेणके निकट 
जाय प्रणाम किया । राज्ञा पाय बैठकर विनती करती भर्ई-ह देव ! दोषके प्रसगते रहित 
तेरे सकल गुणनिकरि या सकल लोकं व्याप्त हो रह्या है, तुमको यही योग्य है, रति 
उदार है विभवे तिहारा, यह्‌ पृथ्वीविषें सबही को तृप्त करो हो, तुम सबके आनंद 
निमित्त प्रगट भए । तिहारा भ्राकार देखकर यह्‌ मन विषे जानिएहै कि तुम काहूकी 
प्र्थेना भंग नकर), तुम बड़ दातार स के भ्रथं पूणं शरो हो, तुम छारिखे महूत पु्षनि 
कीजोविमूतिहैसो पगोपकारहीकेभ्रथि रसो श्राप सबनिको सीख देयकृरि एक क्षण 
एकात विराजकर चित्त लगाय मेरी बात सुनो तो मँ कटं । तव रावणने एषा ही शिया 
तव याने उपरंभा का सकल वृतांत कान बिष र्या । 

त रावण दोना हाथ कनन पर धरि सिर धुनि नेत्र संकोच. केसी माता के 
पु्रनिविष उत्तम सद। ्रचार-परायण कहते मए । हे मर ! कहा कहौ ? यह्‌ का पाप 
केअथकाकरारग कपैङ्टेपे प्रवे, मै पर-नारियों को भ्रंग-दान करेविषै दरि्री 
है, एसे कर्मो को धिक्कार होड । तने भमिमान तजकर यह्‌ बात कही परंतु जिनशासन 
की यह श्रज्ञा है कि विधवा प्रथवा धनी कौ राणी अ्रथवा कुंवारी तथा वेश्या सवं ही षर 
नारी सदा काल सर्वधा तजनी । प्रनारौ रूपवती है तो कहा ? यह्‌ कायं लोक श्रर 
परलोकं का विरोधो विवेकी न कर, जो दोनों लोक भ्रष्ठ करै सो काषैका मनुष्प ? है 
भदे ¡ परपुरररि जाक भ्रंग महित भया एमी जो परदारा सो उच्चिष्ट भोजन समानं 
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है, वाहि कौन नर ग्रगोकार करं ? यह्‌ बात सुन विभीषण महामंत्री सकल नय के 
जाननहारे राजविधाविषे शरेष्ठ है वद्धि जिनङ्ी सो रावणश एका तविपै कहते भये-ह देव ! 
राजातिके श्रनेक चरित्र है काह समय प्रथोजनङ भ्रं कवित्‌ मातर श्रलीक भौ प्रिपादन 
करं ताते श्राप यासु श्रतयत रुढी वात मत कटो ! वहू उपरमा वश भई सनी कचु गृ 
के तेने का उपाय कटी । देते वचन विभीषणकर सुनकर रावण राजवियमे निपुण माया- 
च।री विचित्रमाला ससीपो कहुते भद । है भद्र ! वहु मेरे मे मन रास है श्ररमेरेविनां 
भ्रत्य दुःखी है तुते बके प्राणतिकी रक्षा मेकः करो योग्य है सो प्राणति न टै, या 
प्रकार पते उस्र ते भ्रावो, जीवों के प्राणोंकी रक्षा यही धर्म है एेपा कहकर सती कों 
सौव दीनी, सो जाय कर उपरंमा को तत्काल तेग्नाई, रावणने याका बहुत सम्भान किया। 
तव वहु मदनसेन की प्राना करती भई । रावण ने कही-दे देवी ! द्तथनगर विषं मपी. 
रमणे कौ इच्छ दै, यहं उद्यानविषे कहा सुद ? टसा करो जो तगरविषे तुम सहितं 
रमर । तव वह्‌ कामातुर ताको करटिलताको न जानकरि, स्रियो का मूढ स्वभाव हो दहै 
तमने नगर के मायामई कोटमंजन का उपाय भास्ालका नापर विधा दीनी श्रर बहुत 
भरादरते नानाप्रकार के दिव्य दस्त्र दिये, देनिकरि करिए है रक्षा जिनको, तप्र विदा के 
लामत तत्काल मायामदई कोट जाता रह्या, जो सदा का कोट था सोई रह गया । त 
रावण बी सेना लेकर नग रके निकट गयः श्रर नगरे कोलाहल शब्द सुनकर राजा नल- 
कुवर क्षोभ कों प्राप्त म्या । मायाम कोटो न देखकरि विषाद मन भया अ्रर जानी कि 
रावणने नगर लिया । तथपि महापुरुषाथेको धरता संता युद्ध करवेको बाहिर निङ्गस्या, 
अनेकं सामनि सहित परस्पर शस््रतिके समूहकरि महासंग्राम प्रवर्त्य । जहां सूं की 
किरण भी नजर न प्रवे, करर है शब्द जहां, विभीषणने शीघ्र ही लातफी दे तलक्षरका 
र्थ तोड़ डारचा श्र नलकूवरको पकड़ लिया । जै रावणने सह्किरणको पडा हुता 
तैसं ।वभीषण ने नलक्रुवर को पक्डया । रावण कौ भ्रायुघ शालाविषै सुदरंन चक्ररल 
उपज्या । उपरंभाको रावणने एकात विष कही जो तुम विद्या दान सों मेरी गुर हो श्रर 
तुमको यहे योग्य नाहीं, जो श्रपते पति को छोड़ रना पुरुष सेषो प्रर मल्ञे भी अरन्थाय-सागे 
सेवना योग्य नहो, य। माति यर दिला करो श्नर नेलकरूवरों यके प्रथि छोऽ्या। 
कंसा है नलक्‌वर ? शस्त्रनिकरि विदार्या शया है वतर जाका, वहीं लगा है शरीरे 
धाव जाके । रावणने उपरभा से कहौ फि या भरतार सहित मनवांछित भोकर ! काम. ` 
सेवनविषे पूुरषोमे कहा भेद है भ्रर प्रयोग्य कायं करनेते मेरी अकी होय श्रर भै दे करं 
ठो भ्रौरलोय भी या सागंविषे प्रवत्तं । पृथ्वीविषैं भ्न्यायकी परवृत्ति हीय भ्रतरं राजा 
भरकेध्वज कौ-वेटी, वैरी मातो मृदकाता सो तर विमल करलविषें उपजी शील को राखने 
पोगय है) या भांति रावणते कही छव उपरंधा लज्यायखात र्द, अपते रतार दिषं 
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जेण 

संतोष सिया श्रर नलर्वरभीस््रोका व्यभिच'रम जानस्वौ सरित रमताभथा भ्र 
रावणं बहत सम्मान पाया। रावण की यहौरीतिहैकि जे्ज्ञान माने तका 
पराभव करे भ्र जोश्रज्ञा मानै ताका सम्भान करं । श्र युदधषिषै मार्याजायसो 
मारा जावो प्रर पक्रडचया श्राव ताकों दोह दे! रावणते सप्रामविषे शतरुनिको जीतनतै 
बड़ा यश्च पाया, बड़ी है लक्ष्मो जके, महासेनाकरि संदुक्त वैत.ड पर्वत के समोप जाय 
पडा । 


तब राजा इद्र रावण कों समीप प्राया सुनकर श्रपते उमराव जे विद्याधर देव 
कहातै तिन समस्तहीसों कहता भया-हो विदवसी श्रादि देव हो ! वृद की तैयारी कगे, 
कहा विश्राम कर रहै हो, राक्षसनिक भ्रधिपति प्राया, यहु कह करि इद्र श्रपनेपिताजो 
सहश्ञार तिनके समीप सलाह करवेको गया नमस्कारकरि वहत विनयसयुक्त पृथ्वीपर बैठ 
वापस पूदी । हे देव ! बैरी प्रबल श्रनेक शतूनिको जीतनहारा निकट भ्रायाहै सो क्या 
कर्तव्य है ? हे मात ! यैने काम बहुत विरद्धक्ा जो यह्‌ वरीहोतादी प्रलयकोन 
प्राप्त क्रिया, कांटा उगता हो होठनतं दूटे अर कठोर परे पीछे चृ, रोग होताही मेटं वो 
सुख उपर श्रर रोग को जड बधै तो कटना कठिन है" तसे क्षत्र शत की वृद्धि होने न दे, 
यै याके निपातका भ्रनेक बार उम किया परस्तु श्रापने वृथा मने क्षिया तवमै क्षमा करी । 
हे प्रभो ! मै राजनौतिके मागेकरि विनती करू हूं । यके मारव में भ्रसमथ नाहीं हुं । 
एमे गव॑ श्रर कोधके भरे पृत्रके वचन सुनकर सहकार ने कही-हे पूव ! तु सीध्रत। मत 
करि, श्रपने श्रेष्ठ मंत्री है तिनसों मंत्र विचार । जे बिना विचारे कार्यं करं ह तिनके काय 
विकल हय है, श्रथ की सिद्धिका निमित्त केवल पुरुषाथं नाही है जे कृषि कर्मका है 
प्रयोजन नाकं एेष। जो शसन ताक मेष को वृष्टि विना कहा का्यसिद्ध होय? श्रर 
जैसे चटश्ालाविषे शिष्य १६ है, सवे ही विद्याक। चाहै ह परन्तु धरम वशते काहुको विद्या 
सिद्धि होयहै, कहु को पिदि न होप, ताते केवल परुषार्थसों ही सिद्धि न होप। श्रव 
भी रावणस भिलापकरि जब वह्‌ श्रपना सयेगा तब तु पृथ्वी का निःकंटक राज्य फरेणा 
भौ श्रपी पत्री रूपवती नामा महा रूपवती रावण को प्रणम्य दै, यामं दोष ताद । यह्‌ 
राज'निकौ रीति ही है, पवित्र है वुद्धि जिनी एसे पितनि इद्रको न्यायर्प वार्ता की 
परतुडधके सनम न भराई । क्षणमात्रे योषकरि लाल नेत्र होय गए, करोधकरि पसेव श्रायये 
महाकरोधरूप वाणी कहता मया-है तात ! मरते योगय वह शत्रु ताहि कन्या कैसे दीजिए, 
ज्यो यो उमर भ्रषिक होय त्यो त्यो वृद्धि क्षय होय है ताते तुम यह्‌ योग्य न कही 1 कहो, ` 
प ौनसों घाट हुं, मेरे कौन वस्तु की कमी है जातं तुम रेते कायर वचन षदै। जा 
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सुमेरु के पायनि चाद सूर्य लाि रहै सो उततंग सुमेर कंपे ग्रौरनिकर नवै । जो वहू रावण 
पर्षाथं करि श्रधिक हैतोमै मो तातं ब्रत्या श्रधिक हु श्रर दैभर उसके अनुकूल है त यह्‌ 
बात निरचय तुर कंसं जानी ? रजो कटोगे तानं बहुत वेगी जौते है तो शरनेकं मृगि 
को हतनहाग जो शह राहि कहा श्रष्टापद न हने । है पिता! शस््रनिके सपातकरि 
उपज्या है भ्रग्नि का समूह्‌ तहां दे संग्राम त्रिपे प्राण त्यागना भलाहै पु काहूसोँ 
नम्रीभूत होना 8 पुरषनिको योग्व नाही । पृथ्वी पर मेरी हास्य होय कि यह्‌ इद्र रावण 
सों नस्रीमूत हुवा पुत्री देकरि मिलया सौ तुमने यहु तो वि्ारा ही नाहीं भरर विद्याधरपने 
करि हृम भ्र वहु बरावग है परवु वुद्धि पराक्रपमें वह्‌ मेरो बरावर नाही । जस सिहं श्रर 
स्याल दोऊ बनके तित्रासी द परन्तु पराक्रममे पिह तुल्य स्याल नाही, एप पितासों म्व के 
वचन कहे । पिताकौ बात मान नाही, पिनाते विदा होकर प्रायुधशालामे गए । क्षत्रीनिकों 
हषियार वाटे भ्रर बखतर बटि भ्रर ्िधूगग होने लगे, भ्रने$ प्रकारके वादित्र बजने सगे 
श्रर सेनाम यह शब्द भया कि हाथियो का सजावो, घोड़ों के पलान कसो, रथों के घोड़े 
जोड़ो, खड्ग वांधो, बखतर पहरो, घनुष लो, सिर पर टोप धरो, शीघ्र दी संजर लावो 
इत्यादि शव्द देव जात्तिके विद्याधरो के होते भए । 

श्रथानेततर फोद्धा कोप को प्राप्त भए ढोल बजाने लगे, हाधी गाजने लगे, घोड़े हसने 
लगे श्रौर्‌ धनुषके टार होने लगे योध्राश्ोके गुजार शब्दं होने लगे श्रौग वदीजन पिरद 
बखानने लगे, जगत शन्दमरई होय गया, सवं दिशा तलवार तथा तोमर जातके शस्व तथा 
पांसिनकरि ध्व न्ःगिकरि सास्वनिकरि ग्रौर धनुप्निकरि प्राच्छादित मई प्नौर सूयं भी प्राच्छा- 
दित होय गथा । राजा इद्रकी सेनाके जे विच.धर देव क्वे ते समस्त रथनूपूरते निकमे । 
सर्वैस मग्नौ धरे युदक ्रनुरागी दरवाजे प्राय भते भु ! परस्पर कट है रथ भ्रमे करि. मस्त 
हाथी श्राया। है महावत ! हाथी इस स्थानतं परे करि। हो घड़ेके सवार ! कहां 
खड़ाहोर्ह्यारै, घोडकोश्रगरले, या भांति के वननालप होते संनेर्शघ्रही देव गजे 
ब हिर निकष श्रए, सेनाविषं शामित मए प्रर रक्षपनिके सन्मुख श्राएु । रावण ङे श्र 
इद्रके युद्ध होते लगा। देवोंने रक्षमोकीसेनाक्ड्रू टटाई, शस्वनिके जे समूद तिनके 
प्रहारकरि भ्रतराश्च प्रच्छदित होय शया । तव रावण के योधा वज्रवेग. हस्त, प्रहत, 
सःरीच, उद्भू, वखधक्र, शुक, घोर, सारन, गगनोज्वल, मह्‌। जठर मध्थाश्नक्रर इत्यादि 
भ्रनेक विद्याधर बड़ योद्धा राक्षसरवश्ची नाना प्रक।रकै व हूनोपर चह ग्रनेक म्रायुधोकरे धारक 
देवों से लड़ने लमे । तिनके प्रभःवकरि क्षणमत्र मँ देवनिको सेना हृटी । तव इतरके बडे 
योधा कापकरि भरे युद्धे सन्युलं भए, तिनके नाम मेषमाली, तृडित्पिग, ज्विपाक्ष, 
पूर्वर, पावकस्यदन स्यादि बब देवोन स्तोके सपू लावे सते राक्षसनिके 
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दबा" > कुशक |स थन होय मर्‌ तव श्रौ बडेर राभस इनको धयं वावत भए 1 
महापामत राक्षपषवंभी विद्ण्धर प्राण तजने भए परनुश्चत्रनडान्ते भएु। राजा मर्हुदभेनं 
वानरवश्ौ रक्षसनिके बडे मित्र तिनङा पत्र प्रमन्नकरोति तानं गणो ॐ प्रहार करि देवति 
कौ सेना हटाई, राक्षनिके बलकू' बडा धथ वपाया तव प्रसन्तरी पिक बाणनिके प्रभाव 
वर देवं हृटे तव श्रनेक देव प्रसन्नकीति पर्‌ आए गो प्रसन्नक्रीति ने अ्रपने बःणनि करि 
विदरेजेये खटे तपस्वि कामन मन्यन (काम) विद)र। तव श्नौर वड़२ देव श्र, 
कपि राक्ष अर देवों कै खड्ग कनक गदा शित धनुष मृदभर इनकरि श्रति गुद भया, 
तब मःत्थवान का वेट श्रीभालौ रावण का काका महा प्रद्ध पुरुष श्रपनौ सेनाकी मदद 
के ्रथि देवनिपर प्राया । सूय समन है काति जाङ्गी सां ताके बणनिश्टो वषि देगें की 
सेन टट गई । जसे महाग्राह समुद्र को मकाल तंसं देदनिशी सेना शरोमालीने भकोलो, 
त्र इद्र के योधा प्रपने बलको रक्षानिमित्त महाक्रोच के भरे श्रनेक ्रावुधों के धारक 
किलि केशर दडाग्र कनक प्रवर इत्यादि इद्रके मानजेवाणवर्षारदि्राकाश कों प्रा्चु. 
दते सते श्रीमाला पर ्राए्‌ सौ श्रीमाली ने प्र्धचन्द्र बाणते उनके शिरह्प अरलोकार पृथ्वी 
भ्राच्छःदित करी । तव इद्र ने विच।रथा करि यह श्रामाली मनुष्य परिषि महायोधा राक्षस. 
विय क प्रधिपात मात्यत्रानका पुत्र है, यान मेरे बड़-२ देव मारे है अ्र यै भरे भ.नजे 
मारे, या राक्ष कै सन्ुल मेरे देनो मे कौन प्रवे, यह्‌ अतिवीयंगान मह तेजश्व देखा 
च जाय ताते मै युद्धकृरि याहि मर । नातर यह मेरे अनक देवनि का हेते । एषा 
विचरि श्रपने जे देव जाति के विद्याधर्‌ श्रोमालीत कपायमान भर्‌ हते तिनको धय बाय 
भाप युद्ध कर्वे कों उथमी भया । तव इन््रका पुत्र जयंत बापके पायनपड़ बिनती करता 
भया, है देवेन ¦ मेरे होते सते श्राप युद्ध करो तव हमारे जन्म नि.रथुकं है, हमको ्रापने 
बाल भ्रव्स्था विषे ग्रति"लडाए, ग्रब तिहरे हिग शतरुनिक्रो युद्धकरि हृटाञ', यह पुत्रका 
धर्म है । प्राप निरकुल विराजिए, जो अ्रक्ुर नकते छे जाय तापर फः सी उढावना 
` कहा { एषा कह्करि पिताक भ्रज्ञा लेय मानों ग्रपते श॒रीरकरि ग्र.काशकों ग्रपेगा एषा 
कोधायमान हो युद के अ्रथि श्रीमाली पर्‌ श्राया । श्रौमाली याको युढ योग्य जन सुती 
भया, याके सम्मुख गए । ये दोनों ही कुमार परस्पर यदध करने लगे । धनुष सैववण 
चलावेते भये । इन दोनों कुमारनिका बड़ युद्ध भया ! दोनों ही सेना लोक इनका युद 
देखते भए सो इनका दध देवि आरवर्यक प्रप भए्‌। श्रोमासौ ने कनक नामा हथियार 
केरि जयेहका रथ तोडा रर ताको घायल किथा सो मूर्छीखाय पाकि सचेत 
होय लने लमा । श्रीमाली के भिडामालकी दनी. रथ तोडया परर मृदित क्रिया तब 
देवःनषो सेना वि अरति हषं भया अर राक्षसमिकौ सोच मया । फिर श्ौमानी सचेत 


१६१ - धद पराण-भाषां 
(ययियो - ननद 
भया तदि जयतके सन्मुख भया, दोनो महायुद् भा । दोनों सुमट राजङमार युद केरे 


शोभते भए मानों सिचके बःलक ही है। बड़ी दैरमे इन्द्रके पत्र जयंतने मात्यवानङ़ पुत्र जो 
श्रीमाली ताकं गद की छाती विषे दीनो सो पृथ्वी पर पडा, बदन कर रषिर पडते लग्या, 
तत्काल सूये अरन्त हो ज य तंस प्राणा होय गया। श्रमालो कों मार करि इका पत्र जयंत 
शंसखनाद करता भया । तब राक्षसनिकी मेना भयभीत भई प्रर पष्ठी हटी । माल्यवान 
पुत्र श्रीमाली कों प्राण रहित देख प्रर जयंत कों उत देखि रावणके पत्र शनदरजीत ते श्रपनी 
सेना को धयं बंधाया प्रर कोपकरि जयंतके सन्मुष श्राया सो इन्द्रजीत ने जयं का उवतर 
तोड ड त्या श्र ्रपने वाणनि करि जयं को जजैर श्या तव इन्द्र जयंत को घायल देति, 
चेथा गया र बखतर जाक, रुधिर क्रि लाल होय गयाहै शरीर जाका रेषा देखिक्रर 
्राप युद्ध को उद्यमी भया । श्राकाशक श्रपने प्रायुधनिकरी श्राच्छादित करता संता श्रपते 
वरी मददके प्रथि रावण के पत्रपर प्राया) तव रात्रणकों सुमति नामा सारथी ने कही, 
है देव ! एेरावत हा्थःपर चढा लोक्पालनिरर मंडिन हाथविषै चक्र धरे मूङृटके रल 
निकी प्रभाकरि उद्योत्त करना संता उज्वल छत्रकरि सूर्यको भ्राच्छादित करता संवा क्षोमं 
को प्राप्ता भया रेस जो सप्र ताममान मेनाकरि संयुत भो उह नदर महाब्रलवान है, 
इन््रजीतकुमार यासु युद्ध करने समथं नाहीं ताते श्राप उचमी होयररि श्रहंणर यृ जो 
यह शबर ताहि निराकरण करो । त्र रारण इन्द्र को सम्मुख प्राया देवि प्रागे मालीमरण 
यादकरि भ्र हाल मेँ श्रीमाली का बधं से मदाक्रोघरूप भया श्रर लत्रुनिकरि प्रपने पूरे 
बेढधा देख प्राप दौडचा, पवन समनं टै वेग जाका एसे रथ त्रिष चठया, दोनों सेना के 
योधानि विषै परस्पर विषम युद्ध हेता भया सुभटनिके रोमांच होय श्राए परस्पर शस्वरनि 
के निपातक्ररि श्रंधकार होय गया, रपिर कौ नदी बहुने लगी, योधा परस्पर पि्ठनेतं 
परे केवल ऊचे शव्द रि पिच्छाने परे, श्रपने स्वामीके प्रेरे योधा प्रति युद्ध करते भए। 
गदा क्षकं वरघी मूमल खड्ग बाण परिघजाति के श्व, चक्रिए समान्य चक्र, बनी 
तथा त्रिशूल पाश मूखडी जति के शस्व, कहाडा मुद्गरवज पाषाण हल दंड कोणजाति 
के शस्त्र, बसन के बाण श्रर नाना प्र्रके शत्व तिनकृरि परस्पर प्रति युद्ध भथा। 
परस्पर ठलके शस्त्र उनने काटे, उनके उन्होने काटे, भ्रति विकराल युद्ध होते परस्पर 
क्षस्मनिके घातकरि श्रम्ति प्रज्वलित भई । रण विषे नाना प्रकारके शब्द होयरहैरै 
कहीं मारलो माग्सो ये शब्द हाय है, कहीं एक रणरण कहीं क्रिणकिंण त्रमत्रम दमदम 
छमद्यम पटपट छयचचस दृढदृढ त्था तटतट चट वट घघवगप्र इत्यादि श तूनिक्रि उपने श्रनेक 
प्रकार के शञ्दनकर रणमडन शब्दरूप होय गथा । हाथनोनिकरि हाथी मारे गए, घोड- 
निकर घोघ बारे ए, रथों फर स्थ तोडे गु, शिथादनिकर पिग्रादे ह गद्‌, हधियो करो 
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सुडफर उच्ले जे जले छट तिनकरि शस्त्र संपातवकरि उपजी थ जो श्रम्नि सो ्षात 
भई । परस्पर गरज युद्धकर हाथीनके दात टूट पड़यं, ग्जमोती बिखर गए, योधानि मेँ 
पुरस्पर यह भ्रालाप भए-हो शूर वीर भरस्व चलाय ¡ कहा कायर होय रह्याहै? 
भर्टसिह हमारे खडगका प्रहार संभाल, हमारेते युद्धकरि । यह मूवा, पतु श्रव कहां जाय है 
भरर कोर्ईसु' कहै तू यह युद्ध कला कहां सख्या, तलवार का भी सम्हालना न जानं है । 
भर कोईकहैहै तू इस रणते जा, श्रपनी रक्षाकर, तु कहा युद्ध करना जाने, तेरा रसत 
चेरे लाग्यासो मेरी खाजभीन मिटी, तें वृथा ही धनी की भ्राजीवका भ्रव तक खाई, 
भ्रव तक तँ युद्ध कही देख्या नाही, कोई रेस कै है तू कहा कापै है, तु थिरा भज, 
मुष्टि दृढ राख, तेरे हाते लडग भिरेगा इत्यादि योधानि मे परस्पर श्रालाप हते भए । 
कैसे है योधा ? महा उत्साहरूप है जिनको मरने का भय नाही, श्रपने श्रपने स्वामीनिके 
्रगै सुभट भते दिखाए 1 किसीकी एक भुजा शत की गदा के प्रहारकरि टूट गई है तो 
भी एकं ही हायते युद्ध करता रह्या । काहूका सिर टट पड्या तो धड़ हौ लडँ है, योधामि 
के वाणनिकरि वक्षस्थल विदारे गए परंतु मन न चिगे, सामंतनिके पिर पडे परन्तु मान 
न छोडया, शूरवीरनिङ युद्ध मे मरण प्रिय है, हारना जीतना श्रिय नाही, ते चतुर महा 
धीर वीर महापराक्रमी महासुभट यश्च की रक्षा करते संते रावण के धारक प्राण त्याग 
करते भये परन्तु कायर होयकरि ्रपयश न लिया । कोई एक सुभट मरता थका भी वैरी 
के मारे कौ भ्रभिलाषाकरि क्रोध का भरया वैरी के उपर जाय पृडया उसे मार श्राप 
मरा । काहू के हाथनिते शस्त्र शवु के शस्त्र घातकरि निपात भह तव वह्‌ समंत मुष्टि 
रप जो मुद्गर ताके घातकरि शुको प्राणरहित करता भया । कोई एक सुंभट शतूनिकों 
भुजानितै' मित्रवत्‌ श्राललिगन करि मसल उारत। भया । कोई एक सामंत पर चक्रके 
योधानिकी पंक्ति को हणता संता श्रपने पक्ष क योधानिका मागे शुद्ध करता भया। कोई 
एक जोधा रणभूमिविषे परते संते भी वैरीनिको पीठ न दिावते भए, सूषे ष्डे। रावण 
भ्र इत्र कै युद्ध मे हाथी घोडे रथ योद्धा हजारों पड, पहले जो रज उठो हती सो मदो- 
न्मत्त हाथियों के मद फरतेकरि तथा सामंतनिके रुधिर का प्रवाहुकरि दब गई । सामंतों 
के श्राभूषणनि करि रत्नौ कौ ज्योतिकरि ्राकाशविपं इन्रघरनुष होय गया । कोई एक 
योधा बयं हाथकरि श्रपनी श्रांतां थांभकरि महा भयर खडग काटि व॑रो उपर गणा । 
कोयेक योधा श्रपनी भ्रात ही करि गाठी कमर्‌ वांधे हठ उता जत्रु उपर गथा | कोई 
| `“एक श्रायुध रहित होय गया तो भी रुधिर का र्या रोष विषे तत्पर वगके माधे पर हस्त 
) के प्रहार करता भया, कोईैएक रणधीर नहा शूरवीर युदधका अभिल।पौ पाकर वैरीको 
, वाधकरि छोड़ देता भया, रण कर उपज्या है हषं जाक रेषा । कोई एक न्थायसंग्राम विषं 
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भिषै तत्पर वैरी को श्रायुघ रहित देवकर श्राप भी भ्रायुषघ डारि खड़े होय रहै, केरईएक 
ग्रत समय संन्यास धार नमोकार मंतरका उच्चारण करि स्वगे प्राप्त भए, कोई एक योधा 
भ्राशीविष सपे समान भयंकर पडता २ भी प्रविपक्षीको मारकरि मर्था कोई एक मर्ध 
सिर हो गयो ताहि वामे हां विषे दानि महापराक्रमी दीड़कर सिर पाडया । कई एकं 
सुभट पृथ्वी की श्रागल समान जो अपनी भूजा तिनहीकरि युद्ध करते भए । केईएक परम 
क्षत्रिय धर्मज्ञ शत्रु को मूत सया देखि श्राप प्रवन भोल सधेत करते भए । या र्माति 
काथरनिको भय का उपजावनतहारा श्र योधानिको श्रानंदका उपजावनहारा महा संग्राम 
प्रवर्त्य } श्रनेकं तुरंग भ्रनेक योधा शस्तरनिकरि हृते गए, भ्रनेक रथं चूं वृण होय गए, 
भरनेक हाथियोकीं सू-ड कट गई, घोडानिके पांव टट गए, पु कट गई, पियादे काम श्राय 
गण, रधिरके प्रवाहूकरि सवं दिशा आरक्त होय गरई, एता रण भया सो रावण चित्‌ 
मात्र भीं न गिन्या ! रणविष है कौतूहल जके एसे सुभटभावका धारक रावण भुमतिनामा 
सारथीकों कहता भथा-हे सारथी ! इस इद्र के सन्मुख रथ चलाय प्रर सामान्य मनुष्यो 
के मारवेकरि कहा । ये तृण समान सामान्य मनुष्य तिन पर मेरा शस्त्र न चाल, मेरा मन 
सहायोधाभ्रोक ग्रहण विषे तत्पर है, यह्‌ क्षुद्र मनुष्य श्रभिमानतें इद कहावे है, याहि राज 
माङ भ्रथवा पकड । यह्‌ विडबना का केरणहारा पाखंड करि रह्मा है सो तक्ताल दुर 
कर । देखो याकी दीठता, प्रापको इद्र कवे है अर क्पनाकर लोकपाल थापे हँ भर इने 
मनुग्यो ने विद्याधरो की देव, सज्ञा धरी है 1 देखो प्रब तो विभूति वश्च मूढमति भया है, 
लोक-हास्य का भय नाहीं । नट जैसा सांग घरचा दै, द्रं द्ि श्रापको भूल गया } पिताके 
वीयै माता के रुधिर करि मांस हाडमरई शरीर मात्ताके उदरते उदरते उपज्या तोह वृधा 
प्रापो देवे मानै है विधाके वलफरि याने यह्‌ कल्पना करो है जसे कग श्रापको 
यरुड कह.वे तैसे यह्‌ द्र काव है । या भांति अब रावणे क्या तम घुष्ति सारथी नै 
रावण का रथ दद्रके सन्मुख किया । रावणक्रो देख इद्रे सब मुभट भगे । रावणसौ 
युड करवेको कोई समथं नाहीं । रावण सव को दयालु दुष्टिकर कीट समान देस, रावण 
के सन्मुख ए इद्रही टिकरा भ्र स्वं छ्तनिम देव याका छत्र देख भाज गए जसं चद्रसमा के 
उदयते ्रधकार जाता रै । कंसादहै रावण ? वैरिथों कर सचेल्या न जाय जैस जलका 
प्रभाव ढाहैनिकरि थांस्या न जाय भरर जेस कोच सहित चित्तका वेग भिथ्यादुष्टि तपसी. 
निकर धाम्यान जाय तैसं सममरोरि रवण याभ्यान जाय । इद्र मी कैलाश्च पवेत, 
समान हाथी पर चेढा धनुषनिको धरे तरकशतं तीर काठता रावण के सन्मुखं प्राया, 
कान तके धनुष को खीच रावेण पर बाण चलाया जसे पहाड-पर मेव मोटी धारा 
ववि तैसे रावणप्र इद्रे दाणनिकी वर्षा कयै। रावणनेदइद्रके बाण भ्रावते 
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श्रावते काट डारे भ्रर पते बाणनिकरि शरमडप करिया । सूर्यं की किरण वाणनिकि 
दष्टि न भ्रावै, एेसा युद्ध देव नारद श्राकाशविषे नृत्य करता भया, कलह देव उपज है हषं 
जाको । ज इद्रने जन्था कि यहु रावण सामान्य स्वकर प्रसध्यहै, तदि इद्रने 
श्रम्निबाण रावण पर चलाया, ताकरि रावण की सेना विषे श्राकुलता उपजी । जसं 
बासनिका बन प्रजत अरर ताकी तडतडात ध्वनि होय, श्रग्निकी उवाला उठे तैसे प्रगत 
बाण प्रज्वलता संता श्राया तब रावण ते श्रषनी सेना को व्याकुल देख तत्काल हौ जलबाण 
चलाया सो मेषमाला उटी, पर्वत समान जलकी मोटी धारा बरसने लगी, क्षणमात्र में 
भ्रग्िनाण बु गया । तब इ द्र ने रावणपर तामस बाण चलाया ताकरि दरों दिश.निमें 
परधकार होय गया, रावण के कटक विषं काहूको कुदं मी न सून्नै तव रावण ने प्रभास 
कहिए प्रकारज्राण चलाया ताकरि क्षणमात्र मेँ सकल भ्रन्धकार विलय होय गया जैसे 
जिनस्ासन के प्रभाव करि मिथ्यात्व का मागे विलय जाय ! फिर रवणते कोपरकरि इद्र 
पै तागबाण चलाया सो मानो महाकले नाग ही चलाए, भयंकर है जिह्वा जिनकी, ते सप 
इन्द्र कं भ्नर सकल सेना कँ लिपट गप, सर्पनिकरि वेद्या इन्र ग्रति व्याकुल भया जसं भन- 
सागर विषे जीव क्म जाल कर वेढया होय है । तब इन्रने गरुडबाण चितारया सो सुवणं 
समान पीते पंलनिके समूहं करि भ्राकाश पीत होय गया श्नर पांखनिको पवनकरि रावणका 
कटक हालत लग्या मानों हिडोले मे भुल है, गरुड के प्रभ्रावकर नाग देसे विलाय गश 
जेस शुक्ल ध्यान के प्रमावकरि कमेनिके ब्व विलय होय जांय । जब इन्द्र तागव्र॑धनितं 
दरटकर जेठके सूये समान भरति दारुण तपता भया तब रावण ते ग्रैलोक्यमंडन हाथी को 
इन्द्र के एेरावत हाथी पर प्रेरया । कैषा है त्रैलोक्यमंडन ? सदा मद रहित है भ्र वैरियों 
को जौतनहारा है । इन्र ने भी एेरावत्तको त्रैलोक्यमंडन प्र धकायां दोनों गज महागवं 
के भरे लड़ने लगे, भरं है मद जिनके, करूर है नेत्र जिनके, हालं है कणं जिनके, दैदीप्यमान 
है विजुरी समान स्वणं की सांकल जिनके, दोऊ हाथी शरद के मेघ समान भ्रति गाजे 
परस्पर भ्रति भयंकर जो दांत तिनके धाति करि पृथ्वी को शन्दायमान करते चपल है 
शरीर जिनका, प्ररस्पर सु डो से श्रद्भूत संग्राम करते भए 1 


तब रावण ने उच्धल करि इन्द्र के हाथी के मस्तक पर पग धरि प्रति शीघ्ताकरि 
गज के सारथी को पाद प्रहरत नीचं डारया भरर इन्द्रको व॒स्वरतं वाष्या अरर बहुत 
दिलासा देय कर पकड़ ्रपने गज पर लेय श्राया भ्र रावणके पुत्र इन्रजीत ने इन्द्रका पत्र 
भयत पकड्या, श्रपने सुमटो को सौप्या, श्रर श्राप इन्दरके सुभटो पर दौड्या तव रावण ने 
मने किया-ह पुत्र । भरन रणते निवृ होवो, क्योकि समस्त व्िलनार्थके जे निवासी 
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विद्याधर तिनका चूडामणि पकड़ लिया है । श्रव समस्त श्रपे श्रपने स्थानक जावो, सुव 
सों जीवो । शालिते चावल्त लिया, तब परालका कहा काम ? जब रावणते टसा कट्या 
तब इन्द्रजीत पिताकी प्रज्ञाते पाछा बाहूदया श्र सवै देवनिकी सेना शरद के मेषरमान्‌ 
भाग गई जसं पवनकरि सरद के मेघ विलाय जाय । रावण कौ सेना मेँ जीते वाद्त्र 
बाजे । ढोल, नगारे, शंख, फां इत्यादि श्रनेक वादिवनिका शब्द भया । इन्दर को पद्या 
हैव रावण की सेना भ्रति हृषित भई । रावण लंका मे चलवे को उद्यमी भया, सूयं के 
समान रथ ध्वजानिकरि शोधित भ्रर चंचल तुरंग नृत्य करते भषएु । श्र सद भरते हए 
साद करते हाथी तिन परि भ्रमर गुजार करं है इत्यादि महा सेनाकरि मंडित राक्षन्िका 
 श्रधिपति रावण लंका के समीप आया । तव समस्त पुनन भ्रर पणर के रक्षक तथा 
पुरजन सब ही ददन के श्रभिलाषी भेंट लेथ लेय सन्मुख श्राए श्रप रावण की पूजा करे 
भए । जे बड़ हँ तिनकी रावण ने पूजा करी, रावण को सकेल नमस्कार करे भएभ्रर 
बड़ों को रावण नसर्कार करता भया ॥ कयकनिको इपादृष्टिकरि कयकतिकों मंदहास्य 
करि कंयकनिको वचनन करि रावण प्रसन्न करता भया । बुदधिके बलत जान्या हैँ सब 
का प्रभिप्राय जानै, लंका तो सदा ही मनोहर है परन्तु रावण बडी विजयकरि श्राया तातं 
म्रधिक समारी है, ऊंचे रत्ननिके तोरण निरमापे, मंदमंद पवतकरि श्रनेक वणेकी ध्वना 
फरहरं है, कु कुमादि सगथ मनोज्ञ जलकरि सींच्या है समस्त पुथ्वीतल जहां श्रौर सब ऋतु 
के फुलनिकरि पूरित दै राजमागं जहां भ्रर पंच वण रत्ननिके तचुणे करि रचे हैँ मंगलीक 
भांडे जहाँ श्र दरवाजों पर थाम है पूणे कलश, कसलों के पत्र रर पल्लवतितं एके, 
संपुणं नपरी वस्तराभरणकरि शोभित है । जस देवो से मंडित दन ्रमरावती मे भावै, तैसं 
विद्याधरनिकरि बेदया रावण लंका में श्राया । पृष्पक विमान मेँ वैद्या, दैदीप्यमान द 
कुट जाका, महारो के बाजुबन्द पिर निर्मल प्रभाकरयुक्त मोतरियो का हार वक्षस्थलं 
पर धार, अनेक पुष्पो समूकरि विराजित, मानों वसंत ही का रूप है सो ताकोहष॑ते पणं 
नगररके वर चारी देखते-देखते तृप्तं त भए । दसी मनोहर मूरत दै । श्रसीस देय है । नाना 
प्रकार के वादितं के शब्द होय रहै है, जयजयकार शब्द होय' हैँ । अआनंदते नुत्यकारिणी 
वृत्य करें है इत्यादि हषैसंयुक्त रावणे लंका में प्रवेश किया 1 महा उत्साह कौ भरी बंका 
ताहि देखि रावण प्रसन्न भएु । बंधूजव सेवकजन सब ही श्रानन्दको प्राप्त भु । रावण 
राजमहल राये । देवो भव्यजीव हो ! रथबूषुर के घनी राजा इर ने पूरवुष्यनने उदयते 
यस्त वैरियोके समूह जीतकर सवे साभग्ीपुणं तिनको तृणवत्‌ जानि सबको जीतकर 
दोर श्रेणि का राज्य हूत वषं करिया प्रर इन्द्र कं तुल्य विमूतिकों प्त मया अर्‌ जब 
लब पुष्य क्षीण भया तब सकल विभूति विलय हो गई, राण ताकों पकड़कर लंका ले 
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श्राया ताते मनुष्य के चपल सुख को धिक्कार होहु । यद्यपि स्वगं लोक के देवनिका विना- 
शीक्‌ सुख है तथापि अयु पयेन्त रौर सूप न होय श्र जघ दूसरी पर्याय पावे तब श्रौर 
रूप हीय श्रर मनुष्य तो एक ही पर्याय मे ग्रनेक दशा भोग तातं मनुष्य होय जे मायाका 
गवं करं है ते मूखं है । श्रर यह रावण पूवे पुष्यते प्रबल. वैरीनको जीतकरि ग्रति वृद्धि को 
प्रप्त भया । यह जानकरि भव्य जीव सकल पापृक्मका त्याग करशुभकमंदहीको 
्रमीकार करो । 
इति श्रीरविषेणाचायें विरचित महापद्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिकाविषं इन्र का 
पराभव नाम बारहूवां षव पूणं भया १२ 


( त्रयोदश पर्वं ) 
[ बिद्याधर इन्द्र का निर्वाण गमन | 

श्रथानंतर इद्र के सामंत धनी के दुःखतं व्याकुल भए तव इन्द्र का पित्ता सह्नार 
नो उदासीन भावक है, तासों बीनती करी भरर इन्द्र के चुंडावनेके भ्रथि सहस्रारको 
लेयकरि लंका मँ रावणकरे समोप गए । द्वारपालनिषों बोनती करि इन्द्र के सकल वृतान्त 
कह करि रावणके डिप गए, रावण ने सहुस्तारको उदासीन श्रावक जानकरि बहुत विनय 
क्रया । इनको सिंहासन दिया श्राप िहासनते उतरि वेठे । सहृक्तार रावण कों विवेकी 
जाति कहता भया, हे द्ानन ! तुम जगजीत हौ सो इत्धको भी जीत्या, तिहारी भजानि 
कौ सामथ्यं सननिने देखी, जे बड़ राजा ह ते गवेवंतनिके गवे दूरकरि फिर कृपा करे, ताते 
परब इनदर कों छोडो । यह्‌ सहृस्ार ने कही भ्र जे चारो लोकपाल हते तिनके मु हृते भी 
मही शब्द निकस्या मानों सहल्नार का प्रतिराव्द ही कहृतै भये । तव रावण सहस्रार को 
तो हाथ जोडि यही कही जो श्राप कहो सोई होगा अ्रर॒लोकपालनिते हंसकरि क्रीड़ारूप 
कही, जो तुम चारों लोकपाल नगरी विषे हारी दैवो । कमलनिका मकरंद श्रर तृण- 
केटकरहित पुर कयो भ्र इद्र सुगंध केरि पृथ्वीको सींचे श्र पांच वणेके सुगंध मनोहर 
जो पुष्प तितते नगरीकों शोभित करो । यह्‌ बात जब रावणने कही तव लोकपाल तो 
लम्जावान होय नीचे होय गये भ्र सहस्रार प्रमृतरूप वचन बोले कि है धीर ! तुम जाकों 
जो प्रज्ञा करो सों ही बह करै, तुम्हारी ब्राज्ञा सर्वोपरि है) यदि तुम सारिते गुरुनत 
पृथ्वी के रिक्षादायक न होय तो पृथ्वी के लोक भ्रन्यायमागे विषे प्रवते, यह्‌ वचन सुनकर 
रावण रति प्रसन्न भए श्रर कही, हे पुज्य ! तुम हमारे तात-दुत्य हो त्र इद्र मेरा चौथा 
भाई याको पाय कर मै सकल पृथ्वी कटक रदित करूगा । राक्र इन्ध पद वैसा ही है 
रये लोकपालन्योंक व्योंदही है अरं दोनों श्रेणी कै राज्यतः श्नौरब्रधिक बाहो सो 
लेह ¦ मोमे रर या कद्रु भेद नाहीं । श्रर श्राप वड़े हो, गुरुजन हो, जैस इद्रको रिक्षा 
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देवो तेस मोहि देवो, तिहारी रिक्षा रलंकारस्य दै; भ्रर श्राप रथनूधुर विषै विरानो 
भरथवा यहां विराजो, दोऊश्राप ही कौ भूमि है, एसे प्रियक्चनकरि सहंारका मन बहून 
संतोष्या । तब सहस्रार कहने लागा, है भव्य ! श्राप सारिसे सज्जनपुरुषनिकी उत्पत्ति 
सर्वं लोकनिकों भरानन्दकारिणी है । हे चिरंजीव } तिहार शुरवीरपने का श्रामूषण यह्‌ 
उत्तम विनय समस्त पृथ्वीविषे प्रक्साकों प्राप्त भया है । तिहारे देखने करि हमारे नेत्र 
सफल भए । धन्य तिहारे माता पिता, जिनतं तिहारी उत्पत्ति भई । कुल्दके पष्प समान 
उज्वल तिहारी कीति, तुम समथ श्रर क्षमावान, दातार श्र निगेवं, ज्ञानी श्र गुणप्रिय 
तुम जिनश्ा्न के श्रधिकारी हो । तुमने हमको जो कही किं यह्‌ तिहारा षर है श्ररजेसे 
ददर पुत्र तैसं, सो तुम इन बातों के लायफ़ हो, तिहारे मृखते एसे ही वचन भरं, तुम 
महाबाहू दिरगजनिकी सड समाव भुजा तिहारी, तुम सारिखे पुर्ष या संसार विषे विरते 
है परन्तु जन्मभूमि मता-समान है सो छाडी न जाय, जन्मभूमिका वियोग चिन्तको प्राकरुल 
करे है, तुम सव पृथ्वीके पति हो परंतु तुमको भी लंका प्रिय है । मित्र बांधव प्रर समस्त 
परजा हमारे देखने के प्रभिलाषी भ्रावनेका मागे देस है । तातं हम रथनूपुर ही जायेगे 
भरर चिन्त सदा तुम्हारे समीप ही है । हे देवनिके प्यारे ! तुम बहुत काल पृथ्वीकी निविघ्न 
रक्रा करो । तब रावण ने ताही समय इद्र को बुलाया श्रौर सहलारके लयर किया प्रर 
राप रावण कितनीक दर तक सहस्रार को प्ंवाने गए मरौर बहुत विनयकरि सीस दीनी, 
सहस्र।र इको लेयकरि लोकपालनि सहित विजिया्धंगिरिपर श्राए, सवं राज्य ज्यका 
स्योँहीहै। लोकपाल आयकरि श्रपने भ्रपने स्थानकं बैठे परतु मानभंग से श्रसाता को 
प्राप्त भए, ज्यों २ विजयाधेके लोक इन्द्र के लोकपालनिकों भ्रर देवनिको देखे त्यो २ यह 
लज्जा कर नीचे होय जाय श्रर द्रकेभीन यो रथनूपुर में प्रीति, न रानि्ोसे प्रीति, न 
उपवनादि भै प्रीति, न लोकपालोमें प्रीति, न कमलोके मकरन्दसों पीत होय रह्या है जल 
जिनका पे मनोहर सरोवर तिनमें प्रीति, श्रौर न किसी क्रीडाविष प्रीति, यहां तक किं 
भ्रपने शरीरसों भी प्रीति नाही, लज्जाकर पूणे है चित्त जाका सो ताको उदास जानि भ्रनेक 
दिषिकर प्रसन्न किया चाह, श्रौर कथा के प्रसंगत वे बात भूलाया चारै परंतु यह भूल 
नाहीं । सवै लीला विलास तजे, ग्रपतने राजमहलके मध्य गंधमादन पवेत के रिखर समान 
चा जो जिनमंदिर ताके एक भके माथेविषे रहै, कातिरहित होय गया है शरीर जाका, 
पंडितनिकरि मंडित गह विचार करे है कि धिक्कारदहै याविद्याधर पद के देदवर्येको नो 
एक क्षणमात्रविषे विलाय गया, जसे शरद ऋपुके मेषनिके समूह प्रप्यत ऊचे होवें परन्तु 
क्षणमात्तविषे विलय जाय तैसे ते शस्व ते हाथी ते योद्धाते तुरंग समस्त तृण समान होय 
गए, पै शरनेक वार श्रदुभुत कायं के करणहारे । अथवा कर्मो की यह.विचित्रता है, कौन 
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1 
पुरष ग्रन्था करते को समथं है, ताते जगतमे कमं प्रबल है, यै पूर्वे नानाविधि भोग 
सामम्नियोके निपजावनहारे कमं उपाजं हुते सो ग्रपना फल देयकरि खिरि गए, जातें यह्‌ 
दला वरतं है । रणसग्राम विषे शूरवीर सामंतनिका मरण होय तो मला, जकरि पृथ्वी 
विषै ्रपयद न होय, मै जन्मत लेकर शत्रुं के सिर पर चरण देकर जीयासोमै इन्द्र 
शत्रु का अनुचर होकर कंसे राज्य लक्ष्मी भोग । ताते श्रव संसार के इन्दरिय-जनित सुसौ 
की भ्रभिलाषा तजकर मोक्षपदकी प्राप्तिके कारण जे मुनित्रत तिनको भ्रंगीकार क । 
रावणशत्रुका भेष धरि मेरा महा मित्र भ्राया तानं मोहि प्रतिबोध दिया । मैं श्रसार सुखं 
के भ्रास्वादविष भ्रासक्त हुता, ठेसा विचार इन्द्रने किया ताही समय निर्बाणसंगम नामा 
चारण मनि विहार करते हए प्राकार मार्गेत जाते हते सो चैत्यालयके प्रभावकरि उनका 
भ्रागे गमन न होय सक्या तब वे चैत्यालय जानि नीचं उतरे, भयवानके प्रतिविवका द्रन 
किया । मुनि चार ज्ञानके धारक थे, सो उनको राजा इनदर ने उठकरि नमस्कार किया, 
मृनिके समीप जाय बैठा, बहुत देरकर श्रपनी निदा करी, सवं संसारका वृत्तांत जानन- 
हारे भूनिने परम ्रमृतरूप धचननिकरि इन््रका समाधान किया कि है इन्द्र ! जैसे श्ररहुट 
कौ घड़ी भरी रीती होय है श्रर रोती मरी होय है तैस यह्‌ संसारकी माया क्षणभंधुर है, 
यके श्रौर प्रकार होने का भ्राश्चये नाही, मूनिके मुलसों धर्मोपदेश सून इन्द्र न श्रपते पूव 
भव पू, तब मुनि करै है, कैसे है मुनि ? श्रनेक गुणनिके समूहते शोभायमान है । हे 
राजन्‌ ¦ भ्रनादिकालक्षा यहु जीव चतुगतिविषे भ्रमण करै है, जो ्रनत भव धरे सो 
केवलज्ञानगम्य है । कैयक मव कहिए है सो सुन । 

किखापद नामा नग रविषें एक मानुषी महा दलिद्रनी जाका नाम कुलवती सौ 
चीपड़ भ्रमनोज्ञ नेत्र, नाक चिपट श्रनेक व्याधि भरी, पापकम के उदयकरि लोगनिकी 
भरर खायङ़र जीव । खोटे वस्त्र श्रभागिनी फाटया प्रग महा रक्ष खोटे केर, जहां नाय 
पीं लोकं भरनादर है, जाको कही सुख नाही । भर॑तकाल विषै शुभमति होय, एकं मुहूतंका 
भ्रनदन लिया, प्राण त्यायकरि पूरुष देवकं शीलधरा नामा क्िचनरी भई, तहां चयकरि 
रलनगर विषे गोभुखनामा कलु बी ताक धरनी नाया स्वरी, ताके सहूलभाग नामा पत्र 
भया । सो परम सम्यक्तको प्रायकरि श्रावकके त्रत श्रादरे, शक्रतामा नवमा स्वगं तहीं 
जाय उत्तम देव भया । तहास चयकर महा विदेहक्षे्र के रत्नसंचय नगर विषं मणिनामा 
मत्री ताक गुणावली नामा स्त्री ताक सामतवरधन नामा पुत्र भया सो पिततके साथ वैराग्य 
भगोकार किया । भ्रति तीतर तप किट्‌ तत्वाथेविषै लग्या है चित्त जाका, निर्मल सम्यक्त 
का धारी, केषाय रहित वाईस परीषह सहकरि शरीर त्याग नवद्ैवक गेया । प्रहमिन््रके 
बहत का सुख भोगकरि राजा सह्लार विद्याघरके रानी हृदयमुन्दरी तिक तू इन्नामा 
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पुत्रे भया, या रधनपुर नगरविषं जन्म लिया । पूर्वके ्रम्गसकरि दृन््रके सुमे मन श्रासक् 
भया, तु बिद्याधरोका भ्रधिपति इर कहाया, भ्रव तू वृभ्रा मनविषं सेद करहै किजौर 
विद्या विष प्रधिक हृता सौ शनुनिकरि चीत्या गथा ह घो है इद्र ! कोई निषदि कोदो 
बोयकरि वृथा शालिकी प्राथेना करं है । प्राणौ जैसे कम कर है तैसे फल भोगै है। 
तेने भोगका साधने शुभ .कम पूवे किया हृता सो क्षीण भया, कारण बिना कार्यं की उत्पत्ति 
नहो है। या बाततका श्रारवयं कहा ? तुते याही जन्मविषे प्रशम कम किए, तिनकरि यह्‌ 
भ्रपमानरूप फल प्राया प्रर रावण तो निमित्तमात्र है । तेने जो भ्रज्ञान चेष्ठा करी सो कहा 
नहीं जाने है, तू रिश्वयं मदकरि धरष्ट भया, बहुत दिन भषएु ताते तोहि याद नाहीं प्रावै 
है । एकाग्रचित्त कृरि सुन ! भ्ररिजयपुरमे वन्हिवेगनामा विद्याधर राजा ताकी रानी वेग- 
वती, पत्री श्रित्या ताका स्वयंवरमंडप रच्या हता वहां दोनों श्रेणीके धिद्याधर भरति 
भ्रभिलाषी होय विभवकरि शोभायमान गए भरतु भी वडी संपदासहित गया श्र एक 
चंद्रवतं नामा नगरका धनी राजा भ्रानदमाल सो भी तहां श्राया । ध्रहिल्या ने सनको तन 
करि तके केठविषे वरमाला डाली । कसी है अहिल्या ? सुन्दर है सर्वं प्रग जाकासो 
सो भ्रानंदमाल श्रहिल्या को परणकरि जैस इद्र इ द्राणो सहित स्वगंलोक में सुख भोगै तैसे 
मनवांछित भोभ भोगता भया ¦ सो जा दिनतं श्रित्या परणी ता दिषतें तेरे यापो र्षा 
बही । तने वाको श्रपना बड़ बेरी जाना । कैएक दिन बह धर धिषे रह्या फिर वाको एेषी 
बुद्धि उपजी कि यह्‌ देह विनाशीक है, यासं ममे कदु प्रयोजन नाहीं, भ्रव मै तप करू 
जाकरि संसारका दुःख दुर होय । ये द द्विपनिके मोग महाठ्य तिति विषे सुल की अर्ष 
कहं ? ेसा मन मे विच।रकरि वह ज्ञानी भर॑तरात्मा सवं परिग्रह को तजक्ररि परस तप 
प्राचरता भया । एक दिन हंसावली नदी के तीर कयोत्सगं धरे तिष्ठे थासो तेने देष्या 
ताके देखने मात्र रूप ई घनफरि बढी है कोधरूप भ्रग्नि जाके सो तु मूस ते गवं कर 
हसी करी । ग्रहो आनंदमाल ! तु काम मोगरविषे प्रति ्रासक्त हृता, अ्रहित्था क। रमण 
भरन कहा ? विरक्त होय पहाड़ सारिखा निरचल तिष्ठ्या है । तत्वा्थेके चितवन विषे 
लगवा है श्रत्यन्त स्थिर मन जाका । या भाति प्रम मुवि की तैने श्रवज्ञाकरी सो वहतो 
्ात्मसुखविषे मग्न, तेरी वात कुच हृदयविषं न धरी । उनके निकट उनका भाई कल्याणं 
नामा मुनि तिष्ठे था तानै तोहि कही कि यह महामुनि निरपराध, तैने इतकी ही करी 
` सोतैया भी पराभव होगा । तव तेरी स्वी स्वे सम्यष्ृष्टि साधूनिकी पूजा करनहार 
तान नमस्कारकरि कल्याणस्वामी को उपरांत क्िया। जो वहं शातन करती तोत 
तत्काल साधूनि की कोपाभििते भस्म हो जाता। तीन लोकं मे तप-समान कोई वलबानं 
नाहीं, जैसी साधु्रौकी शक्ति है तैस इनरादिक दरवोकौ शक्ति भीनाही। जे पुरुष सधु 
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तनन प ऋ मवमे यन्त दु पाय नरक निगोदनष पड ह ३४ 
भी साधुं का श्रपमानव करिए । जे मुनिजवका भ्पमान कर हैते इस भव श्र ९१ 
विषै दःखी हो है । ञ सुनियोको मारे श्रयवा पीड़ा कर है सो व | & ६ 
मुनिकौ श्वज्ञा समान श्रौर पाप नाही । .यत वचनकायकरि यह्‌ प्राणी जं म कमं क ॥ 
तैसे ही फल पावै है। या भाति पुण्य पापकर्म के मल भले बुरे जीव है 1 र 
लानकरि धमेविषै बुद्धि करि श्रपते ्रात्मा को संसारक दुःखनिते निवृत्त करो । म 
के मुखस राजा इद्र पूवं भव सुन श्रारव्थको प्राप्त भया । नमस्कार करि मूनिसों ५ 
भया-है भगवान ! तिहार प्रसादत मैने उत्तम जान पाया, भ्रव सकल पाप शममान ष 
विलय गए, साधुनिके संगते जगत विषै कर दुल घ नाही, तिनके प्रसादकर अरनन्त जन्- 
विषैः त पाया जो श्रातमज्ञान सो पाईए है । यह कहकरि भृनिको बारवार्‌ वन्दना करी । 
मुनि श्राकाक्षमागे से विहार कर गए । इन्र गृहस्थाश्रमं परम वराग्यको प्राप्त भया । 
जलके बुदवुदा समान सरीरकों श्रस्ार जानि धमेविषे निरचल दद्धिकर भ्रपनी अज्ञान 
चेष्टाको निदता संता वहं महापुरुष श्रपनी राज्य-विभूति पुत्रकं देयकरि भ्रपने बहुत 
पुनिसहित श्रर लोकपालनिसहित तथा ्रनेक राजानिसहित स्वेकरमनिकी नाश करनहारी 
जितेर्वरी दीक्षा श्रादरी, सवे परिग्रह का त्याग किया निर्मल है चित्त जाका, प्रथम 
भवस्थाविषे जैसा शरीर भोगम लगाया हृता तैसा ही तपके समूहमे लगाया, ठेसा तप 
श्रौरनिते न बन पड, पुरुषोकी बड़ी शविति है, जैस भोगों मे प्रवते तैसे विशुद्ध भाविः 
प्रवत है । राजा इधर बहुत काल तपकरि शुक्लघ्यानके प्रतापते कमैनिका क्षयकरि निर्वाण 
पधारे । गौतमस्वामी राजा भ्रेणिकसों कटै है-वो ! बड़ पृरुपोके चरित्र श्रारचर्यकारी 
है, प्रबल पराक्रमके धारक बहुत काल भोगकर वैराग्य लेय श्रविनासी कों भोगवै है, 
याम इदु भ्ास्चयं नाहीं । समस्त परिग्रहका त्यागकर क्षणमात्रविषे घ्यानके बलत मोटे 
पापनिका क्षय करं हसे बहुत कालते ईधनकी रारि संत्य रगै सो स्ञणमात्र भे अभिनि 
के संयोगकरि भस्म होय है । देस जानकर हे प्राणी ! ्रात्मकल्यःणका यल कने । 


्रनतःकरण विशुद्ध करो, मृत्यु के दिनका कुचं निश्चय नाही, ज्ञ नरू7 पूरके प्रतापुकरि 
ज्ञात तिमिर को हुरो । 


इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्यपुराण संसृत ग्रन्थ ताकौ भाषा वचनिकाविषं इनदर 
निर्वाण गमन नाम तेरह "वं पणं भया । १३॥१ 
¢. © 
( चेतुटश पव ) 
[ अनतवीय केवली के धर्मोपदेश का वर्णन ] 
अथाभन्तर रावण विभव शौर देवे समान भोगनि करि मूढ है मन जाका, सो 


न्द्रा 


१७० पकष-युराण-भाषा 
मन वांछित श्रनेक लीला विलास करता भया । यह्‌ राजा इद्र का पकडनहारा एक दिन 
सुमेरु पवत के चैत्यालयनि कौ वंदनाकरि पीले श्रावता हृता, सप्त क्षेत्र, षटृकुलाचल 
तिनकी शोभा देखता नाना प्रकार के वृक्ष नदी सरोवर, रफटिकमणि ह ते निर्मल महा 
मनोहर श्रवलोकन करता थका सूयं के भवन-समान विमानमे विराजमान महाविभूति करि 
संयुक्त लंका विषं भ्रावने का है मन जाका सो तत्काल महा मनोहर उततंग नाद सुनता 
भया । तब महाहषेवान होय मारीच मंत्री को पूता भया, है मारीच । यह्‌ सुन्दर महा- 
नाद काहैका है प्रौर दसो दिशा कहत लाल होय रही हैँ । तब मारीचने कहा, है देव । 
यह्‌ केवली की गंष्ुटी है भौर अनेकं देब दशेनको श्राव हँ तिनके मनोहर शन्द होय 'रहै 
है ्रर देवनिके मूकृट भ्रादिकी किरणनिकरि यहं दसो दिशा रगरूप होय रही हँ । इस 
स्वणं पर्वतविषं अनंतवीर्य मुनि तिनको केवलज्ञान उप्ज्या है । ये वचन सुनकरि रावण 
बहुत भ्रानन्द को प्राप्त भया , सम्यक्दशंनकरि संगुक्त है भ्रर इन्द्रका वश करणारा है 
सहाकांतिका धारी श्राकाशते केवलीकी वंदना के श्रथि पृथ्वी पर उतरा वदना कर 
सतुति करी ।[द्रादिक श्रनेक देव केवलीके समीप बैठे हते, रावण भी हाथ जोड नमस्कार 
करि ग्रनेक विद्याधरमि सहित उचित स्थानक यै तिष्ठया 

चतुरनिकाय के देव तथा तिर्थव शरं प्रनेक मनुष्य केवली कै समौप तिष्ठे हृते 
ता समय किसी रिष्यते पया कि हेय्व, हे प्रभौ ! भ्रनेक प्राणी धर्मं प्रर श्रधमंके 
स्वरूप जानने की तथा तिनकै फल जाननेकी श्रमिलाषा रास है श्र मूक्तिके कारण 
जानता चाह है सो तुम ही कहने योग्य हो, सो कृपाकर कहो । तब भगवान केवलक्ञानी 
शरतंतवीयं मर्यादाकूप श्रक्षर जिनमें विस्तीणं भ्रं भ्रति निपुण शुद्ध संदेहरहित सके हित- 
कारी प्रियवचन कहते भए । भ्रहो भव्य "गोव हो ! यह्‌ जीव चेतना लक्षण भ्रनादिकालका 
निरन्तर प्रष्टकर्मनिकरि बन्ध्या, श्राच्छा देत है श्रात्मशक्ति जाकी सो चतु््तिमे भ्रमण 
करहै, चौरासी लाख योनियों मे नाना प्रकार इन्द्रियों करि उपजी जो वेदना ताहि 
भोगता संता सदाकाल दुखी होय रागी देषी मोही हृञ्ा कभनिके तीत्र मन्द मध्य विपाक 

त कुम्हार चक्रवत्‌ पाया है चतुगेतिका मण, जामे ्ञानावरणी करमेकरि प्राच्छादित है 
ज्ञान जाका सो भ्रति दुभ मनुष्यदेही पाई तो भी भ्ात्महित को नाही जानै है, रसनाका 

लोलुप, स्पदौ इरी का विषयी, पांच हं इन्द्रियो के वद भया भ्रति निंद्य पराप कर्णकरि 
तरकविषै पड है जैसे पाषाण पानीमे इन है, कंसा है नरक ? श्रनेक प्रकार करि उपज जे 
महादुःख तिनका सागर है, महा इ खकाप है । जे पापी करूरकरमीं धनके लोभी माता पिता 

भाई पुत्र स्त्री भित्र इत्यादि सुजन तिनको हने है. जगत मेँ निच है चित्त जिनका ते नरक 
भे पड है तथा जे गरभैपात करे है तथा बालक हत्या करे है वृद्ध कों हुणे है, बला 
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(स्वयो) की हृत्या करे है, मनुष्यो कों पकडे, रोकंर्हैः बधिहै, मारं ह, पक्षी तथा 
मृगनिको हतै रै, ज कृबुद्धि स्थलचर जलचर जीवोकी हिस! करे है, धर्मेरहित है परिणाम 
जिनका ते महावेदनाकूप जा तरक ता विषे पडं है श्रर जे पापी ाहुदके श्रथ मधुमाखियों 
का छता तोहे है तथा साँसाहारी, मदपायी, चहुदके भक्षण करतहारे, वनके भस्म करप- 
हारे तथा ्राममिके बालनहारे, बन्दोके करणहारे, गायनिके पेरनहारे, पञरुघाती महा- 
हसक भील अरहैड़ी बागरा पारधी इत्यादि पापी महा नरक मँ पडं है श्रर जे मिथ्यावादी 
परदोष के भाषणहरे, ग्रमक्षयके भक्षण करनहारे, परधन के हूरणहारे, परदारके रमन- 
हारे, वेदयानिके मित्र है ते घौर नरक में पड है जहां काहूकी शरण नाही, जे पापी माष 
काभक्षण करे तेनरकभें प्राप्त ह्यह तह त्िनहीका शरीर काट काट तिनके मखं 
विषे दीजिए ह रर ताते लोहे के गोले तित्के मख में दीजिए है । अर मदपान करनेवालों 
के मुखमे सौसा गाल गर्ल डरिये है । श्रर परदारा-लपटियोको ताती सोहेकी पूतलियोभे 
भ्ालिगन करावे है । जे सहापरिग्रहके धारी, महग्रारंमौ, कूर दै चित्त जिनका, 
प्रचंड केके करनहारे है ते सागरापर्थत नरकमें बते है । सधुश्रौके द्वेषी, पापी भिध्ा- 
दृष्टी कुटिल कुवुद्धि रौदरव्यानी मर कर नरक मेँ पराप्त होय है । जहा विक्रियामरई 
कुरहाड़ तथा खड्ग चक्र करोत श्रर नाता प्रकार के विक्रियामई शस्त्र तिनकरि खंड खंड 
कीजिए है फिर शरीर भिलं जाय है, भ्रायु पयत दुःख भोगवै है, तीक्ष्ण है चौच जिनकी 
रेते मायामई पक्षी ते तन विदारे है तथा मायामई सिह, व्याघ्र, सवातत, सपे, श्रष्टापद, 
स्याली, वीदं तथा ओर प्राणियों से नाना प्रकार के दुख पावै है । नरकके दुखिनको 
कहां लग वर्णन करिए भरर जे मायाचारी प्रपंचौ विषयाभिल।षी है ते प्राणी तर्येव गत्ति 
कों पराप्त होय है तहँ परस्पर बन्ध भ्रर ताना प्रकार के शस्त्रनिकौ घातते महादुःख पावै 
है तथा वाहन तथा श्रति भार का लादना, शीत उष्ण क्षुषा तृषादिकरि शअ्रनेक दुल 
भोगे है । यह्‌ जीव भवेसंकंटविषं भ्रमता स्थसविषं जलविषै गिरिवि तर्विधै रौर 
गहुरेवनबिषे श्रनेक रौर सृता एकेद्री वेदन्द्री तेडनद्रौ चोइच्ौ परर श्रतेक पर्यायनिमे 
्रनेक जन्म मरण करं । जीव भ्रनादि निधन ह, याका श्रादि भरन्त नाही, तिलमात्र भी 
लोकाकाशविै प्रदेश नाहीं जहां संसार भ्रमण विषै इस जीव ने जन्म मरण च किए हो 
अरजे प्राणौ निर्गेवे है, कथटरहित स्वभाव ही कर संतोषी है ते मनुष्य देहको पावै है 
सो यहं नर-देह परम निर्वाण सुखका कारण ताहि पायकरि भी जे मोहमदकरि उन्पत्त 
कल्याण मार्को तजकरि क्षणमातमे पुलकं अयि पाप करं है ते मूख है । मनुष्य भी 
ृयकर्मेके उदयकरि कोई प्रायेखंडविषे' उपलं है, कोई ्लक्षसंडविणै उपल है' तथा कोई 
घनाठच्र कोई भत्यन्त दरिद्री होय रै, कोई कमे के प्ररे श्रनेकं मनोरथ पुणं करं है, कोई 
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कष्टसों पराए धरोमे प्राणपोषण करे है, केई कुरूप केई रूपवान, कोई दीर्ध श्राय करई प्रत 
भयु, केई लोकनिको वल्लभ केई अभावने, केई सभाग केई अभागे, केईश्रौरोको श्रा्ञा दवे 
केई रौर के ्राज्ञाकारी, केई यशस्वी केई श्रपयशी; केई भूर केई कायर, केई जलविै 
प्रवेश करे केई रणे प्रवे करे, केई देशातरमे गमन करं केई कृषि कर्मं करे, केई व्यापार 
करे केई सेवा कर । या भांति मनुष्य गति विषै भी सुस दुःखको विचित्रता है, निरव 
विचारिए तो सवेगति मे दुख हीह, दुःखही को कत्पन्ाकर सुख मानै है। 
भरर मूतित्रत तथा श्रावकके व्रतनिकरि तथा ग्रव्रत सम्यक्तवकरि तथा श्रकामनि्जरात 
तथा ्रज्ञानतपतं देवगति पावै हँ । यिन केई बडी कद्िके धारी केई श्रत्प ऋद्धि फे 
धारी, श्रायुं काति प्रभाव बुद्धि सुख लेश्याकरि ऊपरले दैव चढ़ते अरर शरीर भ्रभिमान श्र. 
परिग्रह से घटते देवगति मे भी हषं विषाद कर कर्मका संग्रह करं है । चतुर्गैतिमे यह जीव 
सदा श्ररहट कौ घड़ीके यंत्र समान भ्रसण करे ह । भ्रबुम संकत्पनिते दु.खको पावै है भ्र 
दानके प्रभवते भोग भूमि विषै भोगनिको पावैरह। जेसवै परिग्रह रहित मुनित्रतके 
धारक है सो उत्तमात्र कहिए भ्रर जे रणुत्रत के धारक श्रावकं है तथा श्राविका भ्रौर 
भ्ायिका सो मध्यमपात्र कहिए है भ्र ब्रतरहित सम्यग्दृष्टि है सो जघन्यपात्र किए हं । 
दनं पात्रविकों विनय भक्ति करि श्राहारदेना सो पात्र का दान किए श्र बाल वृद्ध 
र॑ पगु रोमी दु्बैल दुःखित भूखित इनको करुणाकर भ्रन्न जल श्रौपधिवस्वादिक दीलिए 
सों करुणादान किये । उत्तमपात्रे दानकरि उक्कृष्ट मोगमूमि श्र मध्यम पात्रके दानं - 
करि पध्यम भोगभूमि भ्रर जघन्य पात्रके दानकरि जघन्य भोगभूमि होयहै। जो नरक 
निगोदादि दुःखनिते रक्षा करे सो पात्र कषये सो सम्यण्दष्टि मुनिराज ह ते जीवनिकी 
रक्षा करं है । जे सम्यग्ददन, ज्ञान, चारित्रकर निमेल है ते प्रम पात्र किये । जिनके 
मान-श्रपमान, सुखदुःख, तृण-काचिन दोनों बराबर है तिनको उत्तम पात्र किये । जिनके 
रागद्ेष नाही, जे सवं परिग्रह रहित महा तपस्वी भ्रात्मध्यानविषे तत्पर ते पति उत्तम 
पात्र कहिए, तिनको भाव कर श्रपनी शनितप्रसाण श्रन्न जल शओरौषधि देनी तथा वन में 
तिनके रहै के निमित्त वर्तिका करावनी तथा भार्यानिको भरन्त जल वस्त्र श्रौषधि देनी । 
श्रावक श्राविका सम्यग्दष्टियों को बहुत बिनयकरि श्रत जल वस्व ओ्रौषधि इत्यादि सवं 
सामग्री देनी सो पात्र दान की विधि हैः। दीन भरधादि दुःखित जीवों को श्न वस्त श्रादि 
देता, बेदीतं' चडावना, यह्‌ करुणा दान कौ रीति है । यद्यपि यह पात्रदान तुल्य नाही, 
तथापि योभ्यहै, पुण्यकाकारणहै। श्र परउपकारसोहीपुण्यहै। ्रर जैसे भते्षेत्र 
मँ बोया वोज बहत गणा होय फल है तैसे शद्ध चित्त करि पानपिकों किया दान प्रधिक 
फलकों फलै है श्र जे पापी मिथ्यादृष्टि रागदरेषादि युक्त त्रत क्रियारहित महामानी. तै. 
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पात्र नाही भ्र दीन हँ नाही तिनको देना निष्फल है, नरकादिका कारण है जसं उसर 
(कल्लर) खेत निष बोया बीज वृथा जाय है । श्रर जसे एक कूप का जल ईष विष प्राप्त 
भया मधुरताकों लहै है रर नोम विषे गया कटुकता को भजं है तथा एक सरोवरका 
जल गायने पीयासो दूष रूप होय परणवै है श्रर स॑ ने पीयासो विष होय परणवै है 
तैसे सम्यण्ुष्टि पात्रनिको भक्ति करि दिया जो दाच सो शुभफलको फलं है ्रर पापी 
पाखंडी मिथ्यादष्टि श्रभिमानी परप्ही तिनको भक्ति करि दिया दान श्रच्ुभ फल कों 
फलै है । जे मांस-प्राहारी मद्यपायी कुरील ्रापको पूज्य मानं तिनका सत्तार न करवा, 
जिनध्मियोकी सेबा करनी, दुःखियोको देख दया करनी भ्नौर विपरीतिरयोसे मध्यस्थ रहना, 
सब जीवोप्र्‌ दया राखनी, किसीको क्लेश्च न उपजावना । अरर जे जिन्त परान्मुख है, 
परवाद हैते भी धर्मो करना एेषा करै ह परेतु धमेका स्वरूप जाने नाही ठाते जे विवेकी 
हैते परलशरि प्रंगीकार कर है । कैसे है विवेकी ? शुभोपयोगरूप है चित्त जिनका, ते 
एसा विचार करं है जे गृहस्थ स्वरीसंयुक्त श्रारम्भी.परिग्ही हिक कामक्रोधादिकर 
संुकरय गवैवेत धनाढच भ्रर ्रापको पूज्यमाने तिनको भवितेकरि बहुत धन देना तानिपै 
कहा फल है प्रर तिनकरि प्राप कहा ज्ञान पावै ? अरहो यह्‌ बड़ा अ्रज्ञान है, कुमारगते 
ठो जीव ताहि पात्रदान कटै ह । श्रौर दु.खी जोवोको करणादान न करं है, दुष्ट धनाढयनि 
को सवैः श्रवस्था भे धन देय है सो वृथा धनका ना कर है, धनवंतनिकों देने कहा 
प्रयोजन, दुखियों को देना कायैकारी है । धिक्कार है तिन दुष्टनिको जे लोभके उदयकरि 
लोटे श्य बनाय मूढ जीवनिको ठगै है । ज मृषावाद के प्रमावतं मासिहुका क्षण ठहूरावे 
है, पापी पाखंडी मांसिकाथीत्यागन करतो शओरौर कहा करेगे । जे कूर मासका मक्षण 
करं तथा जो मासका दान करं हैते घोर वेदनायुक्त जो नरक ताविपै पड़ ह । श्रौर 
जे हिसाके उपकरण शाप्त्रादिक तथा जे बन्धन के उपाय पासी इत्यादि तिका दान करै 
ह तथा पचेद्धिय पञुप्रोका दान करै है रौर जे इन दानो को निरूपण करं ह ते सवया 
ह। जो कोई पशुका दान केरे प्र वह्‌ पञ बाधने करि मारेकरि ताड्वेकरि दुःखी होयत्तो 
देनहारफो दोष लागे रौर भूमिदान भी हिसा का कारण है 1 जहां हिसा तहां धर्म नाही । 
रीचत्यालय के निमित्त भूमिका देना यक्त है, भौर प्रकार नाहीं । जो जीव-षातकरि पुष्य 
शनि वलन 
भल वेस््ादि सबको देना, पशूभरोको सूस तृण ना क व 1 ^ न 

? तु सं समुद्र विषे सीप मेघका नल 
पीया सो मोती होय परणवै है तैस संसार दिषै द्रव्यके योगतः सुपात्रनिकों यव श्रादि 
प्न भी विये तो महाफलकों फलं है' श्र जो सनवान होय सुपात्रो को रेष्ठ वस्तु का 
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दान नाहीं करेहैसोनिद्यहै । दाने बडा धमेहैसो विभिपूरवेक करना पुष्य पाप विष 
भाव ही प्रधानदहै। जो विना भवि दान करे सो गिरिके जलसिरपर बरसे जल समाने 
हैसो कायकारी नाही, क्षत्र विषे बरसे है सो कार्यकारी है! जो कोई सर्वज्ञ वीतराग- 
देव कों ध्यावे है श्रौर सदा विधिपूवेक दान करं है ताके फल को कौन कहु सकं । ताते 
भयवान कै प्रति्िब जिनमदिर, जिनपूजा, जिनप्रतिष्ठा, सिदक्षे्ों की यात्रा, चतुविष 
संघ की भवित भ्रर शास्त्रों का सवे देशों विष प्रचार करना, ये धन खचैने के तप्त महाक्ष 
है । तिन विषे जो घन लगाव सो सफल है । तथा केरुणादान परोपकार विषे लागे सो 
सफल है । 

श्रर जे ्रायुध का ग्रहण करें है ते देषसंयुक्त जानने । जिनके राग द्वेष है तिनके 
मोह भीदहै श्ररजे कामनी के संगते प्राश्रूष्णोको धारण करेरैते रागी जाव श्र मोह 
बिना रागेष होय नाही, सकल दोषों का मोह कारण है । जिनके रागादि क्लकहैँते 
संसारी जीव है । जिनके ये नाहीं ते भगवान है । जे देश-काल कामादिक सेवनहरि हैते 
मनूष्य-तुल्य है, तिनमें देवत्व नाही, तिनकी सेवा रिवपुर का कारण नाही । श्रर कटुके 
पूवैयुण्यके उदयकरि शुभ मनोहर फल होय है सो कुदेव सेवा का फल नाही । दुदेवनिकी 
सेवाते संसारिक सुख भी न होय तो शिवसुख कहां ते होय ताते कुदेवनिको सेवव बात 
को पेल तैल का काठ़ना है श्रर भ्रग्नि के सेवनतं तृषा का बुफावना है जैसे कोई पंगु को 
पंगु दैशांतर न ले जाय सकं तस कुदेवों के भ्राराधनते परमपद कौ प्राप्ति कदाचित न 
होय । भगवान बिना श्रौर देवों के सेवन का क्लेश करं सो वृथा है । कृदेवनिभे देवत्व 
नाही । श्रर जे कुदेवों के भक्त है ते पात्र नाही, लोभकरि ररे पराणी हिसा कमे विषे प्रवते 
है, हिसा का भय नाही, अनेक उपायकर लोकनिते धन लेय है, संसारी लोके भी लोभी 
सो लोभियोै ठिगावै दै, ताते सव दोष-रहित जिन-आज्ञा प्रमाण जो महादान करंसो 
महाफल पावै, वाणिज्य-समान धर्मं है, कभी किसी वाणिज्य विषे प्रधिक नफा होय, कभी 
भ्रहप होय, कभी टोटा होय, कभी मूल ही जाता रहै, ्रतपपे बहत होय जाय, बहुत भ्रत्य 
होय जाय । श्रर जैसे पिष का कण स्रोवरी में प्राप्त भया सरोवरी को विषस्पन कर 
तैसं चैत्यालयादि-निमित्त श्रत्प हिसा सो घर्मको विघ्न न कर, तातते गृहुस्थी भगवान के 
मदिर करावे 1 कंसे है गृहस्थी ? जिनेन्द्र कौ भक्तिविषे तत्पर है अरर ब्रत क्रिया मे प्रवीण 
है । श्रपनी विभृतिप्रमाण जिनमंदिर कराय जल चंदन धूप दीपादिकेर पूजा करनी । जे 
जिनमंदिरादि मे धन रच ते स्वगेलोकमे तथा मनुष्यलोकविषं भ्रत्यंतत ऊचे मोग भोगि 
परमपद पावै हे श्रर चतुषिध संघको सवितिपुवंक दान करे हं ते गुणनिके' भाजन ह, इदरादि- 
पृदके भोगोको पावै ह ताते जे अपनी शवतत प्रमाण सम्य्दष्टि पात्रनिको भविति करि दान 
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कर है तथा दुःखियों को दयाभाक्करि दान करं हँ सो धन सफल है भ्रर कुमार्गे 
लाम्या जो धन सो चीरनि करि लूटा जानो । अर भ्राम ध्यान के योगतै' केवलज्ञान 
की प्राप्ति होय है, जिनको केवलज्ञान उपज्या तिनको निर्वाणपद प्राप्त होय है । सिद सव 
लोकके शिखर तिष्ठं हे । सव बाधारहित श्रष्टकर्मरहित गरनतज्ान ्रन॑तदर्भन अनंत 
शरनंतवीयं करि संयुक्त शरीरत रहित श्रमूतिक पुरुषाकार जन्म मरणतै रहित अ्रविवल 
विराजै हं लिनका संसार विषे भ्रागमन नाही । मन इन्द्रीनते श्रगोचर हे, यह ॒सिद्धपद 
धर्मात्मा जीव पावे हं । श्रर पापी जीव सोभख्प पवन से वृद्धि को प्राप्त भई जो दुःखशूप 
रग्नि तामे बलते शरुकृतरूप जल विना सदा क्लेरकों पावै हे, पाप खूप प्रंघकार के मध्य 
तिष्ठे मिथ्यादेन के व्ीभूत हं । केई एक भव्यजीव धमरूप सूये की किरणनिकरि पाप 
तिमिर को हर केवलज्ञान को पावै हैँ श्रर ये जीव श्रगुभरूम लोहे के पिजरे मे पड़ श्राज्ा- 
रूप पापकरि वेदे धरमेरूप बाधव करि चट है । व्याकरणहूते' घर्म शब्द का यही ग्रथं होय 
है जो धम भ्रचारता संता दुगंति विषे पडते प्राणियों को थांभ सो घर्म कहिए । ता धमं 
काजोताम सौ लाभ कहिए ! जिनरासनविषै' जो धर्मं का स्वरूप कया हैसोसेक्षेपसे 
तुमको कहै है, घम के भेद श्रर धरमके फलके भेद एकाग्र मन कर सुनो 1 हिसाते, ्रसत्यतै, 
चौरीते, कृशीलते, घन अर परिग्रह के संग्रह विरक्त होना श्रर इन पापों का त्याग करना 
सो महाव्रत किये । विवेकियों को उसका धारण करना श्र भूमि निरख कर चलना, 
हित-मित संदेह रदित बचन वोलना, मिर्दोष आहार तेना, यत्नत पुस्तकादि उठावना 
मेलना, निर्जतु भूमि विप शरीरका मल डारना, ये पांच समिथि किए तिनका यलनकरि 
पालना भरर मने वचन काय की जो वृत्ति ताका अभाव ताका नाम तीन गुप्ति कहिए सो 
परम ्रादरते साधुनिको श्रगीकार करनी । क्रोच, मान, माया, लोम ये कषाय जीव के 
महाशवु हं । सो क्षमाते कोष को जीतना श्र मादव कहिए निर्गवं परिणामं तिनकरि 
मन कौ जीतना, भ्राजव करिए सरल परिणाम-निष्कपट भाव ताकरि मायाचारको जीतना 
भ्र संतोषते लोमको जीतना; शास्त्रोक्त ध्म के करनहारे जे मनि तिति को कषायो का 
निग्रह करना योग्य है । ये पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन मुप्ति, कषाय-निग्रह मुनिराज 
का धरम ह्र गुनि का मुख्य घमं त्याग है, जो सर्वत्यागी होय सो ही मुनि है अर स्परोन, 
रसना, घ्राण, च्यु, रोव ये प्रसिद्ध पांच इरी त्िनका वश करना सो घमं है। अरर श्रन- 
शन कहिए उपवास, श्रवमोदयं कहिए प्रत्प भाहार, वरतपरिसंख्या किये विषम प्रतिक्ञाका 
वारणः श्रटपटी बात विचारनी, या विधि श्राहार मिलेगा तो लेकेगे, नातर नाहीं रर रस 
परित्याग कटिएु रसनिका त्याग, विविक्त शय्यासन कहिए एकात बनदिषे रहुना, स्त्री तथा 
वालकं तथा नयु सक तथा ग्राम्य परु इनकी संगति सराधुभनोको न करनी तथा श्रौर भ 
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संहारी भीवोकी संगति न करनी, मुनिको मुनिहीकौ संगति करन श्र कायक्तेश॒ कहिए 
ग्रीष्मे गिरिशिखर, सीतविषं नदीके तीर, वषमिं वृक्षक तत तीनों कालके तप करना तया 
विषम भूमिविषे रहना, मासोपवासादि भ्रनेक तप करना, ये षट्‌ बाह्य तप कटै ! श्रव 
्राम्य॑त्तर षट्‌ तप सुनो-परायदिचत कहिए जो कोई मनतं तथा वचनत तथा कायत दोष 
लाग्या सो सरल परिणाम करि शरीगुरुके निकट प्रकाशकरि तपादि दंड येना, बहुरि वित्य 
कहिए देव गुरु शास्र साधमियों का विनय करना तथा दशेव.ज्ञान चारिका प्राचरण सोह 
इनका विनय भ्रर इतके जे धारक तिनका श्रादर करना, श्र पते" जो गुणाधिक होय ताहि 
देखकरि उठ खड़ा होना, सन्मुख जाना, श्राप नीचे बैठना, उनको ऊचे बिठाना, मिष 
वचन बोलना, दुःख पीडा मिटानी भ्र वैयात्रत कहिए जे तपकरि तप्तायमान है, रोगकरि 
युक्त है गात्र जिनका वृद्ध हे श्रथवा नव वयके जे वालक तिनका नाना प्रकार यत्न करना 
भ्रौषध पथ्य देना, उपसगे मेटना अरर स्वाघ्याय किए जिनलासनका वाँकना पचना, 
श्रास्नाय कहिये परिपाटी, भरनूपरक्षा कहिए बारंबार चितारना, धर्मोपदेश कहिए धमैका 
उपदेश देना श्रर व्युत्सगं कहिए शरीरका ममत्व तजना तथा एक दिवस भ्रादि वषं पर्यत 
कायोत्से धरना श्रर ्राते-रौद्र ध्यानका त्यागकरि धर्मेष्यान शुृलध्यानका ध्यावना, ये 
चह प्रकार श्राभ्यंत्तर तप कहे । ये बाह्याम्यंतर द्वादश तपही सार धमं हं । या ध्मैके 
प्रभाव से भव्य जीवं कमंनिका नाश करं हँ श्ररतपके प्रभावकरि श्दुभूत शक्ति होय है 
सवै नुष्य श्र देवको जीतनेकू सपथे होय है। विक्रियाशव्ितकरि जो चाह सो करे। 
विक्रियाके भ्रष्ट भेद है' 1 श्रणिमा, महिमा, लधिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्व, 
वकषित्व । सो महामुनि तपोनिधि परम शाति है, सकल इच्छते रहित ह भर एसी साम्य 
हे, चाहं तो सूर्यं का भ्राताप निवारे, चाह तो जल वृष्टि करि क्षणमात्र विषे जगत को 
पणं करै, चाह तो भस्म करे, कूर दुष्टिकर देख तो प्राण हरे, कृपादृष्टिकर देले तो 
रेकसे राजा करं, चाहे तो रल्स्वभकी वर्षा करे, चाह तो पाषाणकी वर्षा कर इत्यादि 
सामथ्यं है; परंतु कर नाही । करं तो चरित्र का नाश ताश होय । तिन मुनियोके चरणः 
रजकरि सरवै रोग जांय, मनुष्योको श्रदुभुत विमवके कारण तिनके चरण-कमल ह । जीव 
धमकर श्रनंतश्चव्ति को प्राप्त होय हैँ, धमेकर कर्मेनिको हरं है । अरर कदाचित्‌ कोऊ जन्म 
लेय तौ सौधम स्वगं श्रादि सर्वाथंसिदधि परयत जाय स्वगेविषै' इदरपद पावै तथा इर समान 
विभूति कै धारक दैव होय लिनके भ्रनेकं स्वणे के मंदिर, स्फटिक सणिके शिखर, वैडूयमणि 
के थंम श्र रत्नमई भीति दैदीप्यमान श्रर सुन्दर फरोखनिकरि शोभायमान पद्मरागमणि 
श्रादि नाना प्रकारकी मणिके शिखर है जिनके भ्र मोतियौकी फालो से शोभित अरर 
जिन सहलो मे ्रनेक चित्राम, सिहोके, गजोके, हंसोके, स्वानो हिरणौं मयूर कोकिलादि- 
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ककर दोनों भीतिविषै' रत्नमई चित्राम शोमायमान है 1 चद्रश्चालादिकरि युक्त, ध्व्जोकी 


पमितकरि शोभित, प्रत्यन्त मनक्रे हरणहारे मंदिर सजे है श्रासनादि करि सयुकेन जहाँ 
नाना प्रकारके वादित्र बां हैः आज्ञाकारी सेवक देव भ्र महामनोहर देवांगना, अद्भूत 
देवलोके सुख, महामुन्दर सरोवर कमलादिक रसयुक्त, कलपनृक्षोके बन विमान रादि 
विभूतिया, यह सभी जीव धर्मक प्रमावकरि पाव हँ । अरर के है स्वगं निवासी दव-? 
रपौ कातिकरि दीप्तिकरि चांद सूयैको जीत है, स्वगैलोक विषे रात्रि भर 
दिवस नाही, षट्‌ ऋतु नाहीं, निद्रा नाहीं शर दैवोका शरीर माता पिता से उतपन्न होता 
नाहीं । जव अगला देव खिर जाय तव नया देव उपपाद शय्याविषे उण्जं है । जैसे कोई 
सूता मनुष्य सेजते जाग उठ तैसे क्षणमानमे दैव उपपाद दाय्याविषे नवयौवन शो प्राप्त 
भया प्रगट होय है । कंसा है तिका शरीर ? सातधातु-उषधातु रहित, निर्मल, रज पसेव 
्रर रोगनितै रहित, सुंघ पवित्र कोमल परम शोमायुक्तनैतोको प्यारा देस भ्रौपपादिक 
शुम वैतरियक देवक शरीर होय सो ये प्राणी पावै है । जिनके आमूषण महादेदीप्यमाच 
तिनके समूह्‌ करि दसो दिशामे उ्योत होय रहा है श्रर तिन देविक देवांगना महासुन्दर 
है, कमलोके पत्र समान सुन्दर है चरण लिनके अर केलेके थंभ समान है जंघा जिनकी, 
काचीदाम (तगड़ी) करि शोभित सुन्दर कटि श्रर नितंव जिनके, जैसे गजनिकरे घटीका 
इन्द होय तैसे काचीदामकी शुद्र धेटकानिका शब्द होय ह । उगते चद्रमाते अधिकं कांति 
धरै है मनोहर है स्तन मंडल जिनका, रत्नोके समूहकरि जीते श्रर चांदनीको जीत देसौ है 
प्रभा जिनकी, मालतीकी जो माला ताहूते ग्रति कोमल भुजलता है जिनकी महा शअ्रमौलिक 
वाचाल मणिमई चूड तिन करि शोभित ह हाथ जिनके श्रर अरशोकवृक्ष की कोपल समान 
कोमल श्ररुण है हेली जिनकी, शति सुन्दर करकी गआरगुली, शंख -समान ग्रीवा, कोकिलहूते 
भ्रति मनोहर है कंठ जिनके, भ्रति लाल भ्रति सुन्दर रसके भरे श्रघर तिनकर प्राच्छदित, 
कु दके पुष्य समान दंत श्रर निर्मल दपण समान सुन्दर है कपोल जिनके, लावण्यताकरि 
तिप्त भई है सवै दिशा श्रर भ्रति सुन्दर तीक्ष्ण कामके व'ण-समान नेतर सो नेत्रोकी कटाक 
कणं पन्त प्राप्त मई है, सोई मानों कर्णामरण भए श्रर पद्म गसणि प्रादि भ्रनेक मणिनि 
के श्रामूषण श्र मोतियोके हार तिनकरि मंड श्रर भ्रमर सभान २ गम, प्रति सूक्ष्म, षति 
निर्मल, भ्रति चीकने, अरति सथन, वक्रता धरे लवे केरा, अरति कोमल शरोर, अरति मधुर 
स्वर, भरत्यन्त चतुर, सवं उपचारकौ जाननहारी, महासौमाग्यवंती, रूपवन्तौ, गणवन्ती, 
मनोहर क्रीडाकी करणहासै, नन्दनादि वनोते उपजी जो सुगन्ध ताहूते ग्रति सुगन्ध है 
इवास जिनके, पराए मतक्वा अभिप्राय की चेष्टाए' जगत जाँध दमी प्रवीण पचेन्दिणके सु 
की उपजावनहारी, मन्वादित रूपकी धरणहारी एसी स्वगे में जो प्रप्रा सो धर्मे फलत 
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पाइए है भ्रर जौ इच्छा करे सो चितवनग त्र सवे सिद्ध होय, इच्छा करं सो ही उपकरण 
प्राप्त होय, जो चाह सो सदासंगही ह, दैवांगनानिकर देव मनवांछित सुख भोग है । जो 
देवलोक मे सुख हँ तथा मनुष्य लोकं विषे चक्रवर्त्यादिकनिके सुख हे सो सवं षम का 
फल जिनेशवरदेव ने क्या है श्रर तीनलोक में जो सुख एेसा नाम धरावै है सो सवे घमैकरि 
ही उत्पन्न होय हँ । जे तीर्थकर तथा चकप्तीं बलभद्र कामदेवादि दाता भोक्ता मर्यादा 
कै कर्ता, निरन्तर हजायों राजनिकरि तथा देवनिकरि सेदए र सो स्वं धमं का फल है । 
श्र जो इन्द्र स्वगेलोकका राज्य, हृनारों जे देव मनोहर ्राभूषणके धरणहारे तिनका 
प्रभुत्व घरं है सो सवं धर्मेका फल है, ठे तो सकल शुभोपयोगरूप व्यवहार धर्मकरे फल 
कटै । श्रर जे महामुनि निरचय रतत्रय वे धरणह्‌रे मोह रिपुक्षा नाश करि सिद्धपद पावे 
हसो शुद्धोपयोगरूप श्रात्मीक धममेका फल है सो मुनि का धर्मं मनुष्य जन्म विना नही 
पाए है, ताते मनुष्य देह सव जन्म विषे श्रेष्ठ है । जसे मृग कहिए वन के जीव तिने 
विह भ्र पक्षियों विषै गरुड श्रर मनुष्यों विष राजा, देवों विषं इन्र, तृणनि विव शाति, 
ृक्षनि विषे चंदन श्रर पाषाण विषै रतन शरेष्ठ है, तैस सकल योनि विषे मनुष्य जन्म 
` है। तीन लोकश विषे धर्मं सारद श्रर धमं विषै मूनिकाधममेसारदहै।सोमुनिका 
धम मनुष्य देहत ही होय है ताते मनुष्य अन्म समाव श्रौर नाही । श्रनन्त काल यहं जीव 
परिभ्रमण करहै तामे मनुष्य जन्म कभी पावै दैः यह्‌ मनुष्य देह महादुलँभ है । देसे 
द्म मनुष्य देह कों पाय जो मूढ़ प्राणी समस्त कृलेशनिकरि रहित करणहारा जो मुनिका 
धम भथवा श्रावक का धर्मं नाहीं करे है सो बारंबार दुगत्िविषे भ्रमण करं है! नेसे 
समुद्र विषै गिरचा मदहागुणतिका घरणहारा रल बहुरि हाथ प्रावना दलम है, तैसे भव- 
समूद्रविषे नष्ट भया नर देह बहुरि पावना दुलभ है । या मनुष्य देहविषे शास्त्रोक्त धम॑का 
साधनकरि केई मूनित्रत र सिद्ध होय हँ अरर कै स्वरगेनिवासी देव तथा अरहूमिद्रपद पावे, 
परप मोक्षपद पावे हैँ । या भांति धम प्रधर्मके फल केवलीके मुखत सुनकरि सब ही सुख 
को प्रप्त भए। ता समय कमल-सारिवे हैं नेत्र जके सा कु भकरण सो हाथ जोड 
नमस्कार करि पृद्धता भया, उपज्या है अरति प्रानन्द जाके 1 है नाय ! मेरे श्रव भी तृप्ति 
न भर॑, ताते विस्तारकरि धर्मैका व्याख्यान विधिपूवेक मोहि कहो । तव भगवान श्रन॑तवीय 
कहते भए-हे भव्य ! धर्मका विशेष वणं † सुनो, जाकरि यह प्राणी संसारके बंधनितं चट 
सो धमं दोय प्रकार है-एक महात्रतरूप दूजा शरणुत्रतरूप । सो महात्रतरूप यतिक्रा धमं 
है ग्रणुव्रतरूप श्रावक का धम है] यति षरके त्यागी द, श्रावक गृहवासी है । तुम प्रथम 
ही से पापनिका नाश करणहारा सवै परिगरहके त्वागी जे महामुनि तिनका धमं सुनो । 

`मा भ्रवसपिणी कालविषैः श्रव तक चुषमदेवते लगाय मुनिसुव्रत परयनत बीस तीर्थकर 
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हो चके है, श्रव चार ग्रौर होयेगे । या माति श्रनन्त भए श्र श्रनन्त होवेगे सो सवनिका 
एक मत है । यह्‌ श्रीमुनिसुत्रतनाथका समय ह । सो रनक महापुरुष जन्ममरणके दुःखकरि 
महा भयभीत भए, या शरीरको एरंडकी लकड़ी समान प्रसार जानि स्वैपरिग्रहुका त्याग 
करि मूनितव्रतक्ो प्राप्त भए । ते साधु श्रहिसा, सत्य, भ्रचये, ब्रह्य चये, परिग्रहुत्मागरूप 
पंच महाव्रत तिनविषे रत, तत्वज्ञानविषे तःपर, पंचसमितिके पालनहारे, तीन गुप्तिके 
धरनहारे, निर्मलचित्त, महापुरुष, प्रमदयालु, निजदेहविषं भी निर्मेमत्व, राग ॒भाव-रहि, 
जहां सूयै ग्रस्त होय तहां ही बैठ रहै, कोई श्राश्चय नाहीं, तिनके कहा परिग्रह होय, पापका 
उपनावनहारा जो परिग्रह्‌ सो तिनके बालके भ्रग्र भाग मात्र हू नाही, ते महाधीर महामुनि 
िहु-समान साहसी समस्त प्रतिबन्ध-रहित पवन सरिते प्रसंगी, तिनके रंचमात्रे भी संग 
नाही, पृथिवी समान क्षमावन्त, जल सारिवे विमल, अग्नि सारि कर्मको भस्म करन- 
हारे, श्राकाश सारि ग्रलिप्त ्रर सवे संबन्ध रहित, प्रशंसा योग्य ह चेष्टा जिनकी, 
चंद-सारिते सोम्य, सूय-सारिखे तिमिर के हरणा, समुद्र सारिवे गंभीर, पर्वैत सारिते 
प्रचल, काचिवा समान इन्दिथोके संकोचनहारे, कषायनिकी तीत्रता रहितं अदाईस मूल- 
गुण व चौरासी लाख उत्तरगुणोकि धरनहारे, भ्रगरहं हनार शीलके भेद तिनके धारक, 
तपोनिधि, मोक्षसार्भी, जिनधमं मे लवलीन, जैनास्त्ोक पारगामी श्रर सास्य, प्रातंजल, 
बौध, मीमांसक, नैयायिक, वैरोषिक वेदांती इत्यादि पर शस्त्रके भी वेत्ता, महाबुद्धिमान 
सम्यग्दृष्टि, यावज्जीव पापनिके त्यागी, यम-नियसके घरनहारे परम संययी, परम त्यागी, 
तिगेवे, भरनेकं ऋद्धिसंयुक्त महामंगलभूति, जगतके मंडन, महागुणवान, करई एक तो ताह 
भवम कर्म काट सिद्ध होय, कदएक उत्तसदेव होय, दोय तीन भवम ध्यानाग्ति करि 
समस्त कमं कष्ठ को मस्म करि श्रविनारौ सुलको प्राप्त होय है; यह्‌ यती का धर्म 
क्या । श्रब सहरूपी पीजरे में पड़ जे गृहस्थी तिनका हादशव्रतरूप जो धर्मं सो सुनो 1 
पांच श्रणुब्रत, तीन गुणव्रत, चार रिक्षात्रत प्रर श्रपनी शक्िश्रमाण हजारों नियम, त्रस- 
घातका त्याग श्रर मृषावादका परिहार, परधन का त्याग, परदारा का परित्याग श्रर 
परिग्रह्‌ परिमाण-तृष्णा का त्याग ये पाच प्रणुत्रतत रर हिसादि का प्रमाण, दिशाश्रोका 
प्रमाण, जहां जिनधमंका उद्योत नाहीं तिन देशनिका त्याग, श्रनथेदंडका त्याय ये तीन 
गृणत्रत है भरर सामायिक, प्रोषघोपवास्‌, अरतिधिसंविमाग, भोगोपभोग परिमाण ये चार 

शिक्षात्रत-े बारह त्रत है, श्रव इन त्रत के भेद सुनो । जसं श्रपना शरीर ्रापको प्यारा 

है तेसा सवनिको प्यारा है एसा जानं सवं जीवति की दया करनी । उक्कृष्ट धर्मं जीव 

दया ही भगवान ने क्या है, जे निदैई जीव हनं है तिनके रंचमात्र मी घमं नाही । श्रर 

जामे परजीवनिको पीड़ा होय सो वचन न कहना, पर बाधाकारी वचन सोई मिथ्या भर्‌ 
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पर उपकाररूप वचन सोई सत्य । जे पापी चोरी कर, प्राया घन हरं हैते इस भवे 
वबधनादि दुःख पावै है, कुमरणते मरं है घ्र प्रभव नरकमे पड ह, नानाप्रकार के दु 


` पावे है। चोरी दुःख का मूल है, ताते बुद्धिमान सर्वथा पराया धनन हरै है सो जाकरि 
` दोनों लोक बिगडें ताहि कंस केरे । श्रर सर्पिणी-समानपर नारीकं जानकरि दुरहीते तजो, 


यह पापनी पर-नारी काम-लौभ के व्ीभूत पुरुष की नाश करनहारी है। सपिषीतो 


ˆ एकं भव ही प्राण हरे है भ्रर परनारी भ्रनन्त भव प्राण हरं है । कुशील के पापते निगोद 


दे-जाय है सो भ्रनन्त जन्म मरण करं है श्रर याही भव विषं मारना ताडना प्रादि श्रनक 
दुःख पावै है । यहु परदारा-संगम नरक-निगोदके दुःसह दुःखनिको देनहारा है। लैस कोई 


` पर पुरुष श्रपनी स्वी का पराभव करं तो श्रापकों बहुत वुरा लागे, ति दुःख उप तैसे 


ही सकल फी, व्यवस्था जाननी श्रर परिग्रहुका परिमाण करना, बहुत तृष्णा ते करनी, जो 
यह्‌ जीव इच्छाकोन रोकं तो महा दुखी होय । यह्‌ तृष्णा ही दुःखका मूल है, तृष्णा- 
संमान श्रौर व्याधि नाहीं । या उपर एककथा है सो सुनो । एक मद्र, दूजा कांचन-ये दोय 


पुरुष हतेः तिनमे भद्र फलादिक का वेचनहारा सो एक दीनारमात्र परिग्रहा परिमाण 


करता भया । एकं दिवस ताने मागम दीनारोका बहुवा पडया देख्य तार्भेसों एक दीनार 
कीतुहृल करि लीना ्रर दूजा काचन है नाम जिसका ताने सर्व बहुवा ही उढाय जिया सो 
दीनारनिका स्वामी राजा ताने बहुवा उठावता देखि काचनको पिटाया रर गामतै काठ्या 
श्रर भद्रःते एक 'दीनार लीनी हती सो राजाको बिना मगि स्वयमेव सोप दीनी । रानाने 
भद्र-का बहुत सन्धान किया । एसा जानकरि बहुत तृष्णा न करनी, संतोष धरना, ये पांच 
-अणुत्रत कहे । 

बहुरि चार दिशा, चार विदिशा, एक श्रध., एक ऊ्वै, इन दश्च दिद्ानिका परिमाण 
करना कि दस दिशा को एती दूर जाऊं भ्रागै न जाऊंगा । बहुरि अपध्यान कहिए सोय 
्वित्तवन, पाणोदेड कहिए श्रशयुभ कायं का उपदेशा, हिसादान कहिए विष फांसो लोहा सीमा 
-खड्गादि शस्त्र, तथा चातक इत्यादि जीवनिके मारवेके उपकरण मांग्या देना, तथा जे जाल 
भस्मा इत्यादि बधन के उपाय तिनका व्यापार भ्रर इवान मार्जारं चीतादिक का पालना 
अर.कुशरुति श्रवण किए कुचास्त का श्रवण, प्रमादचर्या कहि प्रमाद करि वृथा छ काय 
-केःजीवों की विराधना करनी, ये पाच प्रकार के श्रनथदंड तजने श्रर भोग किए श्राहारा- 
दिक, उपभोय कटिए स्त्री वस्त्राभूषणादिक तिवका परिमाण करना भ्र्थात्‌ जे श्रभक्ष्य- 
क्षणादि, परदारा-सेवनादि श्रयोग्य विषय हँ तिनका तो सर्वथा त्याग श्रर जे योग्धाहार 
तथा स्वदारासेवनादि तिनका नियमरूप परिमाण-यह भौोगोपभोग परिसस्यात्रत किए 1 
~यै. तीन गुणत्रत कहे अरर सामायिक कहिए समता भाव, पंचपरमेष्ठौ, जिनधर्म, जिनवचत, 
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जितंप्रतिमा, जिनमंदिर तिनका स्तवन श्र सर्वं जीवनिसों क्षमाभाव सो प्रभात मध्यान्ह 
सायंकाल छ घड़ी तथा चार २ धड़ी तथा दोय दोय धड़ श्रव्दय करना प्रर प्रोषधोप- 
वास किये दोय प्रठे, दोय चौदस एक मासमे चार उपवास षोड़श पहरफे पोषे संयुक्त 
श्रवद्य करते । सोलह पहर तक संसारफे कार्यंका त्याग करना, श्रात्मचिततवन नथा 
जिनभजन करना । अरर श्रतिथिसंविभाग कहिए भ्रतिथि जे परिग्रहुरहित मुनि 
जिनके तिथि वारका विचार नाहीं सों महागुणोके धारक आहारकं निमित्त श्रावं 
तिनको विधिपूवेक भ्रपमे वित्तानुारं बहुत ्रादरते योग्य श्राहारं देना भ्रर श्रायुके 
रन्त विषे श्रतरन ब्रत धर समाधिमरण करना सो सत्लेखनात्रत कर्हिए । ये चार शिक्षा- 
व्रत केह । या प्रकार पांच श्रणुत्रत तीन गुणत्रत चार रिक्षात्रतये बारह त्रत जानने ! ञे 
जिनधर्मी है तिनके मच मांस सधु माखण उदंबरादि श्रयोग्य फल, रात्रिमोजन, वीध्या 
प्रनत, श्रनद्चाना जल, परदारा तथा दासी तेदयासंगम इत्यादि प्रयोग्य त्रियाका स्वैथा 
त्याग होय है, यह्‌ श्रावकका धमे पालकर समाधिमरण कर उत्तम दैव होय फिर उत्तम 
मनृष्य होय सिद्धपद पावे है प्रर जे सास्त्रोक्त ्राचरण करनेको ्रसमथं है, न 
भ्राकके के त्रत पाल, न यत्तिके परन्तु जिनभाषितकी दुद्‌ श्रद्धा ते भी निकट 
संसारी है, सम्यक्त फे प्रसादसे व्रतको धारणकरि िबपुरको प्राप्त होय हैँ । सर्व 
ताभ मे श्रेष्ठ जो सम्यण्द्ंन का लाभ ताकरि ये जीव दुगेति के ब्रापतेद्टेहै। जो 
प्राणी भावते श्रीजिनेन्रदेदको नमस्कार करे ह॑सो पूण्याधिकारी पापौके क्लेशते निवृत्त 
होय है रजो प्राणी भावकरि सर्वज्ञदेवकों सुमरेहै ता भव्य जीव के कोटि भवं के 
उपा अशुभ कमं तत्काल भय होय है श्र जे महाभाग्य तैलोक्य विषं सार जौ भ्रहंतदेव 
तिनको हृदय विषे धारं है सो भवक्रुप विषे नाहीं परे है । ताके निरन्तर सवं भाव प्रशस्त 
श्र ताकौ अरसुम स्वप्न न प्रावै, शुभ स्वप्न ही प्रावै अर जुम शकुन ही होय ह । भ्रर 
जो उत्तम जन “रहते नमः'' यह्‌ वचन भावत कहै है तके शीघ्र ही मलिन कर्मका नाच 

होय है, या विषै संदेहं नाहीं । मुदित योगय प्राणी का चित्तषप कुमद परम निर्मल वीतराय 

निनेचद्र की कथारूथ जो किरण निनके प्रसंगत प्रफुल्ित होय है । श्र जो विवेकी 

भ्ररहेत सिद्ध साधुवों ताई' नमस्कार करं है सो सवं जिनधर्मीनिका प्यारा है, ताहि ग्रल्य 

संसारी जानना । श्रर जो उदारचित्त श्रीभगवानके चैत्यालय करावै, जिन्व पधरावै है, 

जिनपुजा करं है, जिनस्ुति करे है, तिनके या जगतदिषे कु दुर्म नाहीं । नरनाथ 

कहिए राजा होहु अथवा कुटुम्बो कहिए किसान होहु, धनाढ्य होहु तथा रिदी होहु, 

जो मनुष्य घमेकरि युक्त है सो सवे नलोक्यविष पूज्य है । जे नर महाविनयवान ह ्रर 

कत्य श्रकृत्यके विचारिषः प्रवीण है, जो यह्‌ काये करना यह्‌ न करना ेसा विवेक धरै 


१०९ पमफुरारमभोषो 

हैः ते वितेकी धमं के सयोगते गमिं गु ह, बन 7 न्न मृष्य ह । जे जन मधु मांस म भ्रा 
भरभक्षय का संसग नाही करं है तिनहीका जीवन सफल है। श्रर शंका कहिए जिन वचनो 
मे संदेह, कक्षा कहिये या मवविषे श्र प्रभवधितं भोगनिकी बांछा, विचिकित्सा कहिए 
रोगी वा दुःलीकों देख धृणा करनी श्रादर नाही करना, श्रर रल्मज्ञानते दुर जे परदष्टि 
किये जिनधर्मते परान्मुख मिथ्यामार्गीं तिनकी प्रशंसा करनी, श्र श्रन्य सासन किये 
हिसामागे ताके सेवनहारे जे मिर्देयी मिथ्यादृष्टि तिके निकट जाय सतुति करनी ये पा 
सम्यकदशेनके श्रतीचार है । तिके त्यायी जे जंतु कहिये प्राणी ते गृहुस्थिनिविषं मुख्य ह । 
भरर जो प्रियदशेन कष्ठिये प्यारा है दक्षन जाका, सु्दर वस्त्राभरण पिरे सुगंध शरीर, 
मागे चलते धरतीको देवता निषिकार जिनमदिरमे जाय है, शुभ कायेनिविषे उद्यमी तके 
पुण्य का पार नाही । श्रर जे पराए द्रव्यको तृण-समान देख है म्र परजीव को श्राप समान 
देखे है रर परनारी को माता समान देखे है सो धन्य है । श्र जके ये भाव है एषा दिनि 
कब होयया जो गै जिनेन््रीदीक्षा लयकरि महामुनि होय पृथ्वी विषे निर्द विहार करूगा, 
ये करम-शवु श्रनादिके लगे है तिनका क्षयकरि कव सिद्धपदग्राप्तकरू, या भति निररध्यान- 
कर निमेल भया है चित्त जाका ताके कमं कस रहै, भयकरि भाग जांय्‌, कैयक्ष विवेकी 
सात श्राठ भव में मृक्रिति जाय है, कंयके दोय तीन भवविषे संसारसमुद्र के पार होय 
केयकर चरमशरीरी उग्र तपकरि बृदधोपयोगके प्रसादत तदभव मुक्त होय है । जैस कोई 
मागेका जाननहारा पुरुष शीघ्र चलै तो शीघ्र ही स्थानकं जाथ पहुंच भ्रर कोई धीरे २ 
चल तो घे दिन मे जाय पहुचे परंतु मागे चल सो पहुंचे श्रर जो मागे ही न जानै भरर 
सौ-सौ योजन चालं तो भी भ्रमता ही रहै, इष्ट स्थान को न पहुंच तसै मिथ्यादृष्टि उप्र 
तप करे तो भी जन्म-मरण वजित जो भ्रविनाक्ली पद ताहि न प्रप्त होय, सपार वन विषं 
ही भ्रमे, नही पाया है मुक्ति का मार्गं तिनने । कंसा है संसार वन ? मोहृरूप प्रधकारकरि 
भ्राच्छादित है भ्रर कषायरूप सपनिकरि भरया है जिस जीवक शील नाही, त्रत नाही, 
सम्यक्त नाही, त्याग नाही, वैराग्य नाही, सो संसार समुद्रको कैसे तिरं । जैत विध्याचल 
पवेततं चाल्या जो नदीका प्रवाह ताकरि परवत-समान ऊचे हाथी बह जांय तहँ एक शबा 
क्यो न बह ? तेस जन्म जरा मरणरूप रमणको धरं संसाररूप जो प्रवाह ता विषंजे 
कूतीथी कहिए मिथ्यामार्गौ भरजञान तापस है तेई डू है फिर तिनके भक्तोका कहा कटुना ? 
जैस शिला जलविषे तिरवे सथं नाहीं तैसे परिग्रहे धारी कुदृष्टि शरणागतिनिकों तारे 
समथं नाही । श्रर जे तत्वज्ञानी, तपकरि पापनिके भस्म करणहारे हके होय गए है कमं 
जिकर, ते उपदेश थकी प्राणियोको तारने समथं है । यह संसार-सागर महाभयानक है । 
यामे यह्‌ मनुष्ये रतनद्रोप समान है सो सहा केष्टते पाइए है, तात बुद्धिवतनि को या 
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रल्टीप विषै नेमरूप रल ग्रहण करने प्रवय योग्य है । प्राणी या देहको तजकरि 
प्रभव विषे जाएगा भ्र जसे कोई मूखं तागा के अ्रथि महामणिकेहारकातागा 
निकालनेको महामणि्योका चण करं तंसं यह जड्वुद्धि विषयके श्रथे धमेरतन का चण करं 
है । शर ज्ञानी जीवों को सदा द्वादशा शनुप्क्षा का चितवन करना, ये शरीरादि सवं 
नित्य है, ्रात्मा नित्य है या संसारविषे कोरईशरण नाही, श्रापको श्राप ही श्रण ह तथा 
पच प्रमेष्ठी का शरण है । भ्र संसार महा दु.खसूप है, चतुगेतिविषे काहू टौर सुख नाहीं 
एक सुलका धाम सिद्धपद है । यह जोव सदा श्रकेला है, याका कोई संगी नाहीं । श्र सवे 
व्य जुदे है, कोई काहुसों मिल नाहीं । भ्र यह्‌ शरीर महा श्रगुचि है, मलमूवरका भरचा 
भाजन है । श्रातमा निर्मल है भरर मिथ्यात्व ग्रव्रत कषाय योग प्रमादनिकरि कर्मेका आस्रव 
होयहै। श्र व्रत समिति गुप्ति दशलक्षण घमं भरनपरक्षानिका चितवन, परिषहजय चारित्रकरि 
संवर होय है, आन्लवका रोकना सो संवर । भ्रर तपकर पूर्वोपाजित कर्मेकी निजैरा होय है । 
भ्र यहं लोक षट्द्व्यात्मकश्रनादि शरष्त्निम शाश्वत है, लोकके शिखर सिद्धलोक्‌ है, लोका- 
लोक का ज्ञायक भ्रात्मा है । भ्र श्रात्म स्वभावसो ही घमं है, जीवदया धमं है भ्र जगत 
विषै शुद्धोपयोग दुलभ है सोई निर्वाणका कारण है । या प्रकार दवादश अनुतर्ष विवेकी 
सदा वतव । या भांति मुनि श्र श्रावकके धमे कटे । ्रपनी श्ति-प्रमाण जो धमं सेवै, 
कृष्ट मध्यम तथा जघन्य सो भुरलोकादि विष तैसा ही फल पावे । या भांति केवली 
कही तब भरानुकणे कट्िए कु भकरणेने केवलीसों पुद्ी-हे नाथ ! भेद सहित नियमकर स्वरूप 
जानना चाहं हूं । तव भगवान ते कही-है कुम्मकणे ! नियम मे प्रर तप में मेद नाहीं, 
नियमकरि युक्त जो प्राणी सो तपस्वी कटिए ताते बुद्धिमान नियमविषे सर्वेथा यत्न करं । 
जेता श्रधिके नियम करे सो ही भलाभ्ररनजा बहूतन बनं तोश्रत्पही नियम करना परतु 
नियम विना न रहना । जसे बने सुङृतका उपाजन करना । जसे मेघ कौ ब्रुद षडह तिन 
बु दनिकरि महानदीका प्रवाह होय जायहै सो समुद्र विषे जाय मिलैहै, तैसे जो पुरुष 
दिनिविषे एक मृहूतेमात्र भी श्राहार का त्याग करं सो एक मास में एक उपवास के फल को 
प्रप्ते होय ताकरि स्वगं विषे बहुत काल सुख भोग मनवांछित मोग प्राप्त होय । जो कोई 
जिनमागेकी श्रद्धा करता सता यथाशवित तप नियम करं तित महात्माके दीर्धकाल स्वभ॑विषं 
सुख होय । बहुरि स्दते चयकर मनुष्यभव विषे उत्तम भोग पावै है । 
एक श्ज्ञान तापसी की पूत्री वन विषे रहै सो महादु.खवती बदरीफल वेर) आदि 
केर भ्राजीविका पूण करं तानं सत्संगत एक मूहूतंमात्र भोजन का नियम लिया, ताके 
प्रभावे एक दिन राजाने देखि भ्रादरते परणी, बहुत संपदा पाई श्रर धर्मविषै वहुत साव- 
धान भई श्रनेकं नियम श्रादरे सो जौ प्राणी कपट रहित होय जिनवृचनकों धारण कृं 
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सो निरतर सुखी होय, परलोक मे उत्तमगति पावै । श्रर जो दो मुहूतं दिवस परति भोजम 
का त्याग करे तकर एक मास विषं दोय उपवासका फल होय । तीस मुहृत॑का एक अ्रहोराव्र 
गिनो । भ्रर तीन महं प्रति दिन प्रन्ने जल का त्याग करं तो एक मास विषै तीन उपवास 
काफल होय। या भांति जेता प्रधिक रियम तेता ही अधिक फल । नियम के प्रसादकरि 
ये प्राणी स्वरथं विषं श्रदुभूत सख भोगे हँ परर स्वगेते चयकर प्रद्भूत वेष्टाके धरणहारे 
मनुष्य होय है । महाकरुलवती महारूपवंती महागुणवंती महालावण्यकर लिप्त मोतियकि 
हार पहर रर मम के हरनहारे जे हाव भाव विलास विश्रम तिनको धरे जे शोलवत स्री 
तिनके पति होय है ्रर स्वेत चयकर बड़ कुलविषे उपजि वड़े राजानिकी रानी होय है 
लक्ष्मी समान है स्वरूप जिनका । भ्र जो प्राणी रात्रि भोजन का त्याग कर है श्रर जल 
मात्र नाही ग्रहै ह, ताके पुण्य उपे है, पृण्यकरि श्रधिकं प्रताप होय है ्रर जो सम््ष्ट 
त्रत धारे ताकौ फल का कहा कहना ? विशेष फल पावै, स्वगेविषे रलतनमरई विमान तह 
प्रप्तराप्रों के समूह के मध्यमे बहुत काल धर्मेके प्रभावकेरि तिष्ठे है। बहुरि दलम मनूष्य 
देही पावै ताते सदा धर्मरूप रहना श्रर सदा जिनराज की उपासना करनी 1 जे धर्मपरायण 
है तिनको जिनेन्द्र का श्राराधन ही परम श्रेष्ठ है । कँसे है जिनन््रदेव ? जिनके समोशरण 
की भूमि रत्न-कांचनकर निर्मापित् देव मनुष्य तिर्यचनिफर वंदनीक है । जिनेन्धदेव ्राठ 
्रातिहायं चौतीस श्रतिश्चय महा श्रदुभत हजारों सूर्समान तेज महा सुन्दर रूप नेतरौ को 
सुखदाता है । जो भव्य जीवे मगवान कों मावकरं प्रणाम करे सो विचक्षण थोडे ही काल 
विषे संसारसमुद्र को तिरे । 
श्री वीतरागदेव के सिवाय जीवतिको कल्याण की प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय 
नाही, ताते जिनेन्द्रचन््र ही का सेवन योग्य है श्रर भ्रन्य हजारों मिथ्यामाग उवट मागं ह 
तिनविषै प्रमादी जीव भूल रहे दै, तिन कुतीर्थीनिके सम्यक्त नाहीं । भ्र मच मांसादिकरके 
सेवनते दया नाहीं । श्र जैनविषे प्रमदया है, रंचमत्र भी दोष कर प्ररूपणा नाही । श्र 
ज्ञानी जीवोके यह्‌ बड़ी जडता है जो दिवस मे आरहारका त्याग करे श्नर रात्रिम भोजन 
कर पाप उपार्ज । चार पहर दिन भ्रनशन त्रत किया ताका फलं रात्रि भोजनतं भाता रहै, 
महापाप का बध होय । रात्रिका भोजन महा प्रधमं जिन पापियोने उसे धमं कह कलप्या, 
कठोर है चित्त जिनका हिनको प्रतिबोधने बहुत कठिन है । जव सूये प्रस्त होय, जीव- 
जन्तु दृष्टि न श्रावै तब जो पापौ विषयनिका लाली भोजन करं है सो दुत कै दु.खकों 
प्राप्त हेय है । योग्य प्रयोग्य को नाहीं जाने है । जो श्रविवेकी पापवुद्ध, भ्र॑धकार के पटल 
कर श्राच्छादित भए है नेत्र जकि, रात्रिको भोजन करं है सो मक्षिका कीट केशादिक का 
भक्षण करं है । जो रात्रि भोजन करे है । जो रात्रि मोजन्‌ करं हँ सो डाकिनी, राक्षस, 
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इवान, सार्जार, मूसा भ्रादिक मलिन प्राणियोका उच्छिष्ट श्राहार कर श्रथवा बहुत प्रपंचकर 
कहा ? स्वया यह व्यास्यान है कि जो रात्रि को भोजन करं है सो सवै श्रशुचि का भोजन 
करै दै, सूयं के भ्रस्त भये पीके कदु दृष्टि मेँ न श्राव ताठे दोय मुहूतं दिवस वाकी रहै तवते 
लेकर दोय मृहृतं दिन चह तक विवेकियों को चौविध श्राहार न करना । ्रशन, पान, खाच, 
स्वाच ये चार प्रकार के आहार तजने । जे रात्रि भोजन करं है, मनुष्य नाहीं पु ह । जो 
जिनशासनते विमुख त्रत नियम से रहित रात्रि-दिवस भोजन करं है सो परलोक विषैः कंसं 
ली होय ? जो दथारहित जौव जिनेनद्रदेवकी, जिनघमं की भ्रर धर्मात्मानो की निदा करं 
हसो प्रभव मेँ महा नरक मे जाय हँ भ्र नरकतें निकसकर ति्येव तथा मनुष्य हय सो 
दुर्॑घ मुस होय है । मांस, म्य, मधु निशि भोजन, चोरी भ्रर परनारी जो सेवै है सो दोनों 
जन्म खोवे है ! जो रात्रिभोजन करं है सो हीन-म्रायु, व्याधि-पीडित, सुख-रहित, महादुःखी 
हय है । र त्रि भोजन कै पापते, बहुतकाल जन् मरणके दुःख पावै है, गर्भवास विष वस 
है, रत्रिभोजी श्रनाचारी शूकर, कुकर, गदभ, मार्जार, काग बनि नरक-निगोद, स्थावर, 
नस्‌, रनक योनिरयोमे बहुत बहुत काल प्रमण करं है, हजारो भ्रवसपिणकाल प्रर हृनायं 
उत्सपिणी काल कूुयोनिनविषे दुः भोगे है । जो कुवद्धि निरिभोजव करं है सो विशाचर 
कहिए राक्षस-घमान है भ्र जे भव्यजीव जिवधम को पाकर नियमविषे तिष्ठे है सो ससस्त 
पोपोको भस्मकर मोक्षपद को पावै हँ । जो ब्रत लेयकरि मंग करेसो दुली दही ह। जे 
त्तं मे परायण रत्त्रय के धारक श्रावक है ते दिवस विषै हौ भोजन करं, दोषरहित 
पौष श्राहार करं । जे दयावान रात्रि भोजन त करं ते स्वगं विषः भुखं भोगकर तहतं 
चयकर चक्तवर्त्यादिकके सुख भोगै है, शुभ है चेष्टा जिनकी, उत्तम व्रत-नियम चेष्टा के 
धरनहारे सौधर्ादि स्वगे विषे एसे भोय पावे जो मनुष्यो को दुलभ है अर देवोत मनुष्य 
होय सिद्धपद पावे है । कंसे मनुष्य होय ? चक्रवर्ती, कामदेव, बलदेव, महामंडलीक, मंड. 
लीक, महाराजा, राजाधिराज, महाविभूति के धी, महागुणवान, उदारचित्त, दीर्घं प्रयु 
ह्वर रूप, जिनध्मेके मर्म, जगतके हितु, भ्रतेक नगर ग्रामादिकोके प्रधिपति, नानाप्रकार 
फ वाहुनोकर मंडित, सवैलोकके वल्लभ, भ्रनेक सामंतोक स्वामी, दुस्सह तजक घारनहारे पैसे 
राजा होय है श्रथवा राजाश्रकर मंत्री पुरोहित सेचापति राजशरेषठी तया श्रेष्ठी बड़े उमराव 
सहासामत मनुष्यो म यहु पद रात्रिभोजनके त्यागी पावै ह । देवनिके इद्र, भवनवासियों के 
हृन्, चक्रके घनी, मनुष्यो के ददर महालक्षणों करि संपूण दिव मे भोजन तेनेत होय है । 
यं सारिते परतापी, चन्द्रमा सारिवे सौम्यददेन, श्रस्तको प्राप्त न होय प्रताप जिनका, 
देवनि-षमान है भोग जिनके, एसे तेई होई ज सूयं भ्रस्त मए पे भोजन न कर । श्ररस्त्री 
राति भोजन के पापे माता पिता माई कम्बरहित श्रना कहिए पतिरदित प्रभागिनी, 
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शोक दरिद्र कर पुणे, रुक पटे रधर, हस्त पादादि सुका शरीर, चिपटी नासिका, जो दते 
सो ग्लानि करे, दष्टलक्षण, बुरी, माजरी, श्ाधी, तूली, गू गी, बहरी, बावरी, कानी, चीपडी. 
दु्गघयुक्त, स्थुल अ्रषर, सोटे कणे, भूरे ऊचे बुरे सिर केकेश तू बडीके बीज समान दात, 
कृवणे, कूलक्षण, कातिरहित, कठोर अंग, श्ननेक रोगोकी भरी, मलिन फटे वस्र, उच्छिष्ट 
की भक्षणहारी, पराई मजरी करणहारी नारी होय है । रात्रिभोजन की करणहारी तारी 
जो पति पावे तो कृरूप कुशील कोद, वुरे कान, बुरी नाक, बुरी श्रंल, शितावान, धत 
कृटु ब रहित एेषा पावै । रात्रिभोजनते विधवा वालविधवा महाुःलवती, जल काष्डादिक 
भारके वहुनहारी, दुःखकरि मरं है उदर लाका, सवे लोग करं है श्रपमान जाका, वचनम 
बमुलों करि छीला है चित्त जाक, श्रतेक फोड़ फुनसी कौ धरणहारी, रेसी नारी होय 
है श्र ञे नारी शीलवती, शौत है चित्त जिनका, दयावती रात्रि भोजनका त्याग करे 
है! ते स्व विषे मनवांछित भोग पावे ह । तिनक्ी प्राज्ञा भ्रनेक देव दैवी सिर पर धारं है 
हाथ जोड़ कर सिर निवाय सेवा करे ह। स्वगे मेँ मनत मोग भोग कर महा लक्ष्मी. 
वान उंच कूल मे जन्म पावे है शुम लक्षण संपूण सर्वगुणमंडित सर्वेफला प्रवीण, देवनः 
हारों कै मन श्रौर नेत्रो को हरणहारी, भ्रमृतस्मान वचन बोल, भ्रानन्दका उपजावनहारीः 
जिनके परिणवे की श्रभिलाषा चक्रवर्ती, बंलदेव, वासुदेव तथा विद्याधरो कै प्रधिपति रा 
विजुरी समान है कांति जिनकी, कमल समानं है वदन जिनका, सुन्दर कूडल प्रादि 
्राभूषणनिकी धरणहारी, सुन्दर वस्त्रोको पहरनहारी, नरेनद्रकी रानी दिनम भोजन तेपेते 
होय है । जिनके मनर्वाछिन अन्न धन होय हैँ मरौर भ्रनेक सेवक नानाप्रकारकौ सेवा करं। 
जे दयावती रात्रिविषे भोजन न करं ते श्रोकंत सुप्रभा सुभद्रा लक्ष्मी तुल्य हों । तात नर 
भरथवा नारी नियमविषे है चित्त जिनका ते निशिभोजनका त्याग करे। यह रात्रिभोजनं 
मनेक कष्टका देनहारा है । रात्रिभोजन के त्यागविष भ्रति श्रत्प कष्ट है परन्तु याक फत्‌ 
क्रि भर॑ति उक्कृष्ट हों है, ताते विवेकी यह्‌ त्रत ्रादर, श्रपने कल्याणको कौन न ब्चै | 
धम तो सुखकी उत्पत्ति का मूल है श्रौर प्रधमं दु.लका मूल है, एेसा जानकर ध्मको भजो, 
श्रधर्मेको तजो । यह वार्ता लोकविषे समस्त बाल-एोपाल जाने हैँ जो धर्मत सुख होय 
श्र प्रधर्मकरि दुःख होय है । धमेका माहात्म्य देलो, जाकरि देवलोकके चये उत्तम मनुष्य 
होय है, जल: स्थलके उपजे जे रत्न तिनके स्वमी भर जगती मायात उदास परंतु कयक- 
दिनतक सहाविमूतिके धनी होय गृहवास भोगे है, जिनके स्वणं रतन वस्त धान्यनिके भ्रनेक 
भंडार है, जिनके विभवकी बड़ २ सामंत नानाप्रकारके श्रायुधोके धारक रक्षा करे तिनके 
हुव हाथी घोडे रथ पयादे, बहुत गाय भस, अनेक देश ग्राम नगर, मनके हरनहारे पांव 
ददरियोके विषय श्रर हंसनीकीसी चाल चले, शरक्ि सुन्दर शुम लक्षण, सधुर शब्द, तेत्र 
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्रिय, मनोहर चेष्टाको घरणहारी, चाना प्रकारं श्रामूषण की धरणहारी स्त्री होय ह ।- 
सकल सुखका मूल जो घर्मं है ताहि कंयक मूसं जानै ही नाही, तातं तिनके धमे का यत 
नाही श्रर कैयक मनुप्यसुनकर जाने है जो ध्म भला है परंतु पायकरमके वराते भ्कारथविपं 
प्रवतत है, मुख का उपाय जो धमं ताहि चाहीं सेवै है । अर कंयक श्रगुभक्मके उपशान्त 
हते उत्तम चेष्टे धरणहारे शरगुरुके निकट जाय धमं का स्वरूप उद्यमी होय पू ह । प 
गुर के वेचनःप्रभावतं वस्तु का रहस्य जानकर श्रेष्ठ भ्राचरणकों प्राचरै ह | ये नियम्‌ -जे 
-धमत्मा बुद्धिमान पपक्रियाते रहित होयकर करे हँ ते महा गुणव स्वग विप श्दर्ुत 
"ख भोगै है परंपराय मोक्ष पावै ह । जे मूनिराजं को निरंतर श्राहार देय ह श्र जिनके 
एसा नियम है कि मुनि के ्राहारका समय टार भोजन करै, पहिले न करं ते धन्यः है 
तिनके दनक भ्रभिलाषा देव राख है । दानके प्रभावकरि मनुष्य इद्रका प्द पावै भ्रथवा 
मनवांछित सुल कै भोक्ता इन्ध के बराबर के देव होय है । जस वटका वीज श्रल्य है शौ 
वड़ा वृक्ष होय परणवै है, तैसँ दान तप भ्रत्य भी महाफल के दता हैँ । सहखरमट सुभटं ने 
यहे त्रत लिया हृता कि सनि के प्राहारकी बेला उलंघकरि भोजन करूगा सो एकं "दिनि 
कदे घारौ मृनि श्राहार कों रए, सो निरत्राय प्राहार भया तव. रलवृष्ट भादि 
पास्ये शरुभटके षर मए वह सहस्भ धमं क प्रसादत कुवेरकांत सेठ भया । सवके नेर 
को ्रिय, धर्मविषे जाकी वुद्धि सदा ्रासक्त है, पृथ्वीविपे विख्यात है दाम जाका, उदार 
पराक्रमी, महा धनवान, जाके भ्रनेक सेवकजैसे पु्णंमासीका चंद्रमा तंसा कांतिधारी, प्रस. 
भोगोका .भोक्ता, सवं शास्त्र मै प्रवीण, पुवेधरमैके प्रभावकरि एेसा भया । वहुरि संसारे 
विरक्त होय लिनदीकषा श्रादरी, संसारसे पार भया तातः जे साधूके आहार के समयते 
पिते श्राहारफे न करनेका नियम धारं ते हरिषेण चक्रवर्तीकी नाई महा उत्सवको प्राप्त 
होय है। हरिषेण चक्रवर्ती याही वरते प्रभाव करि महा ण्य को उपार्जन करि प्रनत लक्ष्मी 
-का नाय भया } एसे ही जे सम्य्दष्टि समाधान के धारी भव्य जीव मुनिके निकटजायकर 
एकार भोजनका नियम करं है, ते एक मुकितके ्रभावकर स्वग विमानविपैः उपल ह। 
-जहां सदा प्रकाशा है श्र रात्रि दिवस नाही, विद्रा नाही, तहौ सागरां पय॑त ग्रम्सराग्रोके 
म्य रमै है। मोतिनके हार, रलोके के, कटिभूव, मुकुट, बाजूव॑द इत्यादि ामूषण परे 
जिनपर छत्र फिरे, चमर दुरं एसे देवलोकके सुलमोग चक्वर््यादि पद पावे ह । उततम 
व्रतो विषं श्रासक्तं जे श्रगुत्रत के धारक श्रावक, दारीरको विनाश्ञीक जानकर शाति भया है 
हृदय जिनका, भ्रष्टमी चहुदंशीका उपवास बुद्धमन होय प्रोष संयुक्त धारं है ते सौधरमदि 
सोतवे स्वगं विषे उपलं ह बहुरि मगूष्य होय भववनको तलै ह, मुनिन्रतके प्रभावकरि 
अरहमद्रपद तथा मुक्तपद पावे है । जे व्रत सीलेगण तपकर मंडितिहै ते साघु जिनर्शासनके 
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५९५ „ सवेकमेरदित होय सिद्धनिका पद पाव है। जे तीनों कालविषे जिनेद्रदेव की 
केर मनं वचन,काय करि नमस्कार कर है श्रर सुमेर पवत सारिते भ्रचल मिथ्या- 
. ₹ पवनकर नाहीं चल है गुणरूप गहने पहर, श्षीलरूप सुगंध लगावै है सो करईएक 
उत्तम देव, उत्तम मनुष्यके सुख भोगकर परम स्थान.को प्राप्त हौय है । ये इद्धिय- 
` विषय जीव ने जगतविषे भ्रनेतकाल भोगे तिन विषयो मोहित भया विरक्त भाव 
` नाही मजं है, यह्‌ बडा श्रास्वये है। इन विषयों को विष मिधित श्रन्न समान जानकर 
<`. किए चक्रवर्ती श्रादि उत्तम पुरुष मी सेवे हँ । संसार मे भ्रमते हुवे इस जीव 
` जो सम्यक्त्व उपने रौर एक भी नियम त्रत सधं तो यह्‌ मूकतिका बीज है श्रौर जिन 
। .} कै एक भी नियम नाही ते पञ है श्रथवा फुट कलश ह, गुण रहित है । प्रर 
` घव्य जीव संसार मुद्र को तिरा चाह ह ते प्रमाद रहित होय गुण श्रर ्रतनिकरि पुषं 
सदा नियमरूप रह्‌ । जे मनुष्य करुबुद्धि खोटे कमे नाहीं तजे है अर त्रत नियम को नाहीं 
भजै है ते जन्म के ग्रधे की नाई श्रतंतकाल भववनविषं भव्कैहै। या भाति जेश्रीश्रतंत- 
वीय केवली तेई भए तीन लोकके चंद्रमा तिनके वचवरूप किरणके प्रभाव देव विद्याधर 
भूमिगोचरी मनुष्य तथा तिर्यच सवे ही भ्रानन्द को प्राप्तं भए । कर्दएकं उत्तम मानव मुनि 
भए, श्रावक भए तथा सम्यक्त्व को प्राप्त भए ग्रौर कई एक उत्तम तिर्यच भी सम्थक्‌- 
दष्टि श्रावक श्रणुत्रतधारी भए भ्र चतुरतिकायके देवों म करई एक सम्य्दष्टि मए 
क्योकि देवनिके व्रत नाहीं । 
श्रथानतर एक धर्मरथ नामा मनि रावणको कहते भए-हे भद्र कहि भव्यजीव । 
तु भी भ्रपनी शक्ति प्रमाण किदं नियम धारण कर । यहं धरममैरत्न का द्रप है श्रर भगवान 
केवली महा महेश्वर है, या रलद्वीपतैँ किदं निययरूप रत्न ग्रहण कर, काहिको विते 
भारे वरि होय रह्या है, महापुरुषनिके त्याग सेदका कारण नाही । जैस कोई रलदयीप 
से प्रवेश करे श्र वाका मन भ्रमे जो मेँ कंसा रललु तैसे याका मन प्राकुलित भया जोमै 
कंसा त्रत लु । यह्‌ रावण मोगासक्त सो थाके चित्त म यहु चिता उपजी जो मेरे खान 
पान तौ सहज ही पित्र है, सुगन्ध मनोहर पौष्टिक शुभस्वाद, मांसादि मलित वस्तुके 
प्रसंगत रहित श्राहार है रर श्रहिसात्रत श्रादि भावकका एकः त्रत करिवे समथ नाही, मै 
्रणत्रत ह धारवे समर्थं नाहीं तो सहात्रत कंसे धार, साते हाथी समान चित्त मेरा सवे 
वस्तु विषे रमता किर है, में श्रात्सभावरूप श्रकरुशते याको वश करवे समथे ताह । जे 
ति््रयकात्रत धरेहैः ते अग्निक ज्वाला पीवंहैश्रर पवनकोव्स्त्र मेँब्िर्हश्रर 
हाड को उठते है । म महाशुरवीर भी तप व्रत धरने समर्थं नाही । श्रहो धन्य है वै 
वरोत्तय! जो भुनि व्रत धारं ह । यै एक यहं नियम धर जो परस्त्री श्रत्यंत रूपक्ती धी 
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होय तो ताहि बलात्कार करि न इच्छ रथव सर्वेलोक में रेसी कौन रूपवती नारी है जो 
भोहि देखकर मनमथ की पीडा विकल न होय श्रथवा ेसौ कौन परस्ती हैजो विवेकी 
जोवनिके मन को वश करे । कंसो है परस्त्री, परपुरुष के संयोगकरि दपित है भ्रंग जाक, 
स्वभाव ही करि दुर्गध विष्टा कौ राशी तविषं कहा राग उपज ? एसा मन में विचार 
साव सहित अनंतवीय केवली कों प्रणाम करि देव मनुष्य श्रसुरों की साक्षितामे प्रगट एेसा 
वचन कहता भया, है भगवान ] इच्छार्राहित जो परारी ताहि मै न सेॐ, यह मेरे 
निथम है श्नर कु भकरण श्रत, सिद्ध, साधु, केवली भाषित धरमेका शरण प्रगीकार करि, 
सुमेर पवत सारिखा है भ्रचल चित्त जाका, सो यह नियम करता भया जो भै प्रातः ही 
उठकर प्रतिदिन जिनेनद्रकी अभिषेक पुजा स्तुति कर मुनिको विधिपूवैक आहार देयकरि 
श्राहार करू गा श्रन्यथा नाही । मुनि के श्राहारकी बेला पहिले सवैथा भोजन न करूगा । 
भरर सवै पुरुष, साधूनिकों नमस्कार करि श्रौर भौ घने नियम लिये । श्रर देव किये कलप 
वासी, श्रसुर कहिये भवनत्निक श्रर विचाघर मनुष्य, हष प्रफुल्लित है ने जिनके, स्वे 
केवलीको नमस्कार कर श्रपने स्थान गए । रावण भी इषौ लीला धरे प्रबल पराक्रमी 
लंकाकी भ्रोर पयान करता मया श्र आकाशके मार्गं शीघ्र ही लंकाविषें रवेश्च किया 1 
कैसा है रावण ? सस्त नरःनारियोके समूहने क्रिया है गुण वणेन जाका श्रर केसी है 
लंका, वस्ादिकरि बहुत समारी है । राजमहलोमे प्रवेश कर सुल से तिष्ठते भए । राज- 
मंदिर सवै सुल का भरथा है । पण्याधिकारी जीवनिके जब शुभकमका उदय होय है, तब 
नाना प्रकारकी समग्रीका विस्तार होय है । गुस्के मुखते धमं का उपदेश पाय परपपदके 

भरधिकारी होय है एेसा जानकरि, जिनशरुतम उद्यमी है मन जिनका, ते बारंबार निज- 
परका विचार-कर धरमंका सेवन करै ; विनयकर जिन शास्त्र सुननेवालोके जो ज्ञान है सो 
रविसमान प्रकार को धरं है, मोहतिमिरका नाश करे है 


इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्मपुराण संस्छृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिकानिषं 
अरनंतवीयं केवली कै धर्मोपदेश का वणन करने वाला चौदहवां पवे पूणं भया ।! १४॥ 


( पंचदश पं ) 
[ श्र जनासुन्दरी श्रौर पवनंजयकुमार के विवाह का वणेन | 
प्रथानं्तर ताह केवली के निक्षट हनुमानने श्रावकके त्रत लिए प्रर विभीषणने भी 
ब्रत लिए, भाव शुद्ध हथ त्रत नियम श्रादरे । जैसा भुमेर पवैतका स्थिरमना होय ताहे 
गरधिक हतूमानका शील ्रर सम्यक्त परम निर्चल प्रशंसा योगय है । जव गौतम स्वामी 
ने हनुमाव का अत्यंत सौभाग्य श्रादि वणेन किया, तब मगध दशके राजा श्रेणिक हृषित 
होय गौतम स्वामीसों पुचते भए । है भगवन्‌ गणाधीश ! हनुमान कंसे लक्षर्णोका धरण्हारा, 
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कौन का पुत्र, कहां उपज्या ? मै निश्चय कर ताका चत्र सुन्या चाहं हूँ । तदि सु 
निकी कथाकरि उपज्या है प्रमोद जाको एसे इदमूति किए गौतमस्वामी आह्लादकरि 
वचन कहते भए हे नृप ! विजयां पवेतकी दक्षिण श्रेणी पृथ्वीसों दज्ञ योजन ऊची 
तहां श्रादित्यपुर नामा मनोहर नगर, तहां राजा प्रह्लाद, रानी केतुमती तिनके पत्र 
वायुकरमार ताका विस्तीणे वक्षस्थलं लक्ष्मीका निवास । सो वायुकुमारकों संपूण यौवन 
धरे देखकरि पितताके मनविषे इनके विवाहृकी चिता उपजी । कंसा है पिता ? परंपराय 
संतान के बढावनेकी है वांछा जाके ! ग्रब जहां यह्‌ वायक्रुमार परणेया सो किए है। 
भरतक्षे त्र मे समुद्र पूव दक्षिण दिजशञाके मध्य द॑तीनामा पवत, जके ऊचे शिखर प्राफा्वे 
लगि रहे है, नाना प्रकार वृक्ष श्रौषधि तिनकरि संयुक्त रर जल के नीरे कर है, जहा 
द ्र-तुत्य राजा सरहद विद्याधर तान महेद्पुर नगर बसाया । राजाके हृदयवेगा रानी ताक 
श्ररिदमादि सौ पत्र महागुणवान श्र प्रंजनासुन्दरी पुत्रो सो मानों जैलोक्यकी सुन्दरी जे 
स्त्री तिनके रूप एकत्र करि बनाई है-। नील कमल सारिखे है नेत्र जाके, कामके वाण 
समान तीक्ष्ण दूरदर्शी कर्णोतक कटाक्ष भ्रर प्ररंसा योग्य करपटलव, रक्तकमल समान 
चरण हस्तीके, कुम्भस्थल समान कुच. भरर केह्री समान कटि, सुन्दर नितंब, कदलीस्तंभ 
समान कोमल जंघा, शुभलक्षण प्रफुट्लित मालती समान मृदु बाहुयुगल, गंधर्वादि सवं 
कला की जनिनहारी मानों साक्षात्‌ सरस्वती ही है श्रर रूपकरि लक्ष्मी समान सर्वगुणमंडित 
एक दिवस नवयौवन में कुक क्रीड़ा करती भ्रयण करती सखियों सहित रमत पितता 
नै दी ,सोजैसे प्ुलोचनाको देखकर राजा भ्रकपनको चिता उपजी हती, तैसे भ्र॑जनाको देष 
राजा महद को चिता उपजी । तब याके वर दू ढने विषे उद्यमी भए । संसार विषे माता 
पिताको कन्या दु.खका कारण है। जे बड़ कूल के पुरुष है तिनको कन्या कौ सी चिता 
रहं है किमेरी कन्या प्रशंसा योग्ध पति को प्राप्त होय श्रर बहुत काल याका-सौभाग्य-रहं 
भ्रर कन्या निर्दोष सुखी रहै 1 राजा महेदरने ्रपने संनीनिसो कही-जो तुम सवं व्ुविषं 
प्रवीण हो, कन्था योग्य शेष्ठवर मोहि बतावो । तदि भ्रमरसगिर मंत्रीने कही-यह कन्या 
राक्षसोका भ्रधीश जो रावण ताहि देवो सवं विद्याधरनिका भ्रधिपति तका संध पाय 
तुम्हारा प्रभाव समुद्रात पृथ्वीविषे होयगा ग्रथवा इ द्रजीत या मेघनाद को देवो श्र यह्‌ 
भी तुम्हारे मनविषे च श्राव तो कन्या का स्वयंवर रचो एसा कहकरि प्रमरसागर मत्री 

- चुप रह्या । तब सुमतिनामा मंत्री सहापंडित बोत्या-रावणके तो स्त्री अनेक है प्रर वृह 
महाभ्रहंकारी ताकों परणावे तो भी भ्रापसमें भ्रधिक प्नोति न होय भरर क्व्याकी वय छोटी 
श्र रावणकी वय श्रधिक सो बने नाही 1 इ ए्रजीत तथा मेघनाद को परणावै तो उन दोनोमे 
प्रस्पर विरोध होय, आगे राजां श्रीषेणके पूत्रविविषे विरोध भया, तातं यह न करवा । 


पंचदश पव १६१ 





तब ताराधन्य मती कहता भया--दक्षिण श्रेणी विषं कनकपुर नामा नगर है तर्हा राजा 
हिरण्यप्रम ताके रानी सुमना, पत्र सौदामिनीप्रम सो महायशवंत, कत्तिथारी, तवयौवन, 
नववय, भ्रति भुन्दर रूप, सवं विद्या कला का पारगामी, लोकनिक नेत्निकों श्रानंदकारी, 
्नूपम गुण, श्रपनी चेष्टाते हषित किया है सकल मंडल जाने अरर एेसा पराक्रमी है जो 
सव विद्याधर एकत्र होय तासों लङ तो भी ताहि न जीते मानों शक्ति के समूहकरि 
निर्माया है । सो यह्‌ कन्या ताहि देहु । जसी कन्या तंसा वर, योग्य संवंध है ! यह्‌ वार्ता 
सुनकर स्देहपराग नामा मनी माथा धुनि, शरांख मींचकर कहता भया कि यह सौदामिनी- 
प्रभ ! महाभव्यहै तके निरंतर यह विचाररहै कि यह्‌ संषारभ्रनित्यहैसोसंसारका 
सवेह जान बरस श्रठारह मेँ वैराग्य घारेगा, विषयाभिलाषी नाहीं, भोगरूप गजवंधव 
तुडांय गृहस्थीका त्याग करेगा, बाह्याभ्यंतर परिग्रहका त्यागकरि केवलजान कों पाय मोक्ष 
जायगा, सो याहि परणावै तो कन्या परति विना सोभा न पाव, जैसे चंदमा विना रात्रि 
तीकी न दीस । कंसा है चन्द्रमा ? प्रकाश करंणहाराहै। इद्र के नगर समानजो 
रादु नगर है, र्नतिकरि सू-समान देदीप्यमान है तहां राजा परह्नाद महाभोगी 
रप, चेद्रसमानं कांतिका धारी, ताकी रानी केतुमती कामकी ध्वज, तिनके वाभकुमार 
कहिए पवनंजय नामा पुत्र, प्राक्रमका समूह, रूपवान, शीलवान, गुणनिधान, सवं कलाका 
पारगामी, बुभ सरीर, महावीर, लोटी चैष्टासों रहित, ताके समस्त गुण सवं लोकनिके 
विं विषै व्याप रहे है, हम सौ वर्षमे हून क सफ, तातै आप ही वाहि देल सेह । 
पैवनजय के ठेसे गुण सुन सवै ही हषं को प्राप्त भए । कैसा है पवनंजय ? देवनिके समान 
है चति जाकी । जैसे निशाकर को किरणोंकर कुमुदिनी प्रफुल्लित होय तैसे कन्या भी यह्‌ 
वर्ता सुनकर प्रफुट्लित भई । 

. म्रथानेतर वसंत ऋतु श्राई, स्वियोके मुखकमलकी लावण्यतताकी ह्रणहारी बीत- 
ऋतु गई, कमलिनौ प्रफुल्लित मई, नवीन कमलो के समुह की सुगंघताकरि दसो दिज्ञा 
पुगंपमय मई, कमलो प्र भ्रमर गुजार करते भये । कंपे हँ भ्रमर ? मकरंद कहिये पुष्पनिं 
की सुगध रज ताके श्रभिलाषी है । वृक्षनिके पल्लव पत्र पुष्पादि नवीन प्रगट भए मानों 
वसत क लक्ष्मी के विलापसों हषं के कुर ही उपे है अर श्राप्र मौल श्रा, तितपर भ्रमर 
भ्रम है लोकनिके मनकों कामवाण बीघते मठ, कोकिलानिके शब्द मानिनी नायिकानि क्र 
मान का मोचन करते भए 1 वसत सभय परस्पर नर-नारियनके स्नेह बढ़ता भया । हरिण 
भोहैरो दूबके प्रकुर उखाड़ हिरणी के मख मेँ देता भया ! सो ताकों प्रमृत समान 
लागे, ्रधिक प्रीति होती भई प्रर वेल वृक्षनितं लिपदी, कैसी है वेल ? भ्रमर हीरहैने्र 
जिनके । दक्षिण दिया की पवन चाली सो सवहीको मुहावनो लागी । प्रवत के प्रसंग 
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करि केसर $ समूह पड़ सो मानों वसंतरूपी सिहके केशो के समूह ही है । महा सन , 
कौरव जाति के जे वृक्ष तिन पर भ्रमरो के समूह्‌ शब्द करं हैँ मानों वियोगिनी नायिकानि 
केमन को सेद उपनायवेको वसंतने प्ररेहै प्रर श्रशोक जाति के वृक्षनिकौ नवीन 
कोपल लहवहाट करं है सो सानो सौभाग्यवती स्वियोके राग की रारिही भिर भ्रर 
बनों भें केसुला (देसु) अ्रयन्त फुल रहे हैँ सो मानों वियोगिनी नायिकानि के मन काँ 
दाह उपजावने को भ्म्ति समान है । दसो दिशाविषै पुष्पनिके समूहकी सुगंध रज ताहि 
मकरेद कहिये सो परागकरि एसी फैल रही है मानो वसंत जो है पटवास कहिए पग॑ध 
चूण श्रवीर ताकरि महोत्सव करं है ताकरि एक दिन भी स्त्री पुरूष परस्पर वियोग कों 
नहीं सहार सकं हँ । ता ऋतु विषै विदेश गमन कसे रुषे, एसी रागरूप बसंत ऋतु प्रगट 
भई । तास्मय फागुण सुदि श्रष्टमीसों लेकर पुणेमासी तक श्रष्टन्हिका के दिन महामंगल- 
रूप रहै, सो इन्द्रादिक देव सची भ्रादि देवी पूजा क श्रथ नेदीदवरहीप गण श्रर विद्याधर 
पूजा की सामग्री लेयकर कैलाश गये । श्रीऋषभदेव के निर्वाणकल्याणक करि वहं पव॑त 
पूजनीक है, सो समस्त परिवार सहित प्रंजनाके पिता राजा महै ह गए । तहां भगवान 
की पूज्ञाकरि स्तुतिकरि श्र भावसहित नमस्कारकर सुवणेकी शिला पर सुखसों विराजे । 
प्रर राजा प्रह्लाद पवनंजय के पिता तेह भरत चक्रवती के कराये जिनमंदिर तिक 
वंदना कै श्रधि कैलाश पवत पर गए सो वंदनाकरि पर्वैतपर विहार करते राजा महेद्धकी 
दष्ट विषै श्राएु । सो महे्को देखकर प्रीतिरूप है चित्त जिनका, प्रफुत्लित भ्है नेत्र 
जिनके, एसे जे प्रह्वाद ते निकट श्राए । तव महद उठकरि सन्मुखं प्राय कर मिले । एक 
मनोज शिला पर दोनों हितसौ तिष्ठे, परस्पर शरीरादि कुशल पृते भए । तब राजा 
महेन कही, हे मित्र ¡ मेरे कुशल काहिकी ? कन्या वर-योग्य भई सो ताके प्रणावनैकी 
चिताकरि वित्त व्याकुल रहै है, जैसी कन्या है तैसा वर चाहिए भ्रर बड़ा घर चाहिए, 
कौनकों दे, यह मन भ्रम है । रावण कं परणाईइएे तो ताके स्त्री बहुत है श्र भ्रु श्रधिक 
है भ्ररजो ताके पुत्रों विषे देय तो तिनमें परस्पर विरोध होय । श्र हैमपुर का राना 
कनकद्युति ताका पूत्र सौदाभिनीप्रभ कटिए विदयुस्रभ सो थोड़े ही दिन विषै मुक्तिक 
्राप्त होयमा, यह्‌ वर्ता सवै पृथ्वी पर प्रसिद्ध है, ज्ञानी सुनि ने कही है । हमने भी श्रपने 
मंत्रियों के मुखत सुनी है ! श्रब हमारे यह निरुचय भया है कि श्रापक्रा पुत्र पवनंजय 
कन्याके वरिवे योग्य है, यही मनोरथं करि हम यहां श्राए है, सो श्रापके दसन कर भ्रति 
्रानंद मथा, जाकरि कदु विकल्प मिटया । तब प्रह्लाद बोतते, मेरे भी चिता पुत्रके 
प्रणावने की है ताते मे भी भ्रापका दशन करि श्र वचन सुन दचनते भ्रगोचर परुखको 
प्राप्त भया, जो श्राप आ्र्ञाकरोसोही प्रमाण है 1 मेरे पुत्रका बडा भाग्यजौ श्राप कृषा 
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करी, वर कन्या का विवाह मानप्तरोवरके तट पर करना ठहरया । दोनों सेनाम भ्रानंदके 
शब्द भए, ज्योप्तिषियों ने तीन दिन का सग थाप्या । 
भ्रथानंतर पवनंजयकुमार भ्रंजना के रूपकी श्रदुभूतता सुनकरि तत्काल देखने को 
उद्यमी भया, तीन दिन रह न सक्या, संगमकी अ्रभिलाषाकरि यह कुमारकाम के व हुश्रा, 
कामके दस वेगो कर परित भया । प्रथम विषय की चिताकरि व्य'कुल भया भ्र दूजे वेग 
देखने की भ्रमिलाषा उपजी, तीजे वेग दीधं उच्छवास नाखने लग्या, चौथे वेग॒कामज्वर 
उपज्या मानों चंदन के श्रभ्नि लागी, पांचवे वेग भ्रंग सेदहूप मया, सुगन्ध पुप्पादितै ्ररचि 
उपजी, छे वेग भोजन विष समान बुरा लाग्या, सातवें वेग ताकौ कथाकी भ्रासक्तनाकर 
विलाप उपज्या, आवे वेग उन्मत्त मया, विभ्नमरूप स्कर उस्था मीत नृत्यादि श्रनैक 
चेष्टा करते लाग्या, नवमे वेग सहामू््छां उपजी, दसवें बेग दुःख के भारसों पीडति भया । 
यद्यपि यह्‌ पवनंजय विवेकी था, तथापि कामके प्रभावकरि विह्वल भया सो कामको 
धिक्कारहो, कंसाहै काम ? मोक्षमागेका विरोधी हैः कास के वेगकरि पवनंजय धीरज 
रहित भया, कपोलनिसे कर लगाय शोकवान होय वैठ्या, पसेव टपके हँ कपोलनिते जाके, 
उष्ण निश्वास कर मुरफाए है होठ जाके प्रर शरीर कंपायमन भया, बारंबार जंभाई तेने 
लगा भ्रर ्रत्यंत अ्रभिलाषा शत्यते चिततावान भया । स्त्रीक ध्यातं इंद्रियां व्याकुल भई, 
मरोजञ स्थान भी याको श्ररचिकारी भासे, चित्तकी बुन्यता धारता संता, तजी हैँ समस्त 
भगारादि क्रिया जाने । क्षणमात्रविषे तो भ्रामूषण पिरे, क्षणमात्रविषे खोल उ.रै, लज्जा- 
रहित भया । क्षोण होगया है समस्त भ्रंग जाका, एेसौ चिता धारता मया कि वहु यमथ 
क्व होयजो यै वा सुन्दरी कों अपने पास बैठी देषु श्रर वाके कमलतुत्थ ग वकरो स्प 
करू वा कामिनीके रसकी वार्ता करू, वाकी बात ही सुन करिमेरी यह्‌ दक्षा भरईहै,न 
जानिए श्रौर कहा होय, वह्‌ कल्याणरूपिणी जके हदयमे वस है ता हृदयम दुख रूप 
्रग्निका दाह्‌ क्यो होय ? स्त्री तो निश्चयसेती स्वभावते ही कोमलचित्त होय है, मोहि 
दुख देवेग्रथि चित्त कठोर क्यो मया ? यह काम पृथ्वी विषै भ्रनंय कहावे है. जके श्रंग 
चाहं सो श्रग विना ही मोहि प्रंगरहित करै है'मार रे है; जो यकेश्रंगहोयतौ ने 
जाने कहा करै, मेरी देहविषै घाव ताही परंतु वेदना बहत है । मै एक जगह वैया है श्र 
मन भ्रनक जगह भ्रमे है । ये तीनदिन वाहि देते विना मोहि कुशलो न जांय ताते ताके देवच 
का उपाय करं, जाकरि मेरे शांति होय । भ्रथवा सव कायोमिं मित्र-समान जगतविषं म्नौर 
भ्ानेदका कारण कोई नाहीं, मित्ते सवं कायं सिद्ध होय हँ एेसा विचार श्रपना जौ प्रहस्त. 
नासा मिन सव विश्वासका माजन तासों पवनंजय गदगद वाणी करि कहता भया ! कैसा 
है सिव ? किनारे हौ वेठचा है, छयाकी सूति दी है, श्रमना ही शरीर मानों पिक्रियाकरि 
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दूजा शरीर होय र्या है ताहि या,मातिकहीहैमित्र! तु मेरा खवंश्रमिप्राय जानैहै 
तोहि कहा कहूं ? परंतु यह मेरी दु ख भ्रवस्था मोहि वाचाल करं है । है सखे! तुम विना 
यह्‌ बात कौनसों कही जाय ? त्र समस्त जगतकी रीति जाने है । जैसे किसान भ्रपना दुःख 
राजासों कटै प्रर शिष्य गुरुसो कटै प्र स्वी पतिसों कटै श्र रोगी वैदयसों कटै र बालक, 
मातासों कै तो दु ल दू तंस बुद्धिमान श्रपने मित्रसो कहै, ताते मै तोहि कह ह । वह- 
राजा महूदरकी पुत्री ताको श्रवण कर ही कामवाणकरि मेरी विकल दशा भर्ईहैजो तके 
देते विना मै तीन दिन निनाहिवे समर्थं नाही, ताते कोई एेसा यलकर जो पै वाहि देब, 
तारि देस विना मेरे स्थिरता .न प्राव श्रर मेरी स्थिरतासों तोहि प्रसन्नता होय, प्राणिर्यो. 
को सर्वं काये से जीतव्य वत्लभ है; क्योफि जीतव्य के होते संते श्रत्मलाम होयदहै।य 
भाति पवनंजय ने कही तब प्रहस्त मित्र हसे, मानों सिच के मनका श्रमभिप्रायपाकरि करे 
सिद्धिका उपाय करते भए 1 है पित्र ! बहुत कहुनेकरि कहा ? श्रपते मांही भेद नाही, बो 
करता होय ताकरि दील न करना, या भाति तिन दोनोके वचनालाप होय है, एते ही पूये, 
मानों इनके उपकार निमित्त प्रस्त भया तव सूयं के नियोगसों दिशाए काली पड़ गद, 
भर॑धकार फंल गया, क्षणमात्रमे नीला वस्त्र पहिरे निशा प्रगट भरर । तव रात्रिके समय 
उत्साह सहित मित्रको पवनंजय कहते भए । हे मित्र ¡ उढो, श्रावो तहां चले, जहां वह, 
मन की हरणहा सै प्राणवल्लभ तिष्ठं है । तब ये दोनों मित्र विमानमें वैटिश्राकारके मुर 
चाले, मानों भ्राकाञचरूप समूद्र के च्छं ही है, क्षणमात्रविषें जाय प्रंजनाके सतखणे महल - 
पर चदि फरोखों मे मोतिनकी भालरोके ्राश्चय छप बैठे, भ्रंजना सुन्द रीको पवनंजय 
कुमार ने देख्या, पूणंमासी के चंद्रमा क समान है मूख आका, मूख की जोतिसों दीपक मंद, 
ज्योति होय रहे है ्रर श्याम उवेत प्ररुण त्रिविध रग को लिए नेत्र महा सुन्दर है, मानों 
कामकेवाणही ह भ्रर कुच उचे महा मनोहर शुगार रसे भरे कलशी है, नवीन 
कोपल समान लाल सुन्दर सुलक्षण है हस्त भ्रर पवि जाके प्रर नसो की कातिकरि मानों 
लावण्यताको प्रगट करती शोभ है श्रर शरीर महासु्दर है, श्रति नाजुक क्षीण कटि कृचो 
के,भारनिते मति क़ दाचित्‌ भग्न हो जाय ठे शकाकरि मानों त्रिबलीरूप डोरीते प्रतिबदं 
है श्रर जाकी जधा लावण्यताकों धरं है, सो केतेहृतं रति कोमल मानो कामके मदिरे 
स्तभमहीरहै सो मानों वहु कल्या चांदी रात ही है, मुक्ताफलरूप नक्षत्रनिकरि इदीवर-, 
कंसल समान है रूप जाका 1 सौ पवनंजयकुमार, एकाग्र लगे है नेत्र जके, श्रंजना को भले, 
प्रकार देख सुख की भूमिकों प्राप्त भया 1 ताह समय वसंततिलका नामा ससी महाबुद्धि- 
वती ग्रजनाभुन्दरीते कहती भई-है सुरूपे ! तु धन्य है लो तेरे पिता ने तुले वःयुकुमारको 
दीनी, वै वायुकरुमार महा प्रतापी दहै -तिनके गुण चद्रमाकी किरण समान उज्ज्वल है, तिन, 
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करि समस्त जगत व्याप्त होय र्या है, तिनके गुण सुन श्रन्य पुरषो के गण मंद भासे ह । 
लैस समुद्र मे लहर तिष्ठे तसे तु वा योधाके भ्रंग विषे तिष्ठेगी। कसी है तु ? महामिष्ट- 
भाषिणी, चन्द्रकांति, रत्लनिकी प्रभा को जीत ेसी कांति तेरी, तु रतलकी धरा रत्ताचल 
'पवैतके तटविषे पड़ी तुम्हारा संघ प्रदसाके योग्य भया, याकरि स्वह कुटुम्बके जन 
प्रसन्न भए । यार्माति जब पर्तिके गुण सखीने गाए तव बह लाजकी भरी कटोरी चरणनिके 
नकी भोर नीचे देखती भई, श्ानन्दरूप जलकरि हृदय भर यया श्र पवनंजय कारहु, 
हर्ष॑ते फुल गए है नेत्ररमल जाके, हषित भया है वदन जाका । 
ता समय एेक भिश्चकेसी नामा दुजी सखी होठ दाविकर चोटी हलायकर बोली कि 
रहो परम श्रज्ञाच तेरा ! यह्‌ कहा पवनंजय का संबंध सराह्या जो विचयत्प्र कु वरसों 
संब॑ध होता तो श्रतिश्रेष्ठ था, जो पुण्य के योगत कन्याका विच्युखभ पति होता तो याका 
्रन्म सफल होता । है वसंतयाला ! विदयुतप्रभ श्रौर पवनंजय मे इतना भेद है जितना 
समुद्र श्रर गोष्पदमें मेद है । विदयुखभकी कथा बड़ बड़ पुरुषों के मुखत सुनी है । जसे मेष 
केब्रुद की संख्या नाहीं तैस ताके गुणनिका पार नाहीं । वह्‌ नवयौवन है । महा सौम्य, 
विनयवान, दैदीप्यमान, प्रतापवान्‌, गुणवान्‌, रूपवान, विद्यावान्‌ बलवान्‌, सवं जगत चाह 
है दन जाका, सवं यही कहै है कि यह कन्या वाहि क्न थी सो कन्यके बाप ने सुनी- 
वह्‌ थोड़े ही वपं भें मनि होयया ताते संवे न क्रिया सो भला न किया, विचयुसभका 
संयोग एक क्षणयात्र ही मला भरर क्षुर पुरुषका संयोग बहुत काल भी किस श्रथ ? यह्‌ 
वार्ता सुनकर पवनंजय क्रोधरूप श्रग्निकर प्रज्वलित भरए्‌, क्षणमान्र सें श्रौर ही छाया होय 
गृ, रसते विरस भ्राय गया, लाल प्रांखं होय गई, होठ सकर तलवार म्यानसों कदी 
-श्रर प्रहस्त भित्रसो कहते भए कि याको हमारी निदा सुहावे प्रर यह दासो रएेसे- निद 
वचन कहै भ्र यह सुन सो इव दोनोका सिर काट डारू, विदयुतप्रभ इनके हृदय का प्यारा 
है सो कैसै सहाय करेगा । यह्‌ वचन पवतंजय के सुन प्रहस्त भित्र रोषकर कहता भया 
हे सखे ! हे मित्र ! ठेस भ्रयोग्य वचन कट्नेकरि कहा ? तिहारी तलवार वड़ं सामंतनिके 
सीस प्रर पड, स्वी प्रबला श्रवध्य है तापर कैसे पड ? यह्‌ दुष्ट दासी इनके ग्रभिप्राय 
विनारेसे कै है, तुम श्रज्ञा करो तो या दासीको एक दंडकौ चोटसों मार डान परन्तु 
स्वरीस्या, बालहत्या, पशुहस्या, दुवेल मनुष्य की हत्या इत्यादि शास्त्रपे वजंनीय कही है । 
प्रे वचन मित्र क सुनकर पवनंजय क्रोध को भूल गए प्रर मित्रको दासी पर कूर देखिकर 
कहते भए । हे मित्र ! तुम श्रनेक संग्रामके जीतनह्‌रे, यके ्रधिकारी, माते हाधियो के 
कु"भस्थल विदारन हारे तुमको दीन पर दया ही करनी योग्य है श्र सामान्य पुरूष भी 
स्रीहत्या न करे तो तुम कंसे करो । ओ वड़े कुल में उपञे पुरुप है श्रर गुणोकरि प्रसिद्ध 
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है, शूरवीर है, तिनका यश श्रयोगय क्रियातं मलिन होय है ताते उठो, जा माग श्राए ताही 
मां चलो; जैसे छाने श्राए हृते तैसे ही चाले । पवनंजयके मन में भ्रातिपष्डीकिया 
कन्याको विदयुतखम ही प्रिय है, ताते वाकी प्रशंसा सुं है, हमारी निदा सुन है, जो याहि 
न भावै तो दासी काको कटै, यह्‌ रोष घर श्रपने कहे स्थानक पहुंचे }! पवनजयकुमार 
श्रजनासौ भ्रति फीके पड़ गए, चित्तम एसे चितवते भए कि दुजे पुरषका है प्ननुराग जाको 
एेसी जो श्रंजना सो विकराल नदीकी नाई दर्‌ हीते तजनी । कसी है वहु ्रजनारूप 
नदी ? सदेहरूप जो विषम भंवर तिनको धारं है श्रर खोटे भावरूप जे ग्राहं तितसों भरी 
है श्रर वह नारी वनी समान है, भज्ञानरूप प्रंघकारसों भरी इद्रियरूप जे सपं तिनको धर 
है, पंडितनिकों कदाचित्‌ न सेवना । खोटे राजा कौ सेवा रौर शत्रु के प्रा्नय जाना श्रौर 
शिथिल मित्र श्रौर भ्रनासक्त स्त्री तिनते सुख कहां ? देखो जे विवेकी हैँ ते इष्ट बन्धु तथा 
सपुत्र श्रर पतित्रता नारी इनका भी त्यागकर महात्रत धारं है श्रौर शूद्र पूरुष कुंग भी 
नही तजे है । मद्यपायी वद्य ग्रौर धिघ्तारहित हाथी भ्रर निःकारण वैरी, करजन श्र ' 
हिसारूप धमं श्र मूखं नितं चर्चा भ्र मर्यादा का उलंघना, निदेयी देर, बालक राजा, 
परपुरुष-परनुरागिनी स्त्री, इनको विवेकी तजे । या भाति चितवन करता पवनंजयकुमार 
ताकं जैसे दुलहनिसों प्रीति गई तैसे राति हु गई श्रर पव दिका विपे सध्या प्रगट भई, मानो 
पवनंजयने भ्रंजनाका राग छोडधा सो भ्रमता फिर है! भवाथं-रागका स्वरूप लल है 
भरर इनते जो राग सिटया सो ताने संध्या के भिसकरि पूव दिशा में प्रवेश कियाद । भरर 
सूं एेसा श्रारक्त उग्या जसे स्त्री के कोपतं पवनंजयकुमार कोप्या । कंसा है सूयं ? तरुण 
निबको धरे है । बहुरि जगत की चेष्टा का कारण है । तब पवनंजयकूमार प्रहस्त मिककों 
कहते भए, ्रत्यंत श्ररचिकों धरे भंजनासौ विमुख है मन, जाका । हे मित्र ! यहाँ श्रयने 
डरे है सो यहतिं वाका स्थानक समीपहै । सो यहाँ सर्वेथा न रहना, ताको स्पदे कर पवन 
भ्रावे सो मोहि न सुहावै, ताते उठो, भ्रपते नगर चाल, ठील करनी उचित नाहीं । तब 
मित्र कुमारकी भराज्ञा प्रमाणसेना कै लोगों को पयानकी श्राज्ञा करता मया । समुद्र-समान 
सेना रथ घोड़ हाथी प्यादे इनका बहुत शब्द भया । कन्था का निवास नजीक हीह सो 
सेवाके पयान के शब्द कन्याके कानमे पड, तब कुमार का कूच जानकर कल्या अरति दुखित 
भई । वे शब्द कान को एसे बुरे लागे जैस वस्रकी शिला कानमे परेश्च करं श्रर उपरो 
सुद्मरनिकी धात पड़ । मनम विचारत्री भई । हाय हाय ! मोहि पूरवोपाजित कर्मने महा- 
निधान दिया था सो छिनाय लिया, कहा करू, भ्रव कहा होय, मेरे मनोरथ हुता जो इस 
नरेन्रके साथ क्रीड़ा करूगी सो श्रौर ही माति दृष्टि आवैहै सो प्रपराधकदुन जान पडे 
है परंतु यह मेरी बैरिव सिश्वकेशी तावे मिद्य वचन कह हृते सो कदाचित कुमारको यह्‌ 
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व 
खबर पहुंची होय ्रर मोविषे कुमथा करी होय । यह्‌ विवेकरहित पापिनी कटु भाषिणी 
धिक्कार याहि जानै मेरा प्राणवल्लभ सोते कृषारहित क्षिया, श्रव जो मेरे भाग्य होय श्र 
मेरा पिता सुफपर कृषाकरि प्राणनाथको पाछा बहोडँ भ्र उनकी युद्ष्टी होय तो मेरा 
जीतध्य है श्रर जो नाथ मेरा परित्यागकरेतोयै श्राहार को त्याग करि शरीरको 
तवभ । एेसा विततवन करतौ वह सतौ मूर्छा लाय धरतीपर पड़ी जसं बेलिकौ जड़ उपाद़ी 
जाय श्र वह्‌ ग्राश्रयते रहित होय कुमलाय जाय तैसे करुमलाय गई । तब सव सीजन, 
यह्‌ कहा भया, ठेते कहकर अरति सं्रमकों प्राप्त भई, शीतल क्रियासौ याहि सचेत क्रिया 
तवे यासु मूर्छ का कारण पूया सो यहं लज्जाकरि कहि न सकं, निश्चल लोचन 
हय रौ । 

प्रथानेतर पवनंजय की सेनाके लोक मन विषे श्राकुल भए श्रर विचार करे भए 
जो नि.कारण कुच कहि का ? यह्‌ कुमार विवाह करने श्राया हृता सो दूलहनको प्रण 
करि कथो न चकत, यके कोप काहैते भया, याको कौनने कल्या, सवं वस्तु की सामग्री है, 
काहू वस्तु की कमी नाही । याका सुसर बड़ा राजा, कन्या भ्रति सुन्दरी, यह परान्पूख 
क्यो भया । तवर कैयक हंस करि कहते भए, याका नाम प्वनंजय है सो पवी चचलतातै 
पवनो जीते है श्रर फेयक कहते भए, भ्रभी स्वीका सुल नाहीं जानं है ताते देसी 
क्यकों दोडकरि जायवेकों उधधमी भयादहै, जो याक रतिक्रलका रगहोपतो जते 
वेनहस्ी प्रेम के बेधनकरि वेधे है तैसे यह बंध जाय, या भाति सेनाके सामंत कहै ह्र 
पवनजय शीघ्रगामी वाहन प्रर चट चलनेकों एमी भए । तेब कत्याका पिता राजा महेन 
कुमार का कुच सुनकर श्रति प्राकुल भया, समस्त भाईनि सहित राजा प्रह्वादपै भाया । 
प्रह्वा श्र महद दोनों श्राय कुमार को कहते मए ! है कत्याणरूप ! हमक्तो सोक का 
करहरा यहे कुच काहे को करिए है, प्रह कौन ते श्रापको कल्या है, हे सोमायमान ! 
मकौ कोश्प्रियहो, जो तुमकोन सवै सो सबहीकोन रुच | तिहरे पिताक भ्रर 
हेषारा वचन जो सदोष होयतो मी तुमको मनिना योग्य है श्रर हम तो समस्त दोष 
रहति कहै ह सो तुमो श्रवस्य धारणा योग्य है । है शूरवीर ! फू चते पचे फिर, हमारे 
दोऽतिके सन्मात्र सिद्ध करो । हम तुम्हारे गुरुजन है, सो तुम सारि सत्‌ पर्षों को 
गुरुजनं की भ्रा भ्रानंदका कारण है । ठेसा जब राजा महे्ते भ्र प्रह्लादते क्या श्रर 
भवर तातने श्रर ससुरने बहत श्रादरसों हाथ पकड, तब यह कु षार धीर-वीर, विनयकरि 
तञ्ीभूत भया है मस्तक जाका, गुरुजनों की जो गुरुता सो उलंधनको श्रसमथं भया । 
तिनकी ्रा्नाते पाछा बाह्या श्रर सन मे विचारी किं याहि परणकरि तज दुगा ताकि 
दलो जन्म पूरा कर श्रर श्रीरका भी याहि संयो न होय सक | 
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ग्रथानेतर कन्था प्राणवल्लभ को पाछा ्रायां सुनकर हषित भई, रोमांच हेष 
श्रा, लग्नके समय इनके विवाह-मंगल भया । जब दुलहनका करग्रहण कराया तवं 
ग्रशकके पल्लव समानम्रारक्त भ्रति कोमल कन्यके कर सो या विरक्त चित्तके प्रम्तिकी 
ज्वाला-समान लागे । बिना इच्छा कुमारकौ दुष्टि कन्या के तनु प्र काहू भांति गरई॑सो 
क्षणमात्र भी न सह्‌ सक्या जेप कोई विद्यूल्पातकों न सह सकं । कन्या के प्रीति, वर के 
भ्रपरीति-यह यकि भवेकोंनं जने एसा जान मानं श्रग्नि हसती भई भौर शव्द करती 
भई । बडे विधन सों इनका विवाहकरि सर्वबंधुजन भ्रानन्द कों प्राप्त भए । मनिसरोवर 
के तट विवाह भया । नावा प्रकार वृक्ष लता फल पृष्प विराजित जो सृन्दर वन तरह 
परम उत्सवकरि एकं माश रहे । परस्पर दोनों समधियों ने भ्रति हित के वचन प्रालाप 
कै । परस्पर स्तुति यदिमा करी, सन्मान किए, पत्री के पिता ने बहत दान दिया भ्र 
शने भ्रपने स्थति कों गर्‌) । 

ह श्रेणिक ! जे वस्तु का स्वरूप नाहीं जानै हँ प्रर विना समन्ञे पराये दोष ग्रै 
ते मूख है । शर पराए दोषकर श्राप उपर दोष श्राय पड है सो सब पापकर्म का फल है। 


पाप श्रातापकारी है। 
इति क्रीरविषेणाचायं विरचित महापदमपुराण सस्त ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिकाविष 


र जन प्रवनंजय का विवाह्‌ वणेन करगे वाला प्रह्वा पव पूणं भया ॥ १५॥ 


( षोडश पर्वं ) 


[ भ्रजता श्रौर पननंजयवुमार का मिलाप ] 

श्रथानत्तर परवनेजयक्रुमार ने प्रंजनाभरुन्दरी को परण केर ेसी तजी जौ कबहु 
बात न ब्रू, सौ वहं सु्दरी पति के असंभाषणते भ्रर कृपादृष्डठि कर न देखते परम दुख 
करती भई । रात्रिम भीनिद्रान तेय, निरंतर भरशरुपात ही करा करे, शरीर मलिन होय 
गया, पतिसौ भ्रति स्नेह, धनी का चाम भ्रति सुहावे, पवन जावै सो भी अरति प्रिय लागै, 
पत्तिका रूप तो विवाहृकी वेदीमे श्रवलोकन किया हता ताका मनमें ध्यान करषो करं भ्रर 
निदचल लोचन सवै चेष्टा रहित वैटी रहै । श्र॑तरंग ध्यान मेँ पति का शूप निरूपण करि 
बाह्य भी दकेन किया चाहै सो न होय । ` तब शोककरि बैठी रहै, चित्रपटविषे पतिका 
चित्राम लिखने का उद्यम करे, तब हाथ कापि करि कलम गिर पड, दुबेल होय गया है 
समस्त श्रग जाका, दीने होय कर भिर पड है सवे भ्राभूषण जाके, दीधे उष्ण जे उच्छ्वासः 
विकरि मरकाय गए है कपोल जाके, भ्रंग मे वस्व के भी सार करि खेद कों धरती सती, 
परपने श्रशुभ कर्मो को निदती, साता-पितापि को बारंबार याद करती स॒ती, शत्य भ्या ह 
हृदय जाक, दुःख कर क्षीण शरीर, मृच्छ भाय जाय, चेष्टा रदित होय जाय, ग्रश्रुपात्त 
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करि रक गया है कंठ जाका, दुःख कर निकै है वचन जके, विहूल भई संती दैव कहिए 
पूर्वोपाजित कमे ताहि उलाहना देय चन्द्रमा की किरण ह करि जाको भ्रति दाह उपजे 
अरर मंदिर विषै गमन करतौ मूर्छ खाय गिर पड श्रर विकल्पकी मारी एसा विचार करि 
्रपते मन ही मे पति सों बतलावे कि हे नाथ ! विहारे मनोज्ञ भ्रंग मेरे हृदय में निरंतर 
तिष्ट ह मोहि ताप क्यो करे हँ धरर मै प्रापक कु श्रपराघ नाहीं किया, नि.कारणः 
मेरे पर कोष क्यो करो, श्रब प्रसन्न होवो, मै तिहारी भक्त हृं, मेरे चित्त के विषाद करो 
हृते । जैद श्रतरंग दैन देगे हो, तसे बहिरंग देवो । यह मेँ हाथ जोड़ वीनती कर हूं ! 
जैसे सूयं विना दिन की शोभा नाही श्रर चद्रमा विना रत्रिकौ सोभा नाहीं श्र दया 
क्षया शोल संतोषादि गुण विना विचा शोभे नाही, तैसे तिहारी इषा विना मेरी शोभा 
नाही, या माति चित्तविषे बसै जो पति ताहि उलाहना देथ । प्रर बड़े मोतियों समान 
ेत्रनितं श्राषुवनिकी बरूद भर, महा कोमल सेज पर अ्रनेकं सामग्री ससीजन करं परन्तु 
याहि कषु न सुहावे, चक्तारूढ़ समान मनम उपज्या है वियोग से भ्रम जाको, स्नानादि 
सस्र रहित कभी भी केश समारं गू थं नाही, केशच भी सूते पड़ गए, सर्वं क्रिया मेँ जड़ 
मानों पृथ्वीहीकारूप होय रही है। भ्रर निरंतर श्रंसुवनिके प्रवाहे मानों जलसूप ही 
होय रही है । हृ्यके दाहके योगते मानों अ्ग्निरूप ही होय रही है । भरर निश्वलित्तके 
योगते मानों वायुरूपही होय रही है । श्रर चृन्यताके योगते खानों गयनरूप ही होय रही है । 
मोहे योगते श्राच्छादित हय र्या है ज्ञान जाका, भूमि पर डार दिए है सवे भ्रंग जानै, 
बैठ न सक श्रर तिष्ठे तौ उठ न सक भ्र उठे तौ देहीकों शंम न सकं, सो ससीजनका हाथ; 
पकड़ विहार करे सो पग डिण जायं भ्र चतुर जे सखीजन तितसों बोलने की इच्छा कर 
परंतु बोल न सकं श्र हंसनी कबूतरी आदि गृह पक्षी तिनसों कीडा किया चाहै पर कर 
न सकं । यहे विचारी सवो से न्यारी बैठी रहै, पतिम लग रहा है मन श्रर नेत्र जाका, 
नि.कारण पतितं श्रपमान पाया सो एक दिन एक बरस बरावर जाय । यह याकी श्रवस्था 
देखि सकल परिवार व्याकुल भया, सब ही वितवते भए कि एता दुःड याहि विना कारण 
क्यो मया है 1 यह्‌ कोई पूरवोपाजित पाप कर्मेका उदय है । पिदधे जन्म मे यान काटूके, 
शुख विषे प्र॑तराय किया है, सो याकं मी सुख का प्रतराय भया ! वायुकरुमार तो निमित्त. 
मात्र है । यह बरी भोरी निर्दोष याहि परणकरि क्यो तजी, एसी दुलहन सहित देवनि 
समान सोर कयो न करं । याने पिता के घर कभी रंचमात्र हु दुःख न देच्या सो यह्‌ 
कर्मानुभव कर दुःख के मारको प्राप्त भई । याक्री सीजन विचारं है फ कहा उपाय करं, 
हम साग्यरहित हमारे यल्-साष्य यह कायं नाही, कोई अ्रगुभमे की चाल है, अरव रता 
दिन्‌ कव होयगा, वहे गुम हृतं शुम वेला कब होयगी जो वह परीवेथ या प्रिया कों समीप 
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रहीदहै। 
ह क व विरोष पड़धा, वरण महा गवेवान रावण 
8 6 , दूत जाय वरुणसों कहता भया । दूत धनी की 
शमित कर महाकांति को धर है । रहो विद्याधराधिपते वरुण ! सवं का स्वामौ जो रावण 
तामै यह्‌ भक्ञाकरीदहै जो भ्राप मोहि प्रणाप करो श्रथवायुद्धकी तैयारी करो। तब 
वरुण ने हंसकर कटी, हो दूत! कौनहै रावण, कहाँ रहै है जो मोहिदबावै है। सोयै द्ध 
नाही हं जो वृथा गवित लोकनि हृता, मे वैश्रवण नाही, यम नाही, मै सहस्रररिम नाही, 
मै मरत नाही, रावण के देवाधिष्ठित रत्नोकरि महा गवे उपन्या है, वाकी सामथ्यं है तो 
श्राव, मँ वाहि गवैरहित करूंगा अर तेरी मृत्यु नजीक दै जो हमसों एसी बात करै है । 
तव दूत जायकर रावणसों स वृत्ति कहता भया । रावण ने कोपकर समुदर-तुत्य सेना 
सहित जाय वरुण का नगर वेरा भ्र यहं प्रतिज्ञा करी जो मै याहि देवाधिष्ठित रल 
विना ही वश्कहूगा; मारू श्रथवां बर । तव वरुणके पूत राजीव पुण्डरीकादिकंक्रोधाय- 
मान होय रावणके कटकपर श्राए । रावणकी सेना के श्रर इनके बड़ा युद्ध मया, परस्पर 
शसरनिके समूह छेद डरे । हाथी हाधियों से, घोडे घोड़ों से, रथ रथो, भट भटोसे महायुद् 
करते भए, बड़े-बड़े सामंत उसि उपिकरि लाल नेत्र हँ जिनके वे महाभयानक शब्द करते 
भए। बडी देर तक संग्राम भया। सो वरुण कौ सेना रावण की सेनासौ कचुहक पीचे हदी । 
तब श्रपनी सेना को हृदी देख वरुण राक्षसनिकी सेनापरं श्राप चल करि प्राया, कलम्नि- 
समाव भयानक । तब रावण दु्िवार वरुणको रणभूमि विषे सन्मुख भ्रावेता देलकर श्राप 
यदध करने को उद्यमी भया । वरणकं भ्र रावणकंश्रापस विषे युद्ध होने लगा रर वरुणके 
पुत्र सरदुषणसौं युद्ध करते मए । कंसे ह वरुणके पुत्र ? महाभटोके प्रलय करनहारे प्रर 
्रनेक माते हाधियोके कु भस्थल विदारनहारे । सो रावण, क्रोधकरि दीप्त है मन जका, 
महाक्रूर जो भृकुटि तिनकरि भयानक है मुल जाका, कुटिल है केश जाके, जबर लगि 
धनुषके वाण तान वरुणपर चलाव ठव लग वरुण के पुरोत रावण के बहनेऊ खरदषण 
को पकड़ लिया 1 तब रावण मन मेँ विचारी जो हम वरुणसौं युद्ध करे ्रर सरदूषण का 
मरण होय तो उचितत नाही, ताते संग्राम मनै किया। जे बुद्धिमान हैँ ते मंवरविषे चकं 
नाहीं । तब मंत्ियोनि मंवकर सब देशो राजा बुलाए, शीघ्रगामी पुरुष भेजे, सबनिको 
लिखा, बड़ी सेनासहित शीघ्र ही भ्रावो । श्रर राजा ह्लाद परभ परत्रलेयमनुष्यश्रायासो 
राजा ्रह्नाद ने स्वामीकी भवितिकरि रावणके सेवकनिका बहत स्मान किया श्रर उठकर 
बहुत भरादरसों पत्र माये चढ़ाया ्ररबांच्या सो पत्रविषे या भांति लिखा था कि पातालपूर्‌ 
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के समीप कल्याण रूप स्थानकमेँ तिष्ठता महाक्षेमहूप विच्ाधसोके श्रधिपतियोका पति 
सुयाल का पूत्र जो रत्नश्चवा, ताका पुत्र राक्षसरवंशरूप भ्राकाशविषै चंद्रमा रेषा जो 
रावण सो प्रादित्यनगर के राजा प्रह्वादकों आज्ञा करे है । कैसा है प्रह्वाद ? कत्याणल्प 
है, स्यायका वेत्ता है, देश-कास-विधान का ज्ञायक है, हमारा बहुत वल्लम है 1 प्रथम तो 
तिहारे च यीरकी कुल पूं है, बहुरि यह ससाचार है कि हेम कों सव खेचर भुचर प्रणाम 
कर ह हाथोकी अंगुली तिनके नखकी ज्योतिकर ज्योतिरूप किए है निज शिरे केश 
जितने, ्रर एक अरति दु बुद्धि वरुण पाताल नगरमे निवास करं है सो श्राज्ञातेः परान्मूख 
होय लडनेको उद्यमी मया है । हृदयकं व्यथाकारी विद्याधरो के समुहकरि युक्त है । 
समुद्र के.मध्य द्वीपको पायकर वह्‌ दुरास्मा गवैको प्राप्त भया है, सो हम ताके ऊपर 
चठकरभ्राए है, वड़ा युद्ध भया । वरुण के पूत्रो ते खरदरूषण को जीवता पकडघा है सो 
मंत्रियों ने मं करि खरटूषणके मरणकी शंकाते युद्ध रोक दिया, वातं खरदूषण कों दुहावना 
्रर वरुण को जीतना सो तुम भ्रव्दय शीघ्र श्रादयो, ढील मत करियो । तुम सारिखे पुरुष 
कर्व्यमे न चके, श्रव सव विचार तिरे भ्रायवे प्र है । यद्यपि सूयं तेके पुज है तथापि 
भ्रण सारिखा सारथी चाहिए ! ठव राजा प्रह्वाद पत्रक समाचार जानि मंत्रियोसो मंत्र 
कर रावणके समीप चलनेकों उद्यमी भया । तब प्रह्लाद को चलता सुनकर पवनंजयकरुमार 
ने हाय जोड़ गोडनिते घरती सपद नमस्कारकर विनती केरी । है नाथ | मुभ पुत्रके 
होते संते तुमको गमनयुक्त नाही, पिता जो पुत्रको पाल है सो पुत्रका यही धमं है कि पिता 
कीरेवाक्रजौसेवान करे तो जानिए पुत्र भया ही नाहीं । तति राप कुचनकरे 
घोहि प्राज्ञा करे 1 तव पिता कहत भये, हे पुत्र ! तुम कुमार हो, भ्रव तक तुमने कोई युद्ध 
देष्या चाही, ताते तुम यहां रहो, मै जाऊ गा । तब पवनंजयक्रुमार कनकाचलके तट समान 
नो वक्षस्थल ताहि ऊ चाकर तेज के धरणहारे वचन कहता भया-है तात ! मेरी शिति 
का लक्षण तुमने देष्या नाही, जगतके दाहवेमे भ्रम्तिके स्पुलिगेका क्या वीयं परखना । 
तुम्हारी श्रज्ञारूप प्रारिषाकर पवित्रे भया है मस्तक मेरा, एेसा जो भै इद्रको भी जीतने 
क समथे हूं, यामे संदेह नाहीं 1 एेसा कहकर पिताकों नमस्कार कर महा हष संयुक्त उठ 

करि स्तान भोजनादि शरीरी क्रिया करी श्रर आ्रदरसहित जे कुल मे वृद्ध ह तिन्होने 
भ्रसीस दीनी । भावसहित श्ररहृत सिद्ध को नमस्कार करि परम कातिको धरता संता 
महा मंगलकूप पितासों विदा होवेकों श्राया सो पिताने भ्र याताने मंगल के भयते आसु न 
कद, भ्रारीर्वाद दिया । हे पुत्र ! तेरी विजय होय, छाती सों सगाय मस्तक चुम्या ¦ 
पवनजयक्रुमार श्री भगवानका ध्यान धर सात्ता पिताकों प्रणामकरि जे परिवार के लोग 
पायनि १३ तिनको बहुत धेयं बधाय सबसों अति स्नेहे कर विदा भएु ! पृते अ्रषना 
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दाहिना पाव प्रागे धर चले । फुरकं है दाहिनी भजा निनकी श्र पं कलस जिनके यड 
पर लाल प्लव तिनपर प्रथम ही दृष्टि पड़ी श्र थंभसों लगी हई द्वारं खडी जो अंजना 
न्दर शरंुवनि करि भीज रहै ह नेत्र जाके, ताूलादिरहित पूरे होय रहै ह प्रधरजाके 
मानों थंभविषे उकेरी पृतली ही है । कुमारकी दृष्ट सन्दशपर पड़ी सो क्षणमात्रं दृष्टि 
संकोच कोपकरि बोले । हे दुरीक्षणे कहिए दुःखकारी है ददन जाका, या स्थानकते जायो, 
तेरी दुष्ट उल्कापात समान है, सो गै सहार न सकु! शह बड़ कुलकी पुत्री कुलवती ! 
तिमे यह्‌ दीठपणा कि मन करिए भी निलंज्ज उमी रह ये परिक श्रतिशरूर वचन सुने तौ 
भी याहि प्रति रिय लागे जैस घने दिनके तिसाए पपैयेकों मेधकी बद प्यारी ला, घो 
पतिक वचन मनकरि भ्मृत समान पीवती मई, हाय लोटि चरणारविदकी शरोर दुष्ट 
धरि गदगद वाणीकर डिगते डिगते वचन नीठि नीठि कहती सर्ह-हे धय ¡ जन तुम यहाँ 
विराजते हृते, तवहं मै वियोगिनी ही हती ; परत श्राप निकट है सो भ्रास्चाकरि प्राण कष्टतै 
टिक रहे है भ्रव श्राप दूर पारे है-मे केसे जीजगी] यै तिहारे वचनरू१ श्रमृतके भ्रा्वाद- 
तेकी अति भ्रातुर, तुम परदेशकों गमन करते समय सेहत दयालु चित्त होयकर वर्ती 
पशु पक्षियोको मी दिलासा करी, मनुष्योकी तो कहा बात ? समसो श्रमृत समान बचन 
कहे, मेरा चित्त तिहरे चरणारविद विषे है, मै तिरी श्रप्राप्तिकर भ्रति दुःखी, श्रौरनिकी 
श्रीमुखते एती दिलासा करी, मेरी श्रौरनिकै मुखत ही दिलासा कराई होती, जब मोहि 
भ्रापने तजी तव जगते शरण नाही, मरण ही है । तव कमारने मख संकरोचकर कोपसों 
कही, मर । तब यह्‌ सती खेद-खिन्न होय धरतीपर गिर पडी । पवनक्रुमार यासों कुमयाही 
विषै चाले । बड़ी ऋद्धिसदहित हाथी पर प्रसार होय सामंतो सहित पथान किया । पहले 
ही दिनविषे मानस्रोवर जाय उरे मए, पुष्ट है वाहन जिनके, सो विद्याघरनिकी सैना 
दवोकी सेना समान भ्राकाश्चतं उतरती सती भ्रति शोभायमान भासती मई । कसी हँ 
सेना ? नासाप्रकार के जे वाहुन श्रर शस्त्र तेई है श्राभूषण जाके, प्रपते २ वाहुतोके यथा 
योग्य यत्न कराए, स्नान कराए, खनपानका यत्न कराया । 
अ्रथानंतर विचा कै प्रभावतं मनोहर एक बहुखणा महल बनाया, चौड़ा ध्रर ऊंचा 
सौ श्राप मित्र सहित महल उपर विराजे ? सग्रामका उपज्या है प्रति हृषं जिनके, भरोख- 
निकी जालीके चिद्रकरि सरोवरके तट वृक्षनिकों देखते हुते, शीतल मंद सुगघ पवनकरि 
वृक्ष मंद मद हालते हृते भ्रर सरोवरविषे लहर उठती हृत, सरोवरके जीव कुवा, मीन, 
मगर श्रर श्रनक प्रकारे जलचर गवके धरणहारे तिनकी भुजानिकरि किलोल होय रही 
है । उज्ज्वल स्फटिकमणि समाच निगल जल है जामे, ताना प्रकार के कमश पुल रहै है 
ख, कारड, कौच, सारस इत्यादि पक्षी सुन्दर शब्द कर रहै है, चिनके सुननेते मन श्र 
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२ 
कणं हषं पावै प्रर भ्रमर गुजार कर रहे ह। तहौ एक चकवी, चक्षे चिना श्रकेली 
विोगरूप श्रनिते तप्तायमान, भ्रति भ्राकुल, नाना प्रकार चेष्टाकी करणहारी, श्रस्ता- 
चलकी श्रोर सूयं गया सो वा तरफ़ लग रहै है नेत्र जके श्रर कमलिनीके पत्रनिके छिद्रौ 
विषे बारंबार दैखं है, पाँडनिकों हलावती उ है भरर पड है । प्रर मृणाल कहिए कमलकी 
नालका तार ताकरा स्वाद विष-समान देखं है, ्रपना प्रतिबिम्ब जलविषैः देखकरि जानै 
है कि यह्‌ मेरा प्रीतम हैः सो ताहि वुलावे है सौ प्रतिविब कटा भ्रव तब श्रप्राप्तिते परमं 
चोकको प्राप्त मईहै। कटक प्राय उतरा हसो नाना देशिक मनुष्योके शब्द श्रर 
हाथी घोड़ा श्रादि नानाप्रकारके पशुवनिके शब्द सुनकर श्रपने वल्लभ चकवा श्राशषाकर 
भ्रमै है चित्त जाका, श्रशरुपात सहित हँ लोचन जाके, तटके वृक्षपर चदि चदहिकरि दों 
दिशाकी रोर देखं दै, प्रीतमकों न देखकरि भ्रति शीघ्र ही भूमिपर श्राय पड है, पंख 
हूलाथ कमलिनीकी जो रज शरीरके लागी है सो दुर करे है सो पवनकुमारने घनी बेर 
तकं दृष्टि धारि चकवो कौ दशा देकषी, दथाकर भीज गया है चित्त जाका, चित्तम एेसा 
विचार है कि प्रीतमके वियोग करि यह्‌ शोक रूप श्रग्निविषे बलं है । यह मनोज्ञ मान- 
सरोवरं श्रर चंद्रमा की चांदनी चंदन-समान शीतल सो या वियोगिनी चकवीकों दावात 
समान है, पति विना याक कोमल पल्लव भी खड्ग समान भासे है! चदरपाकी किरण 
भी वज्र समान भास है, स्वगे ह नरकरूप होय प्राचरे है । एसा वितक्नकर याका सनं 
प्रिया विषे गया} श्ररया मानसरोवरपर ही विवाहं भया हृता सो वे विवाहृके स्थानक 

` दष्टे पड़े सो याको अरति शचोकके कारण भए, ममं के भेदनहारे दुःसह करोत समान 
लागे । चित्तविषे विचरता भया-हाय { हाय ! मै करूरवित्त पापी, वह्‌ निर्दोष वृथा 
तजी, एकं रात्रि का वियोग चकवी न सहार सकं तो बार्ईृष वषं का वियोगं वह्‌ महा- 
ुन्दरी कंस सहारं ? कटुक वचन वाकौ सीने कहे हुते, बनि तो न कहे हूते, पै पराएु 
दोषकरि कहेको ताक्ा परित्याग करिया । धिक्कारहैमो सरिस पूर्खको, जो किना 
विचारे कामकरं । एसे निष्कपट प्राणी कौ विना कारण दुःख श्रवस्या करो, मै पाप चित्त हू 
वज्र समान है हृदय मेरा जो मैते एते वषं देरी प्राणवल्लभा कों वियोग दिया, श्रव क्या 
कर, पितासो विदा होयकर घरते निकस्या हू , केसे पाछा जाऊ, बड़ सकट पडचा, जोम 
वासौ यितते विना संग्राममे जाऊ तो वहजीवे नाहीं प्ररवके ्रमावभयेमेराभी प्रभाव होयगा 
जगत विषे जीतव्य समान कोई पदाथ नाहीं तात सव संदेहका निवारणहार। मेरा प्रम मित्र 
प्रहस्त विद्यमान है वाहि सवे भेद पृदधु । वहं सव भीतिकी रीति मे प्रवीण है । जे विचार 
करकायै करे है ते प्राणी सुल पावे है, एसा पवनकुमार कों विचार उपज्या सो प्रहस्त 
भित्र ताके सुखविषे सुखो इखविषे दुल यरा वितावति देष पुना भया कि दे पित्र! 
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तुम रावणकौ मदद करने को व्ण रारि योधासों लङो जावो हो, सो श्रति 
भसन्तता चाहिये तव कार्की सिधि होय । भ्राज तिहारा वदन रूप कमल वयो सरमाया 
दील है, लज्जाको तजकरि मोहि कहो, तुमको चितावान देखकर मेरे व्याल भाव भया 
है । तब पवनंजय ते कहा-हे मित्र ! यह वार्ता काहू सो कहूनी नाही । परन्तु तुमभेरे 
सवे रहस्यके माजन हो तोम भ्र॑तर नाही । यह बात कहते परम लज्जा उपै है। तव 
्रहस्त कहते भये जो तिहरे चित्त विषे होय सो कहो, जो तुम रज्ञा करो सो बात श्रौर 
कोई न जानेगा, जैसे ताते लोहे पर पड़ी जलकी बुद विलाय जाय, प्रगट न दसै तैस 
मोहि कही बात प्रगट न होय । तब पवनकुमार बोले-हे मित्र ! सुनो-पै कदापि प्रंगना- 
सुन्दरीसों प्रीति न करी सौ भ्रब मेरा मन भ्रति व्याकुल है, मेरी कूरता देवो रेते वषं 
प्रणे भए सो ्रब तक वियोग रह्या, निष्कारण प्रपीत भई, सदा वह शोकको भरी रही। 
भ्रश्ुपात फरते रहै भरर चलते समय द्वारे खड़ी विरहरूप दाहसों मुरफा गया है मुख प 
कमल जाका, सवं लावण्य संपदारहित मैने देखी, भ्रब ताके दीं नेत्र नीलकमल समान 
मेरे हृवयकों वाणवत्‌ भेदे ह, ताते ठेसा उपायकर जाकरि मेरा वासो मिलाप होय । ह 
सज्जन ¡ मो मिलापतहोयगातो हम दोनोंकाही सरण होयणा | तब प्रहृस्त क्षणएक 
विचारकरि बोले-तुम माता पितासों प्राज्ञा मांग शतु के जीतवे को निके हो, ताते पीचे 
चलना उचित नाहीं प्रर श्रब तक कंदापि श्रं नभुन्दरी यादं करी नाहीं भ्रर यहा बुलावे 
तो लज्जा उपज है तात गोप्य चलदा श्रर गोप्य हौ ्रावना, वहां रहना नाही । उनका 
श्रवलोकन कर सुख सम।षण करि श्रानन्द रूप शीघ्र ही भ्रावना । तब श्रापरका चित्त 
निश्चल होयमा । प्रम उत्स्ाहृरूप चलना, शत्रु के जीतनेका निश्चय क्रिया सो यही 
उपाय है । तब मुद्गर नापरा सेनापति को कटक रक्षा सौपकरि मेर्की बन्दनाका मिसकरि 
प्रस्त मित्र सहित गुप्त ही सुगधादि सामग्री तेय करि प्राङा के मासो चलि । सू भी 
रस्त होय गया श्र सभक प्रकाक्च भी गथा, निशा प्रगट मई, प्रजनासुन्दरी के महल प्र 
जाय पहुचे । प्वनक्ुमार तो बाहिर खड़े रहै, प्रहस्त खबर देनेकों भीतर गए, दीपक का 
मन्द प्रकार था, ्रजना कहती भई कौन है । वसंतमाला निकट ही सोती हृती सो जगाई, 
वह सब बातों विषै निपुण उऽकर अजनाका भय निवारण करती भई । प्रहस्तने नमस्कार 
करि जब पवनंजयकरे श्रागसनका वृतान्त कल्या तब सुन्दरी प्राणनाथ का समागम स्वन 
समान जाप्या, प्रहस्त को गद्गद वाणीकरि कही भर्ई-ह प्रहस्त ! मै पुण्यदीन पिकी 
कृपाक्ररि वजित, मेरे एेा हौ पाप कर्मा उदय्र श्राया, तू हमसो कहा हसं है, परतिसों 
जिसका निरादर होय वाकी कौन अवज्ञान करं ? मै ्रभागिनी दुख भ्रवस्थाको प्राप्त 
भई, कहते सुख श्रवस्या होय 1 तव प्रहृस्त ने हाथ जोड नमस्कारकरि विनती करी- 





षोड पव २०५ 





है कत्याणरूपिणि ! हे पतिव्रते ! हमारा श्रपराघ क्षमा करो, व सव श्रबुभ कमं गए, 
तिहरे प्रेमरूप गुण का प्रेरया तेरा प्राणनाथ श्राया । तेरेसे प्रति प्रसन्न भया तिनकी 
प्रसननताक्रि कहा कहा श्रानन्द न होय, जसे चन््माके योगकरि राचरिक्री भ्रति मनोज्ञता 
होय । त भ्रजनासुन्दसी क्षणएक नोची होय रही भ्र वसतमालः परहस्तसो कदी-है भटर] 
मेष बरस जब ही श्ला, ताते प्राणनाथ इनके महल पघारे सो इनका बड़ा भाग्य भ्र 
हृमारा पृण्यूप वृक्ष फल्या । यह्‌ बात होय रही हती ताही समय श्रानन्दके श्रशरुपात्तकरि 
व्याप्त होय गए है नेत्र जिनके सो कुमार पारे ही, मानो करुणार्प सी ही प्रीतमकों 
प्रियके विग ले श्राई्‌ ; तब भेयीत हिरणीके ने्-समान सुन्दर है नेतर जाके एसी श्रिया 
पतिकों दे सन्मुख जाय हाथ जोड सीस निवाय प्ंयनि पड़ी । तब प्राण वल्लभरने भपने 
करते सीस उठाय खड़ी करी । प्रमृत समान वचन कह कि है देवी ! क्लेश का सकल 
वेद निवृत्त हवै । सुन्दरी हाथ जोड पिके निकट खड़ी हूतौ । पतिते श्प करते कर 
पकडकरि सेजपर बिठाई, तव नमस्कार कर प्रहस्त तो बाहिर गए भ्र वसंतमालाहू 
पते स्थान जाय वैटी 1 पवनंअयकुमारने श्रपने ग्रजञानते लज्जावान् होय सुन्दरीसों बारंबार 
कुरत पी ्रर कही है प्रिये ! मैने श्रशुभ कमं के उदयते जो तिहारा वृथा निरादर क्रिया 
सो क्षमा करो । तब सुन्दरी नीचा मुखकरि मंद मंद वचन कहती भई, ह नाथ ! श्रापनै 
पराभव कहु न किया, कमंका एेसा ही उदय हुता । भ्रव भ्रापते कृपा करी, भति स्नेह 
जताया सो मेरे सवै मनोरथ सिद्ध भए । आपके ध्यानकर संयुक्त मेरा हृदय सौ श्राप सदा 
हृदय ही विषे विराजते, भ्रापका ग्रनादरहू श्रादर समान मास्या । या भाति श्रजना सुन्दरी 
ने क्या एव पवेनजयकरमार हाथ जोड़ कहते सएकि हे प्राणत्रिये ! मै वृथा श्रपराध 
किया । पराएु दोषते तुमको दोष दिया सो तुम सव श्रपराध हमारा विस्मरण करो । भै 
रपा श्रपरा क्षमावने निमित्त तिहारे पयति परूहु तुम हमं सों भ्रति प्रसत्र होवो, 
एषा कहकर पवनंजयकुमार ने श्रधिक स्तेह लनाया तव ग्रजना सुन्दरी परतिकारएेसा 
सेह ैखकरि बहुत प्रसत्त भई श्रर परति फो प्रियं वचन कहौ मई, है नाथ [ मै भ्रति 
प्रतत भई, हम तिहार चरणारविदकी रज है, हमारा इतना विनय तुमको उचित नाही, 
ठेस कहकर सुखसो सेजपर विराजमान किए, प्राणनाथकौ छपाकरि प्रियाक्रा सनं भ्रति 
प्रपन्ने भया श्रर शरीर श्रतिकांतिको धरता भया, दोनों परस्पर प्रति स्तेहके भरे एक 
चित्त मए 1 सुखरूप जागृति रहं, निद्रा च लीनी । पिते पहर प्रल्प निद्रा राई, प्रभात 
का समय होय श्राया तब यहं पतिव्रता सजपो उत्तर पतिके पायं पलोटने लगी, रात्रि 
व्यतीत भई, सौ युखमे जानी नाही, प्रातः समय चन्रमा कौ किरण फीड पड़ गई, कुमार 
भ्रनष्दके भारम भूरगएश्ररस्वामी कौ प्राजा भूल गए, तवे मिच्र प्न नै, कुमार कै 
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हित्तविषै है चित्त जाका, छवा शष्द कर वंतमाला को जगाकर भीतर पठाई 
श्रर मंद मंद श्रापहु सुगस्वित महल मे भित्र के समीप गए श्र कहते भए, है सुन्दर ! 
उठो, भ्रव कहा सोवो हो ? चन्द्रमा भ तिहारे मुखकी कातिकररि रहित होय गया दै । 
यह बचन सुनकर पवनंजय प्रबोधको प्राप्त भए । शिथिल है शरीर जिनका, जंभाई तेते, 
निदराके श्रावेद करि लाल ह नेव जिनके, कानोफो वा हाथ की तर्जनी भ्रगूलीसो सुजाते, 
खुले ह नेत्र जिनके, दाहिनी भुजा संकोचकरि भ्ररिहंठका नाप लेकर सेजसों उठे; प्राण- 
प्यारी श्रापके जगतेते पिले ही सेजसों उतरकरि भूमिविषे विराज है, लज्जाकर सम्रीभूत 
तेत्र जाके, उठते ही प्रीतम की दृष्टि प्रियापर पड़ी । बहुरि प्रहस्तको देखकरि, “शरावो 
मित्र” शब्द कुकर सेजसों उठे । प्रहस्तने मितरसो रात्रि की कुशल पूदधी, निकट वै, 
मित्र नीतिशास्त्रे वेत्ता कुभारसों कहते मए किह मित्र ! श्रब उठो, प्रियाजी का सन्मान 
बहुरि भ्रायकर करयो, कोई न जाने या भांति कटक मे जाय पहु ्रन्यथा लन्जा है । 
रथनूपुरका धनी किन्नरगीत नगर का वरी रावण के निकट गया चाहै है सो तिहारी 
शरोर देख है । जो वे ्रागे रावे तौ हम मिलकर चले । श्र रावण निरंतर मृत्रियोते पु 
है जो पवनंजयक्रुमारके रे कहां ह श्रर कव प्रावेगे, ताते श्रव भ्रापलीघ्रही रावणके 
निकट पधारो ! प्रियाजीसों विदा मांगो, तुमको पित्ताकी भरर रावणकी श्रानना भरवेश्य 
करनी दहै । कुशल केमसों कार्यकर लितावही भ्रवगे तव प्राणप्रियासों श्रविक प्रीति 
करियो । तब पवनंजय ने कही, है मित्र ! एसे ही करना । एेप्ा कहकर मित्रको तो बाहिर 
पठाया श्र श्राप प्राणवल्लभासों भ्रतिसनेहृफर उरसो लगाय कहते भए, हे प्रिये ! 
भ्रव हम जाथरहै तुम उदेग मतत करियो, थोडे हौ दितौ स्वामी का कामकर हष 
भ्रावेगे, तुम श्रानन्दसों रहियो । तव प्रंजनासुन्दरौ हाथ जोड़कर कहती भई, है महाराज- 
कुमार ! मेरा ऋतुसमय है सो गभे मोहि अवश्य रहेगा श्र भ्रवतक श्रापकौ ढृपा नाहीं 
हती, यह सवै जाने ह सो माता पिततासों मेरे कल्याण के निमित्त गर्भका वृत्ताति कहं 
लावो । तुम दीरथदर्शी सब प्राणि्ोमे प्रसिद्ध हो । एेसे ज प्रियाने क्या तव प्राणवट्लभा 
कों कहते भए । है प्यारी ! मेँ माता पितासों विदा होय निकस्या सो भ्रव उतके निकट 
जाना बने नाही, लज्जा उपजै ह । लोक मेरी चेष्टा जान हसेगे, तात जव तकृ तिहारा 
गै प्रकारा न पावै ताके पहिले ही वै ग्रे ह द्रुम चित्त प्रसन्व रासो श्रर कोई कहै तो 
ये मेरे नामक मुद्रिका राखो, हाथो कड़े रालो, तुमको सव शाति होयगी, एसा ककर 
मद्रिका दई श्रर वसंत्तमालाको भ्राजा दई, इनकी सेवा बहुत नीके क्रियो, श्राप सैजसो 
उ8े, प्रिया विषै लग रहा है प्रेम जिनका, कंसी है सेन ! संयोगके योगतं बिखर रहै 
हार ॐ मू्ताफल जहां शर पुष्पनिकी सुगन्ध मकरंदते भ्रम है प्रमर जहां । क्षीरसागखी 
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तरं समान अति उज्ज्वल बे है पट जहा, श्राप उठकर मित्र के सहित विमान पर वैठि 
्राका्च के मा चाले । ग्रंजना सुल्दरी ने भ्रमंगरल के कारण रसू न काढ । ह श्रेणिक | 
कदाचित्‌ या लोकविषे उत्तम वस्तु के संयोगे किचित्‌ सुव होय है सो क्षणभपुरहै रर 
देहधासियों के पापक उदयते दुःख होय है, सुख दुख दोनों विनश्वर है, ताते हषं विषाद 
त करना । हो प्राणी हो । जीवों को निरंतर सुखका देनहारा दुःखरूप प्रंधकार का दर 
करणारा जिनवर-भाषित धर्मं सोई भया सूर्यं ताके प्रताप्करि मोह-तिभिर हरहु 1 

इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्मयुराण संसृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिकाविषे 
पद्नजय श्रंजना का संयो चरणेन करने वाला सोलहूवां पव एणं भया ।। १६॥ 
( सप्तदश पव॑ ) 
[ प्र जनाके गभं क प्रगट होना श्रौर ससू दवारा घर्‌ से निकाला जाना | 

शरथानंतर कैक दिनो' विँ महकी पत्री जो प्र॑जना ताके गर्भे चिन्ह प्रगट 
मए । कदुदक यूष पांडुवणं होय गया मानो हनुमान गर्भे प्रायासो तिनका यशही 
प्ट भया है । मंद चाल चलने लगी जैसा मदोन्मत्त दिगज विचरं है, स्तन युगल भ्रति 
एनतिको प्राप्त भट, स्यामलीभूत है भपरभाग जिनके, श्रालसते वचन मंद मंद निर, 
मौह का केप होता भया, इन लक्षणनिकरि ताहि साम गर्भिणी जानकर पुती भई करि 
तैने यह कम कौतते किया । तब यह हाथ जोड प्रणामकर पतते भ्रावने का समस्त 
वृत्ता कहती भई तब केतुमती सामू कोधायमान भई, महा निटुर वाणीरूप पाषाणकर 
पीडती भई श्रर कहा है पापिनि ! मेरा पत्र तरेते श्रति विरक्त, तैरा्राकारभीत 
द्या चाहै, तेरे शब्दको श्रवण विषे धारं नाही, माता पितासों बिदा होयकर रणसंग्रामको 
बाहिर निक्या, वह धीर कसे तैरे मंदिरे प्रवे, हे नि्ंज्ज! धिक्कार है तुभ पापिनी 
कों चद्रमाकी किरण समान उज्ज्वल वंको दूषण लगावनहारी यह दोनों लोक में निच 
रसुभक्रिया तेने ्आाचरी अर तेरी यहं सखी बसंतमाला याने तोहिरेसी बुद्धि दीनी, कुलटा 
के पास वेश्या रहै तब काह की करल ? मुद्रिका ्रर डे दिखाए तो भी ताने न मानी, 
रत्तं कोप किया । एक क्रूर नामा किकर वृलाया, वह नमस्कार कर प्राय शङ भया । 
तवे क्रोध फर केतुमतीने लाल नेत कर कहा, है कूर ! सखी सहित याही गाड़ी मे वैठाय 
सहै्धनगरके निकट छोड़ श्राव । तब करूर केतुमती की प्रज्ञाते ससौ सहित भ्रंजना कों 
गाड़ भे बैठाकर महदनगर कौ भरर ले चल्वा । कंस है शरंगना सुन्दरी ? श्रति कपि है 
शरीर जाके, महा पृवनकर उपड़ी जो वेल तास्तमान निराश्रय, भ्रति आरुल कंतिरहित 
दुःसूप श्रम्निकर जल या है हृदय जाका, भयंकर सासूुकों कु उत्तर न दिया, ससीकी 
भोर धरे है तेत्र जानै, सनक श्रपने श्रशुम क्मेको बाखार निदती म्श्ुघारा नाती, 
रिस नहो है चित्त नाका सो कूर इनको तेय चात्या सो करूखरमिरं अरि प्रवीण दै । 
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दिचसके श्रतमे महद्रनगरके समीप पटंवाय कर नमस्कार कर मधुर वचन कहता भया | 
हे देवी ! मै श्रपनी स्वामिनी कौ श्राजञातै तुमको दुःख का कारण कायं किया, सो क्षमा 
करहु } एसा कहकर सलीसहितं मुन्दरीकु' माड़ीते उतार विदा होय गाड़ी लेय स्वामि- 
नीपे गथा । जाय विनती करी-प्रापकी श्राज्ञप्रमाण तिनकु तहां पहंचाय भ्राया हूं । 
भ्रथानंतर महा उत्तम महा पतित्रता जो भ्र जनाुन्दरी ताहि पिके योगर दब 
कै भारते पीडित देख सूये भी मानो विताकर मंद हो गई है प्रमा जाकी, भ्रस्त होय गथा 
भ्रर रुदनकर भ्रस्त लाल होय गए है नेत्र जके, एेसी श्र जनासो मानो यके तेत्र ङी 
शररुणता कर परिचमदिशा रक्त होय गई, प्र धकार फल गया, रात्रि भई, भरंजनाके दुः्ते 
निकसी जो ्रासूनकी धारा तेई भए मेघ तिनकर मानों दसो दिका श्याम होय गई ्रर 
पंछी कोलाहल शब्द करते भणे सो मानां भ्र जनके दुःखत दुःखी भए पुकारे है । इह 
श्र जना श्रपवादरूप महादुःख का जो सागर तामे डूबी क्षुधादिक दुःख भूल गई, श्रतयत 
भयभीत शरशरुपात नासै, रुदन करै" सो बसंतमाला सखी धेयं बंघावै, रात्री फो पल्लवा 
पाथर वि्ाय दिया सो यको निद्रा रंवमीन आ्आाई। निरंतर उष्ण श्रश्रुपात पै सो 
मानों दाहक भयते निद्रा भाज गई, बसंतमाला पांव दानै, खेद दुर्‌ किया, दिलासा करी, 
दुःखके योगकर एक रात्रि वषं बरावर बीती । प्रभात मे साथरेकों तजकर साना सकल 
विकल्पनिके सैकानि शंका करि भ्रति विह्वल पिता के घर कौ शरोर चाल । सखी छाया समान 
संग चाली । पितता के मन्दिर के द्वार जाय पहुंची । भीवर प्रवेश करती द्वारपाल ने रोकी, 
दुःखकेयोगते श्रौरही रूप होय गया सो जानी न पड़ी । तब सखी ने सब वृत्ति कष्या । 
सो जानकर शिलाकवाट नामा दारगल ने एक भौर मनुष्य कों दवारे मेलि श्राप राजा 
के निकट जाय नमस्कार करि विनती करी । पूद्री के भ्रागमन का वृत्तान्त कष्या । 
तव राजक निकट प्रसचचकीरि नामा पुत्र वैठ्या हृता सो राजा ने पुत्र को राज्ञा करी- 
तुष सम्पख जाय उसका शौर ही प्रवेश करावो अ्ररतगरकी शोभा करावौ, तुम तो पते 
भावो भ्रौर हमारी अ्रसवारी तैयार करावो, हम भी पीयेत भराव है, तब द्वारपालने हा 
जोड़ नमस्कार कर यथाथ वित्त करी । तव राजा यहद लज्जाका कारण सुनकर महा 
कोपवान भए्‌ अर पुत्रको प्राज्ञा करी फि पापिनीकू' नगरमे ते का दैवो, जाकी वार्ता 
सुनकर मेरे कान मानों व कर हते गए ह । तव एक यहोत्साहनामा बड़ साम॑त, राना 
का भ्रतिवल्लम, सो कहता मया, हे नाथ ! एसी आज्ञा करना उचित नाही, बसंतमालाधो 
सब ठीक पाड लह, सास केतुमती भनति क्रूर है ्रर जिनधमंते परानपुल है, सोकिकरू जो 
नास्तिकमत ताविषे प्रवीण है तान विन। विचारया भुढा दोष लगाया, यह धमत्थि 
श्रावक द्रतकी घरणहारी, कल्याण श्राचार विषै तत्पर पापिनी सासूने विकासी हैर 
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या माः [9 
तुम भी निकासो तो कौनके शरणं जाय, जैसे व्याघ्र दृष्टतं मृगी त्रास्रकों प्राप्त भई 
सती महा गहन वनका शरण लेय, तैस यह भोली निष्कपट सासूतं शंकरित भई तुम्हारे 
शरण श्राई है, मानों जेठके सूर्यकी किरण क संतापतं दुःखित भई महावक्षरूप जो तुम सो 
तिहारे श्राधय भराई है, यह गरीबिनी, विहुल है ्रात्मा जाका, श्रपवादरूप जो श्राठप 
तकर पीडित तिहरे श्रय भी साता न पावे तो कहां पावे ? मानँ स्वत लक्ष्मी ही 
्ाई है । द्वारपाल ते रोकी सो भत्यन्त लञ्जा कों प्राप्त भई, विलखि करि माथा ढांकि 
रारे वडी है, ्रापके सेह कर सदा लाडली है, सौ तुम दया करो, यहु निर्दोष है, मदिर 
महि परे करावो श्र केतुमती की क्रूरता पृथ्वी विषे प्रसिद्ध है । रसे न्थाय रूप बचन 
महोत्साह सामंत ने कहै, सो राजा कान न धर, जसे कमलोके पत्रनिविषे जलकी बुदन 
ठरे तैसे राजा के चित्त मे यह्‌ बातन ठहूरी । राजा समंतसोक्हूतेभ्येकिण्ह 
सखी वसंतमाला सदा यके पास रहै भ्र याही के स्नेह के योगत कदाचित्‌ स्यत 
कै तो हमको तिदेचय कँसे भ्रावै, याते यके शील विषे संदेहहै, सो यको नगरतं 
निका देहु । जब यह बात प्रसिद्ध होगी तो हमारे निर्मल कुल विषे कलंक भ्रावेगा । जे 
वड़ कुलकी बालिका निर्मल हैँ भ्र महा विनयवती उत्तम चेष्टाकी धरणहारी है ते पीहर 
सुर सर्वे् स्तुति करने योग्य हैँ । जे पूण्याधिकारी बड़ पुरुष जन्म हौ तँ निर्मल चौल 
पालं है ब्रह्मचयं को धारण करं है भरर सवे दोष का मूल जो स्त्री तिनकों श्रगीकार नाहीं 
करं हते ल्य है । ब्रह्मच समान भ्नौर कोई व्रतनहीं अरस्त्री के प्रंगीकार में यह्‌ सफल 
नाही होय है । जो कपूत बेटा बेटी होय श्रर उनके श्रवगुण पृथ्वी विष प्रषद्धि होप तौ 
पिहाका धरती यड़ जाना होय है । सव ही कुल कों लज्जा उपजै है, मेरा मन भ्राज 
्रतिदु खित होय र्या है, मै यह बातत पूं ्रनेकं बार सुनौ हती जो यह्‌ भरतारके 
रप्रिष है रर वह्‌ याहि भदत नाही देस है, सो ताकरि गर्भी उत्पत्ति कैसे भई, तातं 
यह्‌ निरय सेतो सदोष है । जो कोई याहि मेरे राज्यम रलेगासोमेराजवरहै। एष 
वपन कहकर राजा ने कोपकर जैसे कोई जाने नाही या भातियाको द्वास्त निहालदनी। 
सखीसहित दु खकी भरी भ्रंजना राजाके निज वे के जहा जहा प्राधधके प्रधि म्र सो 
भानेन दीनी, कपाट दिए । जहां बप ही करोधायमान हो निराकरण अरे, तहां कुटुम्ब 
कौ केसी श्रक्ञा, वे त्तो सब राजा के ्रधौन है । ठेसा निरुचयकर सवते उद।स ठो सलीसों 
कहती मई, श्रामुवो के समूहकर भीज गय! है प्र य जाका, हे प्रिये ! यहां सव पाषाण 
चत्त है, यहा कंसा बास ? ताते बन मे चाले, श्रपमान्ते ता मरना भला, ठग कहकर 
सखी सहित बन को चालो, मानो मृगराजते भयभीत मृगीही है, शतत उप्ण श्रर वातत के 
सेदकरि पीद्तत बन में वैठि महा रुदन करती भई । हाय हाय ! मै मंदमागिनी दुःखदाई 
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जो पूर्वोपाजित कर्म ताकरि महा कष्टकों पराप्त मई ¦ कौनके शरण जाऊं ! कौन मेय रक्षा 
करं, मै दु्माम्य सागरे मध्य कौन करमते पड़ी । नाय ¡ मेरा ्रजुभ कमैका प्रसवा कहत 
श्राया ? काहैको गर्म रह्या, मेरा दोनों ही ठौर निरादर भया । मातानेभीमेरीरक्षात् 
करी, सो वहू कहा करे, श्रपने घनीकी श्रा्ञाकारिणी प्रतित्रतानिा यही धमं है। भ्रर 
नाथ मेरा यह्‌ वचन कहु गया हृता करि तैरे गर्भकी वृद्धितेपहिने ही मै श्राया सो हाय 
नाथ ¡ दयावान होय यह वचन क्यों भूते? श्रर सामूने बिना परे मेरा त्याग क्यो क्था? 
जिनके शील में संदेह होय तिनके परखने के श्रनेफ उपाय है श्र पिताक म वाल-प्रषस्था 
दिषे भ्रति लाडली हूत तिरंतर गोम खिलावते हूते सो विना परले मेर तिरादर्‌ किया, 
इनकी एसी वुद्धि कथो उपजी ? श्रर माताने मूह्चे गर्भम धारो, प्रतिपालन किया, अब एक 
बात भी मुखत न निकाली कि इसके गुण दोषका निदचय कर लेवें । भरर भाईजो क 
माताके उदरसों उत्यन्न भया हता, सोह मो दुःखिनीकों न राढ सकरा, सव ही कठोर वित 
होय गए । जहां माता पिता आताही की यह्‌ दज्ञा, तह कका बाबाके दुर साई तथा 
प्रधान समंत कहा करे श्रथवा उन सवका कहा दोष ? मेरा जो कर्मरूप वृक्ष फल्या सो 
्रवक्य भोगना । या भाति ग्र जना विलाप करे सो ससी भी यके लार विलापकरे। 
मनत धयं जाता रहय, श्रत्यत दीन मन होय यह ऊचे स्वरते रुदन करं सो मृगी भी याकी 
दशा देख राप डालवे लागी, बहुत दैरतक रोनेते लाल होय गए है नेत्र जाके तव सखौ 
वसतमाला महाविधक्षण याहि छातोसू लगाय कहती मई-हे स्वापिनि! वहत रोनैत वया 
लाभ ? जो कर्मं तैने उपार्ज्या है सो श्रवस्य भोगना है, सव ही जीवनि कमं प्रागं पच 
लग रहै ह सौ कर्मके उदयविषे शोक कहा ? है देवी ! जे स्वग लोक के देव सको 
्रष्वराभं ॐ तेतरनिकर निरंतर ्रवलोकिए है, तेह सुङृतके भंत होते परम दुःख प्रवे ह ॥ 
मनमे वितिए क श्रीर्‌, होय जाय कहु परौर । नगतके लोक उम भे प्रवते ह तिनको 
पूर्वोपाशित कम॑का उदथ ही कारण है । जो हितकारी वस्तु श्राय प्राप्त भई सो ब्रशुभक्म 
क उदयते विधटि जाय भर जौ वस्तु मनते श्रगोचर है सो प्राय मिल । कर्मनिकी गति 
विचिच्रहै ताते हे देवी ! तू गर्भे लेदर पीडित है, बृथा क्तेदा मत कर तु प्रपा मनं 
दढ कर । जो हैने पूवं जनम मँ क्म उपाजे ह तिनके फल टरेन टरं । अर तु तौ महा 
वृद्धिमती ह तोहि कहा सिठऊ । जोतु न जानती होय तो यै कहु, पषा कृकर यक 
तेवनिके मू प्रपते वशत पर । बहुरि कहती मई-हे देवी ! यह स्थानक प्राभ्य रहित 
है, ताते उठो, शरागै चा, या पहाड़ के निकट कोई गुफा हय जहा दष्ट जीवतिका वेव 
त होय, तेर प्रसूतिका समय श्राया है सो कंई एक दिन यतस रहना । तव यह गक 
भारते जौ भ्राकाश्चके मागे चलने मे हू रसमयं है तो भूमिपर सलीके सग गमनकरती महा 


स, सप्तद पै ०, 
कष्टफरि पांव धरती भई । कंसी है बनी ? श्नेक श्रजमरविते भरो, दुष्ट जीवतिके नाद- 
करि प्रत्यन्त भयानक, भ्रति सघत, ताना प्रकार के वृक्षनिकरि सूर्यकी क्रिरणका भी संचार 
माही, जहा सूरईके श्रग्रभाग समान डामक्ी शरणी अरति तीक्ष्ण, जहाँ कंकर बहुत भ्र मति 
हाथीनिके समूह्‌ श्रर भीलोके समूह बहुत है भरर बनी का नाम मातंगमालिनी है, जहां 
मनकी भी गम्यता नाहीं तो तनकी कहा गम्यता ? सखी भ्राकाशमागेतं जायवेको समर्थं 
भरर यह्‌ र्भ के भारकरिसमथं नाहीं तातं सखी यागे प्रेमके वंधनषों बंधी शरीरकी छाया 
समान लार लार चालं है । श्रंजना वनी को भ्रति मयानक देखकर कप है, दिशा भूल गई 
तव वसंतमाला याको श्रति व्याकुल जानि हाथ पकड़ कहती भई, हे स्वामिनी ! तु उरे 
मत, भेरे पीछे पी चली श्राव । 
तब यहं सखौके काधि हाथ मेलि चली जाय, ज्यो ज्योंडाम की श्रणी चु त्यों 
सथो भ्रति सेदित्न होय, विलाप करती, देहकों कण्ठत घारती, जले नीफर जे भ्रति 
तीव्र वेग संयुक्त वह तिनको श्रति कष्टते पार उतरती, श्रपते जे सब ॒स्वजत प्रति निद 
तिनका नाम चितार श्रपने श्रशुभे कमेक बारंबार निदती, बेलों को पकड़ मयभीत हिरणी 
वैसे रत्र जके, भ्रगविषे पसेव को धारती, कांटों से वस्त्र लगि जाय सो चुडावतो, लहूते 
लाल होय गु हं चरण जाके, शोकलूप्‌ भ्रग्तिके दाहृकरि इ्यामताकों धरती, पचर भी हास 
तो त्रासकं प्राप्त होती, चलायमान है क्षरीर जाका, बारंबार विश्राम तती, ताहि सी 
निरेतर प्रिय वाक्य कर धै बंघाव, सो धीरे धीरे श्रंजना पहाइकौ तलहरी श्राई, तहां 
रसू भर करि वैठ गई । सखीसों कहती मई प्रव मुभमे एक पग धरनेकी हु शक्ति वाही, 
यह ही रही, सरण होय तो होय । तव सखी भ्रत्यन्त प्रेसफी भरी सहा प्रवीण मनोहर 
बचननिकेरि याकौ शांति उपजाय नमस्कारकरि कहती भरई-हे देवी ! यहं गुफा नजदीक 
ही है कृपाकर इति उठकर वहाँ भुखसों तिष्ठो, यहाँ कूर जीव विवरे हँ तोकों भेकी 
रषा करनी है, तातं हठ मतिकर । एेसा क्या तब वह्‌ ताप की भरी सखी के बचन्‌- 
करि श्र सधन वनके भयकरि चलवेको उठी, तब सखी हस्तावलंबन देयकर याको विषम- 
भूमिते निकास्कर गुफ़के द्वारपर लेय गई । बिना विचारे गुफमिं बैठने का भय होय सो 
थे दोनों बाहिर खड़ी विषम पाषाणके उलंघवेकर उपज्या है वेद जिनको वाते वै गई । 
तहां दष्टि घर देख्या । कैसी है दष्ट ? श्याम सवेत श्रारक्त कमल समान प्रभाकरो षर सो 
एक पवित्र शिलापर विराजे चारणमुनि देखे । पत्यं कसन धरे ग्रनेक ऋद्धि संयुक्त निश्चल 
ह श्वासोच्छवास जिनके, नासिकाके ्रग्र भागपरधरी है सरल दृष्टि जनने, सरीर स्तंभ 
समान निश्चल है, गोदपर धरया जो बामा हाथ ठकि ऊपर दाहिना हाय समुद्र सपान 
गंभीर, श्रतेक उपमा सहित विराजमान ्रात्मस्वरूपका जो यथाथ स्वभाव नैरा जिनशासन- 





विषै गाया है तैसा ध्यान करते, समस्त परिग्रह रदित प्रवन जै प्रसगी, पराकाश चैतं 
निल, मानौ पहाड़के शिखर ही है सो इन दोनों ते दख । कंसे हवे साधु ? महापरक्रम 
के धारी, महाश ज्योतिरूप है शरीर जिनका । यै दोनों सुनि के समीप गई, सर्व॑ दुःख 
विस्मरणं भया, तीनं प्रदक्षिणा देय हाय जोड़ नमस्कार किया, मुनि परम रवाधव पाए, 
फुल गए हैं मैत्र जिनके, जा समय जो प्राप्ति होनी होय सो होय, तब ये दोनों हा जोड 
विनती करती भई । मूनिके चरणारविदओी श्रोर धरे है भ्रधुपातरहित स्थिर तेत्र जिनमे। 
है भगवान्‌ ! है कल्याणरूप ! हे उत्तम चेष्टा के धरणहारे ! तिहारे शरीरम कुशल है। 
कपा है तिहार दह्‌ ? सवे तपत्रत भ्रादि साधनेका मूलकारण है । है गुणनिके सागर ! 
उपरा उपर तपकी है वृद्धि जिनकी, है महाक्षमावन ! संतभावके धारी ! मन इंपरियोके 
लीतनहारे ! तिहारा जो विहार है सो जीवनिके कल्याणनिमित्त ह, तुम ॒सारिते पुरूष 
सफ़ल पुरुषनिकों कुशलके कारण हँ सो तिहारी कुशल कहा पून परन्तु यह पृच्छ का 
भ्राचार है ताते पूरी है, एेसा कहि विनयते नम्नीभूत भया है शरीर जिनका सो चुप 
री श्रर मूतीके दशेनते सवं भय रहित भई । 

भरातर मनि भ्रमृततुल्य परमर्लातिके वचत कहते भये-है कल्याणरूपिपि ! है 
पुत्री ! हमारे कर्मानुसार सब कुशल है । ये सवंही जीव श्रपने श्रपने कर्मो फल मोगवे 
है । देखो क्ेनिकी विचित्रता, यह राजा महैरकी पुत्री भ्रपराध रहि कुटुम्बक लोगनिने 
कादुी है । सो मुनि उड ज्ञानी, विना कटै सब्र वृतात के जाननहारे तिनको नमस्कार कर 
वसतमाला पूछती भई-हे नाथ ! कौन कारणते भरतार यासौ बहुत दिन उदास रहे ? 
बहुरि कौन कारण अनुरागी भए भ्र यह महासुखयोग्य वन निषे कौन कारणते दुःखो 
प्रप्त भई ? मंदभागी कौन थाके गभ मे राया जाकरि याकों जीवने का संशय भया । तव 
स्वामी श्रमितिगति तीन श्चान के धारक सव वृततांत यथार्थं कहते भए । यही महा पुरषो 
की वृत्ति है जो पराया उपकार करं । मुनि वसंतमालासो कहै है- पुत्री ! यकर गरभैविपे 
उत्तम बालक आया है, सो प्रथम तो ताके मव सुति। बहुरि जो पुवं भव मे पापका 


श्राचरण किया, जा कारणते यह भ्॑जना एमे दु.खकों पराप्त मई, सो सुन । 
(हनुमान श्रौर भ जना के पू्वंभव) 


जम्बूदीपे भरत नामा क्षेत्र तहां मंदरनाम नगर, तहा भ्रियनन्दी नामा गृहस्थ, 
ताके जाया नामा स्री शर दयत नामा पुव सो महा सौभाग्यसंधुक्त कल्याणल्प ने दा 
क्षमा शील संतोषादि गुण तेई है ्रामूषण जके, एक समय वसंत ऋतु मे नन्दनवन तुल्य 
जो वन तहां नगरे लोग क्रीड़ाको गए । दमयन्तने भी श्रपने शितो सहित बहुत क्रीड़ा 
करी, अवीरादि सुगंघनिकरि सुगन्धित दै शरीर जाका अर कूंडलादि भ्रामूषणविकरि 
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शोभायमान सौ तान ताहि समय महामुति देखे, कैप है मनि ? भ्रेबर कहिए ्रा्ार सो 
ही भरंबर कहिए वस्त्र जिनके, तप ही है धन जिनका अरर ध्यान स्वाध्याय प्रादिजेक्रिया 
तिनविषे उद्यमी, सो यह दमयस्त महा दैदीप्यमान क्रीडा करते जे श्रपने मित्रे तिनक्रो 
चोड मुनियों की मंडली मेँ गया । बन्दना कर धर्मं का व्याख्यान सुन सम्यण्दशेन संयुक्त 
भया, श्रावक-त्रत धारे, नाना प्रकार के नियम श्रंगीकार किए । एक दित जे सप्त गुण 
दात्राके श्रर नवधा भविति तिनकरि संयुक्त होय साधुनिकों ब्राहामर दान दिया, कंयक 
दित विषे समाधिमरणकर स्वगलोककों प्राप्त भया, नियमके श्रर दानके प्रमावतें श्रद्भुत 
भोग भोगता भया, संकड़ों देवांगनानिके नेत्रनिकी कांति ही भई, नीलकपरल तिनकी 
मालाकरि भ्रचित चिरकाल स्वगे के सुखं भोगे । बहुरि स्वर्ग ते चयकरि जम्बूद्रीप मेँ 
मृगंक नामा नगर में हूरिचन्द नामा राजा ताकी श्रियंगुलक्ष्मी रानी ताके सिहुचंद नामा 
पुत्र भया । श्रनेक क्ता गुणनिविषे प्रवीण भ्रनेक विवेकियोके हृदयम वसै । तहां भी देवों 
कंते भोग फिए, साधुवों की सेवा करी । बहुरि समाधिमरणकर देवलोके गया तहां मन- 
वात प्रति उक्छृष्ट सुख पाए, कंसा है वह्‌ देव ? देवियो के जे वदन तैई भए कमल 
तिनके जौ बन तिक प्रफुल्लित करनेको सूर्य समान है । बहुरि तहातै चयक्ररि या भरत- 
्षेत्रविधे वजयाध पिरिपर श्ररुणपुर नगर मे राजा सुकेठ, रानी कनकोदरी ताक सिह्‌- 
वाहन नामा पुत्र मया । प्रपते गुणनिकरि खैचा है समस्त प्राणियों का मन जाने, तहां 
हवो केते भोग भोगे 1 श्रप्सरा-समान स्त्री तिनके मन के वोर । भावाथे-ग्रति सूपवान 
भ्रति गुणवान सो बहुत दिन राज्य क्रिया । श्रीविमलनाथजी के समोसरण मे उपञ्या 
भ्रात्प्ाच भ्र ससारते वैराग्य जिनको स्तो लक्ष्मीवाहून नामा पुत्रको राज्य देव संसारकों 
भरसार जानि सक््मीतिलकमुनिके शिष्य भए । श्रीवीतराग रैव का माख्या महात्रतरूप यति 
का धर्मं भ्रंगीकार किया । भ्रनित्यादि दवादश श्रनपरेक्षा का वितवनकरि ज्ञानचेतनारूप 
भए! जोतय काहू पुरषते न बने सो तप किया । रत्नत्रयरूप श्रपते निज भावन त्रिप 
निश्वल्न भए । परम ततवज्ञानरूप श्रात्माकर भ्नुभव विषै मग्न भएु । तपके प्रभावते घ्रनेक 
ऋद्धि उपजी । स्वै बात समथ, जिनके शरीरको स्स्ंकरि पवन रावे सो प्राणियों के 
अ्रनेक रोग दु.ख हरे परन्तु राप कर्म-निजंरा के कारण वाईस परीषह्‌ सहते मए । बहुरि 
भ्रायु पूणेकर धमेध्यानके प्रसादतं ज्योत्तिषचक्रको उलंधकर उातवां लांतव नामा स्वगं तहां 
बडी ऋद्धि फे धारी शैव भए । चाह जैसा रूप कर, चाह जरह जाय, जो वचनकरि कहने 
भ त श्रावै । एते भ्र्भुव सुख भोगे परंतु स्वगेके सुख विषे मग न भए ¦ प्रम धामकी 
ह इच्छा जिनको, वहात चयकरि या श्रंजनाक कुक्षि विषे श्राए है, सो सहा परमसु के 
भाजन है । बहुरि देह न धारेगे, ्रविनाशी मूख कों प्राप्त होवेगे, चरम सरौरी है । यह्‌ 
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तो वके गभे मे रावे कावत्तत कया । श्रव हे कल्याणवेष्टनि ! यान जिस कारणं 
पति का विरह श्र कुटुम्बे निरादर पाया सो वृत्तां सुन । इस अजनामुन्दरीने पूवेभवमे 
देवाधिदेव श्रीभिनि्देव कौ प्रतिमा पटरानी पदके श्रमिमानकरि सौकिन (सौत) के उपर 
कोधकर मंदिरते बाहिर निकासी, ताही समय एक संयमश भ्राधिका याके षर श्राहारको 
भाई हती, तपकरि पृथ्वी पर प्रसिद्ध हती सो यके दवारा श्रीजी कौ मूर्तिका प्रवितय 
देख पारणा न किया । पीे चाली श्र याको श्रल्ञानख्प जान महा दयावती होय उपदेश 
देतीं भई । जे साधुजन हैँ ते सबका भला ही चाहै ह । जीवनिके समभाकने के निपित्त 
विना पृथ ही साधुजन श्रीगुरं की आज्ञातं धर्मोपदेश देने को प्रवत्तं है । एषा जानकरि वह्‌ 
संयमश्री रील संयमरूप श्रामूषण की धरणहारी पटराणीको महामाधुय भरे श्रसूपम वचन 
कहुतीभई, हे भोरी ! सून, तू राजा की पटराणी है श्रर महारूपवती है, राजा का बहुत 
सम्मान है, भोगनिका स्थानक है, शरीर तेरा सो पूरवोपाजित पुण्यका फल है । या चतुगंति 
विषै जीव भ्रमै है, महादुःख भोगे है, कबहुक भ्रनंतकाल विषै पुण्य के योगते मनुष्य दह 
पावै है । हे शोभने ! मनुष्य देह काहू पुण्य के योगते पाई है, ताते यहि प्रावार तू मत 
कर, योग्य त्रिया करने के योग्य है । यह्‌ मनुष्यदह पाय जो सुकृत न करं है सो हाथ मे 
प्राया रत्व खौवे है । मन, वचन तथा कायसे भो शुभ क्रियाका साधन सोरशरेष्ठह 
भरर श्रशुम क्रियाकासाधनहै सोदुःखकामूलहै। जे श्रपने कल्याण के अ्रथि सष 
विषै प्रवर्त ह तेई उत्तम है, लोक महानि भ्रनाचार का भरा है । ञे संत संसारसागरं 
श्राप तिरं है, ओ्रौरनिको तारे है, भव्य जीवों को घम का उपदेश देय है, तिन समान प्रीर 
उत्तम नाहीं, ते कृताथ है, तिन मनि के नाथ सवै जगत के नाथ धर्मचक्री श्रीश्ररह॑त देव 
तिनके प्रतिमिवका जे श्रविनय करं है ते श्रतक भवविष कति के महादुःख पावै ह । सो 
वे दुःख कौन वणेन कर सकं । यद्यपि श्रीवीतरागदेव राग-देषरहित है, ञे सेवा करं तिने 
प्रसन्न नाही श्रर जे निदा करं तिनत देष नाही, महामध्यस्थ भाव को धारं ह ७ 
जीव सेवा करं ते स्वर्म-मोक्त पावे श्रर जे निदा करं ते नरक-निगोद पावे । कहते, जी 
शुम श्रगुभपरिणामनिते सुख-दुख की उत्पत्ति हय है । जैसे भगत के सेवनते शीत का 
निवारण होय है श्रर खान पान कषुधा तृषा कौ पीडा मिटे है, तैस जिनराज के भर्तः 
स्वयमेव ही सुख होय है भरर श्रविनयते परम दुःख होय है । श्रर है शोभने! जे 1 
दुख दीस हैते पव पापके फलद श्ररजेसृखहैते घमं के फलहै। सौतु पवष ४ 
प्रभवते महाराज की पटराणी भई श्रर महासंपत्तिवती मई र अदभुत कार्येका करणः 
हारा तेरा पत्र है, श्रव तू सा कर जो सुल पावै । मेरे वचनत अपना कत्याणकेर । र 
भव्ये ! सूयक अर नेतके होते संते तू कुष मै मत पड । जौ देशे कम करेगी तो घोर नरक 
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पड़ी, दवगूरशास्त का भ्रनिनय करना श्रन॑त दुःख का कारण है श्र एमे दोपदेचे जोम 
तोहि ब संवोधू तो मोहि प्रमाद का दोष लागे है ताते ठैरे कल्याण निमित्त घरमोपिदेग 
दिया है । जव श्रौश्राथिकाजीने एेसा कल्या तव यह नरके उरी, सम्यग्दशेन धारण क्रिया, 
ध्रायिका के ब्रत प्रादरे, श्रीजीको प्रतिमा मंदिरविपे पधराई, वहत विधानत श्नष्ट प्रकारकौ 
परजा कराई । या भांति राणी कनकोदरीको प्रा्थिका धर्मेका उपदेश देय श्रपने स्थानकं 
गई रर वह कनकोदरी 'श्रीसवैजञदेव का धमे आराधनकर समाधिमरणक्रर स्वरग॑लोकरम 
गई, तहं महायुख भोगे श्रर स्वगे चयकर महेदर की राणी जो मनोवेगा ताके ग्रजना- 
ुल्दरी नामा त प्री भई । सो पूण्यके प्रभावे राजकुलविपे उपजी, उत्तम वर पाया श्रर 
जो लिनेद्धरेव की प्रतिमा को एक क्षण मंदिर के गहर रावा तक्रे पापकरि धनीका 
वियोग ग्र कुटुम्बे पराभवं पाया । विवाहके तीन दितं पहले पवजय प्रच्छ्त्प प्राए, 
रात्रिम तिहारे भरोखेविषे प्रहस्तमित्र के सहित वेठे हृते सो ता समय मिश्रके सीने 
विचुखभकी स्तुति करी भ्र पवनंजयकी विदा करी, ताकारण पवनंजयद्रेप कों प्राप्त 
भए । बहुरि गुद के प्रथं घरते चलि, मानसरोवर पर डेरा किया तहां चकवीका विरहं 
देखकर फरण उपजी, सो करुणा ही मानो सखीका रूप होय कुमारको परन्दरीके समीप 
ताई तव ताके गभ रह्या । बहुरि कुमारं प्रच्छन्न ही पिता की रज्ञा के साधिवे के श्रि 
रावण के निकट गए । ेसा कहकर फिर मुनि श्रजनासों कहते भए, महाकर्णा भावकर 
रमृतहप वचन विरते भए, है बाकि ! तू कमं के उदयकरि एसे दु खको प्राप्त भर 
ताते बहुरि रे निद कमे मत करना । संसार समुद्र के तारणहारे जे जिनेन्रदेव तिनकी 
भमि कर । पृथ्वी वि जे सुख है ते सरवै जिवभवितके प्रतापे होय है । रसे अपने मव 
सुनकर श्रजना विस्मयको प्राप्त भई शर ग्रपने किए जे कर्म तिनको निचती ग्रति परचाताप 
करी भई । तब मुनि ने कही-हे प्री ! श्रव तु श्रपनी शवितप्रमाण नियम तेह श्रर 
जिनधर्मका सेवम कर, यति-व्रततों कौ उपासना कर । तने देप करम किए ये जो भ्रधोगति 
कोठी प्रतु संयमश ्ार्याने पाकर धर्मका उपदेशा दिवा सो दृस्तावलंवन देव 
मगति पतनतै बचाई श्रर यह वालक तेरे गभेविपे भ्रायाहै सो म्हाक्त्यरणका भाजन 
है । पत्रक प्रभावतै तू परमसुख पवेगी, तेरा पतर ्रवंडवीये है, देवनिहुकटि रीत्या न जाय 
रर अ्रव थोडे ही दिन भँ तेरा पैर भरतार तं मिलाप होयगा । ताते हे भव्ये ! व ग्रपने 
चित्तमे सेद मत करै, प्रमादरहित जो शुम क्रिया ताम उद्यमी होहु । ये मृनिके वचन पुन 
भरंबना श्र वसंतमाला बहुत प्रसन्न भई श्रर वारवार मुनिको नम्कार त्रिया, एल गण 

: ह जेशरकमल जिनके, मुनिराज ने धनको धर्मोपदेश देय ्राकायम्‌ त तरिहार्‌ करिया । 

; सो निमे है चित्त जिनका रेमे संयमतिको यही उचित है कि जो निर्न न्यानन हौम्‌ 
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तहा निवास कर्‌ सोभी्रत्यही रहै, या प्रकार निन-भव सुन रंजना पायकमेतेश्रति 
उरी श्रर घमेविषे सावधान भई. वह्‌ युफा मुति के विराजवेतेः पवित्र भई हती सो तहां 
प्रंजना वसंतमाला सहित पुत्र का प्रसुति समय देखकर रही । 

गौतपस्वामी राजा शरेणिकते कर हहे श्रेणिक ] श्रव वह्‌ महद पुत्री गुफामे 
रहै, वसंतमाला विद्याबलकरि पूणं विद्याके प्रभावकरि सान-पान भ्रादि याके मनवांछित 
सवे सामग्री करं । भ्रथानंतर रंजना पतित्रता पिया रहित वनविषै अकेली सो मानो सूं 
याका दुःख ख न सक्या सो भ्रस्त होने लग्या, मानो याक दुःखत सू्ेहुकी किरण मंद होय 
गई, सूये भ्रस्त होय गया, पहाड्के शिखर भ्र वृक्षनिके भग्रभाग मे जो किरणों का उदयो 
रह्याथा सो भी संकोच लिया । 

ग्रथानंतर सध्या कर क्षणएक श्राकाश्च मंडल लाल हो गया सो मानो भ्रव क्रोधका 
भरथां सिह श्रावेगा, ताके लाल नेवनिशी ललाई फली है । बहुरि होनहार जो उपसं 
ताकी प्री शीघ्र ही भ्रंधकारका स्वरूप राति प्रगट भई मानों राक्षसिनी ही रसातले 
नीसरी है, पक्षी संध्या समय विगचगाटकर गहन वनमें शब्द रटित वृक्षनिके भ्रग्रभाग पर 
तिष्ठे मानों रातिकों श्यामस्वरूप डरावनी दैख भय कर तरप होय रहै । शिवा किए 
स्यालिनी तिनक्षे भयानक शब्द प्रवतं सो मानों होनहार उपरर्ग के ठोल ही बाजे है । 

भ्रथानंतर गुफाके मूख सिह श्राया, कंसा है सिह ? विदारे है हाधियोके ने कुभ- 
स्थल तिनके रुधिरकर लाल होय रै है केश जाके प्रर काल समान कूर भृकुटी को षर 
भरर महा विषम शव्द करता जिके शब्दकरि वन गुजि र्या है श्र प्रलयकालकी भ्रमि 
की ज्वाला समान जीमकों मुखलूप गुफते काढता, कंसी है जीम ? महाकुटिल है, ्रनेक 
प्राणियोकी नाज्च करनहारी । बहुरि जी वनिके सैचनेको जाकी प्रकु समान-द्याम जीभ । 
तीक्ष्ण दाद महा कुटिल है रौद्र, सबनिको भयंकर है अरर जाके नेतर प्रति तरासके कारण 
ऊपता जो प्रलयकाल का सूर्यं ता समान तेजो धरै, दिशा्रोके समूहको ररूप करं । 
वह्‌ सिह पू की श्रणीको मस्तक उपर धर, नखक्गी ब्रणीते विदारी है धरती जाने, 
पहाडइके तठ समान उरस्थल श्रर प्रबल है जांघ जाकी, मानों वह सिह मृत्युका स्वरूप 
दैत्य समान श्रनेक प्राणियों का क्षय करणहारा श्रतकको भी प्रंतक समान, अ्रग्नितं धी 
प्रज्वलित, एेसे डरावने शह को देखकर वन के सब जीव उरे । ताके नाद कर गुफा गाज 
उठी, सो मानों मयकर पहाड़ रोवने लाग्या । भ्र याका निद्र शब्द वन के जोवोकं कान 
निको एेसा बुरा लाग्य। मानों भयानक मुद्गर का घात ही है । जाके चिरमी समन लाल 
नेत्र सो ताके भयकरि हिरण चित्राम कैसे होय रहे । प्रर सदोन्मत्त गजविका मद जातां 
सह्या, सव ही पशुगण श्रपनेश्रपते ताईं बच्वानि कू लेय भवफ़रि कपायमान वृकतोक भरासुरै 
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हेय रद । नाहरकी ध्वनि सुम श्रजना ने देसी प्रतिज्ञा करी जो उपसर्त मेरा शरीर जाय 
तो मेरे श्रनशनव्रत है, उपसर्ग टरे भोजन लेना । भ्र सली वसंतमाला, खडग है हाथमें 
लके, कबहु तो भ्राकासविषे जाय, कबं भूमि पर आवै, अति व्याकुलं भई पक्षिणीकी 
नाई भ्रमे । ये दोनों महा भयवान, कंपायमान है हृदय जिनका, तव गुफाका निवासी जो 
सणिवूल नामा गंधवैदेव तासु ताकी रत्नचरला नामा स्त्री महादयारवेती कहती भई, हे देष! 
को ये दोनों स्वरी सिहते महाभयभीत है भर भ्रति विह्वल है, तुम इनकी रक्षा करो, तब 
गंधवेदेवको दया उपजी, तत्काल विक्रियाकरि भ्रष्टापदका स्वरूप रच्यासो तिहु कां ्रर 
अर्टापद का महाभयंकर शण्ड होता मया सो भ्र॑जना हृदय मे भगवान का ध्यान धरती 
शई ्रर वसंतमाला सारस की नाई विलाप करं, हाय भ्रंजना ! पिते तो तु धनीके 
रिय दुर्भागिनी भई, बहुरि काहूदक प्रकार धलीका आगमन भया सो तात तोको यमं 
रह्या सो घासने विना समक्षे घरतं निकासी, बहुरि माता पिततानेह न राखो, सो महाभया- 
नक बन विषै श्राई । तहां पुण्य के योगत मुनि का ददन भया, सुनि ने धयं वेषाया, पूव 
कटै, धर्मोपदेश देय श्राकाश् के मागं गए भरर तु प्रभुति के श्रथि गफा विषं रहीसोश्रब 
धा पिह के यख ये प्रवेश करेगी । हाय ! हाय । राजपुत्री निजेन वनविषं रणको प्राप्त 
होय है, भ्रव या वनके देवता दथाकर रक्षा करो । मुनि ते कही हती जो तेरा सकल दुःख 
ग्या सो कहा मनिहु के बचन श्रन्यथा होय ह ? या भांति विलाप करती वसतमाला 
हिते भूलते कौ नाई एक स्थल त रहै; क्षणविषै प्रता सुल्दरी के समीप प्रावै, क्षग 
विषे बाहिर जावै । 

प्रथानंतर वह गुफा का गंधवेदेव जो भ्रष्टापदका स्वल्प धरि प्राया हुता ताने 
पिह के पंजे की मार दीनी तब सिहं भाग्या भ्रर श्रष्टापद सिहको भगायकर निज स्थानक 
गया । यह्‌ स्वप्त समान सिह भ्नौर भ्ष्टापदके युद्धका चरित्र श्वं वसंतमाला गुफामें 
जता सुत्दरी के समीप भराई, पल्लवोसे भी श्रति कोमल जो हाथ त्िनकरि विङ्वसती 
भई मानो नवा जन्म पाया, हितकर. संभाषण करती भई, सो एक वषं बराक्षर जापहै 
रात्रिं जिनकी ठेस यह्‌ दोनों कभी तो कुटुम्बके निदरईपनेकौ कथा करे, कमी धर्मकथा 
करे | श्रष्टापद वे सिह को एेसे भगाया जंसे हाथी को सिह भगावै श्र सपंको ग्ड 
मेगा । बहुरि वह्‌ गन्धवैदेव बहत श्रानन्दसूप होय गावने लग्या सो एसा गरावता भया 
जो देवो के भी मनको मोह तो ममृष्योकौ कषा बात ? भरधैरात्रि के समय घब शब्द रहित 
होय गे तब वह गावतता भया श्र बारंबार वीणा को अति रागत बनावता भया, श्रौर 
भी तारके बाजे बजावता भया श्र संजी रादिकं बजावता मया, मृदंयादिक बजावता भया, 


बखर भ्रादिक पुकके बाजे बजावता भया । भ्र सप्त स्वरो मे गाया तिनके नाष :- 
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षडल १, ऋषभ २, गांघार ३, मध्यम ४, पंचम ५, धैवत्त ९, निषाद ७! इन सप्त स्वसे 
के तीन ग्राम शीघ्र मध्य विलंवित भरर इक्कीस मूरा हँ सो गंधर्वो मँ जे वड़े देव ह तिनके 
समाने यान किया । गान विद्या मेँ गंघवेदेव प्रसिद्ध है । उचा स्थानक रागरकैर्हूसौ 
सव ही गंघर्वैदेव जाने है । सयदान श्री जिनेचदेव के गुण सुन्दर श्रक्षरो मे गाए 1 मैश्री 
रसित देवकं भविति कर वंह हं} केसे ह मगवान ? देव श्रर दैत्योकर पुथनीक है, देव ` 
किये स्वर्गवासी, दैत्य करिए ज्योतिषी, वितर श्रर भवनवासी, ये चपुरतिकायके देव है, 
सो भगवान सब देवों के देव है, जिनको सुर्‌-नर विद्याधर श्रष्ट द्रव्यते पै ह । वरि 
कैसे है ? तीन भुवन में भ्रति प्रवीन है परर पवित्र ह अ्रतिरय जिनके देसे जे श्रीमुनिसुत्रत- 
ताथ तिके चरण युगल मे भवितिपुवेक नमस्कार कर्‌ ह, जिनके चरणारविदके नखरिकी 
काति इन्र के मकुटे रत्नोक़ी ज्योतिकं प्रकाश करं है, दें मान गंषवैदेव ने माए) सो 
वसंत्तमाला चरति प्रसन्न भई, से राग कभी सुने नाही थे, सो विस्मयकरि व्याप्त भया है 
मने जाका वा गीतकी भ्रतिप्रशंसा करती सई । धन्य यह गीत काहू ने भ्रतिमनोहर गाए, 
भेरा हदय श्रमृतकर भ्राद्रं किया, भरंजनाको वसंतमाला कहती भई, यह कोई दयावान्‌ 
देव है जानें श्रष्टापद का रूप धारि सिहको भयाया श्र हमारी रक्षा करी श्र ये मनोहर 
राग याही ते श्रपने घ्रानन्द केश्रथिगायेहै। हे देवी! ह शोभते, है शीलवती ! तैर 
दया सव ही करे । जे भव्यजीव ह तिनके महाभयंकर बनविषे देव मित्र होय है, या उप- 
स के विना निस्वय तेरा परतिसों मिलाप होयया श्र तेरे पूत श्रदुभूत पराक्रमी 
होयगा 1 मुनिके वचर अन्यथा न होय, सो मूनिके ध्यानकर जो पवित्र गफा ता विषं 
श्रोमुनिसुत्रतताथ की प्रतिमा पधराय दोनों मुंच दरव्यविते पूजा करती भई । दोनों के 
चित्तविषे यह विचार कि प्रसूति सुखं होय । वसंतमाला नानाभांति भ्रंजनाके चित्तको 
प्रसन्न कर ह श्रर वह्‌ कहती भई किह देवी 1 मानों यह वन भ्र गिरि तिहारे पधारनेते 
परम हषेको प्राप्त भया है सो नीरत के प्रवाहकर यह्‌ पवत मानों हंसे ही है अर यहं 
वनके वृक्ष फलों के मारते न प्रीमूत लहलहाट करं है, कोमल है पल्लव जिनके, बिखर रहै 
है फुल लिनके, सो मानो हषंकों प्राप्त भष ह । अरर ञे मयुर भूवा भैना कोकिलादिक मिष्ट 
शब्द कर रहै हँ सो मानों वन पहाडते वचनालाप करं हँ । कंसा है पवेत ? नानाप्रकारकी 
जे घातु तिनकी है साने जहां अर सधन वृक्षौके जे समूह सो इस परदतरूप राजा के सुन्दर 
वस्त्र है भ्र यहां नाना प्रकार के रत्न हँ सोई या गिरिके श्राभूषण मएभ्ररया पवेत ये 
भली भली फा है श्रर यहां श्रनेक जाति के सुगस्धे पुष्प ह रर या पर्वत उपर बड़ बड़ 
सरोवर ह श्रर तिनमें सुगंघ कमल फुल रहै है, तेरा पुख महामुन्दर श्रनुपम सो चन््रमाकी 
भ्रौर कमलकी उपसाक्तो जीते है । है कल्याणरूपिणी { वि्ताके वडा मति हट धैव षर, 
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या वनभ सवं कल्याण होपगा, दैव सेवा करेगे । पुण्याधिकारिणो तैरा शरीर निष्पाप है, 
हषे पक्षी शब्द करं है सो मानों तेरी प्रशसा ही करं हँ। यह वृक्ष शीतल भद षुगंष 
पवत क्र पत्रों के लहलहाटते मानो तेरे विराजवै करि महाहषैको प्राप्त भए नृत्य री 
` करै है । भ्रव प्रभातका समय भा है, पहले तो श्रारक्त संध्या भई सो मानौ सू ने तेरी 
सेवा निमित्त सखी पठाई । भ्र अ्रब सूयं भीतैरा दोन क्रनेके प्रथि मानों उदय हनो 
उद्यमी भया है । यहे प्रसन्ते करने कौ वात वसंतमाला ने जब कहौ तव भ्रंजना मृन्दगे 
कहती भई, है ससी ! तोहि होते संते मेरे निकट सरव कुटुम्बहै प्रर यह वन ही तेरे प्रवते 
नेर है। जो या प्राणीकों ्रआपदामें सहायकरं हैसोही परम बांघवहैग्रर जो वांषत्र 
दुःखदाताहैसोही परमश्तरहै। या भाति परस्पर मिष्ट-संभाषणकग्ती ये दोनो नूफा 
मँ रहँ, शरमृनिभूव्रतनाथकी प्रतिमाका पूजन करं ¦ विद्या के प्रमावते वसंतमाला खानपान 
्रादि बड़ी विधिेती सब सामग्री करं । वह्‌ गंधवदेव सब प्रकार इनकी दृष्ट जीवितं 
रक्षा करे भरर निरंतर भक्त मगवान के श्रनेक गण साना प्रकार के राग रचना क्रि 
गरव । 
(हनुमान का जन्म) 
भरथानंतर भ्रंजनाके प्रसूतिका समय श्राया । तब वह वंतमालासे कहती मई-है 
सखी ! भ्राज मेरे क व्याकुलता है । तब वसंतमाला बोली-है शोभने ! तेरे प्रसूतिका 
समय है, तू प्रानन्दको प्राप्त होहु, तब यके लिये कोमल पल्लवोंकी सेज रची । तापर 
यके पुत्रका जन्म भया । जैसे पूवं दिशा सूयं को प्रगट करं तैसं यह हनुमान को प्रणट 
करती भई । प्के जन्मत गुफाका भ्र धकार जाता रहा, प्रकाशरूप होय गई मानों सुव्ै- 
मई ही भई । तब श्रजना पुत्र कों उरसो लगाय दीनता के वचन कहती भर्ई करि है पुत्र ! 
तू गहन बन विषै उत्पन्न भया, तेरे जन्मका उत्सव कंसे करूं? जो तेरा दादाके तथा नानाकरे 
धर जन्म होता तो जन्मका बड़ा उत्सव होता, तेरा मूखसूप चद्रमा के खवेते कोने 
्ानन्द न होय, मै कहा करू, भेदभागिनौ सवं वस्तु रहित हं । दैव कहिए पूर्वोपाज्िति 
कमेने मोहि दुःखदायिनी दश्चाकों प्रप्त करी जौँ कद्रु करनेको समयं नाही हू परंतु 
पाणीतिकों सवे वस्तुं दीर्घायु होना इभ है । सो हे पत्र ! चिरंजीवी होहु, हू है तो मेरे 
सवं है । यह प्राणों का हृरणहारा सहागहन वन है, यामे जो म जीं हू सो तेरे ही पुण्य 
क प्रभवते । एसे दीवताके वचन रंजना के मुखत सुनकरि वरसरतमाला कहती मई कि है 
देवी! तू कल्याणपुर है जो देषा पृत्र पाया । यह्‌ सुन्दर लक्षण जुमह्प दीखं है, बडी 
ऋद्धि का धारी होयगा । तेरे पुत्र उत्सवते मानों यह्‌ वेलिरूप वनिता नृत्य करं है, चलाय- 
भान है कोमल पृत्लव्‌ जिनके रर जो भ्रमर गुजार करै सो मानो संगी करं हैः यह्‌ 
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बालक पूणं तेज है सो यके प्रभावे करि तेरे सकल कल्याण होयगे। तू वृथा चितावती भत 
हो । या भांति इन दोऊनिके वचनालाप होते भए । 
ग्रथानंतर वसंतमाला ते भ्राकाश मे सूयं के तेज समान प्रकालरूप एक ऊँचा विमान 
देर्यां सो देलकेर स्वामिनीं कुया तव वहं शंका कर विलाप करती भई, यह कोई 
ति.कारण वैरी मेरे पुत्र कोले जायगा श्रथवा मेरा कोई भाईदहै। तिनके विलाप सुन 
विद्याधर ने विमान याम्या, दया संुक्त भ्राकाशतं उतरा । गूफा कै द्वार पर विमान को 
ांमि भहा नीतिवान महा विनेयवाने शंकाको धरता संता स्त्री सहित भीतर प्रवेश किया, 
तब वसंतमालाने देखकर भ्रादरक्रिया । यह्‌ जभ मन विनयतं बैठ्या श्रौर क्षणएक बैठ करि 
महामिष्ट श्र गंभीर वाणी कहकर वसंतमाला को पूता भया । रेपे गस्भीर वचन कहता 
भया मानो मयूरतिको हषित करता मेष ही गरज्या है । सुमर्यादा किए मर्यादा की 
धरणहारी यह बाई कौन की बेटी, कौन ने परणी, कौन कारणत महावन मेँरहै है, यह 
बडे घर की पुत्री है, कौत कारणते सवं कुटुम्बे रहित मई है श्रथवा या लोकविषे रागे 
रहित जे उत्तम जीव है तिनके पूवं कर्मो के प्ररे नि.कारण वैरी होय है। तब बसंतमाला, 
दुःखके भारकरि स्के गया है कठ जाक, श्रासू डरती, नीची है दृष्टि जाकी, कष्टकर 
वचन कहती मई । महानुमाव ! तिहारे वचन ही ते तिहारे मन की शुद्धता जानी जाय 
है । जैवे रोग प्रर मृत्यु का मूल जो विषवृक्ष ताकी चाया हृ सुन्दर होय श्रर जैत दाह के 
नाश्चका मूल भौ चदन का वृक्ष ताकी छाया भी बन्दर लाये है सो तुम सारि जे गुणवान 
पुरुष हैँ सो शुद्ध भाव प्रगट करम के स्थानक है । श्राप बड़े हो, दयालु हो, यदि तिहारे 
याके दुःख सुनवे की इच्छा है तो सुनहु, मै कहू हं । तुम सारिते बड़ पुरुषनिको कष्या 
संता दुःख निवृत्त होय है । तुम इुखहारी पुरुष हो, तिहाय यही स्वभाव ही है नौ 
भ्रापदाविष सहाय कयो । सो मै कह सुनहु । यहं भ्रनना सुन्दरौ राजा महेन्धकी पृत्ी है 
वह्‌ राजा पृथ्वी पर प्रसिद्ध महा यद्वान्‌, नीहठिवान्‌ निमेल स्वभाव है। ग्रौर रजा 
्रह्ाद का पुत्र पवनंजय गुणका सार ताकी प्राण हृ त प्यारी यहस्व्रौ है, सो परवनंनय 
एक समय बापकी श्रा्ञात रावणके निकंटवरंणसों युद्ध श्रय विदा होय चति हूते षो 
मानसगेवरतं रात्रिक याके महल मँ गोप्य ्राए ताते याको गर्भं रह्या सौ यकौ सासूका 
कूर स्वभाव दथारहित महामुखं था ही, वाके चित्त मे गभैका मम उपज्या तव वाने याक 
पिता के धर पठा । यह्‌ षव दोषरहित महासती शीलवती निविक्ार हैपो पितता ने भी 


रीति के मयत न राखी । जे सज्जन पुरूष हते भरठे भी दोषते इरं है । यह बड़ कुत.को 

घालिका स्व श्रालबन रहित या वन विषे मृगी समान रहै है। मै याक तैवा करू हं । इनक 

कुलत्रमते हस शरागाकारी सेवक है दूतवारी है अर छृपापाघ्रहँ खो यह भ्राज या वनविषं 
ः । 
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प्रसूति भई है । यह वन ताना उपसग का निवास है, न जानिए कंसे याकों सुख होयया । 
है राजन्‌ { यह्‌ याका वृत्ता सक्ष पते तुमसों कया भ्र सम्पूणं दुःख कहीतक कहु, या 
भति स्वहकरि पूरित जो वसंतमालाके हृदय का राय॒ सो भ्रंजनां के ठापरूप श्रग्तिते 
पिघत्या संताश्रगने न समाया सो मानों वसंतमालाके वच द्वारकरि बाहिर निङस्या 
तब वह्‌ राजा प्रतिसृ हूख्ह्नामद्वीप का स्वामी वसंतमालासू कहता भया-हे भव्ये 
मै राजा चित्रभानु भ्र राणी सुन्दरमालिनी का पत्र हूं यह म्र जना मेरी भनजी है । मैने 
दूत दिनम देखी सो पि नी नाही एसा कहकर भ्र जनाका बाल्याकस्थाते लेकर सकल 
वृत्ता कहकर गद्गद वाणीकर वचनालापकर श्रासू डालता भया । तब पुणे वृत्तात कहने 
प्रजना ते याको षामा जान गले लागि बहुत रुदन किया सो मानों सकल दु.खरुदन सहित 
निक्स॒ गया । यह्‌ जगत की रीति दहै, हितु को देल अश्रुपात षडं है । वह्‌ राजा भी रुदन 
करते लाग्या ्रर ताकी रानी भी रोवने लागौ । वसंतमालाने मो रति रुदन किया । इन 
सबके रुदनते गुफा गुलजार करती भई सो मानों परवैत ते मी रुदन किया । जलके जे 
नीरे तेई भये श्रशरुपात तिने सब बन शेब्दमई होय गया ! वन के जीव जे मृगादि सो 
भी रुदनं करते भए । तब राजा प्रतिसूयं ने जलत भ्॑जनाका मुख प्रक्षालन कराया श्रर 
भ्रा भी जलते मुख पाल्या । वन हु शब्द रहित होय ग्या सनं इनकी वार्ता सुना 
चाह है । ्रजना प्रतिसूर्यं कौ स्व्रीते सम्भाषण करती भई सो बडोंकी यह रीतिहैजो 
दुःख विष ह कतंव्यते न चुकं । बहुरि भ्ंजना मामासों कहती भई, है पूज्य ! मेरे पुत्र का 
समस्त शुभाशुभ वृत्तात ज्योतिषीनिते पृद्धो । तब सवत्र नामा ज्योतिषी लार था ताकों 
पुक्या हब ज्योतिषी बल्या किं बालकके जन्मकौ बेला बतावो तब वसंतमाला ने कटी कि 
भ्राज प्रधरात्रि गए जन्प भया है । तब लरन थापकर बालकके शुभ लक्नण जान ज्योतिषी 
कहता भया कि यह्‌ बालक सुरित का भाजन है । बहुरि जन्म च धरेगा 1 जो तिहारे सन 
भ संदेह है तो मै संकषेपतासों कहं हं सो सुनो-चैवर वदी श्रष्टमी की तिथि है श्रर श्रवण 
गक्षत्र है श्रर सूयं मेष का उच्चस्थान विधे वेठ्या है रर चंद्रमा वृषकारहैप्रर पकरका 
मेगल है भर बुध मीनका है अरर वृहस्पति ककं का है सो उच्च है शुक्र तथा शनिश्चर दोनों 
भीनके है, सूये पूणं दुष्टिकर शनि को देखे है श्रर मगल दस विर्वा सूयो देष है ्रर 
वृहस्पति पंद्रह विर्वा सूयं को देखं दै भौर सू वृहस्पतिको दस विद्व! देवं है श्रर 
चंदरमाफो पूणं दृष्टि करि वृहस्पति देख है भरर वृहस्पति को चंद्रमा देख है श्रर वृहस्पति 
शनिश्चरको पंद्रहूविरतरा देखे है अर शनिरुचर वृहस्पतिको दस विद्वा देख है । वृहस्पति 
शुकरको पंद्रह विश्वा देख है, याकै सव ही ग्रह बलवान कैठे है. सूयं श्रौर मंगल दोनों याका 
अदुभूत राज्य्‌ निरूपण कर है प्रर वृहस्पति श्रर शनि मुन्तिका देनहारा जो योगीन्द्रपद 
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ताका निणेय करे हैँ । जो एक वृहस्पति ही उच्चस्थान वैया होय 'तो स्वं कल्याण के 
प्राप्ति काकारणहै श्र ब्रह्मनामा योग है र मुत शुम सो प्रविनाशषौ सुखका समागम 
यके होयगा, या भांति सब हौ ग्रह श्रति बलवान बैठे है सो सव दोष रहित यह होयगा । 
एसा ज्योतिषी ने जब क्या तब प्रतिभूर्न ताकों बहुत दान दिया श्रर भानजीको रति 
हषे उपजाया ्रर कटी कि हैके ! श्रव हय हपूरुहदरीपको वाचे तहं बालक 
अन्मोत्सव भलीमांति होयगा । तब रंजना भगवान कौ वंदना कर पुत्रको गोदी मेँ लेव 
गुफ़ा का भ्रधिपति जो वह गंधवेदेव तासों बारंबार क्षमा कराय प्रतिसूयै के परिवार 
सहित गुफाते निकसी भरर विमान के पास प्राय उमी रही मानों साक्षात्‌ वनलक्ष्मी ही है । 
केसा है दिमानं ? मोतीनिके जे हार सोई पानो नीमरते है भ्र पवन की प्री क्षुद्रषण्डिका 
बाज रही है श्रर लहलहाट करती जे रत्नौँकी भालरी तिनतं शोभायमान भरर केलि के 
वनो ते शोभायमान है, सूर्ेके किरण के स्प कर ज्योतिरूप होय रह्या है अरर ताना 
प्रकारके रत्न की प्रमाकर ज्योतिका मंडल पड़ रह्या है सो मानों इन्द्रधनुष ही वहि र्या 
है श्रर नाना प्रकारके वर्णो की सकं ध्वजा फएरहरे है श्रर वहु विमान कत्पवृक्ष समान 
मनोहर नानाप्रकार के रतनिकरि निर्मापित नाना रूपकों धरं मनँ स्वगेलोकतें 
भ्रायाहैसोवा विमान मे पुत्र सहित प्र॑जा वसंतमाला तथा राजा प्रतिसूर्यं का 
परिवार सकल बैठकर श्राकारके मागं चले, सो बालक कौतुकं कर मुलकता संता 
साताकीगोदमे तै उद्यलक्षर पवत उपर जा पडया, माता हाहाकार करती द 
अर राजा प्रतिभूयैके स्वलोक हाहाकार करते भए श्रर राजा प्रतिसूयं बालक के दूठने 
को भ्राकराशते उतरिकरि पृथिवी पर श्राया, भरंजना ग्रति दीन भई विलाप करं है। 
दसा विलाप कर है जाको सुनकर तिर्यचनिका मन भी करुणा कर कौमल होय गया । 
हाय पुत्र ! कहा भया, दैव किए परवोपाजित कर्मने कहा किया, मोहिं रतन संपुणं निधान 
दिलायकरि बहुरि हर लिया, पतिके वियोगकर दुःखत व्याकुल जो पै सो मेरे जीवनका 
भ्रवलबन जो बालक भया हुता सो भी पूर्वोपाजितत कर्मने छिनाय लिया । सो माता तो 
यह विलाप करै है श्रर पुत्र पवैत पर पड़ा सो पवत के हजारो खंड होय गए श्रर महा 
शब्द भय, प्रतिभूय देख तो बालक एक शिला ऊपर सुख से विराज है, पने भ्र ूठ भ्राप 
ही तू है, कीड़ा करै है श्र मुलकं है, रति शोभायमान सूवे पड़ ह, लहलहाट करं ह 
कर्‌ चरणकमल जिनके, सुन्दर है शरीर जिनका, वे कामदेव पद के घारक उत्को कौन की 
उपमा दीजे ? संद मंद जो पव ताकरि लहलहाट करा जो रक्तकमलोँकरा वन ता समान 
है प्रभा जिनकी, अपने तैजकरि पहाड्के खंड खंड किये, एसे बालक को दतं देवकर 
प्रतिसूं भ्रति श्रास्वयेकों प्राप्त भया । कंसा है बालक ? निष्पाप है शरीर जाकी, धर्मक 
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स्वकूप, तेजका पज, एसे पुत्रको देख माता बहुत विस्मयकों प्राप्त भई, उठाय सिर वमा 
्र दादी लगाय लिया 1 तव प्रतिसूये श्र जनते कहता भया, है बालिके ! यहु वालक 
तेरा समचतुरस्रसंस्थान वजवृषभनाराचसंहननका धरणहारा महा वक्रा स्वह है, जाके 
पद़नेकरि पहाड चूण होय गया । जब या बालककी ही देवनिते अधिक ग्रद्भुत शक्ति है 
तौ यौवन भ्रवस्थाकी शक्तिका कहा कहना ? यह निस्वय सेती चरम शरीरीरहै 1 तद्धव 
मोक्षगामी है फिर देह न धारेगा, याकी यही पर्याय सिद्धपदका कारण है; एषा जानकर 
तीन प्रदक्षिणा देय हाथ जोड़ सिर नवाय श्रपनी स्त्ीनिके समूहं सहित बालककों नमस्कार 
करता मया । यह्‌ बालक, ताकौ जे स्त्री तिनके जे नेतर तेई भए याम स्वेत भ्ररणकमल 
तिनिकौ माला तिनकरि पूजलीक अरति रमणीक मद मंद मुलकनका करणारा सव ही 
नरनासैनिका मन हर, राना प्रतिसूयं पूतरसहित श्र जना मानजीको विमानमे वैठाय भ्रपते 
स्थानक तेय श्राया । कैसा है नगर ? ध्वजा-तोरणनिकरि चोभायमान हैः राजाकों भ्राया 
सुन सवे तमरफे लोक नाना प्रकारके मंगल द्रन्यनिसहित सन्मुल आए। राजा प्रतिसूर्ने 
तगरं प्रवेश किया, वादित्रोके नादते व्याप्त भई है दसों दिला जर्हा, बालकके जन्म का 
बडा उत्सव विद्याधरने किया जा स्वगैलोकविष इनकी उत्पत्तिका उत्सव देव करं ह । 
पवेत विषै जन्म पाया भरर विषानते पड़ करि पर्व॑त कों वृण किया ताते बालक का नाम 
माता श्र राजा प्रतिसूर्यं ने श्रील ठहराया श्रर हर दवीप विषै जन्मोत्सव भया तातं 
हमान यह्‌ नाम पृथ्वीविष प्रसिद्ध भयां । वह्‌ श्रीदचैल (हनुमान) हमूरुहद्रीपविषे रमै । 
कंसा है कुमार ? देवनि समान ह प्रभा जिनकी, महाकातिवान, सबको महा उत्सवह्प है 


५ क्रिय जाको, सर्वलोके मन श्र नेवनिकों हरनहारा प्रतिूर्यके पुरविषं 
वराजै है । 


भ्रथानंतर यणघर देव राजा श्ेणिकते कहै हहे नृप ! प्राणीनि के पूरवोपाजित 
पुष्यके प्रभवते भिरिनिका तूं करणहारा भरहाकठोर जो वज्र सो भी पष्प समान 
कोमल होय परणवै है श्र महा भ्रातापकी करणहारीजोश्रगनि सो चदरमाकी किरण 
समाने तथा विस्तीणं केमलिनी के वन समान शीतल होय है श्रर महा तीक्ष्ण खड्गकी 
षार सो सहा मनोहरं कोमल लता समान होय है । सा जानकर जे विवेकी जीव रहते 
पापते विरक्त होय है, कैसा है पाप ! महा दुखंदेन विष प्रवीण है! तुम जिनराजके 
चरित्र विषे ्रनुरागी होवो । कैसा है जिन राजका चस | सारभूत जो मोक्ष का सुख 
ताके देने विषै चतुर है, यह समस्त जगते निरन्तर जन्म-जरा-मरणरूप सूर्येके श्रातापते 
तप्तयमान है तामे हनारो जे व्याधि ह सोई किरणों का समूह है! 


ति श्रीरविषेणाचाये विरचित महापद्रपुराण संसृत ग्रन्थ, ताकी भाषा कचनिकाविष 
हमान की जन्म कथा का बणंन करने वाला सवां पव पूणं भया ॥ १७॥ 


४ पद्मतुतन-पोषी 
( श्ष्टादश पर्वं ) 


[ पवनंजयका युद्ध से प्रत्यागमनं श्रौर श्र जना का भ्रलवेषण | 

भ्रथानंतर गौततमस्वामी राजा श्रेणिकसौं कहै है कि है मपधदेद्के मंडनं ! यहं 
श्रीहुनुमानजी के जन्म का वृत्तात तो तोहि कट्या, श्रव हनुमान के पिता पवेनजयक। वृत्तात 
सुन । पवनंजय पवको नाई शीघ्र ही रावणपै गथा प्रर रावणकी प्राज्ञा पाय वरुगते 
युद्ध करता भया । सो बहुत देरतक नाना प्रकार के शस्वनिकरि वरुणकै भ्रर पवनंजयके 
युद्ध भया, सो युद्धविषे वर्णको बांध लिया। तान जो खरदरूषणको बाधया हृता सो 
चुडाया भ्र वरुण कों रावण के समीप लाया, वरुणने रावण की सेवा ्रंगीकार करी, 
रावण पवनंजयतं भ्रति प्रसन्न भए तव पवनंजय रावणसों विदा होय भ्रंजनाफे सहते 
शीघ्र ही घरको चाले ! राजा प्रह्वादने सुनी कि पत्र विजय कर प्रायां तव ध्वना तोरण 
भालादिकोके नगर शोभित किथा, तब सब ही परिजन पुरजन लोग सन्मुख श्राय नगर कै 
सव॑ नर नारी इतके कर्तव्यकी प्रदंसा करं है । राज हलक द्वरे श्र्घादिकर बहुत सन्न 
कर भीतर प्रवेश कराया । सारभूत मंगलीकं वचननिकरि कु वरफी सबहीने प्रसा करी। 
कूवर माता पिताकों प्रणामकरि सबका गूनरा लेय क्षणएक सभाविषै सवनिकी रुश्रुषा 
कर श्राप श्रंजता के महल पधारे ! प्रहस्त मित्र लार सो वहं महल जैसा जीव रहित 
शरीर सुन्दर न लागे, तैसे भरंजना बिना मनोहर न लायै, तब मन श्रपरसन्न होय गया । 
प्रहृ्तसों कहते भए कि है मित्र ! यहां बह प्राणप्रिया कमलनयनी नहीं दीस है सो कहां 
& । यह्‌ मंदिर ताके बिना मुदे उद्यान समान भासत है ताते तुभ वार्त पूचछो, वह कहा है ? 
तब प्रहप्त माहिले लोयनिते निरुचयकर सकल वृत्ता क्ता भया । तब याके हृदयको 
लोभ उपज्या । माका पितासों विना पूचे ह मित्रसहित महे के नगर में गए 1 चित्त मेँ 
उदा जब राजा महे्के नगरे समीप जा पुं चे तव मनम एता जात्या जो भ्राज प्रिया 
का मिलाप होयगा । तब मित्स कहते भए कि हे मि! देखो यह नगर मनोहर दीघं टै 
जहां वह सृन्दर कटाक्ष की धरनहारी सुन्दरी विरल है । जैसे केलाशपर्वेत के शिखर 
दलोभायमान दीखै है वैसे महल के शिखर रमणीक दीस है भ्रर वनके वृक्ष एसे सुन्दर है 
मानों वर्षक्रालकी सधन घटा ही है । देसी वार्ता मित्रसों कस्ते संते नगरके पासं जाय 
पहुचे । मित्र मी बहुत रसन हो भया । राजा मह्न सुनी कि पवनंजयकुपार विजयक्र 
पितासो मिल यहां आए ह तब नगर की बडी शोभा कराई भ्ररभ्राप भर्घाक्कि 
उपचार लेय सन्मुख राया, बहृत श्रादरते कुःवरको नगर मै लाए, नगर के लोगोनि बहूव | 
्रादरतै गुणः बणे विये । कृ वर राजमंदिर भे श्ाए्‌ । एक सुहृत सघुरफे पिकट वरिरणे, 
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स॒वहीका स्मान क्षिया श्रर यथायोग्य वार्ता करी । बहुरि राजाते राज्ञा तेयकर सामु 
मुगरा करा । बहुरि प्रियाके महल पधारे । कैसे ह कुमार ? काताकर देखनेकी है ग्रभिलाषा 
जाकर, तहां भी स्तरीकोनदेस्या ठव भ्रति विरहातुर होय काहुकों पृ्चा-हे बालिके । 
यहु हमारी प्रिय कहां है ? तब वह्‌ बोली-ह देव ! यहां तिहारी श्रिया नाही, तब वाके 
वचनहप वज्रकर हृदय वणं होय गया श्रर कान मानों ताते खारे पातीसे सीचे गदु, जैसा 
जीवरहित मृतके शरीर होय तैसा होय मया, शोकरूप दाहुकरि मुरमाय गथा है मुहकमल 
नाका, यह ससुराल के नगरतं निकसि करि पृथ्वीविषे स्री के वातकि निमित्त भ्रमता 
भया, मानों वायुकुमार को वायूलागी । तब प्रहुस्तमित्र याको श्रति भरातुर देखकरि यक्त 
दुःखत भरति दुःखी भया ्रर यासो कहता भया, है मित्र | कहा वेद सिच्च होय है ? भरपना 
चित्तनिराकुल कर । यह्‌ पृथवी केतीक है, जहा होयगी वहां ठीककर लेवेगे । तब कुभारने 
पितरस कही, तुम भ्रादित्यपुर मेरे पितापे जवो श्र सकल वृता कहो जो भृञ प्रियकी 
्रप्तिन होयगी तो मेरा जीवना नहीं होयगा, मे सकल पृथवीप्र भरमणकरू हू श्रर 
तुम भी ठीके करो । तव मित्र यह वृतांत कह्नेकों श्रादित्यपुर नमरविषे श्राया, पित्ताकों 
सब वृत कष्या श्रर पवनकुभार भ्रंबरगोचर हाथीपर चढ़करि पृथिवी विषे विचरता 
भया, मनविषे यह्‌ वितता करी कि वह्‌ सुन्दरी कमलसमान कोमल शरीर शोकषके श्राताप- 
करि भंतापको प्राप्त भई कहां गई, भेरा ही है हृदयविषे ध्यान जाके वहं गरीविनी विरहू- 
ह्प प्रगत प्रज्वलित विषमवन्े कौन दिशाकों गई, सत्यवादिनी निःकपट ध्ंकी धरन- 
हारी, गभं काहै भार जाके, सत कदापि वसंतमालासों रहित होय गई होय । वह्‌ पतिव्रता 
भ्राव्कके त्रत परालनहारी राजकुमारी शोककर श्रध होय गए है दोनों वेच जके श्रर 
विकट वदवि विहार करती धुधासं पीडित भ्रजगर युक्त जो श्रंधकूप तारम ही पड़ी हो, 
भ्रथदा वह्‌ गर्भवती दुष्ट पञ्ु्नोके भयंकर शब्द सून प्राणरहित ही होय गई होय, प्राणनितं 
भी श्रधिक प्यारी या भयंकर श्ररण्यविषे जल विना प्यासकर सूख गए हं कंठ-तालु जके, 
सो प्राणो दहित होय गई होय ? वह भोरी कदाचित्‌ गंगाविषैउतरी होय तहा नाना 
प्रकारके श्राह सो पानीमे बह गई हो, श्रथवा वहं श्रतिकोमल तनु डाभकी श्रमीकर विदारे 
पए होय चरण जाके सो एक पेड़ भी पग धरनेकी शक्ति दाहं सो न जानिए कहा दन्ना 
भई भ्रथवा दुःखते गभपातं भया होय श्रर कदाचित्‌ वह जिनधर्मं की सेवनहारी सहाविरक्त 
भाव होम श्रार्या भई होय । ठेसा चितवन करते पवनंजयकुमारने पृथवीविषे श्रमण किया 
सो वह प्राणवल्लभां न देखी । तब विरहकरि पीडित स्वं जगत्कों भूत्य देखता भया, 
म्रणका मिरचय किया । न प्रवैतविषे, न मनोहर वृक्षनिविषे, स नदौके तदप्र काह रौर 


ही प्ाणश्रिया विना उसका मन त रमता भया । ठेसा विवेकवजित भया जो सुन्दरीकी 
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वार्ता वृक्षनिको पचै । रमता २ धूतरव नामा वनम श्राया तहं हाथीते उतस्था भरर जैवे 
ति भ्राता का ध्यान करं तैसे प्रियाका ध्यान करं । बहुरि हथियार भरर बलतर पृथवी 
पर डर दिए भ्र गजेन्रते कहते भए-हे गजराज ! भ्रव तुम वनविषे स्वच्छंद विहारी 
होवो । हाथी विनयकरि निकट खडचा है, श्राप करै है, है गजेन ! नदीके तीरमें इत्यकी 
वन है ताके जौ पल्लव सो चरते विचरो भरर यहां हथिनीनिके समूह ह सो तुम नायक 
होय विचरो । कु वरते देसा क्या परंतु वह्‌ कृतज्ञ धनीके स्नेहविषै प्रवीण कु वरका सग 
नहीं छोडता भया जसे भला भाई भाईका संग न छोड कु वर ग्रति शोकव॑त रेस विक्त्य 
करे कि भ्रति पतोहर जो वह स्त्री ताहि यदिन पाऊं तोया वनविषै प्राण त्याग कर, 
प्रिया विषे लग्या है मन जाका एेसा जो पवनंजय ताहि बनविषे रात्रि भईसो रात्रिक 
चार पहर चार वषं समान नीते । नाना प्रकारके विकल्पकरि व्याकुल भया । यह कौ 
तो यह्‌ कथा रर मित्र पितापेगयासो पिताक वृत्ता कष्या । पिता सुन कर परम 
शोकको प्राप्त भया, सब को शोक उपज्या । श्र केतुमति माता पुत्र के शोक्षकरि अरति 
पीडित होय रोवती संती प्रहस्तसु कहती भई किं जो तु मेरे प्रको ्रकेला चोद भ्राया 
सो भला न क्रिया । तव प्रहुस्तने कही मोहि भ्रति भ्राग्रहकर तिहारे निकट भे्या सो श्राया, 
भरन तहां जाऊगासो माताने कही-वह कहा है ? तब प्रहस्ते कही जहां श्र जना है 
तहां होयगा 1 तब याने कटी भ्र जना कहाँ है? ताने कही यै न जानू । है पाता!जो विता 
विचारे शीघ्ही काम करं तिनको पर्चाताप होय । तिहारे पृत्रने एेसा निरचय किया 
किजौमै प्रियाकों न देखु तो प्राणत्याग करू । यहं सुनकर माता भ्रति विलाप करी 
भर । श्र तुरी सकल स्त्री रुदन करती भई, माता विलाप करे है-हाय मो परापिनीने 
कहा किया ? जो महा्रतीको कलंक लगाया, जाकरि मेरा पुत्र जीवनके संशयकों प्राप्त 
भया । यै कूरमाबकौ धरणहारी सहावर मंदमाभिनीने विना विचारे यह कास किया । 
यह्‌ नगर यह्‌ कुल श्वर विजयाधं पवैत श्र रावण का कटकं पवर्नजय विवा शोभ नादी, 
मरे पूत समान श्रौर कौन, जानै वरुण जो रावणहृतं' प्रसाध्य ताहि रणविष क्षणमात्रे 
बाध लिया ! हाय वत्स ! विचयके श्राधार गुर पूजन मे तत्पर, जगतयुन्दर विख्यात गुण 
तु कहां गया ? तेरे दुःलूप श्रम्तिकरि तप्तायषान जो मै, सो हे पतर ! मातासोँ कचना 
लाप कर, मेरा शोक निवार । देसे विलाप करती श्रपना उरस्थल प्रर सिर कटती नो 
केतुमती सो तानैः सव कुटुम्ब शोकरूप किया । परह्ञाद ह सू डारते सए । सव परिवार 
कों साथ लेय प्रहस्त को भ्रवमानी कर भ्रपने नगरते पुत्रकं दू ढको चाले । दोनों श्रेणियों 
कै सवै विद्याधर प्रीतिसौ बूलाये सो परिवार सहित भ्राए 1 सब ही श्राकाशके मां कु वर 
को रट ह पृष्व देल है श्रर गंसीर वत भ्रौर तालादोये दें ह पवेतोमं दैवे ह भर 
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्रतिसू्के पास भी प्रह्घादका दूत गया सो सुनकर सहा शोकवात भया श्रर प्रंजनासोँ 
क्या सो रजसा प्रथम दुःखते भी ्रधिक दु.खकों प्राप्त मई, श्र्ुषारा करि वदन 
पसालती रुम करती भर्ई कि हाय नाय ! मेरे प्राणोके श्राधार ¡ मुभमें बाध्या है मन 
जिन्हति सो मोहि जन्म दुखारीकों छोड़करि कहा गए ? कहा मुप कोपन चोड हो, 
जो सव विद्याधरनितं शरद्य होय रहे हो ! एक गर एक भी भरमृतं समान वचन मोषो 
बोलो, १ते दित ये प्राण तिहरे दश्नकी वा्धाकरि रसे ह । भ्रवजोतुमन दीखलोतोये 
पराण मेरे किं कामके ह । मेरे यह मनोरथ हुता किं पतिका समागम होयगा सो दैवते 
मनोरथ भग्न किया । मुभ मंदभागिनीके अर्थि भ्राप कष्ट भ्रवस्थाकों प्राप्त भए, तिहारे 
कष्टकी दल प्रुनकर मेरे पापी प्राण क्यो व विन जय । एँ विलाप करती श्र जनाको 
दैवकरि वसतमाला कहती भरई-हे देवी ! देप ब्रमंगल वचन मत कटो, तिहरे धनीसों 
भ्रवश्य पिप होयगा श्रर प्रतिसूर्यं बहुत दिलासा करता भया करि तेरे पतिक शीघ्रही 
लावे है, सा कहकर राजा प्रततसूयँ ने मनते भी उतावला जो विमानं ताविषे चढ़कर 
श्राकाशते उतर कर पृथ्वीविषै दरूढया । परतिसूरयके लार दोनो श्रेणियोके विद्याधर भ्नर 
खंकाके लोग ते यतल्नकरि दढ है, &ैखते देखते भूतरव नासा भ्रटवीविषे श्राए । तहां श्रषर- 
गोचर नामा हाथी रेख्या, वर्षा कालके सधन मेव समान है भ्ाकार जाका, तव हाथीकों 
देखक़रि सवै विद्याधर प्रसन्न भए कि जहां यह्‌ हाथी है तहा पवनंजय है । पूवं हमने यह्‌ 
हाथी श्रतेकबार देख्या है । यह्‌ हाथी प्र॑जनगिरिसमानदहै रंग जाकराश्ररकुदके पुल 
समान स्वेत हैँ दात जके भ्र जैसी चाहिये तंसी सुन्दर है मूड जाकी । जव हाथी के 
सप्रीप विद्याधर श्रा तब वाहि निरंकरुर देख उरे । भ्र हायी विद्याधरो के कटकका चन्द 
सुन महक्षोम कों प्रप्त भया, हाथी महाभयंक्रर, दुषिवार, शीध है वेग जाका, मदकर्‌ 
भीन रहै है कपो जके भ्र हालं है श्रर गाजे है क्वान बाक्े, जिस दिशाको हावी दौड 
ताही दिशते विद्याधर हट जावे, यह हाथी लोगों का समूह देव, स्वामी की रक्षािषै 
तत्पर, सुउसौं वेधी है तलवार जाके, महाभयंकृर, पवनजयक्रा समीप न तज सो विद्याधर 
त्रास पाय यके समीप त श्राव । तब विद्याधरोने हथसियोके समूहो याहि क्श किया 
केयोकिं जेते वक्षीफरण के उपाय है तिनमे स्व्रीसमान कौर कोई उपाय नाही । तव ये आगे 
भराय पवनकुमारकों देखते भए मानों काठ का है, मौनसो वेज्या है, वे यथायोग्य याका 
उपचार करते भए प्र यह चिता मेँ लीन काहुसो न वोले जै ध्यानारूढ मनि कहूष 
न बोले । तव पवनेजय के माता पिता शाम डारते याके मस्तक को चुमते भए श्र छती 
सो लगावते भए श्र कहते भए कि हे पुत्र ! तु एसा विनयवान हमको छोडकरि कहां 
भाया, महाकोमल सेजपर सोदनहारा तेरा चरीर, या भीमवनविषँ कंस रात्रि व्यतीत 
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करी, पँ कचन कहे तो भीन बोले । तव याहि नग्रीभूत श्रौर सौनव्रत घरे, मरण का है- 
निरुचय जाकं एसा नानकरि समस्त ॒विचाधर शोको प्राप्त भए, पिता सहित सव 
विललाप करते भए । 

स तव रिपू भ्र जना का मामा सव विदयाधरनिकों कहता भया कि म वायुकुषार- 
सों वचनालाप कर गा तब वह पवनंजय का चातीसो लाय कर कहूता भया, है कुमार ! 
मै समस्त वृत्तात कहू हूः सो सुनो । एक महा रमणीक्‌ संध्याश्रनामा पवत तह अरनंगवीनि 
नामा सनि को केवलजान उपज्या था सो इन्द्रादिक देव दद॑नको श्राए हृते अरर मै भी गया 
हृता सो वंदनाकर प्रावता हृता सो मां मे एक पैतकी गुफा ता उपर मेरा विमान भ्राया 
सो मैने स्त्री के रुदनकी ध्वनि सुनी मानों दीन वाजे है तव भै वहं गया, गुफा विषै श्रंलना 
देखी । मैने वके निवासा कारण पुदया तव वसंतमालाने सवं वृत्ता कल्या । रजन शोक 
करविह्वल रुदन करं सो यै धेयं वंधाया प्रर गुफामे ताके पुत्रका जन्म भया सो गुणा प्के 
शरीर की कांतिकर प्राञ्च स्प होय गई मानों सुवणं की रची है यह्‌ वार्ता सुनकर 
पवतंजय परमहषं को प्राप्त भदे श्रर प्रतिसूर्यं कों पृच्छते भए “वालक सुखसों तिष्ठं है ?" 
प्रतिसूर्यं ते क्या, वालक्रकों मै विमान मेँ थापकर हृनुर्हट्रीपको जाऊ थासो मागमे 
बालक एक पवेत प्र पड़ा सो पवेतपर पड़नेका वाम्‌ सुनकर पवनंजय ने हाय हाय रेषा 
शब्द कल्या । तव प्रतिसूर्यने कल्या सोच मत करहु, जो वृत्ता भथा सो सुनहु जाकरि 
स्वँ दुद निवृत्त होय । बालककों पड़या देख मे विलाप करता विमानतँ नीचे उतस्चा 
तब क्या खः कि पवैतके खंड खंड होय गए भ्र एक शिलापर वालकं पडया है श्र 
ताकी ज्योतिकर दसो दिगा प्रकाशरूप होय रही है तव मैने तीन प्रदक्षिणा देय नमस्कार 
कर वालकरकों उठाय लिया अरर माता कौ सौप्या सो माता ब्रति विस्मय को प्राप्त भई। 
पत्र का श्रीरेल नाम धरया 1 वरुंतमाला प्रर पुत्र सहित भ्र जना को हनुष्रीप ते गया, 
वहाँ पत्र छा जन्मोत्सव भय्‌। ! सो बालक का दरुजा नाम हनुमान भी है । यह तुमको 
मैने सकल वृर्ताति कट्या । हमारे नगर मे वह परतित्रता पुत्रहिते प्रानेदसों तिष्ठे है । यह्‌ 
वृत्ताति सुनकर एवनंजय्‌ तत्ताल भ्रं जनाके ग्रवलोकन के अ्रभिलाषी हनुरुरीपकों चाले श्र 
सव विद्याधर भी इनके संय चाले । हनूरुहद्रीपमे गए सो दोय महीना सबको प्रतिपूये ते 
बहुत दरो राख्या । बहुरि सव प्रसन्न होय अपने-प्रपने स्थानकं गए । बहत दिनों मेँ 
पावा है स्वीका संयोग जाने सो ठेसा पवनंजय यहाँ ही रहै । केसा है पवनजय ? सु्दर्‌ है 
चेष्टा जाकी भौर पुत्र की चेष्टासों श्रति भ्ानंदरूप हनुरुटधौपमे देवनिकी नादं समते भए । 
हनुमान नवयौवन को प्राप्त भए । मेरे शिर समान है सीस नाका, सर्वे जीवविक 
मनके हरणहारे हहे भए सिदध भई है श्रनेक विदय जाकौ त्र महा प्रभावरूप विनयवान 
मावली, सवे जञस्वनिके भ्रथविवे प्रवीण, परोपकार करनको चतुरः पूर्वेम स्वरे सुख 
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गि ्ाए, धव पहं हनुरह्वीपविषे देवोकौ नाई रमै ह । 
है श्रेणिक । गुरपूजाम तत्पर श्रीदनुमानजीमे जत्मका वणेन श्रर पृवतंनयक्रा 
श्ना सितताप यह्‌ ग्दुभुत कथा नाना रकी भरी है । जे प्राणी भावधर यह्‌ कथा प 
पाव, सुतै सुनावे, तितकी शरशुभे कर्मे परवृत्ति न होय, शुमक्रिया मेँ एमी होय | श्रर 
जो यह्‌ का भावधर पडे पठ़ावे उनकी प्रभवे शुभगति अर दीं श्रायु होय, शरीर 
निरोग पुल्दर होय, महापराक्रमी होय भरर उनकी बुद्धि करोयोग्य कारके पारकों प्राप्त 
ह शर चमा समान निमेलकीति होय भ्र जास स्वर.-कतके सुख पाए से धमकी 
द्वारी होय, भो लोकविषे दुलभ वस्तु है सो सव सुलभ हय, सूं समान प्रताप के 
धा हय । ४ 
हति श्रीरविपेणाचायं विरचित महापदपुराण संसृत पर्थ, ताकी भाषा वचनिकाविषं 
पवनेजय श्र॑जना का मिलाप वंत करने वाला प्रगरहुवां एवं एणं भया ॥ १८॥ 


( एकोनविंश पर्वं ) 


[ ह्ुमानका यदध मे जाकर विजय्‌ पराप्त कर प्रक कन्या्रो से विवाह करना |] 


्थानंतर राजा वरग वहूरि श्र्ालोप भया तव कोप करि तापर रावण फेर 
ऋ । वं भूमिगोचर विद्याधरनिको प्रपने समोप वरूलवाया, सवके निकट ्राज्ञापत्र तेय 
व परए । का है रावण ? रा्य-कायदिषं निपुण है, किहकथापुरके धनी श्रर श्रलकाके 
पतौ, रपर परर चक्रवलपुरके घनौ तथा वादय दोनो प्ेणीक विदाधर तवा मूमि- 
गोषरौ पवही श्र्ापरमाण रावणके समीप श्राए, हनुख्ीपविषे भी प्रतिभूय तथा प्रवनंनय 
केतम श्राल्ापत्र तेय दूत आए सो ये दोनों शज्ञपत्रको माथे चाय दूतका बहुत सन्मानं 
र शरतिपरमाण गमनको उद्यमी भए । तब हनुमानको राज्याभिषेक दे लगे ! वादि. 
वराके समूह्‌ दाजते लागि श्र कतश है हायमे निन एते मनुष्य श्राय प्राय ठे भए । 
पव हनुमानन परतरं अर प्वनंचयको पया-गह कहा है ? तव उन्होने कही-हे वत्स ! 
ए शश्ोपका प्रतिपालन कर, हृष दोनो रावण वृलावै है सो रावण कौ सददके प्रथि 
षाय ह । रावण वह प्र जाय है! वर्णते बहुरि माथा उगणा है, महासामंत है, ताके 
ह पेना है, पतर बलवान है श्र गदुक्षा बत ह । तव हलुमान विनय कर क्हूत भए करि 
तुमको जाम) उचित नाह, तुम भेर गुरन हो । तव उन्होने कही हैव ! हू 
वालक हब तके रण देष्या नाही । तवर हनुमान बोले, श्रनादिफालतं जीव चतुरतिविषै 
भरण ९ हः जवर तक श्रज्ञानका उदय है तव तक पंवम गति चो कत सो चीव पाई 
परु भ सौव पावे ही है । त हमे प्रव तक द कि नाहीं परन्तु रव युदकर 
वरमको नीते र निनय कर तिहर पास आरा । सो नव पिता श्रादि दबी रों 
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ने राखने का घता ही यतन किया परन्तु ये न रहते जाने तव उन्होने राजञा दई । यह्‌ स्नान 
भोजन कर पहिले पहल मंगलीक द्रव्यो कर भगवानृकी पूजा कर भरत सिद्धकों नमस्कार 
कर माता पिताश्ररमामाकीश्रा्ञा लेय बड़ों का विनय करि यथायोग्य संभाषण कर 
सूयेतुल्य उदयोरूप जो विमान तामे चढकरि, शस्त्र के समूहकरि संयुक्त जे सामंत उन ` 
सहित दसो दिदामे व्याप्त रह्या है यर जाका, लंकाकी श्रोर चल्था सो त्रकरटाचलक 
सन्मुख विमासमे वेश्या जाता एेषा सोभता भया जैसा मंदराचलके सन्मुख जाता ईशातदरद्र 
शोभ है । तब जलवीचिनामा परवेतपर सू श्रस्त भया । कंसा है पवेत ? समुदरकी वहरो 
के समकर शीतल है तट जाके, तहां रात्र सुखभ पणं करी । श्रर करी है महा योघानिते 
वीररसकी कथा जाने, सहा उत्साह कर ताना प्रकारके श द्वीप परवतोको उलंषता समुद्र 
तरंगनिकरि शीतल जे स्थानक तिरकों भ्रवलोकन करता समुद्रविषे बडे बड़े जलचर जीव- 
तिकँ हेवता रावणके कटकं में पहुंचा । हनुमातकी सेना दैलकरि बडे बडे राक्षस विद्याधर 
विस्मयकों प्राप्त भए । परस्पर वार्ता करे ह किं यह बली शील हनुमान मव्यजीवोविषं 
उत्तम, जाने बालावस्थामे गिरिको चूण किया । रेते श्रपने यशको श्रवण करता हमान 
रावणके निकट गया । रावण हनुमान कं देखकर सिहासनसो उठे भरर विनय किया । 
कैता ह िहाघन ? पारिजातादिक कहिए कल्पवृक्षोके फलते पूरित है, जाकी सुगंघकरि 
म्रमर गुजार करे ह, जाके रत्ननिक्ी ज्योति कर भ्राकाद्च विषैः उ्योत होय र्या है, षके 
चारो तरफ बड़े सामंव है, एसे धिहासनतै उठकर रावण ते हनुमानको उरसो लगाया । 
कसा है हनुमान ? रावणके वितयकरि नभ्रीभूत हेय गया है शरीर जाक, रावण 
हनुमान निकट लेय बैट्या, परीतिकर प्रसन्न है मख जका, परस्पर कुदाल पूदधी श्रर 
परस्पर रूपसंपदा देख हरषित भए । दोनो ही महाभाग्य एसे निते मानों दोय इद्र पिते, 
रावण भ्रति स्मेह करि पूणं है मन जाा, सो कहता भया किं पवनकुमारने हमते बहत 
स्नेह बढाया जो ठेसा गु्णोका घागर पत्र हम पर पठाया । देसे महाबलीकौं पायकरि मेरे. 
सवे सनोर सिद्ध होगे । एसा तेजस्वी श्रौर नाही, जैसा यह योधा सून्या तैसा र है 
यामे संदह नाहीं । यह्‌ भरन शुभ लक्षणौका भर्या है, याके शरीरका भरकर ही मुरणोको 
प्रगट कर है । रावणने जब हृनुमानके गुण वणन किए तब हनुमान नीवा होय रह्याः 
लज्जावंत पुरुषकी नाई नभ्नीभूत है शरीर जाक्ना, सोसंतोकी यह रीतिदहै। श्रव रावण 
का वरुणसे संग्राम होया सो मानों सूथं भयकर भ्रस्त होतेको उद्यमी भया, मंद होय गई 
है किरण जाकी । सूयं शरस्त भए पी संध्य प्रगट भई, बहुरि गई सो मानों प्राणनाथकी 
विनयवती पतित्रतास्वौहीहैश्रर चंद्रमारूप तिलककों धरे रातिरूप स्वी श्ोभती मई 1 
बहुरि प्रभात भयाः सूर्यकी किरणनिकरि वौवि प्रकाश मया, तव रावण समस्त सना, 
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कों लेय युद्धको उद्यमी भया । हनुमान बिदयाकर समुद्रकों मेद वरुणके नगरविषे गया, वरुण 
पर जाता हनुमान देसी कांतिको धरता मया जसा सुभूम चक्रवर्तीं परशुरामके उपरर जाता 
शोभे । रावण को कटक सहित श्राया जानकर वरुणकी प्रजा भयभीत भई, पाताल 
पुडरीकनगरका वंह धनी सो नयरमें योध्रों के महाशब्द होते भए! योधा नगरसो 
निकसे, मानों वह्‌ योधा भ्रभुरकुषार देवों के समान है भरर वरुण चमर तुव्य है, पहार 
 वीरपने करि गित भ्रर वरुणके सौ पुत्र सहा उद्धत युद्ध करवे को श्राए । नाना प्रकारके 
शस्तो फ समूहकरि रोका है सूयेका दन जिन्होने, सो वरुणके पूत्रो ्रावते ही रावण का 
कटक एषा व्याकुल किया जैसे श्रसुरकुमार देव कषुदर देवको कपायमान करे । चक्र, धनुष, 
वज्र, सेल बरी इत्यादि शस्त्रो के समह राक्षसनिके हाथ से गिर पड़ भ्रर वरुण के सौ 
पुत्रनिके श्रागे राक्षसनिका कटक एेसा भ्रमता भया जसा वृक्षनिका समूह भ्रशनिपातके भयते 
भरम । तब श्रते कटककर' व्याकुल देख रावण वर्णकं पुत्रनिपर गया, जसे गजेन्द्र वृक्षनिकरू 
उपाे तैसे बड़े बड़ योधानिकू' उपड; एक तरफ रावण श्रकेला, एक तरफ वरुण के सौ 
पुत्र, सो तिनके वाणनिकर रावणका शरीर भेदा गया तथापि रावण महायोधाने केद्ुन 
गित्या, जैस मेघ के पटल गाजते वषेते सू्मंडल को ्राच्छादित करे तैसे वरुण के पूत्रनिने 
रावेण की वेद्या । श्रर करु भकरण ददरजीतसू' वरुण लड़ने लाग्या । जब हनुमानने राबणको 
वरुणके पुतरिकरि टेसुके फुलोके रंगसमान भ्रारक्त वेद्या शरीर शैख्या तब रथे अ्रसवार 
हीय. वरणके पुत्रनिपर दौड्था । कैषा है हनुमान ? रावणस प्रीतियुक्त है चित्त जका श्रर 
शवुरूप श्रधकारके हृरिवेकू' सूय समान है । पवनके वेगसे भी शीघ्र वरुणके पुर्ोपर गया सो 
हुमानसे वरुणके पुत्र सौ ही कपायमान भए जैसे मेषके समूह्‌ पवनसे केपायमान होय । बहुरि 
हनुमान वरुणके कटक पर एेसा पड्थां जैसा माता हाथी कदलीके वने प्रवेश करै, कर्ईयकनि- 
कृ विद्यासई लांगूल पा्चकर बांध लिया श्रर कर्ईयकों को मूद्परके धात कर घायल किया, 
वरुगका समस्त कटक हनुमानते हारथा जसे जिनमार्गकि श्रनेकांत नयकरि मिथ्यादुष्टि 
हारे । हृनुमानको श्रपने कटकविषै रण क्रीड़ा करते देख राजा वरुणने कोपकर रक्त नेत्र करिए 
भरर हनुमानपर श्राया । तब रावण वरुणकृ ` हुतुमानपर श्रावता देख श्राप जाम रोक्या जैसे 
नदीके प्रवाहुको पवत रोक, एेसै वरुणके ्रर रावणके महायुद्ध भया । तव ताही समयमे 
वरुण के सौ पूत्र हनुमान ते बांधलिषए श्ररकर्दयकनिकू' मुदगरनिके घातकरि घायल किए । 
सो वरुण सौऊ पत्रनिकु बधि सुनकर शोककर विहल भया भ्र विद्याका स्प्रण न रद्या। 
तब रावण ते याको पकड़ लिया सो मानो वरुण सूये श्र याके पुत्रे किरण तिनके रोक्न- 
करि मानो रावण राहू का रूप धरता सया । वरुण को कुम्भकररण के हवते किया श्रर 
. राप डरा भववोन्माद तामं वत पे किया । कंसा है वह्‌ वन ? समुद्रे की शीतल प्व भ 
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महाश्ौतल है सो ताके निवास्रकर सेना को रणजनित चेद रहित किया । भर क्समकनो 
पकड़ा सुन उसकी सेना भागी, पृण्डरीकपुरविषे जाय प्रवेश क्या । देखो पुण्यका प्रभाव 
जो एक नायक के हारनैतं सबकी हार अरर एक नायक के जीतनेतै सन कौ जीत ! कुम्म- 
करण ते कोप कर चरणके नगर सूटनेका विचार किया तव रावण ने मने क्रिया, यह 
राजानिका धमं नाहीं । कैसे है रावण, करुणाकर-कोभल है चित्त जाक्ञा, सो कुम्भकरण 
से कहते भए-हे बालक ! तने यह दुराचारकी बाते कही ? जो श्रपराधथासो तो वरण 
का था, प्रजा का कहा श्रप्राध ? दुवलको दुःख देना दुगंतिका कारण है श्रर महा भ्रग्याय 
है, रेषा कहकर कुम्भकरण कों प्र्ति किया श्रर वर्णको बुलाया । कैसा है वरण ! 
नीचा है मुख जाका । तव रावण वरुणको कहते भए कि है प्रवीण ! तुम शोक मतकरो 
जो तै युद विषे पकड़ा गया; योधानिकी दोय रीति है, मारे जाय अथवा पकड़े जाय श्रर 
रणते भागना यह्‌ कायरनिका काम है ताते तुम हमपै क्षमा करो भ्रर श्रपने स्थनिकं 
जायकर मित्र बांधव सहित सफ़ल उण्रवरहित अपना राज्य सुखतें करहु । एषे भरष्ट 
वचन रावणके सुनकर वरुण हाथ जोड रावण भु कहता भया-हे वीराधिवीर ! तुम या 
लोकविषे महापुण्याधिक्ारी हो, रमसे जो वैर भाव करं सो मूसं है । श्रहौ स्वामिन्‌ । 
यह तिहारा परम धैय हना से स्तोतरविते स्तुति करने योग्य है, तुमने देवाधिष्डित्त रल 
विना मुञ्चे सामान्य शस्व जीता, कंते हो तुम ? श्रद्भूत है प्रताप जिका । श्रर प्वनके 
तर हनुमानमे श्दुभुत प्रभावकौ करा सहिमा कहँ १ त्िहारे पुष्यके प्रभवते दे एर 
सत्पुरुष तिहारी सेवा करै है । है प्रभो ! यह पृथ्वी काहूके गोते अनुक्रम कर नाही 
चली श्राई है, यह्‌ केवल पराक्रमके वश्च है । शूरवीर ही यकि भोक्ता ह। सो प्रप स्व 
योधाभरक्े शिरोमणि हो सो भूमिका प्रतिपालन करहु । है उदारकीति ! हमारे स्वामी 
राप ही हो, हमारे भ्रपराध क्षमा करहु । है नाथ ! श्राप जैसी उत्तम क्षमा कहं न देषी 
तातै श्राप सरी उदार चित्त पुरष से सम्बन्ध कर भै ताथ होऊंगा ताते मेरी सत्यवती 
नामा पुत्री परणौ, याक परिणवे योगय श्राप ही हो, या भांति बीनती कर उत्साहे पुत्र 
परणार्ई। कसी है वह सत्यवती ? सवरूपवतियो का तिल है, कमल समान है शख 
जाका, वर्णने रावणका बहुत सत्कार किया प्रर कई एकं प्रयाण रावण के लार यु, 
रावण ने श्रि स्नेह करि सीख दीनी । तव वरुण श्रपनी राजघानौ में प्रया, पुत्रीक 
वियोगे व्याकुल है चित्त जाका श्रर कैलास कंप जो रावण तानि हतुमानकरा भरति सम्पात 
कर श्रपनी बहून जो चेद्रनला ताकी पुत्री अरनयक्रषुमा महयरूपवती सो हनूमान को परणाई 
सो हनूमान ताक परणकर भ्रति प्रस्त भए । कंस है अरनकृषुमा ? सर्वलोक विषै जो 
असिद्ध गुण तिनकी राजधानी है । बहुरि कंरी है, कामके प्रायद्ध ह तेव जके । प्ररश्रषि 
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सम्पदा दीनी श्र कणेकण्डलपुरका राज्य दिवा, भ्र्विज तरया, ता नात समन 
पुखयु विराजे जैसे स्वगंलोकमे इन्द्र विराज । तथा किहकूपुर नगर का राजा नल ताको 
एत्ी हरमालिनी वाया रूप सम्पदा कर लक्ष्मी को जीनहारी सो महाविभूत्तिते हनुमानं 
कों प्रणाई तया किन्नरगीत नगरविषं जे किलर जाति के विद्याधर तिनकी सौ त्री 
प्रणी, या भाति एकेसह् रानी प्रणी । पृथ्वीविषे हनुमानका श्रील नाम्‌ प्रसि भया । 
कहैत, पवेतकौ गुफामे जन्म भया था । सो हनुमान पहाड़ पर प्राय निके सो देव मरति 
प्रस् भए । रमणीके है तलहटी जाकी वह्‌ परवत पृथ्वीविषै प्रसिद्ध भया । 

अथानंतर किहकंषपुर नगरविषे राजा सुग्रीव ताके रानी सुतारा चंद समान 
कतिक धरे है मुख जाका श्र रति समान है रूप जाका, तिनके पुत्री प्राया, नवीनं 
केमते समान है रग जाका अर अनेक गुणनिकरि मंडित है, पृथ्वी प्रर प्रसिद्ध लक्ष्मी समान 
दर ह नेव नाके, ज्योतिके मण्डले मंडित है मुख जाका अर महा गनरान के कुम्भस्थल 
पान ऊत कठोर स्तन हैँ जाके भरर सिह समान है कटि जाकी, महा विस्तीणं भ्र लाव- 
प्यस्य सरोवर मे मगन है मूत्ि जाकी, जाहि देख चित्त प्रषन्च होय, सोभायमान है 
चेष्टा जाकी, सौ पती को ववधौवन देख माता-पिताकों यके परणाययेी जिता भ 
याक योगय वर चाहिए सो माता-पिताकं रात-दिन निद्रा न श्रावै श्र दिनमें भोजन की रचि 
ग, वितारूप है चित्त जिनका । तब रावण के पुत्र इ्रजीत श्रारि श्न राजकुमार कुलव।न 
सीलवान तिनके चित्रपट लिखे, रूप लिखाय सखियोक्े हाथ पूत्रीको दिष्ठाए. सुन्दर है 
कति जिनकी सो कन्या कौ दृष्टि में कोई न धाया, श्रपनी दृष्टि सरोच लीनी । बहुरि 
हुपानका चित्रपट देस्या ताहि देखकर यह सोषण, संतापन, उन्वाटन, मोहन, वश्षीकरण 
कमे पव्राणोसे वेधो गरई। तथ ताहि हनुमान विषं पनुरामिनौ जान सीजन 
ताके गृण वणेन करती मई । हे कन्ये ! यहु पवनजय का पन जो हनुमान ताके श्रपार्‌ 
गुण कालो केह ्रर सूप सौभाग्य तो यके चित्रपट में तैन देवे तातं याक्रो वर. माता- 
पिता की विता निवार । कन्या तो चित्रपट कों देख मोहित भई इतौ अर सखी जनो ने 
गृण वणेन क्रिया ही है तब लज्जाकर नीची होय गई श्रर हाथमे क्तोडाकरेका कमल 
धा ताको चित्रपट में दौ । तब सबने जाना कि यह्‌ हनुमान से प्रोतिवंतो भई । तव याके 
पित्ता सुग्रीवमे याका चित्रपट लिखाय भले मनुष्यके हाथ वायुपुत्पे भेजा । सो सुग्रीव का 
पेवक श्रीनगरमे गया श्र कस्थाका चित्रपट हनुमान को दिखाया सो रंजना का पुत्र 
एताराको प्री के पका चित्रपट देख कर मोहित मया ! यह्‌ बात सत्य है कि कायक 
पच ही बाण ह परतु कन्यके प्ररे पवनपुत्र के मानों सौ बाण होय लागे । चित्त यँ 
फां ३० 
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वचितवता भया कि मैन सहस विवाह विष श्रर बड़ी गैर परणा, बरदृषणकी पत्री 
रावणं की भानजी प्रणी तथापि जव लग यहं पदमरागा न परणु तौ लग कषु प्रणा ही 
नाही, एेसा विचार मह ऋद्धिसंयुक्त एकक्षण में भूग्रीवके पुरम गया । सुग्रीव सूना जो 
हनुमान पधारे तब सुग्रीव भ्रति हेषितं होय सन्भुख आ्राए, बडे उत्साह से गगर पे तेयएु 
सो राजमहल की स्द्री फरोखनिको जाली से इनका भ्रदभूत रूप देख सकल चेष्टा तज 
्रार्चयैरूप होय ई श्रर सुग्रीवी पुत्री पद्मरागा इदके रूप को देखकर चकित होय पएई। 
कसी है कन्या ? भ्रति सुकुमार है शरीर जाका, वदी विश्ततिकर पवनपूतरसे पदमराया का 
विवाह भया, जैषा वर तैसी वींदनी सो दोनो भ्रति हषक पराप्त भए । स्री सहित हुमा 
भ्रपने नगर मेँ श्राए ! राजा सुग्रीव श्नौर राणी सुतारा पुत्री के वयोगते कएक दिन शोक- 
सहित रहै श्र हनुमान महालक्ष्मीवान्‌, समस्त पृथ्वी पर प्रसिद्ध है कीति जाकी, सो पैर 
पुत्र्‌ देख पवनंजय श्रर रंजना महासर्प समुद्र विषै मगन भए । रावण तीन संडका 
ताथ श्रर सुग्रीव समान है पराक्रम जारा, हनुमान सारसे महाभट विद्याधरो कै प्रधिपति 
तिनका नायक लंका नगरी विषै सुखसों रमै, समस्त लोककू भुखदाई जसं स्वगंलोक विषै 
इद्र रम । विस्तीणे है कांति जाकी, महा सुन्दर अठारह हजार रानी तिनके मुखकमत 
तिनका भ्रमर भया, श्रां व्यतीत होती न जानी, जाके एक स्त्र कुप भौर प्राज्ञारहित 
होय सो पुरुष उन्मत्त होय रहै है भ्र जाके श्रष्टादश सह प्दमरी पतिव्रता ्राज्ञाकारिणी 
लक्ष्मी समान हय ताके प्रभाव का कहा कहना ? तीन खंड का भरधिपति, प्रनुपम है कांति 
जाकी, समस्त विद्याधर श्रर भूमिगोचरी, सिर पर घारे है शाना जाकी सो सवं राजाश्ो 
ते श्रध चक्तीपद का श्रभिषेक कराया श्रौर श्रपना स्वामी जान्या । विद्याधरनिके श्रधिपति 
तिनकरि पूजनीक है चरण क्षल जाके, लक्ष्मी कीति काति परिवार जा समान प्रौरके 
नाही, मनोज्ञ है देह जाका, वह दशमुख राजा चन्द्रमा समान वे 9 पुरुरूप भे ग्रह 
तिने मंडित श्राह्वाद का उपजावनहारा कनके चित्तको न हरे ? जाके सुररौनचक्र सवं 
का की सिद्धि करणहारा देवाधिष्ठित, मध्यान्के मूयकी किरणोके समान ह किरणोका 
समूह जा विषे, उद्धत प्रचंड नृपवगे प्राज्ञा न मानै तिनका विध्वंसक, भ्रति देदीप्यमान, 
नानां प्रकार क रलदिकरि मंडित शोभता भया 1 भ्रीर दंडरत दष्ट जीवसिको काल समानं 
भयंकर, दैदीप्यमान है उग्र तेज जाका मानों उत्फापात का समूह ही हसो प्रचडयाकी 
्रायुधञ्चाला विष प्रका करता भया सो रावण श्चाठ्मा प्रतिव।मुदेव, पन्दर है कीति 
जाकी. पूगोपाित क्म के वरत करल की प्रिपाटीकर चली श्राई नो सक्ापूरी ताविषे 
संसार कै शरद्भुत सुल भोगता भया | कैसा है रावण ? राक्षस काव देसे जे विद्याधर 
तिनके कलक तिलक है । भर कसी द लंका ?कोई प्रकारका परजाको पटी है दुः जह, 
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स 4 
्ौपूनिसुत्रतनाथके मुक्ति गए पीछे प्रर श्रीनमिनाथके उपजनेसे पहिले रावण भया षौ 

बहुत पुरुष जे परमा्थेरहित मूढ़ लोक तिन्होने उनक्रा कथन श्रौर ते श्रौर क्रिया, मांघमक्षी 
ठहराया सौ वे मांपाहारी नही थे, श्रनन के प्राहारी ये, एक सीताके हूरणङा भरप्राधी 
धना, ताकरि मारे गए ग्रौर परलोकविषे कष्ट पाया । केसा है श्रीपूनियुत्रतनाथ कां 
समय ? सम्यकदशैज्ञानचारिचकी उत्पत्ति का कारण ह । सो वहु समय बीते बहुत वष 

भए तात तत्वक्ञानरहित विषयी जीवोने बड़ पुरुषनिक्ना वणेन ग्रौरमे श्रौर किया, पापा- 
चारी शीतत्रतरहित ञे नुष्य सो तिनकी कल्पता जालरूप फांपो कर श्रविवेकी मंदमाग्य 
जे मनुष्य तेई भए मृग सो बधि । गौतमस्वामी कै हँ एेसा जानकर ह श्रेणिक ! इन्र 
धरणे चक्रवर््यादि कर वंदनीकं जो जिनराज करा शास्त्र सोई भयां रत्न ताहि प्रंगीकार 
कर । कंसा है जिनराज का शास्त ? सूयते श्रधिकं है तेज जाका । भरर कंसादहैतू ! जिन 
शास्त्र के श्रवणकर जान्या है वस्तु का स्वल्प जाने श्रर धोया है पिथ्यात्वूप कदम का 
कलंक भाने । 

हति श्रीरविषेणाचायं विरचित महाप्दपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वेचनिकाविषं 
रावण का चक्र र।ज्याभिषेक वणेन करने वाला ्रठारहवां पं पणं भया ॥ १६॥ 


( विंशति पर्व ) 
विद्याधर वंश का वणेनरूप प्रथम कांड समाप्त भया । 
[ तरषठ शलाका पूर्वो के पूवं भव भ्रादि का वणेन ] 


भ्रथानेतर रात्रा श्रेणिक महा विनयवान, निर्मल है वुद्धि जाको सो विद्याधरनिका 
सकल वृत्ता भूनकर गौतम गणधर के चरणारविररो नमस्कारकर श्राद्चय को प्राप्त 
होता संता कहता शमा-ह नाथ ! तिहारे प्रसादत श्राठवां प्रतिनारायण जो रावण ताशी 
उतत श्रौर सकल वृत्तात मैने जान्या । तथा राक्षसवंशी श्रौर वानरवंसी जे विद्याधर 
तिवके कुलका भेदं भली भांति जान्या, भ्रव मै तीथंकरोके पूर्वं भव सहित सकल चख 
सुना चाह ह ? केसा है तिनका चरित्र ? बुद्धिकी निर्मलताका कारण है श्ररभ्राठें 
बलभद्र जे श्रीरायचनदर सकल पथिवीविषै प्रसिद्धं सो कौन वंा विषे उपने तिनका चरित 
कटो । श्र ती्थंकरनिके नाम श्रर उचके साता पिताक नाम सव सुनवेकी मेरी इच्छादै 
सो तुष कहूदे योग्य हो । या भाति जब श्रेणिक वे प्राथेना करी तब गौतम गणधर भगवत 
चरिव कै प्रन कर बहुत हषित भए । कैसे दै गणधर ? सहा बुद्धिमान, परमां विषं 
प्रवीण । ते फै ह किं है श्रेणिक ! पापके विध्वंस का कारण भ्र इन््रादिक कर नमस्कार 
करये योग्य चौबीस तीर्थकरविके ताय श्रर इवके पितादिकनिके वाय वे पूरव भव सहित 
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कथन करु हू, सुन । ऋषभ १ अनित २ संस ३ ्रभिनदन भ सुमति १ पदप ६ 
पाइ ७ चधप्रभ = पृष्पदेत ( दूजा नामं सुविधिनाथ ) € शीतल १० पेया ११ 
वामपूज्य १२ विमल १३ श्रवन्त १४ धमं १५ शाति १६ कुःथु १७ श्र १८ दिवि १९ 
मुनिसूत्रत २० नमि २१ नेमि २२ पाश्वं २३ महावीर २४ जिनका श्रव शासन प्रवत्तं है 
थे चौषीस तीथकरनिके नाम कटै है । अरब इनकी पूव भवकी वरीनिके ताय कहै है । 
पण्डरीकनी १ शुसीमा २ क्षेमा ३ रत्वसंचयपुर ४ ऋषभदैव रादि तीन तीव एक एक 
सगरविषे श्रनुक्रमते वायुपूज्य प्रथन्त की ये चार नगरी पूवं भवकर निवासकी जाननी । 
भरौर पहावयर १३ श्ररिष्टयुर १४ सुभद्रिका १५ पुण्डरीकनी ; १६ सुसीमा १७ क्षेमां १८ 
वीतशोका १६ चम्पा २० कौशबी २१ हस्तिनागपुर २२ सकेता २३ चत्राकार २४ये 
चौबीस ती्थंकरनिकौ या भव के पले जो देवलोक ता भव पहिले जो मनुष्यभव ताकी 
स्वगेषूरी समान राजधानी कहीं । भ्रव तिदके प्रभवे नाम सुनो-वखनामि ! 
विपलवाहन २ विपूलख्यात्ि २ विपुलवाहुव ४ महाबल ५ भ्रतिबल ६ भ्रपरामित ७ 
सेदिषेण ८ पद्य ९ महापद्म १० पद्मोत्तर ११ पंकलगुस्म १२ कमल समनि है मरु 
लाका ठेसा नलिनगूम १३ पद्मासन १४ पद्चरथ ११ दृढ्रथ १६ मेषरथ १७ सिहयय 
१८ वैश्रवण १९ श्रीर्मा २० सुरश्रेष्ठ २१ सिद्धां २२ श्रानंद २३ सुनंद २४ये 
तीर्थकरनिके या भव पहिले तजे भव के नाम कहे । भ्रव इनके पुवेभव के पितानिके नाम 
पुव-वघसेच १ महातेज २ दिपृदमन २ स्वयप्रभ ४ विमलवाहन ५ सीमंधर ६ पिहिताश्रव 
७ श्ररिदम = युगंघर € सवेजनानेंद १० भ्रभयानन्द ११ वजद॑ंत १२ वज्रनामि १३ 
सर्ेगुप्ति १४ गृप्तिमान १५ चितारक्ष १६ विमलवाहन १७ घनरव १८ धीर १६ संर 
२० त्रिलोकीरवि २१ सुनंद २२ वीतशोक २३ प्रोष्ठिल २४ ये पूवं भव के पितानिके चाप 
कहै । श्रव चौबीस तीर्थकर जिस. जिस देवलोक से भ्राए तिन देवलोकोके नाम सुनो । 
सर्वथिसिद्धि १ वैजयन्त २ ग्ेवेयक ३ वैजयन्त ४ उष प्ैवेयक ५ वैजयन्तं ६ मध्यप्रेतेयके 
७ वैजयन्त ८ भ्रपरालिह £ भ्रारणस्वगं १० पुष्पोत्तर विमाव ११ कापिष्टस्वगं १२ शुक्र 
स्वगं १३ सहस्ारस्वगं १४ पृष्पोत्तर १५ पुष्पोत्तर १६ पुष्पोत्तर १७ सर्वार्थसिद्धि 
१८ विजय १६ श्रपराजित २० प्राणतं २१ वैजयन्तं २२ भ्रावत २३ पुष्पोत्तर २४ये 
चौबीस तीर्थकरों के श्रावने के स्वभे कहै । 

भ्रव भ्रागे चौबीस तीर्थकरमिकी जन्मपुरो जन्म नक्षत्र माता पिता अर वैराग्य 
वृक्ष श्रर योक्ष के स्थान कहं हँ सो तरुम सुनो 1 ्रयोध्या नगरी, पिता वाभिराज, घाता 
भरदेवी राणो, उत्तराषाढ्‌ नक्षत्र, वट वृक्ष, कंला्च पव॑त, प्रथम जिन, है मगध देश के 
भूपति! तोहि श्तीप्रिय सुख की प्राप्ति करहु १ । भ्रयोध्या नगरी, जितसद्र पिता, विजया 
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यादा, रोहिणी नक्षते, सप्तच्छद वृक्ष, सम्मेदशिखर, अजितनाथ, है श्रेणिक | तृनञे मंगलके 
कारण होहु २। श्रावस्ती नयी, जितारि पिता, सैना मात), पूर्वाषाढ्‌ नक्षत्र, शाल वृक्ष, 
सम्मेदरिखर, संभवनाथ, तेरे भव-बंधन हरहु ३ । ्रयोध्या पूरी नगरी, संवर पिता, सिद्धार्था 
माता, पुनर्वसु क्षत्र, साल वृक्ष, सम्मेदशिखर भ्रभिनन्दन तोहि कल्याणके कारण होहु ४। 
प्रयोध्यापुरी नगरी, मेघप्रभ पिता, सुमंगला माता, मघा नक्षत्र, प्रियंगु वृक्ष, सम्मेदशिखर, 
सुमततिनाथ जगत से महा मंगलरूप तेरे सवं विघ्न हरहु ५। कौर्शाबी नगरी, धारण पिता, 
सुमा माता, चित्रानक्षत्र, प्रियंगु वृक्ष, सम्मेदलिखर, पद्भ्रभम तेरे काष-कोधादि भ्रमंगल 
हरहु ६। काशीपुरी नगरी, सुप्रतिष्ठ पिता, पृथिवौ माता, विश्चाला नक्षत्र, शिरीष वृक्ष, 
सम्मेदरिखर, सुपाश्वेनाथ, है राजन ! तेरे नन्ष-जरा मृत्यु हरहु ७ । चंद्रपुरी नगरी, महासेन 
पिता, लक्षणा माता, म्रनुराधा नक्षत्र, नागवृक्ष, सम्मेदशिखर, चंद्रप्रम तोहि शांतिभावके 
दाता होहु ५ । काकंदी नगरी, सुग्रीव पिता, रामा माता, मूल वक्चव, शाल वृक्ष, सम्मेद- 
शिखर, पष्पदंत तेरे चित्त को पवित्रे करहु ९ । भद्रिकापुरी नगरी, दृढरथ पिता, सुनंदा 
माता, पूर्वाषाढ्‌ नक्षत्र, प्लकषवृक्ष, सम्मेदशिखर, शीतलनाथ तरे त्रिविध ताप हरहु १०। 
पुरी नगरी, विष्णुराज पितता, विष्णुश्री देवी माता, श्रवण नक्षत्र, तिन्दुक वृक्ष, सम्मेद- 
शिखर, श यांसनाथ तेरे विषय-कषाय हरहु, कल्याण करहु ११। चंपापुरी नगरी, बाभुपुज्य 
पिता, विजया साता, शतभिषा नक्षत्र, पाटल वृक्ष, निर्वाणकेत्र चम्पापुरीका वन, श्रीबाघ्ु- 
पूज्य तोहि निर्वाणकी प्राप्ति करहु १२। कपिला नगरी, कृतवर्मा पिता, सुरम्या माता, 
ऽत्तराषाढ़ नक्षत्र, जब वृक्ष, सम्मेदशिखर, विमलनाथ तोहि रापादियल-रहित करहु १३। 
्रयोष्याक्यरी, सिहसेन पितता, सवयशा माता, रेवती नक्षत्र, पीपल वृक्ष, सम्मेदरिखर, 
रनंतनाथ ते श्रतर-रहित करहु १४। रत्नपुरी नगरी, भानु पित्ता, सुव्रता माता, पुष्य 
नक्षत्र, दधिपणे वृक्ष, सम्मेदरिखर, धर्मेनाय तोहि धर्मरूप करहु १५। हस्तिनापुर नभर. 

विद्वन पिता, एेरा माता, भरणी नक्षत्र, तंदी वृ, सम्भेदरिखर, शंतिनाथ तुते सदा 
शति करहु १६ हस्तिनागपुर नगर, सूर्यं पिता, शोदेवी माता, तिका रकषत्र, तिलक 
वृ, सम्मेदरिखर, कुन्युनाथ, हे राजेनद्र! तेरे पाप हरणके कारण होहु १७। हस्तिवागपुर 
नगरः सुदशेन परिता, भित्रा माता, रोहिणी वक्षत्र, प्र मरवृक्ष, सम्मेदरिखर, श्ररनाथ, है 
भेणिक ! तेरे कमैरन हरहु १८1 मिधिलापुरी नगरी, कु भपित, रक्षता साता, श्रष्विवी 
नक्षत्र, अरोक वृक्ष सम्भेदरिखर, षरिलिनाथ, है राजा ! तेरा मन शोक रहित करहु १६। 
डगर नमर, सुमित्र पिता, पद्मावती माता, श्रवण नक्षत्र, चम्पक वृक्ष, सम्भेदशिखर, 
मुनिसूत्रतवाथ सदा तेरे मनविषै वहु २० । मिथिलापुरी नगरी, विजय पित्ता, वप्रा साता, 
भ्रादिवनी वक्त्र, मौलशरीवृक्ष, सम्भेदरिखर, निनाय तेरे धर्मका सखाय करहु २१। 
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सौरीपुरवेगर, समुद्रविजय पिता, दिवादवी साता, चित्रा नक्षत्र, मेषशपृग वक्ष, गिरिनार 
पवत, नेमिनाध तुक्चे शिवसुखदाता होवहूु २२। काशीपुरी नगरी श्रद्वसेन पिता, वामा 
साता, विदा नक्षत्र, धवल वृक्ष, सम्मेदश्षिखर, पाश्वनाथ तेरे मनको धै देहु २३। 
कुण्डलपुर नयर, सिद्धां पिता, प्रियकारिणी माता, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, शाल वक्ष, 
पावापुर, महावीर तुङ्ञे परम मंगल करहु, आपसमान करहु २४। श्रागे चौषीस तीर्थकर 
के तिर्वाणक्षेत्र कहिए है-ऋपभदेवका निर्वाणकल्याणक केलाश १ वाभुपूज्यक्ा बंपापुर्‌ २ 
तेभिनाथका गिरवार ३ महावीरका पावापुर ४ ्रौरनिका सम्मेदशिखर है । शति कुन्धु 
श्रर ये तीन्‌ तीर्थकर चक्रवर्ती भी भए श्रर कामदेव भी धए, राज्य छोड वैराग्य लिया । 
भ्र वासुपूज्य मस्लिचाथ नेमिनाथ पारवेनाथ महावीर ये पांच तीर्थकर कुषार श्रवस्थामें 
वैरागी भए, राज भी न किया भ्रौर विवाह भी च किया। श्रन्य तीर्थकर सहामंडलीक 
राजा भए, राज छोड़ वैराग्य लिथा भ्रौर चन्छप्रभ पुष्पदन्त ये दोय श्वेत वणं भए श्रौर 
श्रीसुपाद्वेनाथ प्रियंग-पञ्जरीके रंग समान हरित्वं भए भ्रौर पाद्वैनाथका वणं कच्चा 
शालि-समान हरिवणं भया, पद्मप्रभका वणे कमल-समान श्रारक्त भया श्रीर वासुपूज्य 
का वणं टेमू कै फुल समाव भ्रारक्त भया श्रौर पुतिसुत्रतनाथ का वणं श्रञ्जनगिरि समान 
दयाय भोर तेयिनाथ का वणे सोर के कृठ-पसाव इयाम श्रौर सोलह तीर्थकर के ताता 
सोते के सयाच वरणे भया । ये सव ही तीर्थंकर इद्र धरणेद्र चक्रव्त्यादिकोंे पूजने योग्य 
्रर स्तुति रवे योग्य थए्‌ श्रौर सव ही का सुमेर कै शिखर पांडुकरिला पर जन्माभिषैक 
अया, सव ही के पंच कल्याणक प्रगट भयेः संपूरण कल्याणकी प्रप्तिका कारण है सेवा 
जिनकी, वे निरे तेरी श्रविदया हुरं। या मांति गणधरदैव ते वेत किया तब राजा 
श्रेणिक नयस्कार कर विनती करते भए-हे प्रभो ! चहो कालकी वतमान भ्रायु करा प्रपाण 
कृहो श्रौर पापकी निवत्तिका कारण परम तत्व जो श्रात्मस्वरूप उसका वर्णन बारंबार 
करो श्रौर जिसनितेद्र कै ्रंतरालये श्रीरामचंद्र प्रयट भए सो भ्रापके प्रसादत यै सवं वणेव 
ना चाह हं । एसा जब धरेभिकवे परदन किया तव यणधरदेव कृपा कर कहते भएु-कसे है 
गणधरदैवर ! क्षीरसागरे जल ससान पिर्मल है चित्त जिनका, है भरेणिक ! कालवासां 
द्रव्य है सो श्रचन्त समय है जाकी भ्रादि श्रत नाहीं ताकौ संख्या कृत्पनारूप दृष्टा प्ल्य- 
सागररादि रूप महामुनि कहै ह । एक महायोजन-पमाण लंबा चौड़ा ऊंचा गोल गततं (गद्ढा) 
उक्छृष्ट भोगभूयि का तत्काल का जस्म्या हुवा भेडका बच्चा ताके रोमके ्रग्रभागतं भरिए 
सो गतं घचा गाढ़ भरिरे श्रौर सौ वषे गए एक रोम काढ सो व्यवहार पल्य कहिए सौ 
यह्‌ दष्टाति कट्पना-षाच है, काह ते एेसा किया वाही, याते ्रसंख्यात गुणा उद्धारपल्य है 
इसत स्यातगुणा प्रद्धापल्य हैः एसे दस कोटा कोटि पल्य लाय तब एक सायर करिए 
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~ 
` श्रौर दघ कोटा-कोटि सागर जाय तब एक श्रवसर्पिणीकाल कटि रौर दस कोटाकोरि 
; सागरी एक इत्सपिणी श्रौर बीस कोटाकोटि सागरका कल्पकाल कहिए । जँ एक मास 
भै श्रुक्लपक्ष भौर कृष्णपक्ष ये दोय व तसं एक कल्पकाल विषे एक श्रवसर्पिणी श्रौर एक 
उषी ये दोय वतं । इनके प्रत्येक २ छह छह काल हैँ तिने प्रथम सुखसायुखमा 
काल चार कोटाकोटि सागर का है, दूजा सुखमा काल तीन कोटाकोटि सागर कहै, 
तीला धुखमा दुःखमा काल दो कोटाकोटि सागरका है अरर चौथा दुःखमापुलमा काल 
ब्याली हूनार वषं घाट एक कोटाकोटि सागरका है, पंचमा दुःखमा काल इको हृभार 
वका, छठा दुःखमादुःखमा कालसो भौ इवकीस हजार वष का है । यह अ्रव्पिणी 
काल की रीति कही, प्रथम काल से लेय च्छे काल-पयैत श्रायु श्रादि सब षटती गई श्रौर 
इमे उलटी जो उत्सर्पिणी उसमे फिर चे से लेकर पहिले परथ भ्रायु काय वल पराक्तष 
वदते ग, यह कालचक्र की रचना जाननी । 

ग्रथानेतर जब तीजे काल मे पल्य का ्राठवाँ भाग बाकौ रहा तव चौदह कुलकर 
भए तिनका कथन पूर्वं कर श्राए है ! चौवहर्वे वाभिराजा तिनके श्रादि तीर्थकर ऋषभदेव 
त्र म । तिनको मोक्ष गए पीछे पचास लाख कोटि सागर गदु श्री प्रजितनाय द्वितीय 
तीयेकर भए । उनके पे तीस लाख कोटि सागर भए शरी संभवनाथ मए । पा पचे दस्‌ 
लाख कोटि सागर गए श्री श्रभिनन्दन भए । वा पीं नव लास कोटि सागर गए श्रीसुमति- 
नाथ भए) ता पीछे नव्वै हजार कोटि सागर गए श्रीपश्चप्रभ भए । ता पीचे नव हजार 
कोटि सागर गए शी भुपाश्वनाथ भए । ता पीठे सौषौ कोटि सागर गए श्रीचन्द्रपम भरु । 
ता प्रच नव्वै कोटि सागर गणु श्रपृष्पद॑तं भए । ता पीये नव कोटि सागर गए श्री शीतल- 
गाथ भएु। ता पीछे सौ सागर घाट कोटि सागर गए श्रीशेथांघनाथ भए! ता पीचे चौवन 
सागर गए श्रीवाभुपूज्य भए । ता पी तीप सागर गए श्रीविमलनाथ भए । ता पीच्े नव 
सागर गए श्रीश्रनन्तनाथ भए । त्ता पचे चार सागर गए श्वी धर्मनाव भए । ता पीदे पौन 
पत्य घाट तीन सागर गए श्री शांतिनाथ भए । ता पी श्राध प्रत्य गए धीकृन्धुनाथ भे । 
ता पौचचे हनार कोटि वरषघाट प्राव पल्य गए धीश्ररनाथ भए । उन पी पैसठ लाख 
चौरा हार वषं घाट हनार कोटि वर्षे गए श्रीमत्लिनाथ भए । ता पीये बौवन लाव 
वषं गए श्रीमूमिसुत्रतनाथ भए । उनके पीछे चह लाख वषं गए शरीनयिनःय भए । उन 
के परे पाच लाख वषं गए श्रौनेमिनाय भए । उनके पीचचे पौते चौरासी हजार वपं गए 
शरौपाश्वेनाथ भए । उनके पीछे भ्रढाई सौ वपं गए श्रीवद्धं मान भए । जव वद्ंभावस्वासी 
मोक्षको परापत होगे तव चौथे कालके तीन वर्षं साढे श्राठ महीना वाकी रहेगे रौर इतने 
हौ तीन काल के बाकी रदे थे जव श्रीऋषभदेव मुदित पारे ! े घ्रेथिक् ! वर्मचक्र क 
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भ्रधिपति श्रीवद्धषान इनद्रके मुकुट के रत्वनिकी जो ज्योति सोई भया जल ताकरि धोए ह 
चरणयुगल जिनके सो तिनको मोक्ष पधार पीये पाचवां काल लगेगा जामे देवनिका श्राग- 
मन नाहीं भ्रौर प्रतिकशयकरे धारक मृति नाहीं । केवलज्ञानफी उत्पत्ति नाह, चक्रवरीं 
बलभद्र श्रौर नारायण की उत्पत्ति नाही, तुम सारि व्यायवान राजा नाही, भ्रनीतिकार 
राजा होगे श्रौर प्रजा के लोक दुष्ट महा दीठ परधन हरवेकों उचमी होवेगे, शीलरहित 
व्ररहित सहाक्लेद व्याधिके भरे मिथ्यादृष्टि घोरक्मीं होवे भौर परततिवृष्ट प्रनावृष्ठ 
टिड्डी सूवा मूषक श्रप्री सेना श्रौर पराई सेनाए जो सप्त ईतियां त्िनका भय सदा ही 
होमगा, मोहरूपं मदिराके माति राग देषके भरे भौहको टेढा करनहारे कूर दृष्टि प्री 
महामानी कुटिल जीव होगे । कुवचने के बोलनहारे क्रूरजीव धनके लोभी पृथ्वीपर एते 
विचरेगे जैसे रात्रि विषं धूर विचरं श्रौर जैस पटवीजता चमत्कार करें तैस थोड़े ही दिन 
चयार करेगे । वे मूख दुजेन लिनधर्मसँ परान्मल कुधर्मविषे राप प्रवतेगे, श्रौरोक्ो 
प्वतविगे 1 परोपकार -रहित पराए कार्योमिं निरुचमी श्राप इग, श्रौरोको इबोकेगे । वै 
दगेतिगामी भ्रापको महंत मानेंगे । ते कूरक्मीं चंडाल, मदोन्मत्त, अन्थंकर माना है इषे 
जिन्न, मोहृरूप भ्रंधक्रारकारि प्रंधे कलिकालके प्रभावतें हिसारूप जे कुशास््र तैई भए 
कुठार तिनकरि भ्ज्ञानी जीवल्प वृक्षनिकरों काटेगे । पंचम काल के श्रादि मेँ मनुष्योका 
सात हाय काऊचा शरीर होगा ग्रौर एकौ बीस वषं की उक्कृष्ट रायु होयगी । फिर 
पंचम कालके श्रन्तमे दोय हाथक्रा शरीर श्रौर बीस व्षकी भ्रायु उक्कृष्ट रहैगी । बहुरि 
छठे श्रन्तमे एक हाथक्रा शरीर श्र सोलह वषं कौ अराय उक्कृष्ट रहैमी । वै छठे कालके 
मनुष्य सहाविषूप, मांदाहारी, महा दुःखी, पपिक्रियारत, महारोग, तिर्यच-समान सहाः 
भ्रा होवेगे, न कोई सम्बन्य, न कोई व्यवहार, त कोई ठकुरन कोई चाकर, त राजा 
न प्रजा,नधन,न घर, न सुख, महादुः्ो होगे । श्रन्याय काम के सेवनहारे, धे 
भ्राचारसे शन्य, महापापके स्वरूप होगे । जंसे छृष्णपक्षमे चन्द्रमाकी कला घट ग्रौर 
शुक्लपक्षमे बह तैसे भ्रवसपिणी कालमें घटं, श्रर उत्सपिणी कालमे बे, भ्रौर जसे दक्षिणा- 
यण दिन घट शओरौर उत्तरायणयें बहे तसे ्रवसरपिणी उत्सपिणीविषे हानि वृद्धि जाननी । 
ये तीरथंकररनिका श्र॑तराल तोहि कल्या । 

हे श्रैणिक ! श्रवत तीर्थकरनिं फे शरीरकी ऊंचाई का कथन सुन) प्रथम 
तीर्थकर का सरीर पांचसौ धनुष ५००, दूज का साढे चार सौ धनुष ४५० तीजे का 
चारसौ धनुष ४००, चौथे का साढे तीनसौ धनुष ३५० पाँचवे का तीनसौ धनुष ३००, 
चेका शरईसौ धनुष २५०, सातवें का दो सौ धनुष २०० भ्राठवेका उढसौ धनुष १५०, 
नौका सौ घनुष १००, दसुदेका चत्वै धनुष ९०, पयारहुवेका प्रस्सी धनुष ८०, बारहवेका 
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सत्तर धनुष ७०, तेरह का साठ धनुष ६०, चौदहवेका पच्चास धनुष ५० पन्दरह्वे का 
पैतालीस धनुष ४५, सोलहवे का चालीस धनुष ४०, सत्रहुवेका पतीस धनुष ३५ 
श्रलर्ह्वे का तीस धनुष ३०, उन्तीसवेका पर्चीस धनुष २५५ बीसवे का बौस धनुष २०, 
दूवकीपवें का पंद्रह धनुष १५. वाईस का दस धनुष १०, तेईसरवेका नौ हाय €, 
चौवोस्वेका सात हाथ ७ । भ्रव श्रा इन चौबीस तीर्थंकरनिकी भ्रायु का प्रमाण कहिए 
है । प्रथप्र का चौरासी लाखं पूवे (चौरासी लाख वषेका एक पूर्वम श्रौर चौरासी लाख 
र्वागका एक पूव होय है) श्रौर दृजेका बहत्तर लाख पूरव, तीजेका साठ लाल 
प्व चौथेका पचास लाख पै, पांचवें का चालीस लाख पूवे, चछ्छेका तीस लाख 
पूव, सातवेका बीस लाख पूर्व व्व का दस लाख पूर्व, नवमेका दोय लाख पूव 
दधवेका एक लाख पूरव, ्यारहवेका चौरासी लास वर्ष, बारहूरवेका बहत्तर लाख वर्ष, 
तरवे का साठ लाख वषे, चौदहवेका तीस लाख वष, पृद्हवेका दस लाख वर्ष, सोलहरवेका 
एक लाल वर्ष, सत्रहवेका पचाने हनार वर्ष, गर्वे का चौरा हनार वष, उन्नीसवें 
का पचावन हजार वर्षे, बीसवेका तीस हजार वष, इवक्ीसवेंका दस हजार वर्ष, वाईसवें 
का एक हार षषे, तेईसवेका सौ वषे, चौबीसरवेका वहत्तर वषैका श्रायु प्रमाण जानना । 

्रथानतर ऋषभदेवके पहिले जे चौदह कुलकर मए तिनके श्रायु-काय का वणेन 
करिए है-प्रथम कुलकर की काय श्ररारहसौ धनुष, दभरे की तेरासौ धनुष, तीसरे की 
प्राठसौ धनुष, चौय सात सौ पिच्छत्तर धनुष, पाचवेको सादे सात सौ धनुष, च्छेको 
सवा सातौ धनुष, सातर्ेकी सातसौ धनुष, श्राठवेकी पौने सातसौ धनुष, नवमे की सादे 
छै सौ धनुष, दस की सवा छ सौ धनुष, ग्यारहवेकी चै सौ धनुष, बारहवेकी पौने छ सौ 
धनुष, तेरहवे क्षी साढ़े पाँच सौ धनुष, चौदहवेकी सवा पांचौ धनुप । भ्रव इन कुनकरिं 
क प्रायुका वर्णनं करै है-पहिलेकी रायु पल्यका दसमा भाग, दूजे की पल्य का सौवां भाग, 
तीजेकी पल्यका हजारवां भाग, चौथेकी पल्य का दस हंजारवां भाग, पाचमे कौ पल्यका 
लावा भाग, छे कौ पत्य का दसलाखवाँ भाग, साठवे की पल्यक्र क्रोड्वां माग, श्राव्वेको 
पल्यका दस क्रोडर्बां भाग, दसवेकी पल्यका हजार क्रोडवां साग, ग्धारहवेकौ पल्यका दस 
हजार कोड्ँ माग, बारह्वेकी पल्यका लाल करोडवां माग, तेरहुवेकी पत्थका दक्ष लाख 
कोवा भाग, चौदहवेकी कोटि पूवेकी आयु मई । 
श्थानतर हे श्रेणिक, श्रव तु बारह ञे चक्रवर्ती तिनकी वार्ता सुन । प्रथम चक्रवर्ती 
भरत श्रीच्छषभदेवके यशस्वती राणी ' ताक सुनंदा भी कटै है ताके पत्र या भरतक्षेत्रके 
श्रधिपति ते पृदं भवविषं पु डरीक्रिनी नगरीविषे पीठ नाम राजकुमार थे । वे कुशेन 


सवामीके दिष्य होय पूनित्रत धर सर्वाथंसिदधि भए 1 तहासे चयकर षट्खंडका राज्यक्र 
फामि ३१ #॥ 
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- फिर निं होय अमुं तम केवलज्ञान उपजाय दिरवाण को प्राप्त भु । भरर पथिवीपुर 
नासा नगरविष राजा विजयतेज यशोधर नामा मुनिके विकट जिनदीक्षा धर विजयनाम 
विमान गए, वहसे चयकर भ्रयोध्या विषै राजा विजय राणी सुमंमला, तिनके प्र सगर 
चास द्वितीय चक्रवर्तीं भए, ते महा मोग भोगकर इन्र समान दैव विचाधरनिकरि धारिए 
है भाजञा चिलक, त पुतन शोककरि राज्यका त्यागकर धरभितनायके समोशरण भनि 
होय केवल उपजाय सिद्ध भए । भ्र पुडरीकिरी र्यरी विषैः एक राजा शवीश व्ह 
विमलस्वामी का रिष्य हो गरवेयक ए 1 वहां से घथकर श्रावस्ती नगरी मे राजा सुमि, 
राणी भद्रवती, तिनके पुत्र मघवा नाम्‌ तृतीय चक्रवर्ती भु, लकषमीरूप बे के लिपटे को 
वृक्ष, ते धरीधर्मनाय के पौच श्रर शातिनाय के उपजनेते पहिते भए, समाधानरूप जिवगुद्र 
धार सौधमेस्वगे गए । फिर चौथे चक्रवर्ती जो श्री्तत्कुषार भए तिनफी गौतमस्वारी ने 
बहुत बढ़ाई करी । तब राजा श्रेणिक पूरते भए-े प्रभो ! वे किस पुण्ये ठेस इपवान 
मए तव उनका चरित सक्ष पताकृर गणधर कहते भए । कैषा है सनक्छुमारा चखि बो 
सौ वषं मे भी कोऊ कटिवेकों समथं नाहीं । यह जीव जव लग जैनमेको नाहीं पराप्त होय 
है तव लग तिर्थव तारकी कुमनुष कदेव कुगति में दुःख भोपवं । जीवोदि श्रनंत भव 
किए सो कहां लों कटिएु परन्तु एक एकं भव कये ह । एक गोवर्धन वाम प्राप तहां भते 
तले मनुष्य वसे तहं एक जिन्त नाम श्रावक इदा गृहस्य जसँ सव जलस्यानक् पे 
सायर शिरोमणि है भ्रौर सवेगिरनिमं सुमेर, सवं प्रह विषं सूयं, तृणम इ, बेलोमें नागर 
देलि, वृक्षमे ्रिचेंदत प्रशंसा योग्य है तसं कुलोमे श्रावकका कुल सर्वो्रष्ट ्राचार कर 
पुजनीक है, सुगतिका कारण है, सो जिनदत्त नामा श्रावक गुणरूप भ्राभूषणनिकरि 
मंडित श्रावकके त्रत पाल उक्तम यति गया श्रौर ताकी स्त्री विनयवती महापतिव्रता भावक 
के त्रत एालनहारी सो श्रपने घर की जगह्‌ मे भगवान का चैत्यालय बनाया, सकल द्रव्य 
तहा लयाया श्रौर आधिका होय महातपकर स्वगेमे प्राप्त भई भर ताह प्रामविषे एक ओर 
हिमबाहू सामा गृहस्थ श्रास्तिके दुराचारसे रहित सो विनयवतीका कराया भो जिनमंदिर 
ताकी भवितिकरि जयदेव भया । सो चतुविध संघकी सेवा सावधान सम्यग्ुष्टि जिव- 
बंदनामे तत्पर, सो चयकर सनुष्य भया । बहुरि देव, बहुरि मनुष्य । या भांति भव धर 
महापुरी नगरविषे सुप्र नामा राजा ताक तिलकमुन्दरी रानी गुणरूप ्राभूषण की म॑नूषा 
ताके धर्मरुचि नासा पूत्र भया, सो राज्य तज सुप्रभनाम पितता जो पुनि ताका शिष्य होय 
मुनिद्रत अंगीकार करता भया । पंच महाव्रत पंच समिति तीन गुप्ति का प्रत्पिल्कः, 
्रात्मघ्यानी, गुरसेवामे भ्रतयन्त तत्पर, श्रपनीं देहविषे श्रत्यन्त निस्ृहे, लीवदयाका धारक, 
मन शयोक नीतनहारा, सलक मेः धंका भादि जे दोव तिनसे भतिदर साधुर 
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वैयाव्रत करनहारा, सो समाधियरणकर चौथे दैवलोकविषें गया, तहां सुख शोगता सया, 
तासे चयकर नागपुरे राजा विजय, राणी सहदेवी तिनके सवतकुमार चासा धुत्र चौया 
चक्रवती भया। चहं खण्ड पृथवो जाकी प्रज्ञा प्रवर्तौ प्रर पहारूपवान; एक दिवस 
सौधर्म इरत इनके रूप की भ्रति प्रासा करी सो रप देखवे को देव श्रांए घ प्रच्छन्न श्राय 
कर चक्रवर्ती का रूप देख्यां ! ता सय चक्रवर्तति कुर्तिका श्रस्यास श्या था सो शरीर 
रजकर धूसरा होय रहा था ्रर सुग घ उबटवा लगाया था भर स्नानकौ एक धोती ही 
पहने नाना प्रकारके जे सुंघ जल तिने पूणं वावा प्रकारके रत्वविके कला तितके मध्य 
` स्वान के भ्रासच प्र बिराजे हते सो देव सूपको हैव भ्रारचयेको प्राप्त भए । परस्पर कहते 
भए लैसा इन्द्रनै वणेन किया तैसाही है, यहं सनुष्यका ङ्प देवों के वित्तो मोहितं 
करणहारा है । बहुरि चक्रवती स्नान कर वस्तराभरण पहर सहासन पर भ्राय विराजे, 
रलाचलके शिखर समान है ज्योति जाकी 1 अरर वह्‌ देव प्रगट होय कर द्वारे प्राय ठे 
रदे श्रर दवारपालसे हाथ जोड़ चक्रवर्ती को कहलाथा जो स्वगेलोक के देव तिहारा डप 
देखने भ्राए है । तज चक्रवर्ती श्रदुभुत श्ुंगार किए विराजे हते ही, देवों के भ्राषवेकरि 
विकषेष शोभा करि तिनको बुलाया, ते राय चेक्रवर्तीका रप देल साया धुवते धट श्र 
कहूते भए करि एक क्षण पिले हसते स्वाव के ससय जैसा देखा था तैसा श्रद वाही, मनुष्थो 
के ररीरकौ शोमा क्षण भंगुरं है धिक्कार है इस भरसार लगत की सायाको । प्रथय दसैतं 
मे जो रूप यौवनकौ श्रदुभुतवा हृती सो क्षणात मे देके विलाय गई जैसे बिजुली चमत्कार 
कर क्षणमात्रे मे विलाय जाय है । देवविके वचनं स॒वत्कुषार भुन ङ्प अर लक्ष्पीको श्षण- 
भंगुर जात वीतराग भावधर पहामुवि होय यहातप करते थए । सहाऋद्धि उपजी । पुति 
कम निजैरा निपित्त महारोगकी परिषह सहते भए" यहा ध्यानाद्‌ होय समाधिमरण कर 
सनत्कुमार स्वगं सिधारे। वे शांतिवाथके पहिले भ्र सधवा तीवा चक्रवती ताके षीचे 
मए } अरर पुण्डरीक्रिनी रगरीविषं राजा मेघरथ वह्‌ श्रपते पिठा घनरथ दोर्थकरके रिष्य 
मुवि हो सर्वार्थ॑सिद्धिको पवारे । तहँ तै चयकर हस्तिनापुरभे राजा विरवसेव, राणी 
देर, तिनके शतिवाय नामा सोलह तीथकर श्रर पंच चक्रवती भएु । जगतकू शतिक 
करणहारे जिनका जन्मकत्याणक सुमेर पवेत प्र इनदर से किया । बहुरि पट्षण्ड पृष्वीके 
भोक्ता ए । राज्यको तृण समाद जाच तजा, मूनिव्रत धर सोक्ष गएु 1 बहुरि कु ताथ 
छठे चक्रवर्ती सत्रहवे तीर्थकर, भ्ररनाथ सातवें चक्रवर्ती श्रगरवे तीथकर ते मनि होय 
विर्वाण पधार सो तिनका वणन तीर्थकरों के कथनमे पहिले कहा ही है! . अर वान्यपुर 
नयर ये राजा कलकभ्र् सो विचिवरगप्त स्वामी के रिष्य मुनि होय स्वग गए ¦ तत 
चयकर श्रयोध्या दयरी विषे राजा कीततिवोयये, रावी तारा, तिके सुभूष श्रष्टय चक्रवती 
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भु, जारि यह भूमि शोभायमान भई । तिनके पिताका मारगहारा जो परशराम तर परशुराम ताने 
क्षवी मारे हते भ्रर तिनके सिर थमनविषे चिनाए हुते सो सुभूम श्रतिथिका भेषकर पसु 
रायके घर भोजनक श्राए । परशुराम ने निमित्तज्ञानी के वचन तै क्षतनिनिके दात पात भै 
मेलि सुभूम कं दिखाए, तब दात क्षीरका रूप होय प्रणये भ्रर भोजरका पान चक्र होय 
या ताकरि परशुरामको मारचा । परशुरामे क्षव्री पारे प्रौर सात बार पृथ्वी निक्षवी 
करी इती सो सुभूम परशुरामको भार द्विजवगेते द्वेष किया भ्रर इत्कीस बार पृथ्वी 
रत्राह्यण करी । जसे परशुरामके राज्य मे क्षत्री श्रपने कुल चछिपाय रहै । तैपे याक राज्ये 
विप्र भ्रपने कुल छिपाय रहै । सो स्वामी श्ररनाथके मुक्ति गए पीचे श्र मल्लिनाथके होये 
परहिते भभू} भए, अरति भोगासक्त निदैय परिणामी भअरतरती परकर सातवे मरक गए । 
्रर वीतशोका वगरी तविष राजा चित्त सुप्रभस्वाषी के शिष्य मुनि होय ब्रह्मस्वं गए 
तौ तँ चयकर हस्तिनापुर विषे राजा पद्मरथ, रानी पयूरी, तिनके यहापद्म नामा नौमे 
चक्रवती भए । षटूखंड पृथ्वीके भोक्ता तिनकी ्राठ पूरी महारूपवंती घो रूपके श्रतिशय 
करि गवित तिनके विवाह को इच्छा नाही सो विद्याधर तिनको हर ले गये सो चक्तवतीं 
ते चुडाय मंगाई । ये श्राठों ही कन्या प्रायिकाके त्रत धर -समाधिमृरणक्रर देवलोक मे 
प्राप्त भई । श्रर विद्याधर इनको ते गए हृते ते भी विरक्त होम समित्तं धरः श्रास- 
कत्याण करते भए! यह वृता दख महापदुम चक्रवतीं प्दुषनामाः पुत्र को राज्य देय विष्णु- 
तामा पृत्र सहित वैरायी भए, सहातपकर केवल उपजाय मोक्षको प्राप्त मए । सो महापद्म 
चक्रवर्तीं श्ररनाथस्वामी के मुक्ति गए पचे श्रर मत्तिनाथके उपजनेसे पहिले सुशरूमके पीघे 
भए । श्रर विजय नापा गरविष राजा महत्त, ते श्रभिनदन्‌ स्वामी के दिष्य होय मह 
स्वगे को गणु तहां से चयकर कांपिलनगरमे राजा हरकत ताकी रानी विप्रा तिनके हरिषेण 
दासा दसवें चक्रवर्ती भए तिनके स्वै भरतक्षोत कौ पृथ्वी चैत्यालयनिकर मंडितकरी श्र 
भुतिसुत्रतेवाथ स्वामी के तीं मे मति होय सिद्धपदकरु' प्राप्त भए । राजयुर रामा नगर मे 
राजा अ्रधिकाँत थे वह्‌ सुधमं पित्र स्वामी के शिष्य मनि होय ब्रह्म स्वगे पये । तहां तै 
चयकषर राजा विजय रादी यशोवती तिनके जयसेन नाया ग्यारह चक्रवती भए। ते राज्य 
तज दिगम्बरी दीक्षा धर रत्वत्रय का भ्राराधदकर सिद्धपदको प्राप्त भए । यह श्रीमति 
सत्रतनाथ स्वामौक मुक्त गए पीछे नमिनाय स्वायौ कै भ्रन्तरालमे भु । भर काशीपुर मँ 
राजा सम्भूत, ते स्वतत्रलिग स्वामीके िष्य मुनि होय पद्धूगल नापा विानविषे देव भए। 
तहां तँ चयकर कापिल वगर थँ राजा ब्रह्मरथ रानी चूला तिनके ब्रहयदत्त तामा बारहवे 
श्रवत ए । ते चै खण्ड पृथ्वीका राज्यकर पुनित्रत बिना रौद्र ध्यारकर सातवे नरक 
गए । यह क्षीनेविवा स्वामीको मुत्त गर्‌ पी पवेनाय स्वार्के भ्तराल ये मए ।. 
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बारह चक्रवर्तीं बहे पुरुष है, छै संड पृथवी के याथ जिनकी राज्ञा दैव विद्याधर सन साने 
है। ह शेणिक ! तोहि पुण्य पापका फल प्रत्यक्ष क्या सो यह कथन सुनकर योग्य काये करना, 
श्रयोग्य काथं न करना । जैसे बटसारी बिना कोई मागं मे चलं तो सुखसू स्थानक चाही 
पटु, तैसे सुषृत बिना परलोके सुख व पाव । कलाशके शिखर समान ञे ऊंचे महल 
तिनमे जो निवास करे है सो सवं पुण्यरूप वृक्षका फल है श्र जह शीत उष्ण पवन पाती 
की बाधा एसी कुटियोमे बसँ है दलिद्ररूप कीचमें फस है सो सवं श्रधर्रूप वृक्षका फल है । 
विध्याचल्न पर्व॑त के शिखर समान ऊचे जे गजराज तिनपर चढ़कर सैन।सहित चल है, चवर 
दुरे है सो सवं पुण्यरूप वृक्षका फल है 1 ञे महा तुरंगति पर चमर दुरते भ्र श्रनेक प्रस- 
वार पियादे जिनके चौगिदं चलं हँ सो सब पुण्यरूप राजाका चातर है भ्रर £ैवनिके वियान- 
समान मनोक् जे रथ तिन प्र चढ़कर जे मनुष्य गमन क्रं ह सो पुण्य रूप पवेत के मीरे 
नीफरते ह । रर जो फटे पग श्रर फाटे मेले कपडे श्र पियादे फिरै है सो सब पापरूप वृक्ष 
काफल है भ्रर जो प्रमृत-सारिखा भ्रस्त ताका स्वणे के पात्र मे भोजन कर है सो सवधम 
रसायनशा फल मुनियों ने कहा है भ्र जो दैवो का भ्रधिपति इद्र रर मनुष्योका भ्रधिपति 
चक्रवर्ती तिनका पद भव्य जीव पावे है सो सब जीव दयारूपबेल काफलदहै। कंसे 
भव्य जीव, कर्मरूप कुंजर को शादु ल-समान हैँ । श्र राम कहिए बलभद्र, केशव कहिए 
नारायण तिनके पद जो भव्य जीव पावै हसो सव धम काफलदहै। 

ह श्रेणिक ! श्रागे वासुदेवो का वणेन करिये हँ सो सुनि-या भ्रवसर्पिणीकालके 
भरपक्षत्रके नव वासुदेव है प्रथम ही इतके पुवभवकी नगरियों के नाम सुनो -हस्तिनागपुर १ 
भ्रयोध्या २ श्रावस्ती ३ कौशांबी ४ पोदनापुर ५ ेलनगर ६ सिपुर ७ कौं ८ हस्ति- 
नागपुर ९। ये तव ही नगर कंसे है ? सवं ही द्रव्यके भरे है ्रर ईति-भीतिरहित है । श्रव 
वासुदेवोके पुवं भवके नाम सुनो-विर्वानंदी १ पवतर घनमित्र सागरदत्त४ विकटश्प्रियमित्र 
६ मानचेष्टित ७ पुनवेसु ८ गंगदेव जिसे निर्णामिक भी कै है९ । नव ही वासुदेवोके जीव 
पूवं भवविषे विरूप दौरमाग्य रा्य भ्रष्ट होय है बहुरि मुषि होय महा तप करं ह । बहुरि 
निदानके योगत स्वगेविषे देव होयहै तहां ते चयकेर बलमद्रके लघु भ्राठा वासुदेव होय ह 
ताते तपते निदान करना ज्ञानियो को वजित है । निदाच नाम भोगाभिलाष का है सो महा 
भयानक दुःख देनेको प्रवीण है । श्रव इनके पूर्वेमवके गुर्वो के नाम सुनो, जिनपै इन्होमे 
निद्र श्रादरे-संमूत १ सुभद्र २ वसुदशंन ३ श्रेयांसं ४ भूतिसंग ५ वसुभूति ६ घोपसेन ७ 
पराभोधि ० दुमसेन ६ । भ्रव जिस जिस स्वगेते प्राय वासुदेव भणएु तिनके ताम सुनो-शुकर १ 
महाशु २ लतव ३ सदस्रार ४ ब्रह्म ५ माहिनं ६ सौधमं ७ सनत्कुमार ८ महाभुक्र ६। 
भ्राये वारु की बन्सपुरियो कै नाम सुनो, पोदवापूर १ द्वापर २ हस्तिनागपुर ३ बहुरि 
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हस्तिनागपुर ४ चकरपुर ५ कुशाग्रपुर ६ मिथिलापुर ७ ब्रयोध्या ८ मथुरा ९ ये वासुदबोके 
-उत्पत्तिके समर हँ । केसे हँ नर ? समस्त धत धान्यकर पूणं महा ऽत्तवके भरे है । प्रागे 
वासुदेवो पिताके नाम सुनो-प्रनापति १ ब्रह्मभूत २ रोद्रनंद २सौम भ प्रस्यात 
हिवाकर ७ दश्चरथ ८ वसुदेव ९ बहुरि इन नव वासुदेवो की माताघ्रोके नाम सृरो- 
भूगावती १ साधवी २ पृथिवी ३ सीता ४ श्र॑विका ५ लक्ष्मी ६ केरिनी ७ सुमित्रा ८ 
देवकी ६। ये नव ही वासुदेवो की नव याता कसी है, भ्रति स्प गुणनिकरि मंडित पहा 
सौभाग्यवती भिनमती है । श्रगै नव वासुदेवो के नाम सुनो -त्िपृष्ट १ द्विृष्ट २ स्वयंभू ३ 
पुरुषोत्तम ४ पर्स ५ पुण्डरीक ६ दत्त ७ लक्ष्सण ८ छृष्ण & । भ्रागे नव ही वासुदैवोकी 
पटरणियोकि ताम सुनो-मुप्रभाती१ रूपिणीर प्रभवा ३ सनोहरा ४ सुतेत्रा ४ विमलसुत्दरी 
६ श्रानेदक्ती ७ प्रभावती ८ रविमणी ६ ये वासुदेवो कौ मुख्य पटराणी कंसी है ? महागण 
कला निपुण ध्मैवती व्रतवती है । 

श्रथानंतर श्रव नवबलसद्रोका वर्णन सुनो सो पहिले नव बलभद्रौकी पूरवजन्धकी परियो 
के ताम कह है-गुउरीकिती १ पृथिवी २ भ्रानंदपुरी वेदपुरी ४ वीतशोका ५ विजयपुर ६ 
सुसीमा ७ क्षेषा ठ हस्तिचागपूर € । श्रव बलभद्रो के चाय सुनो-बाल १ सासुतदेव २ नंदि 
पित्र ३ यहाबल ४ पुरुषऋषश्च ४ सदशेन ६ वसुधर ७ श्रीरासचंदर ° शंखं ६। श्रव इनके 
पूवं भवके गूर्धर के चाष सुनो जिव इन्हनि जिनदीक्षा श्रादरी 1 ्रमृतार १ महीभत्रत २ 
वरह ३ वृषभ ४ प्रजापाल ५ दमवर ६ सधम ७ भराणैव ८ विद्र ६ 1 बहुरि रव बलदेव 
जिन जिन देवलोकनितत भाए तिवके ना सुनहु-तीव बलभद्र तो ्नुततर विमानतं श्राए 
्रर तीन सहस्रार स्वगतं ्राए, दो ब्रह्य स्वगंते आए रर एक महाशक्ते भाया । प्रव इन गव 
बलभदोक्ौ मातातिके ताम सुनो क्योकि पिता तो बलमद्रोके शौर नारायणो के एकही होय 
ह-भदर मोजा १ सुभद्रा २ सूवेषा३ सुददोना ४ सूप्रभा ५ विजया € वैजयंती ७ श्रपराजिता 
जाहि कौरत्या भी करट है ८ रोहिभी ९। नेवं बलभद्र नव नारायण तिनमें पांच बलभ 
पचि चारायण तो ्रेयासनाथ स्वामी फ सयते प्रादि लेय वमनाय स्वासीके सय पन्त 
भए श्रौर छे सातवें भररनाथ स्वामी कों मुक्ति गए पीचे मल्लिताथ स्वायीकर पहिले भए 
रौर भ्रष्टम बलमदर वासुदेव मुनिसूत्रतनाथ स्वामीके मुक्ति गएु पीचे, तेमिनाय स्वाषीके 
स॒म॒य पहिवे भष श्रर नवमे श्रीतिभिनाथके काकार वेटे थाई महाजिचभक्त श्रद्ध क्रियाके 
वारणहारे सए । श्रव इदके नाम सूनहु-्रचल १ विजय र भद्र ३ सुप्रभ ४ सुदशे ५ 
नंदिपित्र (नंद) ६ नंदियेण (नंदन) ७ रामचंद्र ८ पद्म € 1 श्रागे जिच महामुनियों 
-वै बलभ ते दीक्षा धरी ठिवे साम किद्‌ है-सुवर्णकूर्म १ सत्यकीषि २ सुधर्म २ मृगाक 
+ शुतकोति ५ सुपिवर ६ भववशरत ७ पूत्रत ५ सिद्धां ६। यह बलथदरौ के. गुरवो के 
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ताम कहै, महातप के भार कर कर्मे निजंरा के करणहारे, तीन लोकमें प्रगट ह कीपि 
जिनकी, नव बलभद्रोके प्राठ तो कर्मरूप वन को भस्म कर मोक्ष प्राप्त भए ! कंसा 
हैसंसारवन ? प्राक्रुलता कों प्राप्त भएुहै नानाप्रकार की व्याधि कर पीडित प्राणी 
जहां । बहुरि वह बन कालरूप जो व्याघ्र ताकरि प्रति भयानक है श्रर कंषा है यह 
वन ? प्रनेतं जस्मरूप ञे कंटक्वृक्ष तिनका है समूहं जहां । विजय बलभद्र श्रादि भ्रीरामचदर 
परयत भ्राठ तो सिद्ध धष श्रौर पद्मदामा जो नवमां बलभद्र वह्‌ ब्रह्म- स्वगं में सद्‌क्रद्धि 
काधारी देव भया। | 
परब नारायणो के शत्रु जे प्रतिनारायण तिनके नास सृनो-ग्रहवग्रीव १ तारकरे 
मेर ३ मधुकैटभ ४ निशुभ ५ बलि ९६ प्रह्लाद छ रावण ८ अरासिध ६ श्र इन प्रति- 
वारायणों की राजधानियों के नास भूनो-ग्रलका १ विजयपुर २ नंदनपुर ३ पृथ्वीपुर ४ 
हरिपुर १ सूर्युर ६ पुर ७ संका ८ राजगृही ६ ये नौ ही नगर कंते है, महारत्न 
जडित भ्रति दैदीप्यमान स्वगंलोकं समान दै 
हे श्रेणिक | प्रथम ही श्रीजिनेदरदेवका चरित्र तुञ्चे कल्या । बहूरि भरत श्रादि 
सतरवा्तियोका कथन क्या श्रौर नारायण, बलभद्र तिनका फथन कल्या, इनके पुव जन्मके 
सकल वृत्तं कहै श्रर प्रतिनारायण तिनके नाम कहे । ये त्रेसठ बलाकाके पूरुष है तिनं 
कैयक पुरुष तो जिनभाषित तप करि ताही अव में मोक्षकों प्राप्त होय ईह, कैयक स्वं 
पराप्त होय है पीठे मोक्ष पावै है । अरर कौयक जे वैराग्य नाहीं घर द, चक्ती तथा हरि प्रति- 
हरि ते कैयक भव धर फिर तप कर पोक्षकों प्राप्त होय दह! ये संसारके प्राणी वाना 
प्रकार के जे पाप तित करि सलीन सोहरूप सागर के भ्रमण मे प्च महा दुःखरूप चार 
गति तिनमें भ्रमण कर तप्तायमान सदा व्याकुल होय है, रेषा जानकर जे निकट 
संसारी मन्य जीव हैते संसार का भ्रमण नाहीं चाह हः मोह तिभिरका अन्तं करि सूरय 
समान केवलज्ञान प्रकाश करं है ! 


इति श्रीरविषेणाचा्यं विरचित महापदयपुराण संस्कृत रम, ताकी भाषा यचनिका विषं चौदह्‌ कलकर 
चौवीस तीर्थकर, व।रह्‌ चक्रवर्ती, नवनारायण, नव प्रतिनारायण, नव वसलभद्र, ग्यारह्‌ श, इनके मातां 


पिता, पूवं भव, नगरीनिके नाम, गूं गुर कयन नाम वणेन करने वाला वीसवां पं पूणं भया ॥२०॥ 


( इक्कीसवां पर्वं } 

( श्री रामचंद्रके वंश का वणेन ) 
श्रथानेतर गौत स्वामी राजा श्रेणिक करै हदे मगधाधिपतति ! श्रा श्रष्टम 
बलभद्र जो श्रीरामचंद्र, तिनका संवंघ कटिए है सो सुनहु श्र राजानिके वंश श्र यहा 
पुरुषनि की उत्पत्ति, तिनका कथन किए ह सो उर मे घारहु 1 भगवान द्म तीथकर जे 
शौतलनाय स्वामी तिनको मोक्ष गए पी कोर्शावी नगरी विषै एक राजा सुमु भया ! 


रश पद्मन्युरा्ण-भाषा 


भ्र ताही नगर भँ एकं श्रेष्ठी वीरकः, ताकी स्वी वनमाला, सो ्र्नके उदयत राना 
सुमुखने धर मे राखी फिर वितरेककों प्राप्त होय मुनिोंको दान दिया सो मरकर विचया- 
धर भयाः श्रर वह वनमाला विद्याधरी भई । सो ता विचारे परण । एक दिवसे दोनों 
क्रीड़ा करवेक्‌' हरि्े्र गए श्र वहे धेष्ठी वीरकं वनमालाका पति विरहृरूप भ्रभिकर 
दग्धायमान सो पक्र हिवलोक कों प्राप्त भथा । एक दिवस श्रवधि कर वहु दैव ग्रपते बैरी 
भुमुख क जीवको हरिके विषे क्रीड़ा करता जान कोधकर तहतिं भार्या सहित उगय 
लायासोवाक्षेत्रविषे हरि ेसा नामकरि प्रसिद्ध भया जाही कारणसे याका कुल हरिवंश 
कंहलाया । ता हरि के महागिरि नामा पुत्र भया, ताके हिमगिरि, ताके वसुगिरि, वाके 
इदगिरि, ताके रतमाच, ताके संभूत, ताके श्रुतदेव इत्यादि सैकड़ों राना हरिवंशविषे भए। 
ताह हरिवंशविष कुशाग्र नामा नगर विपे एक राजा भुमित्र जगत्‌ विषे परसिद्ध भया । 
कंसाहै राजा सुमित्र ? भोगोकर इद समान, कोतिकरि नीत्या है चमा जाने भ्र दीप. 
कर जीत्या है सूरं धरर प्रतापकर नवाए ह शत्रु जाने । ताके राणी पद्मावती, कमल सास्वि 
है नेष जाके, शुभ लक्षणनिकरि संपुणं भर पूणं भए है सकल मनोरथ जाके, सो राति विष 
मनोहर महल भे सुख रूप सेन पर सूती हुती सो पिते पहर सोलह स्वप्न दैते-गजरान १, 
वृषभ २, सिह ३, लक्ष्मी स्नान करती ४, दोय पुष्पमाला ५, चमा ६, सूये ७, दोयमच्च 
जल भें केलि करते ८, जल का भरा कतश्च समूहते मुह ठका ९, सरोवर कमल पूं १०, 
समुद्र ११, सिंहासन रत्न-जटित १२, स्वर्गलोक के विमान भराक्ाशतै श्रवते देखे १२, नाग. 
कुमार के विपान पाताल निफसते देखे १४, रतननिक्री राशि १५, भ्र निधं म भ्रम्ति१६। 
तब राणी पद्मावती सुवुद्धिवेती जागकर, श्रास्चथं भया है चित्त जाक, प्रभात की त्रियाकर 
विनयरूप धरई भरतार के निकट श्राई, पतिक सिंहासन पै ्राय पिराजी, फुल रह्या है गुव 
कमल जाका, महान्थायकी वेत्ता, पतिव्रता, हाथ जोड़ नमस्कार कर पतिसों स्वप्नो का 
फल पूर्ती भई । तब राजां सुमित्र स्वप्नौका फन यथाथ कहते मए । तब ही रलौ की वर्षा 
भ्राकाशते बरसती भई । साहे तीन कोटि रत्न एक संन््यामे बरसे सौ त्रिकाल संध्या वर्षा होती 
भई । प्रह महीनों लगं राजाके घरमे रतनधारा वर्षी । भ्रर जे षटकुमारिका ते समस्त परि. 
वार सहित माठाकी सेवा करती भई । शर जन्म होते ही भगवच्‌ ्षीरसागरके जलकरि 
इद लोकपालनिसहित सुमेरु पर्वत पर स्नान करावते भए । श्र इते भविति थकी पूना 
भ्र स्तुतिकर नमस्कार करी फिर सुमेरूतं ल्याय सात्ताकी गोद विषे पधराए्‌ । जवसे भग- 
वान माताके गर्भम ्राएु तबहीते लोक अरणुत्रतकरि महात्रतकरि विशेष प्रवतं श्रर माता 
रत्र होती मई ताते पुथ्वीविषं मुनिसुव्रत कहाए । भ्रंजदगिरि सात है वृणे जिनका 
परु शरीरके तेन मे सूये को जीतते भए श्र कांतिकर चंद्रसाकर' जीतते भए । सब भोग 


~~ ~ -------- श्कीर्वाप्वं __ च २ 
सास्र इ्रलोकते कवेर लावै । श्रर जैसा पकं मनुष्य भव ये सुख है तैसा श्रहसिद्रनिको 
नाहीं ।श्रर हाहा हह तु वर नारद विदवावसु इत्यादि गंधवेनिकी जाति है सो सदा निकट 
गान करा ही करे अर करिन्यरी जातिकी देवाश तथा स्वग फी श्रप्सरानुप्यं किया ही 
करं भर वीणा बांसुरी मृदं श्रादि वादित्र नाना विधके दैव बलाया ही कर प्रर 
सदा सेवा करे भ्र श्राप महासुन्दर यौवन भरवस्था विषे विवाह भी-करते भु घो विवे 
राणी श्दुभुत भ्रावती भई, शेक गुण कला चातुयेताकर पूं हाव भाव विलास विभवं 
की ध्रणहारी । सो कैयक वष श्राप राज किया, मनवांचित भोग भोगे । एक दिवंस शर 
के मेष विलय होते देख श्राप प्रतिबोधकं पराप्त मए । तव लौकोतिकं देवनिने श्राय स्तुतिं 
करी तब सव्रतनाम पुत्रकू राज्य देय वैरागी भए । कैसे है भगवान ? वाही है काहू क्स 
की वांद्धा जितकै, श्राप वीतराग भावधर दिव्य स्व्रीरूप जो केसलपिका.वन तहां 
तिके । केषा है वह्‌ सुन्दर स्त्रीरूप कसलविका वन ? सुगंधकरि व्याप्त 'किथा हैःदसों 
दिशाकरा समूह भाने, बहुरि महादिव्य जे सुगंधादिक तई है पकरंद जामे श्रौर॒भुगंघताकर 
.भरमै है भ्रमरो के समुह जाविषे श्रर हरितपणिकी जे प्रभा ततितके जो पुज सोई है पत्रनि 
का समूह्‌ जावि श्रर दांतों की जो पिति तिनकी जो उञ्ञ्वल प्रभा सोई है कंसल तंतु 
विषै श्र तामा प्रकार ्राभूषणपिके गे नाद तेई भए पक्षी उनके शब्द तिवकरि पूरितं है 

्र स्तनरूप जे चके तिनकर शोभित है श्र उज्ज्वल कीतिरूप जे राजहंस तिनकरि 
भविति है सो एसे शरदुभूत विलास तजकर वैराग्यके भ्रं देदोपुनीत पालकीविरष -चंढकेर 
विपुसनास उचाव विषं गए । कँसे है भगवाव पनिसुत्रत ? सवै राजनिके मूकुटमणिं 
सो वनभ पाल्तकीते उतरकर भ्रवेक राजानिसहित जिवेश्वरी दीक्षा धरते मए । बेले पारणा 
करना यह प्रतिज्ञा भरादरी । राजगृहनगर मे वृषमदत्त महाभव्तिकर रेष्ठ भ्रम्त कीर 
श्रारणा करावता भया । श्राप भगवान महाशक्ति करि पूरणं कु क्षुधा की बाधां करि 
, पीडित वाही परन्तु भ्राचारय सूतरकी भरज्ञा प्रमाण ्रततरायरहित भोलन करते भुं । 

--वृषभदत्त भगवावकू श्राहार देय कृताथ भया । भगवान केयक महीना तपकर चम्पके 
 व्षतले शुक्लध्यानके प्रतापते घातिया कर्मैनिका वाशकर केवलज्ञारकु' प्राप्त भेएु । तब 
` इद्रसहित देव भ्रायकर प्रास भ्रर स्तुति कर धमं श्रवण करते भए । ्रापने यति ्राकंकं 
. का धमे विधिपूर्वक्‌ वणेन किया । धर्म श्रवणकर करई मनुष्य मुनि भए, कई सनुष्य श्रोवंक 
„भए, व धावकके व्रत धारते भए श्र देवनिकों त्रत नाहीं सो करई देव सम्यक्त्वक्रो 
- प्राप्त होति भए । श्रमुिसुत्रतनाय धर्मतीरथका प्रवतेव कर सुर भ्रसुर नुष्यनिकरि स्तु 
, कर्वे योग्य भ्रनेक साधुवों सहित पृथवी प्र विहार श द 
रा करो प्राप्त, सए ।.यह श्रीमुनिसुत्रततायका चरिव जे भ्राणी भाव धर्‌ सुने तितक्े 
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समस्त प्रप नाश्रु पराप्त होय श्र ज्ानसहित तपसे प्रम स्थानक पावै जहाति फेर 
भ्रायपव त होय । र 

भ्रथानंतर मुतिसुध्रतवाय के पुत्र राजा सुब्रत बहत काल राज्य कर दक्ष पुत्रको 
राज्य ैय जिवदीक्षा। घर मोक्ष कों प्राप्त भए ्रर दक्षके एलाव्धेन पुत्र भया, ताके 
भौ वध, ताक भरवृ्, तके संजयन्त, ताके कृणिम, एके महारथ, ताक पुलोष इयादि 
भनेक राजा हरिवंश विषं भए तनमे कंयक मुकितिको गए, कंयक स्वगं लोक गए! या 
माति नेक राजा भए । बहुरि याही कुलनिषे एक राजा वासवकरेतु भया, मिथिला नगरी 
का पति ताके विपुल! नामा पटरानी, सुन्दर ह नेत्र जाके, सो वह रानी परम लक्षी का 
स्वप ताके जनकं नामा पुत्र होते भए । समक्त नयो मे प्रवीण वे राज्य पाय प्रना कोद 
पालते भए जैसे पिता पुत्र को पालं । गौतम स्वामी कहै है-हे श्रेणिक ! यह जनक की 
एत्पत्ति कही, जनक हरिवंश है । 

{ दशरथ की उत्पत्ति प्रादि का वंन } . 

श्रब ऋष भदेव के कुलम राजा दञ्चरथ भषएु तिनके वंशा वणेन सुन-दश्वाकुवंश 
भे श्री ऋषभदेव निर्वाण पधारे बहुरि तिनके पुत्र भरत भी निर्वाण पधारे । सो ऋषभदेव 
के समयसे लेकर मूनिुत्रतनाथके समय पर्यन्त बहुत काल बीत्या, तामे श्रसंस्य राना भए। 
कैयक तो पहादुदधैर तपकर तिर्वाणको प्राप्त भए, कंयक श्रहमिद्र भए, केयक इदरादिक 
बड़ी ऋद्धिक धारी दैव मए, कंयक पापके उदयकर नरक्मेँ गए सो थोरे । है शेणिक { या 
संसारमे रजनी जीव चक्रकी नाई भ्रमण करं है, कब स्वर्गादिक भोग पावै है तिन विषे 
पग्तहोय क्रीड़ा कर है, केयक पापी जीव तरक निगोदमें क्लेद भोगे है । ये प्राणी पुण्य पप 
के उदयते अनादि काल भ्रमण करं है ! कबहु कष्ट, कृबहँ उत्सव । यदि विचार'कर देखिए 
तो दुःखं मेरु-समान, सुख राई समान है । कंयक द्रग्थरहित क्लेश भोगवै हः कंयक बात 
भ्रवस्था में परण करै है, केयक शोक करे है, केयक रुदन करै ह, कैयक विवाद करे है 
कैयक पद है, कंयक पराई रक्षा करे है, कौयक पापौ बाधा करं ह केयक गरले है, केयक 
गान करे है, कंयक पराई सेवा करै है, कैयक भार बहै है, केयक शयन करे है- केयक 
पराई निदा करै हैः कैयक केलि करं है, कैयक युदधकरि शवर को जीतै है कैयक सातुको 
पकड़ छोड़ देय है, केयक कायर युद्धको देख भागे हैः केयक शूरवीर पृथ्वीका राज्य 
करं है, विलास करं ह, बहुरि राज्य तज वैराग्य भारं ह केयक पापी हिषा करे है, पररनय 
की वांछा करं है पर्न्यक्‌ हरं है, दौड ह, कूट-कपट कर है, ते नरक मे पड़ ह । श्रर 
ञे केयक लज्जा धारं है, शील पालं है, करुणा भाव धार है, क्षमा भाव धारे हँ पर द्रव्य 
तच है, वीतरागताको लै है, संतोष धार है, प्राणियों को घाता उपजावे है तै स्वगं पाय 


हुक्कीसवां पव २५१ 


परपराय मोक्ष पविः जे दान कर है! तप करे है, अशम क्रियाका त्याग करै ह, जिनेद 
की प्रचा करं है, जैनशास्वरकी चर्चा करे है, सब जीविस मित्रता करं हैः विवेकियो का 
विनय करं है ते उत्तम पद पविं हँ । केयक कोध करं हूं, काम सेवं है, राय द्वेष मोह के 
वशीभूत है, पर जीवोको ठग है, ते भव सागर में इवै ह नाना विध नाच ह, जगत पे 
राच हू खेदबिन्न है, दीरधशोक करं है, गडा करे है, संताप करे हं श्रसि मसि षि 
वाणिज्यादि व्यापार कर ह, ज्योतिष व्यक यन्त्र मंत्रादिक करं है, श्युंगारादि शास्र स्व॑ 
हं बे वृथा प्रच पचकर मरे ह; इत्यादि शुभाशुभ कर्मकरं भ्ात्मधरमेको भूल रहै हँ । 
संसारी जीव चतुगेति विषे भ्रमण करं ह। या अवसर्पिणी काल विषै श्रायु काय घटती 
जाय है । श्रीमत्लिनाथ के मदति गए पीछे मुनिसुत्रतनाथ के श्॑तरालविषै या केवत 
भरयोध्या नगरी विषे एक विजय नामा राजा भया, महा शूरवीर प्रतापकरि संयुक्त, प्रला 
के पालन विषै प्रवीण, जीते हे समस्त शत्रं जाने, ताके हैमनचूलनी नामा पटरानी, तके 
खहा गुणवान्‌ सुरेश्दसन्यु नामा पुत्र भया । ताके कीतिसमा नामा रानी, ताके दोय पुत्र 
भए-एक वज्रबाहुं दूजा पुरंदर, चद्-सूये समान है कांति जाकी, महागुणवान श्र्थसंयुक्त 
है दाम जिनके, वे दोऊ भाई पृथवी विषं सुखसू' रमते भए । 
भरथानंतर हस्तिनागपुर मे एक राजा इ ्रवाहन ताके राणी बड़ामणौ ताके पुत्री 
मनोदया श्रतिसुन्दरी सो वबाहुकुमार ने परणी । सो कन्याका भाई उदयसुन्दर बहिन के 
लेवेकु श्राया सो वरबाहुकूमारका स्तरीसू भ्रति प्रेम था, स्त्र भ्रति सुन्दरी सो कुमार स्त्री 
कै लार सास्रे चाले । मागे विषे वसंतका समय था रौर वसंतगिरि परवेत्त के समीप जाय 
निकसे । ज्यों २ वह पहाड़ निकट श्राव त्यों २ उसकी परम शोभा देख कुमार अरति हषं 
क" प्राप्त भए । पुष्पनिकी जो मकरंदता उससे सिली मगध पवन सो कुमारके शगेरसे 
स्पर्शी ताकरि टसा सुख भया जैसा बहुत दिनों कै बिदुरे मित्रसो मिते सुख होय । कोकि- 
लनिके शष्दनिकरि भ्रति हृषित भया जंसे जीत का शव्द सुन हषं होय । पवन ते हालं हैँ 
वृक्ष कै शरगरभाय सो मानों वजरबाहुका सन्मान ही करे है भौर भ्रमर गुजारकरंहसो 
मनं बीणका नाद ही होय दै, ववाह का मन प्रसन्न भया । वज्रबाहुं पह्ड की शोभा 
खै है कि यह्‌ श्राम्र वृक्ष, यह्‌ कणंकार जाति का वृक्ष, यह रौद्र जातिका वृक्ष फएलनिकरि 
मंडित, यह भाल वृक्ष, यह पलाश का वृक्ष, श्रग्नि समान देदीप्यमान हैँ पुष्प जाके, वृक्षनि 
की शोभा देखते २ राजकुमार शी दृष्टि मुनिराज पर पड़ी श्रर विचारता भया करि थम 
है अरयवा परैत का शिखर है श्रथवा मुनिराज ह ? कायो घर खड्‌ जो मुनि तिन विष 
वज्बाह का हेरा विचार भया, कैसे ह मुनि जिनको हठ जानकर जिनके शरीर से मगर 
खाज शुजाव ह जब नृप निकट गया तव निरचय भया कि जो ये महा योरीश्वर विदेह 
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भवस्याको घरे, कायोत्से ध्यान धरे स्थिर स्प लड़ है, सूये की फिरणनिकरि स्परर्या है - 
मल ऊषल ज्ितका श्रौर महासपं के फण सयाद दैदीप्यमान भन्न को वंबाय -उमे है, 
समेरं का जो तट उस समान सन्दर है वक्षस्थल जिका रौर दिगजके वाधतेके भ तिव 
समानं प्रचल है जंवा जिनकी, तप से क्षीण एरीर है परल्तु काति से पुष्ट दील है नासिका 
कै ्र्भागविंष लगाए ह पिर्चल सौम्य तेतर जिन्हे, शरात्वा्‌ एकाग्र यावै है; 
रि `देलकर रालकुखार वितवता मया, रहो नय ह ये लांतिभाव के धारक मंहामृनि 
जो समस्त परिग्रह तजकर योक्षाभिलाषी होय तप करै हः इवकु' निर्वाण विकट है, 
नि कल्याण मे लगी है वुद्धि लिनकी, परजीवतिकृ' पीडा ` देसे विवृत्त प्या है भराता 
नि्वेका शर मुतिपद कौ क्रिया करि मंडित है । जिनके शतु मित्र समान है । तृण श्रर कंचन 
पान, पाषाण भ्रर रल समाद, पान भ्रौर मत्सर पे रहित दै मन जिनका । क करी 
प इद्रिय जिन्न, निवल पवत समा वीतराग भाव है, जिवको देल जीवनक कर्त्यणे 
हयं या भनुषयदेहका फल वही ने पाया, यहे विषय कषायो से न ठगाए, कंते ह विषय ! 
महा क्रूर है श्रर पलिनता के कारण है । म पापी कम-पाद करि निरंतर बंधा जैसे चंदन 
का वृक्ष सपो से वेष्टित होय है तैसे मै पापी ्रसावधानचित्त भ्रचेत-समान होय रही, 
धिक्कार दै ृ्े गो मँ भोयादिरूप सहा पवेत एस दिलएपरर निद्रा करं ह सो तीचेही 
पगा, जो इस योरगी्रकी सी अ्रवस्था घर तो मेरा जन्म हताथ होय । दसा वितवष 
करते वजबाहुकी दष्ट भदिषाथमे भ्रत्य निकचल मई मारो भसे बाघी गई । तव उका 
साला उदयेभून्दर इसको निश्चल दृष्ट देल गलक्ता हवा याहि हास्यके वचन कता भया 
म मनकी भोर श्रत निर्बल होय निरखो हो सो षया दिगमबरीदीकषां घरमे १ तव 
वुज्नबाहुं बोले जो हषारा भाव था सौ तुमने प्रगट करिया ) श्रव तुम इसही भाव कौ वर 
कहो । ठव वह्‌ इसको रागी जार हास्यरूप बोला कि तुम दीक्ष धरोगे तो मै भी धरा 
परु हस दक्षसे तुम भरत्यत उदास होवोगे ! तब वबाहू बोले-पह तो एेषे ही भू। 
यहं कहकर विवाहके आाशरूषण उतार डारे भ्रौर हाथीसे उतरे । तब मृगनयनी सी रोने 
लभी, स्थूल मोती समान भश्रुषात डरती भरई । तव उदयम दर आंसू डरता कहता भा 
मिहे देव ! यह्‌ दास्यम कहा विपरीत करौ हो ? तव वज्रगहु. भ्रति मधुर य 
काको शांतता उपजावते कहते भए-हे कल्याणरूप ! तुम समन उपकारी कौन । मे कुपः 
हू सो तुमे राखा, तुम समान मेरा तोनलोकमे मित नाहीं । है उग्र । जो 
अन्वया है सो श्वर मरेयाभ्रर जो मूरा है सो प्रवश्य जन्मेगा । ये जन्म शरोर सरण 
्रह्टकी घड़ी समान ह तिके संसारी जीव निरंतर श्रमे है । यह जीतव्य बिजली के 


चमत्कार समान है तथा जलकौ त्रग सथान तथा दुष्ट सर्पकी निहा ससान ;च॑नत है। 
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यपत ॐ जीव दुःवसापरविरे दूब र ह। व्ह ससख पन उन जनन्त 
परार है जलके बुदनुदा ससान काया है, समके रंग समान यह नगतका स्वेह है भ्रौर 
यवर पल समान कुमलाय जाय है । यह्‌ तुम्हारा हसना भी हमको अमृत समान कल्याण- 
हप भया । हस्य से जो श्रौषषि पीएतोक्यारोग कोन हर ? भ्रवश्य हरं ही ! श्र ट्म 
हमको मोक्षयागे के उदम के सहाई भए, तुम समान हषारे शौर हित नाहीं! मै संसार 

, के भ्राचारविषे श्रसिक्त होय रहा था सो वीतराय भावको प्रप्त भया । भव मै जिनदीक्षा 
परह दुमहारी जो इच्छाहोय सो तुय करो । एेसा कहकर सवे परिवारः षमा कराय वह्‌ 
गुणसंगर नामा मुनि, तप ही है धन जितके, तिके निकट जाथ चरणारविदको नमस्कार 
, रि विनथवान होय कहता भया कि है स्वामी ! तुम्हारे प्रघादतै मेरा सन पवित्र भया, 
व भै संसाररूप कीचसे पिकस्या चाह" ह । तब इसके वचन सुत गुर श्राजञा दई कि 
दूमको भवसागरसे पार करनहारी यहं मगवती दीक्षा है । कैसे है गुर ? सप्ठयगुणस्थाव 
पे छ गुणस्थान श्राए हैँ । यह गुरूकीभ्ाज्ञा उरमे धार वस्व्राभूषण का त्यागकर 
पत्वं समान जे अपने कर तिनसे केशोका लोचकर पल्यंकासन घरता भया । इस देहको 
विवर जाव देह से सेह जकर राजपूत्रीको श्रौर राय ्रवस्था को तज सोक्ष की देन- 
हारी जो जिनदीक्षा सो भ्ंगीकार करता भया भ्रौर उदयगुन्दरको भ्रादिदे छन्बीसं राज. 
मरं भी विनदीक्षा धरते भए । कैसे है वे कूपार ? कासदेव सयोन है ङ्म लिवंका, ते 
ह रग ष मद मत्सर लिनहोन, उपण्या है वैशग्यका भ्रनुराग निक, परय उतसाह कँ भरे 
नन मुदा धरते भए 1 श्रर यह वृत्ताठ देल वजा की स्री मनोदेवी परिक अर भार 
सहसो मोहित हुई मोह्‌ तज श्राथिकाके ब्रत धारी ई, सवं॑वस््राशरुषण तकर एकं 
सफेद साड़ी धरती भई, महा तप भ्रादरे । यह वज्रबाहू की कथा इसका दादा जो राला 
रिग उसने नी, समके मध्य वैठया था सो शोकसे पीडित होय देसे कहता भया-यहं 
षयं देखो वि भेरा पोता नवयौवन विद विषय को विष-समान लान विरक्त होय मुवि 
मय भ्रौरमो सारिवा मूखं विषयों का लोलुप वृद्ध श्रवस्थमे भी भौरगोको न तजता भया 
सोमार कैसे तजे ? श्रथवा वह महा भाग्य जो भोगोको तृणवत्‌ तलकर मोक्षके पिमित्त 
शतभेवोमे तिष्ठ्या, मै संद भागय .जराकर पीडित हूं सो इन पराप दिषयोने मोहि चिर- 
कठा 1 कसे ह म विषय ? देखेमे तो रति पुदेर है परंतु फल इनके ्रति कटुक 
है। मेरे इनील मणि समान श्याम जो केशोके समूह्‌ थे सो श्रव कफकी.रारिसमान इवेत 
हीय ए । जे यौवन श्रवस्थामे मरे नेच श्यामता वेता श्ररुणता सिये श्रति मनोहुरथे सो 
रव ॐ पड़ गए । नौर मेरा जो शरीर भ्रति दैदीप्यमान श्लोभायमान महावलवान स्वरूपः 
च यं सो वदध भ्वस्थाविषै वर्षे हृता जो विचाम ता समाच होय पया । जे घम काम 
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तरुण श्रवस्था विषे भली भातिस्ंह सो जराकर मंडित जे प्राणौ तिनसे सधना विषम है। 
पिक्कार है मो पापौ दुराचारी प्रमादी कों लो मै चेतन थका श्रवेतन दधा भ्रादरी। यह 
घ्ूठा घर भूढी माया शूटी काया भू बध शरु परिवार तिनके स्नेहकेरि भवसागरे 
भ्रमणमें भ्रमा । षा कहकर सव परिवारसो क्षमा कराय छोटा पोता जो पुरंदर उसे राव्य 
हेय श्रपते पुत्र सुरद्मन्यु सहित राजा विजयने वृद प्रवस्थामे निर्वाणघोष स्वामीके सयीप 
जिनदीक्षा श्रादरी । कंसा है राना ? महा उदार है मन जाका । 

, अधारनेतर पुरंदर राज्य कर है, उपके पुथिवीमती रानी ताके कीप्तिषर राया ए 
मया, सो गुणोका सागर पृथ्वी विषै विस्थात वह्‌ विनयवान श्रनुक्रमकर यौवनकों भाप 
भया । सवे कटु बको भ्रानंद बावत संता श्रपनो सुन्दर चेष्टासु सबको प्रिय भया । तव 
राजा पुरंदरे भ्रपने पूत्रकों राजा कौशलकी पुत्री परणाई श्र इषकफों राज्य हेय राजा 
पुरंदर ने, गुण ही है श्राभरण जाके, क्षेमंकर मुषिके समीप मृनिव्रत धरे, कमेनि॑राका 
कारण महात्तप भ्रारभा 

श्रथानंतर राजा कीतिधर कुलक्रप से चलाभ्रायाजो राज्य उसे पाय, जीते हँ 
सब शतु जिसने, दैव समान उत्तस भोग भोगता संता रमता भया । एक दिवस राजा कीरिधर 
प्रलाका बन्धु, जे प्रजाके बाधक शतु तिवकों भयंकर, सिहासवविषे लैस इन्दर विरालै तैस 
विराजे हते सो सूयग्रहण देल चित्तम विवे भु क देखो यह सूयं जो ज्योतिका मंडल है्ठो 
राहुके विभानके योयसे श्याम होय गया, यहू सू प्रतापका स्वामी ्र॑धकारकों मेट प्रक 
करं है रौर जिसके प्रतापसे चंद्रमाका विब कांतिरहित भासे है रौर कमलिनोके वतको 
्रफुल्लित करं है सो राहुके विथानसे मंदकाति भासं है, उदय होता ही सूये ज्यो्ि-रहित 
होय गया, वरात संसार की दश्चा नित्य है । यहे जगतके जीव विषयाभिलाषी रंक-सयावं 
मोहु-पाशसे वेधे भ्रवश्य कालके मूखमें पड़गे ! षा विचारकर यह महाभाग्य संसार की 
भ्रवस्थाकों क्षण्भगुर जान मंत्री पुरोहित सेनापति सामंततिकीं कहता भया कि यह्‌ समुद्र 
परयत पृथीके राज्य की तुम भली भत्ति रक्षा करियो, मै मृतके व्रत धर हूं । तथ 
सब ही विनती करते भए-है प्रभो] तुम बिना यह पृथवी हमसे दवे नाही, तुम शवभोमि 
जीत वहारे हो, लोकोके रक्षक हो, तुम्हारी वथ भी नवयौवन है, इस राज्यके पति ग्दवित्तीय 
` तुमह हो, यह्‌ पृथवी तुम ही षे शोभायमान है; इसलि९ यह इनद्रतुल्य राज्य कैयक दिन 
करो 1 तब राना बोले- यह संसार अटवी अति दीर्थ है, इसे दै मोहि शति भय पै 
ह । कैसी है यह भवल्प अटवी ? भ्नेक दुख वई है, फल जिनके, दते क्रूप वृकषवि प 
भरी है श्र जन्म जरा मरण्‌ रोगृ शोक रति श्ररति इष्टवियोग भ्रनिष्टसंयोगरूपर अम्ब ते 
ज्वलित है तब मंतरीजनोनि राजाके परिणाम विरक्त जाव बु भरंगारोके समूह्‌ ताय षरे 
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नौर तिनके सथ्य एक वैद्यंमणि ज्योतिका पु ज भ्रति श्रमोलक लाय धरघासो मणिके 
रतापसे कोयले प्रकाशरूप होय गए । फिर वह्‌ सणि उठाय ल तब वे कोयते चीके न लागे 
तब भंत्रियोनि राजाभ्े विनती करो-हे देव जेप यह काष्ठ के कोयले रत्नि विना न शोभ 
तैसे तुम विना हस सबही न शोभे । हे नाथ ! तुम बिना प्रजा लोक भ्रनाथ सारे जायेगे 
रीर लूटे जायेगे श्रर प्रजाके न्ट होते ध्मेका प्रभाव होवेगा ताते जैसा तुम्हारा पिता तमको 
राज्य य मूनि भया था तंस तुम भी श्रपने पुत्रकं राजदैय जिनदीक्षा घरियो । या भांति 
प्रधान पुरुषोने विनती करी तब राजा ने यह नियम किया क्रि जो मँ पुत्रका जन्म सतर उस 
ही दिन मृनित्रतत घर, यह प्रतिज्ञा कर इन्द्र समान भोग भोगता भथा 1 प्रजाकरं खाता उप- 
जायं राज्य किया, जिसके राज्य में क्रिसी भांतिकाभी प्रजाकों भयन उपजा 1 कैसा है 
राजा ? समाघान रूप है वित्त जाका 1 एक समय राणो सहदेवी राजा सहित शयन करती 
थी सो उसको गर्भं रह्या 1 कंसा पुत्र गभ में भाया ? संपुणे गुणनिका पाञ्च श्रौर पृथ्वीके 
परतिपालनकों समथ सो जब पूव्रकृ जन्म भथा तव राणो ने पतिके वैरागी होने के भयसे 
पुत्र का जन्म प्रगट न किया, कंयक् दिवस वार्ता गोप राखी । जैस सूं के उदयकों कोई 
छिपाय न सक, तसे राजपुत्रका जन्म कंस छिव ? क्रिसी दरिद्री मनुष्ये द्रव्यके भर्थके 
लोभते राजसे प्रगट किया । तब राजाने मृक्ट श्रादि सवं भ्राश्रुषण प्रंगसे उतार उसको 
दिषु श्रौर घोषशाखा नाया नगर महारमणीक अरति घनकी उत्पत्तिका स्थनकषो गावभी 
दिया श्रौर पुत्र पंद्रह दिनका माताश्नी गोदे तिष्टै था सो तिलक कर उसको राजपद दिया 
जिससे भ्रयोध्या भ्रति रमणीक होती भई ओरौर श्रयोध्याका नाम कौराल भी है ताते उसका 
सुकौशल चाम प्रसिद्ध भया ! कंसा है सुकौशल ?सुन्दर है चेष्टा जाकरी,सुकौश्चलकों राज्य देय 
राजा कौत्तिघर घररूप बंदीगृहते तिकम करि तपोव्रनकों यए, मुनित्रतत भ्रादरे, ठपसे उपज्या 
भो तेज उसे जैसे मेषपटलसे रहित सूयं शोभे तंस शोभते भए । 
इति श्रोरविषेणाचायेविर चित महापढपुराण संसृत रम्य, ताकी भाषा वचनिका विषे वज्रबाहू श्रर 
कौीर्तिघर माहात्म्य वणेन करने वाला इवकी पवां पवं पणं भया 11२१॥ 


बाईसवां पवं 
(सुकौडल का दीक्षा सैना भ्रौर भयकर उपसगं सह कर इष्ट प्राप्ति करना) 
भ्रयानंतर केयक वषेमे की तिधर मनि, पृथ्वीसमान है क्षमा जिनके, दूर भया है मान 
मत्सर जिनका श्रौर उदार है चित्त जिनका, तपकरि शोखा है सवे श्रंग जिन्होंने श्रर लोचव 
ही है सर्व शराभूषण जिनके, प्रलंवित ह महाबाहु श्रौर चूड प्रमाण घरती देख अरधोदष्टि गमन 
कदे है । जते सत्त गणेद्र मन्द मन्दं यमन करे तंस जीव दये श्रयं धीरे-धीरे ययव करं है। 


-५९_  _ _ कदुरोग-ो . 
सं विकार रहित महासावधानी ज्ञानी महा विनयवान लोभ-रहित पष चारके परार 
हार, जीवदयासे विमल है चित्त भिनका, सोहर कदैम से रहित, स्नानादि शरीर स्कोर 
सै रदित, भुमिपदकौ शौभासे संहित, सो श्राहार क निपित्त बहुत दिनोके उपसि तग 
वेश करते भएु । तिनको देवकर पापिनी सहदेवी उनकी स्वौ सनभे विचार करीं 
इनको ल मेरा पुत्र मौ वैराग्यको प्राप्त न होय ठव महाक्रोषफर लाल होय गया.है मुद 
जाका, दुष्ट चित्त दारपालनिसों कहती भई, यह यति नन महामलिन रका खोज है 
नगरमे बाहिर निकास देवो फिर नगरमे न आ्रावने पावै । मैरा पुत्र सुकषार दै, भोला है 
कोमल चित्त है सो उपे देदने च पावै, या सिवाय श्रौर भी यति हृषारे द्वारे ्रावने ते पर्व 
रे द्वारपाल हो ! इस बात में चूक पड़ी तो यै तुम्हारा निग्रह करू यी । जसे क क 
रहित बालक पुत्रको तलकर मुनि भया तवसू स भेषका मेरे ्ादर नाही, यह्‌ रा्यरकती 
सिच है अर लोगो को वैराग्य पराप्त करावै है, मोग दुहाय योग सिव है। जवे राणेनि 
दषे वचन कह तब वे करर द्वारपाल.बेतकौ ची है हाये जिनके, मुनिको -मुलसे र्वष 
कहकर नगरसे निकास दिषु श्रर प्राहारकों गौर मौ साधु नगरमे भ्राए हते वे भी निक 
दिए । मेरो पुत्र कभी धर्मै-धरवण न करं था कारण कीिधरका श्रविवय देख राजा सुकोरन 
की घाय महाञ्ञोक कर हदत करती मई । तव राजा शुकौदत घायकों रोवती देख केतम 
किं हे साता! तेरा भ्रयमान करे सा कौन? माता तो मेरी गर्भषारण माव है भ्रौर रे करि 
मेरा शरीर वृद्धिकों पराप्त भया घो मेरे तरु मातस भी श्रधिक है । जो मृत्युके मुस भेर 
किया धाह सौ तोहि दावं । जो मेरी माताने भी तेरा नादरः क्रय! होय तो मै उत 
भरविनय करू, श्रौरोकी कथा बातत ? तम वेसंतलत्‌ धाय कहती भई, हे राजन्‌! तेरा 
तचे बालग्नवस्थाये राज्य देय संसारशूप कण्टके पीजरेसे चयभीत होय तपोवनकेो गएःरो 
वह भ्राज इस नयरमें आहारक श्राए थे सो तिहारी साताते द्वारपालविपों भा्नाकर गर 
-कृट़ोए । हे पूव ! वे हमारे सवके स्वामी सो उनका भ्रविनय भँ देव न सकी तातं सःय 
करं हु" भ्रौर तिहारी कृपाकर मेरा प्रपान कौन करं ? शरीर साधवो को देखकर मेरा व 
ज्ञानको प्राप्त होय ठेस जान भुनिनका प्रवेश नगरमे निषेष्या सो तिहारे मोत्रविषै यह्‌ धमं 
परपरासे चला श्राया है कि जो पुत्रको राज्य देय पिता वैरागौ होय ह रौर, विहारे षरसे 
_ आहार विना कभी भी साधु पेन ण्एु 1 यह वुत्तो सुन राजा सुकौशल भुषिके दको 
मरहलसे उतर चमर च्छ. वाहन इत्यादि राजचिज्नं तजकर कलसे भौ भ्रति कोमल नो 
-चरण सो उबाणे ही तिके दशेनको दौड रौर लोकनिक पूते जावे कि तुमे परनि दे, 
तुमने मुनि देखे, या माति परम भ्रमिलाषा संृक्त भ्पने पिता जो किधर नि. तिलके 
 मीप गणु अर शके पी छन-चमर-वारे सव दौड़ ही पए । यहानि उ विषं धिता 
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पर विरे हृते सो राजा सुकौराल, श्रभुपात कर पुणं हँ नेव जाके, चभ है भावना जाकी, ` 
हथ घोडि नमस्कार करि बहुत विनयसों मुनिके भ्रागेखडे द्वारपालनिने द्वारते निकषे थे 
सो ताकर भ्रतिलज्जावंत होय सहामुनिभों विनती करते भए-ह नाथ ! जै कोई पुरुष 
भमन प्रज्वलित घरविषे मूता होवे ताहि कोऊ मेघ के नाद-समान ऊच शब्दं कर लगावै, 
तैसे संसाररूप गृहे मे जन्म-मृत्युरूप श्रग्निकरि प्रज्वलित ताविषं मै मोह-निद्राकरि युक्त 
: श्यत करू था सो आपने मोहि जाया । अरव कृपाकर यह्‌ तिहारी दिगंबरी दीक्षा भोहि 
| देहु । यह केष्टका सागर संसार तासो सोहि उबारहु । जब एेमे वचन मूनिसों राजा 
 प्ुकौशलने कहे, तब ही समस्त सामंत लोक प्र प्नौर रानी विचित्रमाला गरभैवती हृती सो 
हृ श्रति कष्ट करि विषादं सहित समस्त राजलोक सहित ग्राई ! इनको दीक्षाके लिए 
एद्यमी सून सबं ही श्रंतःपुर के श्रर प्रलाके शोक उपञ्या 1 तब गजां सुकौल कहते भए 
किया रानी विचित्रेमाला के गर्भैविषे पूत्र है, ताहि मैँ राज्य दिया । एषा कहुकरि निस्पृह्‌ 
भए, श्राशञारूप फंसी को छेदि स्नेहर्प जो पींजरा ताहि तोड़ स्वरूप बंधनसों चुट जीणे 
तृणवत्‌ राज्यकं जानि तज्या भ्रौर वस्त्राभरषण सब ही तजि बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग 
करके केशतिका लोच किया श्रर पद्मासन धार तिष्ठे । कीपिधर मूनींदर इनके पिता तिनके 
निकट जिनदीक्षा धरी । पंच महान्त पांच सिति श्रर तीन गुप्ति भ्रंगीकार करि सुकौ- 
शाल मुनिने गुरुके संग विहार किया । कमल समान श्रारक्त जो चरण तिनकरि पृथवीकों 
शोभायमान करते सते विहार करते मए । भ्रर इनकी साता सहदेवी भ्रातष्यानकरि मरकं 
तिर्यवे योनिम नाहरी भई । श्र ए पिता पुत्र दोनों मुनि महाविरक्त भिवकों एक स्थानक 
रहना नाही, पिच्धले पहर दिनसू निजेन प्रायुक स्नान देखि बेठि रहँ ! श्रर चातुर्मासिकमें 
साधुररको विहार न करना सो चातुर्मासिक जान एक स्थान बहि र्हं । दसो दिश्ञाकों 
व्याम करता संता चातुर्मासक पृथवी विषे प्रवया, भ्राकाश मेषमालाके समूहकरि एसा 
शोभ मातो काजलतै लिप्या है। भ्रर कही एक बगुलानिकी पवित उडइती ठेसी सोहै मानों 
कुपु फुल रहे ह । श्र ठौर ठर कमल पुल रहै ह, जिन पर भ्रमर गुजार करं है 
सो मानों वर्षकिालरूप राजाके यश ही गावै है । भ्रंजनगिरि समान महानील जो ग्रधकार 
ताकरि जगत्‌ व्याप्त होय गया श्रर मेघके गाजनेते यानों चांद सूयं डरकर चिप रण, भरणंड 
जलङी धारा पृथवी सजल होय गई भरर तृण ऊग उठे सो मानौ पृथवी हषं कै श्रकुर धरं 
है । भरर जलके प्रवाह्‌ करि पृथ्वीनिषं नीचा ॐचा स्थल नजर नाहीं भ्रावै। अरर पृथवी 
विषै नलके समूह मालै है श्र भ्राकाश्च विषै मेव माज ह सो मानों ज्येष्ठका समय जौ बैरी 
ताहि जीतकर याज रहे ह । श्र धरती नीफरननिकरि शोभित सई । भांति भांति के 
फाम ३३ 
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वनस्पति पृथवीविषे उगी सो किरि पृथवी षे शोम दै मानो हर्तमणड रणतं पवत 
केर रासं है} पृथवीविषं सेतर नल ही जल होय रहा है मानों मेष ही जलके भारते.ट 
पड़ ह । श्र ठर ठोर इन्द्रगोप भर्त वीरबहुटी दीस ह सो घागों वैराग्यरूप वतं 
भरणं भए ! रागक खंड ही पृथवीविरष फल रहे है प्रर बिजकतीका तेज सवं दशापि विवर 
है सो पातं मेष नेकरकरि जलपूरित तथा श्रपुरित स्थानको देखै है । श्रर तावा प्रका 
रगको धर जो इन्द्रधनुष ताकरि मण्डित श्राकार सो रेषा शोभता भया भानं भ्रति ऊचे 
तोरणों कर युक्त है । श्र दोऊ पालि ढाहृती षहा भयानक भ्रपरको धरे श्रतिषेयकर य्न 
कलुषतासंयुक्त नदी वह है । सो मादो मर्यादा रहित स्वच्छं स्त्ीके स्वरूपो भचर । 
श्र मेधके शब्दकर रासकं भ्रात भई ञे मृगनयनी विरहिणी ते स्तभनिसु स्प कर 
भ्र महा विह्वल है, पतिक भ्रावनेकी भाश्ाविषे लगाए ह नेव जिवने । एसे वर्षकात्‌ दिपै 
गीवदयके पालनहारे महासांत शरवेक निर्य सुनि प्रायुक स्थानविषे चौमासी उपवास तेय 
पिष्ठे । भरर जे गृहस्थ श्रावक साधु सेवाविषे तत्पर ते भी चार महीना गमनका त्याग क्र 
नाना प्रकारके नियम धर तिष्ठे । देसे मधकर वर्षाकाल विषे वे पिता पुत्र यथां भरावा 
ग्राचरवहारे प्रेव कहिए श्मशाव ताविषें चार महीवा उपवास धर वृक्षके तँ विराजे। 
कधौ परासत, कभी कायोत्सग, कमी वीरासरं श्ादि ्रवेक भ्रासच षरं चतरमासि पुषं 
किया । कसा है वह्‌ प्रेतवन ? वक्षनि के श्रन्धकार करि महा गहन है भरर सिह व्याघ्र 
रद स्याल सप त्यादि भ्रनेक दुष्ट जीवतिकर भरचा है, भयंकर जीवनिकों भी भयकारी 
शहा विषस है, गीष सियाल चील इत्यादि जीवविकरि पूणं होय रहा है, श्रद्ध मृतकतिका 
स्थानक यहा भयानक विषम भमि सनुष्यतिके सिरके कपा्तके समूहफर जहां पृथवी श्वेत 
होय रही है श्रर दुष्ट शब्द करते पिशाचनिके समूह विचरे है भरर जहां पृणजाल कटक 
बहुत है सो ये पितता पुत्र दोनों मुनि धीर वीर पवित्र मन चार महीना तहां पूणं कृरते भष । 
भ्रथानंतर वर्षा ऋतु गई, शरद ऋतु श्रई सो मानों रात्रि पुणे भई प्रभात भया । 

कंसा है प्रभात ? जगतके प्रकाश्च करते मे प्रवीण है । शरदके समय भ्रकाश्च विषं गदल 
दवेत प्रगट भदु श्रर सूयं मेघपटल रहित कातिसो प्रकाशमान भया जस उत्सपिणी कालका 
सौ दुःखयाकाल तके भरन्तभे दुवमारुखमाके ध्रादि ही भौजिनिनद्रदेव मग हय । श्र चपा 
राविविषै तारानिके समूहे मध्य शोभता भया, जैसे सरोवरके मध्य तरुण राजू शोभे । 
प्रर रारभे चद्राकी चादनीकर पृथवी, उज्ज्वल मई सो मानों क्षीर सार ही पृथ्वीविषे 
विस्वर र्या ३ । ्रर नदी निर्मल भई, कुरचि सारस चकवा श्रादि पक्षी न्दर शब्द करने 
लगे भरर सरोवरयं कमल फुले लिनपर भ्रषर गुजार करं ह ्रर उं हसो मानों भव्य 
जीवति मिथ्यात्वपरिणास तजे है सो उवे फिरं द । भावारथ-यिष्यात्वका स्वस्य द्याम श्र 
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श्रमरका धी स्वरूप श्याम । भ्रनकं सुगंध का है प्रचार जहां देसे ज उवे महल विचके ` 
निवाषविषे रात्रिङ़े सपय लोक निज प्रियानिसहित क्रीडा करे हँ । शरद ऋतुविषे मनुष्यवि 
के समूह्‌ महाउत्सव कर प्रवत्तं है, सन्मास किया है सित्र वांघवतिका जहां श्रो स्वी 
पहर गई तिनका ससिरे ्रागमन होय है । कारिक सुदी पूरणमाखीके व्यतीत भए पचे तपौ- 
धर जे भूवि ते जैनतीरथोमि विहार करते सए । तव ये पिता श्रर पूर किधर सुकोशषल मुवि, 
समाप्त भया है नियम जिवका शास्त्रोक्त ईर्यासमितिषहित पारणाके विथित्त वयरकी भोर 
विहार करते घए । भ्रर वह सहेवी सुकौशल की माता मरकरि बाहरी भई हती सो 
पापनी महाक्रोधकी भरी, लोहूकर लाल है केशोके समूह जाके, विकराल है वदन लाका, 
तीक्ष्ण है दाइ जके, कषायरूप पीत है नेव जाके, सिरपर धरी है पू लार, नखौकरि विदारे 
है भ्रनेक जीव जारे भ्रर किए हँ भयंकर चन्द जावे सारो घरी ही शरीर धरि प्राईहै। 
लहलहाट करे है साल जीभका भ्रग्रमाय जाका, सष्यान्ह्‌ के सूं सयावं श्रातापकारौ सो 
पापिदी सुौशल स्वासीको देखकरि महावेगते उच्चल कर प्राई, ताहि आवती व वे दोदों 
युनि, सुन्दर है चरित्र जिपके, सवं अरालं रहित कायोत्सगे धर तिष्ठे सो पापिनी श्व 
हरुकौरल स्वामी का शरीर रखोकरि विदारती ई । यौत स्वादो राजा भेणिकतें तकँ 
है-है राजन्‌ ! देव संसार का चरिते ? जहां माता पुत्रके शरीरके भक्षणका उद्यष करै 
है, या उपरति श्रौर कष्ट कहा ? जन्पातरक सही बौषव कर्मके उदयते वैरी होय परिण्ै। 
ठव दूुमेतं भी भ्रधिक स्थिर भुकौराल मुनि शुक्लध्याव के धरणहारे तिवको ेवलज्ञार 
उपज्या, श्र॑तङृतक्ेवली भए । तव इनद्रादिक देवोन प्राय इपके देह की कत्पवृक्षादिक 
पष्पविसो शर्वा करी, चतुरतिकाय के स्वं ही देव भ्रा श्रर नाहरीकों कर्षिधर मरि धर्मो 
पदेश वचनत संबोते भए-हे पापिनी ! बु सुकरौशल की माता सहदेवी हुती भर पुत्र घ 
तेरा भ्रधिकर सह हृता ताका शरीर तेने नखरितं विदारधा । तव वह्‌ जाति स्परण 
होय श्रावक कै व्रतधर संन्यास धारण कर शरीर तजि स्वगंलोक में पई ! बहुरि कौिवर 
मूलिको भी केवलज्ञान उपज्या तव इनके केवलक्ान की सुर असुर पूजाकर श्रपने श्रपने 
स्थादकों गए । यह सुकौश्ल पुनि का साहातम्य जो कोई पुरुष पै रुने सो सवं उपसग तँ 
रहित हीय सुखसों चिरकाल जीवं । 
अथानंतर सुकोशलकी राणौ विचिवमाला तके संपणं समय प्र भुन्दर लक्षण कदि 

-मंडित पुत्र होता भथा । जव पुत्र गभे मे श्राया तबही ते माता सुवणंरी कांतिको धरती 
पई। ताते पुत्रका वास हिरण्यगभं पृथ्वीप्र परसिद्ध भया । सो हिरण्यय एसा राजा अया 
मानो श्रपने गुणयिकर बहुरि ऋषमदैवका सयय परगट किया! सो राजा हरि की पुद्री 


भरमृतवती महामनोहर ताहि ताने परणी । राजा ्रपने ित्र बांधदनिकरि संयुक्त पुणंदरष्य 
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के स्वायी धानो स्वणं फे पवेत ही है । सवे शास्वाथे के पारगामी देवनि समान उकृष्ट 
मोग भोयते भए । एक्‌ समय राजा, उदार है चित्त जिनका, द्प॑ण मेँ मुख दैखते हूते सो 
असर समान द्याम कैदानिके सथ्य एक सफेद केश दैस्या । तब चित्त मे विचारे भए कि 
यह कारका दूत भ्राया, बलात्कारं यह जराशव्ति काँतिकी नाश्च करणहारी ठाकरि मेरे 
्ंगोपांग शिथिल होवे 1 यह चदन के वृक्ष समान मेरी काया श्रन जरारूप श्रग्निकरि 
जस्या भ्रंगारतुत्य होगी । यह जरा चद्र हैर ही है सो समय पाय पिशषाचनीकी नाई 
मे शरीर ये ्रवेशकर बाधा करेगी प्रर कालसप सिह चिरकालते मेरे मकषणका भ्रमि. 
लाषी हृता सो श्रव मेरे देहकों बलात्कारतं भवेया । धन्य है वह्‌ पुरुष जो कर्मभूमिक्ो 
पायकर हरण प्रवस्था से व्रतरूप जहाजविषे चहिकर भवसागर कों तिरं । एसा चितवन 
क्र राणी श्रमृतवती का पुत्र जो नघोष ताहि राजविषे धापकरि विमलपूनि के निकट 
दिगम्बर दीक्षा घरी ! यह नधोष जक माताके गभं में श्राया तवहीते कोई पापका एप 
द कहै ताते नघोष कहाए । पथ्वीपर प्रसिद्ध है गुण जिनके, तिर गुणो के पुज, तिनके 
िहिका ताम राणी, ताहि श्रयोध्याविष राख उत्तर दिका के सामंतों को जीतवेको दै, 
तब राजा कों दूर गया जान दक्षिण दिके राजा बड़ी सेनके स्वामी भ्रयोध्या ेतेको 
भ्राए तव राणी सिहिका महाप्रतापिनि बड़ी फौजकरि चढ़ी । सो सव वरीनिकों रण 
जीतकर श्रयोध्या दु थाना रसि श्राप श्रनेक सामंतविकों लेय दक्षिण दिशा भीते 
शर । कैसी है राणी ? शस्त्रविद्या श्रर शास्त्रविद्या का किया है भ्रभ्यास जानै, प्र्ापकरि 
दक्षिणदिकि सामंतोफो जीतकर जयशब्दकर पूरित पाठी श्रयोध्या प्राई श्रर' राजा 
नधोष उत्तर दिशाकों जीतकर श्राए सो स्त्रीका पराक्रम पुन कोपको प्राप्त भए, यतमे 
विचारी कि जे कुलवती स्त्री प्रलंडित शीलकी पालषहारी है तिनमे एती धीष्ताव 
चाहिए । देस निर्चयकर राणी िहिकासौं उदास चित्त भए । यह पतित्रता महाशीत- 
वती, पवित्र है चेष्टा जाकी, पटराणी के प्रदतं दर करी सो महादरिदरता कौ प्राप्त भई। 
भ्रथानेतर राजाके महादाहज्वरका विकार उपञ्या सो सवै वैद यत्व करं पर 
तिवकों रौषि स लागै । तब राणी षिका राजाको रोगग्रस्त जानकर व्याकुल वित्त 
भ्‌ भरर श्रपनी शुद्धता ॐ श्रथि यहं पतिव्रता परोहित मंब साम॑ सनिको वूलायकर 
पुरोहित के हाथ श्रपवे हाथका जल दिया श्रर कही कि यदि मै मत कचत कायकरि परि. 
तरता हतोया जलकरि सीच्या राजा दाह ज्वरकर रहित होवे ! तब जलकरि सीते ही 
जा का दाहन्वर सिट गया श्रर हिम विषे मग्न जंसा शीतल होय गया, पू एषे 
दनोहर शब्द कहता भया जैसे वौणाके शब्द होवे । श्र भ्ाकासिविषे यहं शन्द हते भए 
करि यहु राणी सिंहिका पतिब्रता महाशीलवंती घन्य है, धन्य है, श्ाकाशचते पुष्प वर्षाः भई । 
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तन राजा ते राणीको मदाशीलवंती जान बहुरि टराणी का पद दिया भ्रर बहु दिव 
पिण्डक राज्य किया! बहुरि श्रपने बड़ों के चरित्र चित्तविषे षरि संशारकी सायाते 
निस्पह्‌ होय हिका राणी का पुत्र जो सौदास ताहि रान देय ध्राप घीरवीर मनिव्रत 
धरे, छो कायं परंपराय इवके बडे करते श्राए दै सोकरिया। सौदास राज करं सो परापी 
मांष-प्राहारी श्या, इनके वेश में किसी ने प्राहार न किया, यहु दुराचारी श्रष्टान्ह्िका कै 
दिवस विष भी श्रभक्ष्य आहार न तजता भया । एक दिव रसोईदारसों कहता भया कि 
मेरे यासभक्षण का अ्रभिलाष उपज्या है । तव तानं कही-हे सहाराज ! ब्रष्टान्ड्कि के 
दित ह सवै लोक भगवान्‌ की पूजा कर त्रत वियम विषे तत्पर है, पृथवी प्रर धम का 
उद्यो होय रह्या है, इत दिनो मे यह्‌ वस्तु अ्रलम्य ह । तब राजानेकहौीकि या वस्तु 
बिना मेरा मन रहै नाही, ताते जा उपायकरि यहु वस्तु भिलै सो कर ¡ तव रसोर्ईदार 
राजाकी यह द्या देख तगर के बाहिर गया। भरर एक मूवा हुवा बालक दैस्या, वह्‌ 
वाही दिनं मवा था सो ताहि वस्त्र मेँ लपेट वह्‌ पापीं लेय भ्राया, स्वादु वस्तुनिकृरि ताहि 
मिलाय पकाय राजाकरो भोजन दिया, सो राजा महादुराचारो श्रभक्यका शक्षण कर 
प्रसत भया । भरर रपोइदारते एकातमे पचता भया कि है भद्र ! यह मांस तु कहां त 
लाया, भ्रव तक सा मि मैने भक्षण वहीं किया हता । तब रसोईदार श्रभयदान सांग 
यथावत्‌ कता भया । तब राजा कहता भया, एे्ा ही मांस सदा लापाकर । तव रसोरईृदार 
बालकनिकों ला बांटता भया । षिन लाड के लालचवक्चि वालक निर्तर राव सौ 
बालक लाड तेयकर जावे तब जो पीके रहं जाय ताहि यह्‌ रसोहदार सार राजा को 
भक्षण करावै । चगर विष निरंतर बालकं चीजने लगे, तब यह्‌ वृत्तात लोकतिने जान 
रसोईशर सहित राजा को रते सिकाल दिया श्रर याकी राणी कनकप्रभा ताका पुत्र 
सिह्र्थ ताहि राज्य दिया । तब वह्‌ पापी सर्वैव निरादर हप्र महादुःली पृथवी प्र 
भ्रमण किया करे । जे मृतक बालक लोग मसान विषे डर वँ तिनको भवै जैस सि 
मनुष्यो का भक्षण करं । तात याका वाम िहसौदास पृथवी विवे प्रसिद्ध भया । बहुरि 
यह दक्षिण दिशाकों गया तहां मुनिके देन कर धमं श्रवणकर शावक क व्र धारता 
भया । बहुरि एक महापुर वाया नगर तहां का राजा मूवा ताके पतर नही था तब सवने 
यह्‌ विचार क्रिया कि पाटबष हृस्ती जाय श्र जाहि काधि चद़ाय लावै सोई राजा होवे 
तव याही के चढ़ाय हस्ती लेय ग्या तव याको राज्य दिया । यह्‌ न्यायणुय॑क्त राज्य 
करेश्रर पुत्रके निकट दूतमभेज्थाकि तु मेरी श्राजञा सान, तव वान निख्थाजो तु पहा 
निच है, मँ तोहि नमस्कार न करं ¡ तव यह प्रपर चढ़ करि 


कग रि गया । याहि भावता 
लो भागवे ले किं यह-यनष्यनि कों लाभगा, पके अर याके सहाय त सो 4 
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दढ भ जीत दोनों टरका राज्य पूवको दैयकरं श्राप महा वैरा्यक पराप्त होय तते 
श्रथ बनमें थ्या । 
भ्रथानेतर यके पत्र सिहारथके ब्रह्मरथ पुत्र भया, तके चतु मुख, ताके हेमरथताके 
सत्यरथ, ताके पृथुरथ, ताके पयोरथ, ताके दुदृरथ, ताके सूयंरथ, ताके मानधाता, ताके वीर 
सेन, ताके पृथ्वोमन्यु, ताके कमलबधु दीप्तिते सानों सूये ही है श्रर समस्त मर्यादामे प्रवीण 
है, ताके रविमन्यु, ताके बसंततिलक, ताके कुवेरदत्त, ताके कु धुभक्त सो प्टाकीततिका धारी 
ताके शतरथ, ताके द्विरदरथ, ताके वंहदमन, ताके हिरप्यकदयप, ताके पु जस्थल, ताके 
कवुस्थल ताके रधु सो बड़ा पराक्रषी । यह इषवाकुवंश श्रौ ऋषभदेवतं भरवर्त्ा । सो वंशकी 
महिषा हे श्रेणिक । तोहि कही । ऋषभदेवके वंशे श्रीरामचंद परयत प्रसेक बड़ बडे राजा 
भए ते पुनित्रतधार मोक्ष गए 1 केयक प्रहरिद्र धए, कर स्वग को प्राप्त भए । या वंशविषै 
पापी विरते भए। 
बहुरि भ्रयोध्या नगरविषेँ राजा रुके श्रनरण्य पत्र भया, जाके प्रतायकरि उद्यान 
भे वस्ती होती भई, ताके पृथ्वीषती राणी, महागुणवन्ती, भहाफातिकी धरणहारी, महा- 
रूपवती, महापतित्रता, ताके वोयपूत्र होते घए । महा शुमलक्षण एक भ्रन॑तरथ दुसरा दशरथ । 
सो राजा सहृसरदिष माहिष्मति दगरीका परति वाकी भ्रर राजा श्रपरण्यकी प्रम पत्रता 
होती भई मानों वे दोनों सौधं रर ईशाव इर हो है । जब रावणने युद्धम सहस्रररिमको 
जत्या श्र तान मुनिव्रत धरे सो सहस्चरष्मि के भ्रर श्रनरण्य के यह वचन हृता कि जो 
तुम वैराग्य धारो तव मोहि जतावना भ्रर गैं वैराग्य धारूगा तो तुमह जताङंया, सौ वाते 
जब वैराग्य धारया तब श्ररण्य फो जतावा दिया । तब राजा भ्रनरण्यते सहस्ररिप 
को मुनि हुवा जानकेरि दरथ पूरको रज्य देय आप भ्नंतरथं पुत्र सहित श्रभयसेन मुकं 
समीप जिनदीक्ा धारी,सहातपकरि कर्मोका वा्कर योक्षकों प्रप्त भए प्रर भ्रनंतरथ मुरि 
सव परिग्रह रहित पृथ्वी पर विहार करते भए । वाईस परिषहके सहनहारे क्रिस प्रकार 
उद्वेगकों प्राप्त न भए तव इनका श्रनतवीयं नाम पृथ्वी पर प्रसिद्ध भया । भरर राजा द 
रथ राज्य करै सो महायुन्दर शरीर नवयौवनविषै धरति सोभायमान होता भया, श्रवेक 
प्रकार पुष्पनिकरि शोभित सानो पव॑त का उतंग शिखर दी है । 
श्रथानंतर दर्भस्थल नगर का राजा कौशल प्रशंसा योग्य गुणोका धरणहारा ताके 
राणी श्रमतप्रभा ताकी पुत्री कौशल्या, ताहि श्रपराजिता म कद है । कहैत कि यह स्वी 
गुणनि करि शोभायमान श्रर कामक स्तौ रतिषसान महामुम्दर किंसीतं न जीती जायं 
देसी महारूपवंती सो राच दञ्चरथने परणी । बहुरि एक कषलसवुल वाया बहा उ्थर तहु 
क्रा राजा सूधुतिलक ताके राणी मित्रा ताके पी भुषिवा सवगुणनिकरि मंडित यहाल्पु- 
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वेती जाहि तेतररूप कमलविकरि देख मस हरषित होय श्रर पृथ्वीपर प्रसिद्ध सो भी दशरथ 
ते प्रणी । बहुरि एक श्रौर यहाराजा नामा राजा ताकी पुत्री मूभ्रभा हप लावण्यकौ सानि 
जाहि लसँ तक्षी लज्जावान होय सो हू राजा दश्चरथने परणी । श्रर राजा दशरथ सम्य- 
गद्ेनकों पराप्त होते भए श्र राज्यक्रा परख उदय पाय सो सम्थग्दरेन को रत्नो समान 
जानते भए श्रर राग्यकों तुण समान मानते भए फं जो राज्य न तज तो यह्‌ जीव नरकमें 
प्राप्त होय, राज्य तज तो स्मे मृदित पावै । श्र सम्य्दशेनके योयतं निःसंदेह उर्ष्वगति 
ही है सो रेषा जानि राजक सम्यग्देनकी दृढता होती गई । श्रर जे भगवानके चैत्यालयं 
प्र्षायोगय प्राग भरत चक्रवर््यादिकने कराए हूते तिनमेँ कंयकठौर केयक भंपभावकों प्राप्त 
भए हृते सो राजा दशरथ ने तिनको मरम्मत कराय एसे किए मानों ववीनहीह श्र 
इदरनिकरि नयस्कार करने योग्य महारमणीक जे तीर्थकरनिके कल्याणक स्थानक तिनकी 
रत्वनिके समूह करि यह राजा पूजा करता भया । गौतम स्वामी राजा भरेणिकसों कहै है- 
& भग्यजीव ! राजा दक्षर सारिखे जोव प्रभवमे महाधमेको उषाजैनकर भ्रति मनोज्ञ 
देवलोककी लक्ष्मी पायकर या लोकम तरद भये है, महाराज ऋदिके मोक्ता सूयं समा, 
दसों दिशा विषे है प्रकाञ्च जिनका 1 


शति श्रीरविषेणाचाये विरचित महापद्मपुराण षस्त ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषे राजा सुकौशल 
का माहात्म्य भ्रर तिनके वंश विषे राजा दशरथ की उत्पत्ति का कथन वणन करने वाला 
वासवा पं पूणं भया ।९२॥ 
तेईसवां पव 
(दशर के पुत्र भ्रौर जनक की पुत्री से रावणके मरण कौ शंका श्रौर उक्ता निराकरण) 

, अरथानंतर एक दिन राना दशरथ पहा तेज प्रतापकरि संयुक्त समामे विराजते हृते । 
कते ह राजा ! जिनेदरकी कथाविषै श्रासक्त है मन जिनका भरर सुरे समान है विशव 
लिनका } ता सपय ग्रपने शरीरके तेजकरि अ्राकाशविषे उद्योत करते नारद भ्राएु । तव दुर 
-ही सों नारको देखकर राजा उत्कर सन्ुब गए । बड़ प्रादरसों चारदकर लयाय सिहासव 
पर विराजमान किए । राजान नारदकी कुशल पू्ी, नारदे कही-निनेनरदेषके प्रसादकरि 
हृल है । बहुरि नारदवे राजारी कुशल पूरी, राजाने कदी-देव मं गुरुके प्रसादकरि 
कशल है । बहुरि राजनि पूी-हे प्रभो ! श्राप कौन स्थानकं श्राए ? इव दिषो क्हां 
कहा बिहार किया ? कहा दैसया ! कहा सुत्या ? तुमत अदा द्वीपे कोई स्थान श्रगोचर 
वाही । तब नारद कहते भए । केसे ह वारद? जिते चरके चरित्र देखकर उपज्या है परम 
हषं जिवको । हं राजन्‌ ! म यहा विदेह्े्रनि विषे गया हृता, कैसा ह वह केर ? उत्तस 
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जीवनिकरि मर्या है, जहां ठौर ठौ श्रीजिनराजके मन्दि भ्र मेर्‌ महदुभिरनम् 
है, जहां धमैका बड़ा पकार रतिशय करि द्योत है । श्रीतीथंफरदेव चक्वतीं बलद 
वासुदेव प्रतिवासुरेवादिं उपै ह तहा श्रीमंधर स्वामीका यैते पुडरीकिनी नगरो भे तप. 
कल्याणक देखा । केसी है पुउरीक्गिनी नगरी ? नाना प्रकार के रतलनिकरि जे पह 
तिनके तेजते प्रकाशषरूप है । श्रर सीमंधर स्वामी के तपफत्याणक विष नाना प्रकार ॐ 
देविका श्रागमन भया, तिनके भांति-मांतिके विमान ध्वजा श्रर चत्रादि करि महाशोभ्ि 
भ्रर लाना प्रकार के गे बाहून तिनकरि गगरी पूणं देखी श्र नैसा धीमुनिभुत्रतमाथ का 
मेर विषे जरन्माभषेक का उत्छवं हम सुने ह तैसा शरीमंधरस्वामो के जन्पाभिषेक का 
उत्सव गैन सून्या । श्रर तपकत्याणक तौ मैने प्रत्यक्ष ही देषा प्रर नाना प्रकार कै रलनि 
करि जद्धित जिनमंदिर देते जहां महामचोहर भगवान के बद्ध-बद़े विष विरालै है प्रर 
विधिपुवैक निरेतर पूजा होय दै। श्रर यहा विदेह म भूमेर पव॑त राया, सुमेर की 
प्रदक्षिणा कर सुमेरु के बन तह मरवान के जे श्रत्रिम चैत्यालय त्िनका दैन किया) 
है राजत्‌ ! नंदन बके चैत्यालय नाना प्रकार के रत्ननिू' अड प्रति रमणीकं मैने देले । 
जहाँ स्वणैके पीत भ्रति दैदीप्यान है, घ्रन्दर है पोतिथों के हार भ्रर तोरण जहा, निन- 
मंदिर देखते सूय का मंदिर कह ? श्रर वैत्यालयतिकी वैडूय सणिमर्ई भीति देष तिरे 
गृज सिहादिरूप श्रनेक विराम महे दै रर जहां देव देवी संगीत शास्व्ररूप नृत्य कर ए 
ह । श्र देवारण्य बनविषं चैत्यालय तहा मैने जिन प्रतिमा का दशन किया ्रर कुता 
वलनिके रिखर विषै जिवेन््रके वैत्यालय वैते देखे, बेदे। या भाति सारद कही तव 
दशरथ वेभ्यः नसः ठेसा शब्द कहकर हाथ लोड़ सिर नवाय नमस्कार करता मया । 
बहुरि नारदम राजा सैन करौ तब राजा ने दरवारको कठ्कर सजको रील 
दीनी । श्राप एकापि विराजे तब नारद कही-हे सूकौराल देश के ्रधिपरति । चित्तं लगाय 
सुन, तेरे कल्याण की बात कहं ह । भँ भगवान का सत्त, नीं जिनमंदिर हौ तहं 
वंदना करू हं सो चंका मेँ यया हृता । तहँ महामनोहर श्रीशांतिताय का चत्यालय वचा 
सो एक वार्ता विभीषणादिके मुखसे सुनी कि रावण नै बुद्धिसार निमित्तजञारी कौ पृ्ानि 
भरो मृत्यु कौन निमित्तत है ? तब निमिततजञानी कृही-दशचरथका पुत्र श्रर जनक राजा फ़ 
पुती दने निभित्तते तेरी म॒त्यु है यह्‌ सुनकर रातण सित भया । तव विभीषण कही- 
राप लिता न करहु, दोडमिके पुत्र पत्री न होय ता पहिले दोऊनकं मे मार्गा । सो 
तिहारे ठीक करनेकं विभीषणने हलकारे पठाए हृते सो वे तिहार स्यान निरूपादि सबं 
दीक कर ए है । श्रर मेरा विद्वास जाव पूजे विभीषण ने पदी क क्या तुम दशरथ 
मौर लेनकं का स्वरूप ीके जानो हौ ? तब भै कही, मोहि उनको देखे बहुत दिव भु 
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है, ब उनको देख तुमको कहुगा । सो उवका प्रभिप्राय खोदा देखकर तुम पै प्राया सो 
जब ठकं वह विभीषण तिहारे मारतेका उपाय करं ता पिले तुम भ्रापा चिपराय कही 
बैठ रहो । जे सम्यण्ूष्टि जिनधरमीं देव गुर धर्मक भक्त है तिन सबनिसों मेरी प्रीति ई 
तुम सारि विशेष है, तुम योग्य होय सो करहु, तिहारा कल्याण होहु 1 भ्रव मेँ राजा 
जनक से यह्‌ वृत्तात कहने जाऊ हूं । तब राजाने उठ नारदका सत्कार किया ¡ नारद 
पराकाश के मागे होय मिथिलापुरीकी ग्रोर गए, जनककों समस्त वृत्तांतं कल्या । नारदको 
भग्यं जीव लिनधर्मी प्राणनिहृत प्यारे है । नारद तो वृक्ताति कहु दैशांतर को गए श्र 
दोनों ही राजानो को मरण की शंका उपजी । राजा दल्लरथ ने ग्रपते म्री समूद्रहुद्य को 
बुलाय एकाम नारद का सकल वृतांत कल्या । तव मंत्री राजा के मूखते ये महाभयके 
ससाचार सुद कर, स्वामी कौ भक्तिविषं परायण श्रर मंवरशक्तिविषे सहा श्रेष्ठ राजाकु' 
कहता भया-है नाथ ! जीतव्य के प्रथं सकल करिए है, जो त्रिलोक का राज्य प्राव श्र 
जीव जाय तो कौन श्रं ? ताते जौ लग रमँ तिहार वैरीनिका उपाय करू तव लग तुप 
ग्रपना रूप छ्िपायकर पृथ्वीपर विहार करहु, एेसा मंत्री ने कल्या । तत्र राजा देश भंडार 
नगर याको सौपकर गर्ते बाहिर निकसे! राजा के ए पीठे मं्रीते राजा दशरथ के 
पका पतला बनाया; एकं चेतना नाही, भ्रौर सब राजा ही के चिह्न बनाए, लालादि रष 
के योगकर उस विषे रुधिर निरषाप्या भ्र श्षरीरकी कोमलता जैसी प्राणधारीके होय 
तैसी ही बनाई सो महतके सातवे खणमेँ सिहासनविषै राजा बिराजमात किया सो 
समस्त लोकनिकों नीचेसे मुजरा होय, ऊपर कोई जाने न पावै, राजाके शरीरय रोग 
है, पृथिवीपर एसा प्रसिद्ध किया । एक मंत्र भ्रर दूजा पतला बनानेवाला यह्‌ भेद नानै, 
इनक भौ देखकर एेसा भ्रम उपलं जो राजा ही है । श्र यही वृक्तात राजा जनक के 
सया । जो कोई पंडित है तिनके वृद्धि एकसौ ही हो है । म॑तरीनिकी बुद्धि सवके उपर होय 
विचरे है । यह दोनों राजा लोकस्थितिके वेत्ता पृथवी विषै भाये फिरे, श्रापदाकाल विषै 
जे रीति बताई दैता भांति करं । जसे वर्षाकाल भें चाद सूं मेधकरे तैसे 
जनक श्रौर दशरथ दोऊ चिप रहे । प भके भोर ते कि दै 

यह कथा गौठमस्वामी राजा भ्रणिकसू' कर है-हे मगषदेश के श्रधिपति ! वे दोठ 
बड़ राजा, महा सुन्दर है राजमंदिर जिनके श्रर यहामनोहर देवायना सारिखी सत्री 
जिकके, महापनोहर मोगतिके भोक्ता, सो पायन पियादे दलिद्री लोकनिकी नाई, कोई 
वही संग जिनके, श्रकेते भ्रमते भए । धिक्कार दै संसारके स्वरूप को ! ेसा चिश्चयथ 
केर जो प्राणौ स्थावर जयम सब जीवनिकु श्रमयदावदेसोश्रापभी भयस केपायसावे 
फां ३४ 
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तं हो । इस श्रभयदाने समान कोठ दाच नाही, जने श्रभयदान दिया तान बसि 
श्रभयृदानका दाता सत्पुरुषनिमे मख्य है । 
अरथानंतर विभीषण ते दशरथ जनकके मारवेकु सुभट निदा किए श्रर हतकार 
जिनके संम ते सुमट, शस्त है हायन जिनके, महाक्ूर, चे छिपे रातत दिन नगर र 
फिर, राजा के महल भ्रति ऊंचे सो प्रे न कर सकं । दनक दिन बूत तग तव 
विभीषण स्वयमेव भ्राय महलमे गीत नाद सुन महल मे प्रवेश किया! राजा दशर 
भ॑तःपुरके मध्य शयन करता देष्या । विभीषण तो दुर उद रहे भरर एक विदुविवपि 
नाभा विद्याधर ताको पठाया कि याका मस्तकलेभ्राप्रौ। शोश्राय सस्तककट 
.विभीषणकों दिखाया श्र समस्त राजलो रोय उठे । विभीषण इनका ग्रौर जनकका पिर 
समुद्र विषे र श्राप रावणके निकट गया, रावणकं हित किया ! इन दोनों राजनिती 
राणी विलाप करे फिर धह जानकर कि करत्रिम पतला था तव यह्‌ संतोष कर वैठरहीं। 
भ्रर विभीषण लंका जाय भ्रमम्‌ कमं के शाति के निमित्तं दान पूजादि शुभ त्रिया कसा 
भया । भ्रर विभीषणके चित्त मे पा पश्चाताप उपञ्या जो देखो मेरे कौन कर्म का उदय 
श्राया जो भाईके मोह से वृथा भय मात वापृरे रक भूमि गोचरी मृत्यु प्रप्त किए । 
जो कदाचित्‌ श्राक्षीविष जाति का सपे (पसा सपं जिसे देख विष चदं) होयत्तो भी ष्या 
गरुड़ कों प्रहार कर सक ? कहां वह श्रत रेश्वयं के स्वापी भूयिगोचरी श्रर कहां इद 
समान शूरवीरता धरणहारा रावण; कहां मूषा कहां केशरी सिह जाके श्रवसोकतते 
माति मजयाजति का मद उतर जाय । कषा है केशरी सिह ? पवन समाने है वेग जाक} 
श्रथवा जा प्राणीकों जा स्थानके जा कारणकरि जेता दुःख श्रर सुख होना है सो ताको 
ताकर ता स्थानकविषे कमेनिके वशकरि भ्रवदय होय है श्र यह्‌ निमित्तज्ञानी जौ कोञ 
यथाथ जानै तो श्रपता कत्याण ही क्थोंन करं जाकरि मौक्षके श्रविनाशी युव पाए, 
निभिततश्ञानी पराई मुतयु को निङ्चय जाने तो प्रपनी मृत्यु फे निश्चय से मृलयु के पहि 
्रात्मकल्याण कौ न कर ? निमिततज्ञानी के कने से भे भूस भया, खोटे भनुष्यनि की 
शिक्षा से ञे मन्दबुद्धि दते श्रकाये विषे प्रवते हँ । यह लंकापुरी, पातात है तल नाका 
एसा जो सभुद्र ताके मध्य तिष्ठ ्रर छो देवि को प्रगम्य तहां बिचारे भूमिगोचरियेके 
.कहसि गम्थ होय ? यै यह प्रत्यन्त श्रयोग्य किया बहुरि दे कामं कबं न कर, एरी 
धारणा धार उत्तम दीप्ठिसे युक्त जैसे सूयं प्रकाश रूप विषरं तैसे मनुष्यलोके रमते भए। 
इति शरीरविषेणाचायं विरचित महापदपुराण संत ग्न्य, ताकी भाषा वचनिका विषं राना दशरथ 
्रर राजा जनक को विभीपण कृत मरण भय वणेन करने वाला तेईतवां पं पूणं भया ।।२३॥ 





चौवीसवां पव २६७ 
चौबीसवां पवं 
( दशरथ श्रीर केकरई का विवाह } 

प्रथानंतर गौतमस्वामी कहै है-हे श्रेणिक ! अ्ननरण्य के पुत्र दशरथ ते पृथ्वी पर 

श्रमण करते केकई को परणा सो कथा महा श्रार्चयं की कारण तू सुन । उत्तर दिलाविषे 
एक कौक्ुकमंगल नामा नगर, ताके पवत समान उतरे कोट, तहां राजा शुभमति राज करं 
सो वह श्ुभसति नाममात्र नाही, यथां ुभमति ही है, ताकी रानी पृथुश्री गुण रूप घ्नाभ- 
रणनिकरि मंडित, ताके कैकई पुत्री अर द्रोणमेघ पत्र भए, जिनके गण दसौ दिशामें व्याप्त 
रहे । केकरई भ्रति सुन्दर, सवं भ्रंग मनोहर श्रद्‌भुत लक्षणनिकी धरणहारी, सवं कलाश्रोकी 
पारगामिनी, श्रति शोभित भई । सम्यग्दशोनकरि संयुक्त, श्राविकाके त्रत पालनहारी जिन- 
शासन की वेत्ता, सहा श्रद्धावंती तथा साख्य पातंजल वैरोषिके वेदात न्याय मीमांसा 
चार्वाकादिक्‌ पररास्वनिके रहस्यकी ज्ञातां तथा लौक्िकशास्तर श्युंगारादिकं तिवका रहस्य 
जानै, तृत्यकला में भ्रति निपुण, सवे भेदो से मंडिति जो संगीत सो भली भांति जानै, उर 
कंठ सिर इन तीन स्थावक से स्वर पिकसं ह भरर स्वरों के सात भेद है-षडज १ ऋषमर्‌ 
धार ३ मध्यस ४ पंचम ५ वेवत ६ तिषाद ७ सो केकरईको सर्वगस्य श्रर तीन प्रक(रका 
लय-शीध्र १ मध्य २ विलंबित ३ भ्रर चार प्रकारका ताल-स्थायी १ संचारीर्‌ भ्रारोहकः 
भ्रवरोहक ४ श्रौर ठन प्रकारकी भाषा-संस्कृत १ प्राकृत २ शौरसेनी ३ श्रर स्यारईवालके 
भूषण चार-प्रसंगादि १ प्रसन्नान्त २ मघ्यप्रसाद ३ प्रसत्नाद्षसान ४ अर संचारीके छह्‌ 
भूषण-निवृत्ते१ प्रस्थिल २ विदु ३ प्रोलित ४ तमोमंद ५ प्रसन्न ६ रर भ्रारोहणका एक 
प्रसन्नादि भुषण भ्रर भ्रवरोहणके दो भ्ूषण-परसन्नान्त १ कुहर ये तेरह श्रलंकारभ्रर चार 
प्रकार वादित्र-जे ताररूप सो तति १ रौर चाम के मदे तेश्रानद्ध २श्रर वाभुरी श्रादि 
फुकके बाजे वे सुषिर ३ ्रर कासीके बजि वे घन ४ये चार प्रकारके वादित्र जेत केकई 
बजावे, तेस श्रौर न बजावे, गीत नत्य वादित्र ये तीन भेद हँ सो नृत्यं तीनों श्राए । श्रर 
रसके भेद नवे प्युगार १ हास्य २ करुण ३ वीर ४ अ्रद्भुत ५ भयानक ६ रद्र ७ 
वीभत्स ठ शत & तिनके भेष जैसे केकई जाने तैसे श्रौर कोऊ न जानै श्र्षर माता श्वर 
गणितशास्त्र मं निपुण, गच-पद् स्वम प्रवीण, व्याकरण छर श्रलंकार साममाला लक्षण- 
शास्त्र तकं इतिहास भ्रर चित्रकलामें अति प्रवीण तथा रल्रीक्षा श्ररवपरीक्षा नरपयीक्षा 
शस्त्रपरीक्षा गजपरीक्षा वृ्परक्षा वस्तपरीक्षा सुगंषपरीक्षा सुगंधादिक द्रव्यनिका निषा- 
वना इत्यादि सब बाति मे प्रवीण, ज्योतिष विद्यापरे निपुण, बाल वृद्ध तरण मनुष्य तथा 
धोड़े हाथी इत्यादि सवके इलाज जानै, मंन श्रौपघादि सव मे तत्पर, वैच वि्ानिधान्‌ सर्वं 


२६०८ पदय-पुराण-भाषा 


पिं [स्ीलवंत ~~~ 
कलाम सावघान्‌, महाशीलवंत, सहामनोह्र गुद्धकलामे श्रतिप्रवीण, श्ुंयारादि कलाम ्रति 
निपुण, विनय हौ है प्प्रूषण जाके, कला श्र गुण श्रर रूपमे ेसी क्या श्रौर वाही । 
गौतम स्वामी करै हह भेणिक ! बहुत कहवे कर कहा ? केकरे गुणरिका वैन कहा 
तक करिए । पव ताके पिताने विचारा कि एसी कन्या के योग्य वर कौन ? स्वयंबरमडग 
करिए तहां यहु ्राप ही वरे । ताने हरिवाहन धादि भ्ररेक राजा स्वयंवरमंडपे वृत्ाए 
सो विभवकर संयुक्त श्राए । वहाँ भ्रमते संते जनकसहित ददरथ हू श्राए्‌ सो यद्यपि दषे 
विकट राज्यका विभव चाही तथापि सूप श्रर गुणनिकरि स्वै राजाश्र ते प्रधिक ह एवं 
राजा सहासन पर बैठे रर केकर्दकों द्वारपाली सवनिके नासं प्राम पुण कहै है सोक 
विवेकरिदी साधुरूपिणी मनुष्योके लक्षण जाननेवाती प्रथम तो द्चरथ कौ प्रोर देत्रह्प 
नीलकयलकी माला डारी बहुरि वह सुन्दर वुद्धि कौ धरवहारी जैसे राजहसिती बगुतोे 
ष्य वैठे जो राजहंस इसकी श्रोर जाय तैसे श्रनेक राजाश्रोके मध्य वैठाजो दशरथ तण 
प्रोर रई सो भावमालातौ पहिले ही डाली हृती ्रर॒दरव्यरूप जो रलमालासोभरी 
लोकाश्रारके श्रथं दशरथके पले मे डारी । तव कय नृपजे न्यायत वैठे हृते ते प्रघन 
भपु श्र कहते भ कि जैसी कन्या थी वैसा ही योग्य वर पाया । श्रर कंयक विलख होय 
शरपते ैश उठ यट । श्रर कंयक जे प्रति षीठये तै क्रोधायमान होय युदक" उद्ययौ भए 
धरर कहते भए, जे बड़े बड़े वंशके उपे श्रर महाछटदधिकरि मंडित रेषे नुप उनको तनकर 
यह कन्या, नही जारिए कुल-शील जिसका सा यह विद, उसे कंसे वर, सोटा है भ्रमि. 
प्राय जाका, रे्री कन्या है । इसलिए इस विदेशी को यहासे कादृकर कन्यके केश पकड़ 
बलात्कार हरलो-रेसा कहकर वे दष्ट केयक युद्धकों उद्यमी भए । तब राजा शरुश्यति 
्रति व्याक्रल होय दश्चरथकू' कहता भया-हे भव्य ! म इन दृष्टनिकू निवारू हं, दू 
इस कन्याको रथम चाय प्न्यत्र जाश्नो । जैसा समय देखिये तसा करिए, धवे राभौरि 
मे यहु बात मृख्य है । या भांति जब समुरने क्या तव राजा दस्र भ्रत्यन्त धीर ैशृदि 
जिनकी, हंसकर कहते भएु-दे महाराज ! श्राप निन्त रहो, देलो इन सबविको दरो 
दिशाकों भगाज, देषा ककर श्राप रणविषै चे ्ौर केकर्दको चाय लीनी । कैषा दै 
रथ जाके यहामनोहर श्रश्व जुड़े है । कंसे ह दशरथ ? मानों रथपर चढ़ शरदऋतु के 
सूरय ही है । रर केक धोडोंकी बाध सशारती भई । केसी है केकरई ? महापुरुषाय ऊ 
स्वरूप धरै युद्धकी मूति ही है सो पतिसू विनती करती मई, हे नाय 1 आपकी भाजा 
होय श्रौर जाकी मृत्य उदय श्रई हीय उही की तरफ रथ चलाॐ । तव राना कहे 
भए कहे प्रिये } गरीबनिके मारवे करि क्या; जो इस घवं सेनाक्रा भ्षिपति हेम्रम है 

, जाके सिरर कमा सारिवा सफेद छव फिरै है ताकी तरफ़ एथ चला । ह रणपंहिते । 








्राज मै इस प्रधिपतति ही को मारूगा । जब दकशषरथ ने एेखा कल्ला तब वहं पतिकी भ्रज्ञा 
प्रमाण वाही श्रोर रथ चलावती भई । केसा है रथ 1 उचा सफेद छत्रे जके भ्रतरं 
रूप है पहाध्वजा जाके । रथविषै ये दोर दम्पती देवरूप विराजे है, इनका रथ अगिन 
समान है, जे या रथकी भ्रोरं भ्राए वे हजारों पत्ंयकौ न्याई भस्ष भए । ददरथके चलाषए 
जे बाण तिने भ्रनेक राजा बधे गए, सो क्षणमात्र मे भागे । तब हेमप्रम जो सवनिका 
ग्रधिपति था, उसके प्ररे भर लञ्जावान हौय दरथसु लडवेको हाथी घोड़ा रथ पयादोसे 
मंडित ्राए, किया है शुरपतेका महाशब्द जिनने, तोर जातिके हथियार बाण चक्र कनक 
इत्यादि भ्रतेक जातिके शस्त्र ्रकेले दशरथ पर डारते मए 1 सो वड़ा श्रारचयं है कि दशरथ 
राजां जो एफ रथका स्वामी था सो युद्ध समय मानो ग्रसंख्यात रथ होय गए, श्रपते बाणवि 
करि समस्तं वैरियनिके बाण काट डले श्रर श्राप जेवाण चलाएुवे काहुकी दृष्टिभेव 
भ्राए ओौरशतुवोंके लागे सो राजा दररथने हेमप्रभकों क्षणमात्र मेँ जीत लिया । ताकी 
ध्वजा छेदी, छत्र उड़ाया भ्रौर रथके श्रव धायस किए, रथ तोड़ डाला, रथते नीचे डर 
दिया । तव वह्‌ राजा हैमप्रम रौर रथ पर चढ़कर भयंकर कपायमान होय अपना यस 
कालाकर शीघ्र ही भाग्या । दशरथे भ्रापको बचाया, स्त्रीक बचाई, श्रपने श्ररव बचाए । 
वैरियोकि शस्त्र छेदे श्रर वैरियोको भगाया । एक दशरथ भ्रनन्त रथ जैसे काम करता 
भया-। एक दशरथ सिह समान उसको &ैठ सवं योधा सवै दिकार्को हिरण समान होय 
भागि । श्रहो धन्य शक्ति या पुरषकरौ भ्रर॒घन्य शक्ति याकी, सा शव्द ससुरकी 
सेनाम श्रौर शत्रुश्रोकठौ सेनाम स्त्र भया भ्र बंदीजन विरद बानते भए । राजा 
दशरथवे महाप्रतापकुूः धरे कोतुकमंयल तगरविषे केकरईसू' पाणिग्रहण किया, सहा- 
संगलाचार भया । दद्यरथ केकर्दकों परणकर अयोध्या ्राए श्रौर जदक भी पिथिला- 
पुर गए । फिर इनका जन्मोत्स श्रौर राज्याभिषेक वियति से भया भ्रर ससस्त भय 
रहित इन्द्र समान रमते भए । 

भरथानंतर सर्वं रानियो के मध्य राजा द्ञरथ केकईमु' कहते भए, हे चंद्वदनी ! 
तेरे मनमें जा वस्तुकी प्रभिलाषा होय सो मांग, जो तू माये सोई देड' । हे प्राण्यारी ! 
तेस मँ भ्रति प्रषन्न भया हू । जो तू अरति विज्ञासे उस्र युद्धम रथको न प्रेती तौ एक 
साथ एतै वैरी श्राएु ये तिनको मँ कंसे जीतता । जब रात्रिको जगत मे भ्न्धकार व्याप्त 
रह्या है श्रर जो श्ररण सारिखासारथी न हौय तो उसे सूये कैसे जीते । या भाति राजाने 
केकईके गुण वर्णन किए । तब पतिव्रता लज्जा के भारकर ग्रधोमूख होय यई । राजा ने 
बहुरि कही वर मांग, तब केकेई ते वीनती करी-हे नाथ ! मेरा वर आपे धरोहर रहै, 
जा समय भेरी इच्छा होयगी ता समय स री । तन्‌ राजा परस्च होम कहते भए, हे कमल- ` 


चौवीसदां पव २६६ 


२७० पृद्म-पुराण-भषा 


वदवी मृगनयनी ¡ इवेतता, श्यामता, भ्रारक्तता ये तीन वर्णकं धरे मरदुभूत ह वेव षरे 
प्रद्भुत है बुद्धि तेरी, षहा नरपति की पुत्री, भ्रति नयकी वेत्ता, सवंकलाकी पारगामिती 
सवे भोगोषभोगकी निधि, तैरा वर मँ धरोहर राख्या, तु जब जो मगिगी सो ही दुगा । 
भरर सब ही राजालोक केकरईकों देख हषकों प्राप्त भ श्रौर चितम चितवते भष कि यह्‌ 
भ्रदुभूत बुद्धिनिधान है सो कोई श्रपुवे वस्तु सांगेगी, श्रत्प वस्तु कहा मगि ! 

भरथानंतर गौतमस्वामी श्रेणिक्से कहै है है श्रेणिक ! लोका चरित्र भै त 
सं्षिपतांकर कल्या । जो पापी दुराचारी है वे नरकनिगोद के परम दुःख पै है श्रर म 
धर्सात्मा साधुजन है वे स्वगं मोक्षम महा सुख पावें है । भगवान की श्राज्ञा के श्रतुसार 
बड़ सत्पुरुषनिके चरित तुते कहे, भव श्रीरामचन््रकी उत्पत्ति सुन । कपे हँ शरीरावर 
जी ? महा उदार, प्रलकि दुःहरणहारे, महान्यायवंत, मह।धर्मवंत, महा विवेकी, महा 
सुरवीर, सहाज्ञानी इष्वाकुवंशका उचोत करणहारे बड़ सलुशुष है । 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापदपुराण संसृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिकाविषं रानी केक 

राजा दडारथका वरद्रान कथन वणन करनेवाला चौबीसवां पवे पृणं भया ।।२४॥ 
[4 £ 
प्रच्नीस्वां पतं 
( रामलक्ष्मश भ्रादि चारों भार्ई्योका जन्म रौर विद्याभ्यास } 

भ्रथानंतर जाहि श्रपराजिता कहै हैँ एेसी जो कौराल्या सो रत्वजडित महलविषे 
महाघ्रुन्दर सेज पर भूती थी सो रात्रि फे पिछले पहर भ्रतिशयकरि. श्रद्भुत स्वन देती 
भई । उज्ज्वल हस्ती, इन्र के एेरावत हस्ती समान १ महकेसरी सिह २ श्रर सूयं ३ तथा 
सवे कलापूण चन्द्रमा ४ ये पुराण पुरषो के गभं भे श्रावने के श्रदुभुत स्वप्व देख भराय 
कौं प्राप्त भई। फिर भ्रमातके वादित्र प्रौर मंगल शब्द सुनकर सेभसे उठी, प्रभात क्रिया 
से निवत्त भई 1 स्वप्ने देखने करि हषे कू प्राप्त'भया है तन जाका, विनयवती सीजन 
मंडित भरतार के समीप जाय सिंहासन पर बैठी । कैसी है राणी ? सिहासनको शोभित 
करणास, हाथ लो त ग्रीभूत होय पहामनोहर स्वणे जे देखे तिनका वृत्तात स्वामीमू 
कहती भई । तब समस्त विज्ञानके पारगाथी राजा स्वप्ननिका फल कहतेभए-हे कृति! तेरे परम 
भ्ाश्चयंकारी सोक्षगामी पुत्र म्रतर बाह्य शतुर्वोका जीतनहार यहापराक्रमी होयया । राद 
देष सोहादिक भर॑तरंग शत्रु किये श्र प्रजाके बाधक दुष्टभूपति बहिरंग शत्रु किष । या 
भांति राजा कही तब राणी अरति हरित होय भ्पते स्थानक गई, मंद मुलकन रप जो केश 
उनसे संगुक्त.है मुखकमल जाका 1 प्रर राणी केक्ई पति सहित शीजिनेद्रके जे चेत्या 
हिमे घाव-संयुक्त यहापूजा करावती भई सो भगवान की पूजा के प्रभावसं राजा कं स्व 
उद्वे पिष्टा, भित्ते षहा गाति होत्री र्द! ; । 
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श्रथानेतर राणी कौञ्चत्याके श्रीराम का जन्म भया ¡ राजा दञ्चरथ ने पहा उत्सव 
किथा, थाचकविकों छत्र चमर सहासन टार बहत द्रव्य दिएु । उगते सूर्यं ससान है वणं 
रामका, कथलं समास है नेतर प्रौर लक्ष्मीम प्रालिपित है वक्षस्थल जाका, ताते माता पित्ता 
सवे कृटुम्बने ईका नायर पदम धरा । फिर राणी सुमित्रा, श्रि सुद्र है रूप जाका, सो 
महा शुम स्वप्न भ्रवलोकन कर प्रारुचयेको प्राप्त होती मई । वे स्वपन कैम, सो सुनो- 
एक बहा केहरी सिह देश्या, लक्ष्मी शौर कीति बहुत श्रादरसे सुन्दर जलके भरे कलश 
कमलसे ठके उनसे स्नात करावै है ओर प्राप सुमित्रा बड़े पहाड़ के मस्तकषपर वैटी है श्र 
समुद्र पर्यत पृथवी क देख है अर दैदीप्यमान है किरणनिके समूह जाक ठता सूयं ल्या 
श्रर नाना प्रकार के रत्तनिकरि मंडित चक्र देस्यां ¡ ये स्वप्न देख प्रभातके मंलीक 
शम्द भए । तव सेज से उठकर प्रातः क्रियाकर बहुत विनय संयूक्त पति फे समीप जाय 
निष्टवाणीकरि स्वप्ननिका वृत्तांतं कहती भई । तव राजा कही-है वरानने ! कहिए 
न्दर है बदन जाक, तेरे पृथवीपर प्रसिद्ध पुत्र होयगा, शगु समूह्‌ का नाश करत- 
हारा सहातेजस्वी, भरार्चयेकारी है चेष्टा जाकी । एसा पतिते कहा तव वेह पतिव्रता, 
हषकरि भरथा है चित्त जाक, भ्रपने स्थानक गई, सव॑लोकनिकफों श्रपने सेवक जानती 
भई । फिर याके परमज्योतिका घारी पुत्र होता भया मापो रलौ लान विषेँरत्र दही 
उपज्या सो लसा श्रौरामके जन्का उत्सव किया हृता तैसा ही उत्सव भया। जा दिनि 
सुसितरा के पुत्र का जन्य भया ताही दिन रावण के नगर विष हजारों उत्पात होते भए 
भरर हितुबोके नगर विषे शुम शकुन भए । इदीवर कमल समान स्यायसुन्दर प्रर कोतिरूप 
जल का प्रवाह, मले लक्षणनिका षरणहारा ताते साता पिता ते लक््मण नाम धरया । 
रास लक्ष्ण ये दोऊ बालक, सहामनोहुररूप, मगा समाव है लाल हठ जिनके श्र लाल 
$मल सथा है कर भ्र चरण जिनके, मालनहूत रति कोसल है शरीर का स्पशं जिनका 
अर शहासुगंध शरीर बाले ये दोऊ भाई बाललीला करते कौनके चित्त कुन हरे? 

# शरीर जिनका, श्रनेक जन्मका ब्ढाजो 





पूं करं है । सवनिके दारिद्र हरणहारे, सवके हितु, 
दोर ह्षकी प्र शुरवीरताकी मुति ही है, ये अयो 
ह दों षार ? श्रनेक सुभट करं है सेवा जिचकी, 


सवके श्रतःकरण पोषणहारे मानं ये 
यापुरी विषे सुखभू रमते भए ! कैसे 
जसं पहसे वेलशद्र विजय श्र वासुदेव 


९ __ _ _ __ कषश्रयनाषो 

वरिृष्ट होते म सथान है चेष्टा जिवको । बहुरि केक दिव्धरूप क| धरहारा 
महाभाग्य पृथवी विषै प्रसिद्ध भरत नामा पुत्र भया । बहुरि सुप्रभा के सर्वलोक मे सन्दर 
शवो क। जीतनहारा सतुष पेसा पुत्र भया ! श्रर राम्का नाम पद्म तथा. बलदेव 
भरर लक्मणकरा काम हरि भ्रर वासुदेव श्ररश्र्दवक्री भी कहैरह। एक दशरथकी जो 
चारराणीसो मानो चारदि्ाहीहतिगके चारही पुत्र समुर समान गंभीर, प्रैत 
समान भरचल, जगतक प्यार, इन चारों ही कुमारतिका पिता विद्या पदावे क श्रथि योग 
पाठक को सौपते भए । | 

भ्रथानंतर कापित्य नामा नगर ्रतिमुन्दर, तहा एक शिवी तामा बराह्मण, ताकी 
दषु नाया स्वरौ, ताके अरि नामा पत्र, सो महा श्रविवेकी श्रविनई माता पिता ते तद्या 
सो महा दरुचेष्टा का धरणहारा हनारों उलाहनो का पात्र होता पया ¡ वृदयपि द्र्क्ञ 
उपान, घर्मेका संग्रह, विचाका ग्रहण उस वगर मेँ ये सव ही बाते सुलभ ह परन्तु यको 
विद्या सिद्ध न भर्ई। तव मात्म पिता विचारी किं विद मे याहि सिद्धि होय। यह 
विचार खेद चिन्न होय धरत निकास दिथा सो महा दुःखी होय केवल वस्त्र यके पाष पो 
यह राजगृहं तगर मे गया । तहां एक वैवश्वत नामा धनुत्ि्या का पाठी महूपण्डित, ताके 
हारों शिष्य विद्या का भ्रम्यास करं, ताके विकट यह श्ररि यथार्थ धनुषा का प्रम्भास 
करता भया सो हजारो शचिष्यमि विषं यह्‌ महाप्रवीण होता भया । या नगरा राजा 
कुशाग्र सो ताके पुत्र भी वैवस्वत के निकट बाणविद्या पढ़ै सो राजाते भुनी कि एकं 
विदैशी ब्राह्मण का पुत्र श्राया है जौ राजपूत्रनिते ह श्रधिक बाण विद्याका श्रम्याषी 
भया सो राजा मन मँ रोष क्षिया । जब यह्‌ बात वैवस्वत ने भुती तब भ्ररि को समाया 
कितु राजा कै निकट मूखं होय जा, विद्या मत प्रकृष्टे । सो राजातै धनुषविदयाके 
गुरुको बुलाया किं जो मँ तेरे सवं रिष्यनिकी विदय देखु गा तब वह सथ शिष्थनिकों लेयः 
कर गया । सव॑ ही रिष्योते यथा योग्य श्रपनी भ्रपनो बाणविद्या दिक्ठाई, निशने बधि; 
ब्राह्मण का जो पुत्र भ्ररि, तनि देसे बाण चलाए सो विद्या रहित जाना यया । तव राजा 
ने जानी, याकी प्रशंसा काहू ने भटी कही । तव वैवस्वतकों सवं रिष्यनि सहित सीव 
दीनी तब वह्‌ श्रपने घर श्राया प्रर श्रपनी पुरी भ्ररि को प्ररणाय षिदाक्रिया। सौ रत्रि 
ही पयाण कर प्रयोध्या श्राया, राजा दशरथसों मित्या, श्रपनी बाणविद्या दिखाई । तव 
राजा प्रसन्न होय श्रषने चाये पुत्र वाण विधा सीखने कों याके निकट रसि। ते 
बाणविद्याविष श्रति प्रवीण भए; जैस निर्मल सरोवरमे चष्रषा की कांति दिस्तार की 
प्राप्त होय तैस इन विषे बाण विद्या विस्तार को प्रप्त भई । श्रौरश्रौर भी श्रगेक 
विचय गरुसंयोगतै तिनको सिद्ध रई, जसं काह ठर रत्न मिते होवें श्र दकवेसे ढे 
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हो सो ढकना उषा प्रगट होय तैस सथं विद्या प्रगट भई" ! तव राजा श्रपते पुत्रक 
सवे शास्त्र विषे भ्रति प्रवीण दख श्रर पुत्रों का विनय उदार चेष्टा श्रवलोकेन कर भ्रति 
प्रसन्न भया । इनके सव विदया्रों के गुरवो का बहुत सन्मान किया । राजा दशरथ गुणोके 
समूह से युक्त, महा्ासी ने नो उनकी वांछा हृतौ वह्‌ संपदा दीनी, दान विषे विख्यात है 
कीति जाकी । केतेक जीव शास्त ज्ञान को पायक्रर परम उक्कृष्टता को प्राप्त होय है ्रर 
कैएक जैरेके तैपे ही रद दै अरर केयक विषम कर्मके योग तं मद करि श्रि होय जैस 
सूयं कौ किरण स्फटिकगिरि के तट विषे श्रति प्रकाश कँ घर है, भ्रौर स्थादकृविषं यथा- 
स्थित प्रकाशकों धरे है भरर उल्लुवो के समूह्‌ मे ग्रति तिमिररूप होय प्रणवे । 

इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिकाविषै चार भारईनिके 

जम्म का वणन करनेवाला पच्चीच्वां पवं पणं मया ।२५॥ 


छव्बीसवां पर्व 
(राजा जनक के भामण्डल श्रौर सीता की उत्पत्ति) 

भ्रथानेतर गौतमस्वासौ राजा ध्रेणिकते कर हैँकि हे श्रेणिक ! श्रम जनकका 
केथत धुनहु । राजा जरक़ की स्त्री विदेहा ठाहि भे रह्या सो एक देव के यह्‌ प्रभिलाषा 
हई किं जो याके बालक हौय सो पै ले जाऊं ! तब ध्रेणिकने पूद्ची-हे नाय ¡ वा देवके 
पे श्रभिलाषा कहैत एपली सो मै पुना चाहं । तव गौतम स्वाभी कहते भए-हे राजन्‌] 
चक्रपुरनामा एक नगर ह तहां चकध्वज नासा राजा ताके रानी सनस्विनी तिनके नी 
चित्तोत्सवा सो कुवांरी चटशाला मँ पटे । श्रर राजा का पुरोहित धुम्रकेश्च तके स्वाहा 
चामा स्वी ताका पुत्र पिगल सो भी चटशचालाभं पठ । सो चित्तोत्सवा का श्रर पिगरल का 
चित्त मिल गया सो इनक विद्या कौ सिद्धि न सई ! जिनका मन कापबाणकरि ध्या 
जाय तिनकु विया प्रर धमं कौप्राप्तिनहोयहै। प्रथम्‌ स्वरी पुरुष संगे होय, बहुरि 
प्रीति उपै भ्रीततं परस्पर भ्रनुराग बद, बहुरि विकवास उपै, ताकरि विकार उपज 
बहुरि जस हिसादिक पंच पापनिकरि श्रशुम कर्म वेधं तैसे स्वीसंगते काम उप है। | 

भरथानंतर वह्‌ पापी पिगल चित्तोत्सवाकु हर ले गथा जैसे की्ठिको श्रपयज्च हर 
ले भाय । जव दुर हैशनिविष हर ले गया तव सव कदधम्बके लोकसि ने जानी कि ्रपने 
प्रमाद के दोषकरि ताने वह॒ हरी है, जैस शरजञान सुगति को हरं तंस वह पिगल क्न्याक्‌ 
चोरी करि ह्र चे गया । परस्तु घव रहित लो नाहीं जेस लोमी घर्मवजित तष्णा श 
च सोहै । सो यह विद्ध सगर घं या तहं भ्रन्य राजाचिकौ गम्यता ताह, सो निर्धन 


नगर के बाहिर कुटी बनाय कर रह्या 1 ता कुटी के ही 
ह्या 1 ता कुटी के किवाड़ नाहीं श्रर यहु ञान विनेन 





रथ पद्म-पुराण-भाषा 
1 कविते 


रहित तृण-काष्ठादिका संग्रहुकर विक्रयकर स्दरमर, रिक सामर ३ मनव 
का श्र श्रापका उदर महाकठ्दितापू भरे । तहां राजा प्रकाश्चसिह भर रानी ्रवरावती 
के पुश्च जो राजा कुण्डलमण्डित सो पाकी स्वीक" दे शोषण संतापत उच्चाटन वरी. 
करण मोहन ये काय के पच वाण इन करि वेष्या यथा । ' ताने रात्रि को दूती पठई सो 
चित्तोरपवा को रानमंदिर धे ले गई जसं राजा धुमुख के मंदिर विषे दी वनमाताको ते 
गई हती सो कुण्डलमंडित वा सहित पुखसु रमे । 

श्रथानंतर वह्‌ पिगल् काष्ठका भारलेकरघरभ्रायाशो शुन्दरीकु न देख प्रति 
कष्ट फे समुद्र में डवा, विरह करि षहा दुःखित श्या, काहू ठौर सुस व पावै, चक्र विषं 
ध्रारूढ्‌ सयाच याका ' चित्त व्या्रुल भया, हरी गर्द है भार्या जाकी दसा जो यह्‌ दीन 
ब्राह्मण सो राजा पैःगया भ्रर कहता भया-हे राजन्‌ ! मेरी स्त्री तिहार राज मे बोरी 
गई, ञे दरिद्री भ्रातिवंत भयभीत स्त्री वा पुरुष उनका राजा ही शरण है ! तव राजा 
धूतं शो राजा ते पन्वी को वुलाय भुठमूठ कहा याकी स्त्री चोरी गई है ताहि पैदा करे, 
टील पत करो तब एक सेवक ने नेतो कौ सैव पार कर भट कहा-है देव । वैया 
ब्राह्मण कौ स्त्री पोदवापुरके मागे पे पथिकवि के साथ जाती देल सो भ्रापिकातिके पष्य 
तप करवेको उदयप है तात हे ब्राह्मण ! तु ताहि लाया चाह वो ्रीघ्रही जा, दीत का 
को करे ¦ ताका श्रवार दीक्षा धरलेका ससय कहा, तरण है शरीर जाका भ्रर महा श्रषठ 
स्त्री के गुणनि से पूणं है । एेसा जब भट कहा तब ब्राह्मण गाढ़ी कमर वाघ सीध वक्री 
नोर दौड्ा, ज॑से तेन घोड़ा शीघ्र दौड । सो पोदनापुरमें चैत्यालय तथा उपवनादि वनमे 
सव दरद, काह ठोर न देखी | तब पाछा विदग्ध तगर मे प्राया, सो राजाकौ आज्ञातं 
क्रूर पन्यो ते गलहटा देयं ष्टमुष्टि प्रहार कर दूर किया, ब्राह्मण स्थानभ्रष्ट भया, 
वलेश्च भोगा, भ्रपमाच लहा, मार खाई । एते दुख भोग कर दुर देश्चातिर उठ गया, सो 
प्रिया बिना याको किसी ठौर भख नाहीं! नै रम्ये पड़ सप सूत तैसे यह रात दिव 
संतता भया, विस्तीणं कमलविका वत याहि दावानल ससान दी श्र सरोवर प्रवगाह 
करता विरहष्प श्रम्न से बलै । या भांतिहू महा दुःखी पृथ्वीविष श्रमण करै । एक दिन 
वयर से दर वनभ मूनि देखे! मुनिका ना््रायगुषति, बड़े धाचायेः तिनके निकट जाय 
हाथ जोड नमस्कार कर धम श्रवण करता भया, धे्मभरवणकर याको वैराग्य उपजा, महा 
क्ातिचित्त होय जिनेन्द्रके पागेकौ प्रशंसा करता भया । मनम विचारं ईै-ग्रहौ यह्‌ जिवराज 
का सार्थं परम उक्ृष्ट है । मै प्रधकार ये पड़ा हुता सौ यह जिनधमं का उपदेश मेरे षट 
च करता भया । मै अव परापोंका वाञ्च करणहारा जो जिनासनं 


मे सूयं समान प्रक 9 
7 मेरा भन श्रौर तन विरह सूम भ्रग्विये जरै सो मै सीत कृरू । तव 


हका शरण ने, 





छीसवां प्वं २७५. 


वह गुर की भ्राजते वैरा्यको पाय परिग्रह का त्या कर दिगम्बरी दीक्षा धरा भया, 
पृथ्वी पर विहार करता सवं सगमका परित्यागी ददी पवेत समान वन उपवनों मे विवास 
करता तप कर शरीर का शोषण करता भया ! जाके एन को वर्षा काल ये अरति वर्षा 
भर तो भी खेद न उपया श्रौर शीतकाल में शीत वायुकरि जाका शरीर स कपा श्रौर 
गरीषप ऋतु में सूये की किरण कर व्याकुल त भया । यका सन विरहृरूप भ्रमि कर्‌ 
जला हता सो जिन वच रूप जलकी तरंग करि शीतल यया । तपकर शरीर प्रघेदधे 
वृक्ष फे समानं होयं गया । 

विदग्धयुर का राजा जो करुडलमंडित ताकी कथा दुवहु-राजा दशरथके पिता 
भ्रनरण्य श्रयोष्यामें राज्य करै सो यह कु उलमंडित पापी गढ़के बलकर अनरण्यके देदाकों 
विराध । जैसे कुशील पूरुष मर्यादा लोप कर तैस यह्‌ ताकी प्रजाको बाधा करं । राजा 
श्रतरण्य बड़ा राजा ताके बहुत देश सो यने फैयक देश उनाड़ जै दुजैन गुणोको उजाङ । 
श्रर राजाके बहुत सामं विराधे जैसे कृषाई जीवरिके परिणाम विराधे । श्रर योगी कषायं 
का निग्रह्‌ करं तैसं याते राजासे बिरोध कर श्रपवे नारका उपाय किया ! सो यद्यपि यह 
राजा श्रनरण्यके श्रागे रंक है तथापि यढ़के बलसे पकड़ा द जाय जैसे मा पहाड़के नीचे 
खो बिल तामे वैठजाय तव नाहर क्या करे । सो राजा श्रनरण्यको या विवासे राति दिनं 
चैन न पड ! ्राहारादिक शरीरकी करिया श्रनादरसे करै । तब राजाका बालद साषा 
सेवापति सो राजाको वितावान देख पूता भया-है वाथ ! भ्रापको व्याकुलताका कारण 
कहा ? तब राजा कण्डलमंडित का वृतान्त कहा । तव ॒ब्रालचेद्रदे राजासे कही-भ्राप 
विरचित होवो, उस पापी कु उलमंडिततको बांधकर श्राप्के विकट लै श्रां ह । तब राजाने 
प्रसन्न होय बालचंदर को विदा करिया । चतुरं सेना ले वालवेद्र सेनापति चया सो कु डल 
मंडित मूं चिततोत्सवा से भ्रासक्तचित्त सवं राश्य वेष्टारहित महाप्रषाद पे लीन था, नहीं 
जाचा है लोकका वृत्तात जादे, वह कु डलमंडित, न्ट भया है उदम जाका, सो बालचंदने 
जायकर करीड़ामावसे जंसे मृगको ब तैसे वाध लिया श्रर एषके सवैराज्यमें राजानरण्य 
का अधिकार किया भ्र कु उलमंडिततकों राजा श्रनरण्यके समीप लाया  वालचंदर सेनापति ते 
राजाभ्रनरष्यकरा सवे देश वाधारहित किया । राजा सेनापत्िसे बहत हित भया श्रर बहुत 
वारा भ्रर पारितोषिक दिये 1 श्र कु डलमंडित श्रन्याय मारत राज्यसे भ्रष्ट शया, हाथी 
धोड़े रथ पयादे सव गए, शरीरमात्र रहं गया, पयदे फिरै सो महादुःख प्थ्वी पर्‌ भ्रमण 
करता सेंदिश्न भया"मनमे बहुत पञतावै जो मैश्रन्यायमार्गनि बड़ोसे विरोधकर बुरा किया! 
एक दिनि यह्‌ पूुनियोक प्राश्म जाय भ्राचा्येकों नमस्कारकर भावसहित धरमैका भेद पह 
सया । पतव स्दाी राजा शरेणिकते कहै हहे राजन्‌ [दुखी दरिद्र टरम्बरहित, व्याधिकरि 





२ _ _ षुत 
पीडित तिनमें काह एक भव्यजीवकरे घरमे बुद्धि उपलं है । ताने म्ाच्यसु पृद्धा-हे भगवत | 
जाकी मुनि होनेकी शक्ति च होय सो गृहुस्थाधम मे कैसे धमेका साधन कर ? भआाहार 
भय मेथूव परिग्रह यह चार संज्ञा तिने तत्पर यह्‌ जीव के पापनिकरि टे सो मै सुना 
चाहं हः भ्राप कृपाकर कहो । तब गुर कते भए, धमे जीवदयामई है-ये सव॑ प्राणी ्रपनी 
तिदाकर भ्रर गुरविके परास श्रालोचनाकर पपत दहै । तू श्रपना कल्याण चाह है श्रर 
शुद्ध धम कौ श्रभिलषा करदैठो हिसा का कारण महाधोर क्म लहु प्रर वीयसे 
उपजा एसा जो षास ताका भक्षण सर्वेथा तज ) सव ही संसारी जीवे मरणतं उरे है। 
तिकके साँसकर ञे प्रपते शरीरो पोखे है ते पापी नि.संदेह नरकमे पड़गे । जे मांपका 
भक्षण करे है श्रर नित्य स्नान करे है तिनका स्नाव वृधा है | श्रर मूड़ मुहाय भेष तिय 
सो भेष भी वृधा है । श्र भ्रनेक प्रकारके दान उपवासादिक यह्‌ सांसाहारीकरौ वसे नाहं 
वचा सक ह । या जगतमे ये स॒वं ही जातिके जीव पुव॑जन्पमे या जीवे बाधव भए है ताते 
जो पापी मासिका मक्षण करं हँ ताने तो सवे बांषव भले । नो दुष्ट तिदैई मच्छ मृग पक्षियों 
को हतै है श्रर सिथ्यामागै मे परव्ते है सो मधु मांसके भक्षणतै महारुगततिविषे जावै है । यह 
सासि वृक्षपिते नाहीं उपज है, भूमिते नाहीं उपज दै श्र कमलक्री न्याईं जले नाहीं पिपनं 
है श्रथवा श्रवेक वस्तूनिके योगत जैसे मरौपधि वने है तैसे पासकी उत्ति वाही होय है 
दुष्ट निदैई जीव सिवैल वा यरीब, बड़ा वल्लभ है जीतव्य जिवको, दे पक्षी मृग मत्स्याः 
दिक तिनको हतकर मांस उपजावे है सो उत्तम दयावाच जीव वाही भसं ह । परर जिनके 
दु्धकरि शरीर वृद्धि को प्राप्त होय देसी गाय भस छेरी तिनके मृतक शरीरकफो भं ह 
प्रथवा मार सारकर भसै ह तथा तितके पुत्र पोत्रादिककों भस हैँ ते भ्रधमीं महा नीच चरक. 
तिथोदक श्रधिकारी ह! जो दुराचारी मांस भसँ है ते साता पिता पुत्र मित्र सहोदर सव 
ही भख है । था पृथ्वीके तले भवनवासी भ्रर व्य॑तर देवपिके निवास है श्रर मध्य लोकमे 
भी ह तहा दुष्ट केके करक्हारे नीचदेव ह; जो जीव कषाय सहित तापस होय है ते बीच 
हवति निपजै है । पाताल पे प्रथम ही रलप्रभा पृथ्वी ताके बरीच भाग, तित सर श्र 
पंके भाग मँ भवचवासी श्रर व्य॑तर हैवनिके निवाप है श्रर ्रन्बहृल भागे पहला वक 
ताके चीने छह नरक शौर है । थे सातो नरक चहं राचमे श्वर सातवे नरक के सौचे एक 
राजये निगोदादि स्थावर ही ह तरस जीव नाही ह अरर निगोद से तीन लोक भरे हं । 
अरथानेतर नरक का व्याश्यान सुनहु-कंसे है नारकी जीव ? षहाकरूर, सहाकुरा्द ' 
बोलवहारे, अति कोर दै स्मच नाका, महा दुग्ध भरन्धकाररूप नरक गे पड है उपमा 
रहित जे दुःख तिनका मोगनहारा है शरीर जिनकामहाधयंकर नरक ताहि कुम्ीपाक कहिए, 
जहाँ बैतरणी तदी दै श्र तीक्ष्ण कृटकगुक्त छाल्घलीवृक्ष, | वहां श्रसिपत्र वच तीकष्णखङ्ग 
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की धारा समान है पत्र जिनके प्रर जहां देदीप्यमान श्रगिनि से तप्तायमाच तीचे लोहैके कीले 
वितर है! उव सरकनिमे सधुमा के भक्षणहारे श्रर जौवनिके मारणहारे निरंतर दुःख 
भोगै है । जहाँ एक श्रध श्रंगूल मातर भी क्षेत्र सुखका कारण नाहीं अर एक परलको भी 
तारकियोँ को विश्राम नाहीं । जो चाहे किं कहु पाजकर चिप रहँ त्तो नहा नाय वहा ही 
रारकीसारे ्र्र्ुरषार पापौदेव बताय देय । सहाप्रज्वलित श्रंगार-तुस्य जो नरककी भरूसि 
ता विषे पड देसे विलाप करे जेसे श्रग्वमे सतस्य व्ाकूल हभ्रा विलाप कर । श्र भयते 
व्याप्त काहू प्रकार निकस्‌ कर भ्रन्य श्रन्य ठीर यया चाहै तो तिनको शीतलता निमित्त 
भरोर नारकी वैतरणौ नदौ के जलसे चे देय सो वैतरणो महादुमेन्ध क्षारजल की भरी 
ताकरि भ्रधिक दाहुको पराप्त होय । बहुरि विश्रासके प्रथं अरसिपत्र बने जाय सो असिपत्र 
सिरपर पड़ मानों चकर खड़ग गदादिक ह तिनकरि विदारे जावे, चिदगएु है नासिका कं 
कंथा जंघा प्रादि सरीर के भ्रंग जिनके, नरक मे महा विकराल महादुःखदाई पवन है । श्र 
रधिरके कण वरसं है, जहां घानिमें पेलिये है श्र क्रूर शब्द होय है, तीक्ष्ण शूलोमे भेदिए 
है' पटा विलापके शब्द करं है श्रर शाल्मली वृक्षनिसे घसीदिए है अर सहा मुद्गरोके घाति 
से दरुद्षु है । अर जव तिसाए होय है तब जलकी प्राथैना करे है तष उन्हे ताता गरलाकषर 
प्यावै है तातं दह्‌ महा दग्धायमाते होय है ताकर पहादुःखौ होय है मर कटै हकिहुे तृषा 
नाहीं तो पुनि बलात्कार इनको पृथ्वीपर पलाडकर ऊपर पग देय संडासि स मुख फाड़ 
तात्ता ताबा प्यावे ह ताते कठ भी दगध होय है भर हृदय भी दग्ध होय है । नारकि्योक्ो 
चारकीनिका अवक प्रकारका परस्पर दुःख तथा भवनवासी दैव जे परसुरकुमार तिनकरि 
करवाया दुःखं सो कोने वणेव कर सकं । नरक म्य-मांघके क्षणसे उपजा जौ दुःख ताहि 
जानकर म्-सासका भक्षण सर्वथा तजना } एसे मूत्तिके वचन भुन नरक्के दु.ख से उरा है 
मव जाका, एेसा जो कुण्डलमंडित सो बोला-हे चाथ पापी नौव तो नरक हीके पात्र ह भरर 
ग विवेकी सम्यणष्टि श्तरकके त्रत पाल ह तिनकी कहा गति है ? तव मुनि कहते भए-जे 
तरत सम्य्दष्ट श्वावक कै त्रत पालं ह ते स्वभे-मोक्षके पात्र होय है, ्रौरहू जे जीव 
पद मांस सधुका त्याग करं हते थी कुगति से बच ह, जे प्रभक्ष्यका त्याग करं हैसोनुभ 
गति पावै है । जो एपवासादिक रहित ह श्र दाचादिक सी नाही वनै है परन्तु मपि 
के त्यागी तोभले हे । श्रर जो कोई शीलत्रत मंडित है श्रर निनशासन का सेवक है श्रर 
शावक कै ज्नत पालं है ताका कहा पूचना ? सो तो सौषर्मादि स्वं ये पलै हीदै। रह 
सात्रतत धमं का मूल कहा है, अरहिसा भांसादिरूके त्यागी के प्रत्यन्त तिर्यैल होयहै। जे 
मलेच्छ भ्रर चांडाल है र दयावान होय समु मांधाद्किका त्याग करै है सो भ पापनिकरि 
टे है, पापरलिकरि चटा हुभ्ा पुण्य को प्रह ह भर पण्य ढ़ बंधतसे देव श्रथवा मनुष्य 





होय ई श्रर जो सम्य्ुष्टि जीव ह सो श्रणत्रतको धारण कर्‌ दैवका ह होय परम भगो 
को भोगै ह बहुरि मनुष्य होय नित्त घर गोक्षपद पराव ह दे पराचार बचन पुकार 
यद्यपि कुडलमडत शरणुत्रत के धारने मँ शकत रहित दै तो भी सी भवाय गरन 
समिनय नमस्कार कर म्-मांसका त्याग करता भया श्रर समीचीन जो सम्यग्द्ेन तका 
शरण ग्रहा, भगवाद की प्रतिमा को नमस्कार करं श्रर गुखो को नमस्फारकर देवर 
को गया । पद भे दती विता भई कि भेरा पामा महापराक्रमी है सो पिरय पती 
सेदि जाव भेरी सहायता करेगा । भै बहुरि राजा होय शत्रनिकोँ बौतु शा । रेष 
राशा धर दक्षिणदिशा जायवेकों उषी भया सो भ्रति चेददिन्न दुःखसे भरा षीरेर 
जाता हृता सो यं भे प्रत्त व्याधिवेदवा कर सम्यक्त रहित हेय भिथ्यात्र गुणवे 
परण को प्रप्त भया । कैषा है मरण ? नां है जतं मे उपाय चाकरा सो लि स्य 
कु डलमंडितके प्राण चरूटे सो राना जरककी स्री विदेहाके यै श्राया ताही सथ्य 
ददती का जीव जो विततोतसवा धद हती घो मी तपे मभावकरि सीता सरदो 
विदेहा के गभ॑ भे आई । ये दोनों एक गभ॑ वै श्राएश्रर शह पग ब्राह्मण जो पनित 
घर्‌ भवनवासी देव मया हृता सो भरवधिकर श्रपने तपक्रा एत चान्‌ बहुरि बरिचारता 
भया वि वह्‌ चिततोत्सवा कहां श्र वह पा रं इतमंडित कह, जाकरि म परव भव 
दुख श्रवस्या भप्त भवा, भ्रव वै दोव राना जनक की सवी के गरम भे आए हसो दह 
तो खी की नाति पराधीन हती भरर उस.पाी दं उलमेडितन भ्राम यागं किया सो यह 
मेरा परमत है, जो गभ मे विराधना कू तो रानी यरणको पपत होप सो यासे भेर 
वैर वाहं । ताते जब यह गर्तं बाहिर रावे तव यै याहि दुखदू, एषा वितवता ह्र 
पूवम क वैरकरि करोषायमान जो देव सो कु उ्मंवित के जोव प्र हाष हतं; एष 
्ातकर घव जौवनिकू क्षमा करनी, काहू कर दख न देना, नो कोई काहू दुःख य है 
तो श्राप ही दुख साणरमे इवोवे है 1 
शरथाततर समय प्रायं रानी विदेहा के पत श्र पुत्रौ का युगल जन्म भया तव बह 
देव पुत्र कौ हर्ता भया सो प्रथम तो क्रोध के योगकरि ताने एषी व # व 
कषिला पर पटक मारू । बहुरि विचारी करि धिक्कार है मोर , यैरेष ति व 
कारण्‌ पाप वितथा । बालहत्या खयान रौर कोई पाप नाही । पूव भव मेँ मै पनिब्रत ॥ 
भरी विराघन न किया, सरव श्रारम्भं तजा, नाना कार तपक्रिषु शी 
र त प ल चमे पाय देवी विभूति कों प्राप्त भया । भब नै रेखा पपकं 
१ 1 मात्र मी पापकर सहादुःखकी प्राप्ति होय दहै। | व 
दिर बहूव काल दुःखडूप म्द पं ज्र है । ्रर जो दयावा, नि है भावदा जाक, 
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घहा सावधानक्प है सो घन्य है, सुगति नामा रत्व वाके हाथमे है । वह देव एेसा विचार 
.कर दयावान होकर बालककों भ्रामूषण पहिराय काननिविषे महा देदीप्यमान कुण्डल 
घाते । प्णलन्धिनापा वरिद्याकरि भ्राकाशते पृथवीविषे सुखकी ठौर पधराय श्राप श्रपने 
धाम गया । सो रात्रि के ससय चन्द्रगति नाया विद्याषरते या बालकको भ्राभरणकी 
ज्योतिकर प्रकाशमान आकारसे पडता देखा तब विचारी कि यह्‌ नक्षत्रपात भया या 
विद्युता भया । यह्‌ विचारकर निकट भराय दे तो बालक है तव हषकर बालककों 
उढाय लिया श्रर श्रपनी रानी पुष्पवती जौ सेज मेँ सूती हती ताकी जाधों के मध्य धर 
दिया 1 श्रर राजा कहता भया-है राणी { उठे उलो तिहारे बालक भया है, बालक 
पहाशोभायमान है । तव रानी, सुन्दर है मुख जाका, एसे बालककों देख प्रसन्न भई, 
जाकी ज्योत्तिके समूहकर निद्रा जाती रही, सहाविस्मयकों प्राप्त होय राजाकों पुच्ती भई- 
हे राथ ! यह श्रद्भुव बालक कौन पुण्यवती स्त्रीने जाया 1 तब राजा ते कही-ह प्यारी 
तैने जना, तो ससान श्रौर पुण्यवती कौन है, धन्य है भाग्य तेरा जके देसा पत्र चया। 
तब वहं रानी कहती मई-हे देव मँ तो बाम ह मेरे पत्र कहां, एक तो मुञ्चे परवोपाजित 
कमे ते ठगी बहुरि तुम कहा हास्य करो हो ? तव राजा ते कही-हे देवी! तुम शंका त 
'करहु-स्वियो के प्रच्छन्न (गुप्त) भी गभे होय है । ठव रानी ने कही एेसे ही होहु परन्तु 
।याकरे मनोहर कु डल काते श्राए, एसे भूमंडल मेँ चाही । तब राजान कही है राणी एसे 
विचास्कर कहा ! यह बालक श्राकाशसे पड़ श्र गै सेला, तुन्न दिया । यह बड़ कुलका 
पत्र हैः याक लक्षणनिकर जानिए है कि यह मोदा पुरूष है । भ्रन्यस्त्री तो गरभैके भारकर 
खेद खिघ् भई है परन्तु है प्रिये ! तेने याहि सुखसे पाया भ्र प्रपतन कुक्षि मेँ उपजा भी 
बालकं जो साता पिताका भक्तन होय, श्रर विवेकी न होय शुभ काम त करै तो 
ताकर कहा ? कई एक पूर शतु ससान प्रणवे ह॑ तातं उनके उदर के पुत्र का कहा 
विचार ? तेरे यह पुत्र सुपुत्र होयगा, ओोभनीक वस्तु मे सन्देह कहा ? भ्रव तुम 
"यापूत्रकोलेश्रो श्वर प्रसूतिके घरमे प्रवेश कयो। श्र लोकनिको यही जनवाना जौ 
` रानी के गुप्त गर्भं हृता सौ पुत्र भया । तब राणी पत्िकी श्राज्ञा-प्माण प्रसन्न होय प्रसूति- 
गृहु विषे शई, प्रमात विषे राजा वे पतर के जन्म का उत्सव किया । रथनरपुरमे पुत्रके जन्य 
का एसा उत्सव मया जो सवे कुटुम्ब अरर तगर के लोग भ्रादचयैको श्राप्त भए! रत्वनिके 
कु उदकी किरणोंकर मंडित जो ह्‌ पुत्र सो साता पिता ते याका नाम प्रभामण्डल षरा 
भरर पोषने.के निमित्त घायको सौपा । सव प्रतःपुरकी राणी श्रादि सकल स्त्री तिनके हाथ 
रूप कमलनिका भ्रमर होता भया । भावा्े-ह्‌ बालक सवं लोकनिकों वल्लभ सुखसों 
` तिष्ठेहैःयहूतो क्था य्हूहीरही) . , , । 
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भरथानंतर मिथिलापुरी विषै राजा जनककी रावी विदेहा पूवको हरा जाद विताव 
करती भेरई, रति ऊचे स्वरस्‌ रुदन किया, सव वृदुम्े लोक शोक सागर में पड़ । रारी 
एस पुकारे मानों शस्त्र कर मारी है । हाय ! हाय पुत्र ! तुके कौन ले प्या, मोहि महा- 
दुःखका करणहारा वह्‌ दिदई कठोर चित्त के हाथ तेरे तेने पर कंसे पडे ? नैस पश्विम 
दिशाकी तरफ सूर्य श्रय भ्रस्त होय जाय तैसे तू मरे मंदभागिनीके भ्रायकरर भ्रस्त होय शया । 
मह प्रभव विषे काहु का बालक विदयोहा हुता सो मै फल पाया, ताते कभी भी भुम कमं 
न करना । बो अ्रशुम कमे है सो दुलःका बीज है । जेते बज बिना वृक्ष नाही तेते भ्रुभकमं 
विना दु.ख नाहीं । जा पापीने मेरा पूत्र हर्या सो मोकु ही क्यो न सार गया, प्रधैमकर 
दुःखके सागरमें काहैकों इवो भया 1 या भांति रानी श्रति विलाप किया । तब राजा जनक 
भराय धेये बंधावते भए किहै श्रिये! तु शोक को यत प्राप्त होहु, तेरा पत्र जीवैहै, काह 
नेहस्याहैसो तु निश्चय सेती देखेगी, वृथा कहिको रुदत करं है । पूवं कर्मके भाव कर 
गई घस्तु कोई तो देखिए, कोई न देखिए, तु धिरताकों प्राप्त होहु । राजा दशरथ मेर 
परम मित्रहैसो वाकं यह वार्ता लिख हू वह भ्रर मेँ तेरे पत्रक तलाशकर लागे, भवेर 
प्रवीण मनुष्य तेरे पुत्रके दू वेको पठावेगे । या भांति कहकर राजा जक ने श्रपनी तरी 
को संतोष उपजाय दशरथके पास लेस भेजा सो दशरथ लेख बाच महाशोकवंत भए । 
राजा दल्ञरव रर जक दोऊन ते पृथ्वीये बालककों तलाश किया परन्तु कहूं ष्या नाी। 
तब यहाकष्टकर शोक को दाब बैठे रहै । ठेसा कोई पुरुष वा स्त्री नाहीं जो इस बालकरके 
गए पर भरे वै न भया होय, सब ही शोक के वश होय रुदते करते भए । 

श्रथानंतर प्रभामण्डल के रए या सोक भुलावनेकर' सहामनोहर जावकी बाललीवा 
कर सवं बन्धुलोकक्र श्रानन्द उपजावती भई । महा हषकुः प्राप्त भई जो स्त्रीजन तिनकी 
गोद मे तिष्ठती श्रपने शरीर की कातिकर दसो दिषाकू'प्रकाशरूप करती वृद प्राण 
भई । कैसी है जानकी ? कमल सारिखे है नेत्र जाके भरर महासुकंठ प्रसन्व वदन मानो 
पयर के कमल के निवास से साक्षात्‌ श्रीदेवी ही राई है, या शरीरस कषेत्रविषे गुणः 
रपर धान्य निपजते भए । ज्यो २ शरीर बढ़ा त्यो त्यों गुण बढ़े । समस्त लोकविकु वः 
दाता, भरस्यंत मनोज्ञ सुन्दर लक्षणनिकर संुक्त है भंग जाका, सीता कहिए भूषि तासषान 
क्षमाकी धरणहारी तातं नगतविष सीता कहाई । वदनकर जीत्या है चद्धमा जाने, पर्तव 
समान है कोमल श्रारक्त हृस्ततल जाके, महाश्याम, सहासुन्दर, इद्रनीलपणि ससा है 
केशनिके समूह जाका भरर जीती है मद कौ भरी हंसिनीकौ चाल जानं भरर पुन्दर है भह 
जाकी श्र पौली के पुष समाव मूख की सुगन्ध, गु जार करं ह परषर जापर, भति 
कोमल है पष्पसाला यान भुजा जाकी, केहरी समाव है कटि जाकी श्र षह शरस 
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थरा जो केलिका थंभ ता समानरै जंवा जाकी,स्थल पल समान महामनोहर हँ चरण जाके, 
्रर भ्रति सुन्दर है कुच युग्म जाक, भ्रति शोभाययान है स्प लाका, महशरेष्ठ मंदिरके 
शरगनिविषं सहारमणीक सातस कन्याभ्रो के समूह्‌ मेँ शास्वोक्त क्रीड़ा करे ! जो कदानित्‌ 
इद्र की प्टरानी धची वा चक्रवती की पटरानी सुभद्रा य॒के प्रशकी शोभाकु किचित्मा् 
धी धरं तो वे भ्त्ति सनोज्रूप भास, एेसी यह सीता सबनिते सुन्दर है । याकू ङ्प गुणयुक्त 
क्व राजा जनक विचारा फ जैसे रति कामदेव ही के योग्यहै तसे यह्‌ कथा सवे 
विज्ञातयुक्त दशरथ फे बद पुत्र जो रास तिन हीके योग्यहै, सूयं की किरण के योगे 
कनि की शोभा प्रगट होय है 1 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महाप्द्पुराण संसृत ग्रन्थ; ताकी माषा वचनिका निष सीता 
प्रभामण्डल का जन्म वणेन करने वाला छ्रीसरवा प्वं पूणं भया (1२६॥ 


सत्ताईसवां पर्व ४ 
{ रम लक्ष्मण हारा म्तेच्छं राजा का पराजय } 

्रथानंतर राजा श्रेणिक यह केथा सुनकर गौतमस्वामीको पूचताभया कि हे प्रभो! जनक 
ने रामका कहा माहात्म्य देव्या जो श्रयनी पुत्री देनी विचा ? तव गणधर चित्तो श्रारनद 
कारी वचन कहते भए-हे राजन्‌ ! महा पुण्याधिकारी जो श्रीरामचंद तिनका सुयश सुनि, 
जा कारणते जनक महा बुद्धिमानूने रामक भ्रपनी कन्या देनी षिचारी । वैताडयपवैतके 
दक्षिणभागविषे श्र कैला पवेत के उत्तर भागविपे श्न श्रेतर देर वस है तिने एक 
्रदधेवरवर देश, भ्रसंयमी जीवविका है मान्य जहाँ भर महा मूदनन निदेयी म्लेच्छलोकनि. 
करि भर्या ताविषै एके मयूरमाल नामा नशर, कालके तगर समान महा भयानकः 
तहा श्रातरंगतप्न नामा म्लेच्छं राज्य करं सो महापपौ दृष्टनिका नायक महा निर्दयी. ठ 
सनाते नाना प्रकारके भ्रायुघनिकर मंडित सकल म्लेच्छ संग लेय देश उजाड्नेकू' श्रए सो 
रनक देर उजाडे। कैत ह ्दच्छ ? करुणामाव रहित प्रचंड ह चत्त जिनके भरर ्रत्य॑त 
है दौड़ जिनको, सो जनक राजा का देशा उजाङ्नकर' उदमी भए; नैते टिडडीदल भराव 

तसे म्लेच्छोके दल भ्राय सवकों उपद्रव करते लगे । तव राजा जनक ने अयोध्या शी 
ही मनुष्य पठाए, म्लेच्छे आवनेके सव समाचार राना दशरथक्रु लितं सो जनश्के ८७ 
शीघ्र ही जाग सकल वृत्तान्त दशरथमूः कहते भए-हे देव ! जन विनती करी ह छ 
॥ि 1 
परचक् भीलनिका श्राया सो सब पृथिवी उनाडे है, अनेक अददा विध्वंस किए, ते पापी 


प्रजाकू एक वणे किया चाह है सो प्रजा नष्ट क 
च है नष्ट भई तत्र हमारा जीवेकर कहा, अरव हक्ग 
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अ 
कहा कर्तव्य है ? उनसे लड़ाई करना श्रथवा कोई गढ़ पकड़ तिष्ठ, लोकनिकृ' गढ रास, 
कालिन्दौभागा नदीकौ तरफ़ ॒विषमस्थल है, कहां जाने ? श्रथवा विपुलाचल कौ रफ 
जावे अथवा सवं सेना सहित कु जगिरि की श्रोर जावे, परसेना महा भयानक श्राव है।' 
साधु भावक सवलोक भ्रति विह्वल हे, ते पापी गौ भ्रादि सव जीवनि के भक्षक हैसोजो 
भ्राप राज्ञा देहु सो करं । यहं राज्य भी तिहारा श्रौर पृथवौ भी तिहारी, यहां कौ प्रति 
पालना सव तुसकू कतव्य है । प्रजाकी रक्षा किए धम की रक्षा होय है, धावक लोक 
भात्र सहित भगवान की पूजा क्रे है नाना प्रकारके व्रत धरं है, दान करै ह, शील पां 
है, सायायिक करे है, पोषा पडक्रिमण करं है भगवाघके बड़ बड़ चैतयाल्य तिनविपै सहा 
उत्सव होय है, विधिपूवेक ्रनेक प्रकार महा पूजा होय है, श्रभिषेक होय है, विवेकी लोक 
प्रभावना कर है ग्रर साधु दकश्षलक्षणधमं कर युक्त श्रात्मध्यान मेँ श्रारूढ्‌ मोक्ष का साधक 
तप करे हसो प्रजाके नष्ट मए साधु भ्र श्रावक का धमे नुप्तहोहैश्रर प्रजे होते 
धर्म श्रथं काम मोक्ष सब से है । जो राजा परचेक्रतं पृथवीकौ प्रतिपालना करे सो प्रशसा 
के योग्य है । राजाके प्रजा की रक्षते या लोक परलोक विषे कल्याण की सिद्धि होय है । 
प्रजा बिना राजा नही श्रर राजा बिना प्रजा नही, जीवदयामयं घमं का जे पालन करै 
सो इस लोक श्रौर परलोक भँ भली होय है । धमं भ्रं काम मोक्ष की परवृत्ति लोकि के 
राजा की रक्षासे होय है, श्रन्यथा कते होय ? राजा के भुजवल की छाया पायकर प्रजा 
मुखसे रहै है । जके देश यें धर्मात्मा धमे सेवन करं है! दान तप रील पूजादिक करं है षो 
प्रजा की रक्षा के योगते छठा भ्रंश राजाकां प्राप्त होय है । यह्‌ सब वृत्तातराजा दशरथ 
सुनकर श्राप चलनेको उद्यमी भए भ्रर श्रीरामको बुलाय राज्य देना विचारा । वादिति 
के शाब्द होते भए, सब मंत्री भ्राए, सब सेवक भ्राए, हाथी-घोड़े रथ-पयादे सब श्राय ठे 
भए, जलके भरे स्वणंमयी कलश सेवक लोग स्तानफे तिरित्त भर लाए भ्रर शस्त बांध 
करि बड़े बड़े सामन्त लोक श्राए भ्रर नृत्यकारिणी नृत्य करती भई श्रर राजलोक की स्री 
जन नाना प्रकारके वस्त्र श्राभूषण पटलनिमें ले प्राई' । यह राज्यामिषिकका श्राडम्बर 
देवकर राम दद्यरथमु पते मए कि है प्रभो ¡ यह्‌ कहा है ? तव दशरथ कही-हे भ्र! 
तरख या [पृथवीकी प्रतिपालना करो, भै प्रजाके हित रिसित्त शत्रुवनिके समूहते लङने जाडं 
ह वे शनुदेवति करू दुजेय है । तब कमल सारिखे है नेत्र जिनके एेसे धीराय कहते भए- 
है तात ! देसे रन पर एता परिम कहा ? ते प्रापक नायवे लायक नाही, वे पु 
समान दुरात्मा जिनसु' संभाषण करना उचित नाही, तिनके सन्पुख युद्ध कौ भ्रभिलाषाक्रर 

श्राप कहां पधारे । उन्दरू (चूहा) के उपद्रव कर हस्ती कहा क्ोधकर? श्रर रई के 
मस्म करवेके अरं भ्रम्व कहा परिम करे ! त्िनपद नायवेकी हमक भ्ाजञा देहु, येही 


1. पताव ___ _ __  ___ रद्द 
उचित है । थे राय के कचन सुन दशरथ अ्रति हषित भए भ्रर रामक्‌ उरसू लगाय कहते 
भए-है पद ¡ कमल समान हँ नेतर जके, देसे तुम वालक सुकुमार भ्रंग उव दुष्टचिक्‌ 

कस जीतोगे ? यह्‌ बातत मेरे मनमे न श्राव । तब रास कहते भद-ह तात ! कहा तरकालं 

उपज्या अग्नि की कणिका मात्र हू विस्तीणं वतको भस्ष तकरं? करं ही करै, छोरी 
बड़ी भ्रवस्थासू कहा प्रयोजन ? श्रर जसे श्रकेला ऊयता ही बालसूयं घोर भ्र॑धकारक्‌ हरं 
ही है तैस हम बालक तिन दुष्टनिक्‌' जीते ही जीते । ये वचन राम के सुन राजा दश्चरथ 
भ्रति प्रसन्न भए, रोमांच होय श्राए भरर बालपुत्रकु भेजने का कद्ुहक विषाद उपज्या, नेत्र 
सजल होय गए । राजा मन में विचार है जो महा पराक्रमी त्यागादि त्रत के धरणहारे 
क्त्री तिक यही रीति है जो प्रजा की रक्षा के नियित्त श्रपने प्राण तजवेका उद्यम्‌ करे 
श्रयवा भ्रायु के क्षय बिना मरण दाही, य्यपि गरहुनरणमें जायतौ हू न सरै-ठेसा 
चितवन करता जो राजा दशरथ ताके चरणकयलयुगल को नपस्कारकरि राम लक्ष्मण 
बाहिर नीसरे। सब शास्र श्र शस्त्र विद्यातिषे प्रवीण, सरवै सक्षणविकरि पूणं, सवक्‌ 
प्रिय है दैन जिनका, चतुरंय सेनाकरि मंडित, विभूतिकरि पूणे, अरप तेकर दंदीप्यमान 
दोऊ धाई राम लक्ष्मण रथविषं प्रारुढ़ होय जनककी मददक्‌ चालते ! सो इनके जायवे 
पटले जनक अरर कनक दोऊ थाई षरसेतक्रा दो योजनं श्र॑तर जान युद्ध करवेकू' चदे 
इते ! सो जनक कनकं के महारथौ योधा दात्र निके शब्द त सहते संते म्लेच्छनिके समूहे 
जैसे मेष की घटा मे सूर्यादिक ग्रह प्रवेश्च करे तंसे यह थे, सौ म्लेच्छों के भरर सामंतनिके 
सहायुद्ध भया, जाके देखे भ्रर सुते रोमांच हीय श्रावं । कसा संग्रा भया ? बड़े शस्वनि- 
करि किया है प्रहार जहा, दोऊ सेनाके लोक व्याक्रुल भए, कनककूः म्तेच्छनिका दनान 
भया तव जनके भाई की षदद के निमित्त प्रति कोधायमान होय दुनिवार हाथियों की 
घटा प्रेरता भया सो वे बरवर देशके म्तेच्छं सहा भयानक जनककृ दबावते भषएु । ताही 
समयं राम लक्ष्पण जाय पह, ग्रति श्रपार सहायहन म्लेच्छनिकी सेना रामचन्धने देखी । 
सो श्रीरामचन्द्रका उज्ज्वल छतर देखकर शत्र विकी सेना कपायमान भई, जैसे पू्ण॑पासौ के 
चन््रमाका उदय देखकर श्र॑धकारफा समूहं चलायसान होय । म्तेच्छनिके वाणतिकरि जनक 
का बख्तर टूट गया हृता भ्र जनक खेदखिन्न भया हृता सो राम ने धयं बंधाया ! जैस 
ससारी जीव कर्मेरिके उदय कर दुःखी होय सो धमं के प्रभावतते दु.खनिते दूटं सुख होय 
तैसे जनके राके प्रभावकर सुखी भया । चंचल तुरंगनि कर युक्त जो रथ ताविषे 
भारूढ जो राव, महाउद्योतरूप है शरीर जिनका, बख्तर पटर श्रर हार क डल कर 
मंड धनुष चटाए रौर बाण हाथमे, सिहके चिन्हकी है ध्वजा जिनके श्र जिन प्र चमर 
रं है रौर सहासवोहर उज्ज्वल छत्र सिर पर पफिरं है पृथ्वी के रक्षक, धीरवीर है मन 
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जिनका, ते श्रीरा लोकके वल्लभ, प्रजके पालक शातरूनिकी विस्तीणं सेनाविषें प्रवेद 
करते शएु, सुभटनिके समूहकर संयुक्त जैसे सूयं किरणनिकरे समूह कर सोहै है तैपे शोभते 
भए । जेस माता हाथी कदली वनमें बेठया केलपिके समूहं का विध्वंस करै तैसे शनुमिकी 
सेना का भंग किया } जनके श्रर कनकं दोऊ भाई बचाए । भ्र लक्ष्मण जैस मेष बरसे तै 
बाणनिकी वर्षा करता भया, तीक्ष्ण सामान्य चक्र भ्रर शति कुठार करौत इत्यादि शस्व 
निके समूह्‌ लक्ष्षणके भुजानिकर चले, तिन कर अनेकं म्लेच्छं यरे जैसे फरसीनि कर वृक्ष 
कटै! ते भील पारधी महा म्लेच्छ, लक्ष्मणके वाणनि कर विदारे गए हँ उरस्थल भनक, 
कठ गई है भुजा श्रर ग्रीवा जिनकी, हजारो पृथवीविषे पड़े तव वै पृथवीकरे 
कटक त्िनकी सेना लक्ष्मण के श्रागे भागी । लक्ष्मण सिह समान दुनिवार ताहि देखकर 
चै म्लेच्छो मे शाद्‌ ल समान हृते तेह प्रति क्षोभक प्राप्त भए । पहावादित्रके शब्द कसे 
भरर मुखत भयानक शब्द करते श्नर धनुष बाण खड्ग चक्रादि भ्रनेक शस्त्रमिकू धरे प्रर 
रक्त वस्व पिरे, खंजर जिनके हाथमे, ताना वणेका भ्रंग जिनका, कयकं काजल सपान 
द्याम कंयक कर्दम केयकं ताम्र वणँ वृक्षनिके बक्कल पहिरे श्र नाना प्रकार गेश्वादि स 
तिनकरि लिप्त है शरंग जिनकेश्रर नाना प्रकारके वृक्षनिकी मंजरी तिनके है छोगा जिनके तिर 
पर भ्र कौड़ी सारिवे है दाति जिनके प्रर विस्तीणं ह उदर जिषके, देशं भासं सरो कुटज 
जातिके वृक्ष ही पुले है । श्रर फेयक निज .हाथनिविषं प्रायुधनिकर' धरे, कठोर है जंघा 
जिसकी, भारी भुजानिके धरणहारे मानो श्रसुरकुमार देवति सारिसे उन्मत्त, सहानिदैयी 
पश्र मासि फे भक्षक, महामूढ जीव हिसाविषे उद्यसी, जन्धहीते लेकर पापनि के करण- 
हारे, तत्काल खोटे श्रारंभके करणहारे भ्रर सकर भस व्धाघ्र स्थानी इत्यादि जीवनिके चिन 
है लिनकी ध्वजादिमे, नाना प्रकारके जे वाहन तिनपर चदे, पत्रनिके चश्च जिनके, चाना 
प्रकार युद्धे करणहारे, भ्रति दौडके करणहारे, महा प्रचंड तुरंग समान चंचल, तै भीत 
मेवमाला समान लक्ष्षण रूप परवैत पर श्रपने स्वामीरूप पवने प्ररे बाणवृष्टि करे भए। 
हव लक्ष्मण तिनके निपात करवेक्‌' उद्यमी तिनपर दौड, महाीघ है वेग जिनका, जैसे 
पहागजेनध वृक्षनिके समूह्‌ पर दौड । सो लक्ष्मणके तेज प्रतापकरि वे पापी भागेभो वै 
परस्पर पगनिकर मसते गए । तब तिनका भ्रधिपति प्रातरंगवम श्रपनी सेवाक्‌ धये बधाय 
सकल सेतासहित श्राप लक्ष्मण के स्पूख राया, महामय॑कर युद्ध किया, लक्ष्मणक्रू ख 
| रहित किया । तब श्रीरामचंद्र रपा रथ चलाय, पवन-समान है वेग जाका, तक्षण कं 
समीप श्राए, लक्ष्मणकु दूज रथ पर दाय भरर श्राप जैसे श्रमिनि वनकू' भस्य कर तेस 
तिनकी भ्रपार सेना बाणनिरूप श्रग्तिकर मस्म करी । केयक तो बाणनिकर सारे श्र केयक 
ककनाया शस्वनिकरि विध्वंस, रेयक ठोपर नामा प्ा्रुभनिकरि इते, केयक साषान्य 


| र्सां पव २द५ 
चकपाषा श्नि करि निपात किए । वह म्लेच्छनिकी भयंकर षेना दस दिग्‌ जाती रही, 
"छत्र चधर ध्वजा धनुष भ्रादि शस्त्र डार डर भाने । मह पुण्याधिकारी जो राम दिनने 
एक निमिष में स्लेच्छनि का निराकरण किया । महामुनि क्षणमात्र में सवे कषायनि का 
निराकरण करे तैसे म्लेच्छविका विपात किया । वह्‌ पापी भ्रातरंगततम श्रपार सेना 
रूप समुद करि श्राया हृता सौ भयकरि युक्त दस्र घोड़ा के श्रषवारनिसू भाग्या । तव 
श्रोराम ज्ञाकरौ किं ये नपुसक युद्ध परान्मुख होय भागे, भ्रव इनके मारवेकरि 
कहा ? तथ लक्ष्मण भाई सहित पाठे बाहड, वे म्लेच्छ भयकरि व्याकुल होय सद्याचलं 
बिध्याचल के वननि यँ छ गए ¦ श्रीरामचन्द्र के भयते पशु हिसादिक दुष्ट कर्मकु 
तजि बनके फएलनिका भ्राहार करे, जैसे गरुडते सपं उरं तैसे श्री रामस उरते भए। 
लक्ष्पण सहित शरास, शात है स्वरूप जिनका, राजा जपकक्रुः बहुत प्रसन्नं कर विदा 
किया श्रर श्राप श्रषने पितता के समीप श्रयोध्याकूः चले, सवे पृथ्वी के लोक प्राद्र 
प्राप्त भए । सवक्र परम भ्रानन्द उपनाया, सदनि के प्रम हषंकरि रोगांच होय 
भ्राए्‌ । रामके प्रभाव से घव पृथ्वौ सोभायमान भरं जैसे चपुर्थकाल के श्रादि 
ऋषभदेव के सपय संपदास्े शोभायमान भई हृती । धमं प्रथं काम करि युक्त जे पुरूष 
तिनसे जगत एसा भासता भया जसं बफं के श्रवरोध कर वजिव जे वक्षत्र तिवस भ्राकाक 
शोभ । गौतम स्वामी कटै है किट राजा श्रेणिक ! देषा रापका साहारम्य हैवकर वक 
नै श्रपनी पृत्री सीता रामक देनी विचारी । बहुत कहवेकरि कहा, जीवनिके संयोग तथा 
वियोग का कारण एकं कमे का उदय ही है । सो वह श्रीराम श्रेष्ठ पुरुष महासौभाग्यवन्त 
भ्रतिपरतापी, श्रौरनमें न पाइए पैसे गुण चिकरि पृथ्वीविषं प्रसिद्ध होत्ता भया जैस किरणनि 
के समूहकर सूयं पहिमाङू प्राप्त होय । 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापुराण सस्रत ग्रन्थ, ताकौ भाषा वचमनिकाविपं म्तेच्छनिकी 
हार भ्रर राम कौ जौत का कथन वर्णन करनेवाला सत्ताईसवां प्रवं पृणे मया ।२७॥ 


प्रईसवां पर्व 
(सीता स्वयवर श्रौर राम के साथ विवाह) 
भ्रथानंतर देसे पराक्रषकर पू जो राख तिनकौ कथा विना नारद एक क्षण भी 
न रहै, सदा रासकथा करवो ही करं । कंसा है नारद, रासके यद सुनकर उपज्या है परम 
आर्यं जाको । बहुरि चारद तै पुनी जो जयक ते रामको जानकी देनी विचारी । कैसी 
दै जाचकी ? सते .पृथवीविपे प्रगट है यहिया जाक । नारद मनप [चितवता भया, एक वार 
सवाक देषु किं वहं कंसी है । कंसे लक्षणनिकर बोभायसान है जो जनक ने रामको देवो 
करी है । सो चार्द, शील संरक्त है हृदय जाका, सीताके देखवेकु' सीताके धर्‌ श्राया । 
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सो सीता दपण भें गल देखती हृती सो नारद को जटा दपण मै भासी सो कन्या भयकर 
व्याकुल भई, यनै चितवती भई, हाय साता ! यह्‌ कौन है ? भयकर कम्पायसान होय 
महेल के भीतर रई । पारद भी लारही महल पे जनि लगे तव द्वारपाली ते रोका पो 
तारद के भ्रर द्वारपालीके कलह हुवा, कलह के श्द सुन खड्गके भ्र धनुषङे धा 
साम॑त दौड़ गए भ्रर कहते मए-पफडलो, पकडलो, यह कौव है ? रेते विन शस्तधारियों 
के र्द सुनकर नारद उरा, भ्राकाशविषै रषनकर कैलाश पवत गया } तहां तिष्ठकर 
चित्तवता भया कि जो मै महाकष्टकु पराप्त भया सो मुरिकिलसे बचा, तवा जत्म पाथा, 
जेस प्रक्षी दावानल से बाहिर निकर तैस मै वहासि निकस्या । सो धीरे-धीरे नारद की 
कपिषी मिदी श्र ललाटके पसेव पु केश विखर गए हृते ते समार कर बधि । कपि ह 
हाथ जके, ज्यों ज्यो वह्‌ बात याद श्राव त्यौ त्यों निर्वास नासं, पहाक्रोधायसान हय 
मस्तक हलाए' एेसं विचरता भया कि देखो कन्याकी दुष्टता, मै श्रदष्टचित्त सरलस्वभाव 
रामक भ्रनुरागते ताके देलवैकू ग्या हृता सो मृत्यु समान भ्रवस्थाकु प्राप्त मया, यम 
सयान दुष्ठ मनुष्य मोहिं पकड़वेकू श्राए सो मली मई जो बचा, पकड़ा म गथा । श्रव वह 
पापिनी मो श्रागे कहं बचे । जहाँ जहो जाय तहां ही कष्ट मे तालु । मँ विना वात्र 
बजाए नारू सो जब वादित्र बाज तब कंसे ठरू, रेखा विचारकर शीघ्र ही वैताडकर 
दक्षिणश्रेणीविषे जो स्थनुपुर नगर वहां गया, महाभन्दर जो सीता का सूप सो चित्रपट 
विषै लिख ले गया । कैसा है सीता का रूप ! महाषु्दर है । एसा लिखा मारौ प्लक्ष 
ही है । सो उपवनविँ भामंडल चन्द्रिका पुर श्रनेक कुमारनि सहित क्रीड़ा करन 
म्राया हुता सो चित्रपट उसके समीप डार श्रापचिप र्या सो भामण्डलने यहुतोन 
जान्या कि यह मेरी बहिनका चित्रपट है श्रर चित्रपट देख सोहित चित्त भया, लज्जा प्रर 
शास्वरजञान भरर विचार सब भूल गया, लम्बे २ निर्वास चासं, होट सूक गद, यात 
शिथिल हो प्या, राति श्र दिवस निद्रा न ग्वे, भ्रनेक सनोहुर उपचार कराए तोभी 
इसे भूव नाहीं, सुगन्ध पुष्प श्रर सुन्दर भ्राहार याहि विष समाच लगे । शीतव ६४ 
चष्यि ठौ भी संताप न जाय । कहूं मौन पकड़ रहै, कब ह, कह विकथा व 
कब उठ खड़ा रहै, वृथा षठ चवै, बहुरि पराचा ध्रावै, देसी वेष्टा करे मातो याहि भूत 
लगा है । तव बड़े बडे बुदधिमाव याहि कासातुर जान परस्पर बात करते भए गो ह 
कन्था का रूप किसी वे चित्रपटविषे लिखकर याके ठिग श्राय डासचा सो बह विक्षि 
होय गया । कदाचित्‌ यहं चेष्टा नारदते ही करी होय तब नारद वे भ्रपते स 
कुमारक व्याकल ` जान लोगनकी बात भूव कुमार के बधूनिङ्‌ क 44 (व १ 

ब्रूत दर कर पू, ह व ! कहो यह कौनकौ कन्या का स्पदहै ! तुमने कह | 
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यह्‌ कोऊ स्वै विषे देवाग्नाका रूपै ्रथवा नायकुमारीकारूपरहैः या पृथवो विषे 
्राई होगी सो तुमने देखी । तब वारद माथा हिलाकर बोला कि मिथिल्ला तामा नगरी 
है, वहं महाभुन्दर राजा इ्केत्‌ का पुत्र जनक राज्य करं है, ताके विदेहा रानी है सो 
राजा को प्तिप्रियहै, तिदकी पुत्रौ सीताका यहसरूपहै। एसा कहकर फिर नारद 
भायण्डल से कहते भए है कुमार } तु विषाद मकर, तू विद्याधर राजाका पुत्रै, तोहि 
यह्‌ क्था दुलभ नाहीं, सुलमही है । ्रर तु रूपषात्रसे ही क्या अनुरागी भया, यमे बहू 
गुण है याके हाव भाव विलासादिके कौन वणेन कर सकं ? भ्र यही देखे तेरा चित्त वरी- 
भूत हुमा सो क्या प्रस्व है । जिसे देख बड़ पुरुषनिका चित्त सोहित होजाय । मै तो 
श्राकारमात्र पट भँ लिख्या है, ताकी लावण्यत्ता वाही विषे है, लिखवे म कहां भ्रावै, 
ववयौवन रूप जलकर भरा जो कातिरूप समुद्र ताकी लहूरनि विषे वह्‌ स्तनरूप कुमनि- 
करत्तिरेहैश्रर एेभी स्वरी तोहि टार श्रौर कौनके योग्य, तेरा प्रर वाका संगम योग्यहैः 
या भाति कहकर भामंडलकू रति स्नेह उपजाया भरर श्राप नारद प्राकाशविषै विहार 
किया । भामंडल कामके बाणकर वीध्या अपने चित्तम विचारता भया कि यदि वहू स्वी 
रतन शीघ्र दी मुज्ञ च सिल तो मेरा जीवना चाहं । देवो यह्‌ भ्रा्वयं है फ वह्‌ सुन्दरी 
परमकांतिकौ घरणहारी मेरे हृदयम पिष्वठी हई भ्रभ्बि कौ ज्वाला समान हृदयक्‌' भराताप 
करहै। सूयैदहैसो बाह्य शरीरकं भ्रातताप करं दै श्र कामहै सो ग्रन्तर बाह्य दाह उय- 
लावै है 1 सूयक श्राताप निवारवेक्‌' तो अनेक उपाय हँ परन्तु कामके दाहं निवारयेक्‌ 
उपाय नाह । श्रव मङ्े दो भ्वस्था श्राय बनी ह-कौ तो वाका संयोय होय श्रयवा कायक 
बाणपिकर मेरा मरण होयया, निरंतर सा विचारकर भामंडल विह्वल हो गया । सो 
भोजन तथा शयन सव भूल गया, ना महलविषं चा उपवन विषे याहि काहू ठौर॒साता 
वाही । यह्‌ सब ब्तान्त कुमार के व्याकुलता का कारण कूमारकी माता नारदकृत जान 
कर कुमारे पित्ासू कहती मरई-है नाथ ! भ्रनथेका मूल जो तारद तात एक श्रत्॑त शूप- 
वती स्त्री का चित्रपट लायङर कुषारकू दिखाया सो कुमार चित्रपटकू देखकर भ्रति विभ्रष 
चित्त होय गया सौ धेयं नाही धर ह, लञ्जारहित होय गया है, वारखार वि्पटक्‌" निरस 
है श्रर सीता देसे शब्द उच्चारण करे है श्रर नाना प्रकार की श्रज्ञानं चेष्ठा कर ह सानो 
याहि वाय लगी है तातं तुम लोघ्र ही साता उपजावने का उपाय विवासे । यह्‌ भोजनादि. 
कते परान्युख होय गया दैसौ वकेप्राणत दूटे ता परहिते ही यत्न करु तव ह्‌ 

वार्ता चद्रगति सुनकर भ्रति व्धकुल मया श्रर श्रपनी स््रीसहित भ्रायकर पुनर्‌ दे कहत ८ 
भया, है पुत्र ! ष स्थिरचित्त हो श्रर भोजनादि सवक्रिया जसं पूं करं था, हसै कर 
कन्या तेरे मनम वसी है सो तृज्े शीघ्र ही प्रणाङगा । या भांति कट्कर पूव को शतता 
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उपजाय राजा चंद्रगति एकाति विषै हषे विषाद श्र प्रारचयेकु चरता संवा र तन 
कहा भया-ह श्रिये ! विद्याधरनिकी कन्या ्रतिरूपवंती भ्रनुपम उनकु' तकर मिग. 
चरिच का संबन्ध हमक्‌' कहां उचित भ्रर भूमिगोचरिनके घर ह्म के जाके ? श्ररगो 
कदाचित्‌ हम जाय प्राथेवा करं अरर वह न दै तो हृषारे मुखकी प्रभा कहा रेणौ ? भ्र 
कोई उपाय कर कन्या के पिताक्‌` यहु सीघ्र ही ल्यावै, ठेसा उपाय नाहीं । तवे भामंडब 
की माता कहती अदे नाय ! युक्त श्रयवा श्रयुक्त तुम ही जानो, तथापि ये तिहारे कचन 
मे प्रिय लाँ । तव एक चपलवेग दामा विद्याधर श्रपना सवक श्रादर सहित वुलाय कर 
राजान सकल वृत्तात वाके कान पँ कहा श्रर नीके समफाया सो चपलवेग राजाकी आजा 
पाय बहत हपित होय शीघ्र ही मिला नगरी को चाल्या जैसे प्रसन्ध षया तरुण हृष पुय 
की भरी लो कमलिनी ताकी श्रोर बाय । यहं सीघ्र ही भियला सगरी जाय पूया । 
भ्राकारते उतरकर श्ररेवं का भेष घर गौ महिषादि पञुदिकू त्राप्च उपजावता भया, राजक 
मंडलमे उपद्रव करिया । तव लोकनिको पुकार श्राई, सो राजा प्रुनकर नयरके बाहिर निकष- 
स्या, प्रमोद उद्वेग रर कौतुकका भरया राजा अरवक्‌ देवता भया । कंसा है श्रत ! 
नवयौवन है भर उचछुलता संता भ्रति तेजकू धरे, मव सथान है वेग जाका, पुन्दर 
है लक्षण जके भ्रर प्रदक्षिणारूप यहा प्रावतक्‌ धरं है मुख जाका अरर यहा बलवान पुरौ 
के श्रग्रभागकर मानों मृदंग ही बजावे है जा पर कोई चट च सकं श्रर नासिका का शबद 
करता संता श्रति शोभायमान है, एप अ्ररवकू' देखकर राजा हरित होय बारंबार लोगनिसू 
कहता भया किं यह काहूका भ्ररव बन्धन तुडाय श्राया है ! तव पंडिततिके समूह्‌ राज्‌ 
प्रियवचन कहते भए-है राजन्‌ ¡ या तुरंग के समान कोई तुरंग नाही, श्रौरोकी तो क्या 
बात ? एमा श्ररव राजा के भी दलंभ, आपके धी देखने में देषा श्ररवे न प्राया होण। 
सूये के रथ के तुरगति की ्रधिक उपमा सूरिय है सोया समान तोते भीन होये, रोई 
दैव के योगत ्रापके निकट एसा श्रशव श्राया है सो श्राप याहि श्रंगीकार करटः श्राप महा- 
पुप्याधिकारी हो, तव राजान भ्रसवको भरंगौकार किया 1 श्रदवशाला से याय दर डोरीते 
बांधा श्र भांति धतिकी योग्य सामग्रीकर यके यतन किए, एक सास याक यहा हृभा । 
एक दिन सेवकवे आय राजाकू' नमस्कार कर विनती कीनी, है नाय | एक वनका यतगन 
रायां है सो उपद्रव करे है। तत्र राजा बड़े यज पर ्रसवार होय वाहाथीकीश्रोर गष 
वहू सेवक जिसते हाथीका वृत्तान्त भराय कहा था ताके कहै माथे पर राजाने पहावव प 
प्रदेश किया 1 सो सरोवरके तट हाथी खड़ा देखा श्र चाकरनिमू कहा जो एक तेज तुरंय 
लाभ्नो । ठव वे मायायई श्रसवकु' तत्काल ले यए 1 सुन्दर है शरीर जाका, राजा एस प्र 
द्‌ सो वह्‌ ब्राकाक्मे रानाकू ले उड़ा } तव सव परिजच पूरन हाहाकार कर शोकर्व 


भरदुईसवां पवं २५१ 


धष ! भ्राश्चयेकर व्याप्त हृश्ा है मत जिनका, तत्काल पाले रगर पँ गए । 
श्रथानंतर वहु शर्व के रूप का धारक विद्याधर, मच समान है वेग जाका, भेक 
नदी पहाड़ वच उपवन नशर ग्राम देश उलंघनं कर राजकु रथनूपर ले गया । जब वर 
सिकेठ रह्या तव एक वृक्ष के चीचे श्राय निकस्या सो राजा जनकं वृक्षकी डाली पकड़ 
लुब रहा । वह्‌ तुरंग नगरविषे श्राया । राजा वृक्षते उतर विश्वास कर प्राद्चयै सहि 
भागे गया तहां स्वणंसई ऊच कोट देश्या भ्र दरवाजा रत्नमई तोरणनि कर शोभाय- 
पाच भ्रर पहाभुन्दर उपवन देया । ताविषे नाता जाति के वृक श्रर बेल फलनिकर संपूरणं 
दते जिव प्र चाना प्रकार के पक्षी शब्द करं ह । प्रर जैसे सांक बादले होवे तैसे नावा 
रंग के श्रवेक सहल देखे मानो ये महल जिव मंदिर की सेवा ही करे है । तब राना सङ्ग 
को दाहिषे हाथ सें मेल पिह समान भ्रति निशंक क्षत्र ब्रत मे प्रवीण दरवाजे प्रर गथा । 
दरवाजेके भीतर नाना जातिके फुलनिकी बाड़ी रतन स्वरणं फ सिवाण जके एेसी वापिका, 
स्फटिक पमान उज्ज्वल है जल जाकर ध्रर पदासु मनोक्ञ विस्तीणं कुन्द जाति के फुलमि 
के मंडप देते । चलायमान है पल्लवो के समूह बिनके श्रर संगीत करं ह भ्रमरो के समूह 
जिच प्र ¦ श्रर माघवौ लतानि के समूह्‌ सषा पन्दर पुते देते भ्र भागे प्रशन वेत्रनिकषर 
भेयवान का मन्दिर देश्या । कंसा है यन्दिर ? मोतिनिकी फालरविरूर शोभित, रत्वविष 
सरोखनिकर संरक्त, स्वणंई हनारां महास्तम्य तिवकर मनोहर भरर लह नाना प्रकार 
- के चित्राम सुमेरु के शिखर घमान ऊंचे शिसर भ्रर वर्मणि जे हीरा तिनकर वेढा है 
पठ (फरश) वाका, एसे जितमंदिरकु' देखकर जनक विचारता भया कि यह दका मदिर 
है भ्रथवा श्रहधिद्रका मंदिर है, उष्वैलोकते भ्राया है ्रथवा नागेन्द्र का भवव प॑तालतं 
भराया दै प्रथा काहू कारणत सूयं की किरणनिका समूह पृथ्वी विषं एकत्र भया है । श्रहो 
एस सिव्विद्याधर ने मेरा बड़ा उपकार क्रिया जो घोहि यहां ले श्राया, देसा स्थानक 
भवे तक देर्या नाही ।;मला मंदिर देर्या ठेसा चितवन कर महामगोहर जो भिवम्दिर 
ताविषे वैरि, फुल गया है मूख कएल जाका, शीविनराजका दन किया । कते हँ ्रीजिन- 
रान ? स्वणं मान है वणं जिनका भ्र पूणंमासीके चन्द्रमा समान है सृन्दर मुख भिनका 
भरर पद्मासन विराजमान अष्ट प्रातिहायै संयुक्त कनकमई कमलमिकर पुजित भरर लाना 
भकार के रत्ननिकर जहित जे छत्र ते हँ सिर प्र जिनके श्र डे पिहासनपर तिष्ट है। 
तव जनक हाथ लोड दीस निवाय प्रणाम करता भया, हकर रोमांच होय भ्राए, भक्ति 
क श्रनुरागकर मूर्ाकू' प्राप्त भया। एक षण मे सचेत होय भगवान की स्तुति करने 
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है । वह्‌ चपलवेग विद्याधर जौ अ्रश्वका रूप कर इनको ते श्राया हृता सो श्रसवका रूप दुर 
कर राजा चन्ति के पा यया भ्रर्‌ नसस्कार कर कहता भया-मै 'जनक्वुः ते श्राया, 
सनोज्ञ वन भे भगवान के चैत्यालय विषे तिषठ है, तव राजा सुनकर बहुत हषक्‌ प्राप्त 
भया । थो से समीप लोग लार लेय राजा चनद्गति, उक्ज्वल है सन लाक्षा, पूना कौ 
सामग्री लेय मनोरथ सखान रथ प्र श्रारूढ़ होय चैत्यालय विषे प्राया सो राजा जनक 
च््रगरतिकौ सेनक देख श्रर शरनेक वादित्रनिका नाद सुकर कचुक शंकायमान भया । 
कीएकं विद्याधर मायामई सिहं पर चदे, केएक मायामई हाथियों पर चदे, कैएक धोड़ं 
पर चट, तिनके बीच राजा चन््रगति कौ देखकर जनक विचारता भया जो विजया 
पवत पर विद्याधर बसै है देसी मै सुनता हृता सो ये विद्याधर है । विद्याधरनिकी सैना के 
मध्य यह्‌ विद्याधरो का प्रधिपति कोई परम दीप्तिकर सोभ है, एेसा चितवन जनक करं 
है । ताहि समय वहू चन्द्रगति राजा दैत्य जाति के विद्याधरनिका स्वामी चैत्यालयविपै 
भराय प्राप्त भया, महाहुषेवन्त नम्रीभूत है शरीर जारा ¡ तव जनक ताकु देवकर कवक 
भयवान होय भगवा के सिंहासन के नीचे वैठ रह्या ्रर वहु राजा चन्धगति भवित कर 
भगवान के चैत्यालय विषे जाय प्रणाम केर विधिपूर्वकं पहाउत्तम पुजा करी श्र परस 
स्तुति करता भया । बहुरि धरुन्दर ह स्वर जाके ेसी वीणा हाथ म लेयकर सहाभावना 
सहित भगवान के गृण ग्रावता भया। सो कंसे पावे है सो सुनो, ग्रहो भव्यजीव हो ! 
चिनेन््रको श्राराधहु, कसे है जिनेन्ददैव ? तीन लोक फे जीवनिकू वर-दाता प्रर श्रविः 
नाक्षी है सुख जिनके श्रर देवनिे श्रेष्ठ जे इदरादिक तिनकर नपस्कार करने योग्य है । 
कंसे है वे इद्रादिक ? महा उक्कृष्ट जो पूजा का विधान ताविषे लगाया है चित्त जिह । 
ग्रहो उत्तम जन हो! श्रीक्रषभदैवको मन वच कायकर निरन्तर भजो । कंसे है ऋषभदेव! 
महा उक्छृष्ट है श्रर श्िवदायक् है, जिनके भजेते जन्म २ के किये पाप समस्त विक्षय होय 
है । श्रो प्राणी हो ¡ जिषवरको नमस्कार करहु, कंसे है जिववर ? महा ्रतिय धार 
है, कमेनिके नाश्चक दै अरर परमगति जो निर्वाण ताकु प्राप्त भए है श्वर सवं सुरासुर भर 
विद्याधर, उद क्र पूजित है चरण कसल जिनके, कोधरूप महानैरी का भं करवहारे है। 
मै भक्तिरूप भया जिनेनद्रकू' नमस्कार कलं हं । उत्तम लक्षणकर सक्त है देह जिनका 
भ्रर विनय कर नमस्कार करे है सव मुनियों के समूहे जिनको, ते भगवान नमस्कार मत्र 
ही से भक्तों के भय हरै है। श्रहो मव्य जीव हो | जिनवर को बरवार प्रणाम करहु, वे 
निनवर ्रनुपमगुण को धरै ह श्र भ्नुपम है काया जिनकी भर हे है संसारम सकल 
कुकमं जिनने अर रागापिक रूप जे मल तिनकर रहित महानि्ल है अरर ज्ञानावरणाफिकि 
हप जो पट तिनके दुर करनहारे श्र संसार पार करवेकु' रि प्रवीण ह श्र श्रलनत 
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पवित्रैः या भांति चनद्रगति बीण बजाय भरवान की स्तुति करी । तव भगवानके 
सिहासपके वीचेते राजा जनक भय तजकर लिनराजक्री स्तुति कर निकस्या, सहाशोभाय- 
मान ! तब चन्द्रगति जनककु देख, हृषित भया ह मन जाका, सो पृखताह्मया-तुम कौन 
हो ? या निजैन स्थातकविषे भगवान के चैत्यालयविषे कावि श्राए हो ? तुम चाणोँके 
पति नगे हो श्रथवा विद्याधरं के ्रधिपति हो ? है मिव ! तुम्हारा नमक्याहैसो 
कहो ? तव जनक कहता भया-है विचयाधरों के पति ! मै पिथला नगरी से श्राया हूं ्रर 
मेरा नामं जनक है, मायामई तुरंष मोहि ते श्राया है। जबये सथाचार जनकने कह 
तब दोऊ भ्रति प्रीतिकर भिले, परस्पर कुशल पृद्ठी, एक भ्रासन परर बैठ फिर क्षण एक 
तिष्ठ्कर दोऊ ्रापस में विश्वासकों प्राप्त भए । तब चद्द्रयति ्रौर कथा कर॒ जनककरु 
कहते भए, हे महाराज । मेँ बड़ा पुण्यवान जो मोहि सिथला तगरी के पति का दयेन 
भया, तिहारी पुत्री सहा शुभ लक्षणतिकर यण्डित है, मै बहुत लोन के सुख से भूदी है 
सो मेरे पुत्र धा्मडलको देवो, तुमसे संबन्ध पाय मै श्रपना परम उदय मानू गा । तब जनक 
कहते भए, है विदयाधराधिपति ! तुम जो कही सो स योग्य है परन्तु यै श्रपनी पुत्री 
राजा द्चरथके अड पत्र जो श्री रासचनदर तिनु देनी करी है । ठव चनद्रगति बोले, काहैते 
उनको हसी करी है ? तव जनके कही जो तुखको सुनिवेको कौतुक है तो सुनहु । मेरी 
मिथिलापुरी रत्नादिक धघरकर अ्रर गौ श्रादि परु्रति कर पूरणं सो श्रधबर्वर दैरके म्लेच्छं 
महा भयंकर उन्होने प्राय मेरे शशको पीड़ा करी, षनके समूह्‌ लूटने लगे प्रर देशम 
श्रावक श्रर य्॒तिका धर्मं मिटने लगा सो मेरे म्तेच्छोके सहायुद्ध भया । ता समय राम 
भराय मेरी श्रर मेरे भाई की सहायता करी । वे म्लेच्छ जो देवो से भी दुर्जय सो जीते । 
भरर रामका छोटा भाई लक्ष्ण इन्द्र समान पराक्रमका घरणहारा है श्र वड़े भाईका सदा 
भ्राज्ञाकारी, महा विनयकर संयुक्त है । वे दोनों भाई भ्रायकरजो म्लेच्छनिकी सेनाको नं 
जीते तो समस्त पृथवी म्लेच्छमई हो जाती । वे म्लेच्छं मह प्रविवेकी, शुभ त्रिया रहित, 
लोक पीड़कारी, महाभयकर विष समान दारण उत्पातका स्वरूप ही ह । सो रामके 
प्रसाद केर सब भाजगए्‌ । पुथ्वीका भ्रमंगल मिट गया ¦ वे दोनों राजा दशरथके पुत्र, पहा- 
दयातु, लोकनिक हितकारी, तिन्‌ पायकर राजा दशरथ सुखसे सुरपति समान राज्य करं 
है । ता दशरथके सञ्यविषें महा सपदावाने सोक बसँ है श्र दशरथ महाबुरवीर है । जाके 
राज्य से पवन हू काहुका कचु नाही हर सकं चो ग्रौर कौन हरं ? रामतकमणते मेरा एसा 
उपकार किया । तब मोहि एसी चिता उपजी भौ मै इनका कहा परतिउपकार क | राति 
दिवस सोहि निद्रा त श्रावती भई । जाने मेरे प्राण रचे, प्रजा राखी, ता राम समान मेरे 
« कौत? मोत कबहु कश्च उनकी सेवा व बनी भरर उनते बड़ा उपकार क्षिया । तव भै निचा- 


१९६ . प्॑-यु्रम्भाषा „०... 
रता षया-नौ भ्रपवा उपकार करै प्रर सपक सेवा कुन कत तो कह नोत ¡ इनं 
का जीतन्य तृण समा है । तव यते श्रपनी पत्री सीता नवयौवन-पू्णं राम-पोग्य जानं 
राको तौ ।वचारौ । तव मेरा सोच कष ईक मिट्या मे वितारप सपे ड्वा हृता 
सौ पी नावरूप मई ताते मै सोच समुदरते निकषस्य । राम महा पैजस्वी हँ । यहु कवन 
जवकके सून वचेद्रगतिके पिकटवतीं श्रौर विद्याधर मलिनपुख होय कहते भएु कि हो 
म्हारी बृद्धि शोभाया नाहीं । तुम भूमिगोचरी हय, शरपडित हो । कहां वे छ म्तेच्छ 
रर कहां उनके जीतवे की वड़ाई, यामे कहा राका पराक्रम ? जाकी एती प्रसा तम 
स्लेच्छतिके जीतवे कर करी । रामका गो एता स्तोत्र किया सो इसमे उत्तरी पिदा है। 
्रहो ! बुम्हारी बात धरन हसौ प्राव है । जैस बालकको विषफल ही प्रमृत भावै है श्र 
दर्प्रीक्‌ वदरीफल (वैर) ही नीके लाये श्र काक सृके वृकषविपै प्रीति करै, यह्‌ स्वभष 
हो दु्तिवार है 1 भ्रव तुम्‌ श्रुमिगोचरियों का खोटा संबेध तजकर यह विद्याधरो का इद 
राजा चंदरगति तासू सव॑ष करट । कहाँ देवो समान सम्पदा के धरणहारे विधाधर भ्र 
कहां वे रक भूपिपोचरी सवेथा भ्रति दुःखी । तब जनक वोले, क्षीरसागर श्रत्यत विस्तीषं 
है परंतु तृषा हस्ता नाही प्रर वापिका थोड़े ही पिष्ट जल से भरी हसो जीवति की तृषा 
ह्रे है । श्र श्रंधकार भ्रत्यन्त विस्तीणे है वाकरि कहा श्रर दीपक श्रत्प भी है प्रनत पृथवी 
मै प्रकाश करं है, पदाथेतिको प्रगट करं है । श्रर भ्रनैक माते हाथी जो पराक्रम र फर पके 
सो भ्रकेला केसरी सहका बालक कै है । एसे जब राजा जतकने कहा तव वे सर्वं विचा. 
धर कोपवत होय प्रति कूर शब्द कर भमिगोचरियोकी निदा करते भए । हौ कवक । 
वे भूमिगोचरी विद्या के प्रभावते रहित सद। खेद खिन्न गूरवीरतारहित आ्आपदावाद, तुष 
कहा उनकी स्तुठि करो हो? परिभ भरर उमे भेद कहा दुमे विवेक पादी, ताते उनकी 
कीति करो हो ? तब जवक कहते भए-हाय) हाय ! बड़ा कृष्ट है जो मैने पाके उदयः 
कर बडे पुरुषतिकी विदा सनी । ती भुवनमे विर्थात जे भगवान्‌ ऋषभवेव, श 
हवविमे पूज्ीक, तिनका इष्वाुवंश लोकम पिव सो कहा तुम्हारे श्रवण मे न राया: 
तीन सोके पूज्य श्री तीर्थकरदेव भरर चक्रवर्ती बलभद्रनारायण सो भमिगोच्रियों यँ उप 
तिक्‌ तु कौन भांति तिदो हौ । श्रो विदचयाघरो { पंचकल्याणककी रान्ति गोच 
, केही होय दै, विद्याधरोमें कदाचित्‌ किसीके तुमने देवी ? इक्ष्वाकुवंश ॥ बड शशा 
जो षट्‌ खण्ड पृथीके जीतनहारे तिनके चक्रादि सहारल श्रर बटौ ऋद्धिक स्वामी चके 
धारी, इन््ादिक कर गाई है उदार कीति जिनकी, एते गुणो कृतृत्य पल 
ऋषभदेवके वैशे बडे २ पृथवीपरति या मिभ भ्रनेक भए । तादी वंशः [ 
बडे राका भद] तिषके राणी पूुमंगला, ताक्षे दशरथ पूत्र भए; जे क्षत्री धर्मयें तत 
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लोकनिक्षी रक्षा विमित्त ग्रपना प्राण व्याग करते च शंकं, जिनकी श्राज्ञा समस्त लोक सिर 
पर धर, जिनके चार पटराणी मां चार दिलाहो हँ श्र सवं शोभाकू' धरे अर गुणनि- 
करि उज्ज्वल पांच सौ श्रौर राणी, मुखकर जीता है चन्द्रम! जिदने, जे नानां प्रकार के 
शुभचरितनिकर परतिका मन हर है । अर राजा दश्चरथ के बड़ पत्र राम जिनकूं प्म 
कहि लक्ष्मीकर मंडित है शरीर जिनका, दीप्तिकर जीता है सूर्यं श्रर कीति कर जीता 
चन्रमा, स्थिरता कर जीता है सुमेर, शोभकर जीता है इन्र, शूरवीरता कर जीते है वें 
सुभटजिनने, सुण्दर है चरित्र जिनके, जिनका छोटा भाई लक्ष्मण जाके शरीरम लक्ष्पी का 
निवास, जाफे धनुषको देख सात्र भयकर भाज जावे श्रर तुम विद्याधरोको उनसे भी अधिक 
बताग्रो हो? सो काकं भीतोभ्राकाश मेँ गमन करंहैतिनमें कहागुण दहै? भ्र 
भूपि गोचरनिमे भगवान्‌ तीर्थकर उपलं हैँ तिनको इन्दरादिक देव भरमि मे मस्तक लयाय नम- 
स्कार करे है, विद्याधरोकी कहा बात ? देे वचन जब जनकने कहे तव वे विद्याधर एकमे 
तिष्ठकर्‌ग्रापस मेँ मंत्रकर जनकक्‌ कहते भए, है भूमिगोचरनि के नाथ ! तुम राम लक्ष्मण 
काएता प्रभाव कहो हौ प्रर वृथा गरज यरज बातें करो हो, सो हमारे उनके वल पराक्रम 
की प्रतीति नाहीं ताते हम कर हँ सो सुनहु-एक वजावतं, दूजा सागरावतं-ये दो धतूष 
तिनकी देव सेवा कर है सो ये धनुष वे दोवों भाई चढ़ावे तो हम उनकौ शक्ति जानें । बहुत 
कहनेकर कहा, जो वजावततं धनुष राय चढावें तो तुम्हारी कन्था परणं नात्र हेम बला- 
कार कन्याकू यहा ते रावे, तुम देखते ही रगे । तब जनकने कही, यह्‌ बात प्रमाण 
है । तब उसने दोऊ धनुष दिशाए सो जनक उन धनुषनिक्‌' अति विषम देखकर कदयुद्क 
भराकरलताकू प्राप्त भया । बहुरि वै विद्याधर भाव थकी सगवानकी परजा स्तुतिकर गदा 
भ्र हलादि रत्तो कर संयुक्त धनुषक्‌ ले श्रौर जनकृक्‌ ले मिथिलपुरी श्राए प्रर चंद्रगति 
उपवनसे रथूपुर गथा । जव राजा जतक मिथिलापुरी श्राए तव नगरीकी महाशोभा मई, 
मंगलाचार भए श्रर सब जम सत्प श्राए । श्रर वे विद्याधर नगरके बाहिर एक भ्रायुध- 
साला बनाय तहां धनुष धरे प्रर महा गवेको धरते संते तिष्ठे । जनफ़ खेद सहित फिचित्त 
भोजन खाय चिताकर व्याकुल उत्साहं रहित सेजपर पड़े । तहां खहा र म्री्रूत उत्तस स्वरी 
बहुत श्रादर सहित चंद्रमाकी किरणसमान उज्ज्वल चमर दारी भई । राजा अरति दीर्ध 
दिभ्वास सहा उष्ण श्रम्ति समान वाख । तव रानी विदेहाने कहा-दै चाथ ! तुमने कौन 
स्वगेलोककी देवांगना देखी, जिसके भ्नुरागकर एसी ्रवस्थाक्‌ प्राप्त भए हो; सो हमारे 
जनमे वह्‌ कामिनी गृणरदहित निदेई है जो तुम्हारे भ्रातःप विपे करुणा नाहीं करं है। ३ 
नाय ! बह स्थानक हमे बताभ्नो जहति वाहि ले प्रवे । तुम्हारे दुःख कर मृजे ्रर सक्त 
लोकतिङ्‌ हुल होय है । तुम एसे हासौभागयवन्त ताहि कहा न चै ! वह्‌ कोई पाषा- 
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णचित्त है ! उटो, राज श्रो को जे उचित कायं होय सो कटो । यह्‌ तिहाराशगीरहै तो 
सव ही मनवांछित कायं होगे । या भांति राणी विदेहा जो प्राणहूते प्रिया हृती सो कहती 
भई । तव राजा वोले-हे प्रिये, ह शोभे, हे वल्लभे मृघ्ने खेद रौर ही है, तू वृथा देष बात 
कही, काहको श्रषिक खेद उपजाय है, तोहि या वृत्तातकी गस्य नाही तातं पेते कहै ह। 
वह मायामई तुरंग मोहि विजयार्गिरिमे ले रया, तहँ रथनूपुर के राजा चद्रगति से मेर 
मिलाप भया सो वान कही-तुम्हारी पुत्री मेरे पृत्रको दवो । तव मने कही-मेरी पुत्री 
द्चरथके पुत्र श्री रामचन्धको देनी करी है । तवे वानि कही जो राद वावत पनुषक्‌ 
चढ़ावै तो तिहारी पुत्री परणे, नातर मेरा पतर पर्णे । सो मै तो पराए वच नाय पड्या 
तव उनके भय थक्णी श्रर श्रशुभकम के उदय थौ यह वात प्रमाण करी सो वच्रावेत श्रर 
सागरावतं दो धनुप ते विद्याधर यहां श्राए है ते नगे बाहिर तिष्ठं ह । सो मै देसी 
जानी हूः जो ये धनुष इहते चद्राए न जाय । जिनकरौ ज्वाला दसो दिशामे फैल रही 
धरर मायामई नाग फुकारं है सो नेतनिसों तो देते न जावे । धनुष बिना बढाए ही सत, 
स्वभाव महा सथानक शब्द करे है, इनको चद़ायवेकौ कहा वातत । जो कदाचित्‌ श्रौराम- 
चन्र धनुपकूः च चदव तौ यह विद्याधर मेरी पूत्ीकू जोरावरी चेनाकेग, जैसे स्याल 
सथीप तं मासी उली खग कहिए पक्षी ते जाय । सो धनुपङे चदायतैके वीस दिन वाती 
है, एही करार है, जो त वना तो वह्‌ कर्वाक ते जागे, फिर याक देता म है। 
ह श्रेणिक [ जव राजा जनक या भाति कही तव राणी विदहाके नेते श्ररुपातसू भर 
रए श्रर पूते हरवेका दुःख रूल गई हती सो याद श्राया । एक तो प्राचीन दुःखूरि 
नवीन दुःख भ्र प्रागामी दुःख सो महा शोककर पौ भई, महा शब्दकर पुकारने ली, 
देखा रुदन किया जो सकल परिवार कै सनुपय विह्वल होए । राचामूः रानी कहै है, 
देव ! यै ठेसा कौनसा पाप फिया जो पहिे तो पत्र हर्या गरा प्रर श्रव त्री भी हरी 
जाय ह, भरे तो सेह श्रवलंवत एक यह गुम चेष्टत पूत्ी हौ है । भे तहरे सव 
कु टम्बके लोगनिके यहं पुत्री ही श्रानंदका कारण है सो पापिनीके एक दुःखं वाही मिट ६ 
्रर दूजा दुःख श्राय प्राप्त होयहं । या भांति शोकके सागरमे पड़ी रानी रंदन करती ति 
राजा चैयं वधाय कहते मए-हे रानी ! स्दन कर कहा ! जो पर्वे या जीवते क उप 
है! बे उदय श्रनुसार फलँ ह, संसार ख्य नाटक का आचाय जोक््मंसो समस्त प्रणीः 
तिक तचाव है, तेरा पत्र गा सौ श्रपने अुभके उदयते गथा, भ्रव भुम कर्थका उदय ^ 
सो सकल मगल ही होहि! रेते नाना प्रकार के राजा जनक ते राप 
{ * धय वंधाया ! तव रावी शतिक प्राप्त भद । 

न श वयर बाहिर जाय ध्नुषाला के सीप स्वयंवर मण्डप सव्या 
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रर सकल ॒राजयुत्रनि के बुलावेकुः पत्र पठाए, सो पच बच सवे राजपुत्र प्राए । श्रर 
भ्रयोध्या चगरीको हू दूत भेजे सो माता पिता संयुक्त रामादिक चारों भाई श्राए, राजा 
जनकं बहुत भादरकर पूजे । सीता परमसुन्दरी सातघौ कन्याग्रों के य्य महल के उपर 
तिष्ठे है । बडे २ साघन्त याको रक्षा कर श्रर एक महा पडत सोजा जानें बहुत देखी 
बहत भनी है श्रर स्व्णैरूप वेतकी छड्धी जके हाथमे, सो ऊत शब्दकर कहै है, प्रत्येकं 
राजकुमार को दिखावै है-हे राजपुत्री ! यह श्री रामचन्द्र कमललोचन राजा दशरथ के 
पुत्रै, तू नीके दैख श्रर यह इनका छोटा भाई लक्ष्मीवान्‌ लक्ष्मण महा ज्योतिकरू धरै है 
भ्रर यह इनका भाई महाबाहुं भरत है श्रर यह्‌ याते छोटा शवुष्महै। ये चारोंही भाई 
गुणनि के सायर है । इन पुत्रनिकर राजा दशरथ पृथ्वी की थली माति रक्षा करे है जाके 
राज्य मे भयका अंकुर नाही । भ्रर यह हरिवाहन यहा बुद्धिमान काली घटासमान है प्रभा 
जाकी भ्र यह्‌ चिध्ररथ महागुणवान तेजस्वी महा सुन्दर है । भ्र यह्‌ हुं खनामाक्ुमार 
अ्रतिमनोहर महातेजस्वी है भ्र यह श्री सजय, यह जय, यह भानु, यहु सुप्रभ, यहु मन्दिर, 
यह्‌ बुघ, यह्‌ विशाल, यह्‌ श्रीधर, यह वीर, यह बल्धु, यह्‌ भद्रबल, यह्‌ ममूरकुमार इत्यादि 
भरनेक राजकुमार यहापराक्रषी सहासौभाग्यवान निल वंशके उपज, चन्द्रा समास धिमेल 
है काति जिनकी, महागूणवान, भूषण के धरणहारे, परम उत्साहरूप महाविचयवन्त, 
महाज्ञानी, सहाचतुर श्राय इकटु भए है श्र यह सकाशपुर का चाथ~-याके हृस्ती पवेत 
समान श्र तुरंग सहाशरेष्ट भ्र रथ यहामसोक्ञ श्र योधा श्रदुभूत पराक्रम के धारी श्र 
यह परपर का राजा, यह रंघ्रपुर का राजा, यह नंदनपुर का राजा, यह कुन्दनपुर का 
सधिपति, यह्‌ मगघदेशका राजेनद्र, यह्‌ कंपिल्य नगरका नरपति, इतमें कयक दश्वाकुवंशी 
भरर केयक् नागवंशी भ्र कयक सोमवंशी श्रर केयक उग्रवंशी भरर कंयक हरिवंशी श्रर 
केयकं कुरुवंशी इत्यादि महागुणवंत जे राजा सुनिए हँ ते सवं तेरे भ्रं श्राएु ह । दके 
सभ्य जो पुरूष वजावतं नुक चढ़ावै ताहि तु वर । जो पुरुषनि मेँ श्रेष्ठ होगा 
ताहीसू यह कायं होयगा। या भाति खोजा कही) श्रर राजा जवक सवनिश् 
एकन कर सव ही राजकुमार अनुक्मते धनुष कौ ्रोर पठाएु सो गणु । सुन्दर है रूप 
निचक्ता, सो सव ही धनुषकू देव कंपायमाव भए । धनुषे सर श्रोर अम्निकी ज्वाला 
बिचु्री समात निके श्नर मायामई भयानक सरपं फु कार करे । तव कथक तौ कानों पर 
हाथ घर भागे श्रर केयक धनुषक्‌ देखकर दर हौ केसे गदे रहै, कापि ह॑ समस्त श्रग 
जिनके भ्र मुद गए ह नेत्र जिनके । भरर केयक ज्वर करि व्याकुल मए श्रर कथक धरती 
विष गिर पड़े भरर कैयक एेसे मए जो बोल न सकं श्र फेयक मूरखाक प्राप्त भए । श्र 
कैयक घनुपके नागनिके इ्वासकरि जसं वृक्षका सका प्र पवनस उड़ा उड़ा फिरै, तैस उडते 
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फिर । परर कथक कहते भए जो भ्रव जीवते षर जावै तो महादार कर, सकल जीवपिः 
भ्रभयदान देवै । श्रर कंयक एते कहते सए, यह्‌ शूपवती कन्या हैतो कहा, यु. 
| निमित्त प्राणं तो न देने । शर केयक कहते भए-यह्‌ कोई मायामई विद्याधर श्राया है; 

राजानौ के पुवनिकरुः वाधा उपजाई है 1 धरर कयक महाभाग देते कहते भरद हृष 
स्व्रीतं प्रयोजन नाही, यह काम महा दुःलदाई है! जतै श्रवेक साधु प्रथवा उक्कृ 
श्रावक श्लील व्रत धारे हतस हम ह शीलत्रत धारेगे, धम ध्यान कर काल व्यती 
करेगे। या भाति सवं परान्भुल भए । श्र प्नोरापचदद्र धनुष चटावनक्‌ उ” 
महामति हाथीकी नाई' उठकर मनोहर गति से चलते जगत्‌ मोहूते धनुष के निक 
गए सो धनुप राम के प्रभावे ज्वाला रहित होय गया, जैसा सुन्दर वपी 
रल है तैसा सौम्य होध गया; जसं गुरवे निकट शिष्य सौम्य हेय जाय । तव भराय 
धनुषक्‌ हाथ लेय करि चदय कर सेचते भए सो महाप्रचंड शब्द भया, पृथवौ पामाः 
भई । कैसा है धनुष ? विस्तीणं है प्रभो जाकी, जसा मेष गाजे तैसा धलुपका शब्द भया 
मयूरलिके समूह मेधका श्रागमन जान नाचने लगे । जाके तेज के भ्रागे स्यं एसा भा 
लग्या जसा अ्रग्निका कणा भासत अर स्वणमई रजकर भ्राकाइके प्रदेश व्याप्त होयगदु 1 यह्‌ 
धनुष देवाधिष्ठित है घो भ्राकाश्चविषे धन्य धन्य शव्द कहते भष श्रर षपविकी वा होती 
भई । देव नृत्य करते भए । तव राप महादयावन्त धनुषके शब्दकरि सोकनिकू्‌ कृपायमान 
देख धनुषक्‌' उतारते भद । लोक एसे उरे मावो समुद्र के भमर भे श्राय गए है। तव 
सीता ्रपने नेत्रनि करि श्रीरामक्‌' निरखती भई । कंसे है नेत्र ? पवनकरि चंचल, ४ 
कमलोका दल होय ताते प्रधिक है कांति जिनकी भ्रर जसा काका वाण तीक्ष्ण होय तैस 
तीक्ष्ण ह । सीता रोमांच कर संयुक्त यनकी वृत्तिरूप माला जो प्रथम देखते ही हके क 
ररी हती, बहुरि लोकाचार निषित्त हाथ में रत्वमाला लेकर श्रीरासके पते भ ड ५ 
लज्जा धै नम्रीभूत दै मुख जाका, जैसे जिनध्म के निकट जीवदया तिष्ठ तंसे राम 
निकट सीता राय तिष्ठी । श्रीराम प्रति्रुन्दर हुते सो याके सपीपते श्रत्यन्त भुन्दर भाते 
भए, इन दोञनिके रूप का दृष्टान्त देवे मे न श्राव । भ्रर लक्ष्मण दूना षटुष 
क्षोभक प्राप्त भया जो सुद्र ताके सयान है शब्द जाका, उसे चद़ाय सचते भए, 
पृथवी कपायमान भई । श्राकाश मे देव जय जयकार शब्द करते मए भर पम वर्षा हेरी 
ध । लक्ष्मण धनुषक्‌ चद़ाय खचकर जव बाण पर दुष्ट धरी तव सवं डरे, लोकतिकू 
अयरूप दे श्राप धनुष की पिणच (परत्यंचा) उतार महाविनय संगूक्त रामके निक्रट 
छसे ज्ञान के निकट वैराग्य आवै । लक्ष्मणका एसा पराक्रप देख चन्रगति का की 
चन्धवद्धैर विध्याधर प्राया हृता सो ्रति प्रसन्न होय श्रष्टादकष कन्या विचाधरनिकौ ¶ 


शहाईसवां पं - २९. 
लंश्णक्‌' दीनी । श्रीराम लश्ष्पण दोऊ धनुष लेय सहाविनथवंत पिताक पास भ्राए भ्र 
सी हु राई । श्रर जते विद्याधर श्राए हुते सो रायलक्षषण का प्रताप देख चदरवदधनं की 
लार रथनूपुर गए, जाय राजा चन््रगतिकू सवं वृत्ता कल्या सो सुनकर चितावान होय 
तिष्ठा । श्रर स्वथम्बर मंडप मे रामक भाई परत हू श्राए हृते सो मन यें ठेस विचौरते 
भए करि मेरा श्रर राम लक्ष्षणका कल एक श्रर पिता एक परस्तु इनकासा प्रदमूत पराक्रम 
मेरा वाही, ये पुण्याधिकारी है, इतके पुण्य मैने न उपाजे । यह सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी, 
केसत फे भीतर दल सयान है वणं जाका, राप सारि पुण्याधिकारीही'की स््रीहोय। 
तब केकर इवकी पाता सवे कलाविषे प्रवीण भरत के चित्त का श्रधिप्राय जान पिके 
काव विषैः कहती भई-हे नाथ ! भरत का सन कदुदक विलखा दीस है, एेसा करो लो 
यह्‌ विरक्त न होय । कनक की राणौ सुप्रभा उसकी पुत्री लोक्षसुन्दरी है, स्वयवर सण्डप 
कौ विधि बहुरि करश्रो श्र वह्‌ कल्या भरतके कंठ में वरमाला डरे तो यह प्रसन्न होय । 
तव दशरथ याकी' बात प्रमाणकर कनकके कान पहुंचाई । तब कनक दशरथ की भ्राज्ञा 
प्रमाणकर ञे राजा गणु हृते सो पौचचे बुलाए । यथा योग्य स्थान विषे तिष्ठे सब ञे भूषति 
तेई भए वक्षनिके समूह्‌ तिनके यष्य तिष्ठा जो भरतरूप वदरमा ताहि कवककी पत्री 
लोकसुन्दरी रूप शुक्लपक्ष की रात्रि सो पहाश्रनुरागकरि वरती भई, म्ेकी श्रनुरागतारूप 
माता तो पहिले श्रवलोकन करते ही डरी हृती, बहुरि लोकाचारमातर सुमद किय पुष्प 
तिवकी वरथाला भी कठ मे डाली । कंसी है कवक की पुत्री ? कनके समानदहै प्रभा 
लकी 1 जैसे सुभद्रा भरत चक्रवर्ती वरा हृता, तैसे यह्‌ दशरथ के पत्र भरतकों वरती 
भद 1 गौतम स्वामी राजा श्रेणिकतें कर्ह है-हे श्रेणिक ! क्मनिकी विचिवता देव, -भरत 
जैसे विरक्त चित्त राजकन्या पर मोहित भए श्रर सवं राजा विले होय श्रपने ्रषंने 
स्था्क गृए । जानै जैसा कमे उपार्ज होय, तेसा ही फल पावै है । किसीके द्रव्यो दसरा ` 
चाहने वाला त पवै। 

भ्रथानंतर सिथिलापुरीमे सीता श्रर लोकथुन्दरीके विवाह का परम उत्सव भया । 
कैसी है पिथिलापुरी? ध्वजा भ्रर तोरणनिके समूहकरि मडित है शरर महा सुगंध करि भरी 
है, शंख श्रादि वादिजनिके समूहसे पूरित है । श्रीराम प्रर भरत का विवाह्‌ महोत्सव सहित 
भया ! द्व्यकरि भि्ुक लोग पूरणे भए । ज राजा विवाह का उत्सव देखवेकु रहै हृते ते 
दशरथ भरर जनकृ कनक दोनों भाईसे अति सन्सान पाय अपने प्रपने स्थानक गए । राजा 
दशरथ के चारों पुत्र, रामकी स्वरी सीता, भरत की स्त्री लोकसुन्दरी स 
भरयोध्यराके दिकट भ्राए । कंसे है दसरथके पूत्र ? सकल पृथ्वी विषे प्रसिद्ध है कोति जिनकी 
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श्र परमरूप प्रमगुण सोई भया समुद्र ताविषैः मग् ह रर परम रलनिके भरामूषण तिद- 
कर शोभित है शरीर विनके, माता पिताक्‌' उपनाया है महाहै जिवरे, वाना प्रका 
वाहन तिनकर पणं जो सेना सोई भया सागर, जहां श्रवेक प्रकार के वादित्र वाज ह जैत 
जलनिधि गाज, एेषी सैवासहित राजमार्गे होय महल पधारे। माभ पँ जनक श्रर कनक 
की पुत्रीकू सब ही देस है सो देख देखं प्रति हषित होय है प्रर कहै ह, इवफी तुल्य भरर 
कोऊ वाही । ये उत्तय शरीरकृ धरं है, इनके देखवेकू नगर के नरनारी साग भँ भराय 
इकटु भए तितकरि मां भ्रति संकणं भया । नगर के दरवाजेसों सेय राजमहल पूयनत 
मनूष्यविका पार नाही, किया है समस्त जननिने ्रादर जिनका । एसे दशरथ के पुत्र, 
इनके श्रेष्ठ गुणनि की ज्यो-ज्यों लो स्तुति करं त्यतो ये तीचे नीचे हो रहे। महासुख 
भोगनहारे मे चारों ही साई सुबुद्धि धयने श्रपे महलनिमे भ्रानम्दपों विराजे । यह्‌ सव शरु 
क्मैका फल विवेकी जन जानकर रेमे सुकृत करहु नाकरि सूयते श्रधिक प्रताप होय । भे 
लोभायमान उक्ृष्ट एल है ते सवं धरम के प्रभावते है श्रर जे सहा्िदच कटुक फत है ते 
छव पाप कमेके उदयते ह, तात सुखे भ्रथि पाप क्रियाकु तजह भर शुभ क्रिया करहु । 
दति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापषपुराण संसृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिकाविष राम लक्षण का 
धनुष चदान शादि करा प्रताप वणन श्र राम का सीतासं तथा भरत का लोकपुम्दरौ सो 
विवाह वर्णन करने वाता ग्रुर्दसवां पव पूणे भया ॥२०॥ 


) उनतीसवां पव 
(राजा दशरथ का धमं श्रवण) 

अरथानंतर श्राषाद़ शुक्ला शरष्टयीते भष्टाह्विकाका महो उत्सव भया । राजा दशरथ 
जिनेनद्रकी सहा उक्कृष्ट पुजा करक्‌ उ्चमी भया, राज्यधर्मं विष अति सावधान है । राजा 
की सव रानी पुत्र बाध तथा सकल कृदम्न जिनराजके प्रतिबिम्बविकी यहा पूना केव्‌ 
उद्यमी भए । के बहुत प्रादर से पंच वणक भे एल तिनके वूरणका मंडला माड है रर 
के६ नाबा प्रकारके रस्ननिकी साला बनावै है, भक्ति विषं पाया है प्रधिकार जिनमे । श्रं 
कोठ एला (इलायची) कपूरादि सुंघ ्रव्यनिकरि जलक्‌' सुगंध कर है ्रर कोठ युष 
ललसे पथवी को छखौरै है र कोऊ नाना प्रकारके परम पुग॑ध पीस है प्रर कोठ जिन 
मंदिरों ॐ दवारनिकी शोभां श्रति देदीप्यमान वस्वेनिकरि करावै है श्र कोऊ चानाप्रकार 
की धातूभ्रोके रंगोकर चैत्या्यनिकी दीवायो को सद्वा है, या माति ्रयोध्यपुरी क 
सब ही लोक वीतरोग देवकी परम भवित को धरते संते श्रत्यन्त हषेकरि पूरण लिनपुजकि 
उत्ाह से उत्तम पण्यक्‌ उपार्जते ए । राजा दश्षरथ भगवान का भ्रति विभति 
कृरि श्रभिषेक करावता भया । वाचा प्रकार के वादित्र बाजे भए 1 उद राजाने शष्ठ 
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` दितो उपवास किए रर जिनेन्द्र श्रष्ट प्रकार के दरव्यनिते महा पजा करी श्रर ताना 
 प्रकारफे सहज पुष्प श्रर कृत्रिम कहिए स्वणे रत्नादिकके रदे पुष्प तिनकरि प्रचा करी, जैसे 
संदीश्वर द्वीपविषे देवनिकरि संयुक्त इन्द्र जिनेन्द्रकी पुनाकरे तैसे राजा दशरथने प्रयोध्या्ें 
पूजा करी । श्र चारों ही पटरानियोको गंधोदक पठाया, सौ तीके निकट तो तरुण स्वरी 
ले रई सो सीध ही पहुवा । वे उठकर समस्त परपौका दुर करनहारा जो गन्धोदक ताहि 
सस्तक श्रर नेत्रनितँ लगावती मई । श्र रानी सप्रमके निकट वृद्ध खोजाले गया हृता 
सो शीघ्र नहीं पहुंचा, तातं रानी सुप्रभा परयं कोप श्र शोकम्‌ प्राप्त भई । सतम चित- 
वती भई जो राजा उन तीन रातियो को रन्धोदक भेजा भरर मोहि न भेजा सो राजाका 
कहा दोष है, मै पुवं जन्मभे पुण्य न उपजाया । ये पुण्यवती सहा सौभाग्यवती प्रशंसा करे 
योग्य है जिनको भगवानका महापवित्र गन्धोदक राजाने पठाया । श्रपमानकर देष्ष जो मँ 
सो मेरे हृदय का ताप श्रौर भतिन मिटै, भ्व मूञ्चे मरण ही शरण है । पेखा विचार एक 
विश्चावानामा भण्डारीक्‌ बलाय कहती भई-ह भाई ! यहं बात तु कासे त कहियो । 
मोहि विषते प्रयोजन हैसोतूशीघलेभ्रा। तब प्रथस तो वाने शंकावान होय लायवेमें 
टीस करी । बहुरि विचारी करि भरौषधि निमित्त म॑याया होया सो लेवेकू' गया । भ्र यह्‌ 
शिथिलयात्र सलिव चित्त वस्त्र भोदु सेजपर पड़ी । राजा दलरथवे प्रतपुर में भ्रायकर 
तीन रानी देखी, सुप्रभा न देखी; सुप्रभासू राजा का बहुत स्नेह सो इसके महल राजा 
भ्राय खड़े रहे । ता समय जो विष लेतेकू पठाया हता सो ले भाया भ्र कहता भया- 
है दैवी ! यह विष लेहु । यह शब्द राजा ओ सुना तवं उसके हाथसे उठाय लिया भ्रर श्राप 
रानी की सेजपर बैठ गए । तब रानी सेजसे उत्तर कर नीचे बेटी तव राजा आग्रहुकर 
सेज उपर बैठाई श्र कहते भए-है वल्लभे ! एेसा कोध कहैत किया, जाकर प्राण तजा 
चाहै है । सवे वस्तुनिते जीतव्य भ्य है श्र सतव दुःखत मरणका बड़ दुःख है, रेप तोहि 
कहा दुःख है जो विष मंगाया । तु मेरे हृदय का सर्वैस्व है, जाने तूने क्लेश उपनाया हो 
ताको मै तत्काल तीत्र दण्ड दू । हे सु्ददूमुलौ ! तु जिनिनदरका सिद्धति जानै है, शुभ 
भ्रसुभ रति के कारण जाने है, जे विष तथा शस्त्र प्रादि से प्रपघात कर सरै हैते दुरमति 
मे पड है, ठे बुद्धि तोहि क्रोधे उपजी सो करोघकों धिक्कार { यह्‌ कोध महा ्रन्धकार 
है, अव तु प्रसन्न हौ; जे पतिव्रता है तिनने जौ लग प्रोतम फे अनुराग के वच त सुनेतौ 
लग ही कोधका भ्रावेश्च है । तवं सूप्रभा कहती भई हे नाथ | तुम प्रकोपक्हा? परन्तु 
मृजे देषा दुःख भया जो परण बिना शांत न होय । तव राजा कही, है रानी ! तोहि 
एसा कहा दुःख चया ?तब रानो कही, भगवावक्रा गंधोदक श्नौर रानीनिक्‌ पठाया श्ररसोहि 
च पठाया सो मोमे कौन कायेकर हीचता जारी !ग्रबलों तुममेराक्भौ भी भ्रसादरत किया, 
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अर काटैत परनादर किया ? यह्‌ बात राना सो रानी कहै है ता समय वृढ सोजा गंधोदक 
ले प्राया भ्रर कहता भया-है देवी ! यह भगवानका गंधोदक नरनाथ तुमको पराया शो 
ल । श्र ता ससय तीनो रानी पराई श्रर कहती भई -हे मुषे ! पति की तोपर भ्रति 
छपा है, तु कोप को काह भप्त मई ! देल हक तो गंधोदक दासी लाई' श्र तर वृद्ध 
खोजा लाया । पति के तो प्र मरी भ्युनता नाही, जो पति भे श्रपराध भी होय भरर वह्‌ 
भराय सही बात करै तो उत्तम स्वरी प्रस्च ही होय है । है शोधने ! पतिसु' क्रोध करना 
मखफे विघ्न का कारण है सो कोप उचित नाहीं सो तिनते जव या भति संतोष उपजाया 
तव सूप्रमाने प्रसन्न होय गधोदक सीर पर चढ़ाया श्र तेत्र लगाया । राजा खोारे 
कोपकर कहते भए-द निकृष्ट, ते एतौ दील कहां लया १ तव वह॒ भय कर कृगाययान 
होय हाथ जोड शीश निवाय कहता भया, है भक्त वत्सल ! है दैव | हे विज्ञाव भरषध । 
रतयन्त वृद्ध ्रवस्था कर हीन शक्ति जो मैसोमेरा कहा अपराध? मोपरश्रापृको 
करो सोमे क्रोधका पावर सादी । प्रथम ्रवस्थाविषे मेरे भन हाथी के सु उ-समाव हूते, 
उरस्थल प्रबल भ्रं जांघ गज बन्वन तुय हती ्रर शरीर दृढ हुता । भ्रव कमनिके उदय 
करि शरीर शिथिल होय गया । पूवे ऊंची घरी राजहंस कौ न्याई' उलंघ जाता, मव. 
वांछित स्थान जाय पहुंचता । भ्रव स्थानकते उठा भौ वहीं जायहै। तिहार पिताक 
्रसादकर यै यह्‌ शरीर नाना प्रफार लड़ाया था स श्रवकुमितरकी त्याई दुःखका कारय 
चेय गया । पूर्वे मुञ्च वैरीनिके विदारनेक्री राक्ति हती, सो भ्रव तो लाठीके भरवलबप कर 
महा कष्टम फिर हं । बलवान पुरषनिकर सचा जो धनुष वा सथान वक्र भेरी पीठे 
गई है श्र मस्तकके केश श्रस्थि-समान देवेत होय गए ह । प्रर मेरे.दात हू गिर गए, 
सानं शरीरका भ्राताप देख न सक । ह राजन्‌ ! मेरा समस्त उत्साहं विलय गया, एषे 
शरीर कर कोई दिव जीऊ हूँ सो बड़ भ्रारचयं है । जरः करि भ्रत्यस्त जजर मेरा शरीर 
सा सकारे विव जायगा । मोहि मेरी कायाकी प्ुधि नाहीं तो श्रौर सुध कहास हीय १ 
धव भेर ते्ादिक इन्द्रिय विचक्षणता कू धरे हते, श्रव नाममात्र रह गए ह । रय धरं 
किसी ठर श्र प्रे काह ठौर । समस्त पृथ्वी्तल दृष्टिकर श्याम भाषे है, ए भवत्या 
होय गई तो धी बहुत दिननिते राजद्वार कौ सेवा है सो नाहीं तजन प्क ह। ४ फल 
समान्‌ जो भेरा तन ताहिकाल शीघ्र ही क्षण करेगा । मोहि मृतयका एसा भय ाहीनैसा 
चाकरी नूकनेक्रा भय दै । प्रर भेर श्रापकी रज्ञ हीका भ्रवलंवन है, ्रौर भ्रवलम्बव १ 
शरीरकं अशक्तिता कर विलम्ब होय ताक मै कहा करू । हे नाथ ! मेरा शरीर जरा 

्नाधीनजान,कोप पत केषा ही करो । एसे केचन खोजाके राजा दक्चरथ हुतकर वाम हाथ 
कपोते कै लगाय वितावान होय विचारठा भया-श्रहो | यहं जल के बुदबरुदा समान भरसार 
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शरीर क्षणभंगुर है श्र यह्‌ यौवन बहुत विभ्रषकू' ह घरे सल्ध्या के परकश समान श्रित्य 
है श्र शरज्ञान का कारण है बिजली के चमत्कार समान शरीर प्रर संपदा तिलके रथं 
त्यन्त दु.खके साघन कमे यह्‌ प्राणी करे है । उन्मत्त स्त्रीक कटाक्ष समान चंचल, सेके 
फ़ण सपान विषके भरे, महाताप्के समूहे कारण ये भोग ही जीवनकू' ठै है, ताते महा- 
ठ्णह ये विषय विना्लीक है, इसे प्राप्त हुभ्रा जो दु.ख सो मृढनिकु' सुखरूप भासं है । 
ये मूढ़ जीव विषपनिकी अभिलाषा करं है अर इकर मनवांछित विप दुष्रापय है, विषयों 
के सुख देखनेमात्र मनोज्ञ है श्रर इनके फल भ्रति कटुक है । ये विषय इन््रायण के फल 
समान है, संसारी जीव इनकू चाहै ह सो बड़ा भ्रारचयं ह । जे उत्तमजन विषयनिकू'विषतुलय 
जानकर तलै है श्रर तप करे ह वे घन्य है, भ्रनेक विवेकी जीव पुण्याधिकारी महा उत्साहे 
धरणहारे जिनशासम के प्रसादकरि प्रबोधकू प्राप्त भए है । मै कव इन विषयनिका त्याग 
केर स्हृरूप कीच से निकस निवृत्ति का कारण जिनेन््रका तप प्राचरूगा । सै पृथ्वीकी 
बहुत सुखये प्रतिपालना करी श्रर भोग भी मनवाछचित्त मोगे अर पत्र सी मेरे महापराक्रमी 
उपज, भ्रव भी यै वैराग्यविषे विलम्ब करू तो यहु बड़ी विषरीतहै। हषारेवं्च की यही 
रीति है कि पुतरकू' राज्यलक्ष्मी देकर वैराग्यको धारण कर महाधोर तप करनकू वन यें 
प्रवेश कर । एसा चित्तवनकर राजा भोगनिते उदासं चित्त कई एक दिनं घर भँ रहे। 
है धेणिक ! जो वस्तु जा सपय जाकषेत्रमे जाक जाको जेती प्राप्त होनी होयसोता 
समय ताकत मे तासे ताक तेती निरचय सेती होय ही होय । 
गौतम स्वामी फ ह, है मगध देके श्रुपति ! कंयक दिनों सवे प्राणोनिके हितू 
सवैभूपति नामा मुनि बड़ भ्राचायं मन -प्यैयज्ञान के धारक पृथवीविषे विहार करते संघ- 
सहित सरथ नदीके तीर भ्रा, कंपे हँ मुनि ? पिता समान छहायङ्गे जीवनिके पालक, 
दथाविषे लगाई है मन वचन कायको क्रिया जितके, ्रचयंको प्राज्ञा पाय कंक भनि तौ 
गहन वहने विराजे, कंथक पू्वैतनिको गुफानिरम, केयक वनकरे चैत्यालयनिर्े, कयक वृक्षनि 
के कोटरनिमे इत्यादि ध्यान योग्य स्थाननिमे साधु तिष्ठे । प्रर प्राप श्राचा्ये महदरोदय 
नामा वनमें एक शिलापर जहां विकलत्र जीवनिका संचार नाही भर स्वरौ नपुसक.बालक 
ग्राम्यजत परुनिका संसर्गे वाही, ठेसा जो सिर्दोष स्थानक तहां नागवृक्षोके नीचे निवास 
किया । सहागं भीर महाक्षमावान जिनका दो इरलंभ, कर्मं लिपावनके उषी, महा उदार 
है सन जिनका, महामुति तिच्के स्वापी वषकरिल पूणं करवेकू' समाधियोग घर तिष्ठे । 
कंसा है वर्षाकाल ? विश गमन किया तिनक्‌' भयानक है । बरसती जो मेषमाला श्र 
चषकती नो बिजली ्रर गरनती काली घटा तिनकी भयंकर जो ष्वति तारि मानों सूये 
को खिफावता संता पृथवीपर प्रगट भया है । सूये ग्ीप्म ऋतु विषे लोकनिक्‌ भ्रातापकारी 
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हृता सो अव स्थूल मेघकी धाराके भ्रंधकारते भय यको भान भमाना छवा र 
भ्र पृथवीठल हरे साज भ्र॑कुरनिल्प कंचुकिन कर मडित है श्र महोनदियनिके राह 
वृद्धिर्‌ प्राप्त सए है, ढाहा पहाडतेः वहै हैँ । इष छतु भे जे गमन करं हैते परति कग 
यमान होय है अर तिनके चित्तये अनेक प्रकारौ भराति उपलं है, एसी वषा ऋते 
जन खड्ग की धारा समान कठिन ब्रत निरंतर धारे ह! चारणमुनि श्रर भूमिगोषरी 
मुनि चातूर्मासिक में नानाप्रकारके नियम धरते मए । हेश्रेणिक । वैतेरी रक्षा कर 
रागादिक परणतिते तोहि विवृत्त करहु । 

भरथानंतर प्रभात समय राजा दशरथ वादित्रनिके नाद करि जाग्रत मया जै र॑ 
उदयक्‌ प्राप्ठ होय । अर प्रातः समय कुकडे बोलने लगे, सारस चकवा सरोवर तथा 
नदियनिके तटविषे शब्द करते भए, स्तौ पुरुष सेजनिते उठे ! भगवानके चैत्याचय ति 
विषे भेरी भूदं वीणा वादित्रनिके नाद होते भए । लोक निदराक्‌ तज निन-पुजवाप्कि 
विष प्रवते । दीपक मंद ज्योति मए । चंदमाकी प्रमा मंद भई । कमल पते, कुमुद भू 
भए । श्रर जैस चिन सिद्धातके ज्ञातानिके वचननिकरि सिथ्यावादी विलय जां तैत 
की किरणनिकरि ग्रह तारा नक्षत्र चिप गए । या भति प्रभात समय श्रत्येत निर्मल प्रपट 
भया । तब राजा देहस्य क्रियाकर भगवानकी पूजाकर बारम्बार नमस्कार करता भया। 
भरर भद्र जातिकी हथिनीपर चढ़ वनि सारिखे जे राजा तिनके समूहनिकरि संयुक्त गौरः 
भुनिनकू श्रर लिनमंदिरनिक्‌ नमस्कार करता महेद्रोदय वने पृथवीपति गया; षी 
विभूति पृथवीक्न्‌' श्रानंद उपजावनहारी भ्र वर्षो परयत व्याख्यान करिएतौ भौव ऋ 
सकिएु 1 जो मुनि गणरूप रलनिका सागर जा ससय याकी नगरीके समीप रव 
ताही सपय यकर खबर होय ्रर यह दशेनकर जाय सो सर्वभूतहित मुनिक्‌ श्राए सुन तिषफं 
निकट केते सपीपी लोकनि सहित भ्राया । हयथिनीभु उतर भ्रति हृषंका भर्था नमस्कार 
महाभक्ति संयुक्त सिद्धात-संबेधी कथा सुनता भया । चारो भरनुयोगरनिकी चरा श्रवधारी 
्रर श्रतीत श्रनागत वतंमान कालके जे महापुरुष तिनके चरित सुने । लोकालोकका पिह 
पण भ्रर छह द्व्यनिका स्वरूप, छह कायके जीवनिका वर्णेन, चह्‌ तेरयाका व्यान ए 
छह कालका कथन श्रर कुलकरनिकी उत्पत्ति ्रर नेक प्रकार कषत्रियादिकनिकं वश भरर 
तत्व, नव पदाथ व पंचास्तिकायका वव भ्राचायैके मलते भ्रवणकर सव मुनियनिकर बारंबार 
नमस्कार कर राजा घरमैके श्रनुराकरि पूणं सगरे भ्राए, जिनघमेके गुणतिकौ कथा निकट 
वतीं राजानिसौं रर मंत्रियनिसू' करं श्र सबनिकु विदाकर महल ये प्रवेश करता भा, 
विस्तीर्णं है विभव जाके । भरर राणी लक्ष्मीतुल्य परमकातिकर संुणं चन्द्रसा समान सण 
रुदर वददकी धरणहारी, वेत्र श्र मवक्रौ हरणहारी, हाव भाव विलास विभ्रसकर मंडित 
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घहादिपूण, पर विनयक् करणहारी, प्यारी तेई कमलतिकौ पक्ति तिक्र राजा सूयं 
ससान प्रपुल्लित करता भया । 


इति श्रीरपिषेणाचायंविरमित महापदपुराण पंस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषे अ्ष्टन्दिका 
्रागमन भरर राजा दरारथ का धमं श्रवण वणन करनेवाला उनतीसवां पं पूणं भया ॥२६॥ 


तीसवां प्व 
( भामण्डल का मिलाप ) 

भरथानंतर मेष के श्राडंबरकर युक्त जो वर्षाकाल सो गथा रर ्राकार संभा 
खद्गकी प्रभा समान निमेल भया । परत्र महोत्पल पडरीक इन्दीवरादि श्रनेक जातिके कमल 
्रफुल्लित्त भए । कंपे है कमलादिक पुष्य, विषयी जीवनक उन्माद के कारण ह र नदी 
सरोवरादि विषै अल निर्मल भयः, जसा मुनिका चित्त निर्मल होय तैसा । अर इन्र धनुष 
जाते रहै 1 पृथ्वी कदम रहत होय गई । शरद्तु मातू कु पुदनिके प्रफु ल्त होनेसे हसती 
हुई प्रगठ भई । बिजलियोकि चमत्कारी संभावना हो गई। सूयं तुला राशिप्र भ्राया, 
शरद के श्वेतत बादरे कहूं कहु दृष्टि प्रविं सो क्षणमातरमे विलाय जाथ । निशया रूप तबोढा 
स्त्री संध्या प्रकाशचरूप महा न्दर लाल श्रधरनिकू' धरे चादनीरूप निर्मल वस्व्विक्‌' 
पिर, चद्रपारूप है चूडामणि जाके, सो श्रत्येत शोभती भई । प्रर वापिका निर्मल जलकौ 
भरी मनुष्यनिके सतक प्रमोद उपजाती यई । चकवा चकवीके युगल करं है केलि जहां श्रर 
मदोन्मत्त जे सारस ते करं है नाद जहां, कमलनिके वनम भ्रमते जो राजहंस ते प्रत्यत 
शोभाक्‌ धरें है । सो सीताकी है चिता जाके, ठेषा जो भामंडल ताहि यह्‌ ऋतु सुहावनी 
न लप, भ्रग्नि समान भासे है जगत जाक्‌ । एक दिन यहं भामंडल लज्जाकू तजकर पिता 
के प्रगे वसंतध्वज नामा जो प्रम भित्र ताहि कहता सथा, कैषा है भामंडल ? भ्रति से 
पीडित है भ्रंग जाका, मित्रसु कहै है-हे मित्र ! तू दीषं-सोची है रर पर-का्ैविषैः उद्यमी 
है, एते दिन होय गए तोहि मेरौ चिता नाहीं । व्याकुलतारूप भरमणकू घर जौ प्राशारूप 
समुद्र ताविषे इवा हू सोहि भ्रालंबच कहा न देवो ? देते श्रतध्यानकर-गुक्त भागंडलके 
वचन सुन राजसभाके सब लोक प्रभाव-रहित विषाद-संयष्त हौय गए । तिनकू्‌' महाशोक 
कर तप्पतायमान देल मामंडल लन्जा ते प्रधोयुल होय गया । तव एक वृहत नामा 
विद्याधर कहता भया क अरव कहा चिपाय राखो, कुमारभू' सवै वृत्तां यथार्थं कहो जाकरि 
भराति न रहँ । तब वे सवै वृत्तांव भामंडलसु' कहते भए-हे कुमार ! हम कत्याके पिताक 
यहा ले श्र हृते, कन्याकी याचना करी, सो वाने कही मै कन्या रासक्‌ देनी करी है। 
हमारे भरर वे वार्ता बहुत ई, बह न माने । तव व्ावतं धनुषका करार भया जो 
धनुष राम्‌ चदे तो कत्याकू प्रणे, नातर हम यहां ले श्रावेगे प्रर भामंडल विवाह्गा । 
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खो धलुष तेकर यहां से धियाधर मिमिलापूरी गए । सो राम महा पूषयपिारे भुर 
चढ़ाया ही । तब स्वथम्वर मण्डपमे जनककी पूत भ्रति गुणवती महा विवेकवन्ती, पिके 
हृदयकी धरणहारी, ब्रते निथमकी धरनहारी, वयौवन मेहित, दोषनिकरि भ्रसंडित, पुषं 
कलापुणे, श रदक्रतुकौ पूणंमासीके चन्द्रमा समान मुखकी कातिक्‌ धरै, तकी सासि 
शुभलक्षण लावण्यताकरि युक्त सीता महासती श्रीरामके कठ मेँ वरमाला आर वह्तश 
होती भई । है कुमार ! वे धनुष वतंमान काल के नाही! गदा श्नर हल श्रादि दैवोपुनीत 
रततनिकर युक्त, भ्ररेकं दैव भिनी सेवा करे हँ, कोई गिनक्‌ देख न सफ सो वाकं 
घायरावतं दोऊ धनुष राम लक्ष्मण दोऊ भाई चटावते भए । वहे त्रिलोकंषुन्दरी रापो 
प्रणी श्रर श्रयोध्या ले गए । सौ अरब वह्‌ बलातछार देवतिकरि भी च हरी जाय, हुमारी- 
कषा बात ? श्रर कदाचित कगे कि राम को परणाए पहले ही क्यों न हरी ? तो चक्र 
कामित रावणका जमाई मधुदैसो हम कंसं हर सके । तातते हे कुषार ! अरव सन्तोष 
अ्रादरो, निमेलता भनहु, होनहार होय सो होय, इद्रादिकष भी ग्रौर भरति न कर ्के। 
तब धनुष चद़ावनैका वृत्तौत अरर रामसे सीताका विवाह भया भुन भामण्डत श्रत 
लञ्जावान होय विषादकरि पूणं भया, मसे विचारे है जो मेरा यहं विद्याधर का ष 
निस्थ॑क है । जो मै हीन पुरप की त्याई ताहि च परण सक्या । ईषा परर कोषकर यु हित 
होय सभाके सोकनिक कहता मया, कह वुम्हारा विद्याधरपना ? तुम रूमिगोचारनित 
डरो हौ | यै श्राप जायकर श्ूमिगोचरिनिकषू जीत ताक ले श्राया) श्ररजे धनुष फे 
भरषिष्ठाता चाही उल्‌ धनुष दे शराए तिनका निग्रह करूगा, एेसा कहकर शस्व सजि विमानं 
विष चढ़ श्राकाशके माय गया । नेक ग्राम नदौ नशर वन उपवनं सरोवर पर्वतादि पूणं 
पृथवीमेडल दैस्था । तब याकी दुष्ि जो भ्रपने पव भवका स्थानक विदण्पुर पहाड्रिक 
बीच हृता वहं पड़, चिततमे वितई कि यहे नगर भे दैव्या है । जाति स्मरणं होय मूर्ध 
्राय गई ! तव मंत्री व्याक्रुल होय पिताके निकट ले श्राए । चन्दनादि शीतल ्रव्यनिकरि 
चटथा „ तव प्रबोधक पराप्त भया । राजलोककी स्त्री याहि कहती भरई-हे कमार [ दुम 
को यह उचित नाहं जो माता पिताके निकट एेसी लज्जारहित वेष्टा कटु।ठुम तो विष 
क्षण हो, विदयाधरनिकी कन्या देवांगनाहतं भ्रति सुन्दर है ते प्रणो । लोक हास्य कह ' 
कराश्रो हो ?.तब भामंडल लभ्ना अर शोकं करि मुख नीचां किया अर कहता भवा 
धिक्कार है भोक्‌ ¡ यै सहामोहकरि विष्ड कायं चित्या, जो वाडलादि श्रत्मते सीचकु्त 
ह विनहूके यह कमे न हय । मै श्रशुम क्मनिकरे उदय करि यन्त मलिन परिणाय फिए। 
म श्रर.सीता एक ही माता ॐ उदर से उपजे दै । रव मेरे श्रमुभ कमं गया तव यथाथ 
जानी, सो याके पसे वचन सुनकर श्रर शोककर पीडित दल याका पितता राजा व्रि 
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गोदमे लेय मव चम पता भया-हे पुत्र ! यह तू कौने माति कही । तव कुमार कहता 
भया-ह तात ! मेरा चरिव सुनहु । पुवेभवविषे मँ इस ही भरतक्षेत्र विषं विदगधपुर नगर 
वहा कु'उलमंडित राजा हृता, परमंडल का लूटनहारा, सदा विग्रहका करणहारा, पृथवी 
विषे प्रसिद्धः निज प्रजाका पालक, महाविभवकर संयुक्त सो मै पापी मायाचार कर एक 
विप्रकीस्तीहरी । सो वह्‌ विप्र तो श्रतिदुःखी होय कही चला गया श्रर पै राजा भ्रनरण्य 
के दैशमे बाधा करी सो भ्रनरण्यका सेनापति वालचन्द्र मोहि पर्ड ले यया श्र मेरी सव 
संपदा हर लीनी । मै शरीरात रह गया, कैएक दिनमें वंदौगृहृतै चटा सो महादुःखित 
पृथ्वी विषे भ्रमण करता मुतियोके दनक यथा, मात्रत ब्रणुत्रत का व्याख्थान सून्या, 
तीन लोकपुज्य जो सवेन वीतरागदेव जिनका पवित्र जो मायं ताकी श्रद्धा करी । जरते 
बधिव जे गुर तिनकी अरज्ञाकर मैने मदय-पास का त्यागरूप त्रत प्रादरुया मेरी शक्तिहीन 
हती ताते पे विरेष व्रत न श्रादर सक्या । जिनश्ासनका अद्भूत माहात्म्य जो मँ पहापापी 
हृता सो एते ही रतस मँ दुगेतिमे न गया । लिदध्मैके शरणकरि जनककी रानी विदेहाके 
गरभेमे उपज्या प्रर सीता भी उपजी सो कत्या सहित मेरा जन्ष भथा । श्र वह पुवंमवकरा 
विरोधी विप्र जाकौ मैस्त्रौ ह्री हती सो देव भया श्र मोहि अन्मते ही जैत गृद्ध पक्षी 
सोँपकी इलीकू' ले जाय तैसे नक्षत्रनिते उपरर आकारविषं ते गया । सो पहिले तो ताने 
विचार काकि याकू पारु । वहुरि करुणाकर क उल पृह्राय लपूपं विद्याकर मोहि 
यन्त्रो डरुया, सो रात्रिविषं पडता तुमने शञेलया भरर दयावान्‌ होय श्रपनी रानी सौप्या, 
सो भै तिहरे प्रसादतं वृद्धक्‌ प्राप्त भया, नक विचाका धारक भया 1 तुमने बहुत 
लाया श्रर मातत मेरी बहत प्रतिपालना करी । णामंडल देम कटके चुप हो र्या । राजा 
चनद्रगति यहं वृत्तान्त युनकृर परमप्रबोधक्‌ प्राप्त मया अर इन्दरिथनिफ विषयनिकी वासना 
तज पहावैराग् श्रगीकार करवेक्‌' उद्यमी भया । लोकधर्मं किए स्त्री सेवन सोई भया 
वक्ष ताहि सुख फलमु रहित जान्या प्रर संसार का वधन जानकर भ्रपना राज्य भामंडलक 
देय श्राप सर्वभूतहित स्वामीके समीप सीध श्राया] वे सर्वभूतहित स्वामी पृथ्वीविषं य 
समान प्रसिद्ध गुणरूप किरणनिके समूहूकर भव्य जीवनिक्‌ प्रतिदुढ करनहारे घो राजा 
चंद्रगति विद्याधर महरोदय उदयानविषे श्राय सूनिकी श्र्चैना करी । वहुरि नमस्कार स्तुति 
कर शीश नवाय हाथ जोड या भाति कहता भया- है भगवन्‌ ! तिहरे प्रसाद कर 
जिनदीक्षा जेय तप कर्या चाहं हु , मै गृहवासते उदास भया । तव मुनि कहते मए, मव- 
सागरसू पार करणहारी यह मगवती दीक्षा है सो तेहु । राजातो वैराग्यक्‌ प्राप्त भया 
भ्रर भामंडलके राज्यका उत्सव होता भया, अचे स्वरे नमारे वाजे, नारौ गीत गावौ 
, भ्रमि द 
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भई, सुरी श्रादि श्रनेक वादि्निके समूह्‌ बाजे भए, ताल मंजीरा वारी प्रादि वादि 
वाजे । शोभायमान जरक राजाका पुत्र जयवेत होवे", एेसा वंदीजननिका शव्द होता भया 
सो सहरोदय उद्यान विषै ठे सनोहुर म्द रात्रिविषै भया जात ्रयोध्यके समस्त जवं 
विद्रारहित होय गए । बहुरि प्रातः सख्य मुनिराजके मुखे महाशरष्ठ शब्द सुनकर तनी. 
जन श्रतिहृषंक्‌ प्राप्त भए । श्र सीता जनक राजका पुत्र जयवंत हो" देसीध्वनि भुतकर 
मानों अमृते सीचौ गई, रोमाचकर संयुक्त भया है सवं श्रग॒जाका प्रर फरक है बाई 
श्रख जाकी, मन में चित्तवती भई जो यह बारम्बार अचा शब्द धुविए फि जनक राजा 
का पूर जयवंत होऊ सो मेरा हू पिता जनक है कदकका बहा भाई श्रर मेरा भाई बमता 
ही हरया गयाथासो वहीन होय ? रेषा विचार कर भाईके स्ेहृरूप जलकर भीम 
गया दै मन जाका, सो ऊवे स्वरकर रुदन करती भई । तव राय प्रभिराय कहिए गुदर 
है भ्रंग जाक, महामधुर वचन कर कहते भए प्रिये ! तु फाहैक्‌ रुदन करै है, नो यह 
तेरा भाईटै तो भ्रव सबरभ्रावेहैश्ररणभोप्रौरहैतो हि पण्डिते | तु कहा सोच रेष 
जे विचक्षण हैते मुएका हरेकावष्ट हृए का सोच न करे। है वत्लभे! मे 
कायर है भरर मूखं हँ उवके विषाद होय है श्रर ज पण्डित ह, पराक्रमी हैँ तिनके विषाद 
नाहीं होय है। या भांति राम के भ्र सीताके वचनालाप होवे ह ताही समय बधा्ई्वारे 
संगल शब्द करते श्राए 1 ठव राजा दश्चरथने सहाहृषेते बहुत प्रादरतें नावा प्रकारे रन 
करे श्रर पुत्र कलत्रादि सवे कुटुम्ब सहित वनमें गया सो नगरके बाहिर चारों तरफ विचया- 
धरनिकी सेना सैकड़ों सामन्तनिसे पुण देख प्रस्व प्राप्त भया; विच्याधरविने इरे 
नयर तुल्य सेनाका स्थानकं क्षणमा्मे वनाय रखा है । जाके ऊचे कोट, बड़ा दरवाला, 
जे पताका तोरण तिनत शोभायमान, रत्ननिकरि मंडित एेसा निवास देख राजा दशरथ 
जह बनमें साधु बिराजे हृते तहा गया, नमस्कारकर स्तुतिकर राजा चन्दरगति का वैराण 
देस्था 1 विद्याधरनिसहित श्रीगरुकी प्रजा करी । राजा दशरथ सव बांधव सहित एक 
तरफ बैटया श्रर भामण्डल सवे विद्याधरनि सहित एक तरफ वैद्या । विद्याधर भ्र 
भूमिगोवरी मुनिके पास यति श्रर श्रावकका धमै श्रवण करते भए । भामंडल पिताक 
वेराग्थ होयवे कर कचयुदक शोकवान वैठा तब मुनि कहते भएु जो यतिका धम है सौ पूरः 
वीसोका है, जिनके गृहवास नाहीं, महा शांत दशा है, भानन्दका कारण है, महा द्तस ्ै 
कायर जीवनिकू' मयानक भात है । भव्यजीव मुनिपदक्‌' पायकर अविनाशी धामक्‌ पावे 
ह ्रथवा इन्र भ्र्हरिद्र पद लहै है, सोकके शिखर जो सिद्ध स्थानक दै सो मुरिपद बिता 
नाही पाद्ये &, कैसे है मुनि ? सस्यण्द्येनकरि मण्डित ह, जिस मासे निर्वाणके भुखवू 
परापत होय रर चतुगैतिक्रे दुःखे दूटे सो ही मागं श्रेष्ट है सो सर्वभूतहित पतिन मेषकौ 
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गजता समान है ध्वनि जिवकी, सवे जीवनिके चित्त श्रानन्दकारी एेसे वचन कहै । कंसे 
है मुषि ? समस्त तत्वोके ज्ञाता । सो मूनिके वचनरूप जल, सन्देहरूप तापक्‌ हरता 
जीवनिने कर्ण॑रप अंजुलीनिकरि पीएु । केथक मुनि भए, कैयक धावक धु, बहाधरमानुरापर 
कर युक्त है चित्त जिका । धमक व्यखयान हो चूक्या तब दशरथ पूता भया-हे चाथ! 
च॑दरमति विद्याधरक्‌ कौन कारण वैराग्य उपज्या? प्रर सोता श्रपने भाई मामडलक्रा चरित 
सुनिषेकी इच्छा करतीसई । कंसी है सीता! महाविनयवंती है! तव मुनि कहवेभए-हे दशरथ! 
तुष सुव हव जीवनिकी भ्रपने २ उपा कमेनिकर विचित्र गति है ! यह यामंडल पर्ेसंसार 
यँ श्रनतकाल् भ्रमण कर भ्रति दुखितत भया, कर्मरूप पवत का प्रेर्य या भव मे भ्राका- 
सुसू पड़ता राजा चंद्रतिक्‌ पराप्त भया, सो वंदरगति श्रपी स्र पुष्यवतीक्‌ सौप्या, सो 
सवयौवनमे सीताका चित्रपट देखं सोहित भया 1 तब जवकक्‌ एक विद्याधर कृत्रिम भ्रव 
होय ते गयां श्रर यह करार ठषरथा जो धनुष चढ़ावै सो कल्या पर्णे 1 बहुरि जनककू 
भिथिलापृरी लेय श्राए भरर धनुष श्रीराम वे चढ़ाया श्रं सीता परणी । तब सामंडल 
विद्याषरतिके मुखसे यह्‌ वार्ता सुन क्रोधकर विमाचमें बैठा भ्रावे था सो मागमे पुव चवका 
नगर देद्या । तब जातिस्मर ण हृश्रा जो मै कु'उलमंडित नापा या विद्ग्धपुरका रजा 
भरधमीं हृता । पिगल ब्राह्यणकी स्वी हरी बहुरि घोहि प्रन रण्यके सेवापतिते पकड्था, दशते 
काढ दिया, पर्वस्व लूट लिया । सो सहापुरषविके भ्राश्षय श्राय पुमांस का त्याग किया, 
शुभ परिणामनितं मरणकर जनककी राणी विदैहाके गर्भ॑ते उपज्या । भ्र वह्‌ पिंगल 
ब्राह्मण जाकी स्वरौ याने हरी सो बनते काष्ठ लाय स्त्री रहित शर्य कुटी है भ्रति विलाप 
करता भया क्षि है केमल नयनी ! तेरी रची प्रभावती सारिखी याताश्रर चक्रध्वज 
घारिखे पिता तिचक्‌ रर बड़ी विभूति श्र बड़ा परिवार ताहि तज योभू' प्रीतिकर 
विदेय श्रई, स्च श्राहार भ्रर फटे वस्त्र तने मरे अरथसेश्रादये । सुन्दर है सवै भ्रंग जके, 
भव तु मोहि तज करं गई ? या भांति वियोगरूप श्रग्निकर दग्धापभान वह्‌ पिगल विप्र 
पृथ्वी विषे सहा दुःखसहित भ्रमण कर मुनिराजके उपदेशते' गुनि होय तप भ्ंगीकार करता 
भया, तपक भ्भावते देव भया सौ यनमे वितवता भया कि वह मेरी कता सम्यक्तरहित 
हेती सो विर्थचगतिकू यई श्रवा सायाचार रहित सरल परिणाम हुती सो नुष्यती भई 
भथवा समाधिसरण कर निवराजकू उरमे धर देवगतिकू प्राप्त भई । प्रर वह्‌ दुष्ट 
§ उलमंडित जान प्रागे भेरी स्त्री हरी हती सो कहौ ? तष प्रवधि करि जनक सत्ीके 
गभे श्राया जान जन्घ हते ही बालककू हर्या, सो चन््रगति केल्या श्रर रानी पुष्पवती 
को सौप्या, सौ भामंडल नातिस्घरण होयसवं वृत्तान्त चग््गतिकू कहा ! नो सीता मेरौ 
बरहि है श्र रावी विदेहा मेरी माता है शररपुप्रती मेरी प्रतिपाचक साता है। यह 
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वार्त सुन विद्याधरनिकी सव समा श्रार्र्क्‌ प्राप्त मई श्र चदरयति साम्डलक्‌ 
राज्य देय संसार शरीर श्र भोगरनिते उदास होय वैराग्य प्रंगीकार करना विचा 
य्या । भ्र भामण्डलक्‌ कहता भया-हे पत्र | तेरे जन्मदाता मातापिता तेरे शोक 
करि महादु छी तिषठ ह सो श्रपना ददनदेय तिनके नेत्निर्‌' श्रानन्द उपजाय । सो खामी 
सवेशरूतदित गुनिरान राजा दश्षरथसू' कहै है कि यहु राजा चन्दरगति संसारका स्वल्प 
भ्रसार जान हमरे निकट प्राय जिन दीक्षा धरता भया; जो जन्या हसो निश्चय 
सरेरीगा श्ररजो मूवाहै सो श्रवश्य नया जन्म धरेगा, यह्‌ संसारकी श्रवस्या जान च 
गति भवभरमणते उर्या । ये मुतिके वचन सुनकर भामण्डल पूता मया-हे प्रमो ! ऋ. 
गतिका पुष्पवती का मोपरं श्रधिक सह्‌ कहैत मया । तव मुनि बोते-ये पैम के तै 
साता पिताहँसोसुन। एक दारू नाम ग्राम वहं ब्राह्मण विमुचि ताके स्त्री भ्रनुफोगरा 
भरर भ्रतिशरत पुत्र, ताङ्गी स्वी सरसा , अरर एकं कथान तामा परदेसी ब्रह्मणं सो श्रपनी 
माता ऊर्या सद्ित दासग्राम मे प्राया सो पापी अरतिभूत कौ स्वर सरपाकू श्रर इनके प्रर 
के सारभूत घलक्‌ ते मागा। सो प्रतिभूत महादुःख होय ताक दव्वेक्‌ः पृथ्वीपर भव्या! 
श्र याका पिता कयक दिन पहिते दक्षिणाके प्रथं देशातर गथा हुता सो घर पुश्षनि र्न 
सूना होय गया । जो घरमे थोड़ा बहुत धन रहा थासो भी जाता रहा श्रर भ्रतिभूत्की 
माता ्रनुकोशा सो दारिद्रकरि महाुःखी भई । ्रर यह्‌ खव वक्ता विमुचि ते सुना ङ 
घरका धनह गया श्रर पुत्रकौ बहू हृ गई श्रर पुत्र दरढवेक्‌ निकपाहैसोन जानिये कौत 
तरफ गथा ? तब विमूचि घर श्राया श्र श्रनुरोशाकू' ग्रति विह्वल देव धेयं बेधाया ब्र 
कयानकी माता उर्या सो हं महादं सिनी, पूत भ्रन्याय कां किया ताकरि अति लज्जायमाि 
सो कहके दिलासा करी जो तेरा भ्रपराध नाही र भ्राप वि पचि पुत्रके दूःढवेकू गया । 
सो एक सर्वारि नाम नगर ताके वनम एक भ्रवधिज्ञानी मुनि सो लोकनिके मुखते उफी 
प्रशंसा सुनी किये प्रवधिज्ञानरूप क्िरणोकर जगतमे प्रकाश करे है । तव यह गुनिप गया. 
धन भ्रर पुवरवधूके जानेसे महा दरु.खी हता ही सो मुनिराजकी तपोद्धि देखकर श्रर ससार 
की भटी माया जात तीतर वैराय पाय विमुचि ब्राह्मण मुनि भया श्रर विमूचिकी स्रौ नु 
कोला श्रर कयानकी माता र्या ये दोनों ब्राह्मणौ कमलकांता प्राधिका के निकट का 
के त्रत घारती मई । सो विपूुचि मुनि श्रर वे दोनो भ्रावि्ठा तीनो जीवं सहानिस्ृह धमः 
ध्याने प्रसादते स्वगं लोक गए । कपना है वह लो? सदा प्रकल्प है । विमुविका पू 
भरतिभूत हिसामागेका प्रशषसक भ्रर संयमी जौवोका नन्दक सो, प्राते रौद्र ध्यानकरे योगत 
दैति गया श्रर यह्‌ कयान भी दुर्गेति गयो । श्रर वह॒ सरसा भ्रतिभूतकर स्वरी जो कयानं 
करी लार निकसी हती सो बलाहक पव॑ की तलहटी भँ मृगौ भई सो व्याघ्र ते भग 


तीसवां प्व ९०६ 
मृगोके युथसे श्रकेली होय दावानल मे जल पई, सो जन्मातिरमे चित्तोत्सवा भई भ्र वह्‌ 
कयान भव-भमण कर ऊंट भया फिर धूत्रकेशका पुत्र पिगल भया भ्रर वह प्रतिभूत सरसा 
का पति भव-ग्रमण करता राक्षस सरोवर के तीर हस भया, सो धिचातूने इसका सवं भ्रंग 
घायलं किया सो चैत्यालयके समीप पड़ा । तहां गुर रिष्यको भगवानका स्तोत्र पदावता 
भया सो याने सुना, हंस की पर्यायं छोड दस हजार वषं की प्रां का धारौ दशोत्तम नामा 
पवेतविषं किन्नर दैव भथा । तहांते चयकर विदग्धपुरका राजा करुडलमंडित भया, सो 
पिगल के पास से चित्तोत्सवा हरी सो ताका सकल वृत्तात पव कहा ही है । श्रर वेह 
विमृचि ब्राह्मण जो स्वगेलोककु गया हृता सो राजा शंदगति भया, श्रनुकोशा ब्राह्मणीं 
पुष्पवती भई श्र वह कयान कई मव लेय पिगल होय मूनित्रत धार देव भया सो वान 
मामंडलक्र होते ही हर्या भर वहं उरया ब्रह्मण देवलोकतै चथकर रानी विदेहा भई । 
यह्‌ सकल वृत्ताव राजा दशरथ सुनकर भामंडलतं मित्या भ्र वेत्र ्रधपातते भ्र लिये । 
धरर सम्पूण सभा यह कथा सुनकर सजल नेतर होय गई श्र रोमांच होय भ्राए। प्रर 
सीता श्रपवे भाई मामंडलङ्‌ दैख स्नेह कर मिली भ्र रुदन करती भई, है भाई! मै 
तोहि प्रथम ही देस्या । भ्रर श्रीराम लक्ष्षण ऽठ्कर भामंडलते मिले, मुनिक्‌ नमस्कार 
कर खेचरं रूर सब ही बन से पगरक्‌ गए ! भामंडलसू' यन्त्र कर राजा दश्रथने जनक 
राजा पास विद्याधर पठाया श्रर जनकक्‌ श्रावने श्रथं विमान मेजे | राजा ददर ते 
भामंडल का बहुत सन्मान क्रिया श्र भामंडलक्‌ ्रति रमणीक पहल रहिवेक दिए जहां 
सुन्दर वापी सरोवर उपवव है सो वहां मामंडल सुखम तिष्ठया 1 श्र राजा दार ते 
मामण्डल के श्रावनेका बहुत उत्व किया, याचक्निर्‌ बांछासे भी भ्रधिक् दान दिया, सौ 
दरिद्रता रहित भए । भ्रर राजा जनकं के निकट पवनहूते अरति सीघ्रगामी विद्याधर गु, 
जाय कर्‌ पूजक आगमनकी बधाई दी भ्रर दशरथका अरर भागण्डल का पत्र दिया सौ बाच 
कर जनकं ग्रति आनन्दक्‌ प्राप्त भया, रोमांच होय घ्राए । राजा विद्याधर पृच्ै हैः 
हे माई ! यह स्वप है या प्रत्यक्ष है ? तू रा, हमसों मिल, सा कहकर राजा मिते श्रर 
लोचनं सजल होय श्राए । जसा हषं पूतरके मिलनेका होय तैसा पत्र लानेवासेसे भिलनेका 
भया, स्पे वस्व शराशरषण ताहि दिए, सव वुदुम्ब के लोग भते होय उत्सव किया भरर 
बारम्बार पत्र का वृततात ताहि प ह प्रर सुन सुन तृप्त न हय । विद्याधर सकल वृत्ता 
विस्तार कचा । ताही समय राजी जवक सवं दुम्ब सहित बिमाव पे वैः ब्रयोध्या को 
चाणे सो एक िमिष मे जाय पहने । कैसी है ग्रयोध्या ? जहाँ वादिवनिके नाद होय रहै 
ह । जनक सघ ही निमानतं उतर पूत्ते मिल्या, सुखकर मेत मित गए, क्षण एकं मूर्च्छा 
भराय गई । बहुरि सचेत होय श्रभूपातके भरे नेत्रनिसु पत्रकू ला श्र हाय पे स्पा । 
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भरर माता विदेहा ह प्रक्‌ देव मूच्छित होय गर्द । बहुरि सचेत होय भित श्रर र्दन 
करती भई, जके रनक सुनकर तिगेन्वनिकू' भो दया उप । हाय पत्र । तु जनमे ही 
उतकट वैरे हरा गया हुता श्रर तेरे देखवेकू' मेरा शरीर वितारूप श्रभिनि कर दग भया 
हृता सो तेरे दशन रूप जलकरि सीचा, शीतल भया । श्रर धन्य है वह राणौ पृणवती 
विद्याधरी नाने तेरी बाल लीला देखी रर क्रीडा करधूसरा तेरा शरग उरस लगाया भर 
मुख चूमा श्र नवयौवन अवस्था विके चन्दन कर लिप्त श्ुगन्धनिकर युक्त तेरा शरीर 
देस्या, एेसे शब्द माता विदेहा ने कहै । श्र नेत्रनितै अश्रुपात रे, स्तन दुग भरा 
ग्रर॒विदेहाकर' परम आनन्द उपज्या; जैसे जिनक्षासन की सेवक देवी श्रादन्द सहित 
तिष्ठ तैस वह पत्रकू देख भुखसागरमे तिष्ठ । एक सास पन्त यह्‌ ध्रयोध्या मै रहे । 
फिर भामण्डल श्रीरामसूु' कहते मए-हे देष ! या जानकी को पहारो ही शरण है, धत्य 
है भाग्य यके जो तुम सारि पति पाए, पेते कह बहिनक्‌ चातीसे लगाया । श्रर मरा 
विदेहा सीताकू उरसे लयाय कर कहती मई-हे पत्री ! साप्त ससुरकी प्रधिक पवा करियो 
भरर एसा करियो जो सवं वटुम्बमे तेरो प्रशंसा होय । श्रर भामण्डल मे सवक्‌ बुलाया; 
जनकका चछोटामाई जो कनक उसे सिथिलापुरीका राज्य सौपकर चवक शरं विदेहा शरणे 
स्थानक ले गया। यहु कथा यौतमस्वामी राजा श्रेणिकते कहै है फि हे मपषदेशक 
भ्रधिपति ! तु धमक साहात्म्य देख, जो धर्मक प्रसादत श्रीरामदेव के सीता सारिवी सर 
भई, गुण-रूपकर पूणं जाका भामण्डलसा साई-विदयाधरनिका इन्र श्रर भितके लक््मणसा 
भाई सेवक भ्रर देवाधिष्ठित वे धनुष सो राम ते चढाए । यह्‌ श्रीराप का चरिव-भामंड् 
के सिलापका वणेन जो निमंल चित्त होय भूते ताहि मच वांछित फल की सिद्धि हेय 
प्रर निरोग शरीर होय सूयं समानं प्रभावक्‌ पावे । 
हति श्री रविषेणाचाये विरचित महापदमपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचमिका विषं 
भामण्डल का मिलाप वणेन करनेवाला तीस्ाँ पं पूणं भया ॥३०॥ 
इकतौसवां पर्वं 
(राजा दद्चरथ का पुवं भवं सुनकर संसार से विरक्त होना) 

श्रथानंतर राजा श्रेणिक गौतमस्वापीसू पूछते भए-हे प्रभो ! वे राजा दशरथ 
जयतके हितकारी, राजा अरनरण्यङ पुत्र बहुरि कहा करते भएु ? अरर श्रीरा लकष्षणका 
सकल वृत्तात्त यै सुना चाहं ह पा करके कहो, तुम्हारा यश तीन लोके विस्तर रहा 
है ! तब सनियोकि स्वामी सहातप तेजके घरनहारे गौत गणधर कहते मए कि जैसा यथां 
कथच श्रीरव्ञ वीतरापदैवते भाख्या है, है भव्योत्तय ! तु शुत । जब राजा दशरथ बहुरि 
मुदियोक वधैचोक' गए सो सर्वमूतहित स्वामीकू' नमस्कारकर प्ते ण्ए-हे स्वासी ! गँ 


इकतीसवां पवं ३११ 


सं्ार मेँ श्रनंत जन्ष धरे सो कई भवकी वार्ता तिहारे प्रसाद से सुनकर संवारक्‌ तजा 
चाह हं । तव साधु दशषरथकूः भव सुननेका भरभिलापौ जानकर कहते भए कि हे राजन्‌ 1 
सब ससारके जोव प्रनादिकालसे कमेकि सम्बन्धसे भ्रनंत जन्म मरण करते दुःख ही भोगते 
्राए है । इस जगतमे जीवनि कर्मी स्थिति उक्छृष्ट मध्यम जयन्य तीन प्रकारकौ है 
्रर मोक्ष सरवमे उत्तम है जाहि पेचमगति कटै है सो ग्रनंत जीवपि में कोई एकके होय है, 
सबनिक्रो नाहीं । यह्‌ पंचमगति कत्थाणरूपिणी है जहति बहुरि भ्रावागसन वाहीं । वहं 
भ्रनेत सुखका स्थानक शुद्ध सिद्ध पद इन्द्ियविषयरूप रोगनिकफ़रि पीडित मोहुकर भ्रन्ध 
प्राणी न पावै । जे तत्वा श्रदधानकर रहित वैराग्यते बहिमं ख है अर हिषादिकमे है प्रवृत्ति 
लिनकौ तिनकू' निरन्तर चतुगंति का भपण ही है । भ्रभग्यों को तो सर्वथा मुक्ति नाहीं, 
सिरंतर भव भ्रषण ही है भ्र भव्यनिकं कोई एकको निवृत्ति है । जहाँ तक जीव पुद्गल 
धमे प्रधम काल हसो लोकाकाश है भ्रर जही श्रकेला प्राकार दही है सो भ्रलोकाकाशच है। 
लोक कै शिखर सिद्ध विराजे है । या लोकाकाशच में चेतना लक्षण जीव भ्रनन्त ह जिका 
विनाश साहं । संसारी लीव निरन्तर पृथ्वीकाय, जलकाय, ्रग्निकाय, वायुकाय, 
वनस्पतिकाय, त्रसकाय ये छ काय तिनमें देह धार भ्रमण करे ह । यह्‌ नैलोक्य प्रतादि 
भ्रनन्त है, यापै स्थावर जंगम जीव अपने श्रपते कमंनिके समूह करि वेधे नाना योनिविषै 
भ्रण करे है । रर जिनराजके धर्मकर भ्रनन्त सिद्ध भए श्रर अनन्त सिद्ध होये भर होय 
है 1 लिनमागे टारकर प्रौर मागे मोक्ष नाहीं । श्र श्रनन्त काल व्यतीत भय), श्रनन्त काल 
व्यतीत होयगा, कालका रन्त नाही । जो जीव संदेहृरूप कलंक कर कलंकी ह श्र पापकर 
पणं है शर धर्मक नाही जानै है, तिनकं जेन का श्रद्धान कहते होय ? भर जिनके श्रद्धानं 
नाही, सम्यक्तरहित है, तिनके धम कहते होय ? रर धर्मरूप वृक्ष विवा मोक्षफल कसे 
पावे ? अज्ञात श्रनंत दुःखक्रा कारण है । जे मिथ्यादृष्ठ प्रघमेविषं प्रनुरागी है रर भ्रति 
उग्र पाप कर्मरूप कचुकी (चोला) कर मडित है, रागादि विषकने भरे है तिनका कल्याण 
कँसं होय, दुल ही सोगवे है । एक हस्तिनापुर 'विषै उपास्तिनामा पुरुष ताकौ दीपनी वामा 
स्वी सो मिथ्याभिमाच कर पूरणं माके कु नियम ब्रत नाह, शरदधावरहित महाकरोधवन्ती- 
भरदेखसको कषायरूप विषकी धारण्हारी, महादुर्भवि निरंतर सधुनिकी निदा करणहारी, 
कशब्द बोलनहारी, महाङृपण, कुटिल, श्राप काहुकू्‌' भन्च न देय रर नो कोई दान कर 
ताक मने कर, घनकी धिरानौ श्रर घमं न जानै इत्यादिक महादोषकी भरी सिथ्यामार्गकी 
सेव सो पापकमेके प्रभावकर भवसागरविषे श्रन॑तकाल श्रमण करती भई श्रर.उपास्थित 
दाचक ्नुरागकर चंद्रपुर नगर विषै भद्रनामा मनुष्य ताके घारणी स्री ताके धारणनामां 
त भवा । भावान बहत टवी ताके नयनदुन्दरी नामा स्री सो वारण शु भावत 





मुरिनिको श्राहार दान देय प्रन्तकाल शरीर तजर घातकौलड दरीपविषे स्तखुर संग 
भूमिम तीन पल्य सुख भोग देवपर्याय पाय तहाते चयकर पृथुलावतती नगरी विषै राना 
नेदिधोष रानी वशुषा ताके नंदिवर्धेन नामा पुत्र भया } एकदिन राजा नंदि पोष योधर 
तामा भूनिके निकेट धमे श्रवणकर तंदिवेषेनकू' राज्य देय श्राप मुनि भया श्र सहातपकर 
स्वगैलोक गया । श्रर तंदिवधैन श्रावकके त्रत धारे, पंच नमोकारक स्मरणविपे तर कोटि. 
पूवे परयत महाराजपद के सुख भोगकरं प्रन्तकाल समाधिमरण कर पंचप शवलोक गथा। 
तहां ते चयकर परिचभ विदेहविषे विजयाधं पवेत तहां शरिपुर तामा नगर तहां रजा 
रत्नमाली ताके राणी विदुल्लता तानन सूयंजय नामा पत्र भया । एकं दिन रलमाली महा- 
बलवां सिहपुर का राजा वज्ञलोचन ताभ युद्ध करवेकु गया । श्रनेक दिव्य रथ हषी 
घोड़े पियादे महापराक्रमी सामं लार, नानाप्रकार शस्वनिके धारक, राजा होठ इता 
धनुष चाय वस्ते पिये रथ विषै श्रारूढ, भयानक भ्राङ़ृततिक्‌' घरे ्रागेय विद्याधर श 
के स्थानककू' द्ध करवेकी है इच्छा जाके, ता समय एक देव तताल प्राय कर क्हूता 
भया-हे रलमाली ! ते यह कहा श्रार्या । भ्रव तु कोष तज, मँ तेरा पूवे मवका वृत्त 
कहै हँ सो भुन-मरतकष् विपे गांधारी नगरी तहां राजा भूति, ताके रोहित उपमयु 
सो राजा श्रर पुरोहित दोनों पापी मांस-मक्षी । एक दित राजा केवलगर्भस्वामीके सते 
व्याख्यान सुन यहं व्रत लिया जो भैं पापका श्राचरणन करू तो उपमन्यु पुरोहित रे 
डाय द्विया । एक समय राजा प्रर रतृप्रोकी घाड़ श्राई सो राजा ्रर पुरोहित दोनो 
मारे गए । पुरोहित का जीव हाथौ मया सो हथ युद मँ घायल हो भरतकाल गमोकार 
मेत का श्रवणक़र तहां गांधारी नगरी विषै राजा भूति कौ रानी योजनगंा ताक भरि 
सुद नाणा पुत्र भया सो ताने केवलगभं मुनि का देन कर पव चनप सए 
किया तब वैराग्य उपजा सो मुनिषद भ्रादरा, समाधिमरण कर ग्यारह स्वगविष ५ 
अया । सौ मै उपमन्यु पुरोहित का जीव ्ररत्ु राजा भूति मरकर मंदारष्यविषं गग 
भयां । दावानल भे जल मूवा, मरकर कलिजनामा नीच पुरूष भया । सो तहापाप्कर दू 
नरक गथा सो मै सह के योगकर नरकविषे तुद संबोधा । भयु पूर्णकर नरके निकष, 
रल्नमाली विद्याधर भया सो तु श्रव वे नरकके दुःख भूल गया 1 यहं वार्ता यून ५ 
सूयैजय पुत्रसहित परम वैराग्य प्राप्त भया । ुगेतिके खत रथा, तिलकगुनधर स्वाम 
का शरण तेयपिता पुत्र दोन मुनि भए । सूर्यजय तपृकरर दसवें देवलोके देव मया । क 
चयुकर राजा श्रनरण्यका पूत्र दशरथ भया । सो सर्वभूतहित मुनि क है, श्रता 
तकर उपास्तिका जीव कयक भव विषे बडे मीजकी नयाई वृद्ध ध ४: 
राजा दशस्य उपास्तिका जीव दै श्र नंदिवधैनके भृवविषे तेरा पिता राज दषु ध 


स 
होय गवेयक गया सो तहत चयकर प्र सर्वभूतहित भया । भरर जौ राजा शरुतिका जीव 
रलमाली थया हृता सो स्वसु आयकर यह्‌ जवक थया । श्रर उपपन्यु पुरोहितका जीव 
जाने रलमालीको संबोधा हृता सो जनकका भाई कनक भया । या संस्ारविषं च को 
्रपना हैन कोर पर है । शुभाशुभ कर्मोकर यहं जीव जन्य मरण करं है । यह्‌ पूर्वं भवका 
वणेन सुन रजा दशरथ निःसंदेह होय संयमको सम्पुख भया । गुरुड चरणविकों नमस्कार 
कर नगर भे-परवेश किया, निर्मल है ्रन्तःकरण जिनका, मनमें विचारता भया कि यह्‌ 
महासंडलेदवर पदा राज्य यहा सुबुद्धि जे राम तिचको देकर मै सुवित्रत भरंगीकार कङ। 
राम धर्षालमा है अरर पहाधीरहै धैयं को धरै है यह समुदरत्त पृथवीका राज्य पाले 
स्थं ह । श्रर भाई भी इतके भ्राज्ञाकारी दह । एेखा राजा दशरथने चितवन किया । कमे 
है राजा ? मोहते परान्मुख अर मूरवितके उद्यमी । तासषय शरद ऋतु पूणं भई श्रर हिय- 
ऋतुका श्रागसन भया । केतौ है शरद ऋतु ? कमल ही हँ तेत्र जके श्र चनदरमाकी 
चांदनी सौ ही है उज्ञ्वल वस्व जाके, सो मानों हिमकऋतु के भय कर भाग गई । 

भ्रथानतर हिण्ऋतु प्रणट भई, शीत पड़ने लगा, वृक् दहै भ्र ठंडी पवन कर लोक 
व्याकुलं भए ! जा ऋतुविषे धनरहित प्राणी जीणं कुटी भे दुःखे काल व्यतीत करं है, कंसे 
है दरिद्री ? फट यह ग्रधर चरण जिनके श्रर बाज हर्दा जिनके श्रर स्वे केश 
जिनके भ्र निरंतर अग्निका है सेवन जके ्रर कभी भी उदर भर भोजन न मिसे, कटोर 
है चम जिनका श्रर घर मे कुभार्यके वचनरूप रास्त्रनिकर विदारा गया है चित्त जिवका 
भरर काष्ठादिककै भार लायवेको कोषे कुठारादिकको धरे बन बन भटक ह श्रर शाक 
वोरषलि भ्रादि पप्र श्राहारकर पेट मर है श्र जे पुष्य के उदयकरि राजादिके धनाढच 
रष भद है ते बड़ पहलोमे तिष्ठ ह ्रर शीत के निवारणहारे श्रयर कौ धूपकी सुगधिता- 
कर युवत सुन्दर वस्त्र परे ह श्र सुवणे धर रूपादिक के प्रौ मे षटरससंुक्त सुगंधित 
स्निर्ध भोजन करै है केसर श्रर सुगंधादिकर लिप्त है रंग जाके अरर जिनके निकट पूष- 
दान में धूप खेदे है श्र परिपूणं धन कर चिता-रहित ह भरोखोमे वैठे लोकमिको खै 
ह भर जिनके समप गौत नृत्यादिक विनोद होयवो करे है, रलो$ श्रामूषण प्रर सुगंध 
मालादिककर मंडित सुन्दर कथा उद्यमी हँ श्र जिनके विनयवान ग्रनेक कलाकी 
जननहारी महारूपवान पतिव्रता स्वी है । पुष्यके उदयकरि ये संसारी जीव देवगति म नुष्य- 
गिकं सुख भोगे ह श्र पापकं उदयकरि नरक तिर्यन्व तथा मानुष होय दुल दरि 
भोगवे है, सव सोक अपने भने उपाजितत कर्मैके फल भोग ह । दे मूनिके कचन दारय 
पिते भुन हुते, संसार तं विरक्त भया हवारपालक्रु कहता भया, कैसा ह द्वारपाल ? 
फां ६ 


३१४ पदमपुराण-धाषा 
कनयम 








^“ हे भद्र | समत यन्ती पुरोहित सेनापति शरादि सवक त्यावो, तव वह ारात 
दारि पर श्राय दूज मनुप्यको द्वारपर भेलि तिनकी प्राजा प्रमाण वुलावनेकों गया, ठव पै 
भरायकर राजा प्रणाघकरि यथायोग्य स्थानविषं तिष्ठे श्रर विनती करते भए-हे नाष | 
राजञा करु, कया कायं है ? तब राना कही, मै संसारक त्यापएकर रिश्वय शती संयमं 
रगा । तव मंत्र कहते मए कि हे प्रभो ! तुपको कौन कारण वैराग्य उपला ! तव 
नृपति कही ज प्रत्यक्ष यहं समस्त जगत सूरे तृणकी न्याई'मृयुूप भ्रग्नकर जरं ्ैश्रर 
सी प्रभति, ्रलम्य भ्र भव्यनिकू' लेने योग्य एेसा सम्यक्तसहित संयम सो भवता 
का.हरणहारा धरर शिब रुख का दैनहारा हैर रुर नर विदयापरपिकरि प्य प्रशं 
योग्य है । मँ भ्राज भुपिके मुख से लिनशासतका व्यास्यान सुत्था । कंसा है भिरा ! 
सकल.पापों का वजेत हारा है । तीन लोक विव परयट, षहा सूष्म है चर्चा जा दिप, रि 
पिल उपसारहितं है । सव वस्तुनि समयत्रत परम वसतु है, ता सम्यक्तका सूल .नित- 
शान है, श्री गुरभोके चरणारविद कै प्रसादकर यँ पिवेत्तिमागैम पवत्य, मेरी भवभति 
इः तदीकी कथा श्ान मै भूवि के मु से.सुषी भर मोहि चातिस्सरण भया । सोमे 
गः देवो, ब्रास कर कपि है फेसी है मेरी भव-भराति ददी ? साता प्रकारके जन्ये 
हीह रसरः जा, योह रूप कीच करि मलिव कतकंरूप प्राहुसिकरि पूणं महाषटःलद्प 
बरहर उदे. है निरंतर जा, मिथ्यारूप जलकर भरी, मृत्यु रूप भगर सच्छतिका है भय 
जाविषे, -रदनके महारग्दक्‌ धरे श्रमं प्रवाह कर बहती, भरज्ञावरूप पर्व॑ततै निकसी, 
संसाररूप समुद्र मे है वेश जाका, सो भ्रव भँ इस भव-नदीक्‌ ऽंघकर ..शिवपुरी जाये 
का त्रयमी भया हं । तुस मोह के प्ररे कदु वृथा मत कहो, संसार समूद तर निर्वाण द्वप 
जतिःश्र॑तराय मत करहु । जसे सूय के उदय होते भ्रधकार व रहै तैसे सम्यग्नान के होत 
सष्टण तिमिर कहां रहै । ताते मेरे पूत्रक्‌' राज्य दहु, प्रव ही पुत्रका श्रभिषेक करावहु, पै 
त॑पोवव-ये प्रवेश करूं हं । ए वचन सुन यन्त्री सायन्त राजाक्‌' वैराग्य का निश्चयं जाव 
फुरमः.शोकक्‌ प्राप्त भए । तीचे होय गए हँ मस्तक लितके श्रर श्रशरुपात करमर गए 
त्र जिनके, शरगुरी कर भूमिकू' कुचलते क्षणमात्र मे प्रभा रहित होय गए, मौनसे. तिष्ठ 
भरर सकल ही रणवास प्राणचाथ का निरग्रय व्रतका निचय ुति शोककरू' प्राप्त मयाः; 
नेक विनोद करते हूते सो तजकरं श्रीसुश्रों से लोचन भर निए महा रुदन ४ 1 

मरत पिता का वैराग्य सुन श्राप भी प्रतिबोधकु प्राप्त भए, चित्त में चितवतै भशर 
यहुःसनेहका प्रबन्ध छेदना कठिन है । हमारा पिता ज्ञानक प्राप्त भया, जिषदीक्षा लेक 

इच्छं है, रब इनके राज्य की चिता कहां । मून ॥ तो किसी को कुच पूदना८ च क्ब 


भूषिविषै थाप्या है मस्तक श्र घोडे ह हाय नाने, नृपति ताको भा करी नि 
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केरा । मै तपोवद में प्रवेश कर्गा, संयम धारगा । कंसा है संयम ? संसारके दु.खधिका 
कषय करणहारा है । श्र मेरे या देहं करू कहा ? कंसा है यह देह ? व्थाधिका रह 
धरर विनदवर है सो यदि देहुसे भेरा सम्बन्ध नाहीं ठो दुःखरूप बाधवनिसों कहा सम्बन्ध? 
यह्‌ सव श्रपने कर्मेफलके भोक्ता है, यह प्राणी मोह कर प्रघ है, संसारं कवि श्रकेला ही 
भटक है, केषा है दुःखरूप वन ? नेक भव-भयरूपं वृक्षनिते भरथा है । छ 
भ्रथारन्तर केकई सकल कलाकी जाववहारी भरतकी यह्‌ चेष्टा जात भ्रति शोक 

धरती भई, मनँ चितवै है-भरतार श्रपत्र दोवों ही वैराग्य धासथा चाह है कौन उपाय 
करि इनका तिवार्ण करं ? या भांति चिताकर व्याकुल भया है सन जाका, तब राजेन 
जो वर दिया हृता सो याद श्राया । भ्र शीघ्र ही पतिषे जाय भ्राधे सहास पर बैठी; 
धरर विनती करती भई, है राथ ! सवं ही स्वीनिके विकट तुप योहि पाकर कही "ही 

जोतुर्षाग सौ मै देऊ, सो भ्रव देवो । तुस सत्यवादी हौ भरर दार करि नि्मेल कीति 
पहार जगत विषं विस्तर रही है । पव दशरथ कहते भए-दै प्रिये ! जो तेरी वा होय 

सोरी लेह्‌ । तब राणी केकई राभ ारती संती फटती भई-हे राथ ! हमे ठेषी कहा शूकं 
मई जो हुम कठोर चित्त किया हमकू' तजा चाहो हो, हषारा जीव तो तिहरे श्राधीतं है 

्रर यह जिच दीक्षा श्रत्यन्त दुधैर सौ तेयवेक तुम्हारी बुद्धि कारक प्रव्ती है ? ये. ह 

समाव ञे भोग तिनकर लङाया जो तिहार सरीर सो कैसे मूषिपद धारोगे ? कसा, ह 

मुनिपद, भ्त्यन्त विष है । या भाति जब रावी केक ते कल्या तब श्राप कहते भए-है 

कति ! सपथेनिक' कहा विषम ? मै तो निसनदैह युनित्रत धारूगा, तेरी श्रभिलाष हो 
सो साप लहु । रावी चितावाव होय नीचा मुखकर कहती भई, है चाथ ! मेरे पु 

राज्य देहं । तव दशरथ बोले, यामे कहा संदेह ? तै धरोहर मेली हुती सो श्रव तेहु, 

जो कहा सो हम प्रसाण किया, भरव होक तन, ते मोहि ऋम-रहित किया । ठव राप 

लकषषणकू वुलाय दशरथ हूते थए-कंसे है दोऊ भाई ? यहा विनयवान ह, पिता के 

श्राज्ञाकारी हैँ । राजा कहै है, हे वत्स ! यह केकई श्रनेक कला की पारगामिनी है, यति 

पे महा घोर संगरास विषे मेरा सारथीपना किया, यह भरति चतुर है, मेरी जीत मई, तव 

मै ुष्टायद्ान होय याहि वर दिया जो तेरी वाद्ाहो सो माय, तद याते क्चन.भेरे 

धरोहर मेला । भ्रव यह्‌ कटै है कि मेरे पुरू राज्य देवो, सो जो थाके पत्रक राज्य.त्र 

देऊं तो याका पत्र सरत संसार का त्याग करं भ्र यह्‌ पुच के शोकषकरि प्राण त र 

भेरी वचन चूके फी ्रकौति नयत्‌ भे विस्तरं । श्रर बड पुत्रक छोडकर छोटे युत्रक्‌ 

रथय ड तो यहं काम सर्द विपरीत है र भरतकू' सकत पृथवी का राव्य दिए - 

तुम चक्ष्मण-सद्ित कहा जाभ्नो ? तरु दोऊ भाई परयक्षवी तेज के रहार हो । ्तते.हे 
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वत्स । मै कहा करू ! दो ही कठति बात श्राय वनी । भै श्रत्म्त दुःखर्य विता ॐ 
सागर मेँ पडा ह] तव श्रीरामचन्द्र महा विषयक धरे घन्ते कहते भर्‌, पिता $ 
चरणारविदकी श्रोर ह नेत्र जिनके श्र महा सन्जनमावकू्‌ धरं ह । है तात ! हु शरपना 
वचन पाल, हारी त्रिता तह, जो तिहारे वचन चूके की प्रपकीति होय श्र हमारे 
इर की सम्पदा रावे तो कौन श्रयं । जो सुपुत्र हँ सो एसा ही कायं करं जाकर भता 
पिताक रचमात्र मी शोक न उपज । पूव का यहः पुत्रपना प्ति कहै हँ नो पिताक 
पवित्र करं ्र कष्टते रक्षा करं । पवित्र करणा यह कडावै जो उनकू जिनधमं ॐ सम 
करे । दरारथके श्रर राम लक्ष्मण के यह्‌ बात होय है, ताही संम भरत महलते उतरा, 
मन भे विचारी-मै मुनिव्रत षरू' अरर कमेनिक्‌ हु । सो लोकनिके गलते हाहाकार शव्द 
शया । पिताने विह्वल चित्त होय भरतक्‌' वन जायेते रास्था, गोदे ले बै, छादी 
लगाय लिया, मूख चूमा ग्र कहते भए-हे पुत्र ! तु प्रजाका पालनकर, मै तपके श्रि 
बत से जाऊ हं । भरत बोतते-मै राज्य न कर, जिन दीक्षा धसा । तव राजा कहू 
भए-है वत्स. ! कंयक दिन राज्य करहु । तिहारी नवीन वय है, वृद्ध भव्याय तप 
क्रियो । शरत कही-हे तात ! जो मृत्यु है सो बाल वृद्ध तरुणकू` नाहीं देवं है, खव भक्षी 
है, तुम मोहि वृथा. काेक्‌ मोह उपेजावो हो 1 तव राजा कही-ह पुत्र ! गृहस्थाश्रम विषं 
भी धमं का संग्रह होय है, कुमानुषनिते नाही बने है । तवः भरत कही-हे चाथ! इद्ियपि 
के वशते काम क्रोधादिक भरे गृहुस्थपिक्‌ मुक्रिति कहां ? तब भूपतिते कहौ ह भरत | 
मुचिनहू मे सवकी तद्भवमुमित नाही होय दै, कोई एककी होय है ताते तु कमक ४६ 
गृहस्थ प्राराधि । तब भरते कही हें देव ¦ श्राप चो कही सो सत्य है परन्तु गृहस्य 
कातो यह नियम ही दहैजो मूवितिन होय भरर मुनिनमे कोईी होय, कोईकी न होय । 
गृहुस्थधमेते परंपराय मुक्ति होय है, साक्षात्‌ नाही, तातते वह्‌ हीनशित वारेनिका ८ 
मोहि यह्‌ बात न रचे, मै महात्रहही धरणे का भ्रभिलाषी हूं । गरुड कहा पत क 
रीति श्राचरं ? कुमानुष कामरूप श्रग्निकी स्वालाकरि परम्‌ दाहक पराप्त भए 
हनद्िय शरर जिह्वा इ्छिय करि श्रध कार्थेकू करं है, तिन्‌ तिवृक्ति र र 
जीव धर्मत विमूख विषय-भोगनिक्‌' सेय करि निरचयसेती महा दुःलदाता 4 जो दग । 
वाहि प्राप्त होय ह । ये भोग दुगति फे उपजावनहारे भर राखे न है क्षण- 

तै त्याग्यही ईै। ज्यो ज्यों कायल्प प्रणि मे भोगूप ईधन रिष त्यो 

ध तापिकी करणहारी कामाग्नि ज्वलित होय है, ताते है तातः। म मोहि व 
हैवो जो यै बन मे जाय विधिपूेक तप करू, लिमा पित तप प्रम निर्जराका का क 
था संसत मै परति भयम्‌ प्रप्त भयाहूं। रहं प्रभो! जोघरदही विषे कत्य 


3 ~न 


ईकतीसवां परव २१९ 
०५“ ~~~ -~~_~_~_~~~~ ~~ 
होय ठो तुष काहे को षर वजि मुनि हृभरा चाहो हो ? हुम मेषे तात्र हो, सो तात्त का 
यही घम है जो संसार-घमुदरते तारे, तपक श्रनुमोदना करे, यह्‌ बात विचक्षण पुरुष करै 
है । शरीर स्त्री घद याता पिता भाई उकलक्‌ तजि यह जीव भ्रकेला ही परलोकर्‌ गया 
है, चिरकाल देवलोकके सुख भोगे, तहु यह तृप्त न भया, सो भव मनुष्यनिके भोगकरि 
से तुप्ठ होय ? पिता भरतके ये वचन पुतङर वहत प्रस भया, हषं थकौ रोर्याच होय 
भ्राए भ्र कटुता भया-दे पत्र ! तू धन्य है, भग्यनि विषे मख्य है, जिनशासनका रहस्य 
लानि प्रतिबोघक्‌ प्राप्त मया है! तुजोकैहैसो प्रमाण दै, तथापि हे घीर ! तै श्रव 
तक कबहु मेरी प्राज्ञा भंग न करी, तु विवयवान पूरुषो मे प्रधान है, मेरी वार्ता, सुनि । 
तेरी माता केकरईते युद्ध विषे मेरा सारथीपना किया, वहू युद्ध भ्रति विषपं हुवा जाभे 
जीवनकी श्रा्ञा नाही, सो यके सारथीपने करि युद्ध विप विजय पाई, तब गँ तुष्टायमाच 
होय याक कहा जो तेरी वोँछा होय सो मांग । तब थाने कही कि यह वेच भंडार रहै, 
जा दिन मोहि इच्छा होयगी ता दिनिरमाग लूगी। सो भ्राज याने यह्‌ गी किमेरेपृदक्‌ 
राष्य देहु, सो मे प्रमाणं किया । श्रव हे गुणरिधै ! तू इद्के राज्य सपान यहु राज्य 
सिःकुटक करि । मेरी प्रतिज्ञा भंगकी श्रकीति जयत विषे च हय श्रर यह्‌ तेरी माठातेये 
शोक करि तप्तायपान होय यरणकों च पावै, कैसी है यह ? निरंतर सुखकर लड़ाया है 
शरीर जानै । भ्रपत्य करिए पुत्र, वाका यही पूत्रपना है क्रि साता पितताकू' शोक समुद्र ये 
व डर, यह्‌ बात बुद्धिषान कहै है, या भांति राजा कटी । 

भ्रथानन्तर श्रीरास भरत का हाथ पकड़ महामधुर वेचनकृरि प्रेमकौ मरी दृष्ठि 
करि देखते सन्ते कहते भए, है भ्रात ! तात ने जैसे वचष तोहि कह एमे भौर कौव समथ ? 
जो समुद्र से रत्नो की उत्पत्ति होय सो सरोवर से कां ? भ्रवार तेरी वय तप्के योग्य 
सही, केयक दिन राज्य कर जासे पिता की कीति वचन के परालवे की चन्द्रमा ससान 
पिमैल होय । श्रर तो सारिखे पत्रक होते सन्ते माता रोककर तप्ठायमान मरणकृ प्राप्त , 
होय, यहं योग्य नाहीं । र यै पवत ग्रथवा वन विष एे्ी जगह निवास करू ग्रा चो कोई 
न जाने, तर निरदिचत राज्य कर } मँ सकल राजऋद्धि तज हरते दुर रहा श्र पृथ्वीको 
पीड़ा काहू प्रकार न होयगी । तात भ्रव तु दीं सां मतत डारे, कैक दिन पिताकी श्राज्ञा 
धाने राज्य करिन्याय सहित पृथ्वीकी रक्ष( कर । ह निर्मले-स्वभाव । यह्‌ इकष्वारुवंशनिका 
कुत ताहि भ्रतयन्त शोभायमान करि, जस चरस ग्रह नक्ष्रादिको शोभायसान करं है! माई 
का यही म्रईदपना पंडितनि ते कहा दै कि भाईनिकी रक्षा करै, संताप हर । श्रीर्‌ र 
एते वचन कटिकर पिठाके चरणपिको भावसदित प्रणाम कर चल पड़! तवं त 
मुज्छौ श्रय गई, काष्ठ के स्तंभ समान शरीर होय गया । रास तकं बाघ धनुष हाये 
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लेय माता नयस्कार कर कहते भए-हे मावा ! हम भ्रन्य देर जयि है तुम विता 


करना । तव माताको भी मूर्छ आय गर, बहुरि सचेत होय श्रु रती सन्ती कहती. 


भरई-हाय पत्र ! तुम मोहि शोकके समुद्रम शर कहाँ नाधो हौ ? तुम उत्तम चेष्टक 
भरणहारे हो, साता का पूत्र ही भ्रवलम्बन है जैसे शाके मूल श्राधारहै। माताशछी 
करि विलाप करती मई । तथ श्रीराम साता कौ भवति विषै तत्पर ताहि प्रणोमकषर कही 
भए-हे माता | तुम विषाद मत करहु । मै दक्षिण दिश्चा विपैः कोई स्थानफर तुर्‌ 
निसंदेह चूलाऊगा । हमारे पिता ते माता केकईकू' वर दिया हृता सो भरतक्‌' रान्य 
दिया । श्रव मेँ यहां रहं बाहीं विध्याचल के वन विषै श्रथवा मलयाचल के "वर वि 
तथा समुद्र के सपीप स्थान करूगा । मै पूरये सयात यहा रह तो भरत चमा गी 


राज्ञा देदवर्यरूप काति न विस्तर । तब , माता नम्रीभूत जो पुत्र वाहि उरू सपण, 


रुदव करती सम्ती कहती भई-हे पुत्र! मोक विहारे लार ही चलना उवित है दु 
से बिवा भै प्राणनिकू राखवै समथं नाही, जे कुलवन्ती स्त्री है तिनके पिता 
भ्रयवा परति तथा पूव ये ्राश्रयरहै। सो पित्ता तो कालवश्च भया श्रर पति जिवदीक्षा तेण 
कू उसी भया है; भ्रव तो पुत्र ही का श्रवलंबन है सो तुमह छौंड चलि तो मेरी कहा ति 
होसी ? तब रामर बोले, है माता ! सर्गम पाषाण श्रर कटक बहुत दै तुम कंसे पफ 
चलोयी? तातं कोठ भुखका स्थानकरि प्रसवारी मेज तुम्‌ बुलाऊंगा। मोहि तिहारे चरण 
की सौगंघ है, तिहारे लेनेक्‌ भै भ्ाऊया, तुम धिता मत करहु । पैसे कह माताकू' शाता ज- 
जाय सीख दीदी ! बहुरि पितापे गए । पिता मूच्छित होय गए हूते सो सचेत भु । पिताक 
प्रणाम करं भ्रौर मातानिपे गए; सुमित्रा, केकर व सुप्रभा सबनिक्‌ प्रणाम कर सील करी। 
कंसे ह रास? न्याय विषे प्रवीण, निराक्रुल है वित्त जिनका, तथा माई वंषु मंत्री रेक एमा 
उमराव परिवारफे लोक सनि शुभ वचन कह विदा भए । सबविक्‌ बहुत दिलासाकर 
छातीसू लगाए, उनके श्रम पु । उनने धनी ही विनती करी नौ यह ही रहो शो 
सानी ! सामंत तथा हाथी धोड़े रथ सबकी ग्रोर कृषा दुष्डि कर देर्या । बहुरि बड़ २ घा 
हाथी घोड़े भेट लाए सो रामते न राखे । सीता अपने पतिक" विदेश गसनक्‌ उदयी दैव सुर 
शर सासूकर प्रणाम कर नाथक संग चाली जैस शची इक साथ चां । श्रर तक्षषण 
स्वेहकर पूणं रासकू' धिदैदा पमपकर' उद्यमी दख चित्ते क्ोधकर वितवता भया किं षो 
हमारे पिता ने स्वी के कहै तै यह कहा श्रन्याय काये विचारया जो रासको र भरर 
को राज्य दिया । धिकार है स्वीक जो प्रनुचित काय करती शंका न करे, सवाथ परिष 
आसक्त है चिन लिवका । श्र यह्‌ बड़ा भाई यहानुभाव पुरषोत्तय है सो रेषे परिणी 
मूषिके होय है । श्र मै देसा सयं ह जो समस्त दुराचारिविका पराभव कर भरकर 
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राज्यल््मीते रहित कर श्रर राज्यलक्ष्मी श्रीरामक्े चरणतिमे लाऊ परन्तु यह वात 
उचित नाही, कोध सहा दुःखदाई है, जीवनिक्र' शरव करं है । पिता तो जिनदीक्षाकू उद्यमी 
भया श्र यै क्रोध उपजाऊॐ, घो योग्य बाह । श्रर मोहि एे्ा विचार कर कहा ? योग्य 
भरर प्रयोग्य पिता जानै श्रथवा वड़ा माई जानै, जामे पिता की कीति उज्ज्वल होय सो 
कतव्य है । मोहि कासु कु न कहना, मै सौन पकड़ बड़े भाईके संग जाया । छेषा 
है यह भराई ? साधु समान ह भाव जके, -एेसा विचार कर कोप्‌ तज धनुष-बाण लेथ 
समस्त गुरलननिकुः प्रणामकर महाविवय संपन्न रास कै लार चात्या; दोऊ भाई जैसे 
देवालयतं श्व निसरं तैस राजमंदिरते तीसरे । भ्र माता पिता सकल परिवार रर भरत 
हुध्न सहित इनके वियोगते श्रश्रुपात करि मानों वर्षा ऋतु करते सन्ते राद्धवेकरुः चाले 
सो रास लक्ष्मण भ्रति पिताभक्त श्र संबोधवेकू महापंडित, विदैल जायवेही का तिर्चय 
जिनके; सो माता पिता.की बहुत स्तुत्तिकर वारंवार नमस्कार कर बहुत धेयं वंधाय पीठ 
पीछे फेरी सो चपर मे हाहाकार भया । लोक वार्ता करे है, है मात ! यह कहा भया, यहं 
करौनने-मति उपजाई । या नगरीही'का भाग्य है भ्रथवा सकल पृथ्वी का श्रभाग्य है। 
है सात ! हम तो श्रव यहां न रहैगे, इनके लार चालेगे । ये सहा सथं हँ । भर दैखो 
यहु सीता नाथके संग चाली है भरर रामक सेव करणहारा लक्षण भाई है । धन्य है यह्‌ 
लञातकी विनयरूप वस्त्र पहिरे भरतारके संग जायहै। नरकौ तारी कैदहैकिहम 
सबनिक्‌ शिक्षा दैनहारी यह सीता महापतित्रता है । यां ससाव श्रौर वारी नाही, गो 
महापतिन्रता होय सो याक्रौ उपमा पावे, पतित्रताविकै भरतार हरी शैव है । भ्र देखो यह्‌ 
लक्ष्ण पातारः रोवती चोड बड़े भाईके संग लाय है । धन्य याकी भविति, षन्य याक प्रीति, 
ध्न्य याकी शुक्तस्य याकी क्षसा,धन्य याकी विनयी अधिकता! या समाच भ्रौर चाहं । 
रर दशरथ भरत्‌ यह्‌ का ्राज्ञा करी नो तू राज्य लेह? भर राम लक्ष्मण यह कहा 
वृद्धि उपजी जो श्रयोध्याक्‌ छंडि चति ? जाकालमे जो होनी होयसो हेय है, जाके 
जैसा कमं उदय होय तैसा ही होय, जो भगवान के ज्ञात ये भासा है सो होय, दैवरति 
निवार दै, चहं वात बहुत भ्नुचित होय है, यहा के देवता कहां गए ? रसे लोगपि के 
मूखध्वनि .होती भई । सब लोक इतके लार चालयेक्‌' उमी भए, धरनितं निकसे, दयरी 
करा उत्सह्‌ जाता र्या, शोक कर पूं जो लोक तिके ्रश्रुपातनिकरि पृथ्वी सुबल होय 
ई; नखे समुद को लहेर उहै है तैसे लोक उठे । राम के संग चते, मने कु ह लोकव 
रहै रामक भक्तिकर लोक पूजे, संभाषण कर, सो राम पेड पेड मे विघ्न यानै इका 
भाव चलवेकृ श्वर लोक राख्या चाह । कंएक लार चते, रासका विदेश गमव गात स्ये 
देल द. सथा -सो भ्रस्त होने लग्या । अस्त यय सूर्यं के प्रकारे सवं दिशा तजी, नैस 





द 


३९०. पद्म-पुराण-भाषा 


2 
भरत चक्रवत मुक्तके निमित्त राज्य संपदा तनी हती । सूये भ्रस्त होति परय रक 
वरती संती संघा पूरके पचे देस चाली जैसे सीता रामके पे चाल ।शरर सपस् विता 
का विध्वंस करणहारा श्रंधकार जगत भेँ व्याप्त भथा, मानों रामे गषव करि तिमिर 
विस्तरा । लोग लार लागे, पोषे जाय नाहीं । तब राम लोगनिके टारिवेकृ' श्रीभ्रलाष 
तीथंकरके चैत्यालयविषे विवास करना विचार्या 1 संसारके तारणहारे भगवान तिचा 
भवच सदा शोभायमार महासुगं ्रष्टमंल दरव्यनिकर मंडित, जाके तीच दरवाजे, ऊ 
तोरण सो समस्त विधिकर वेत्ता राम सक्षमण सीता प्रदक्षिणा देय चैत्यालय माहि फै। 
दोय दरवाजे तक तो लोक चले गए श्र तीसरे दरवाजे प्रर द्रारपालने लोकविक्‌' रोक्या 
जैसे मोहनीय कमे सिथ्याटृष्टिविकृ' शिवपुर जायेते रोक; राष लक्षण धनुष बाण शरः 
बस्तर बाहिर मेल भीतर दशेनक्ू ए । कमल समाव हैँ तेतर जिनके पपे शरीश्ररनाथ क 
प्रतिबिब रत्ननिके सिंहासन पर विराजमान, सहाशोभायमाव, महासौम्थ, कायोत्सै,श्रीवत 
लक्षण कर दैदीप्यषान है उरस्थल जिनका, प्रगट है समस्त लक्षण जिनके, संपुणं चपा 
समान वदन, फुले कलसे नेत्र, कथनविषे श्रर चितवव विष न श्रावै एेसा है रूप जिवका, 
तिनका दशेनकर भाव सहित नमस्कार कर ये दोऊ भाई परम हृषेक्‌ प्राप्त थएु । कैप 
दढ? बुद्धि, पराक्रम, कूप, विनयके भरे, जिने भवित विषे तत्पर, रात्रि चैत्यालके 
समीप रहे !.तहां इनक्‌' बसे जाद माता फौशल्यादिक, पृ्रनिदिषे है वात्पत्य भिर, 
भ्रायकरं शास डारठी बारंबार उरसु' लगावती भद; पतरनिके दशन विषै श्रतृप्त, विकल 
रूप हिडोलविषे श्रू है चित्त जिनका । गौतम स्वामी राजा भ्रेणिकते कटै है- 

ह श्रेणिक ! सवं शुद्धता मे मवकी शुद्धता महा प्रशंसा योग्य है । स्री पुतरकू भरी 
उरसे लयावै श्रर परतिकू' भो उरसे लगावै परन्तु प्रणामनिका श्रभिप्राय युदा बुदाहै। 
दशरथ की चारो ही राणी गुण रूप लावण्यता कर पूणं महा मिष्टवादिनी पुति पित 
पति यई, जायक्रर कहती भई, कंसा है पति ? सुमेर समातर॒निदचल है भाव जाका। 
राणी कहै ह, ३ .देव ! कुलरूप जहाज शोकरूप समुद्रविषे इवं है सो थांभो, राम लक्ष्मणक्‌ 
वापिस ल्यावो । तब राजा कते यए-यह्‌ जगत विकाररूप मेरे प्राधीत वादीं । भेरी इच्छा 
तो यही है कि सव जीवनिक्‌ सुल. होय, काहूक्‌ दुःख च होय, जन्म जरा मरणर्प धः 
घीनकरि कोई जीव पद्या न जाय परन्तु ये जीव नाना कारके कमृनिकौ स्वितकू भः 
ह तात कौन विवेकी वृथा शोक कर. । बांधवादिक दष्ट पदार्थनिके देन विष मपित 
तृप्ति वाहं तथा धन ्रर जीतव्य इनकरि तृप्ति नाहीं । इन््रयनिके एल परं ब होय वं 
र रायु पू होय जाय तब जीव देह तज भ्रौर जन्म धरे, ध पक्षी वृक्षक त 
ज्ञाय ह तुष त्रिक माता हो, पत्रिक्‌ ते आशो, त्ने राज्यका उदय देल विश्रामम्‌ 
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न 
` भजो । मैते तो राज्य का भ्रधिकार तज्या, पाप क्रियातं निवृत्त भया, भव-भ्रमणते भयक्‌ 
पराप्त भया । श्रव वै मूनिवत घारगा; या माति राजा राणिनिसों कही । निर्मोहताके 
` तिद्चयक्‌ प्राप भया सकल विषामिलाषटप दोषनितं रहित, सूं सान है तेल नाका, 

सो पृथ्वी मँ तप संयष का उद्योत करता मया । 

इति शरीरविषेणाचायं विरचित महापद्मपुराग संसृत पन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषे 
द्र का वैराग्य वणेन करोवाला इकतीसवां प्रवं पूणं भया ॥३१॥ 
बत्तीसवां पर्व 
(राम लक्ष्मण का ठन गमन गौर भरत का राज्याभिषेक) 

भ्रथानंतर राम लक्ष्षण क्षण एके निद्रा केर श्रधेरात्नि के समय जब मनुष्य सोय 
रहै, लोकनिका शब्द सिट गया भ्रर भ्रन्धकार फंल पया ता सपय भगवानक्‌' नमस्कारकर 
बखतर पिर धनुष गाण तेय सीताक्‌ वीच पे लेकर चाले, घर-धर दीप्कनिका उद्योतत 
होय रहा है, कामीजन श्रनेक चेष्टा करं है। ये दोऊ भाई सहाप्रष्ीण नयरके द्वारकी 
चिडकीकी ओरसे विकसि दक्षिण दरा का पंथ लिया, रात्रि के श्रन्त मे दौडकर साषन्त 
लो$ श्राय मिले, राघवके संप चलने की है भ्रमिलाषा जिदके, दूरत राम लक्ष्षणकू' देख 
यहा विनय के भरे अ्रसवारी छोड प्यदे श्राए, चरणारव्दकों वमस्कारकरि निकट भराय 
वचतालाप करते भए । बहुत सेना श्राई भ्र वातकी की बहुत प्रशंसा करते यए जौ याके 
परसादते हम राय लक्षपणकों श्राय मिले; यह व होती तो ये धीरे-धीरे न चलते रर हम 
कैसे पहंवते ? ये दोऊ भाई पवन-सषान शीघ्रगामी है श्रर यह्‌ सीता महासती हमारी 
घाता है, या समान प्रशसा योपय पृथ्वी विषं भौर नाही । पे दोऊ भाई नसेत्तम सीताक्षी 
चाल प्रमाण मन्द-बन्द दो कोस चाले । खेतरिविषे राना प्रकार के भरन्त ह्रे होय रहै ह 
भ्रर सरोवरसिभें कमल एल रहै है भरर वृक्ष यहारमणीक दील ह । भ्रवेक प्रास नयरादिमें 
ठौर शौर भोजनादि सामग्री करि लोक पूजं ह रर बड़े बड़े राजा बड़ी फौनसेश्राय मिते 
जैस वर्षा काल मे गंपा जमुना कै प्रवाह विषे भ्रनेकं नदियनि के प्रवाह श्राय मितँ । कंक 
सान्त मागे के खेद करि इनका निङ्चय जान भ्राज्ञा पाय पचे गए ग्रर कैदक लज्जाकर, 
कटक भयकरः कैडक भक्ति कर लार प्यदे चले जाय सो राम लक्षण कीडाकरते 
परियातरा नाया श्रटवी विषै पचे । कंसी है अटवी ? नाहर श्रर॒हाथोनिके समूहनिकर 
भरी महा भयानक वृक्षनिकर रात्रि समाच भरन्धकार कौ भरी, जाके मव्य नदी है तक 
तट भ्राए, जहौ भीलनिका निवास है, ताना प्रकारके भिष्ट फल है ! श्राप तहा तिष्टकर 
कैएक रास्निकों बिदा किया भर कंएुक पीठे न फिरै, राम ते वहत कहा तो भी संग ही 
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चाले सो सकत दीको महा भयानक देखते मए । कंसी है नदी ? परवैतनिसां सिकरी 
सहानील है जल जाका, प्रचण्ड ह लहर जाथे, महा सब्दायपाच श्रनेक जे श्राह परति 
कर भरी वोऊ दाहा विदारतौ, कल्लोलनिके भयर उ ह तीर के पक्षौ जह, षी नदौ 
को देखकर सकल सामन्त त्रासकर कपायमान होय राम लक्ष्षणनू कहते भए नि ह 
नाथ ! कृपाकर हरमे भौ पार उतार, हम सेवक भव्पिषन्त हृषसे प्रसन्न होवो, है माता 
जानकी लक्ष्मण से कहो जो हमक पार उतार, या माति भ्रां उरते भ्रनेक परपति नाना 
चष्टाक्रे करणहारे तदी विष पड़ने लगे । तब रास बोते, भ्रहो श्रव हुम पचे फिये। यह 
वव पहाभयानक है, हषारा तुम्हारा यहा लग ही संर हृता, पिताने भरतकू' सबका स्वामी 
कियाद सो तुम भविततिकर तिनकू सेव । तब वे कहते भए, है नाय ! हमारे स्वापी तुम 
ही हो, महादयावान हो, हमपर प्रसन्न होवो, हमको सत चोद, तुम विता यह्‌ प्रवा 
निराश्रय भई, श्राकरुलताङूप कहो कौनकी शरण जाय ? तुम सयात भ्रौर कौन है ? यप्र 
ह्‌ अर गजेद्र ठर्पादिकका भरा भयानक जो यह्‌ वच ताये तुम्हारे सग रगे । त्म विना 
हमारे स्वग हु शु्कारी नाहीं । तुम कटी पाले जावो सो चित्त फिरै नाही, ठेते नाहि ? 
यह्‌ चित्त सव इन््रिविका श्रधिपति याहत कहिए हँ नो यहं शरद्मुत दसत भँ रुर 
करै । हमारे भोगनिकर ध रकृर तथा स्त्री कुटम्बादिकर कहा ? तुम वररल हो, तुमको 
छोड़ कहां जाहि ? ह प्रमो ! तुमने बालक्रीडा विषे हससों कबहु वंचवा स करी, -श्रव 
प्रत्यन्त निदुरताक्र धारो हो 1 हमारा भरपराव कहो । दिहारे चरण रजकर प्रम वृद्ध 
प्राप्त भए, तुष त्तो भृत्य-वत्छल हो । रहो माता जानकी ¡ रहो लक्ष्मण धीर ! हम 
शीश नवाय हाय जोड़ विनती करे है, नाथकु हम पर प्रसन्न करहु । ये वषत सबतिते 
कहे, तब सीता श्र लक्ष्मण राम के चरणतिकी श्रोर निरख रहे । ठव राम बोते-नाहु 
यही उत्तर है । खसो रहियो, एता कहकर दोनों धीर चदी के विषे प्रवेश करो भए। 
श्रीराम सोता का कर गृहं सुखसे नदीपे ले एए जंसे कमलिनीकों दिग्गज ले जाय । बह 
श्रसराल नदी राम लकमण के प्रभावकर नाभि-प्रपाण बह्ने लगी, दोऊ भाई जलविहार 
विषै प्रवीण क्रीडा केरते चले गए राम के हाथ गहे एेषी लोभे मानों साक्षात लक्ष ही 
केथलदल मे तिष्टी ह) राम लक्ष्मण क्षणमात्रे विषे नदी पार भए वृक्षनिके प्ाश्चय श्राय 
एए ! तब लोकनिकौ दृष्टित भ्रगोचर भए } तव कई-एक तो विलाप करते रस अस 
धरमिकू गए श्रर कर्दएक राम सक्षमण की ध्रोर धरी है दृष्टि भिनने सो काष्ट से हेय 
रहै भरर कई एक मूर्च्छा साय धरती पर पड श्रर कई एक ज्ञान को प्रप्त होय जिनदीक्षाशे 
उद्यमी भए, परस्पर कहते भए-गो धिक्कार है या श्रसार संसार को श्रर धिक्कार इनं 
पणेगुर मोगनिको ! ये कलि नाग के फण समान भयादक ह । ठेसे शूरवीरनिकी यह 
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} श्रवस्था तो हयारी कहा शत ? या शरीरको धिक्कार । जौ परानीके बुदवुदा सान 
} चिस्धार, जया सरण इष्टवियोग भ्रनिष्टसंयोग इत्यादि कष्ट का भाजन है । घन्य ह वे 
} महापुरुष माग्यवन्त उत्तम बेष्टके धारक ! ञे सरकट (बन्दर) की मौह समात लक्मी 
¦ को चंचल जान तलिकर दीक्षा धरते मए । या भादि रेक पजा विरक्त होय दीक्षको 
` सन्मु्ठ भए । तिवत एक प्हाड़की तलहटी मेँ सुन्दर वन दैख्या, भ्रनेकं वक्षनिकर मंडिति 
, -सहासघन, बाना प्रकारके पुष्पनिकर शोभित, जहां सुगन्धके लोलुपी भ्रमर पुजार करै ह 
तहां महापवित्र स्थानक मे तिष्ठते व्यानाध्ययचविषे लीन महातपके धारक साधु देले । 
तिनको वमस्कार कर वे राजा जिननाथका जौ चैत्यालय तहा गए । ता समय पहाडनिके 
श्चिखर विषे श्रथवा रखणीकं वच विषे श्रथवा नदीनके तट चिषे श्रथवा दर प्रापादिक धिष 
निवयन्दिर हुते तहां नषस्फार करि एक समुद्र समाव गम्भीर मूनिदके गुर सप्यकेतु प्राचां 
तिनकै निकट गए, नमस्कार कर महाशान्त रसके भरे ्राचाये से विनती करते षए-है नाथ! 
हमको संसार समूद्रतैः पार उतारहु । तव मवि कटी-तुमको भव-पार उकतारनहारी भग्ती 
-दीक्षाहैसोग्रगीकार करहु। मूनिकीश्रज्ञा ¶ायये परम हृषकु प्राप्त भु। राजां 
विदगधविजय मेक र, संग्रापलोलुप, श्रौ चागदमच, भीर शतरुदमव श्रर विवोद कटक, 
सत्यकठोर, प्रियवधैव इत्यादि सिग्रय होते भएतितका यज तुरंग रथादि सकल साज सेवक 
लोकनि वे जाय करि उपक पुश्वादिकसिकु सोप्या, तव वे वहत वितावाच भएु 1 बहुरि 
सख्करः नाना प्रकारके नियय धारते मए । केयर सम्यग्ददौन कर ्रंगीकार कर संतोषकु 
प्राप्त धष, केयक निमेल जिनेरेवरदेवका घमं श्चवणकरि पापते परानभुल भए । वहत साशन्त 
रास लक्ष्मण कौ वार्ता सुद साधु भए, केयक् श्रावक के श्रणत्रत घोरते भए । बहत रादी 
भराथिका भई, बहुत श्राविका भई ,कंयके सुमट रामका सवै वृत्तांत भरत दशरथ पर जाकर 
कहते भए सो सुनकर दशरथ भ्र भरत कदूयक वेदकु प्राप्त टे । 
भ्रथानन्तर राजा दशरथ भरतको राज्याभिषेक कर, कदुयक जो राष के वियोगं 
कर व्याकुल मया हृता हृदय सो समता मेँ लाय, विलाप करता जौ शरन्तुर ताहि प्रति 
अधि नगरते बकर गए । सेभूतहित स्वायीको प्रगराशकरि बहुत नृषनि सदत जिनदक्षा 
भ्ादरी । एकाकी विहारी जिनकल्पी भए । परम जुक्लध्यानकी है श्रभिलापा भिनके तथापि 
पूत्रके शोककर कव हूं कुहक कलुषता उपज प्रादे सो एक दिन ये विचक्षण विचारते 
मए कि संसारके दरःखका मूल यह्‌ जगतका स्नेहं है, इसे धिक्कारहो ! या करि कम॑ वेवं 
ह । भै शरनन्त जन्म धरे तिनविषें गभे-जन्स बहुत षरे, सो मेरे गर्म-जन्म के प्रवेक माता- 
पिता साई कहां गए ? भरवेक बार मे देवलोकके भोग मोगे श्रर श्रनेक वार्‌ तरक के 
दुख भोगे, तिय॑च सति विषे मेरा शरीर भरनेक वार इन भोवतिने भच्या, इनका यै भव्या 
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नाने रप ये योनिां तिन विषै मँ बहुत दुःख भोगे । ्रर बहुतवार रद किया श्रर श 
के रवद सुन । ्रर बहुत वार वीणार्बमुरी शादि वादित्र के नाद मे, भौत दुर, मू 
ददे, देवलोकविषे मनोहर प्र्तरानिके भोग भोगे, प्रक बार मेरा शरीर वरककिपं 
ररहाडतिकर काटा यया श्र शरक वार मनुप्पगतिषिषेः महा सुगन्ध महा वीये कर. 
हारा ट्‌रस संयुक्त श्न श्राहार किया । प्रर श्ननक वार्‌ तरविषै गता हृ सौशुश्रर 
ताबा नारकियोनि मार मार मून प्याया प्रर श्रनेक बार सुर नर मत्तिविषे मनके हरहर 
न्दर सूप देखे अरर सुन्दर रूप धारे । श्रर श्रतेके वार नरक धितं महाकल्प षरे परर 
वाना प्रकारके त्रास वे । कैयक बार राजपद देवपदविषेः नाता प्रकारके गन्ध प्रे 
तिनपर भ्रमर गुजर कर । श्र कैयक वार नरककी महा द्व पुष श्र ्ररक वार 
मनुष्य तथा देवगतिविषे महालीलाकौ धरणहारी, वस्वराभरण महित, मन कौ चोरनहपी 
जे नारी तिनसों श्रालिगन किया । भ्र बहुत बार नरकविपे करट्शारपति वृक्ष तिमे तीष 
कटकं भ्रर प्रज्वलिती लोहकी पतलोनिसे स्परो किया? या संसार विषं कर्मपिके संयोगौ ई 
कहा कहा र देलाकडहा कहा व सु धाकहा कटा न सुना.कह कहा से मला । श्र पृथिवीकाप, 
जलकाय, अम्विकाय्‌, वाकाय, वनस्पतिकाय, व्रसकाय वि रेरा. देह दाही नो मैप 
धारा । तीनलोकविषं एेसा जीवे नाही जासु" मेरे श्रनेक ताते त भए, भे शुत मेरे कवार 
, पिता भष, माता भरु, शत्रु भए, मित्र भए । देप स्थानक चाही, जहौ मँ त एपना, 
भरा । य ह भोगादिक भ्रनित्य, या जगतविषै कोई शरण नाही, यह्‌ चुगेतिर्प संर 
दुःखका सिवास है, मै सदा श्रकेला हँ ये षटु्रव्य परस्पर घव ही ॥ भित्नहैः यह 
भरशुचि, मै पवित्र, ये मिथ्यात्वादि भरत्रतादि कमे प्रा्तवके कारण द सम्यत्रत ततक 
सादि संवरे कारणं है । तपकर निजेरा होय है । यह लोकं नानारूप मेरे स्वहूपते भिक्ष 
या जगतत विषै श्रातमन्नान दुलभ है भ्रर वस्तुका जो स्वमाव सोई धर्मं तथा जीवं दया षं 
सो मै महाभाग्यतं प।या । घन्य्‌ ये मति जिनके उपदेशते मोक्षम पाया सो प्रब पत्निकी 
कहा चिता ? एसा विचार कर दरारथ मति निर्मोह दाक प्रप्त भए । भिन देशप 
पदिले हाथी चढ़, चमर दुरे, छत्र फिरते हृते प्रर महारण संग्राम विषे उद वप 
जीते हुते पिन देशनिविषे निगरन्थ दशा धरे, वाईस परीषह्‌ जीते, शांहिभाव संयुक्त 
विहार करते भए । प्रर कौशल्या तथा सुमित्रा पति के वैरागी भए श्वर पप्रसिके विदेष 
मु षहा शोकवन्ती रई , तिरर अधूपात डरे, तिनके दुःखकरं देव भरत राज्य तिति 
को विष साच मानतः भया । भ्रर केकई तिनकू' दुःखी देख, उपलो है करणा जके, पृत् 
को कहती मरईकि है पुत्र], राज्य.पाया, बडे, बड़ राजा कवा कर है परु राम 
स्मण विना मह राज्य सोभ नाहीं सौ वे दो भाई महाविचयुषच,उन विना कहा राज्य 





न 
श्र कहा सुख श्रर कहा दै की शोभा श्रर कहा तेरी ष्म्ता ? वे दोऊ कमार भ्र वह्‌ 
सीता राजपुत्री षदा भुके भोगनहारे पाषाण दिककर पूरित जे मागं तविषं वाहनं विना 
सं जागे ? भरर तिन गुण-पमुदरनिकौ ये दोनों माता निरन्तर रुदत करं ह सो मरण्क्‌ 
प्राप्त हयगी, तं तुम श्ीध्रगायी तुरंभ पर चढ़ रितावी जावो, उनको ले श्रावो, तिच 
सहित महायुलसों चिराल राज करियो श्रर मँ भी तेरे पीले ही उतके पास श्रां है । 
यह माता की आनना सुन इहुत प्रसन्न होय ताको प्रदा कर भ्रति भ्रातुर भरत हजार 
पररवसदित राम के निकट चला, भ्रर जे राम के समीप वापिस श्राए्‌ हुते तिनकू संग ले 
चला, भ्राप वैज तुरण प्र चढ़ा, उतावली चाल्से वन विषे श्राया । वहु नदी असराल 
बहती हती सो तामे वृक्षनिके लठे गेर, देडे बाध क्षणमत्र मेँ सेनासहित पार उतरे; मागे 
विषे वर तारिनसों पूछते जाय जो तुष राम लक्ष्मण कहीं देखे ? वै करै है, यति निकट 
६ । सो भरत एकाग्रचित्त चते गए । सधन वनम एक सरोवर के तट पर दोऊ भाई सीता 
सहित बैठे देखे, समीप है घनुष बाण जिनके । सीता के साथ ते दोऊ भाई घते दिवसुविषं 
्राए भरर भरत छह दिदमे श्राया । रामकृ दुर देव मरत तुरत उतर पाय प्रियादा 
जाय रा के पानि पर मूच्छित हव गया । तव राम सदत किया । भर्त हाय जोड 
किर तवाय राघमू विनती करता भया । 

है चाथ ! राज्य देयवेकर मेरी कहा दिडम्बवा करी । तुष सवं न्यायणागेके जादवं 
हारे, सहा प्रवीण, मेरे या राज्य करि कहा प्रयोजय? तुम बिना जीवेकर कहा प्रयोजन ? 
तरुम सहा उत्तम वेष्टक षरणहारे मेरे प्राणनिके प्राधार हो । उलो, श्रपतै नयर चलँ । हे 
प्रभो ¡ सो पर षा करहु, राज्य तुम करद, राज्प योग्य तुम ही होग्षोहि सुखंकी भवस्य 
देह । मै तिहरे सिर प्रर छत्र फेरता खड़ा रषा श्रर शवुष्द चमर डोलेगा श्रर लक्ष्ण 
मदीपद घरेगा, मेरी माता पवाठापरूप भ्रस्तिकर जरे दै श्रर तिहारी माता श्रर लक्ष्पण 
की साता षहा शोक करे है; यह बात भरत करं हः ताही सपय सीध रथ प्र चदी श्रवेक 
सामतनिसहित सहाशोककी भरी केकर राई भर रास लक्षषणकर उरभू' लगराय बहूत-रुदद 
करती भई । राम वे धैय वंधाया । तव केकई कहती भई-हे पुव ! उदो, श्रयोभ्या चालो, 
राज्य करहु, ुम विन मेरे सफल पर वन समान है । श्रर तुम महा वुदधिषाव ह, भरतकू' 
सिखाय लेह । बहुरि हम स्व्रीजन दष्ट बुधि है मेरा अपराध क्षषा करहु । तव रामकृहते 
एह मात | रष तो सव दतनि विषे प्रवीण हो, तुम कहा उ जायो हो.किकषत्रियविका 
नियम है जो वच न चूक; जो कायं विचारया ताहि भ्रौर माति च करं । हमारे वाते 
नो वचन कहा है सो हमशू' भ्र तुमकू निवाहना, या व्रातविषे ,भरतरकी श्रकीतित 
होय । बहुरि भरतस कहा कि है माई ! तू चिता च करे, तु भ्रवाचारत श हैसो 


१२६. _____ शिवुराणपषा 
पिताक भ्ाज्ञा प्रर हमारी श्ा्ञा पालवेते श्रनाचार नाहीं! एसा कूकर व 
राजानिके सयीप भरतका श्रीरामने राज्याभिषेक किया श्रर केकः प्रणाम कर कहूष 
स्तुतिकर बारषार संभाषणकर भरतकू' उरसू" लगाय बहुत दिलासा करी, दीप्तिं विदा 
करिया । केकरई श्रर भरत राम मक््मण सीता के सरीपते पचे नमरकर चारे, भरत रामी 
भाज्ञा प्रमाण प्रजा का पिता समान हरा । राज्यविषे सवं प्रजाकरं सुख, कोई प्रवाचरार 
वाही; एेसा नि.कंठके राज्य है तौहु भरत का क्षणमात्र राग नाहीं । पीनो काल श्र 
भ्ररनाथकी बन्दना करं है प्रर मुतिनके पुखतं धरम श्रवण करे; चुति भर नाशा तर 
मुनि, श्रनेकं मुनि कर है सेवा जिनकी, तिनकै विकट भरत वे यह नियम लिया कि राफके 
द्रोन सात्रते ही सुतित्रत घारगा ! तव मुनि कहते भए कि-है भव्य ! कमल सारिते ई 
वेत्र जिनके, एते राय जौ ल्ग श्राव तौ लग तुम गृहस्थ के त्रत घारहु । ञे महाला 
विग्न्थ हैँ तिवका भराचरण श्रति विषम है सो पहिले भविक के त्रेत पालने तासु यिका 
धम मुखमु सथ । जव वृद्ध श्रवस्था प्रावेगी तब तप करेगे, यह वार्ता कहते हवे भरद 
जडुवुद्धि मरणकू' प्राप्त भए । महा श्रमोलक रल सयान यति का ध्म, जाकी महि 
कहते विषे न भ्रावै ताहि जे धौरं है तिनकौ उपमा कौगकी देहि । यति के धर्मे उतरा 
श्रावकंका धरम है सो ञे प्रसाद रहित करे है ते धन्य है । यह श्रणत्रत ह प्रबोधका दता 
है; जैसे रत्वद्री विष कोऊ सनुष्य गया श्रर वह्‌ जो रत्व लेय सोई दैातर विषे कोम 
धनुष्य गया भ्रर वह जो रतन लेय सोई देशातर विषं दुलैम है तैस जिनमे वियषरूम 
रतननिका द्वीप है, ता विषे जो नियम लेय सोई महाफलका दाता है। जो श्रि 
रलकू श्रगीकारकर जिनवरकू' भक्तिकर श्ररचे बो सुर न॑र के सुख भोग भोक्षक्‌ प्राप 
होय । श्र जो सत्यत्रतका धारक मिथ्यात्वका परिहारकर भावरूप पुष्पति कौ पाता 
कर जिनेश्वरश्ू पूं है, पाकर कीरि पृथ्वी विषे विस्तरं है ्रर प्राज्ञा कोई तोपत 
सफ । प्रर जो प्रधन का त्यागी जिनगरकू उरविषै धार, बारंबार सिरनेद्रकू तपस्कार 
करै, वह्‌ नव विभि चौदह रत्व का स्वाषी होय श्रक्षयनिधि पारव । श्रर जो जितरालक्ष 
या भंसीकारकर प्ररतारीका त्याग करै सो सबके नत्रतिक्‌ श्रानन्दकारी मोक्ष-तकमीका 
वर होय | श्रर लो परिग्रह का प्रसाणकर सन्तोष धर निनपतिका ध्यान करेसो लोक 
पूमित श्रन॑त महिमाकू पावे । भ्र श्राहार दानमे पुष्य कर महासरूखी होय, ताकौ एष 
सेवा रं । अरर श्रस्यदाव कर निर्भयपद पावै, स उपद्रपते रहित होय । भर _्ानदाप 
कर केवलक्नावी होय सर्वजञपद पावे । ्रर श्रौषधिदानके प्रभाव कर रोगर्हित ¦ निर्भयपद 
पा । श्र जो रात्रिकू श्राहार कषा त्याग करं सो एक वषं विषे छह सहीवा उपवास क 
, फलं पावै, यद्यपि गृहस्थपद के आरंष विषे प्रवत्तं है तोह शम गति के पुख पाव) नो 
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त्रिकाल निनदेव की वन्दा कर ताके भाव निर्मल हय, सवं पापका नाश करं! श्ररजो 
निर्मल भाव रूप पुपनिकरि जिननाथक्‌ पूजं सौ लोकविषे पुजवीक होय । श्र जो भोगी 
पुरुष कमलादि गल के पुष्प तथा केतकी मालती भ्रादि पृथ्वी के सुगन्ध पुष्पतिकर 
भगवानक्‌' श्ररचे सो पुष्पक विमानक्‌ पाय यथेष्ट क्रीडा कर । भरर जो जिनराज प्र 
भ्रगर चन्दनादि धूप खेवे सो सुगन्ध शरीर का धारक होय । भ्ररजो गृहस्थी जिच- 
मंदिर विषै विवेकं सहित दीपोद्योते करं घो देवलोक विषै प्रभाव सयुवत शरीर पावै । 
भरर जो जिनभवन विषे छत्र चमर फालरी पताका दर्पणादि मंगलद्रव्य चढ़ै भ्रर 
भिवमंदिरकर' शोभित कर सो शरास्वयारी विभति पावं। शर जो सल-दनादिते जिर 
पूजा करं सो देवनिका स्वामी होय,महानियेल सुगंधमय शरीरं जे दे्वागवा तिनका वल्लभ 
हेय । भ्रर जो तीरकर जिने का प्रभिषेक करे सो शवनिकर मनूष्यनिते सेवतीकं चक्रवर्ती 
होय, जाका राज्यभिषेकं दैव विद्याधर करं । श्रर भो दुरधकरि भरहंतका श्रभिषेक करं सो 
क्षीरसागर के जनसमान उज्ज्वल विमान विषे प्रम काति धारक क्व होय बहुरि 
पुष्य होय मोक्ष पावे ¦ श्र जो दधिकेर स्वन वीतरारका श्रभिषेक करं सो दधिससाव 
उञञवल यकर पायकर भवोदधिकु तरे) प्रर जो धृतकर जिपनाथ का अभिषेक करेसो 
स्वगं विसान में महा बलवान दैव होय परंपराय श्रनत वीयेक' धर श्रर जो ईख-रसकर 
जिनतायका अमिषेक करं सो भरमृतका श्राहारी परुरदवर होय नरेऽवर पद पाय पूवीश्वर 
होय श्रविनस्वर पद पावै । परिषेक के प्रभावकर श्रनेक भन्यजीवं देव रर इद्रविकरि 
अमिषेक पावते भष, तिनकी कथा पुराणतिमे प्रसिद्ध है । जो भक्ति कर जिनयन्दिर विव 
सपूरिच्छादिककर बुहारी देय सो पापरूप रजतं रहित होय परम विभूति भ्रर आरेग्यता 
पावै । श्र जो यौत नृत्य वादिव्रादिकर भिनेमदिर विषं उत्छव करं सो स्वगं विषै प्रभ 
उत्साहक पावै भ्रर जो जिवेश्वरफे चैत्यालय करावै सौ के पण्यकी सहिमा कौन कह 
सके, सुर-पन्दिरके सुख थोग परम्पराय श्रविनाली धाम पव । श्र जो जिनेन्धकी प्रतिमा 
विधिपूवक करावै सो सुर नर के सुख भोग परम्‌ पद पावै । ब्रत विधान तप दान इत्यादि 
शुम चेष्टानिकरि प्राणौ जे पुण्य उपाँ हँ सो समस्त कायं जिनेविब करावे कै तुल्य नाही । 
जो जिनविवे करावे सो परंपराय पुरुषाकार सिद्धपद पावै । श्रर जो भव्य जिनमन्दिरछे 
शिखर चावे सो दन्र धरणे चक्रव््यादिक सुख भोग लोकं के शिखर पव 1 भ्ररणो 
घों जि्यन्विरकी मरम्मतत करावै सो कर्मरूप भरजीर्णक्‌ हर निर्भय निरोग पद परै । 
भर.जो नवीन चैतयालय कराय निचरिब पराय प्रतिष्ठा करे सो तीन लोक विषं प्रतिष्ठा 
पावै श्रर जो सिदधकषेत्रादि ती्थनिकी यावा करं सो मनुष्य जन्म सफ़ल करै ! श्र घो 


लिनतिणा क द्वक चितवन कर ताहि एक उपवासृका फल होय, भ्र दवा ऽयं 
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को श्रभिलाषी होय सो बलाका फल पावे । श्र जो चेत्यातय जाये कषा श्रारम कर, 
ताहि तैला का फल होय, भ्रर गमन किए चौलाका फल होय श्रर करदुएुक प्रागे ए 
पंच उपवासक ' फल होय, श्राधी दुर यथे पक्षोपवासका फल होय श्रर चैत्यालय ङ दरव 
ते मासोपवास का फल होय ्रर भाव भक्ति कर सहस्तुति किए प्रतन्त फलकी प्रापि 
होय । जिनेद्र कौ भक्ति सयान श्रौर उत्तम वाही । भ्रर जो निवसूतर लिसवाय ताक 
व्यास्याच कर करावे, पद पद सुने सुनावे, शास्सि तथा पंडितिकी भगिति करै 
वे सर्वाप्के पाठी होय केवल पद पावे । जो चतु्रिघ संघ की सेवा करं सो चतुरगेतिके दुष 
हर पवमियति पावे । मुनि कहै हहे भर्त ¡ जिनेद्रकी भवित कर कर्मक्षय हीय भ्र 
कर्म क्षय भए श्रक्षयषद पावै । ये वचनं सूतिक यून राजा भरत प्रणामकर श्रावका दरव 
भ्र॑गीकार श्रिया । भरत बहुश्रुत भ्रतिधरमेज्ञ महाविनयवान श्दधावान चतुरि पृषक्‌ 
धवित कर प्रर दुःचखित्त जीवनक्‌' दया भावकर दान दता भया । सम्यग्देष रत्वक्‌ उर 
विषै धारता श्र महामुन्दर श्रावकंके त्रय विषे तत्पर न्यायसदहित राज्य करता भया । 
भरत गुणनिकाः समद्र ताका प्रताप श्र श्रनुराय समस्त पृथ्वी विषै विस्तरा 
भया । ताके दैवागना समान उचौढसौ राणी तिन विषै ग्रासक्त व भया, जलय कयत करी 
न्याई'श्रलिप्त रहा । जाके चित्त भें विरंतर यह चिता वरते क्रि कव यतिक वरत षह, 
निरगरथ'हुवा पृथ्वीविषें विचरू । धन्य ह वे घीर पुरुष जे धवं परिग्रह का त्याग कर तप 
के बल पर-सयस्त कमेतिक्‌ भस्कर सारभूत जो निर्वाण का सुख सो पावै ह। म पपी 
संसार विषे सरन प्रत्यक्ष दसू हं जो यहे समस्त संसारका चरित्र क्षणभंगुर है । जो प्रभात 
देखिये.सो मध्याह्वविषे नाहीं । मे मूढ़ होय रहा हं। जो रफ विषयामिलाषी संसारम 
राचै हतो खोी मृत्यु मरे, सपं व्याघ्र गज जल श्रग्नि शचतत्र वियुता शरलारोपण 
ग्रसाघ्य रोग इत्यादि कुरीतिते शरीर तजेगे ! यह्‌ प्राणी भ्रतैक सहसो दुःखका भोयनहारा 
संसारविषै भ्रमण करं है । बड़ा भ्राश्चयै है कि यह्‌ भ्रत्य श्रायुमे प्रमादी होय र्या है । 
जैस कोई सदोत्मत्त क्षीरसमुद्र के तट सूता तरगों के समूहसेन रै तैस मै पोहकर 
उत्पन्न भव-भरमणसे वाही उरु ह, निर्भय होय रहा है । हाय हाय ! मँ हिसा प्रारम्भादि 
्रनेक जे पाप तिनकर लिप्त राज्य कर कौन से घोर नरक भे जाञगा ? कषा है नक, 
बाण खंड. चक्र के श्राकार तीक्ष्ण पत्र है जिनके एेसे शाल्घलीवक्ष जहाँ है श्रथवा भरेक 
रकार तियैज्चगति ता विषै जाऊंगा । देखो जिनशास्तर सारिखा षहा लानर्प बराल 
ताहुको पाय करि मेरा मन पापयुक्त होय रह्या है । निस्पृहं होकर यतिका 8 
धारिहै सोन जानिए कौन गति जाना है। एतौ कमेषिकी ना्मवहारी नो धर्म्य † त 
ताक निरन्तर प्रप्त हवा जौ राजा भरत सौ जेनपुराणादि प्न्थनिके धवण विष श्रा 
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„ है, सदव साधून की कथा विषै श्रनुरायी राति दिन धमं से उसी होता भया । 


, इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महाप्राण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा क्चनिकाविषं दद्र का वंग, 

राम का विदेश गमन अर भरत का राज्य वर्णेन करने वाला वत्तीसवां पवं पृणं मया ॥३२॥ 

तेतीसवां पर्व 
{श्री राम का वरकरण पर उपकार } 

श्रथानन्तर श्री रामचन्द्र लक्ष्मण सीता जहां एकं तापसी का भ्राघ्रम है तहँ 
ए ।श्रनेक तापसं जटिल नानाप्रकार के वृष्लनि के वक्कल पहिरे, घ्रनेक प्रकारके 
- स्वादुं फल तिनकर पुणे है मठ जिनके, वन विषं वृक्ष समान वहत मठ देख, विस्तीर्णं 
पत्तों कर छाए है पठ जिदके ्रथवा घासके फुलनिकर श्राच्छादित टह रिवास जिचके, 
, विना वाहे सहज ही उगे जे धान्य ते उनके आंगन मेँ सूक है प्रर मृग भयरहित आंगन 
, वैठे जुगल ह अर तिनके निवास विषे सुवा मैना पठ है परर तिनके मठनिके सीप श्ननेक 
गुलक्यारी लगाय राखी हँ सो तापरसनिकी कन्या मिष्ट लल कर पुरणं ञे कल ते थांवलनि 
भे रे हं । श्र रापचन््कू भराएु जात तापस नावा प्रकारके मिष्ट फल सुगन्ध पुष्प सिष्ट 
जल इत्यादिकं सामग्रीनि कर बहुत श्रादरते पाहुनयति करते भए । मिष्ट वचनका संभा- 
षणकर रहने को कुटी मृदुपर्लवनिकी चय्या इत्यादि उपचार करते भए । तापस सहजही 
सबनिका श्रादर करं है, इवको महा रूपवाव अद्भुत पुरष जान वहुत आदर किया । 
राधिकू' वसकर ये प्रभात उठकर चाले । ठव तापस इनकी लार चाले, इनके स्पक्‌ देख 
रनुरागी होते भु, पाषाण हू पिघल तौ मनुप्यनिकौ कहा वात्र । ते तापस सूकरे पत्रनिके 
भराहारी इनके रूपक्‌ देख अनुरागी होते भए 1 जे वृद्ध तापष है ते इनस कते मएु-तुम 
यहां ही रहो, यहं सुखका स्थानक है श्रर कदाचित्‌ त रहो तो या अटवीविपंः सावधान 
रियो । यद्यपि गह वनी जल फल पुष्पादि कर भरी है तथापि विद्वा न करना, ददी 
वनी नारी ये विश्वास योग नाही; सो तुम तो सर्वँ वातनिभे सावधान ही हो । फिर राम 
लक्ष्मणं सीता यहातं भागे चसे, श्रनेर ताप्रसिनी इन देववेकी भमिलाषकर वहृत विहूल 
भई संती दुर लग पुष्प फल ईधनादिकके मिखकर घय चली आई । करएक तापिनी 
मुर्‌ वचनकर इनक कहती मई जो ठुम हमारे शराश्रम विपै कयो न रहो, ठम विह्री 
सब सेवा करःयहा ते हीन कोसपर ठेषौ वनी है जहा महाषन वृक है, मनुष्रयिका नाम्‌ 
नाही, अनेक सिह व्याघ्र दृष्ट जौवनिकर भरी जह ईधन श्र फल फुलके श्रथ ताप्सहू न 
भावे, डाभकी तीक्ष्ण अगौनिकर नहां संचार चाहीबव महा भयानक है रर चित्र पवत 
र ध दव॑ विस्रं ड्या है, दुम्‌ कहा नहीं सुतया है चो निक चले जावो 
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हो ? तब राय कहते भए-ग्रहो तापसिनी हो ! हस अवप भगे नाके, मपर सः 
वक भाहु । कठिनताते तिनकू' पाचचे फेरी । ते परस्पर दनक गुण रूपका वणैव करतीं प्रप 
स्थानक श्रई । ये सहा गहन वनविषे पवेश करते भए । कंसा ह वहु वन ? परवेतङके पषा. 
णनिकै समूहुकरि महा ककंर भ्र बड़ बे ज वृक्ष तिनपर श्रारूढ वेलनिके समूह्‌ जहा ्रर 
भुषाकर अति करोधायसाच जे शादु ल तिवके नखनिकर विदारे एषु ह वृक्ष जहाँ भरर हमि. 
कर्‌ हते गणु भे गजराज तिरक रुधिरकर रक्त भए जे मोती सो ठौर२ बिखर रह ह्र 
माते जे गजराज तिनकर छत भए है तरुवर जहां भ्र सहनी की ध्वनि सुनकर भाग ह 
है कुरंग सहा ्रर सूत जे भ्र्थगर तिनके सवासनिकी पवनकरि गुजरहीरहैगुफा जह 
दुकरिनके समूहृकरि कदेसरूप होय रहे है तुच्छ सरोवर जहाँ श्र महा भ्ररण्य भसे तिन 
सीगव कर भगनघएु है वबहयनि के स्थल जहा श्रर फगक्ूः ऊंचे फेर हँ भयानक सपं नह 
भरर कटवि कर वीधाहैधुकाभ्रग्रभाग जिषका हसी जेभरुरेगाय सो सेद वितर भई 
भ्र फल रह है कटेरी श्रादि भरनेक प्रकारके कटक जहा श्रर विष पुष्पति कौ खी 
वाता कर पूमै हँ श्वेक प्राणी जह श्रर गेडापिके वलविकर विदारे गए है वक्षनितै 
पीड श्रर भ्रसते रोभनके समूहं तिनकर सम्प भए हँ पल्लवतिके समूह बहा । श्र ॒नाना 
प्रकारके जे पक्षीचिके समूह तिनके जो करूर शब्दं उव कर वव गज र्या है भ्रर बन्दरपि 
क समूह्‌ तिवके कूदने कर कम्पायसाच र वृक्षनिकी शाला जरह भ्र शीघ्र वेगकू धरे 
पवैततसों उतरते जलकर जे प्रवाह तिनकर विदारी गई है पृथ्वी जहाँ श्र वृक्षनिके पत्लववि 
कर वाहीं दील है सूरयेकी किरण जह श्रर वावा प्रकार के फल फुल तिनकृर धरा, अक 
प्रकारकी फैल रदी है भुयन्ध जहां, नासा प्रकारक जे श्रौषपि तिवकरि पूणं श्रर वत्‌ क 
जे धाम्य तिनकरि पूरित, कह एक नील कहएक खत कहएक हरित नानापरकारवर्णङू धरं 
जो वन तामै दोऊ वीर प्रवेश करते भए । चित्रकूट पवते महा सनोर जे तीभरने तिनि 
विषै क्रीडा करते वच कौ श्रनक सुन्दर वस्तु देखते परस्पर दोऊ भाई बात करते वन्‌ कै 
मिष्ट फल श्रास्वादन करते किम्नर देषनिके हृ मवक्‌ हरं एेषा सनोहर गाल.करते एषि 
के परस्पर श्राभूषण बनावते, सुगन्ध द्र्य भ्रंग विषे लगावते, पुल रहै दै न्दर तेत्र जितके, 
खहा सनद भ्रतयत शोभाके घारणहारे, सुर नर नागनिके उनके हुरणहारे, नेवनिकू 
प्यारे, उपवन की नाई भीमवन सँ रमते भए ! श्रवेक प्रकार के सुन्दर जे लता. मण्डप 
तिन विषे विश्राम करते नाना प्रकार कथा करते विनोद करते रहस्य की वाते करते, 
जैस नंदन वन विष देव भ्रमण करे तैत भ्रति रमणीक लीलास वन विहार करते घए । 

श्रथानेतर साद चार मास म मालव देशविषे प्राए सो देश प्रत्यन्त न्दर वाना 

प्रकारके धान्योंकर शोभित, जहां प्राम पटून धने, सो केतीक दुर भ्रायकर देवा तो वस्ती 
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% -गाही त एक वटक छाया-यं बैठ दो भाई परस्पर बतलावते भए घो काहे तै यह्‌ देशं 


उजाइ दीखै है ? दाना श्रकारके चेत फल रे है प्र मनुष्य चाही, पाना प्रकार वृक्षफल 
फुलनि कर शोभित है श्र पौडे सनि वाइ वहत है भर सरोवरन कमल फूल रहे है, 
नाना प्रकारके पक्षी केलि कर रहं हँ । यह्‌ 8 भ्रति विस्तीणं मनुष्यनिके संचार विना शोभ 
नाही, जैस जिचदीक्षाकु धरे मुषि वीतराग भावल्प परम संय बिना शोभ नाही । एसी 


: सुन्दर वार्वा राप लक्ष्षणसू' करं है तहां भ्रत्यन्त कोयल स्थानक देख रत्नकम्वल विशाय 


› शरीराय बैठ, निकट धरया है घनुष जिनके ्रर सीता प्रेयरूप जलकी सरोवरी,धीरायके विषै 
„ श्रासक्त है मव जाका, सो समीप बैठी । श्रीरामने लक्ष्मणकू आज्ञा करी-तु वट उपर चट्‌ 


कर दैव कि कदु वस्ती दीस है सो वह्‌ ज्ञ प्राण देवता भया श्रर कहता भया कि हे देव ! 


विजयां पवेत समाव ऊचे जिनमेदिर दील है जिनके शरदके बादल समान शिखर शोभं 


„ध्वजा फएरह्येहै प्र प्राप हू बहत दीखै ह, कृप वापी सरोवरनि करि संडित है श्रर 
विद्याधरनिके वगर समाव दीं ह, खेत फल रहै है परन्तु मनुष्य कोई वाही दीखै है । 
च वारिये लोक परिवार सहित कहां भाज गए ह प्रथा कर रकमके करणहारे म्लेच्छ वाध 
कर ते गए ह । एक दरिद्री धनुष्य भ्रावता दीस है । मृयसमाव शीघ श्रावैहै, ल्क्ष है 
केश, नाके, मल कर मंडित है शरीर नाका, लम्बी दादी कर श्राच्छादित है उरस्थल भ्रर 
फठि वस्त्र प्र, फाठे है घरण जके, ठर है पसेव जके पानो पूवे जत्पके पापक 
अवयक्ष दिखावै है। तब रा प्रज्ञा करौ जो शीघ्र जाय याक ते शराश्नो । ठव लक्षण 
बटते उतर दर्रे पास गएु । तब दरी लकषमणकु' देव प्रार्य प्राप्ठ भया ! जो 
यह्‌ इन्द्र है, वरुण है श्रथवा नागेन्द्र है तथा तर है, रि्तर है, चन्द्रमा है कि सूर्य है, 
्रगविकुषार है कि कुवेर है, यह कोऊ महा तेजका धारक है; सा विचारतः संता उरकर 
मच्छ खाय भरूमिदिषे गिर पठा । तब लक्ष्षण $हते भए-हे श्र ! भय न करहु । उ 
उठ एेषा फहि उठाया श्रर बहुत दिलासाकरि श्रीराप के निकट ले श्राया ! तो द्री 
पुरुष कषुषा प्रादि श्रेक दुःखविकर पीडित हृता सो रामकूः देव सव दु.ख भ्रूले गया | 
साम महासरन्दरः सौम्य है सुख जिनका, कातिके समूहते विराजसा, नै्रविकू उत्साहक 
करणहारे, यहाविवयवान सीता समीप बैठी है सो मनुष्य हाथ जोड़ सिर पृथवीसू लगाय 
पस्कार करता भया । तव श्राप दयाकर कहते मए-तु छाया विषै श्राय वैठ, भय न 
करि । तव वह श्राज्ञा पाय दुर वैया, रघुपति भ्रमृत रूप वचचकर पृदते भए-षैरा चापं 
कहा भर कहुति श्राया श्रर कौन है ? तव वह हाथ जोड़ विनती करता भया-ह राथ] पै 
कुटुम्बी (कुनबी) हूः मेरा नास सिरगुप्त है, दररतं भ्रा है । तव श्राप बोले-गह्‌ देश एजाड 
काहैते. है ? तव वह्‌ कहता भया, है व ! उज्जयिदौ चाम नगरी तान पति राजा होर 
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प्रसिद्ध, प्रतापकर चवाए है बड़े २ सामन्त जानै, देवनि धमान है विभवे जाकाश्रर णक 
दशपिपरका परति वेक सो सिहोदरका सेवक, शरतन्त प्यारा सुभट जाने स्वाप बडेर 
करायै किए सो एक समय निर्भय भुनिक्‌ नयस्कारकर धमेभ्वणकर ताने य्‌ प्रतिज्ञा करी 
जो मेँ देवगुस्कास्न दार श्रौरनिक्‌ नमस्कार च करू । साधु के प्रसादकर तक्‌ सम्पद 
की प्राप्ति भई सो पृथवी विषे प्रसिद्धहै। क्या प्राप श्रवलो वाही वार्तान सुनी ? त 
लक्ष्मण राभ के श्रभिप्रायते पृच्खते भए जो वजकणे प्र कौन माति संतनिकी कपा भई। 
तव पंथी कहता भया-है देवराज ! एक दिन वच्रकणं दशारण्य वनविपे' मृगय गंवा 
हषा, जन्ष हौ ते पापी वरर कमेक करणहारा, इन्दियनिका लोतुपी महोमूढ, शुम विगते 
परान्मुख, महासूक्ष्म जिनधमेकी चर्चाको त जान कामी क्रोधी लोभी भ्रल्ध भोग सर्वस र 
उपजा जो गवं सोई भया पिशाच ताकर पीडित, सो वनं विषे भ्रमण करे सो तानि ग्रीष 
समथविषे एक रिला पर तिष्ठता सन्ता सत्पुरषनिकर पूज्य एेमा महामुनि दैस्या । बार 
हीषा सूर्ये की किरणका श्राताप सहुनहारा पहतपस्वी, पक्षौ समान निराश्रय, वहु सपान 
निभैय, तप्तायमान जौ रिला ताकर तप्तं शरीर; एसे दुजथ तीत्र तापका सहुनहारा 
सज्जव सो एसे तपोनिधि साधक देख वकण तुरंग पर चढ़ा, ' वरी हाथमे तिषु 
काल षमात यहाक्ूर पूता भया । केसे हँ साधु ? गुणरूप रलवि के घागरर, प्ररसाथं 
वेत्ता, पापतिके घातक, सब जीवनके दयालु, तपोविभूति केर मंडित तिनसू वज 
कहता भया-हे स्वामी ! तुम या निजेन वन विषे कहा फरो हो ¡ ऋषि दोते-प्रालमः 
कल्याण कर है, जो पूव शन्त भव विषे न राच्या । तब व्जेकणे हकर कटा 
भथा-या श्रवस्था करि तुम्‌ कटा सुख है । तुम तपर रूप लीवण्यरहिते शरीर क्वि । 
तिहरे शरथं काम चाही, वस्त्रामरणे नाही, कई सहाई नाहीं । स्नात पुगन्ध लेपतादि 
रहित हो, पराए घरलिके प्रहार करं जीविका पूरौ करो हो, तुम सरिते मनु वंह 
्रात्म हित करे । तव याकू काम भोगकर श्रत्यन्त ध्रासक् तं महादयावान धग 
बोले-कहा तूने महाषोर नरक शो भूमि न सुनी है जोत उचमी हीय पपि विषै परीति 
करं है । नरक की महा भयानकं संत भूमि है ते महादुर्गधमई देक्षी न रजय, सौ १ 
जाथ, मूवी ने जायं, महातीक्ष्ण लहै के कटिनिकर्‌ म॑रो नही नाकोनिनू धानी मेँ पेल 
है, भवेक वेदना त्रास होय हैः दरुरिों कर तिल तिंल कारटिए है 1 श्र ताते लोह समान 
उपरले नरकमिका पृथ्वीतल श्रर महाशीतल नीचे नरकन पृथ्वीतल ताकर महा 
पीडा उपने है । जहाँ महाश्रंघकार, मंहाभयानरक रौर्वादिं गत, प्रसित कन, सहृ 
तरणो नदी । जे पापी मते हायिनि की ई मुहे ते नरके श 
दुःख देसं है । हम तोहि एं है, ग सरि पपरी विषयातुर कहा भ्रात्महित 
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यै इन््रायण के फल समाव इनके सु तू निरन्तर धेय कर सुल मानै है सो इनमे हिव 
वाही, थे दुर्गति के कारण है । प्रत्या का हिव वह करे है जो जौवनिकौ दया पाल, मुनि 
कै ब्रत धार श्रथवा श्रावक कै व्रत श्रादरे, नि्मेल है चित्त जिनका) ञे यहात्रत तथा 
्णुत्रत नाहीं ्राचरे ह ते मिथ्यात्व श्रतरत कै योगत समस्त दुःख के भाजन होय ह । तैर 
पूव जन विषे कोई सुत किया हृता ता कर सनुष्य देह पाया, भ्रव पाप करेगा षौ ति 
जायगा । थे विचारे विवैल सिरपराध मृगादि पशु ग्रनाथ, भूमि ही है शय्या जिवके, चंचल 
नेत्र दा भेरूप, (नके तण श्रर जल कर जीवनहारे, पूव पाप कर अनेक दुःखविकर 
दुखी, रात्रि हू सिद्वा न करै, भय कर महा कायर सो भवे नुष्य देसे दीननिकरुः कहा 
हृत । तात जो तु भ्रपवा दित बाह दहै तो मने वचन काय कर हिसा ठज, जीव दयां 
अंगीकार करि । दे गुनि कै शरेष्ठ वचन सुन करि वकं प्रतिवोधकूः पराप्त षया, जैस 
फला वृक्ष नव जाय तैसे साधु के चंरेणारविदकू्‌' नव गया, श्रवते उत्तर साधु कै विकट 
रया, हाथ जोड़ प्रणास करं श्रत्यन्त विनय कौ दृष्टि कर चित्त मँ साधु क प्ररासा करता 
भया । धन्य है ये परिग्रह्‌ के त्यागी मति जिनकू मुक्ति की प्राप्ति होय है भ्ररया वके 
पक्ष श्रर मृगादि पञ प्रशंसा योग्य हँ ञे इस सथाधिरूप साधु का दोन करे हँ श्रर श्रि 
धन्य ह मै जो सोहि भ्राज साधु का दशन भया। ये तीन लगत कर वन्दनीक हु, श्रव यै 
पापकर्म ते निवत्त भया । ये परभु ज्ञानस्दरूप वखनिकर बन्धु-स्तहयई संसाररूप जो पीजरा 
ताहि चेद कर सि क न्याईै' पिके ते साधु देखो, मनसूप वैरीकूः वदाकरि नग्न मदर 
धार शील पाल है । तृप्त आतमा पूणं वैराग्य ्रापत नाहीं मया ताते श्रावकके अ्रुद्रत 
भ्राचरं । एसा विचोर कर साधु के समोप श्रावक के त्रत श्रादरे श्रर श्रपवा मन शाति 
रस रूप जल से घोया श्रर यह रियष लिया जो देवाषिदेव परमेदवर परपात्पा जिनेन््देष 
श्रर तिनके दास महाभाग्य सिगरन्थ मुनि श्रर जिंनवाणो इन विवा श्रौरनि कु नमस्कारन 
करूं । प्रीतिवधेन नामा ञे मुचि तिनके निकट वज्रकं श्रुत्रत श्रादरे धर उपवासं धारे, 
मुनि याकू विस्तार करं धमं का व्याख्यान क्या जाकी श्रद्धाकर भव्य जीव संसारपासते 
ट । एं भावकका ष्म, एक यति का धमे । इसे श्रावक का धर्मे गृहावतम्बय 
संगत श्र यतिका ध निरालम्ब विरपक्ष, दोऊ घमनिका मूल सम्यक्त्व कौ पिमेलता, 
तप श्र ज्ञादकर युक्त भ्रत्यन्त श्रेष्ठ जो प्रथपानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोय, 
रव्ानुयोगरपनिषे जिनशासन प्रसिद्ध है । तव वह यतिका धम ॑शरति कठिषि 
जात श्रणतरत विषै बुद्धि ठहराई भ्र सहातरतकी महिमा हृदयम घारी ! जस दर्रीके 
हाथमे निधि श्रव श्रर वह्‌ देप र्त होये तैस धमं ध्यानः धरता सन्ता श्रानन्दक्‌ 
भप्त भया । यह्‌ श्रन्त कूर कमं का करणहारा एक सराय ही बात दश 
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प्राप्त भया, या बाततकर मति भी प्रसर भए 1 चमा तदिन तो उवास कि, इ 
पारणा कर दिगम्बर के चरणारविदक्‌ पणाय कर श्रे स्थादक गया । गुरुके चरणार- 
विदक्‌ हवये धारता सन्ता सन्देह रहिठ भया । ्रवरत शाराव । चित्त मे यह्‌ वि 
1 
६ 6 मद्रिका वदाई जायें श्रीमुनिसुव्रतनाथकी प्रतिमा 
राई, दक्षिण अगष्ठ मँ परी, जव क्होदरके निकट लाय तव मुद्रिका विवे प्रति ताहि 
बारंबार नसस्कार कर; सो याका को वैरी ता हाने यह च्र हैर हदसत कही बो 
यह तुक्‌ वसस्कार चाही करं है, जिरप्रतिमाक्‌' करै है । तव सिहोंदर पापी रोष 
प्राप्त भवा श्र कपट कर वज्रकणकू दश्ांगनगरतं बुलावता भया, सम्पदा पर 
उन्मत्त याके सारवेकू' उखयी भया । सो वजफणं सरल चित्त सो तुय प्र च 
उञ्जयिती जायवेक्‌ उद्यमी भया, ता समय एक पुरुष, जवान पुष्ट भ्र उदार है शरीर 
जाका, दंड जाके हाथमे सो प्राय कर कहता भया-है राजा ! बो हु रीस श्रीर 
राज्य भोगते रदित भथा चाहै है ठो उज्जयिनी जाहुः सिहोदर भ्रति कोष 
प्रप्त भया है, ह्र कमस्कार इ करी तातं तोहि मारया चाहैहै, तु जो भला चातर सो 
कर 1 यह वार्ता सुकर वज्रकणे विचारी करं कोठ शतु मो विं श्रर नृप विषै भेदं का 
चाह है तान मत्वरकर यह्‌ पठाया होय ! वहुरि विचारी जो याका रहृस्य तो नेवा । त्र 
एकौतविपे ताहि पूता भया, तु कौन है श्ररं तेरा नाम कहा प्रर कति भाया है श्र गह 
गोप्य यत्त्र तूने कैसे जान्या ? तव वह कहता भया कि कुंदन वयरविषे महा धनवन्त एक 
समुद्रसंगम सेठ है जाके यमवा स्त्री ताके वर्णा काल मे बिजुरीके चसत्कार समयं मेरा जन्य 
भया, ताते मेरा विदयुदंग नाम घरथा सो भ ्ननुक्रमते नवयौवतककू प्राप्त मथा । व्यपरार 
के भ्रथं उज्जयिनी गया तहां कासलता वेदेयाक्‌ 8 म्रनुराग कर ग्याकुल भया । एक रत्रि 
तास संगम किया सो घाति प्रीति के बन्धन कर बाप लिया जैस पारधी मृग परितं 
बै 1 मेरे बापि ने वहत वषैति मे जो धन उपार्ज्या हृता सो भै एसा कपूत लो वश्ये 
संय कर ष्ट मासमे सव खोया; जैस कमलविपे भ्रमर श्र सक्त होय तैसे ता विषे मासु 
भया । एक दिन वह्‌ चगरनायिका श्रपनी सखी के समप श्रपे कु उलनिकी विदा करी 
हृती सो यै शुनी 1 तव वासँ पुदी, तब ताने कही-धन्य है रानी श्रीधरा महासौभाग्य्वती 
ताके कानवि मे जसे कुडल है तैसे काहुके नाहीं । उव मै मन में वित्दनोयं रानीके 
कउल हरकर याकी राला पूणं च केर तो मेरे जीने कर कहा । तव कुल हरक ५1 
्रयेरी राविविषैः राजयन्दिर गया सो राजा सहोदर कुपित हो रहा था भ्नर राती श्रीषरां 
बिकट वैढी हृत सो रावी पूद्धी-द देव ! भ्राज दिदरा काहे तै वप्रां है ! तव यना 
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। रहना जूः मय ह मेल किय अर सीह सिरि च रवा सो वा भर योहि सिर च यवावै सो वाह 
जब तक त यां तब ठक श्रकरुलता के योगते निद्रा कहां श्राव ? एते षनुष्यतिते 
, तिद्ध दुर भागै-अपमान से दण्ब भरर कुटुम्बी निर्धन, तरवे भ्राय दवाया शर जीतवे 
, एषं नाहीं, जाके चित्तये शल्य तथा कायर श्रर संसारं विरक्त, इनते निद्रा दुर ही रै 
है, यह वार्ता राजा रासीक्ु' कही । सो यै सुनकर ठेसा होय यया मानों काहु ने मेरे हृदय 
मँ दज की दीनी । सो कुंडल लेयवेी वुद्धि तज यह्‌ रहस्य लेय तेरे चिकट श्राया, श्रव 
तुम वहां मत जावो । कसे हो तुम ? जिनधमे ये उद्यमी हो श्रर पिरंततर साधूति के सेवक 
हो  भरंजनगिरि पवैतसे सद भरे हाथी तिन पर चढ़ योद्धा बखतर पहिरे श्रर पहातेजस्वी 
तरेगनिके भ्रसवार चलते पर्िरे महाक्र्‌ र सामन्त तेरे मारवेके श्रथं राजाकौ भ्राज्ञातें साग 
रोके खड ताते त कृपाकर श्रवार वहां सत जाय, मै तेरे पायन पङ हं । मेरा वचन 
मान भरर तेरे मदमे प्रतीत चही प्राव तो देख वह्‌ फौज प्रई, धूल के पटल उठे ह, महा 
शब्द होते अवे है । यह विद्युदंग के वचन सुन वज्रकेणे परचक्रं भ्रावता देख याकृ परम 
सित जान लार तेय भ्रपरे एढविषं तिष्ठा । सिहोदरके घुभट दरव भ्राववे न दिए। 
तब सहोदर सवं सेना लार ते चढ़ श्राया सो गढ़ गाढा जास श्रपते कंटक के लोग इवके 
षारवे के उरते तत्काल गढ लेवे की बुद्धिनं करी, दके समीप डरे कर व्रकणं के 
समीप दत भेज्या सो श्रत्यन्त कठोर वचन कहता भया । तू जिनशासन के गवै करि मेरे 
देश्ये का कटक भया, ञे घरसोवा यत्ति तिनने तोहि बहकाया, त न्याय रहित भया, हश 
मरा दिपां खाय भर साथा भ्ररहंठक्‌ नवावे, तु महामायाचारी है वाते शीघ्र ही मेरे समीप 
भ्रायकर मोहि प्रणाम कर, नातर मारा जायगा । यह्‌ वार्ता दते वकणेमु कही तष 
वज्रकणे जो जवाब दिया धो दूत जाय सिहोदरसु कै है, है ताथ ! वरकर्णकी यह 
विनती है जौ देश तगर भण्डार हाथी घोड़े सव तिहरे है सौ लेह, मोहि स्वरी सहित धर्म- 
द्र देय काद्‌ दह, मर तुमत उ्नर वाहौ परंतु मै यहं प्रतिज्ञा करी है जो विविध, मुनि 
श्रर जिनभवाणी इच विता शरीर कु दमस्कार व करू, सो मेरा प्राण जाय ती ह प्रतिन्ञा 
भगत कर, तुं मेरे द्रव्य के स्वामी हो, आत्मके स्वामी नाही । यह वार्ता न धिहोदर 
भ्रति करोधकू पराप्त भया, नगर चारों तरफसे चेर्या भ्रर ईश उजाड विया! सो 
दरिद्री मनूष्य ीरायसु कै है, हे देव ! देश उजाड़ने कां कारण मै तुसु कल्या, श्रव 
मै जाऊं हू । यहे नजदीक मेरा ग्राम है सो भ्रा सिहोदरके सेवकषनिने वात्या, लोगनिके 
विषान तुर्य घर्‌ हूते सो भस्म सए । मेरौ तृण काष्ट कर रची कटी सोह भस्ष श 
होयगी, रे घर मे एक छान एक घाटीका घट एक हाड यह्‌ परिग्रह इता सो ला 1 


मेरे खोटी स्वी तान करूर वचन कह मोहि पठाया है अर बह बारवार ए कहे है जो सूदे गावि 





३३६ पद्म-पुराण-प्राषा । 
व 


म घरनिके उपकरण बहुत धिलेगे सो जाय कर ले भ्रावो सो यै जाञं हँ । मेरे बडे भाग 
जो श्रापका दकेन भया, स्त्री ते मेरा उपकार क्रिया जो मोहि पठायो । यह क्चव धुप 
श्रीरा महा दयावान पथीक्‌ दुली देख श्रषोलक रत्निका हार दिया सो पूयी प्रस 
होय चरणारविदक्‌ वसस्कार कर हार तेय श्रपने घर गया, द्रव्यकृर राजनिक्े तुल्य भय।। 

रथान्तर श्रीराम लक्षमणसू कहते भ, हे माई ! यह्‌ जेष्ठङन ये श्रत्न्त दुसतह 
जब प्रधिक चदे ता पहिले ही चलो; या नगरके सषीप निवास कर । सीता तुषाकर पीडि 
है सो याहि जल पिलावें श्र प्राहारकी विधि भी सीघ्रही करै, ठे कहि प्रागे गमत किया 
सो दशागतगरके ससीप जहां श्री चगद्रपरभ का चैत्यालय महा उत्तम है तहा प्रा श्र 
श्रीभगवानक्‌ प्रणामकर सुखमु तिष्ठे भर आहार की सामग्री निमित्त लक्ष्मण यु, 
सिहोदरके कटके प्रवेश करते भए । कटककै रक्षके मनुष्यनिने पने किए वव ष्ण 
विचारी, मे दरिद्री भरर नीच कुली, इनत मै कहा विवाद करं । यह विचार नगरकी 
रीर श्राए सो नपरके दरवाजे प्र ्रवेक योधा बैठ हूते श्ररं दरवजिके ऊर वजक्रषर 
तिष्ठा हुता, हासावधान सो लक्ष्मणकर' देख लोक कते भए, तुप कौन हो प्रर कहौं 
कौ श्रथ श्राए हो ? तव लक्ष्मण कही-दूरतं श्राए है रर श्राहार निमित्त सगरं श्राए 
तव वजकणं इनक श्रति सुन्दर देख श्रार्चयक' प्राप्त भया भ्रर कहता भया-हे वरोत्तम! 
भीतर प्रवेश करो । तवं यह हषित होय गढ़ मेँ गया, वेखकणं बहुत श्रादरसु' चित्या भर 
कहता भया जो भोजन तैयार है सो श्राय पाकर यहा ही भोजन करहु । ठव सषषण 
कटी -कि मेरे गुरुजन बड़ भाईश्रौर भावज श्री चंदररभके चैत्यालय विषे बे ह तिक्‌ 
पहिले भोजन कराय मै भोजन करूगा । तव्‌ वखकणंते कही-बहुत भली बात, वहां ते जाद, 
उन योग्य सब सामृग्री है, ञे जावो । श्रपने सेवकनि हाथ ताने भांति सातिकी सामग्री पई 
सो लक्ष्मण लिवाय लाए श्रीराम लक्ष्मण श्ररसौता भोजन कर बहुत प्रसरत थष। 
श्रीराम कहते मए-हे लकमण ! दैवो वके क बह़ाई, जो एसा भोजव कोऊ भरौ 
जमाईको न जियावे सो विना परिवग्र श्रपने ताईं भिपाए्‌, पीने की वस्तु सहायपोहर श्रए 
दयंजव सहामिष्ट, यह श्रमृत तुल्य भोजन जाकर मागेका खेद मिटृया भरर भष्ठके भ्रातापकी 
तप्त मिरी, चोदनी सभान उज्जनंल दुग्ध जापरि भ्रमर यहा घरुग॑ष ग जार कर भरर दः 
धृत भन्दर दधि मानों कामधेनु के स्तनिकरि उपाया द ताकरि निरमा पैसे वयंव 
रे रस श्रौर लैर दवै ह ता पंथीने पिले श्रपते ता३ कटा व जो यह्‌ भणुत्रतका ५ 
श्रावक है रर जिमनी जिनसूत्र टार भ्रौरलिकु नमस्कार नाहं कर हैसो ध धम 
ब्रत लील का धारक श्पे श्रागेशत्रुकरि पीडित रहै तो श्रषने राये क कहा ! त 
षी धमे है ोदुली.का दुःख निवार साधर्सीका तो भ्रवदय निवार यह परपरा 
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` साधु सेवा विषै सावधान महा जिनधर्मी, जाके लोक निरधर्मी, एेसे जीवक पीड़ा काहे 


उपल ? यह्‌ षिहोदर एषा बलवान है जौ याके उपद्रवं वकर्णकुः भरत भी न वचाय 
सक । ताते है लक्ष्मण ! तुम यकृ शीघ्र ही सहाय करो, ष्होदर पै जावो भ्रर वज्क्षणं 
का उपद्रव मिटे सो करहु, हस तमक कहा सिखावे, तुम महा बुद्धिमान हो, जंसै महामणि 
प्रभा-सदहित प्रगट हौय है तैसे तुमं महा बुद्धि पराक्रम के घर प्रगट भएहो। यार्णाति 
श्रीराम ते भाईके गुण गाए, तब भाई लक्ष्मण लज्जा कर नीचे मुख हो गएु । नमस्कार 


` कर कहते भए, है प्रभो ! चो प्रप ्र्ञा करोगे सोई होयगा । महाविनयवान लकमण 


राम की श्राज्ञा प्रमाण धनुष बाण लेय धरतीक्रु कपायमाच करते संते शीघ ही शिहोदर 
पै यए, सहोदरे कटकके रखवारे पचते भए, तुम कौन हो ? लक्ष्मण कही, मँ राजा 
भरठका दुत ह, तब कटके पैन दिया, भरषेक इरे उलंघ राजद्वार गया । दारपाल राजा 


: मू मिलाया सो महा .बलवान सिहोदरकु तुण समान गितता संता कहता भया- 
: है िहोदर ! श्रयोध्याका भ्रधिपति भरत ताने यह श्रज्ञाकरीहै जो वथा विरोषं कर 
कहा ? वजकरण॑सू मित्रभाव करहु । तब सहोदर कता भया-हे दूत! तू राजा भरतम 


या भाति कहियो जो भ्रपवा सेवक होय भरर विनयमागैसे रहित हष ठाहि स्वामी समाय 
सेवा भँ लावै, याप विरोघ कहा? यह्‌ व्रकणं दुरात्मा मानो मायाचारी, कृष्व, भितरनि 
का निदक, चाकरी चक प्रालसौ मह्‌, विनयाचार रहित, खोटी प्रभिलाषाका धारक, 
महाकुदर, सञ्जनता.रदित है सो याक दोष लवं भिटे जव यहे मरण कों प्राप्त होय श्रथवा 
याहि राज्य-रहित करू तातते तुम कद्रु मत कहो, मेरा सेवकं है जो चणा सो करूंगा । 
तब लक्ष्मण बो्े-बहृत उत्तरनि करि कहा ? यह परम दतु है, या सेवकका अपराध 
क्षमा करहु 1 पा जव कल्या तअ सिहोदर क्रोध करि श्रपते बहुत सामंतनिकर देख गवेकु 
धरतः सन्ता उच्च स्वरसू कहता भया, यहं वजकणे तो मानी है ही अरर तरु यके 
कायेकु श्रायासोतू षहामानी है! तेरा तन भ्रर मन मारो पाषाणते निर्मप्यादहैःतो में 
रचमात्र हं नम्रता नाही, तू मरत का मूढ़ सेवक दै, जानिये है जो भरत के देशमेतो 
सारिले षनुष्य होभे । नैस सीजतो भरी हाड यें से एक चावल काढ कर वरम कटोरकी 
परीक्षा करिए है तैपे एक तेरे देखवेकरि सबनिकी बानगी जानी जाय है) तब लक्षण 
क्रोध कर कहते भए, मै वैरी वाकी सन्वि करवेकु श्राया हू, तोहि नमकार केरवेकु न 
भाया । बेहत कह्नेसु कहा ? थोड़े ही मे समभ जाहु । वज्रकणसू' सन्धिकर लेह नातर 
मारा जायगा । ये वचन सुन सब ही सभा के लोक क्रोधकू प्राप्त मए । ताना प्रकार के 


इवेषव कहते भए श्रर नाना प्रकार कोष चेष्ठाकु प्राप्त भु] कैयक छुरी लेय, कंयकं 
फाम ४६ 





रद परट्म-पुराणं-भौषीं 
------_श्नपकभाषा 
कटारी भाला तलवार तेयकरि याके मारकर उसी भए । हकार श्न न्त 
पाम॑त लक्ष्मणक्‌ बेदते भए, जैसे पवतर" मच्छर रोक तैस रोकतै भए। सो यह्‌ धीर 
वीर युद्ध क्रिया विष पंडित शीघ्र त्रिया के वेत्ताचरणके धातकर तिनक' दुर उड़ा दिषए्‌। 
केयक गोडनिते यारे, कंयक कुहनिते पचा, कैयक ष्ट प्रहार करि भणै कर डर 
केयकनिके केश पकड़ पृथ्वी पर पाड़ पारे, छेयकनिकू' परपर सिर भिडञाय शार 
या भाति श्रकेले महाबली लक्ष्षण ने श्रनेक योधा विध्व क्यि। तब श्रौर वहुत 
सामंत हाथी घोडेपि पर चढ़ बखतर पिर लक्षण के चौभिरद फिर, नाना प्रकारके 
शस्वनिके धारक । तव लक्ष्मण जैस सिह स्थालिकां भगावै तैस तिनकू्‌ भगवता 
भया । तब सिहोदर काली घटा सपान हाथी पर चदृकर भ्रनेक सुभटति सहित तक्षणतं 
लडवेक्‌' उद्यमी भया । श्रनेक योधा मेव समान लक्ष्मण खूप चद््रमाक्‌ बेदृते भए 
सो स्वं योधा देसे भगाए जेस पव भ्राक के ढोडनि के जे फमूदे तिनकू' उदव । 
ता समय सहा योधानिकी कामिनी परस्पर वार्ता करं है, लो यह एक महासुभट श्रत 
योधानिकर बेधा है परन्तु यहे सकर जीते है, कोऊ याहि जीतवे समं नाहीं, धम्य याह 
धन्य यके माता-पिता इत्यादि भ्रनेक वार्ता सुभटविकौ सी करं ह । श्रर लष्मण हरर 
रः कटक सहित चढ्ा दैलकर गज का थंम उपाडघा श्रर कटक के सनपूख गया, नैत 
परम्नि वनकर' भ्म करे तैसे कटक के बहुत सुभट विध्वंस किए ¦ भ्र जो दशागनगर के 
योधा नगरके दरवाजे उपर वज्रकणेके समीप बैठे हृते सो फुल गए है मुल जिरके, साभ 
सु कहते भए- है नाथ ! देखो यह एक पुरुष श्िहोदर के कटफतँ लडे है, ध्वजा रय चक 
भग्न कर डारे, परम ज्योति का धारी है, खडग समान है काति जाकी, समस्त कटकक्‌ 
व्याकुलतारूप भ्रमर मे रया है, सब तरफ सेना भागी जायहै जसं सिहते मृगविके 
समूह्‌ मागे । श्रर भानते धके सुमट परस्पर वततलावे है कि बखतर उतार धरो, हषी 
घोडे छोड़ो, गदा खाड़ मेँ डर देहु, ऊचे शब्द त करहु, ऊत शब्दको षुनकर व श्वे 
धारक देख यह्‌ भयानक पुरुष ्राय मारेगा । श्रे भाई ! पहात हाथी ले जावो, ॥ 
थाम राखा है ? माग देऊ । प्ररे दुष्ट सारथी ! कहाँ रथकु थां रास्था है । श्रर घोडे 
ध्रागे करहु । यह श्राया, परह श्राया, या भांति के वचनालाप करत महा कष्ठ प्रप्त भण, 
मुभट सग्नाष तज श्रग भागे जाय है नपुःखक समान होय गणु । यह युद्ध मेँ क्रीड़ा का 
करणहारा कोई देव है तथा विचयाधर है श्रथवा काल है श्रथवा वायुहै यह्‌ र 
सब सेनाक्रु' जीतकर विहोदरकू हाथी से उतार गले मे वस्र डर्‌ बाधि लिषु जाय र 
जं बलदको बाधे धनी श्रपवे घर ते जाय । यह्‌ वचन व 
भृषएु । तब वहु कटुता भया--है सुभट हो ! बहुत चिताकर कहु 1 धर्मक प्रावतं सु 


तैतौसवां पर्वं ३९ 
शाति होयगी । श्र दशांगनरकी स्त्री सहलनिके उप्र वटी परस्पर वार्ता करे हह सखी । 
या सुभट की भरदुभूत दष्टा, जो एक पृरष श्रकेला नरक बांध लिए जाय है । अरहो घन्य 
याका रूप! घन्य याक़ी कति [धन्य याकी शरवित, यह कोई ग्रतिशयका धारी पुरषोत्तम है । 
धन्य हवे स्वरी, जिनका यहु जगदीरवर पति हुश्रा है तथा होया) श्रर सहोदर की 
पटरानी बाल तथा वृद्धति सहित रोवती लक्ष्मण के पयति पड़ी श्र कहती भई-हे देष! 
याहि छोड़ देहु, हमे भरतार की धीख देहु भ्रव जो तिहारी भाज्ञा होयगी सो करेगा । 
तब श्राप कते ए, यह प्रागे बडा वृक्ष है तासु बध याहि लटकाऊपा । तव वाकी रनी 
हाथ जोड बहुत विनती करती भई-हे प्रभो} भाप रोष भए होतो हे मारो, याहि छौडो, 
कृपा करो, प्रीतम का दुःख हमे मत दिखावो, जे तुप सारिचे पुरषोत्तय है तेस््री श्र 
बालक वृद्धनि प्र कर्णा ही करे हँ । तव भ्राय दया कर कहते भए-तुय चिता न करहु, 
भ्रागे भवान का वैस्यालय है तहा याहि छोडगे ! एेसा कह श्राप चैत्यालय मे गए, जाय 
कर श्रीरामे कदत भए-है देव {यह्‌ सहोदर प्राया है, श्राप कहो सो करें । तव व्िहोदर 
हाथ जोड कौपिता संता शी रामक पयति परा श्रर कहता भया-है देव ! तुम महाकाति 
कै धारी परम तेजस्वी हो, भुमेर सारिखे श्रचल पुरुषोत्तम हो, मै श्रापका श्राज्ञाकारी, 
यहं राज्य तिहारा, तुस चाहो ताहि देहु; यै तिहरे चरणारविदकी निरंतर सेवा कला । 
भरर राची वमस्कार कर प्रति की सीख सांगती भई, श्रर सीता सदी के पांयव परी प्रर 
कहूती भई है देवी ! हे शोभने ! तुम स्व्रीनिकी रिरोयणि हो, हमारी करणा को । तव 
श्रीराम सिहोदरक्‌' कहते भए सानो मेष गाज्या । श्रहो सहोदर ! तोहि जो वज्रकणं कहै 
सो कर, या बातकरि तेरा जीतव्य है श्रौर बात कर नाही, या माति सिहोदरकु राम कौ 
आज्ञा भई। ताही समय से वजकणं के हितकारी हृते तिनकु' भेज वज्रे वुलाथा सो 
परिवार सहित चैत्थालय श्राया, ठीन प्रदक्षिणा देय घगवावकू नमस्कार करि चन्प्रभ 
स्वासी की भ्रत्यन्त स्तुतिकर रोर्माच होय ्राए । बहुरि वहू विकयवान दोनों भाईन के पास 
आय स्त्तिकर शरीरकी भ्रारोग्यता पुता भया भ्रर सीता की कुशल पृर्ी । तव श्रीराम 
रतयन्त धुर घ्वनि कर वजरकणंकू कहते भए-हे भव्य | तेरी कुशलकरि हमारे कुशल है । 
या भति वक्षं की श्रर श्रीरामकी वार्ता होय है तव ही सुन्दर मेप घरे विद्यरंग धराय 
श्रीराम लक्ष्मण की स्तुति कर व्रकरणंके समीय श्राया । सवे सभा विषं बिदुदंग की प्रदाता 
मई जो यह्‌ वजकणे का परय यित्र है । बहुरि भरौरामचन प्रसन्न होय वजरकणेसू कहते भए 
कि तेरी घद्धा महाप्रशंसा योग्य है । वुबुदधीनिके उत्पातकरि तेरी वुद्धि रंवमा्र भीन डिग्री 
जैसे पवन के समूहुकरि मुमेरकी सूलिका च डिगे । मोहिक्‌ देख तेरा सस्तक न वभा सो 
वनय है तेरी सम्यकत की ढता; - बुध त्वे ्नुमवी प ह तिनको यही रीति है जो 


3, _____ शवररमपि 


जगत कर पूज्य ओ जिनेद्ध तिनही कु" प्रणाम कर । बहुरि मस्तक कौनकौ नावे? पकर 
रका श्रास्वाद करण्हारा जो भ्रमर सो गंधव (गधा) की पूय कैते गुजारक्र? ब 
ुद्धिमान है, घस्य है, निकट भव्य है, चन्द्रमाहूते उज्जवल बल कि तेरी पृथ्वीम विस्तरो 
है; या भांति वच्क्णके साचे गुण श्वी रामचन्द्रे व्णैन किये तब वहू रज्जावार्‌ हेष 
नीचा मख कर रह्या, श्रीरघुनाथसू' कहता भया-हे नाथ ! मोपर यह्‌ भ्रापदा तो कू 
पड़ हती पर्तु तुम सरसे सज्जनं जगतके हितु मेरे सहाई भए । मेरे भाग्य करि हुम 
पुरुषोत्तम पधारे । या भाति वज्रकं ते कही तव लक्ष्मण.बोले तेरी वां्ाजो हीय घो 
करे । व्रकणं ने कही कि तुम सारिखे उपकारी पुरुष पाय कर मोहि या जगत वि 
कदु दुलम नाही । मेरी यही विनती हैमे जिनधरमीं ह, मेरे तृणमात्रको भी पर पौड़ी 
ग्रभिलाषा नाही श्रर यह्‌ सिहोदर तो मेरा स्वामी दै ताते याहि छोडो ये वचन ऊ 
वख्कफणे कह तव सवके मुखते धन्य धन्य यह्‌ ध्वनि हो भई नजौ देखो यह टेसा स्तम 
पुरुष है, हेष प्राप्त भए भी पराया भला ही चाहै । जे सज्जन पूरुष हैते दुनहुका उपकार 
करेश्ररने श्रापका उपकार करे ठका तौकरं ही करे। लक्ष्मण ते वक्र 
कही जो तुय कहोगे सो ही हौयया । सिहोदरको छोड़ा श्र वेजकणं -श्रर सहोदर श 


परस्पर हाथ पकड़ा परप मित्र किए । वजकणेकु सिहोदर्‌ का प्राधा राज्य दिवा 
भरजोमाललुधहृतासो हू दिवाया। भ्रर देश धर सेना भ्राधा श्राधा विभाग कर 


दिया । वज्कणैके प्रसाद करि विद्युदंग सेनापति भया । भ्रर वज्रकणें राय लक्षण 
की वहत स्तुति करि श्रपमी श्राठ पूत्रीनिकी लक्ष्यणसों सगाई करीः। की हते 
कन्या ? महाविनयवन्ती सुत्दर भेष सुन्दर भ्राशरूषणकों धरे । श्रर राजा पिहोदरक रादि 
देय राजानिक़्ी तीनसौ परम कन्या लक्ष्मणकू दई । सिहोदर श्रं वकण लक्षमणू 
कहते भए-ये कन्या श्राप भ्रंगीकार करहु । तब लक्ष्मण बोले-विवाह्‌ तों तन करूगा जं 
शपते भूना कर राज्य स्थान जमाऊंगा । श्रर श्रौराम तिनसू कहते भए- हसाये प्रन त्क 
दश नाहीं है । तातन राज भरतकू' दिया है, ताते चन्दनगिरिकै सीप तथा दक्षिण स 
के समीप स्थानक करेगे 1 तब हमारी दोऊ मातानिकर नेनेकु' मे प्राऊगा श्रथवा लक्ष्मण 
्रवेमा ता मय तिहारी पूत्रीनिकु' प्रणकर ते ्रादेगा । भ्रव तक हमारे स्थानक नष, 
कंस पाणिग्रहण करै?जब या भति की तब वे सव राजकन्या ठेसी होष गई जैसा नाङ़का 
मर्या कमलनिका वन होय । तज मनमे विच।रती मुई - वह्‌ दिन कथ होगा जब हृषक्‌ 
भीतम संगयरूप रसायनङ्ण प्राप्ति होयगी । भर जो कदाचित प्राणनाथका विरह मया ते 
गर करेगी, इत सवका मन विरहरूप श्रम्निकर जलता भया। यह्‌ विचारी भ 
डा यत श्रर एक शरोर सहाभय॑शर ह्‌, कहा करे?कहां नावे? विरहस्प 
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चौतीसवा पर्व च. 
[~ वा व सणि 
व्याघ्रक्‌ पिके संगमकी भ्राशते वशीभूत कर प्राणनिकर' रासंमी, यह्‌ वितवनं करती 
संती श्रपते पिताकी लार श्रपते स्थानक गई । सहोदर वकण भ्रादि सव ही वरपति 
रघुपति की श्राज्ञा लेय घर एए । ते राजकन्या उत्तम चेष्टा कौ धरणहारी, माता पितादि 
ुटुम्बकरि श्रतयन्त है सन्मान जिनका भ्रर पतिये है चित जिनका, सो चाना विनोद करती 
पिताक घरमे तिष्ठती भई । श्रर विदयुदंगने ्रपने घाता पिताक ' कुटुम्ब सहित बहुत विश्रुति 
से वुलाया, तिनके सिल्ापका परम उत्सव क्रिया । भ्र वजरकणे अर सहोदर के परस्पर 
भ्रति प्रीति बही । प्रर श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण प्रं रातिर चेत्यालयते चाले, धीरे २ श्रपती 
इच्छा प्रमाण गमन करे है प्रर प्रात समय जे लोक चैत्यालय मे श्राए तो श्रीरामकरू न 
देख शून्य हर्य होय प्रति परवात्ताप करते भए । 
भ्रथानन्तर राम तध्यण जानकीकृ धीरे धीरे चलावते श्रर रमणीकृ वनम विश्राय 
लेते भ्र महामिष्ट स्वादु फलका रस्पान करते, कीड़ा करते, र भरी बातें करते, सुन्दर 
चेष्टाके घरणहारे चले । चलततचलते नलकूवर नामा नगर श्राए । कसा है नगर ? वावा 
प्रकार कै रत्वनिके जे मदिर तिनके उतंय शिखरनि फर सनोहर श्रर सुन्दर उपवनौ करि 
मंडित श्रर जिनमदिरनिकरि शोभित, स्वगे समान तिरन्तर उत्सव का भरधा लक्ष्मी का 
सिवासहै। 
हति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापदमपुराण संसृत ग्रम्थ; ताकी भाषा दचतिका विषं 
राम तक्ष्मण त वज्रफरण का उपकारवर्ण॑न करनेवाला तेतीसरवा पव॑ पूणं भया ॥ ३३॥ 
चौतीसवां पर्व 
( वालिखिल्य का कथानकं ) 
भ्रथानन्तर श्रीराष लक्ष्ण ओौर सीता वलकृवर चामा नगर क परम सुन्दर वदमें 
्ाय तिषठ, कंसा है वह्‌ वन ? फल-ु्पदिकर रोमि जहा भ्रमर गुजार करे ह ्रर 
कोयल बोल है । सो निकट सरोवरी, तहां लक्ष्मण जलके निषित्त गण, सो ताही स॒रोवरी 
पर क्रीड़ा के निमित्त कल्याणमाला नामक राजपुत्रौ राजकुमारा मेष किए राई हती । 
कैसा दै राज्ुमार ? महा रूपान नेवनिदू हरणहारा, सक्‌ प्रिय, महा विनयवाच, 
कातिरूप सिहञरनिका पदैत, शरेष्ठ हायीपर चदय, सुन्दर प्यादे लार, जो नगरक्ा राज्य 
करं सो सरोवर तीर लक्ष्मणम्‌ देख मोहित भया । कसा है लक्ष्मण ? नीलकमल 
ससान रयाम सुन्दर लक्षणनिका धारक । राजकुमार एक मनुप्यक्‌ भराज्ञा करी जो इनके 
ले प्रावो € सो मनुष्य जायकर हाथ जोड नपस्करार कर कहता यया, है धीर्‌] यह्‌ राजय 
भ्रापसू ` मत्या चाह है सो पधारिषए । तव लक्ष्मण रामकुमारके समीप गए । सौ कह ही 
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तै उतरकर कमलहूल्य जे श्रपते कर तिवकर लकमण का हव पकड पलमक एत 
गया, एकं श्रासन प्र दोऊ बैठे । राजकुमार पचता पया श्राप कौन हो, कहत शराए हो ! 
तब लक्ष्ण कही-मेरे बड़ माई यो षदा एकक्षणव रहँ सो उनके निपित्त भ्र पाद 
सामग्री केर उनकी आज्ञा लेय तुम पर प्राऊगा तब सव वात करहगा। यह बातत पुष 
रालक्रमार कही जो रसोई यहा ही तैयार भई है सो यहाँ ही द्रुम भरर वे मोजनक्रो। 
तब लक्ष्मण से श्रज्ञा पाय सुन्दर भात दाल ताना विधि व्यंजन. नवीव धृत कपूंरादि 
सुगन्ध दरव्यनिसहित दधि, दुग्ध श्र नाना प्रकार पीने की वस्तु, मिश्वी कै स्वाद षाम 
रेमे लाइ श्रर परी सांकली इत्यादि नाना प्रकार भोजन्‌ की सामग्री श्र व्र 
्ारूषण माला इत्यादि श्रेक सुगंध नाना प्रकार तैयार किए । भरर भ्रपे निकटवती बो 
द्वारपाल ताहि मेन्या सो जाय कर सीता सहित रामक प्रणाम कर कहता भया देव! 
था वस््र-भवतविषैः विहारा माई तिष्ठ हैश्रर या दयर के नाथ ने बहत श्रादरते विवी 
करी है, वहू छाया शीतल है श्रर स्थान मनोहर है सो श्राप कृपाकर पधारो तो मार्गा 
तेद निवृत्त होय । तव श्राप सीता सहित पारे जैस चांदनी सहित चांद उद्योतं करे। 
कैसे है श्राप ? माति हाथी समान है चाल जिनकी; लक्ष्मण सहित नगर का राना ए 
हीते देल उठकर सामने श्राया । सीता सहित राम सिषहासव पर विराजे, राजाने भ्रासती 
उतार कर श्रधं दिए, भ्रति सन्धान किया, श्राप प्रसन्न होय स्तावकर भोजव किया पुरगष 
लगाई। बहुरि राजा सवनिकू्‌' सीख दय विदा किए; ए चार ही रहे, एक राजा भ्ररतीन 
पे । सबनिकू' क्या जो मेरे पिताके पाते इतके हाथ समाचार प्राएह सो एकत की 
वार्ता है, कोईश्रावते त पावै, जो प्रवेगा ताहि यै साथा । बडेर समंत दवारे रशे 
एकांतविषै'इवके रागे लज्जा तज कन्था जो राजाका मेष धारे हती सो तज श्रपवा सीः 
पद कारूप प्रकट दिलाया । कसी है कत्था ? लन्जाकर वभ्रीरूत है प्रुख जाकाभ्ररस्म 
कर मावो स्वम कौ देवांगना है श्रथवा नागकरुमारी है, ताकी कांति करि समस्त मन्दर 
्रकाशरूप होय यथा मानो चन्द्रमाका उदय सया; चमा किरणों करि मंडित है, यका 
मुख लज्जा श्रर मुलकन कर मंडिति है मानों यहं राजकन्या साक्षा लक्ष्मी हीह र 
कमलविके वततत श्राय तिष्ठी है, भपनी लावप्यता स्प सागरविषे सानो मंदिरक्‌ ग़ 
किया है । जाकी दति रागे रत्व भर कंचन चयतिरहित भास ई । बाकर यत स्वा 

कातिरूप जलकी तरगनि समान त्रिवली शोभ है श्रर जैसे मेषपटलन्‌ भेद निता 
निकस तैसे वस्त्रक भेद भ्ंगकी ज्योति फल रही है । घ्र भ्त्यन्त विकते सुगन्ध कारे बङ्ि 


>) यँ क 
भारूप वदद जाका मानो कारी घटा विभुरी 
पतते लम्बे केश पिन करि विराजित हप्र व ति 


सयान चमके है प्रर महासूक्ष्म स्निग्ध जो रोषनिकी पंक्ति, ताक 


चौतीसवां पवं ३४३ 


` करि मंडित सुवणं की मृति ही है । तत्काल नररूप तज नारीका रूपकृर सनोहुर तेचविकी 
धरनिहारी 'सीताके प्यति लाग समीप जाय बैठी, जैसे लक्षौ रतिके निकट जाय कैं । सो 
याका रूप देख लक्षण काम्‌ कर बधा गया, भ्रौर ही श्रवस्या होय गः नेत्र चलायमाव 
सए । ठव श्रीरामचंद्र कल्यते पूछते भए, तू कौवकी पुत्री है प्रर पुरुष का मेष कौन कारण 
क्रिया ? तव वह महामिष्टवादिनी श्रपता भ्रंग वस्त्रं ढक कहती भई-है देव ¡ मेर 
वृत्तान्त सुहु । या नगरका राजा बालिखिल्य महा सुद्धि सदाचारवान श्रावकके त्रतका 
धारक सहादयानु जिनधर्ियों पर वात्सत्य प्रगका धरणहारा, राजे पृथ्वी रावी ताहि 
गभ रह्या सो सै मभेविषे पराई भ्र म्तेच्निका जो प्रधिपति तासु संग्राम भया । मेरा 
पितता पकड्या गया । सो मेरा परतरा सिहोदरका धैवक सो सिहोदरते यह्‌ ्ा्ञा करी जो 
बालिसित्य के पुत्र होय सो राग्यकर कर्ता होय, सो मै पापिनी पत्री भई । तव हमारे मत्री 
वद्धि ठाने मनसूवाकर राज्यके श्रथ सोहि पूत्र उहराया । सहोदर विनती तिखी, 
कल्याणपा मेरा चाम धरया भ्रर बड़ा उत्सव क्रिया सो मेरौ याता ्ररम॑त्रीयेतो जनि 
है जो यह कन्या है भर ग्नौर सब कमार ही जनै है। सो एते दिन मै व्यतीत किए, श्रव 
प्यके प्रभावे आ्रापका देन सया । भेरा पिता बहुत दुःखसू' तिष्ठ ह, मतेच्छनिका बंदी 
है । सहोदर ताहि दडायवे सथं चाही । श्र जो द्रव्य हल विषै उपलं हैजोसब 
मलेच्छ के जाय है । मेर साता पियोगरप श्रम्वि कर तप्तायमान है जैस दूज के चन्द्रमा 
की मूति क्षीण होय तैस होय गई है । ठे कहकर दुःखके भारकर पीडित है समस्त श्रय 
जाका सो मुरभाय गई भ्रर दव करती भई । तब शरौ रामर ते श्रत्यत धुर वचस केकर 
धेयं वंधाया, सीता गोद भे चेय बेटी । गुल धोया नौर लक्ष्मण कहते भए-है धुन्दरी 
सोच तजे भ्र पुरुष का भेषकरि राज्य करि, कैयक दिननिमे मलेच्चनिकु' पकड़ा श्रर भ्रपते 
पिताक चुट्षा ही जान, एेसा कहकर परम हषं उपजाया । सो इतके वचन सुनकर कन्या 
पिताक ट्या ही जानती भई । श्रीराम लक्षण दैवनकी राई तीन दिन यहाँ बहत श्रादर 
ते रहे । बहुरि रात्रिम खीतासहित उपवनते सिकसकर गोप चने गए । प्रभात.समय कल्या 
जायी, तिवकू्‌ न देख व्याकुल भई श्र कहती भई, वे महापुरुष मेरा मन हरसे भए, भो 
पापिनी नीद शआआग्ई सो गोप चले गए । याभि विलापकर मन को थाम हाथ प्र्‌ 
चढ़ पुरुषके भेषमें नयर विषे गई श्रर रामलक्ष्षण, कल्याणमाला के विनयकर हर्या यया 
है वित्त जिनका, ्नुकमते मेकला वाया नदी पहु । नदी उततर कीड़ा करत शेक देशि 
क्‌ उत्लंपि विर्ष्याटवीक्‌ गए, पथमे जाति संते गुवालनिने म क्रिएकि यह श्रटवी 
सयानक है, तिहारे जाने योग्य चाही । तब श्राप तिनकी वातन मानी, चरते ही 


कैसी दै वरी ? कहीं एक लता कर मंडित जे शाल ृक्षादिक तिवकृरि ोभिद है ध 


नानो प्रकार कै सुग कक्षनिकर भरी महा पगन्धसूप है भ्र कहीं एक दवानन ङ्न 
वृक्ष तिनकेर शोभा रहित है जसे कुपुवे-कवेकित गोत्र न शोर । । 
भ्रथावेतर सीता कहती भई कि कटकवृक्षके उपर बाई शरोर काग वैद्या है सो यहो 
कलह की सूचना करं है भ्र दुसरा एक काग क्षीर कक्ष पर बैट है सो मीत दिवा § 
राते एक हं धिरता कट, दमे हूत वपे चात, रे कलह रत भी दै रितो 
हे भातत है । तब क्षणएक दोऊ माई थमे, बहुरि चारे, भ्रागे म्तेच्छविकौ पेना दृष्ट पौ, 
तब ते दो भाई निर्भय घनुष-बाण धारे स्लेच्छनिकी सेनापर पड़े सौ सेना नाना दिशा 
भाग गई । ठव श्रपनी सेनाकषा भंग ददि श्रौर म्वेच्छविकी सेना दस्र धरे श्रर बहर 
पिरे भ्राएसोते भी लीलामात्रमे जीते । तव वे सव म्लेच्छ धनुष-वाण डर पुकार करो 
परतिषै जाय सब वृत्तां कहूते भएु । तव वे सव म्लेच्छं परम क्रोधकर धनुष-बाण तिषएु क 
निदेई बड़ी सेतासू भ्राए । शस्वनिके समूह्‌ करि संयुक्त वे काकोनद चातके म्तेच्छ पषवी 
विषै प्रसिद्ध सवं मांसके भक्षी राजानिहूकरि दुजेष ते कारी घटा समान्‌ उपड श्रु । त्व 
सकष्पणने करोधकर धनुष चढ़ाया तव वन पामान भया, वनके जीव कंपने तग शए। 
ठब लक्ष्ण वे धनुष के शर बांधा तब सव म्लेच्छं ऽर, वनँ दसो दिद ग्रधि की त्या 
भटकते भए 1 तब महाभयंकर पूं स्तेच्निका प्रधिपति रथ से उतर हाथ जोड प्राप 
कर पति पर्या श्रर श्रपना सव वृत्तीति दोऊ भारईनभू' कहता भया । हे प्रभो । कौ 
तामा नगरी है तहं एकं विश्वानल रामा प्रग्नहोतरी ब्राह्मण ताके प्रतिसंध्या तामा 
तिनके यै रदरशूतनामा पुत्र सौ इत कलम प्रवीण, बाल ्रवस्या हतै कूर केका करः 
हारा सो एक दिन चोरीते पक्ड्या गथा भ्र सूली देवेक्‌' उम भए तब एक दावन 
रष वे दुडाया सो गै कपता देश तन यहां भाया} कंमानुयोप कर काकोरद जाति 
मलच्छनिका ्रषिपति भया, महाभ्रष्ट पशु समान व्रत क्रिया रहित तिष्ट ह । अव क 
महासेनाके श्रधिपति वडे-बद़े राजा मेरे सन्पुख युद्ध करवेकू पपथं न भए, मेरी दुष्टिगोचर 
च आए, परन्तु मै शरापके दवमाव्रहीते वकषभ्रूत मया । वन्य भाग मेरे जो मैने. 
पुरुषोत्तम दैवे, अव म्हि जो श्रज्ञा ह सो कं । श्रापका किकर, प्रापे चरणारविद्फी 
चाकरी सिरपर धरत हं । प्रर यह्‌ विध्याचल पवेत प्रर या स्थानक निधिकर पूणे दै, बव 
धन कर पूणं युक्त है, श्राप यहां राज्य करहु, प तिहारा दास एवा कहकर म्लेच्छ च्छं 
खाय कर पायन पर्या जैसे वृक्ष निमूंल होय गिर षड । ताहि विह्ुल देख श्री रामच 
माव कहते भए, उ5-उठ ! उरं सत, बालिविल्यक्‌ छोड, रताद 


दयारूप वेदे $त्पवृक्च सम आत 
यहाँ मेगाय श्र ताका ्ाज्ञाकारी सन्त्र होय कर रह, म्लेच्छनिकी क्रिया तज, पापकम 


विवत्तहो, दे कीरक्षाकरः या भांति किष तेरी एल दै । तव याने कही-े प्रो । 
¢ 


पैतीसवां पव ३६५ ` 
सूल पर ता । जह विनती कर प्राप गया अर महार का पुव जो बालिखिल्य ताहि 
छोडया, बहुत विदय संयुक्त ताके तैलादि मदेन कर स्नान भोजव कराय प्रामृषण पहि" 
राय रथ विषै चदय धीरामचनद्र के समीप ले जानैक्‌ उद्यमी किया । तब बालिखिल्य 
परम श्रारचरयक्‌ प्राप्त होय विचारता भया, कहा यह म्ेच्छ महाशतु कुक्षी, भ्त्यन्त ` 
निदैयी प्रर कषयं यह मेरा एता विनय कर है सो जारे है जो श्रा मोहिं काहुकी सेट 
देगा, भ्रव मेरा जीवन नाहीं । यह्‌ विचार कर बालिखिल्य सवित चतथा, प्रागे र 
लक्ष्मण को देख प्रम हृषिठ भया 1 रथतेँ उतर कर नमस्कार किया अर कहता धया, 
हे वाय ! मेरे पुष्यके योगत श्राप पधारे, मोहि बन्धनते चुडाया 1 आप पहामसुन्दर इद्र. 
तुर्य मनुष्य हो । पुरुषोत्तम पुरुष हो । तवे रास वे प्राना करी कि तु अपने स्थानक जाहुः 
कुटुम्बे मिलहू । तब बालिखिल्य रामर प्रणाप करि रोद्रमूतं सहित श्रते दगर गया । 
श्रीराम बालिखिल्यक्‌  चुडाय रीद्रभूतक्‌ दास करि वहति चाले । बालिखिल्यक्‌' श्राया 
सरूनकर कत्याणमाला महा विभूति सहित सन्मुख भराई श्रर तगरं महारत्सव भया ! राना 
राजकुमार को उर से लगाय अपनी श्रसवारी से चदाय नयरविषे प्रवेश किया! रानी 
पृथ्वी के हृषं से रोमांच होय आए, जैसा भ्रागे शरीर सुन्दर हृता तंसा पतिके-श्राए भया। 
िहोदरक्‌ श्रादि देय बालिखिल्यके हितकारी सव ही प्रसन्न भएु । भरर कत्याणयाला पुत्री 
ने एते दिवस पुरुष का भेष कर रान धाम्या हृता सो या बात का सवष््‌' प्रार्च्य भया । 
यह केथा राजा श्रेणिकसू गोत स्वामी कै है, है नराधिप ! बह रोद्रभूत परदरव्यकाः 
हरणहारा भ्रनेक देशनिका कटक सो श्रीराम के प्रतायते बालिरसित्य का श्रा्ञाकारी सेवकं 
भया । जन रोदरभूत वश्नीमूत भया भ्र म्लेच्छनिकी विषधभूषि भ बातिचिल्य की श्रा 
्व्ती तब सहोदर भी शंका मानता भया श्रर भ्रति सह सहित्त उन्मान करता भया । 
बालिचित्य रधुपति के प्रसादते परय विभूति प्राय जैसा शरद ऋतु मे सूये प्रकाश करे 
तंसा पृथवी विषं प्रकाश्च करता मया । श्रपदी रानी सहिठ देवनिकी न्याई रमता भया + 

धति भ्रीरविषेणाचाय विरचित महापदापुराग संसृत ग्रथ, ताकी भाषा वचनिका विषं 
सालिसिल्य का वर्णने करनेवाला चौतीसर्वां पवं पूणं भया ॥३४॥ 
पतौसवां पर्व 
{ केषिस ब्राह्मण का कयानक ) 


भ्रयानतर राम लक्ष्मण देवि सारिषे मोहर नंदनवन रिदा दन तावि धरुख 


से विहार करते एक मनोज्ञ देश विपे श्राय निकसे जके मध्य तापती सदी वहै, नाना प्रकारके 
पक्षिचिके शन 


केरि युन्दर तहां एक निर्जन वने सीता तृषा कर भ्रत्यन्त खेद खिन्न भई। 
फार्म ४४ । 1 
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१४६ पद्म-पुराण-भषा 
तब पतिक कहती मई-है नाय ! तृषासे मेरा कंठ शोषे है; जैसे भ्रतत भवके भ्रमण कर 


चेदखिन्व हशरा भव्य जीव सम्यग्ददंनकू वाच तैस मँ तृषति व्याकुल शौतल जलक्‌' वाद ह 
ठेसा कहिकर एक वृक्षक नीचे बैठ गई । तव राम ते कही-है वी ह भूमे ! तु विषाद्‌ 
यत प्राप्त होहु, नजीक ही यह्‌ भ्रागे प्राम है जहा सुन्दर मंदिर है, उट प्रागे चल; या परा 
मे तोहि शीतल जलकी प्राप्ति होयगौ । एषा जन कल्या तव उठकर सीता चली, गंदम॑द 
शपष करती गजगामिनी ता सहित दोऊ भार प्रणवाय ग्रासमे श्राए तहां पहा धनवान 
किसान रह । तहां एक कपिल नामा प्रसिद्ध श्रग्नहोतर बराह्मण ताके घर यें श्राय उदर, 
ता श्रग्नहोत्रीकी शाला मेँ क्षण एक बैठ खेद निवार्या । कपिलकी ब्राह्मणी जल ताई षो 
सीता पया अरर वे वहां विराजे । श्रर वनतँ ब्राह्मण विल्व तथा चछीलावा सेजड़ा इदि 
काष्ठका भार बधि श्राया, दावानल समाने प्रज्वलित लाका मन, सहाक्रोधी कालकूट विष 
समान वचन बोलता धया । उत्व समान है मुख जाक श्रर करयं क्मडल, चोटीमे गर 
दिष्‌, लष डाढ़ी, यज्ञोपवीत पिरे, उ'छवृत्त करिए भ्नलको काटकर ले गए पीछे वेतने 
अन्न कण वीच लावै या भांति है श्राजीविका जाकी सो इव्‌ बैठा देख वकर यु क 
ब्राह्मणी दर्वैचत कहता भया कि हे पापिदी ¡ इनदर धर पे काको प्रवेश दिया, ४ 
भ्राज तोहि गायपिके वास ये बाधगा । ्ैव ! इन निर्लज्ज दीठ पुष परकर धूषरोगि भेर 
रम्िहोवका स्थान पलिव किया । यह वव सुन सीता राय तै करी भई है प्रमो {या 
्रोधीके धरय न रहना, वत्य चलिए जहाँ नाचा प्रकारके पुष्प फल तिवकर मंडित वृक्ष 
शोभ है, निमेल जल के भरे सरोवर ह तिने कमल पुल रहै है भ्र मृग श्रपरी इच्छात 
क्रीड़ा कस्ते है । तहां दे दष्ट पुरषनिकं कठोर वचप न पुनिए है । यद्यपि यह देश धनप 
पणं है श्रर स्वे खारिखा मुन्दर है परन्तु लोग भहाकटोर है श्र प्रामीणजन विरेष कठोर ही 
होय ह । भ्रर विप्रक रुते वचन सुन ग्रामके सकल लोक भ्राए इन दो भारई्निका देवि 
समाव रूप ख योहित भु । ब्राह्मण्‌" एकान्ते लेनाय लोक समावते मए-ये एक 
रात्रि यह रहै है, वैरा कहा उजाङ़ ई । ये गुणवान्‌ विनयवाच, सूपवानं पुरुषोत्त है। 
तब दविज सबसे लड्वा भ्रर सवप कल्या, तरुम मेरे षर काहि श्राए, परे जाह । भरर मूष श्न 
पर क्रोध कर श्राया, जैसे श्वान गज पर आवै श्रर इनकू कहता भया-रे ्रपविव्र हो, भैर 
भरते निकस्यो । इत्यादि कवचन सुव लक्ष्मण कुपित भए; वा दुन कं पाव ऊं कर वादि 
नीचे कर भ्रमाया, भूमि पर ङ्त लगा, तव श्रीराम परभ दातु ताहि षने किया, ह 
भाई ! यह्‌ का ? एसे दीव सारवेकरि कहा ? याहि छोड्‌ देहु, याके मारने ते बडा 
रपय है । जिनक्ासन मेँ ूरवीरक्‌ एते व माररे-यति, ब्राह्मण, पाय, पञ, स्वरी, बालक, 
वृढ; ये दोष सयुक्त हय तौ भी हुनय योग वाहं । या मति राम मादक समाया, क्र 


टाया अर श्राप सक्षमणक्‌ श्ागे करि सीता सहित कटीते विकते । प्रप जावकीसे कहै है, 
ह परिये ! धिक्कार है तीच की संगति जिघठ कर पने विकारका कारण महापुरूषनि कर 
त्याज्य क्रूर वचन सूतिए । यहाविष वस मँ वृक्षनिके नीचे वास भला श्रर भहारादिकि विना 
राण जावे ो भवे परंतु मेनके घर क्षण एक रहना यों नाही । वदौविके तदवि पवैतपि 
की छंदरानिविषे रहेगे बहुरि रेषे दष्टके घर व श्रावेगे । या भांति दुष्टके संगकू निदते 
गायते मिक्स रास वनक्‌ गए्वहां वर्षा सखय श्राय प्राप्त मथा । सयस्त श्राकाशको इयाय 
करता संता श्रर श्रपदी जवा कर शाब्द रूप करी है पैकी गुफा जाने, ग्रह नक्षत्र तारानि 
के समूहं को ठंककर शब्द सहित बिजली के उदयोतकर मानो भ्रंबर हंसं रै, मेव पटल 
ग्रीष्मे तापक्‌ निवारक पंथीतिकी विजलीरूप भ्रगूरिवि करि डरावता संता गाज है । 
रयाय मेष ्राकारा से प्ंधकार करता संता जलकी घाराकर मानँ तक्‌ स्वा करावै है 
जैसै शज लक्ष्मीक स्नात करावै । ते दोऊ वीर वव भँ एक बड़ा वट का वृक्ष ताके डाहला 
धरके सथान तहा विराजे, सो एक दंभकणँ नासा यक्ष उस ॒वटमे रहता हता सो इनको 
महातेजस्वी जानकर प्रपते स्वामीकू नसस्कार कर हठा भया-हे नाय! कोई स्वगंते भ्राए 
है, मेये स्थानक विषं तिष्ठं ह । जिनने श्रपते तेजकर सोहि स्थावते दूर किया है, वहां मे 
जाय न सक्‌ हूं । तब यक्षके कचन प्ुनकर यक्षाधिपति श्रपदे देवनि सहित वटका वृक्ष जहां 
रास लक्ष्मण हृते उह श्राया, सहाविभव संयुक्त, वच क्रीड़ा विँ भ्रासक्त, नतत ह वास 
लाका, दुर हीते दोऊ भाईविश्‌ महा रूपवान देख श्रवधि करि जानता भया जो ये बलभद्र 
नारायण है तब वह इनके प्रभावकर श्रत्यंत वात्सल्य प भया । क्षणमात्र मे पहामनोक्न 
नगरी निरमापी तहां सुखसू सोते हृए प्रात सुन्दर गीतोक्रे शब्दसिकर जागे । रल- 
जडित सेजपर आ्रापक्‌ ईर्या भरर मंदिर महा सोहर बहुत णका भ्रति उज्ज्वल श्रर 
सम्पुणे सामग्रीकर पुं श्रर सेवक सुन्दर बहुत श्रादर फे क रनहारे, नगरमे रमणीक शबद, 
कोट दरवाजेनिकर शोभायमा ते पुरुषोत्तम महानुभाव तिनका चित्त दते सेयरक्‌ तत्काल 
देख श्रार्चयेकू व प्राप्त भया । यहं शुद्र पुरुषनिकी चेष्टा है जो श्र वस्तु देख श्राव्य 
को प्राप्त हय । समस्त वस्तु कर मंडित वह्‌ चगरर तहा बे सुन्दर चेष्ठा के षारक निवास 
करते भए मानों ये दैव ही है । यक्षाधिपति ते रामक श्रथ नगरी रषी, तात पृथ्वी प्र 
रामपुरी कहाई । ता चरीविष भुभट मंत्री द्वारपाल षगरफे लोग अयोध्या सपाव होते 
भए 1 राजा श्रेणिक गौतमस्वामीको पूदवै है, ह प्रभो ! ये तो देवकृत रगरविष विराजे अरर 
ब्राह्मण की कहा बात ? सो कहो, तब गणधर बोले-वह ब्राह्मण भ्रन्यदिव दातिला हाथमे 
तेय वनभ गया, लकद़ दु ते श्रकस्यात्‌ चे देच पिये । निकट ही न्दर तगर देखकर 
भाश्चयैकु' पराप्त भया । चाचा प्रकारके रंग की घ्वजा उत -कर शोभित शरदके मेषसमाव 


३४० द्दूम-वुरोण-मषिं 
सुन्दरमहल दे । श्रर एकं राजमहल महाउनज्ज्वल मातो नाका बा प 
देलकर मनमें विचारता भया । जो यहं प्रटवी मृगरिते भरी जहां मै लड़ी तौ निर 

“ भ्रावता हृता सो य्ह रत्वाचल समान सुन्दर म्दिरनिते संयुक्त नगरी कहा वसी ! 
सरोवर लके भरे कमलनिकरि शोभित दील हैमो मै श्रव तक कभी न दे, उ 
पटामनोहर नहा चतरः जन कीडा केरे दीस है श्र देवालय महाध्वजानि कर मष 

शोभ ह श्रर हाथी घोड़े गाय भैस तिनके समूह दृष्ट प्राव है, षंटादिक ऊ शन्ं हेष रँ 

` है। यह्‌ नगरी स्वगतं श्राई है श्रथवा पातातते तीसरी है, कोऊ महाभाग्य के तिभित्त ए 
स्वप्न ह, भक देवसाया है, शरक गन्धवेनिका तगर है, शरक भै पित्त कर व्या्रुत भया है। 
याके निकटवतीं मो यै सो भेरे मृत्यु का चिन्ह दीं है, षा विचार कर व्र विषाक 
माप्त मया । सो एक स्त्री नाना प्रकार क भ्रायरण पूरे ली ताके निकट जाय पृक्ता 
भया-है श्रे ! यहु कौनकी पुरी है ? तव वह कहती भई-यह्‌ रामक पुरी है, तुते कह 
न सुनी ? जहां राप राजा, जाके लक्ष्मण भाई, सीता स्री । श्रर नगर क मध्य यहा 
मन्दिर हैः शरद के मेष समान उक्न्वल, जहां वह्‌ पुरषोत्तम विराजं ६ । कैषा 

' पुरुषोत्तय ? लोक. विषै दुलभ है दशन जाका । हो ते मनवांछित द्रग्यके दान करि छठ 
दरिद्री लोकं राजानि समान क्रिये । सव विप्र बताह सुन्दरी ! कौन उपाय कर वा 
देषु सोत कह, एसे काष्ठ का भार डार कर हाथ जोड ताके पायपि परया! तव क 
धरमाया नामा यक्षिणी कपा कर कहती भरई-हे विप्र ! यातगरीके तीवद्रारहै। क 
देव ह प्रवेश न कर-सक, बड़े बड़े योधा रक्षक वैठे है, रात्रि मे नागै ह । जिवके मुख 
गज व्याघ्र तुल्य ह तिनकरि मनुष्य भयङ प्राप्त होय है । पह पुव द्वार है जाके |; 
बड़ बड़ भगवान के मदिर है। मणि के तोरणकरि मनोज्ञ तिनमे इन्द्र कर वंदनीक अर 
के विव विराज है प्रर जहां मन्य जीव सामायिक स्तवन श्रादि करं है । भरर घो दोक 
मन््र भाव सहित पठं है सो साहि प्रवे कर सकं हँ । जो पुरुष भ्रणु्रत का धारी गुणी 
करि शोमित है ताक्रो राम प्रम श्रीतिकर विह । तब यक्षिणी के यह्‌ शरमृत समा 
वचने सुनकर ब्राह्मण परम हषेकृ' प्राप्त भया । धन भ्रागम का उपाय पाय यक्षिणीकौ 

“ बहुत स्तुति करी, रोमांच कर मंडित भया है से श्रग जाका सो चारितिशुर नामा भु 

` विकट जाय हाथ जोड़ चमस्कार कर श्रावक की त्रिया का भेद पचता मया । ॥। तिप 
श्रावक का.धर्मं याहि. सुनाया, चारों श्रनुयोगका रहस्य बताया । सो ब्राह्मण धर्म का रहस 

र » ] तिहारे उपदेशेकरि मेरे ज्ञानदृष्टि भई। 
जाव भृति कौ सुरित करंठा भया क्रि'है नाथ ! तिहरे उपदेशेकरि ठ 

"जंसै तृषावाचकुः शीतल जल श्रर ग्रीष्य के तापर्‌ दप्तायमानं पंथीकु छाया प्रर न 

` कु मिष्टा श्रर रोगीकू श्रौषधि मिल तसे कुमार मँ प्रतिपच जो मै सो मोहि तह 
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पिल्या जैसे समूद्रविषे इवतेक्‌ जहाज मिले । मे यह जैन का यागं सवं 
रणहाय तिहारे प्रसाद करि पाया, जो अविवेशीनिकु दुलंस है । तीन 
¡ सपान कोऊ हितु राही जिनकर दे जिनघमं पाया । एसा कहकर मुनि 
ए सपस्कार कर ब्राह्मण भ्रपने घर गया । प्रति हृषेकर एल रहे हँ केव 
जाके, स्नीसू कहता भया, हे प्रिये ? मैने भ्राज गुर के निकठ श्रदुभुत जिनधमं सुत्या है 
जौ तेरे बापते, भ्रथवा मेरे वापने, श्रथवा पिठाके पिताते भी न सुन्या । भरर दहै ब्राह्मणी ! 

मैते एक श्रदुभूत वन द्या, तामं एक म्ामनोज्न नगरी देखी जाहि देल प्रचर उपल; 
परन्तु मेरे गुस्के उपदेशकरि श्रचरणं नाही उपलं है ! तव ब्राह्मणी कही, है विप्र ! तै 
कहा देरुया श्र कहा २ सुन्या सो कहु । तव ब्राह्मण कही -हे प्रिये! यँ हषं थकरी कहते 
समर्थं नाही । ठव बहुत भ्रादर करं ब्राह्मणी बारंबार पूया । तवे ब्राह्मण कही-हे प्रिये! 
मै काष्ठ के प्रथं वन विषे गया हुता । सो वनपिषे एक. महारमणीकं रायपुरी देखी, ता 
नरी के समीप उद्याने पिषे एक सुन्दर नारी देखी । सो वह्‌ कोई देवता होययी, महा- 
भिष्टवादिनी । वेने पुदया, या नगरी कौन की है । तव वाने कही -यह्‌ रामपुरी है, जहां 
राजा राम श्रावकषिकू मनवांछित धन देवे है । तथ यै मुमिपै जाय जेन वचनसुनेसो 
मेरा श्रास्मा हूत तृप्त भया, मिथ्यादृष्टि कर भेरा भ्रात्मा प्रातापयृक्त हा सर भ्राताप 
पया । जिनघमेकू' पायकर मुनिराज मुक्तके भ्रभिलाषी सवं परिग्रह तज महा तप करे, 
सो वह श्ररहंतका धम त्रैलोक्य विषे एकं महानिधि मै पाया । ये वहमु ख जीव वृथा 
क्लेश करे है । मुनि थकौ जसा लिनधमे का स्वरूप सुन्या हृता तैसा ब्राह्मणक कहा 1 
केसा है जिनध्का स्वरूप ? उज्ज्वल है । प्रर केषा है त्राहरण ? निर्मल है चित जाका। 
तव ब्राह्मणी भून कर कहती भई-मै भी तिहरे प्रसाद करि जिनधरमेकी रचि पाई ्रर 
जैसे कोई विष फलका भरथी महातिषि पाव तसै ही तुम काष्ठादिकके भ्रीं घमं की इच्छा 
ते रहित श्रौभ्ररहंत का धमे रसायन पाया, भ्रव तक धमे च ॒जान्या । अपने श्रपनविषे 
भ्राएु सदयुरूष तिका निरादर किया, उपवासादि करि खेद-चिन्न दिगम्बर तिक्‌ कबहु 
परहार च दिया, इनद्रादिक कर वंदनीक जे श्ररहतदेव तिनकर तनकर ज्योतिषी व्यंतरादि. 
कृदिकर प्रणाम किया । जीव दयारूप जितधमे शरमृत ठज भ्रजानके योयते पापरूप विषका 
सेवन क्रिया । षनूष्य देहृरूप रलदीप पाय साधुर करि परा धर्मरूप रल तज विषयरूप 
कविका खंड अंगीकार किया ! जे सरवेमक्षी, दिवस रात्रि श्राहारी, अरत, कुश्ती तिनकी 
सेवा करी । भोजनक सपय अतिथि भरावै श्रर जो तिष्ट द्धि श्रते दिभवप्रमाण श्रघ्मपावादि 
चदे ताके धमं नाहौ । भ्रतिथि पद का अथे-तिथि करहिये उत्सवक्षे दिन तिनविषै उत्सव 
तजे, जके तिथि कहियै विचार नाहीं भरर सरवेथा निस्पह्‌ घनरहित सायु सो श्रतियि कटय । 
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जिनके भाजव नाहीनकर ही पात्रैः वे निग श्राप हिर प्रर शरौरविकृ तारे श्रफने शरीसह 
निः, काहु वस्ुविषे जिनका लोभ सहं ते नि परिग्रह मतके कारण जे दशरशक्षणधमे 
तिलकर शोभित हः या माति ब्राह्णने ब्राह्मणीकु धमक स्वरूप कल्या ! तव वह्‌ सुररशनामा 
बराह्मणी मिथ्यात्वं रहित होती भई; जैसे चद्रमाके रोहिणी शोभे शर वुपके भरणी सोहत 
कपितकरे सुरापा शोभती भई । ब्राहमण ्राहमणीकूउनहीगुरके निकट तेगवाजके निक्ष 
्ररलतिये हते सो स्वको शराविकाके वरत पिवाए । कपिलकू लिव वि ्नुरागी जार 
रौर हृ श्रैक ब्राह्मण सममाव घारते मए । परनिषु्रतनाय का पत पायक्गर रनक षूद 
श्रावक श्राविका भए । श्रर ञे कर्मनिके भा एकर संवत, मारकर ऊं है मस्तक जिनका, 
व प्रमादी जीव थोडे ही श्रावूविषे पापक्षर घोर घरक विषे जाय है । कथक उत्त ब्राहमण 
सवै संगका परिव्यायकर भूति भए, ैराग्यकर पूं मच विषै षा विचार क्रियापि 
कामां रव तक श्रत्य जस्य मेत पाया, महा तिमत श्रव पाया व्यानहप प्रमििविषै कम 
रूप सामग्री भाव घृतसहित होम करेगे! सो जिनके परम वैराग्य उदय भयात पूनि 
भए भरर कपिल त्राह्यण महा क्रियावान्‌ श्वावक भया) एकं दिवस ब्ाह्मणीक्‌ धरम षी 
रभिलापिनी जान कटूता भया -हे प्रिये ! श्रीरामके ददते रामपुरी कथो न चाले । कै 
ह राम महापराक्रमी, विमल है चेष्टा जिनकी भरर कल सरसे ह तेत्र जिनके, सवै जीवति 
के दयालु, भव्य जीवनि प्र है वास्सस्य जिनका, जे प्राणी आश्चामे तत्र, विलय उपायन 
है पव जिनका, दसिद्ररप समुद्रम मगन, उदरपूरणं करवेकू असमथ, तिन्‌ दरिरह्प समुद्रं 
पार उतार परम सग्पदाकू प्राप्त करं हया भांति जिनकी कीति पृथ्वी विष फैल रहीहै 
सहा परानन्दो करणहारी । ताते है ्रिमे ! उ, सेट लेकर चात भर मे कुमार 
वालक कचि सूगा। द ब्राहमणी कह तैसे ही $र दोठ षके मरे उज्ज्वल भेष 
जोत रामधरीक चलते । सो उत्क सागविषे भयानक नागकहुमार दष्ट ्राए, ब्र 
व्यततर विकरा्त वदन श्रटृहयास करते नलर प्रापु इत्यादि भयानक स्प देख ये दो कंय 
हृदय होयकर था आति भगवत कौ स्तुति कसते मएु-भी सिनेरवर तई निर्व पन चव 
कायक्र नमस्कार होहु! कषे दै जिनेश्वर वरं लोपक व॑वनीक ह । संसार कौ भा 
दारे ई परय कल्याण के देनहार ६ यट तुति पद य दोडः चते जाव द । इव लित 


अकत जान यक्ष शति होय गए ये दो निनालथमे गए, नमस्कार होहु निनम्दिरक्‌ एषा 
ह जाय स्तोतव पठते भए 


कहु दो हाय जोड भरर चैत्यालयकी भरदकषिणा द्र मां १ 
वाथं ! सहाकरुगति का दति पिथ्यामागे ताहि तजकर बहत द्वितये तिद्रं श्ररण शह ॥ 

चौवीस ठीर्थकर प्रतीत कालके श्रर चौवीच कतेमातकालक भरर चौबीस ५ ठ 
¦ तिरक मै ह । अर पव भरत कव देसवत पंच विदेह यं पररह कर्मभूमि तितवषि 
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तीर्थकर भए श्रर वते ह श्रर भ्रव हेवेगे तिन सवनिकू हमारा नमस्कार होहु 1 जो संघार 
समुद्रम तिरे श्रर ्रौरविक्‌ तारं रेस श्री मुनिमुत्रतनाथके तांई तमस्कार होहु, तीन लोकम 
जिनका यश प्रकाश्च होय रहा है । या भांति स्तुति कर ग्र्टाग दण्डवतकरि ब्राह्मण स्वरी 
सहित श्री रामके भ्रवलोकनक्‌ गए । मागे मे वड़े २ मन्दिर महाउचोत रूप त्राह्मणीकू' 
दिखाए भ्र कहता भया-ये कुन्दनके पुष्य समान उज्ज्वल सवं कामना पूणं नगरी के मध्य 
रामके मदिर, लिन करि यह्‌ नगरी स्वगं समानलोभैहै। या भाति वार्ता करता 
ब्राह्मण राजमदिर विषे यया । सौ दर ही तं लकष्मणकरु' देख व्याकुलता प्राप्त भया, 
चित्ते मे वितारे है-वह श्याम सुन्दर नील कमल समान प्रभा जाकी खा यह्‌, मै ्रज्ापी 
दुष्ट वचननि करि दृखाथा, इन्दं त्रास दीनी । पापनी जिह्वा महा दष्टनी काननक्रु' कटुक 
घले । श्रव कहा करं ? कहां जाऊ ? पृथ्वी के छद्म वेह, भव मोहि शरण क्रिनका ? 
जो यह्‌ मै जानता श्रक ये यहांही नरी वमाएु रहे हैतो यै देश स्याग कर उत्तर दिशाकु 
चला जाता। या भांति विकुत्परूप होय ब्राह्मनीकु तज ब्राह्मण भागा,सो लक्षणे देस्था । 
तब हेसकर राम्‌ कहा-वह ब्राह्मण श्राया है श्र मृगकी नाई व्याकुल होय मोहि देव भागे 
है । तव राम बोले, याक विरवास उपजाय शीघ्र लावो । तव कुद जन दौड, दिलासा देय 
लाए, डिगता श्रर कापता निकठ श्राय भय तज दोऊ साईनिके श्रागे भेट भेल स्वस्ति" 
एसा शब्द कहता भया भ्र भ्रति स्तवन पदता भया ! तव राम बोले -हे द्विज ! तै हमकु' 
भरपषानकर ग्रपने धरते काढे हते, भ्रव काहे पूज है । तब विप्र नोला-हे देव, तुम प्रच्छ 
महेश्वर हो, मै परज्ञानं न जाते तत श्रनादर किया है लैस भस्मतं ददी रग्नि जानी च 
नाय । हे जयन्नाय ! या लोक की यही रीति है, घनवानकू पूजये है । सवं शत ऋतुमे 
ताप रहित होय है सो तासे कोई नाहीं रकं है! अवै जावा तुम पृरुषोत्तस हो ! है 
प्मलोचन ! ये लोक दरव्यकर' प है, पुरुष को नाही र है । जो ग्रथेकर युक्त होप ताहि 
लौकिक्‌ जन माते ह । भ्रर परम सज्ज है श्रर धन रहित हतो ताहि नि प्रयोजन घन जानं 
न मानै है 1 तब राम बेलि, हे विप्र! जाके श्रथ ताके मिव.जाक्न श्रथ ताके भारूजाकं श्रथेसोई 
पंडितं विना न भित्रन सहोदर; जो शर्थकर सयुक्त है ताके प्रजन हू निज होय जाय हँ 
भरर धन वही जो धमं कर युक्त श्रर घर्मं वही जो दथाकरर पृक्त श्रर दया वही जहां मांस 
मोजन का त्याग जव सव जीवनि का मांस ठजा तव भरभेक्ष्य का त्याग कहिए, ताके 
भौर त्याग सहन दी होय, मांस के त्याग विनः श्रौर त्याग लो नाही । ये वचन राम के 
सुन विप्र प्रसन्न भया श्रर कटूता भया-हदेव } जो तुम सरिते पुरूपं करि महापुरुष 
पूलिए ह तिषका मी मूढ़ लोक श्ननादर करे है । रागे सनत्कुमार चक्रवत्तीं भए 1 बड़ी 
ऋद्ध के धारी, महारूपवाच भिनक्ञा खूप देव देने भराए, घो मुनि होयकषर हारक 
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गरामादिक विषे यए। महा श्राचारं प्रवीण सो निर्तराय भिक्ष्‌ न प्राप्त होते भए । 
एक दिवस विजयपुर नामा वगर विषे एक निर्धन सनुष्य ने भ्राहार दिया, यके 
पच ग्रासय भए । ह प्रभो | मै मन्दभाग्य तुम सारिखे पूरुषनिका ्रादर द क्षि 
सो भ्रव मेरा मन पर्चात्ताप कूप प्रम्नि कर तयै है । तरुम महारूपवान तुम्हे देष 
महाक्रोधी का क्रोध जाता रहै प्रर प्रश्वयक्‌ प्रप्त होय । देषा कह कर फपित 
गृहस्थ सदन करता भया- तव श्रौराम ने शुभ कचवकरि संतोष्या श्र सुशर्मा ब्रह्णीकू 
जारकी संतोषती भई । बहुरि राधवफी आज्ञा पाय स्वं के कलशनिकरि सेवकनिने 
द्विजक्‌' स्वरीसहित स्नान कराया श्रर ्रादरसों भोजन कराया । नाना प्रकार कै वे 
रर रत्ननिक श्राभरुषण दिए, बहुत्र धव दिया सो लेकर कपिल प्रपते घर प्राया । पतु 
ष्यरिकू विरमयका करणहारा घन याके भया । यद्यपि याक धर विषे सव उपकार सामग्री 
पूवं है तथापि या प्रवीणका परिणाम विरक्त, षरविषे परासक्त नाही, मनविषे विचारता 
अया कि भरि मै काष्ठे भारका वहनहारा दरिद्री हृता सो श्रीरारदेवने तृप्त किमा । 
याही ग्रास विषे मै शोषित शरीर भ्रश्रूषित हता सो राय ने कवेर समाप क्रिया, चिता दु 
रहित किया । मेरा घर ली तृण का जके श्रेक चिदरकादि प्रचि पकषीनिकी बीटकर 
विम्त हृता, श्रव राक प्रसाद करि भ्रनेक सणके सहल भए; बहुत गोधन, बहुत धन, कहू 
वस्तु की कमी नाहीं । हीय २मैदुवुद्धिकहा किया ? वे दोऊ भाई चन्द्रमा सपान वदः 
जिनके कमल वेत्र मेरे बर श्राए हृत, ग्रीष्म के आताप्रकरि तप्तायमान सीता सहित, रौ 
वे षरे निकास । या बात की मेरे हृदयविवै महाश्त्य है, जो लग षरविषै ब्रू ह तौ 
लग वेद मिरै चाही, वाते गृहारम्भ का परित्याग कर जिनदीक्षा प्रादरू ) जब यहं विचारी, 
तब याक वैराग्यरूप जान सयस्त कृदम्ब के लोक प्रर सुशर्मा ब्राह्मणी रुदन करते भए । 
तष कपिल सवक्‌ शोकसागर विषे मम्ब रेल सिमत बृद्करि कता भया, साह 
कपिल ? शिवसुख विषं है प्रभिलाषा जाकी; हो प्राणी हो [ परिवार के सनष्टकरि भ्र 
नावा प्रकार के मचौरथतिकरि यह्‌ मूढ़ जीव भवातापकर्‌ जरे है, तुम कहा नाहीं जानो 
हो ? रसा कह सहा विरत होय दुःखकर मृच्ित जो स्वरी ताहि तज श्रर सव कृटम्बक्‌ 
तव, भ्रटारह हजार याय श्रर रत्वनिकर पणं घर श्रर षरके बालक स्त्रीक सौप श्राप पर्वा 
रम्भ तज दिगस्बर भया, स्वामी श्रानंदमतिका सिष्य धया 1 कैसे है श्रानंदसति ? जगत 
वित परसिद्ध तपोनिधि गुण सीलके सागर । यहं कपिल मुनि गुकी आकाजअाण महास 
करता भया । सुन्दर चारतका भार घर, परपा्विषे लीव है सन जाकावैराग्यविशरूतिकर 


षर सापुपदकी जोभाकर्‌ मंडित है शरीर जाका।सौनो विवेक यह कपिलकौ कथा ५ 
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<~ 
पुन ताहि श्रनेक उपवा्तनिका फल हय, भू मान ताकी प्रभाहोय। 

ति श्रीरविषेणाचार्यविरवित महापद्पुराण संस्कृत गरम्थ, ताकी भाषा वचनिका विषै देवनिकर नगरका 

वसावना वा कपिल ब्राह्मण का वैराग्य वणेन करनेवाला पतीसवां वं पूणं अया ॥३५॥ 


छत्तीसवां पर्व 
(लक्ष्मण के वनमाला कौ प्राप्ति) 

शरथानतर वर्षा छतु पूणे भई । कसी ह वर्षा ऋतु ? स्याम षटाकरि महा श्रंष- 
कारहूप जह जल श्रसराल वरस श्रर विजुक्तिनिके चमत्कार कर मयानक वर्षा ऋतु 
व्यतीत भई, शरदऋतु प्रगट भई, दसो दिशा उज्ज्वल मई । तव वह वक्षाधिपति श्रीराम 
मू कहता मया, कंसे है श्रीराम ? चलवेका है मन जिनका । यक्त कै है, है दैव हमारी 
सेवा मँ जो चूक होय सो क्षमा करो । तुम सारिखे पुरूषनिकी सेवा करेकू कौन सपं 
है । तब राम कहते भए-ह यक्षाधिपते । तुम सब बातों के योग्य हो प्रर तुम पराधीन 
होय हमारी सेवा करी सो क्षमा करियो । तश्च वह इनके उत्तम भाव विलोक भ्रति हर्षित 
भया, समस्कार कर स्वयंप्रभं सासाहार श्रौरासकी भेट करिया श्र लक्ष्मणकु महा 
्रदुभुत मणि कुण्डल चाँद सूयं सारिते भेट क्ष्‌ भ्रर सीताः कल्धाण नामा चूडामणि 
महा देदीप्यमानं दिया श्रर पहा मनोहर मनवांछित्त दाद की करनहारी दैवोपूनीत वीणा 
दई । वे श्रपनी इच्छते चाले । तब यक्षरान पुरी संकोच लई भरर इनके जायवे का बहुत 
शोक करिया । भ्रर श्रीरासचनद्र यक्ष की सेवा कर प्रति प्रस होय रागे चते, वों की 
त्याई रमते ताना प्रकार की कथा विषे प्राक्त, चाना प्रकार के फलनिके रस के भोक्ता, 
पृथ्वी पर श्रपनी इच्छापु चलते भ्रमते, मृगराज तथा गजराजनि कर भरा जो महा 
भयानकं वन ताहि उलंध कर विजयपुर चामा नयर पहूवे । ता षमय सूयं भ्रस्त मया, 
्रधकार फल्या, श्राकाशविषं तक्षत्रनिके समूह प्रगट भए । तव वे नयरते उत्तर दिश्ाकी 
तरफ न भति निकट, न भ्रति दुर, कायर लोगतिकूः भयानक जो उद्यान तहं विराजे । 

परथानन्तर नगरका राजा पृष्वीषर जके इन्राणी नामा राणौ, स्तरोके गुणनिकरि 
मंडित, वके वनमाला नाया पुत्री यहामुन्दर सो बाल श्रवस्था ही ते लक्ष्मण के गुण सुन 
भ्रति भ्रासक्त भई । बहुरि मुत, दशरथ ने दीक्षा धरी भ्र केकर्दके वचनत भरतकृ' राज्य 
दिया, राम लक्ष्मण परदे निके है; देता विचार याक पिताने कन्याको इ््रनगर का 
राजा ताक पुत्र जो वालमित्र महाचुन्दर ताहि देनो विचारी सौ यह्‌ वत्तात वनमाला 
सुवा, हृदय विप विरजं है लक्ष्मण जाके तव मनविषै विचारी. कंड फो तेय सरण भरल 
ध पपन सम्बन्ध जुष नाही, यह्‌ विवार पूष संभाषण करती मई-३ भातो 


३५४ पद्म-पुराण-भाषा 





~ कम्‌ 

तुम भ्रस्त होय जावो, शीघ्र ही रात्रिक पठावहु, भ्रव दिने का एक कषण सोह वरं म 
वीतं है सो मानो याके चितवन कर सूय प्रस्त मया । कन्याका उपवास है, सं्या समय 
माता पिताक ्राजञा सेय श्रेष्ठ रथ विष चढ बनयात्रा का बहाना कर रात्रि विष तहा 
भराई जहां रा लक्ष्षण तिष्ठे हते सो याने श्रानकर ताही बन विषै जागरण किया । जब 
सकल लोक सोय यए तथ यह मन्द-यन्द पैर धरती वन की मृगी समान रातेः निक 
वनविषें चाली सो यह महासती पद्मनी ताके शरीर की सुग्धता कर बन सुगन्धित हेय 
गयां । तव लक्षण विचारता भया- यहं कोई राजकुमारी महाश्रेष्ठ मानौ ज्योतिकी मृति 
हीहैसो महा शोकके भार कर पीडित है मन जका, यह्‌ प्रपात कर मरण वाह 
सो मे याकी चेष्टा छिपकर देखु , एसा विचार कर चछिपरकर बटके वृक्ष तते वैया मानो 
कौतुक युक्तं दैव कल्प वृक्ष के तीचे वैठं । ताही वट के तते, हृंसनी की सी है चाल जाकी 
श्रर चन्द्रमा समान ह वदन जाका, कोमल है भ्रंग जाका, रषी वनमाला श्राई, नलपू 
भ्राला वस्तरकर फस बनाई श्रर मनोहर वाणीकर कहती भरई-हौ या वृक्ष के निवासी 
देवता ? कृपाकर मेरी बात सुनहु, कदाचित्‌ बन विषे विचरता लक्ष्मण प्राव तो तुम 
ताहि एेसे कहियो जो तिहार विरह करि सहा दु खित वनमाला त्ुमविषे चित्त लगाय 
वटके वृक्ष विषे वस्त्रक फांसी लगाय सरणकु प्राप्त भई, हम या देखी भ्र तुक यह्‌ 
सन्दैशा क्या है जो या भव विषै तो त्िहारा संयोग मोहिन मित्या, भरन प्रभव 
विषे हुम ही पति हृजियो । यह्‌ वचन कहं वृक्षकी शाखासु फां लगाय श्राप फी तेन 
लगी, ताही समय लक्ष्मण कहूता भया-हे मूर्षे ¡ मेरी भुजाकर प्रालिगन योग्य तेरा कं 
ताविषे फांसी काहैकू डरे है ? है सुन्दरवदनी, परमपुन्दरी ! मै लक्ष्मण ह जसा तेरे 
श्रवणविपै श्राया है तैसा देख श्र प्रतीठि न भ्रावै तो निश्चयकर लेहु । दै कह्‌ ताके 
करसे कमल थकी भागो के समूह ॐ समान फस हर लौनी । तब वहु लज्जाक एयक 
परेम की दृष्टिर लक्ष्मणकू देख मोहित मई । कंसा है लक्ष्मण ? जगतके नेजनिकरा हरणः 
हारा है रूप लाक्षा । परम श्राश्चयैकु' प्राप्त मई, वित्त विषे वितवै है --यह कोई मो पर 
देवनि उपकार किया, मेरी भ्रवस्था धल दयार प्राप्त भए, जैसा मै सुन्या हृता तेषा देव 
योगत यह नाथ पाया जानि मेरे प्राण बचाए, एसा चितवन करती वनमालां लक्ष्मण के 
सिलापते त्यन्त श्रनुरागकरु प्राप्त भई । | 

्रथानतर महासुगन्व कोमल साथे पर श्रीराम पौडे हते सो ज गकर लकषम 
व देव जानकीम्‌ पूते भए-हं देवी । यहां लकषपण नाहीं दीं हः रातनिके समय भेर 
सोवेक्‌ पष्य पल्लवनिश कोमल साथा विचचाय भर यहा ही तिष्ठा हता सौ गरष ही 
दील ह! तव जानकी कही-हे नाय ! ऊंचा स्वरकर वताय तेह, तव पराप शत्व म | 
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हे भाई ! हे लक्ष्मण ? हे बालक ! कहा गया । सौध श्राहु । तब भाई बोला दै देव! 
श्राया 1 वनथालासहित बड़े भाईके निकट श्राया । ब्राघौ रात्रिका समय चंद्रमाका उदय 
भथा, सुकरूद फुले, शतलमंद दुभंघ पवनं बाऽते लायी ! ता समयं बनमाला कोपल समान 
कोमल कर जोडे, वस्वकर वेद्या है सवे भ्रंग जानै, लज्ज कर सम्नौशरूत दै मुव जाकाजाना 
है समस्त कतव्य जाने, सहाविनयक्‌' धरती श्रीराम भ्रर सीतके चरणाररविदक्‌' कृतौ भई। 
सीता लक्ष्मणक्‌ वंदती भई-हे कुमार ! तैषे चद्रसाकी तुल्यता री } तब लक्ष्मण लज्जा- 
कर तीवा होय गया । श्रीराम जानीते कहते भए तरुम कंसे जानी ? तव कटी-हे देव 
जा सषय चन्द्रकला सहित च्म का उदयोत्त भया वराही समय कन्याघहित लक्षण भ्राया । 
तेब श्रौराम सीताके वचन सुन प्रसन्न भए 1 

भरथानन्तर वनमाला महरम शील वक्‌ देख, प्राश्चयैकी मरी, प्रसन्न है मुख चमा 
जाका, फुल रहे ह नेवमल जाके, सीताक्े समीप वैटी । प्रर ये दोऊ भाई देवनि समास 
महसुल्दर निद्रारहित सुखतं कथा वार्त कसते तिष्ठं ह । श्र वघमालाकती सखी जागर 
दख तो सेज सूनी, कन्या नाही, तब भयक्षर सेदि भई रर सहण्याकुल होय रुदन करती 
मई । ठक शब्दकर योधा जागे, शरायुष लाय तुरंत चढ़ दों दिला को दोड श्र प्रयादे 
दौड बरी प्रर धनुष है हाथमे निके, दसो दिशा टी । राजाकाभयश्रर प्रीतिकर 
संयुक्त ह मन जाके देसे दो षानों पवन क बालक ह । तव कैयक या तरफ ददे ्राए, 
वनमाला वन विपे राम लक्षणे सीप बैठी देख बहुत हृषित हृए प्ररं जायकर राजा 
पथ्वौधरको बाई दई परर कहते भए-दे देव ] जिनके पावतेका बहुत यत्व करियेतोभीत 
मि, वे सहन ही श्र है । हे प्रभो! तेरे नगरमे महानिधि श्राई बिना बादल भ्राकराश्चतं वृष्टि 
शर भिना बहेकषेव विषे घान्‌ उगा 1 तिहारा जमाई लक्षण चरके निकट तिष्ठे है, जानै 
वनमाला प्राण त्याग करती बचाई । श्रर रास तिहारे परम हत सोता सदहिष विराजै है 
जे शचौ स्रिठ इन्ध विराजै । ये वचन राजा सेवकतिके सुनकर महे! हुत होय क्षणषएुक 
पूवत दोय गया । बहुरि परम भ्ानन्द्‌ भ्रात होय सेवकमि्ू बहुत घन दिया अर मन विपे 
विचरता मया फ मेरी पुत्रीका षनोरथ सिद्ध भया । जीवनक घनक् प्राप्ति श्रर इष्टका 
समागम भ्र श्रौर ह सुक कारण पू्यके योग करि होय ह जो वस्तु सैकड़ों योजन दुर 
श्रर श्रवणेन राव सोह पुण्याधिकारीके क्षणयात्रविषे प्राप्त होय) प्रजे प्राणी दु.खके 
मोक्ता पणन है तिनकं हासे इष्टवसर विल्ाय जाय है । पवेत मस्तकपर तथा वनविष, 
सगरविं पंथविष पु्याधिकारिनके इष्ट स्तुका ससागम होय है । ठेसा मनविपे वविततवच 
कर सनी सव वत्ता कष, स्वौ वारंवार पै ह, यह जाते मानौ स्व ही है। बहि 
रामे प्रधर सप्रान श्राख्त सुका उदय अया ! तव राजा प्रेमका सरथा सवे परिव।र सहित 








२५६ पद्भ-पुराण-भाषा 


1 ४ =-= 
न ह वनमालाको माता भ्राठ पुतरनि 
है केच कमल जाके, हाथीते उतर समीप श्राया । भौ ४. 
| राम श्र लक्ष्मणसू चित्या | भ्ररवाकी 
रानी सीताके पांयनि लागी भ्रर कुश्च पृद्ती भई । वीणा वामुरी मृदेगादिकके शब्द होते 
भए 'वदीजन विरद लाते भए, वड़ा उत्सव भया, राजा ते लोकपिष्‌' बहूत दान दिया, 
नृत्य होता भया, दसों दिशा नाद कर रब्दाययान होती भई, श्रीराम लक्षमणक स्नान 
भोजन कराया । बहुरि षोड हाथी रथ तिव प्र चढ़ शरतेक सात श्रर हिरण समान्‌ कुदे 
प्यादे तिनसदहित राम लक्षमणने हाथीपर चे संते पुर विषै प्रवेश किया । राजारे नगर उदया 
महाचतुर सागध विरद बलान है मंगल शब्द करै है 1 राम लक््यणने प्रमोलक वसव पहर 
हारकर विराजे है वक्षस्थल जिनका, सलियागिरिके चन्दवते लिप्त है भ्रंग जिनका, तावा 
प्रकारके रत्निकी किरणनि करि इर धनुष होय रह्या है । दोञ भाई चाद-सूयं सारि, 
नहीं वरणे जावै है गुण जिनके, सौधमं ईशान सारि जानकी सहित लोकतिक्‌' अर्ष 
उपजावते राजमंदिर पधारे, श्रेष्ठ माला धरे सुगन्धकर गुजारकर है भ्रमर जापर, पहा 
वि्यवान चंद्रवदन इनक देख लोक मोहित भए । कुवेर कासा किया जो वह्‌ युन्दर नगर 
वहां श्रपनी इच्छाकरि परम भो भोगते ष्णु) या भाति सुकृत मे है चित्त निरका, महा 
गहव वन विषे प्राप्त भए ह परम्‌ विलासकु' अनुम ह । सूयं समान है कांति जिवकी, व 
पाप रूप तिमिरकु' हरं है, निज पदाथेके लाभते भ्रानन्दरूप है 1 
इति श्री रविवेणाचयंविरचित महापद्मपुराण संसृत प्रस्थ ताकी भाषा वचनिका विषं 
वनमाला का लाभ वणेन करनेवाला छत्तीसवां पवं पूणं भया ॥ ३६॥ 
सैतीसवां पर्वं 
(अरतिवीयं का भरतके साथ युदधारम्भ श्रौर रामलक्ष्मण से पराजित हो दीक्षा ग्रहण करता ) 

रथान्तर एक दिन श्रीराम सखस विराजे हूते श्र पृथ्वीधर भी समीप बैन 

हुता, ता समय एक पुरुष दुर का चाल्या सहा खेदसिन्च भ्रायकर त्ीभरूत होय पत्र देता 
भया। श्री राजा पृथ्वीधरते पव लेकर लेखकक सौप्या, लेखकवे खोलकर राजे किट 
वाच्या तामे या माति लिख्या हृता कि इन्दर सषाव है उक्कृष्ट प्रभाव जाक, महालक्ष्मी- 
वान, नमे है भररेक राजा जाक्रु, श्रीनन्ावतं नगरका स्वामी महा प्रबल पराक्रमका धारी, 
मेर पवैतसा श्रचल, प्रसिद्ध शस्व-शास्वविदया विषै प्रीण, सव राजनिक्षा रा्ा, महा 
राजाधिराज, प्रतापकर वश किए है शत्र भ्र मोहित करी है सकल पृथ्वी चान, उगते 
सूये ससान हा बलवात, समस्त करतंव्यविषे कुशल, महानीतिवान, गुणतिकरि विराजमाव्‌, 
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भरीमान, पृथ्वी का ताथ, महारजेदध श्रतिवीर्यं सो विजयनगर विषं पृथ्वीधर केमपरवक 
राज्ञा करै हैकिजेकेई पुथ्वीपर समंत है वे भण्डारषहित श्रर स्वं सेनासहित मेरे निकट 
पवते ह, आय खंडे रर म्देच् लंड्के चतुरंग सेनाषहित नाना प्रकारके शस्वरनिके घरण- 
हारे मेरी श्राज्ञाकू शिरपर धार है । भञ्जनयिरि सारिसे शरातं हाथी श्रर पवनके पुत्रघम 
तीन हार तुरग, श्रनेक पयादे तिन सहित महा पराक्रमका घरी महातेजस्वी मेरे गुणनिसे 
घीचा है मव जाका एेसा राना विजयशादरं ल श्राया है भरर भ्रंग देदके राजा मृगध्वज, 
रणो श्र कलभकशरी ये प्रत्येक पाँच हजार तुरंर भरर छहसौ हाथी अ्रर रथ पयादे तिन 
एहित श्राए है, महा उत्छाहके धारी, महा न्यायविषे प्रवीण है बुद्धि जिनकी श्रर पांचाल. 
देशका राजा प्रौद्‌ परम प्रताकू' धरता न्यायशास्वविषे प्रवीण प्रनेक प्रचंड बलक््‌ उत्साह 
हप करता हजार हाथी भ्रर सात हजार तुरगतिते श्र रथ पथादविकरि युक्त हमारे ्राया 
है भरर यसधदेशका राज्ञ सुकेश बड़ी सेनासू प्राया है, भ्रनेक राजानिसहित जैसे सेकेङ़ानि 
तदीनिके प्रवाहक्‌ लिए रेवाका प्रवाहं समुद्रविषे भ्रावे तैसे ताके संग काली घटा समान 
भ्राठ हजार हाथी, श्रनेक रथ तुरंपतिके समूह्‌ दँ भ्र वजका भ्रायुध धारे है । अर म्तेच्छनि 
के भ्रधिपति समुद्र, मूविभद्र, साधुमद्र, नंदन इत्यादि राजा वज्रधर सयान मेरे समीप श्राए 
है) भ्रर नहं निवार्या जाय पराक्रम जाका एेसा राजा सिहुवीयं श्राया है । भ्र राजावंग 
श्रर सिहरथ ये दोऽ हृयारे मासा महा बलवान बड़ी सेनासु ्राए है भरर वत्सदेदाका स्वामी 
मारुदतत श्रे पथादं श्रनेक हाथो श्रनेक रथ ्ननेक घोड़ानिकर युक्त ्राया है श्र राजा 
प्रष्ठल सौवीर भूमेर सारिले श्रचल प्रबल सेनाते श्राएु है । ये राजा महापराक्रमी पृथ्वीपर 
परसिद्ध देवति सारिखे दस श्रक्षौहिणी दल सहित श्राए, तिन राजनि सहित यँ बड़े कटकते 
अयोध्या कै राजा भरत प्र चढ़ा हँ । सो तेरे ्रायवेकी वाट दख हूं ताते श्राज्ञापत् पवते 
परमाण परयानकर सघ श्रयो । किसी कार्यकर विलम्ब न करियो । जैसे किसान वष 
चाहे तैसे भै तेरे प्ागमनकर चहु हँ । या भाति पत्र के समाचार लेखकने वाचे तव पृथ्वी- 
धर ने केच कहने का उद्यम क्रिया ! तासु पहले लध्पण बोले, श्ररे दूतत ! भरतके श्रर 
अर्िवीयके विरोध कौत कारणत भया । तब बह वायुगत चाया दपर कहता भया सव 
वातोका मरमी ह, सव चरित जानू हँ । तव लक्षण बोले-हमारे सुनवे की इच्छा है । 
तब ताने कटी, प्रापक सुतचेकी इच्छा है तो भुसो । एक शरूतवुदधि नाया इत हमारे राजा 
म्रतिवीयेने भरते पर भेज्या सो जाकर कहता मया कि इन्र तुत्य राजा श्रतिवीय का म 
दूत हँ प्रणाम कर है सयस्त दरेन्द्र जाकू, स्थायके थापने विषे हा बुद्धिसान, सो पुरुषि 
विषे सिह समान-जाके मयते अरिरूप मृ विद्रा ताहीं करे है । तार यह पृथ्वी वनिता 
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समान है, केसी है पृथ्वी ? चार तरफके समुद सोई है कटि मेवा नकर, सं पी त्र 
राज्ञा विषे होय तैसे समस्त पृथ्वी भ्रा्ञाके वहै, सो पृथ्वीपत्ति महा प्रबल भेरे पूष 
होय तुमम्‌ प्राज्ञा करे दैकिहे मरत ! शीघ्र प्रायकर मेरी सेवा करहु श्रथवा प्रयोधय 
तज समुद्र के पार जावो । ये बचन सुन रातुध्व महा करोधरूपं दावानल-समान प्रजवतितं 
होय कहता भया-भ्ररे दूत 1 रोहि रेते वच कह्ने उचित नाही । वह्‌ भरत की रेवा क 
परक भरत ताकी सेवा करे ? भ्रर भरत अयोध्याका मार मंत्रिनिक्‌ सौप पृथ्वी क 
करते के निमित्त समुद्र के पार जाय श्रक श्रौर साति जाय। भ्ररतैरास्वामी रेते वेके 
वचन कहै दहै सो गदभ भाति हाथी की न्याई याह श्रथवा ताकी मतय निकटहै, तते 
एसे वचन करै है भरथवा वायुके वश्च है? राजा दशरथक् वैराग्य के योगत तपोवन को 
जान वह्‌ दुष्ट ेषी बात कहै है । सो यद्यपि तात की कोधरूप श्रि मूक्तिकी प्रमितपर 
कर शोत भई, तथापि पिताकी श्रनि से हेम स्पुलिग समान निके हँ सो प्रतिवीयंहष 
काष्ठकु भस्म करने समथं हँ । हाथीनिके रुधिररूप कीचकर लाल भए हैँ केश जके एषा 
जो सिह सो शात षया, ठो ताक बालक हाथिनिके निपात करै ससथं है । ये क्व 
कह शतरुध्न बलता जौ वसोका वन ता समाव तड़तड़ात कर यहात्रोधायमाद भया प्रर 
सेवकपिकर' आज्ञा करी जो या दूतका श्रपयाव कर काद्‌ देवहू । तव राज्ञा प्रसाण तेव 
ने ्पराधीकू्‌ इवानकी व्याई' तिरस्कर कर काद्‌ दिया, सो पुकारता नगरीके बाहिर 
गया । धूलिकरि धूसरा है श्रय जाक, दुवेचन करि दग्ध श्रपने धनी पै जाय पुकारा 
भ्रर राजा भरत समूद्रखमाव गभीर परमाथ का जावनहारा प्रू द्वेन भुन कफ 
कोपक्‌ प्राप्त भया । भरत शत्रुघ्न दोक भाई नगरते सेनासहित शतरुपर निके प्र 
मिथिला नगरीका धनी राजा जनक श्रपते भाई करक-सहित बड़ी सेनासु रय भता 
मया श्र सहोदर श्रादि दे श्रनेक राजा भरतु ्आाय मिते, भरत बड़ी हेवा शि 
नन्यावतंपुर के धनी श्रतिवीययं पर चदूया, पिता ससाच प्रजाकी रक्षा करता सुता । कष 
है भरत ? न्यायविषे प्रवीण है । श्रर राजा श्रतिवीयं भी दूत के वचन सुन परम क्रोधन 
प्राप्त भया, क्षोभक प्राप्त भया जो समुद्र ता घयाव भयानक सवं सामंतनिकरि मं 
भरत के उपर जाइवेक्‌' उद्यमी भया है । यह समाचार सुन श्रीरामचन्द्र श्रपना लत 
'दूजके चन्द्रमा समान वक्र कर पृथ्वीप्रमु' कहते मए-_जो धरती भरसे दा का 
उचित ही है क्योकि जाने पिता समाव बड़ भाई का श्रतादर किया । तवं राजा शीषर 
ते रामम" कही-वह दृष्ठ है, हष बल जान सेवा करं है । तव मव कर ्रतिवीमक्‌ जव 
लिस्या कि मै कागदे पी ही श्रा है श्रर दूतक्‌ विदा किया) बहुरि श्रीरायसु का 
भया कि भ्रतिवीये महाभचण्ड है ताते मे जा ह । तव श्रीरामे कही दुष ॥ 


८. 
ल मप पिर पन्‌ मर रिह जमाई लक्ष्मणकू ते प्रतिवीरं समीप जाञ्मा । 
एसा कहकर रथपर चद बड़ी तेनासहित पृध्वोधर कै पूव लार लय सीता भर तद 
सहित नन्वत नगरीकू ` चाले, सो शौध्र यमनकर तगरे निकट जाय पचे वहा पृथ्वी- 
धरे पुत्र सहित स्वान भोजनकर राम लक्ष्मण सीता ये ठनो म्र करते भए। भावकी 
श्रीरामसु कहती भई हे ताय ! यद्यपि मेरे कषिवेका श्रधिकार नाही, जसे सूरयके काश 
होति लक्षवमिका उदयोत नाही, तथापि हे देव ! हितकी बाकर मे कच दक कहं ह; जसं 
बािनिते मोती तेना तैसे हम सारिखवितै हितकी बात सेनी (कहि एक वासके बीड़ा विषे 
मोती निप है) । हे नाथ ! यह भरतिवीयं महासेना का स्वापी कूरकर्षी भरतकर कंसे 
जत्या जाय ठाते याके जीतवेका उपाय करो, तुमसे भर लक्ष्षणसे कोई काये अव्य नाहीं । 
तब लक्ष्पण बोवे-हे देवी ! यह्‌ कहा कहो हो, भ्राज भ्रथवा प्रभात या भरततिवीयक्‌ मेरे 
कर हृता ही जनह । श्रीराम के चरणारविदकौ जो रजकर पवित्र है सिर मेरा, मेरे रागे 
हैव भी दिकं सके नाही, शुद्र मनुष्य श्रतिवीयेकी तो कहा बात ! जब तक सूं रस्त न होय 
तासे पिले ही या शुदरवीयेक्‌ मूवा ही देखियो । यह लक्ष्षण के वचन सून पृथ्वीधर का 
त्र गजैनाकर देष कहता भया । तब शरीराय भोह फेर ताहि मनै कर 
लक्ष्मणस कहते भए-पहा धीरवीर है मच जाका, है माई 1 जानकी कही सो युक्त दै, यहं 
भ्रतिवीयं बलक्रर उद्धत है, रणविषे भरतके वज्ञ करनेका पात्र नाही, चरत याके दसवे भाग 
भी नाहीं । यह्‌ दावाचल समान, याक वहु मतंग गज कहा करं ! यह्‌ हाथीनिकर पुण, रथ 
पयादनिकर पूर्ण, याकू जीतवे भरत समथं नाहीं । जैस केशरी सिह महा प्रवल है परन्तु 
विध्याचल पवते ढाहिवे समथं नाही । तैसे भरत याकू लीतं नाही, सेनाका प्रलय होवैगा । 
जहां निकारण सग्राम होय वरहा दोनों पक्षनिके मनुष्यनिका क्षय होय । श्र यदि इस 
दुरात्मा भ्रतिवी्ेते भरतक वश्च किया, तव रधुवंरिनके कष्ट का कहा कटवा ! प्रर इन 
विक संधि भी सून नाही, रन्न अरति मानी वालक सौ उद्धत वैरी्‌' दोष किया, यह्‌ 
स्यायविषे उचित नही । भ्रैवेरी रातविषें रौदरश्रूत सर्हिठ शवुष्नवे दूर के दौरा जाय श्रति- 
वीयेके कटफविषे घाड़ा दिया, अरतेक योधा मारे, बहुत हाथो घोडे काय श्राएु श्र पवने 
सारिवे तेजस्वी हजारों तुरं प्रर सात अ्रजनगिरि ममान हाथी ले गया । सो तूने कहा 
लोगनिके मूते न सुनी ? यह्‌ समाचार भ्रतिवीय सुन महाक्रोधकु प्राप्त भया । श्र श्रव 
महा सावधान है, रणका अभिलाषो है । श्र भरत महामानो है सौ यास युद्ध छोड़ सस्थि 
व कर । ताते तू प्रतिवीयेकु वशकर, तेरी सवित सूयेकु भी तिरस्कार करवे समं है। 
भर यहेति भरतु निकट है सो इमक्‌' आ्रापा न प्रशाश्चन।, ओ पित्रक्ून जनाव श्र उपकार 
करं ते पुरुष श्रुत प्रशंसा करे योग्य है, जैसे रात्रिका मेव ¦ या भाति मन्त्रकर रामक 
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र्यं ~ ~~ 
भतिवी के पकडे कौ बुद्धि उपजी, रत्र तो प्रमाद रहित होय समीचीन दौगनितं ग 
कर पूणं करी, सुलसों निशा व्यतीत भई, प्रातःसमय दोञ वीर उठकर प्रातः ्रियाकरष् 
जिनेमन्दिर द्या सो ताविषै प्रवेश कर सिनेखधका दन किया । तहा भ्रायिकानिका कपू 
विराजता हृता हिनकौ वंदना करी श्रर श्राधिकानि कौ नो गुर्री वरधर्मा अहा शाकी 
वेत्ता, याके समीप सीताक्‌ राष्ी, प्राप भगवानकी पुजाकर लक््मण-सहित नृत्यकारिषी सी 
का मेषकर लीला सहितं राजमंदिर की तरफ चाले, र की ग्रण्वरा तुल्य नृत्य्रिमीक 
देस वयर के लोक भव्चर्यैक्‌ प्राप्त मए लार लागे। ये महाश्राभूषण पिरे सवं तोक $ 
मन भ्र तेत्र हरते राजह्रार गरए, चौबीस ठीर्थकरनिकरे गुण गाए, पुराणेके रहस्य बताए 
्रुर्लित है वेत्र जितके, इतकी ध्वनि सुन राजा इपकै गुणनिका खेवा समीप श्राया, नैत 
रस्सी का सचा जलके विषे काष्ठका मार प्राव । नृस्यकारिणीने वृपके समीप नृल न! 
रेचक कहिए भरसण भ्रंग मोडना, सूलकना, श्रवलोकना, भौहनिक्रा केरला, मंद मंद हृता, 
जंघा बहुरि करपर्लव तिनेका हलावना, पृथ्वी स्पशि सीध ही पतिका उठवा, 
राग का दृट्‌ करना, केशरूप फस का प्रवतैना, इत्यादि चेष्टारूप कास वाणनिकर क 
लोकनिक बीषे । स्वरनिकै प्राम यथास्थान जोडवेकरि श्र वीणाके वलायवेकर सनिर्‌ 
मोहित किए । जहा तत्तंकी खड़ी रहै वहां सकल सभाक नत्र चल जाय । सपर सवि 
तेत्र, स्वर कर सबनिके श्रवण, गुणकर सवेतिके मन बाँध सिए । गोतम स्वामौ कटै हैक 
हे श्रेणिक ! जहाँ श्रीराम लक्ष्मण तृत्य करे श्र गावे वजावे तहां देदनिके भन हरे ज 
तो मनुष्यनिकी कहा बात ? श्रीषभादि चतुिराति ती्करनि के थम गाय सकत समा 
वद करी ! राजाङू संगीत करि ओोहित दे श्यंगारसपरे वौररसम श्राए, श्रौ फर, #॥ 
फेर, मह प्रबल तैजरूम होय श्रतिवीयेकु कहते भए-दै परतिवीयं ते कहा दुष्टता प्रारमन 
तोहि यह मंत्र कौन दिया, तै श्रपने नाशक निमित्त मरतसों विरोध उपजाप्र, जीया # 
तो महाविनयकर तनक प्रसन्नकर दास होय तिनके निकट जावहु । तेरी रानी वड वध 
फी उपनी काम कीड़ा की भूमि विधवा न होय; तोहि मृ प्राप्त भए खव ज्रमूपण 
डर शोभा रहित होयभी जैसे चन्द्रमा विना रात्रि शोभा रहित होय । तेरा चित न 
दिपै श्राया है सो चित्क फेर नमस्कार कर । है नीच! या मोति न करेगा तो 4. 
मारा जायगा, राजा श्रनरण्य ॐ पोता श्रर द्चरथ के पत्र ठिनके जोक ट त 
का राज्य चाहे है । जते सू्॑के भरकाथ होते चरमा का प्रकाम कषे हीय । तर 
तू सपःसमान निवल बराबरी करं है ? यह्‌ वचन भरतकौ रषा भर ध ह 
नृकारिणीके मुत सुन सकल सभा सहित श्रतिवोये क्रोधकु प्राप्त भवा 





संतीसवां पवं ३६१ 
किए 1 जैस समूद्रकी लहर उ हँ तैस सामन्त उे भ्र राजा ते खड्ग हाथ मे लिया 
ता सशय नृ्यकारिणीने उल हाथों खड्ण छीन हिया भ्रर सिर के केश पकड़ वाध 
लिया । श्रर नृत्यकारिणी श्रतिवीयके पक्षी राजा तिनसो कहठौ भई, जीवने कौ वांछा 
राखो तो श्रतिवीयं का पक्ष छोड़ भरतपै जाहु, मरतकी सेवा करहु । तव लोकनिक गुते 
देशी च्लनि निकसी, महा शोभायसान गुणवान भरत भूप जयवन्त होऊ । सूयं समान है 
तेज जाका, स्यायरूप किरणनिके मडलकर शोभित, दशसथके वंशरूप अ्रकाशविषे चन्द्रमा 
समोर-लोककृ श्रानन्दकारी, जाका उदय थकी लक्ष्मी रूपी कुमुदिनी विकाचकू प्राप्त होय 
-शत्रुधिके ्रातापते रहित, परस श्रक्ष्वयेकु धरती भई । श्रहो यहं वड ब्रादचयं ! जा 
नृत्यकारिणी -की यह चेष्टा जो एसे नृपतिकू पक्ड लेय, तो भरत की शक्ति का कहा 
-कहना ? इद्र हू जीते । हम.या प्रतिवीये सों प्राय भते, सो भरत यहाराज कोप मए 
-हपगे, च जानिये कहा करेगे । भ्रथवा वे दयोवन्त पुरुष ह, जाय मि, पांयनि परे, कृषा 
ही करेगे, रेखा श्रतिवीय के मित्र राजा कहते सए । श्रर श्रीराम प्रतिवीयकूः पकड़ हावी 
{पर चदि जिनमन्दिर गए । हाथीसू उतर मंदिर विषे जाय भगवान कौ पूजा करी प्रर 
वेरधर्मा प्रायिकाकी वन्दवा करी, बहुत स्तुति करी, राय ने ्रतिवीयं लक्ष्मणकू' सौप्या, 
लक्ष्मण ने केश गह दृढ बाध्या । तब सीता कही, याहि ढीला करहु, पीडा मत देवहु, 
संतता भजहु }.कमं के उदयकरि मनुष्य मतिहीव होय लाय है, श्रापदा मनुष्यनिमे ही 
होय, बड़ पुरुषनिक्‌ सवेथा पर. की.रक्ता ही करना, सत्ुरुषनिकू सामान्य पूरुषका ह 
भ्लादरच करना, धह तो सहृ राजनिका श्चिरोमणि है ताते याहि छोड देवहु 1 तुम यह्‌ 
-व किया, भ्रव छपा ही करना योगय है । राजानिकरा यही वमे है जो प्रवलः रनरनिक्‌ 

पकड छोड दे, यह्‌ अनादि काल की मर्यादा है.1 लव या भति सीता कही तव लक्ष्मण 
हाथ जोड़ प्रणाम केर कहता भया-रहै देवी. ! व्िहायी प्राज्ञासे छोडवे की कहा वात ? 
एसा करू जो देव याकी सेवा करै, लक्ष्मण का क्रोध शंत भया । तव प्रतिवीरं प्रतिबोध 
क पराय श्रीराममू कहता भया--हे देव ! तुम वहत भला किया, देस निर्मल दधि मेरी 
भ्रव तकं कबहु न भई हती सो तिहार प्रतापते भई । तव श्रीराम ताहि हार मकुटादि- 
रहित देख बिश्रामके वचन कहते मए । करे हं रबुवीर ? सौम्य है ्ाकार निनका । 
का राज्य भरत का श्राज्ञाकारी त क्रिया ९ ॥ ५ ० 
वाहा नाही, मै राज्य का फल ए श्रव बौर 0 = ० ० 

= 1 र हा भव्या धाङ्गा। समुदरपरयन्त पृथ्वी 
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का वश करणहारा महामाचका धारी जो हो के परमा देवक हव नय न + 
विषै पुरुषाथं कहा ? भरर यह्‌ राज्य कहा पदाथं ! बिन पुरुषनिते षट्‌ सण्ड का ४ 
कियातैतृप्तने भएतो मँ पच ग्रामो कास्वासी कहा श्रल्प विशतिकर तप्त होरा ? 
जन्पतिरविष क्रिया जो कमे वाका प्रभाव देवहुः जो पोह कतिर 2, र 
चन्द्रपाक्‌ काति रहित करं ¦ यह्‌ सनुष्य देह सारशरूत देववहूते श्रधिक मे वृथा सोई, नवा 
जन्म धरनेकरू' कायर सौ तुसवे रतिबोध्या, भब मै एसी चेष्टा कृरू' जाकर मुत प्रा 
टय । या भाति कहुकर श्रीराम लक्ष्यणसु क्षणा कराय वहं राजा भरहिवीये, केसरी 
जैरा है पराक्रय बाक्षा, धूहधरबाष पुनीश्वर फे एपोप षाय हाथ जोह वमस्कार कर 
कहता भयाद नाथ ! यँ दिगम्बरी दीक्षा व्ह इष प्राचाये कही-यही बार गोण 
है। या दीक्षाकर श्रवन्त सिद्ध पए अश होगे । इषे प्रव्िषयं वस्व तक केशकः तुच. 
कर महव्रतका धारी भया । भरात्पकरे पथं दि षण्ड, राषादि परिग्रहुका व्यागौदिषि- 
पूवक हप करता पृथ्वी पर विहार करता भया । जहां धनुष्यति का संचार नाही, वहा 
रहै । सिहादिक कूर जीवनिकर युक्त षो सहागहन वन भषवा भिरि शिखर गफादिं तिन 
विषै मिय विवास कर, एसे प्रतिवीय स्वामीकू चयस्कार होहु । तनी है षमस्त पररह 
भरारा जनि धर श्रंगीक्ार क्रिया दै बारििका भार भनि, महाशील के धारक वागा 
प्रकार तपर शरीरका शोषणहारा प्रशंसा योग्य महाभुरि, सम्यण्दशं ज्ञान चाखिसप 
न्दर ह आभरूषण भ्रर दसो दिशा ही वसत जिनके, साधूनि के ने भूलगुण उत्तु वे हीह 
षदा जिरके, कयं हरिवेकू' उधयौ संयशी, मुविहफे दर योध हिनः बरार हह । 
यह विवी निका चरर जो दद्धि पडे सुन सो गुणत वृ्धन्र प्राप हय, शानु 
सरपाव तेचर्दी होय श्रौर संसार के कष्टतंः निवृत्त होय । - 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्पुराण संसत पर्थ, ताकी भाषा वचनिकरा विषे , 
अरतिवीयं का वैराग्य वणन करनेवाज्ञा सैतीसवां पवं पणं भया ॥३७॥ 
प्रइतीसवां पर्व - 
(लक्ष्मण के जितपद्मा की प्राप्ति) 
श्रथानन्तर श्रीराश्चंद महा न्याय के वेत्ता, भवौ का पूव जो विबयर 
्ममिषेक कराय पिताके पदविषे थप्या । तात ्रपदा समस्त वित्त दिखाया सो ठाकर त 
दिया श्रर तानै अपची बिचि रलयाला ल्ष्मणकूं देती करी सो ठिदने भ्माणं करी, तर 
सपक हैख लक्ष्मण हरित भए मागो साक्षात्‌ लक्ष्मी ही है 1 बहुरि क्रीराम लक्षण वि 
कौ पूषा करि पृथ्वीवर दियर नगरविष वापिस गषु । भर भरते री बो 9 


अडतीसवां प ३६३ 


वी नूत्यकारिणीनि पकड्या लो विरवत होय दीक्षा घरी वव श्षदुष्न हास्य करते लाग्या । 
तब वाहि घतैकर धरत कहते भए-श्रहो भाई ! राजा भ्रतिवीये महाधन्य है, जो महादुःख 
रूप विषयनिक्‌' तल शातिभावक्‌ प्राप्त भए, वे महास्तृति योग्य है तिनकी हासौ कहा ? 
तपका प्रभाव वहु जोरिु ह प्रणाम योग्य गुरु होय है। यह तप देवनिक्‌दरल॑म है। 
था भावि भरत श्रतिवीय की स्पूति कर दै, तादी समय भ्रतिवीयेका पूत्र विजयरथ प्राया, 
वेक स्रामंवति हिद, सो भरतष््‌' दपस्ार कर तिष्ट्या । क्षणिक श्रौर कथाकर जो 
रत्वमाला लक्ष्पणकं दद वाकी बद़्ी बिचि विजयपून्दरी नावप्रकार प्रभूषणकी धरणहारी 
रक्‌ परणाई भरर इहुत द्रव्य दिया सो भरत धाकी अहनि प्रण करि बह चन्त 
भए, विजयरथसूः बहुत स्नेहं किया, यही बड़निकी रीति है । श्र भरत महाहषं धकी पुणे 
है संच जाका, तैन तुरगपर चदया भ्रतिवीये मुषिके दशंरकू वात्या, सो जा पिरिपर गदि 
विरा हतै तहँ पिले परूष्य दैख ए इते ठो लार है पिनकू पूते जाय है कहां षहा 
मूनि है कहा पक्षपूनि ह ? वे फदै है-प्रागे विराजै ह ।शे बा गिरिपर मृदि हृते वहाँ 
जाय पे, शेस है मिरि ? विष पाषाणनिके समूहकरि महा श्रगम्य धर नाना प्रकारके ` 
वृक्षनिकरि पूणे, पुष्पदिकी सुगन्धकर महासुगधित श्रर सिहादिक करर जीवदिकरि भर्या 
सो राजा भरत ्रर्वते उततर मह्‌ विनयवान मूनिके निकट गए । कंदे ह मुनि ? रागेष 
रहित है, शांत धई ह इन्द्रियां जिवकी, रिलापर विरालषान, निर्भय अकेले निनकत्पी 
परतिवीये मुनी, महातपस्वी ध्यानी, मूनिपदकी शोमाकर संयुक्त तिनक्‌ दैव भरत भ्रोदच्‌- 
येक प्राप्त भया 1 फुल दहं नेव कयत जाके, रोमांच होय प्राए । हाय जोड़ नमसकार 
कर साधुके षरणारविढुकी पूजाकर महा नग्नीमूत होय, मुनि मदिति विषं है प्रम जाका, सो 
सुति करता भया । है नाथ ! परम तस्वके वेत्ता तुम ही या जगतत विपे रू प्वीर हो, जिनने 
यह जनेन दीक्षा महा दुदर षार । जे महंत पुरुष विरुद्ध कल्विषं उन्न भए ह तिचकी 
यही चेष्ठा है, या मनुष्य लोककू पाय जो फल ब पुरष वांच है लो अपने पाया । श्रं 
हम या जगव्रकी साया करि श्रत्यन्ठ दुःखी ह । हे परभो!हुमारा श्रपराध क्षमा करहु, तुम 
कृताथ हो, पृज्यपदक्‌ प्राप्त धष, तुपकौ वारेवार नमस्कार होहु; रेषा कह कर तीन 
प्रदक्षिणा देय ह्य जोड़ तपस्कर कर मुनि संवंधी कथा करता संता विरिति उषरं वुरेष 
पर च्‌ हनारो सुमटनिकर संयुक्व अयोष्या राया । समस्त राजापिके निकट समाविषे 
कहा कि वे नृत्यकारिणी षमस्त लोकनिके मव मोहित करती श्रपते जीवित विषं ह 
नलम वल नृपनिकू जौतनहारी कहा गई ? देल शरा्च की वाठ, श्रतिवीयं क निकट ` 
मेरी स्तुति कर श्र ताहि पक, सत्री वग विषे देसी शमित कहां तं होय ? जाबिए है 
भिनश्ासन की दैवीनिने यह चेष्टा करी । सा धितवन करता संता भरन वितत भया । 
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भ्र शरुष्न नाता प्रकार कै धान्यकर मंडित जौ धरा ` ताके दे खवेक्‌' गया, जगत्‌ विं 
व्याप्त है कीति जाकी 1 बहुरि भ्रयोध्या प्राय, परम प्रतापक्‌ षरं श्रर राजा भरत भ्रति. 
वीय की पुत्री विजययुस्दरी सहित सुख भोगता सुखमूःतिष्ठे जसं सुलोचना सहित मेषेशवर 
तिष्ट्वा । यह्‌ ठो कथा यहाँ ही रही, प्रि श्रीराम लक्ष्षणका वर्णेन करे ह । 

श्रथानतर राम लक्ष्मण सवैलोकक्‌ प्रादन्द के कारण केयकःदितं पृथ्वीधर के पूर 
विष रहे । जानकी सहित मंत्र कर श्रगे चलवेक्‌ उ्मी भए । तव सुन्दर लक्षण री 
धरणहारी वनमाला लक्ष्मणस कहती भई, तेत्र सजल होय आए । हे ताय्‌ | मे संदभागिनी 
मोहि श्राप तज जावो हो तो पहिले घरणते क्यों बचाई ? तब लक्ष्मण बोले-ैभि ! हु, 
विषाद मत करै, थो दिने, तेरे लेवेक्‌ श्रावै है । है सुन्दर्वदनी! जो तेरे लेयवेको रीघरहीः 
त आवे तो हेसको वह्‌ यति हुजो"जो सम्यग्दशनरहित मिथ्यादृष्टि की होय है । है वल्लभे। 
जो शीघ्र हीतरे विक्षट.त शराव तो हमक्रो वह्‌ पाप होय जो सहामातकर दण्व सूरिं के 
कै निदकनिको होय है । हे गजगायिती । हम पित्तकि वचन पालिवे निमित्त दक्षिणके पपुपके 
तीर निसंेह्‌ जय है। अतयाचलके निकट कोई परम स्थान कर तोहि तेते श्रविगे। ह 
शुभमतेः! तु चैयं राख, था माति कहकर श्रनेक सौगंघ कर भ्रति दिलासा देया्राप भुमितरा- 
क नल्दन लक्ष्मण श्रीराय कै संग चलवेकू' उवी भप । लोकनिक सूते जान रात्रिर्‌ सीता 
सहित गोप्य निकते । प्रमात विषे इर्‌ न देखकर वतर लोकं परप शोकक्‌,्रप्ठ मषु । 
राजाक्‌ भ्रति चोकं उपञ्या, वनमाला लक्ष्ए़ विनी घर सूना जाचती भर, श्रपता चित्तः 
जितशासन विषे लगाय धर्मानुराग्प तिष्टी ! राम लक्ष्मण पृथ्वी विषे विहार करे, तर- 
नारिनिक्‌ मोह, पराक्रपी पृथ्वीक्‌ आर्च कै कारण धीरे २ लीलाते विचरं ह 1 जगत ` 
के मन श्र तेत्रिकरू भरनुराग उपजावते रम है । इनक "दल लोग विचार ह किये 
रषोत्तम कौन पवित्र गोत्र विषे उपे है! , धन्य है वह मात जाकी ककि विषै वे सपने 
अर धन्य द वे नारी जनक ये परे, ला सूप दैवनिकू्‌ दुतम, ये सुन्दर कह. 
प्रर कटाः जायरहैः इतके कहा वा है, परस्पर स्तीजन एसी वर्ता कयैहै। हसती. 
हो, दोऊ कमलनेच चद््रषा सारिखे अद्भूतं वदन जिनके भ्र एक नारी चागम | 
समान भूत देवो ! च जानिये वेसर हते बा न्ते । ह गे । महापु विना उनका १, 
चाही । ध्रव तो वे दर गष, पाच फिरो, वे येत्र र मनके चौर जगत का न हसे ५4 ह 
इत्यादि तर तारिनिके श्रालाप सुते सबको मोहित करते वे स्ेज्ाविहारी, दढ ह शी 
जिनके, नाना देश्निविष विहार करते क्ेमाजली नामा नगर विषं रा ताके (अ र 
चटा समान सथन वच विषै षपू तिष्ठे जैसे सौमनसवनमे'देवः तिष्ठे । तहा ध 
न्दर भन्न प्रर श्रनक व्यंजन तैयार किए अरर दानिक रप तैयारक्रियास 
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सीता सहित लक्ष्मण भोजन क्रिया ! 
भ्रथानंतर लकष्यण भ्रीराम कौ भ्रा्ञा लेय क्षेमाजलीं नास पुर कै देखवेकु' चालते, 
महाभुन्दर माला पिर ध्र पीताम्बर धरे, सुन्दर है रूप जिनका, नाना प्रकारक वेल 
वृक्ष तिन करि यक्त वव अर ति्मल जल की भरी नदी श्रर नाना प्रकार कै -कडामिरि- 
भरतेक धातु के भरे श्र उति २ जितपन्दिर रर मनोहर जलके निपान श्र नानाप्रकार 
कै लोक्‌ तिनकू' देख नेगर दिपै प्रवेश किया । कंसा है नेगर ?. नागो प्रकारके व्यापार 
कर पूर्ण, सो नपरे लोक इतका श्रदुभूत रूप दैख परस्पर वार्ता करते भए 1 तिके र्द 
इतने सुने जो था नरके राजा क लितपदा नाषा पुत्री है ताहि ब्रह प्रणे जो राजाके 
हाथ की शक्तिकी चोट खाय जीवता बचे । सो कन्या की कहा बातत ? स्म का राज्य 
देयत्तौ भी यह्‌ बात कोई न कर) शक्ति की चोटतै प्राणही नाय तव कम्या कौच श्रथ? 
जगत विषे जीतव्य सवै वस्तुत प्रिय है ताते कन्या के श्रं प्राण कौने देय । यह वचन 
सुतकर सहाकौतुक लक्ष्मण काहूकु प्ते भए-ह भद्र -यह -जित्तपदया'कौन है ? तवे 
वह केता भया-यह कलक्म्या पंडितत-मानिरी सवे लोक प्रसिद्ध. तुम कहान सुती ? या 
वगर का राजा शतरुदमन,.जाके राणी कनकप्रभा, तके त्रिपद्या पुत्री ूपवन्ती गुणवन्ती; 
जाके वदन ने कमक जत्या है प्रर गत्र की शोभां कर कमलिसी जीती तात जितपब्मा 
कटवि है । सवयौवन मंडित स्वं कलापूरे श्रदुभुत भ्राभूषण की धरणहारी ताहि पुरुष चास 
रच नाही, देवनिका देन ह श्रिय, मनुष्यनिकी तो कहां बात ? जाके निकट को$ 
प्लिग शब्द हु उच्चारण न कर सके, यह कैलास के रिलर-तमान मो उज्ज्वल मन्दिर 
ठा विषे कन्या तिषठ है, सैकड़ानि सहेलौ जकिी सेवा कर है। जो कोई कन्पाके पिताक 
हाथ की शक्ति कौ चौटतते वचे ताहि कन्या वरं । लक्ष्मण यह्‌ वार्ता सुन .स्चयेकु प्राप्त 
मया भरर कोप उपज्या, मनमे विचारी कि महागितत दष्ट चेष्टा-सयुव्त यह्‌ कन्या ताहि 
दशु ।-यहे वित्तवन कर राजमागे होय विमान सथान सुन्दर घर देखत श्र सशोन्मत्त 
हाथी कारी घटा समात् अरर तुरंग चंचल श्रवलोकता रर. नृत्यशाना निरता राजमेदिर 
विषै पया । कंसा है राजमदिर ? श्रनेक प्रकारके भरोखासिकर घ्वजानिकर मंडप, सरद 
के बादल सयान उञ्ञ्वल मंदिर जहां कन्या तिष्ठे है, महापनोहर स्वनाकर संगत ऊचे 
कोट कर वेष्ठित सो लक्षण लाय ह्वार पर ठाढ़ा भयो, इन्द्र के धनुष समान श्रनेक वर्भका 
ह रौरण नहा, ुभटनिके समूह वक दशविके दाना प्रकार शट सेयकर रए है, कोई 
मिक है कोई जाय है, सामंतनिकी भीड़ होय रही है । सक्ष्षणक्‌ द्वार में मवेश करता 
रल दवाराल सौम्य वाणीसू' कहता भया_ तुय कौन हौ अर कौनकौ भ्राजते भ्राए हो । 
कौन प्रमोजन राजमंदिरम प्रवेश कृरो हो ? तब कुमार वै कही -रानाकू्‌ रेवा वाह ह 
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तु जाय राजास पृ } तब वह्‌ द्वारपाल भरपनी ठर दूजेको राखं श्राप राजते जाय विनती 
करता मया -है महाराज) प्रापके दनक एक महारूपवास पुरुष भाया है, दवारे तिषठ है 
चील कमल साव है वणं जाकर भ्रर कृषललोचन सहा शोभायमान सौम्य सुम मूरति है 

तव राजाने उसकी शरोर निरस प्राज्ञा करी-प्राव तव द्वारपाल लक्ष्मणकू राना 
समीप लेय गया,. सो समस्त सभा याक प्रति सुन्दर देव हृ्षकौ वृदिकु प्राप्त भई जैवे 
चन्द्रमाकू' देख समूद्रकी शोभा वृद्धक्‌ प्राप्त होध । राजा याकू प्रणास-रहित दैदीप्यषा 
विकट.स्वरूप देख कचुदक विकारक्‌ ` प्राप्त होय पूता भयो-तुष कौन हो, कौन श्रयं 
कीति यहां श्राए हौ ? तब लक्ष्मण वर्षाकरालके मेष के सथान शब्द कते मए-पै राना 
शरत का सेवक है, पृथ्वीको देखवेकी श्रभिलाषाकरि विचरू' हँ । तैरी पुत्री का वृत्ता भुर 
यहं श्राया है । यह तेरी पूवी महादुष्ठ मरनी गायं है । नदी मग्न घए है मानसूपी तीष 
लाक्ष, यह सव लोकपिश् दुःखदायिसी वतं है । तब राच शवुदमन ते कही-पेरी शमिति 
जो सहार सक सो जितपदाकु .वै। तव लक्ष्ण कहता भया कि तेरी एक शकत करिमेरे 
कडा होय, तु श्रपनी समस्त कक्तिकरि मेरे पंच शक्ति लगाथ। या ति राजके श्र 
लक्ष्यणके विवाद भया ! ता-समय भयोखाते जितपद्मा लक्ष्मण देव मोहित भव श्रं 
हाथ जोड़ इशारा कर मनै करती भई किं शव्तिकी चोट मत लावो | तव श्राप संन कसे 
मएुककितु डरे मत, या भाति वैयै.नधाथा प्रर राजाघ्र कही कि काहि कायर हय रहा 

है, शक्ति चलाय, श्रपेनी शक्त हमक दिखा । तब राजा कही-तु मबा चहै है तो त, 

षहा कोप कर प्रज्वलित श्रग्ि सपान एकं शक्ति चलाई, सौ लकमण ने दाहिने कर 
ही चसे गरुड़ सर्प श्रै । भरर दूसरी शविति वाये हाथते गही श्र तीजी नौषी दोषी 

काखविषे गही सो चारो श्ितनिकू' गहै लक्ष्मण एसे शोभ है मानौ चौदत। हस्ती है } तव 

राजा पौव शमित बलाई सो दातनिते गही.जैसे मृगराज मृगीको भह । तब देवनिके सूं 

हृषित होय पुष्पवृष्टि करते भए श्रर दुन्दुभी बाजे बजति भए । लक्षण राजामसू कहते भए 

किश्चौरहैतोश्रौर भी चला, तव सकल लोक मयकर कपायमान भए । राजा लक्षणा 

भरसंड बल देख श्रादचयेकर प्राप्त भया, लञ्जाकर तीचा हो गया । प्रर जितपद्मा लक्षण 
क्के रूप श्र चरित्र कर सवी की राय ठादी मई । वहु कन्या सुम्दस्वदती मृगनयवी 

लक्षषणके समीप देसी शोभती भई जे के समीप शची होय । नितपदयाकू' दैव लक्ष्मण 

का हृदय प्रसन्न मया । यहा संग्ामविषे नाका चित्त स्थर न होय, सो यके सोह 1 | 
वकषीभ्रूत मया 1 लक्ष्ण तत्काल विनयकर नभ्रीभूत होय राजक कहता ५ ह 

हष तहरे बालक है, हमारा परपरा क्षमा कष्ट जेतुम सारिखे म्भ र न 

बालकदि की अजञाद-चेष्टा कर श्र कवचन कर विकारः नाही प्रपत ह 
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शनुदमन धरति हरित होय हाथी की सू ड-सषान श्पनी भनानिकर कृमारतू मिल्या भर्‌ 
कहता भया-हे धीर ! म महायुद्ध विषे साते हाधिनिक्र क्षणमत्र विषे जीतदहारा सो 
ते भीतया श्र वषमे हस्तो परवैत-समान तिक" सद.रहित करनहारा जो म सो तुम मोहि 
गवैरहित किया । धन्य विहारा प्रक्रय, कन्य तिहारा हूय, धन्य तिहारी निगैव॑ता, महा 
विनथवानं श्रदुभूत चरिवकषे धरणहारे तरशत तुम ही हो; या साति राजा वै लक्ष्मणके गुण 
सभाविषे वैव क्रिये । तव लक्षण लज्जक्रर सीचा होय गया , 
श्रथानन्तर राजा कौ ्राज्ञाकर मेषकी ध्वदि समान वादित्रनिके शब्दे सेवकं केरे 
भए भ्रर याच्रकतिदूः' बहते दाने देय उभकी इच्छा पूर्णं करते भए, नगरके विषे श्रानन्द 
वर्या । राजनि लक्षषणसू कहा~रे पुरषोत्तम ! मेरी पृत्रीका तुय पाणिग्रहण किया चाहो 
हो चे के । तक्षमणे कहा मेरे बड़ थाई अर भाव गरक निकट तिष्ठं है तिन्‌ पृ, 
तिष्ठो धो भज्ञा होय सो तुको हमको करी उचित है । वे सवं वीके जात ह। तव राजा 
तीक अर तक्षपणक्‌' स्थम चद़ाय सव रटम्बसहिव रपुवीरयं बल्या । सो क्षोभक्‌ प्राप 
हृ चौ दर ताकौ यजनाहमान याक हेवाका शब्द भरकर भरर धूल पटले उठते देखकर 
` सीताभयभीत होय कहती भई-है नाथ] तक््मणवे कृच उद्धत वेष्टा करी.या दिशाधिषे उपद्रव 
दृष्टि ्ावै है तति धावधाव होय जौ क करना होयसो करहुं । तव श्राप जानकीकर 
उरु लगाय कहते भएु-है देवौ ! भय पत करहु । देशा कहकर ॐ, धनुष उपर दृष्टि 
धरी, ठव ही मनुष्यनिके समूरूके रागे स्वीनन पुन्दर शाव करती देखीं, बहुरि निक्टही 
राई, न्दर है भग विनके । स्वौनिू गाही भ्र नृत्य करती देव श्रीरासक्‌ विश्राम 
उपज्या, सीता सहित परुखभू' विरमे स्वरीन सव ्ा्ूषण-मंडित श्रर श्रति मनोहर 
मंग द्रव्य हाय मे लिये, हषं के भरे है वेत्र जिनके,  रथपू उतर कर धाईै' श्रर राजा 
शतुदन भी बहुत वुटुम्ब.सहित श्रीराम के चरण्रिद बमस्कार कर बहुत विनयमू 
बैठा ) लक्ष्मण श्रर जितपदा एक्‌ रथ विषे बैठ थे, सो तक्ष्मण महा विनयवाने उनेरकर 
भीराशवन्कू'श्रर जानकर [शीश नवाय प्रमामकर दर वैठया  श्रीराम्‌ राजा शतुदमन 
पे फशल प्रन वर्ता करि दुखभू विरामे ! राप श्रागमन करि राजान हृपित्त होय नत्य 
किया, पहा भक्ति करि नपर धरं चलवे की विनती करी । श्रीराम, सीता भरर लक्ष्मण एक 
रथ विषे विरा । परम इत्साह राजा के महत पारे मारं कहु राजमदिर सनोर 
ही दै। स्वीर्य कमलनित भरा, लावण्यरूप घल है जा विषे, शन्द करते ने श्रपण 
तेई है भुल्दर पक्षी जहां ! ये दोञ वीर्‌ नवयौवनं महाशोभा करि पं कैक दिन पुखघु 
विरमे, राज शवुदपत कर है सेवा जिनकी । 


भ्यारन्तर सवे सोक के चिन्तक शराव े करणारे राम वक्ष्यथ पहाधीर वीर्‌ 


३६८ पद्म-पुराण-भाग 

सीता सहित श्रधरात्रिक्‌ उठ चाले, लक्ष्मणते प्रिय वचत परिय वचन कर उसे बमाताद्‌ प 
हृता तैसे तितपञ्नाको धैय बधाया, बहूत दिलासाक्र राप श्रीरामे लार सए, नगर फे 
सवं लोक प्र नृप को इनके चले जानकी भ्रति धिता मई धेयं न रह्या । यह्‌ कथा गौतम 
स्वाधी राजा श्रेणिकमु कटै है, है मयघाधिपति ! , ते दोड भाई जन्मांतर क उपा 
पुण्य तिनकरि सश जीवनिके वल्ल जहां जहां गमन करे तहँ तह रालः प्रजा सब तोक 
सेवा करे श्रर यह्‌ चाह कि न जावे तो भला ।. सव इन्द्ियनिके सुख श्रर यहा मिष्ट श्रन्र 
पानादि बिता ही यत्न इनक सर्वैव सुलभ जे पृथ्वीविषे दलम वस्तु है ते सव इनक प्राप 
होय । पहा भाग्य भग्य जीव सदा मोगनिते उदास है, ज्ञानके प्रर विषयति$े कैर है। 
ज्ञाती ठेसा चितवन करे है'कि.इन भोगनिकर प्रयोजन नाही, ये दष्ट नाशक्‌ प्राप 
होय । या भाति.यद्यपि भोगनिकी सदा निन्दा ही करं है, भोगतितै विष््त हीह, दीषि 
करि जीत्या हैःमुयं जिनने तथापि धूर्वोपाजित पुण्य के प्रभावं पाके शिखरविपं निवाप 
कृरे ह । तहा हू नाना प्रकार.साम्‌ग्री कःसंयोग्‌ होय है, जब लग मूतिपदका उदय नाह 
तब लग देवों मान सुख भोगवे है 1. , । 

इति श्री रविषेणाचाय॑विरचित महापदमपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विष 

जितपश्चा का वणेन करनेवाला श्रड्तीसर्वां पवं पूणं भया ॥३०ा 


। ` : उनतालौसवां पर्व 

॥ (देशभूषण-कुलभूषण मुनिका कथानकः) 

म्रथानंतर ये दोऊ वीर महाधीर सीता सहित वनेविषं श्राए । कैसा है वन? नानाप्रकार 
के वृक्षनिकर शोभित, शरनेक भांतिके पष्पनिकी सुगंषिठाकर धहासुगंध, लतानिके मेडनिकरि 
युवत, तहां राय लक्ष्ण रमते रमते भ्राए ! के हँ दोनों ? समस्त देवोपूनीत सामग्रीकर 
शरीरका है आधार जिचके, कहू क मू रोके रंग समान महामुन्दर वृक्षनिका कपल तैय 
श्रीराम जावकीके कर्णार्भिरण करे है कदक छोटा ' वृक्ष विपे लग रही जौ बेल ठाकर 
हिडोला बनाय दोढ भाई भोटा देय जावकीकू भुला है अर प्रानंदकौ कथा कर सीताषर 
विनोद उपजावे है । कभी सीता रामों कै है-हे श्व ! यहं वेल यहं वृक्ष कैसा महा- 
मनोज्ञ दीख है ! श्रर सीताके सरीरकी सुगवताकर भ्रमर श्राय लगे है सौ दोऊ भाई 
उवै ह} या भाति वाना प्रकारफे वननिविषे धीरे २ विहार करते दोऊ धीर, मनोन्न हँ 
चरित्र जिव, जैसे स्वके वनविषेः दैव रमे तैस रमते भए; भरनेक देरनिक्‌ देखते भुकरम 
कर वंशस्थल नगर श्राए । ते दो पुण्याधिक्रारी तिनकू सोता के कारण, थोड़ी रही 
्रावनेविषे बहूत दिष लगे, सो दी्ंकाल ह दुःख क्लेशका देनहारा त भथा, सदा धुखल्प 
ही रहा । नगरे निकट एक वंशधर नाषा पर्वत देस्या 'षानों पृथ्वीक्‌ भेदकर॒निकसया 
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है 1 जहौ बसनिके भ्रति समूहं ठिनकरि साग विषम दै, ञचे ति स 
खदा संध्या धारं है श्रर निद्चरो कर मानो हसै र व , ध व 
निकसती देख श्रीरामचंद पचते भए-श्रहो कहा सयक्रर्‌ चगर तज त ८ क 
अथा कि श्राज तीरा दिव है, रात्रिके समयया पहाड़ के र वेप एरी ध य 
जो ग्रव तक कवहू नाही सुनी, पृथ्वी कंपायमान होयदै अरर दघ द व 
है, वृक्षनिकी जड़ उपड जाय हैसरोवरनिका जल चलायमन होय है! (0 नब्दकर 
स लोकमि कान पीडित होय है, मानो लोहके मद्गरनि कर मारं । कोई ए दु 
जगतका कटक हमारे मारके ्रथं उद्यमी होय या गिरिपर क्रीड़ाकरे है, चाके भणुडर स 
समय लोक भागे है, प्रभाठ विप बहुरि श्राव ई, पाच कोस परे जाय रहै सू व 
ध्वनि न सुनिये । यह वार्ता सुनि सीता राम्‌ लक्षण सो कहती भई कि जहांये हवं श 
जाय है बह हम भी चाले; जे नीति लास्तरके वेत्ता है श्रर देश कालकू जानकर पुरपाथं करे है 
ते कदाचित्‌ श्रापदाकू्‌' नाही प्राप्त होय है । तब धीर हं कर कहूते भद्-तु वहून कायर दै 
सोये लोक जहां जाय ह तहँ तू भी जाहु प्रभात खव भ्रावे तवतू आराडो । हूमतोश्जया 
गिरि पर रहेगे। यह प्रत्यन्त भयानक कौनकी ध्वनिहोयहैसो देखेंगे यही निदवयहै। वे 
लोक र है, भय कर पलु वालक्ृनिक्‌ लेव भै है हम्‌ काहुका भय नाहीं । तव सीत 
कहती भई कर तिहरे हक कौन हरिते सथरथं, तिहारा श्राग्रह दुनिवार है । दे कहकर 
वह्‌ पति के पौचे चाली, सिन्न भए ह चरण जके 1 पहाड़के शिखर पर ेसी लोभं सनं 
निर्मल चकति ही है । श्रीराय के पीले ग्रौर लक््मणके श्रागे सीता कंसौ सोहै मानों चंद्र 
काति ्नर इन्द्रनोलमणि के मध्य पुष्परागमणि ही है; ता पर्वतका घ्रामूपण होती भई। 
राम लक्ष्मणक्‌ यह उर है नो यह्‌ कही गिरि से गिर न पड तातं याक्ता हाथ पड लिए 
जाय हं । वे निर्भय पुरूपोत्तम,विषम है पाषाण जाके ते पवेतक्‌ उलंघकर सीतासहितकशिखर 
प्र लाय पहुचे 1 तहँ देगभूषण कुलमूपणनामा दोय मनि महाव्यारार्ढ दोऽ भुजा नु वाए 
कागोत्स्ं श्रासन घरे खड, परम तेजक$र युक्छ घमूर सारिखे गभीर, भिरि सारि रिथर्‌, 
शरीर श्रर श्रात्माक्‌' भित्र २ आदनहारे, मोहुरहित नग्न-स्वल्पं यथाजातर्पके घरतहःरेः 
कातिके सागर, नवयौवनं प्रम सुन्दर, महासंयमी, श्रेष्ठ ह राकारं अिदके, जिन-भापितं 
घर्मकै भ्राराधनहारे तिनक्‌ श्रीराम लक्ष्ण देखकर हाथं जोड़ वमस्कार कते भए त्र 
बहुन भ्रा चर्थक्‌ प्राप्त भए; चित्तद्िषे रितवते भए जो ससार सवे कायै असार टुः 
के कारण रहै! भित द्रव्य स्त्री सव कटुम्व अर इन्द्रिय जनित मुखं ह्‌ सषदुःख ही 
एक धमे ही सुका कारण है । पहा भक्तिके भरे दोक भ.ई १. दृक्‌ धरत, विनयङरि 
फामं ४७ 
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तम्रीभूत है शरीर जिनके, तिनि के मीप कै । ताहौ समय श्रसुर ३ शरयनते मह 
भयानक दब्द मया । पायापई सपं भ्रर शिच्छ तिनकर दोनों मुनिचका शरीर वेति 
होय गया, सपं भ्रति मादक पहा शब्द के करण्हारे, काजल सपान कारे, चलायमान ह 
जिह्वा जिनकी श्रर परनैक वरणे परति स्थूल विच्छ तिनकरि मूनिनके भग वेदै रामर 
लक्ष्मण प्रसर पर कोपक्‌ प्राप्त भए । सीता मधरकी भरी भरतारके ्रगसू लिपट ¶। 
तव श्राप कहते भुत मय मत करं} याकू धैय वधाय दोऽ प्रुभट रिट जाम मिते 
भंगे सपि विच्छ दुर किए, चरणारविद की पूजा करी भ्रर योगौरवरनिकी भविति वदा 
केरते भए । श्रीराम वीणा लेय बजावते मए भ्रर सधुर स्वरस" गावते भए । भ्र ल्मण 
गात करते भए, गान विषे ये शब्द याए-पहा योगीदवर धीर वीर पप कच काक्र 
वेदनीकं है, मनोज्ञ है चेष्टा जिवकौ, दैवतिह विप पूज्य यहाभागय्ेत, जितने भररहूत का 
धम पाया, जो उपमारहित अखंड भहाउत्तथ, तीव भुवद विषे परसिद्ध जे महामुनि, निन. 
धरमके धुरंधर, ध्यानरूप वजदंडकरि पहापोहरूप रिलाक तरुणे कर डर अर जे धमर 
प्राणनिक्‌ श्रविवेकी जान दयाकर विवेकके मागे ल्यावे । परस दयालु राप तिरे प्ररि 
तारं । या भाति स्तुति करि दौड भाई एसे गावे जौ वने तिय॑चिहुके सच मोहित भए। 
भर भवितकी प्री सीता एसा नस्य करती भई जंसा ुमेर्के निषे शची नृत्य कर । जाना 
है समस्त सगीत क्षात्र जानै, सुन्दर लक्षणक्‌ धरे, श्रमोलक हार मा्तादि पिर, प्रस 
लीलाकरि युक्त दिखाई है प्रगटपणे श्रदुभूत नत्यकी कला जाने, भुम्दर है बालता जाकी, 
हावभावादि विष प्रवीण, मंद मंद चरणनिकृ्‌ धरती, शहा लयर्‌ लिए पती, गीत श्नः 
सार भावेक्‌' बतावती, अद्भूत नृत्य करती पहाशोभायमान भासती भई । श्रर श्रुत 
उपद्रवक्‌ मानों सू देख न सक्या सो भ्रस्त भया श्र संध्या ह प्राठ हष घाती श्ट 
्ाकाश विषै नक्षतदिका प्रकाश सया, दों दिक्च निषे शरधकार फैल ग्या । ता स्मय 
प्रसुर की माया करि घहारौदर भूतमिके गण हडहृड हसते भए, महा भयंकर है मुख निरके; 
भरर राक्षस खोटे शब्द करते भरे श्र मायामई स्यालिसी मुखे श्यानक भ्रगितकी ष्वाता 
काढती शब्द बोलती मई श्रर सैकड़ों कलेवर भयकारी नृत्यं करते भए, स्तक भूना 
जंघादिते श्रम्तिवृष्टि होती भई । श्रर दुरगंधसहित स्थूल बद तोह कौ बरसती भई श्र 
डाक्रिनी नग्द-स्वरूप हाडोके श्रामरण पिरे रा, कूर है शरीर जिनके, हाले हस्तत जिनके, 
खड्ग है हाथ पे जिनके, वै दृष्टिविषं श्रावती भई । ्रर सिह व्या्रादिक के गु, एप 
लोहुमान लोचन, हृस्तनिषे विदल षार हठ ते कुटिल है भौ जिनकी, केर ( 
शव्द निनके, से शरनेक पिशाच नृत्य करते भए । परवत की शिला कपायमान भई थर 
पूरक या, हाद चेष्टा श्र वे करी सो भूति शुक्ल प्याय विषे मन शि ¶ च 
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ये चेष्टा देख जानक भयक प्राप्त भई, पति क भ्रमसे लग गई । तव श्रीराम कहते 
५ ] त करहु, सवे विध्नके हरणहारे जे मूनि &े चरण तिनका शरण 
= ष ध व क पायन मेल श्राप सक्ष्मणसहित्त धनुष हाथविपे लिए 
न मेवसमान गरले, घनुके चदायवेका पसा शव्द भया जसा व्रपातका ा 
होय । तब वहं श्रग्निप्रम नाया श्रसुर इन दोऊ वीरनिक्‌ वलम तादवण जाद माब 
वाकी सवै वेष्टा विलय गई । श्रीराम्‌ लक्ष्मण ने मुनिका उपसं दूर किया, तत्काल ग~ 
भूषण, कुलभूषण सूनिनिको केवल ज्ञाव उपज्या, चदुरिकायके ६ प्राए 
परिपिपूक चमस्कार कर यथायोग्य वैदे] केवलज्ञान के प्रतपिते केवली द रति-दिन 
करा भेद न रहा । भूमिगोचरी श्रर विद्याघर केवलीकी पुजाकर यथायोग्य वैठे, सुर नर 
विद्याधर सब ही धर्ोपदैद श्रवण करते भष्‌ । राम क्षपण हितत चित्त सीता सहित 
केवली की पुजाक्र हाथ जोड़ नमस्कार कर पृद्धते भए-है भगवान ! भमर बे प्रापक्‌ 
कौन कारण उपसग किया श्रर तम दोऊ विषे परस्पर श्रति रह काह ते भया। तव 
केवली कौ दिव्यध्वनि होती भईै- पदवी नामा नरी विषं राजा विजयपर्वैत, गुणशूप 
धान्यके उपजिवेका उत्तम क्षेवजा्चै धारणी चामा स्त्री प्रर भ्रमृत्ुर चामा दूत.सवेशास्त 
विषै प्रवीण, रान कचि विषे निपुण, लोक रीति को जानै श्र याकू गुण ही प्रिय, जाके 
उपभोगा नामा स्त्री, ताकी कुक्षि विषै उपे उदित मृदित वामा दोष पुत्र, व्यवहार में 
वीण सौ भ्रमृतसुर नामा दतक्ू' राजाने कायै निषित्त बाहिर भेज्या सो वह्‌ स्वासी भक्त 
वसुमूति भित्र सहित चल! । वसुरूति पापौ दष्ट चित्त याकी स्तौ श्रासक्त सो रातनिदिषं 
अमृतसुरको खड्ग से मार नगरीरभे वापिस श्राया, लोगनिते कृही-मोहि वापि मेज दिया 
है ्रर ताकी स्त्री उपभोगा, ताते यथार्थ वृत्तति कहा । तव वह कहती भई कि मेरे दो 
ुत्रनिको मारि, जो हम दोऊ विश्चित पष्ठ । सो यहे वार्ता उदितकी वहने सुनी श्रर 
का हवा सवे दृततात उदित से कहा । यह बहु सासके चरितरक्‌ परहिते भी जानती हती, 
याको वुभूतिकी वहने सव समाचार के इते जो परदाराके सेवनतं पतिते विरक्त हती । 
सो उदित मे सव वातोसे सावधाद होय मुदितको घी सावधाव क्रिया । भर वसुभूतिका 
ङ्ग देख पिताके सरणका विर्चयकर्‌ उदिते वसुमूति को मारा सो पापी मरकर नेच्छ 
कौ योनिक्‌ प्राप्त मया । ब्राह्मण हृता सो कुश्ीलके प्रर हिसा दोषं चांडालका जन्म 
पाया एक समय मतिवर्धनवामां ग्राचाये, मुनिरिविषे महातेजस्वी, पञ्चिनी नगरी भ्राए 
सो वसन्ततिलक्वासा उदाने संघसहित विराने श्रर श्राधिकादिकी गुरानो अनुषरा धर्म 
ध्यान विपे तत्पर सोह श्राधिकारिकर सपपरहित भई रो तगरके समोप उपवनविं तिष्ठी। 
भरर जा व्ये मुनि विरजे हूते ता ववक्ते भरविकारी श्राय राजास हेष जोड विनती 
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~~न 
केरते भए-है देवे ! भ्रागेक्ो या पचे को कहौ संघ कौन तरफ़ जावै ? तद राना कही 
जो कहा बात द । ते कहते भए-उचानविषे मुनि श्राए हः जो मनै करं तो इरे, जो नही 
मनै करे तो तरुम कोप करो; यह हपको बड़ा संकट है । स्वके उ्याच समान यह्‌ वत है 
भ्रब तक काहूको याविषे प्राने न दिया परन्तु मुनिनिका कहा करे । ते दिगम्बर दैवनिकर्‌ 
न दिवारे जाव, हेम सारिखे कंसे निवारे? तव राजा कही -तुष मत मन करो, जहां सष 
विराजै सो स्थापकं पवित्र होय है । सो राजा वड़ो बिभृतिभु मुनितिकै दशेनको गया । 
ते सहाभाग्य उद्यान मे विराजे हूते, वनकी रजकरि धसरे हँ शरंग जिवके, मक्ति योग्य जो 
क्रिया ताकरि युक्त, प्रात है हृदय जिनके, केथक कायोत्सगे धरे दोनों भूजा लंबाय से 
है, कैयक पद्मासव धरे विराजं है, बेला तैला चौला पंच उपवास दस-उपवास पक्ष-मासादि 
्रनेक उपवासनिकरि शोषा है भ्रंग जिनते, पठच-पाठन विषे सावधान, चमर समान मधुर 
शब्द जिचके, शुद्ध स्वरूप विषै लगाया है चित्त जपने, सो राजा एसे मुरिनिक्‌ दुरसे देव 
पव रहित होय गजते उतर घावधाच होय सै भूनिनिको नमस्कार कर आचाय कर निकट 
जाय तीव प्रदक्षिणा देय प्रणामक्र पृचछा भया-हे नाथ ! जैसी तिहारे चीर मे दीप्त 
है तैसे भोग नाही । तब भ्राचायं कहते सए कि यह्‌ कहां बुद्धि तेरी, ट शूरवीर याकू स्थिर 
जानै है, यह्‌ बुद्धि संसारी बद़ावनहारी है, जैसे हाथीके कार चपल तसा जीतव्य चपल 
ह, यह्‌ देह कदली के यंभ सथान श्रसार है श्रर एवय स्वप्न त्य है, षर ट्व प 
कलन्र बांधव सब श्रसार ह, ठे जानकर या संसारकी माया विषे कहा प्रीति {यहं ससार 
दुःखदायक है 1 यह प्राणी श्तेक बार गवास के संकट मोग है । मभ॑वास चरक हु 
पहा भयातक, दर्ग कृमिजाल कर धुण, रक्तदतेषमादिका सरोवर, सहा शुचि कदमका 
मरा है, यह्‌ प्राणी मोहरूपम्नघकार करि भ्रष मया गभेवासतू तहौ उर है धिक्कार ह 
या भ्रत्यन्त श्रपवित्र देहु, सवं अगुभका स्थानक, क्षणभनगुरः जका कोई रक चाही । 
ीव देहके पोषे, वह्‌ याहि दुःख देय सो महा कृत्व, नसा जालकर वेदा, चर्करि 
नेक रोगनिका पु ज, जके श्रागमनकरि ग्लानिरूप; एसे देह म जे प्राणौ स्वेह कर ह 
जान रहित श्रववेक्षी है । तिनको कत्याण कहा ते होय ! श्र था । 
इन्द्रिय चोर कर है । ते बलात्कार धर्मरूप घनङ हरेह । यह भीवस्म राजा 5 कन, 
सवरीस' रमै है रर म॒लयु याक भ्रचानक ग्रस चाह है । पनरूपं माति ध 4 
विषे क्रीडा कर है । ज्ञानरूप श्र॑कुशते याहि वशकर वैराग्य रूप थंथसु विवेकी विहं 

काक धरे #रूप हरित तृणनिविपे पहा लोमक 
यह्‌ इन्दियरप तुरा मोहरूप पताकराक्‌ धरे, परस्वारूप शत ^, , चित्तो व 
धरत शरीररूप रथ कुमा म पाड हं । चित्ते परर चंचलता धर ह तात त 


गिते मस्क।र 
करना योग है । दुष ससार, शरीर, मोगनिते विरक्त होयव्तिकर लिनराजकू च 
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कर, निरन्तर सुमरह, जाकरि निश्चये संसार-समवरक्‌ तिरहु। तप-तयमरूप बाणनिक्रि 
मोहरूप शञत्रुक्ो हन लोकके शिखर श्रविनाशीपुरका भ्रखंड राज्यं करहु, निर्भय निजपूरविषं 
निवास करहु । यह भुनिके मुखत वचन सुनकर राजा विजयपरवैत सुबुद्धि राज्य तज पि 
भया । श्रर वे दूतके पुत्र दोऊ भाई उदित मुदित जिनवाणी सुत मुनि होय सहीविषे 
विहार करते भए । सम्मेदरिखरकी यात्राकु' जाते हुते सो काहू रकार मागं भूल वनविपं 
जाय पड़ । वहं सुभूति विप्रका जीव महा रौद्र भील भया हृता ताने देखे । भ्रति कोधाय- 
मात होय कुशर-समान कुवचन बोले, इवक्‌ खड़ राखे घ्र मारवेकू उद्यमी भया । तवे 
बड़ा माई उदित मुदितसे कहता मया-हे भ्रात ! भय सत्त करहु, क्षषा ढालको श्रगीकार 
रह । यह माखवको उदयप भया है सो हमने बहत दिन तपस क्षमा का श्रम्यास् किया है 
पो भ्रव दृढता रालनी । यह बच सुन मुदित बोला कि हम जिदमागेके सरधानो, हुमक्‌ 
कहा मय, देह तो विद्वरही दै श्रर यह वयुभूतिका जीव है जो पिताके वैरतं साराहता | 
परस्पर दोऊ मनि ए वार्ता कर शरीरका समत्व तज कायौत्गं धार तिष्ठे । वह्‌ मारवे 
शं प्राया सौ म्लेच्छ कहिए भील ताके पति चे मने किया, दोऊ मुनि बचाए । यह्‌ क्था 
एुति रासते केवलीभू प्रन किंया-है दैव ! वाने बचाए सो वासु प्रीतिका कारण कहा ? 
तव केवली की दिव्यध्वतिविषे उत्तर भया कि एक यक्षस्थाच नामग्राम तहां सुरप श्र 
कषक दोऊ भाई इते । एक पक्षी पारघी जीवता पकड ग्राममे लाया सो इव दोऊ भाई- 
निने द्रव्य देय चराय, सो पक्षी मरकर म्लेच्छपति भया भ्र वै सूरप कर्ष॑क दो वीर 
उदित मुदित भए । ता परोपकारकर वाचे इसको वचाए । जो कोई जती तेकी करे है सो 
बह मी तासु वेकी करे हैश्रर जो काहुमु बुरी कर हसो वह भी वासु वुरी कर है। 
ह॒ ससारी जौवनकी रीति है ताते सबनिका उपकार ही करहु । काहू प्राणी सू वैरन 
करना एक जीवदया ही मोक्षका मा है, दया विना प्न्धनिके पट्नेकरि कहा ? एक 
कृत ही सुखका कारण सो करना 1 वे उदित मुदित मुनि उपसभैते चुट सम्मेदरिखरकी 
पात्नाक्‌ गए, भ्रत्य ह भ्रचेक तीथनिकी यात्रा करी । रलत्रयका श्राराधनकरि समाधिते 
प्राण तज स्वगेलोक गए । श्रर वह्‌ वसुभूतिका जीव जो म्तेच्छ भया हृता सो श्रनेक कुयो- 
निविषे भ्रमण कर मनुष्य देह पाय तापस व्रत धर, श्रजञान तपकर मर ज्योतिपी दवमि 
विष ब्रनिकेतु वामा करूर देव भया 1 प्रर भरतक्ेत्न के विपम श्रिष्टपुर नगर, जहा राजा 
्रियत्रत महा भोगी, ताके दो रानी सहा गुणवती-एक कतक्परभा टुजी पद्मावती, सो वे 
उदित मुदितके जीव स्वस्‌ चयकर पएद्नावती रानीके रत्र चित्ररथ चामा पुत्र भए 

प्र केनकप्रमाके वह ज्योतिषी देव चयकर श्रनुघर्‌ नामा एव्र भया । राजा प्रियतर पुत्रकू 

रज्य देय भगवारके चैत्यालयविषे छह्‌ दिनका अनशन धार देह्‌ त्याग स्वलोक य्या] 
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५ श्न 

भ्रथानंतर एक राजाकी पुत्री श्रीप्रमा लक्ष्मीसमान सो रत्नरय रे प्रणी त्री 
भ्रमिलाषा रधर हृत घो रत्वरथते श्रगुध रका पुवं जनम तो वैर हुता, बहुरि नय 
वैर उपजा सो भ्रनुधर रत्वरथकौ पृथ्पो उजाड्वे लगा; तब रततरथ धरर विचित्र दौड 
भारईनिते भ्रनुधरकु युद्ध मे जीत देशते निकाल दिया सो देशत निकासनतं प्रर पं वैस 
महा क्रोध प्राप्त होय जटा श्र वक्कल का धारी तापसी भया, विषवक्ष पयार कषा 
विषका भरा । श्र रत्वरथ विचित्ररथ महातेजस्वी चिरकाल राजकर मुनि होय एक 
स्वगैविषै' हैव भए । महामख भोग तहत चयकर सिद्धाथं नगर विषैः राजा केमकर रात 
वियला तिनके महाभुन्दर दैशमूषण कुलमूषण नामा पुत्र होते भए । सो विद्या पलो 
भ्रथं धरम उचित क्री करते तिष्ठे । ता सपय एक सागरघोष तामा १३ श्ररेक कपिं 
श्रपण करता प्राया, सो राजा पंडितकू बहुत श्रादरपू राा भ्ररये दोऊ पत्र पठ्‌ 
सौपे सो पहा विनयकर संयुक्त सवंकला सीसी; केवल एक विचा-गुर को जाने या पा 
को जाने, ग्रौर कुटुम्ब से काहूको न जान । तिने एकं विद्याम्यासही का काये, वि. 
गुरुत श्रवेकं विद्या पद । सवे कलके पारगामो होप पितापै प्राएु सो पिता इक 
महा विद्वान सवे कला निपुण देवकर प्रसन्नं मय।। पडतो मनवांछित दान दा । ए 
कथा केवली रापसू करै हकिवे दैशभूषण कुलमूषण हम है) सो कुमार भ्रवस्थापे 
हमने सुनी जो पिताने हमारे निवाहूके मथ राजकन्या मंगाई है, यह्‌ वर्ता सुकर एस 
विभूतिक्षे धरे तिनकी शोमा देखवेको वगर बाहिर नायवेके उचमी भए 1 रो हृषारी बहि 
कमलोत्सवां कन्या फरोखेमें वंठी नगरीकौ शोभा देती हठी, सो हम तो विद्ये प्रभया 
कबहु काहूको च देला न जावा, हम न जाने कि यह्‌ हमारी बहिन है । श्रपनी मागणी 
विकाररूप चित्त भया, दोऊ मारईषिके चित्त चले, दोऊ परस्पर मन विषे विचारे भए 8 
याहि मै परणु, दूजा भाई प्रणा चाह तो ठाहि मार ? सो दोठंक चित्तविषं विकारभा्र 
प्रर तिरदथी भाव भया । ताह समय वन्दीजचके मुख ठे शब्द निका किं राजा रम 
विमला रानी सहित जय्वत होवे, जाके दोनों पुत्र देवनि समान श्र यहं भरो वि 
बैठी कमलोत्सवा इनकी बहित सरस्वती सपाप, दोऊ वीर महागुणवात श्रर वर्हिन मह 
गुणवती देसी संताव पुण्याधिकारीपिके ही होय है । जव यह्‌ वार्ता हमने रुची स्व यवि 
विचारी, शरह्ो देसल सोह कमे की दुष्टता, जो हमारे बहिनक प्रभिलाषा उपनी १ 
संसार भरसार महा दुःख का भरा, हाय ज एसा माव उपज, पापक योग करि प्राणी 
घरक जाय श्रर वहां पहादुःख भोगे, यह्‌ विचारकर हृषारे ज्ञाच उपना सो वैरागयको उषी 
मु ! तञ माका पिता सहसु व्याकुल भद्‌ । हमने सवसू ममत्व तज दिगम्बर ् 
्ादरी, शआकाशगायिवी रिद्धि सिद्ध थद । चाना प्रकार के जिन-ीरादिदिषे विहार गि, 
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पप ही है धन जिनके । श्रर साता परिता राजा क्षेमंकर, पिद्धले भी भवका पिता, सो हमारे 
्नोकप श्रग्िकर तप्तायमात हवा सै आहार वज मरणको प्राप्त चया सो यर्डेद्र भया । 
प्वतवासी देवपिविषे ग्ड्कुषार जापिके देव तिनका श्रधिपति, यहासुन्दर, महापराक्रषी, 
प्हालोचन नाप सो श्रायकर यह देवसिकौ सभाविवं बैठा है! अर व्ह श्रतुधर तापसी 
विहार करता कौमुदी वगरी गया, श्रपने शिष्यनिश्चे समूह करि वेढा । तहां राजा सुगृल, 
ताके रासी रतिवती पर सुन्दर, सैकड़ा रानिवि विषे प्रधान भ्र ताके एक मदना नृत्य 
कारिणी मानों मदनकी पताका ही है, भ्रति सुन्दर रूप, श्रद्भुत चेष्टाकी घरणहारी, ताने 
पाधुदत्त मुनिके समीप सम्यग्दरन ग्रह्या, तवते कुगुर कुदेव कुधम॑कर' तृणवत. जाने । ताके 
निकट एक दिन राजा कही कि यहं श्रनुधर तापसी महातपका निवास है । तब मदवाने 
कही-है नाथ ! भरज्ञारी का कहा तप, लोक विषैः पाखण्डरूप है । यह सुनकर राजान 
कोष फिया श्रर कहा कितु तपस्वी की निदा करं है । तव वावेकही कि श्रपि कोप्‌ मृत 
करहु, थो ही दिनविषे याकी चेष्टा दृष्टि पढ़ेगी । एषा कहकर घर जाय अपनी वागदत्ता 
वापा पुत्रीको सिखाय तापसीके श्राश्रय पठाई । सो वह देवांगचा-समान परम चेष्टाकी 
धरणहारी महा विश्रम शूप तापसीको श्रपना शरीर दिखावती धई, सो यकेश्रंग उपंग 
षहा सुन्दर निरखकर श्रज्ञानी ताप्ीका धन शोत भया श्रर लोचन चलायसाच मए, 
लाश्रगपरनेव्र पए वहांही सन बंध गया, काम-वाणतिकरि तापसी पीडित भया। 
व्ल होय देवांरवा समान जो यह कन्था ताके समीप श्राय पूता भया कितु कौनदहै 
प्रर यहाँ कहां भ्राई है ? संध्याकालविषे सब ही लेषु वृद्ध शपते स्यातकविषें तिष्ठे है । 
तु महासूकरमार भ्रकेली वनसे वथो विचरे है ? तब वह कम्या मधुर शब्दकर याका श्न 
हर्ती सती दीनता को लिये बोली, चंचल नीलकमल समान ह लोचन जके, है नाथ ! 
दयावान, शरणागत-परतिपाल, भ्राज भेरी माठाचे योहि घरते विकास दर्ई^सो श्रव यै तिहारे 
मेषकर तिहारे स्थानक रहना चाहु ह, तुम मो पर कपा करहु । रात दिन तिहारी सेवा 
कर मेरा यह लोक परलोक सुधरेमा । घमे प्रथं काम इनविषे कौवसा पदार्थं है जो तुष 
विषे न पए । तुन प्रम निधान हो, मैवे पृण्यक्रे योरतै तुम्हे पाया । या भाति जव 
कल्याने कही, तद याका मन प्रनुरागी जाच विकल तापसी कासकर प्रज्वलित हुवा 
बोना-दे भद्रे | मै कहा ङृपा करू, तु कृपाकर प्रसन्न होहु, यै जन्मपर्मन्त तैरी सेवा 
करूणा ; एसा कहकर हाथ चलाववे का उद्यम किया, तव कल्या श्रपने हाथसु मनैकर 
्रादर सहित कहत भर्ई-है चाथ ! एसा करना उचित नाही, मँ कुमारी कन्या, मेरी 
माता के धर जायकर पूदयी, धर भी विकट ही है । जसौ सोपर विहारी करणा भई है, 
तेसं भरी माँ को पसन्द करहु । वह्‌ तुमको देवेगी, तव जो इच्छा होय सो कियो ? ये 
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कन्या के वचन सुनकर मूढ तापसी व्याकुल होय तत्काल कन्या की लार रात्रिक ताकौ 


मोता के पास आया, कामक व्याकुल है वं इन््यांजाकी; जस याता हाथी जत 
सरोवर विषै पठे तैसे तापसी ते नृत्यकारिणौ के धर विषै प्रवेश किया.। गौतमी 
राजा श्रेणिक सेक किह राजन्‌ ! काम कर परत्व प्राणी न स्प, व स्वाद, 
षै, म देखं, न सुनः त जानः न उरे, ग्र न लज्जा करै, महामोहे निर्र कष्ट प्प 
होय दै ! जैस ग्धा प्राणी सर्पैनिके भरे रपमै पड तैसे कारयाध जीव प्तरीके विषयसूप विषम 
कुपमेपडँ । सो वह तापसी नृत्यकारिणीके चरण मे लोट भ्रति पराधीन होय कन्याकृयापा 
अयां । तब ताने तापसी को बाघ राला । राजा को समस्या हुती सौ राजावे रात्रि 
्नाय कर तापसी बंधा देखा । प्रभात तिरस्कारकरि निका दिया, सो श्रपमानं र 
लज्जायमान महा दुःख को धरता सता पृथ्वी विषै भ्रमणकर मूवा, भ्रनेक कुयोनिव्रिपे 
जल्प सरणं किए बहुरि कर्मानुथोगकर दरिद्री के घ्र उपजा ! जव बहू गरभमे प्रायात्तव 
ही याकी माता ने यके पित्ता को कूर वचन कहकर कलह्‌ किया सो उदास होय विदेश 
गथा श्रर याका जन्म भया । बालक प्रवस्था हुती तब भीलनि देश के मनुष्य बन्द यि 
सो याी पाता भी बन्दी मे गई, सव ुटुम्ब-रहित यह्‌ परम दुःखी भया । कर्टूएुकदि 
पी तापसी होय भ्रजञान तप कर ज्योतिषी दैवनि विषै श्रग्निप्रम तामा देव भया। धर 
एक समय ग्रनन्तवीयं केवलीक्‌ घर्ैविषै निपुण जो रिष्य तिनने पुचछच।, कते हँ केवलौ ? 
चतुरनिकायके देव श्रर विद्याधर तथा भूमिगोचरौ तिनकरि सेवित । है नाथ मिश्रता 
के मुव्रिति गए पचे तुम केवली भए, घुम समान ससार का तारक कौन होगा ? तव 
तिनने कही कि देशभुषण कुल शूषण होेगे, केवलज्ञान भ्र केवलदशेन के धरणहारे, जगत्‌ 
विषं सार जिनका उपदेश ताको पायकर लोक ससार समुदः तिरेगे । ये कवन बरनि 
ने सुने सो सुनकर भ्रपने स्थानक प्या । इन दितनिमे कुप्रवधि कर हमकू या परैतविपे 
तिष्ठे जान शरतन्तवीयं केवलीका वचन मिथ्या करू" एेसा गवै धर पूवं वैर कर उप 
करन श्राया । सो तुम्‌ बलभद्र नारायण जान यकर भाय गया। है राम | तुप 
चरस-शरी यी पद्भव मोक्षगामी बलभद्र हो परर लक्ष्मण वाराय है ता सहित दुमन पेवा 
करी श्र हारे घात्तिया कमं के क्षय से केवलज्ञान उपञ्या । या प्रकार प्राणीनिकरे वैरका 
कारण स्वं वैरानुबन्ध है एेषा जानकर भर जीवनिके पूर्वं यव श्रवण कर हे प्राणौहो 
राग द्वेष तज निश्चल होवो । पैसे महा पवित्र केवलीके वचन सुन सुर नर श्रु वावार 
नमस्कार करते भष अरर भव दु खते उदे । श्र गरड परमहषित होय केवलीके चरणार 
{दक नमस्कार कर महा सकी दष्ट विस्तारता, चहलहा करं है सणि-कुष्डल नार, 
रपुवशय उ्योत करणहारे जे राम तिनसों कता भया भव्योत्तम ! तुम पूनि 
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भवति करी सो भै श्रति प्रस्त भया । ये मेरे पूवं भवकेपुवरहँ। जोतुम गो सोरम 
देहु ! तव धीरुनाथ क्षणएके विचार कर बोले कि तुम देविके स्वासी हो, कशी हवै 
प्रापदा परै ठो हृ चितारियो, साधूनि की सेवाकै प्रसादसे यह फल सयानो तुम 
सारिखो से मिलाप धया ! तव रर्डन्रने कही तुम्हारा वचन मै प्रमाण किया, जब 
तरुमकु काये पड़ेणा तव भै तिहारे निकट ही हं । एषा कहा तव भ्रनेक दैव मेषकी ध्वदि 
सान वादित्रनिके नाद करते भए । साुनिके पूवे भव सुन कईएक उत्तम मनुष्य मुनि भए, 
करईएक श्वावक के त्रत धारते भए । वे दैदभूषण कुलमूषण केवली जगत्‌ पुज्य सवं संसार 
के दुःखते रहित नयर भ्राम पवेतादि सवं स्थान विषे विहार करे धमेका उपदेश देते 
भए । उन दोऊ केवलिनिके पूवं भवका चरित जे निर्मल स्वभाव के धारक भव्य जीव 
श्रवण करे, वे सूर्यं समान तेजस्वी पापल्प तिथिरक्‌' शीघ्र हरं । 
ति श्रीरवरिषेणाचायेविरचित महापदपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषं 
देषभूषण कुलभूषण केवली का चरित्र वणेन करनेवाला उनतालीवां पर्वं पूणं भया ॥३६॥ 


चालौसवां पर्व 
( रामभिरि पर श्रीरामचंद्रका पदार्प॑ण ) 

भ्रथानन्तर केवली के मलते रामच को चरम-शरीरी किये तद्धव-पोक्षयामी 
भुनकर सकल राजा जय जय शब्द ककर प्रणाम करते मए । श्रर बंस्थलपुर का राजा 
सुर्रथ महा निमेल-चित्त राम लक्ष्मण सीता की भक्ति करता भया । महलनिके शिखर 
की कतिकर उज्ज्वल युया है प्राकार जहा, एसा लो नगर नहँ चलनेकी राजा प्राथचा 
करी परम्तु रामने न मानी; वंशमिरिके शिखर हिमाचलक शिवर समान सुन्दर ॒बहां 
लिन वनविषे महारमणीक विस्त शिला तहां श्राय हंष समन विराजे । कवा है वह 
वच ? नाता प्रकारके वृक्ष ्रर लतानिकरि पूरं ्रर नाना प्रकारके पक्षी कर हे ताद 
जह सुगन्ध पवच चाल है, साति मांतिके फल पुष्प तिनकरि शोभित श्रर सरोवरनिमे 
कथल एल रहे ह, स्थानक भ्रति युन्दर, सवं ऋतु को लोभा जहां वच रही है, शुद्ध श्रारसी 
के तल पान मनोजभूमि, पांच वणेके रत्नि करि शोभित, नहा कुन्द, मौलसिरी, मालती, 
स्यलकय॑ल, जहां अ्रशोक वृक्ष, नागवृक्ष इत्यादि श्रनेर प्रकार के सुगन्ध वृक्ष फुल रहै ह, 
तिनके मनोहर पल्लव. लहतहार करं है, तहां राजा की आज्ञा कर महा भक्तिवन्त जे 
रुष तिनते श्रोरामक्र विराजते के निमित्त वस्वरनिके भहा मनोहर मण्डप बनाए; देवक 
जन महा चतुर सदा सावधान, प्रति प्रानंद के करणारे, मंगलकूप वाणीके वोतनहारे, 


स्वामीकौ भवितिविपे ततर, तिनने बहुत रहुके चौड़ ऊवे वस्वनिके मण्डप ववाएु, नना 
फां ४० | "न 
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-----------------------~------------- 
कन्या के वचन्‌ भुनकर मूढ तापसी व्याकुल होय तत्काल कन्या की लार रात्रिको ताकी 
माता के पास श्राया, कामकर व्याकुल है सवै इन्द्रिया जाकी; नैत पाता हाथी जल ङे 
सरोवर विषे पैठ तैसे तापसी ते नृत्यकारिणी के धर वि प्रवेश किया) गौतपस्वामी 
राजा श्रेणिक से करै ह किह राजन्‌ ! काम करग्रसा हुवा प्राणी न स्प, स स्वादै, नः 
सधे, नदेखै,न सुनै, न नान्‌, त डर श्रर न लज्जा करै, महामोहसे निरंतर कष्टक प्राप्त 
होय है ) जैस भ्र॑धा प्राणी सरपनिके भरे कुपमे पड तैसे कामध जीव स्त्रीक विषयरूप विषम 
कुपेपड़ । सो वह तापसी नूत्यकारिणीके चरण में लोट श्रति प्राधीन होय कन्याकु याचा 
भया । तव ताने तापसी को बाध राखा । राजा को समस्या हती सो राजा ते रात्रि को 
प्राय कर तापसी बंधा देखा । प्रभात तिरस्कारकरि निकास दिया, सो भ्रपमान कर 
लज्जायमान महा दुख को धरता संता पृथ्वी विषे भ्रमणक्रर मवा, श्रनेकं कुयोनिविषं 
जन्म मरण किए बहुरि कर्मानुयोगकर दरिद्री के धर उपजा । जब यह्‌ गर्भम श्राया तव 
ही याकी माता ने यके पित्ताक्रो क्रूर वचन कुकर कलह्‌ किया सो उदास होय विदेश 
गथा श्र याका जन्म भया । बालके प्रवस्था हुती तब मीलति देश के मनुष्य वन्द क्रिये 
सो या पत्ता भी बन्दौ में गई, सब वुटुम्-रहितं यह परम दुखी भया । कई एक दिनि 
पी तापसी होय श्ज्ञान तप कर ज्योतिषी देवति विषे श्रनििप्रस नामा देव भया) श्र 
एक समय श्रनन्तवीये केवलीकु धमविषे निपुण जो रिष्य तिनने पूया, कैपे हँ वली ? 
चतुरनिकायके देव प्रर विद्याधर तथा भूमिगोचरी तिनकरि सेवित । हे नाथ ¦ मूनिसुत्रतनाथ 
के सुवित गए पीछे तुम केवली मए, तुम समान ससार का तारक कौन होयगा ? तव 
तिनने कही कि देशभूषण कुलशुषण होवेगे, केवलज्ञान श्र केवलदश्ेन के घरणहारे, जगत्‌ 
दिषे सार जिनका उपदेश ताको पायकर लोक संसार समूद्रकु ठिरेगे । ये कचन घ्नम्तिप्रभ 
ते सुने सो सुनकर श्रपे स्थानक यथा । इन दिननिमे कुश्रवधि कर हमक या पवष 
तिष्ठे जान श्रनन्तवीरयँ केवलीका वचन मिथ्या करू” एसा गवे धर पूवे वैर कर उपद्रव 
करणेक्रु भ्राया । सो तुमकू' बलभद्र नारायण जान भयकर भाय गया। है राम | तुम 
चरम-शरीरी तदभव मोक्षगामी बलभद्र हो श्र लक्ष्मण वारायण है ता सहित तुमने सेवा 
करी श्रर हमारे घातिया कम के छ्य से केवलज्ञान उपज्या । या प्रकारं प्राणीनिके वैरका 
कारण सवं वैरानुबन्ध है क्षा जानकर भ्रर जीवनिके पुव भव श्रवण करहे प्राणी हो ! 
राग देष तज निश्चल होवो } दे महा पवित्र केवलीके कचन सुन सुर नर ब्रसुर बारवार 
नमस्कार करते भए श्रर भव दु सततं उरे । प्रर गरडद्र परमहृषित होय केवलौके चरणार- 
विद्‌ नमस्कार कर महा स्नेही दुष्ट विस्तारता, लहलदाट करै है यणि-कुण्डल जाके, 
रभुवशये उद्योत करणहारे जे राम तिनसों कहुता भया-दे व्यत्त ! तुम निन दी 
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अवित करी सो भै अरति प्रसर भया । ये मेरे पूवं भवके पवरह। जोततुम सगो सोरम 
देहु 1 वब श्रीरधूने क्षणएक विचार कर बोले कि त्ुस देवरिके स्वासी हो, कथी हयपे 
्नापदा परै ठो हमे चितारियो, साधति की सेवा के प्रसाद से यह फल भया जो तुम 
सारि से मिदाप धया । तब यर्डेच्र ने कही तुम्हारा वचन मँ प्रमाण क्रिया, जव 
मक काय पड़ेया तव पँ तिहारे निकट ही ह । देखा कहा तव श्रनेक दैव मेघकौ ध्ववि 
सथान वादित्रनिके नाद करते भए 1 साधुनिके पूवं भव सुन कईएक उत्तम मनुष्य मुनि भए" 
करईएक श्वावक के व्रत धारते भए 1 वे दैशभूषण कुलभूषण केवली जगत्‌ पूज्य सवे संसार 
के दुःखे रहित नगर शरांम पवैतादि सवं स्थान विषे विहार करते धरमका उपदेश देते 
भए । उन दोऽ केवलिनिके पुव भवका चरित जे निर्मल स्वभाव के घारक भव्य बव 
श्रवण कर, वे सूं समान तेजस्वी पापरूप तिधिरक्‌ः शीघ्र हरे । 
इति श्रीरविषेणाचयंविरचित महापदमपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी साषा वचनिका विषे 
देषभूषण कुलभूषण केवलो का चरित्र वणेन करनेवाला उनतालीशचवां पं पृं भया ॥३६॥ 


चालीसवां पर्व 
` ( रामगिरि पर श्रीरामचंद का पदापंण } 

ग्रथानन्तर केवली के मलते रामचंद्र को चरस-शरीरी किये तद्धव-पोक्षयामी 
सुनकर सकल राना जय जय चन्द कहकर प्रणाम करतौ भए । श्रर वंशस्थलपुर का राजा 
सुर्रय महा निर्मेल-चित्त राम लक्ष्मण सीता कौ भदित करता भया । महलनिके रिखर 
की कातिकर उज्ज्वल धया है आकाश जर्हा, ठेसा जो नगर नहं चलनेकी राजा प्रार्थना 
करी परन्तु रामने च मानी; वंशथिरिके शिखर हिमाचलक शिवर समानं सुन्दर ॒चहां 
वलिनी वनविषं मह्‌ारमणीक विस्तीणे शिला तहा श्राय हंस समन विराजे 1 कैषा है वह्‌ 
वव ? नाना प्रकारके वृक्ष प्रर लतानिकरि पूरं श्र नाना प्रकारके पक्षी कर है राद 
जहा, सुगन्धे पवत चालं है, भाति भातिके फल पुष्य तिनकरि शोभित श्र सरोवरनिमे 
कपल पल रहे है, स्थानक अरति सुन्दर, सव ऋतु कौ रोभा जहां वव रही है, शुद्ध श्रारसी 
के तल सपान मनीक्ञभूमि, पांच वणेके रतननि करि शोभित, जहा कुन्द, सौलसिरी, मालती, 
स्थलकयल, जहां अ्रशोक वृक्ष, नागवृक्ष इत्यादि श्रनेर प्रकार के सुगन्ध वृक्ष फुल रहै है 
तिनके मनोहर पल्लव _लहलहाठ करं ह, तहां रचा की श्राज्ञा कर महा भव्तिवन्व जे 
पुरुष तिनने श्रोरामङू वि राजन के निपित्त वस्त्रनिके सहा मनोहर मण्डप बनाए; पेवक 
जन महा चतुर्‌ सद। सावधान, भ्रति ्ानंद के करणहारे, मंगलस्य वाणीके वोलनहारे, 


स्वामीकी भवितविपं तत्पर, तिनने बहुत तर्के चौड़ ऊ वस्वनिके मण्डप वाए, नाना 
फार्म ४ 
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प्रकारके चित्राम ह जिनमें भ्र जिनपर ध्वना फरहर है, मोतिन की माला जिनके लटके 
है, शुद्र घंटिकानिके समूहं कर युक्त श्र जहां सणिनिकी भालर लू ब रही है, महा ददी. 
पमान सूर्यकी सी किरण धरे अरर पृथ्वीपर पूणं कलश थापे है अर छ चमर सिहासनादि 
राच.चिन्द्‌ तथा सव सायग्री धरं है ्रनेक मंल द्रव्य षरे है; एसे शरुन्दर स्थलविषं शुखं 
तिष्ठ है! जहाँ कहां रधुकाथ पराव धरे तहां पृथ्वीपर राजा श्रनेक सेवा करं । शय्या 
भासन, मणि सुवणंके नाना प्रकारे उपकरण श्र इलायची, लवंग ताम्बूल, मेवा मिष्टा 
दथा श्ेष्टवस्तर अ्रद्भुत ्रामूषण भ्र पहा सुगन्ध नाचा प्रकारे भोजन दधि दुग्ध त 
ाँतिभांति भत्र इत्यादि अनुपम वस्तु लावे; या भांति सब ठौर सब जन श्रीरामरक्‌ पून, 
वृचगिरि पर श्रीराम लक्ष्मण सीताके रह्िवे को मण्डप रते तरिनमे किषी टौर गीत कीं 
नृत्य कहीं वादित्र बाजे ह । कहौं सुकृत की कथा होय ह श्र नृत्यकारिणी एेसा नृत्य करं 
सानो देवांए्वा ही है, कहीं दान बट । एसे मन्दिर बनाए जिनका कौर वणेन कर सक ? 
जहां सवं सामग्री पूण, जो याचक शरावे सो विगुख न जाय । दोनों भाई सब भ्राभ्रणनिकरि 
यक्त सुम्दर वस्त्र धरे षनवांछित दानक करणहारे, महा यशकर मंडित श्र सीता परम 
सौमागयकरौ धरणहारी, पापक प्रसंगसू रदित, शास््रोक्त रीतिकर रहै, ठाकौ महिमा कहां 
तक कहिए । प्रर वंशगिरिविषं श्रीरामचद्रते जिनेरवरदेवके हजारो श्दुभूत वचैत्यालय 
वनवाए, महादृढ़ है स्तम जिनके, योग्य है चंबाई चौड़ाई ऊ चाई जिनकी ्रर सुन्दर भरो. 
खानिकरि शोभित, तरण सदत है हार जिनके, कोट श्रर खाई कर मंडित प्रर सुन्दर 
घ्वजानिकृरि शोभित, वंदनाके करणहारे भव्यजीव तिनके मनोहर शब्द संयुक्त, मृदंग 
वीणा बांसुरी फालरी कोम मंजीरा शंख भेर इत्यादि वादित्रविके शव्दकर शोभायमान, 
निरंतर श्रारंभिए ह महाउत्सव जहा, एते रायफे रपे रमणौक जिनपंदिर तिनकी परित 
शोभती मई । तहां सवै लक्षणनि कर संयुक्त, सव लोकनिकरि पूज्य, पंच वणंके जिनेद्् 
` पर्तिविष्र विराजते भए । एक दिव श्रीराम कमललोचन लक्ष्षणसू कहते भए- है भाई । 
यहं भरपने तई वहत दिन वीते श्रर सुखसू या भिरि पर रहै, श्रौजिनेरवरकफे वैत्यालय 
वनायेकर पृथ्वी मे निर्मलकी्ति भई । श्रर या वंशस्थलपुर के राज। ने भ्रपनौ बहत सेवा 
करी, श्रपने मन बहत प्रसन्त किए । भ्रव य॑ ह रहँ तो करयो षिद्ध नाहीं श्रर इन 
मोगतिकर मेरा मन प्रसन्न नाहीं ! ये भोग रोये समान है-देसा ही जाद हं तथापि ये 
भोगनिके समूह मोहि क्षणमात् रादीं छोड ह । सो जब तक संयम का उदय नाही तब तक 
ये धिना यल श्राय प्रपत होय ह! या भव विषे जो कमं बहेप्राणौ करंहैताका फल 
परभव मे भोगवै है अर पूवं उपाजे ञे कमं तिदका फल वतंमान काज विष भोगैदहै।या 
स्वलये निवास कंते शरपे सुख संपदा है पर जे दिन जयहे वे फर न शरावं । वदौका वेष श्रर 
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्रायके दित श्रर यौवन गए फेरत श्वे । या कणेरवा ताम्‌ नदीके समीप दडक वनं 
सुनिये दै, वहाँ भूमिगोचरतिकी गम्यता नाहीं ्रर वहां सरतकौ श्राज्ञका ह प्रवे नादी, 
वहां समुद्रे तट एक स्थान बनाय निवास करेगे । यह्‌ रायकी श्राज्ञा सुन लक्ष्मणने 
विनती कंरी-हे नाथ ! भ्रापनो प्राज्ञा करेगे सोई होयगा । एेसा विचार दौज बीर मही 
धीर इन्दर-सारिले भोग भोगि बंशयिरितं सीता सहित चले । राजा सूरप्रभ वंशस्थंनपुरं 
का पति लार चात्थासो दुर तक गया। भ्राप विदा क्रिया सो मूरिकलघे पीछे बाहुडा; 
मंहाशोकवंत भ्रपवे नपर यँ श्राया । श्रीराम का विरह कौन कौनको शोकवंत न करैः 
गौतंम स्वामी राजा श्रेणिकसू' कै ह हे राजन्‌ { वई वंशगिरि बड़ा पवेत, जह श्रनेक 
घातु सो रामचद्रने जिवमंदिरपिकी पवित कर महा शोभायमान किया । कंसे है जिनमंदिर? 
दिञञाविके समूह भ्रपनौ काति करि प्रकाशरूप करे हैः ता गिरिपर श्रीरामते परम 
सुभ्दर जिनमन्दिर बनाए सो वंशगिरि रासगिरि कहाया; या भांति पृथ्वीपर प्रसिद्धः 
भया, रवि समान है प्रभा जाकी । + 3 
इति श्रीरविषेणाचायंविरचित महापद्मपुराण संसृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विष 
रामगिरि का वणेन करने वाला चालीसवा पव पणं भया ॥४०॥ 


इकतालीसवां परव 
( जटाय्‌ पक्षी का उपाख्यान) । 
्रथानतर राजा श्रनरप्यके पोता, दशरथके पुत्र राम लक्षमण सीता सहित ` दक्षिणं 
दिशके समुदरकू चलते । कैसे ह दोऊ भाई ? महा सुखके भोक्ता । नयर ग्राम तिनकर' 
भरे जे भ्रनेक देश तिनको उलंघं कर महा वन विषे प्रवेश करते भए जहां प्रनेक मृणनिके 
समूह हं परर मागं स्न नाहीं श्रर उत्तम पुशूषगिको वस्ती नाही । जह विषम स्थानक्र सो 
भोल मौ विचरन सङ, नान प्रकारके वक्षन वेन तिनिकर भर्या महाविषम्‌ ` रेति 
भन्धकाररूप जहां पवेतनिकौ गुफा गंभोर मिननैरे भरे है. ता वनविषेः जानकीके प्रसंधते 
धीरे घोर एर कोष रोज चाच । दो माई निर्भय शने क्रौड़ाके करणारे नर्मदा नदी 
पहुचे । जाके तठ मह्‌ रमणकं प्रचुर तृणनिे समुह श्र सघनता घरे महा छयारगे 
अनेक वृक्ष फल पुष्पादिकरि शोभित श्र याके समो पर्वत, एषे स्थानक्‌ देख दोऊ माई 
वार्ता करते भए-पह्‌ वन श्रति सुन्दर श्रर सदी दुन्दर, एेप्ता कहकर रमणीफ वृक्षश हाया 
विषे सीता सहित पिष्ठे । क्षणएक तिष्ठकर तहां रमणोक स्थान निरख अर जल कड़ा 
करते भए । बहुरि महा िष्ट प्रारोरथ पकष्व फल फुलनिनन प्रहार वनाए, सुखी है क्या 
जिनके, तह रसोईॐ उपकरण अर वासन साटोके प्र बोसविके बाना रकार तत्काले 
बनाए, महस्वादिष्ट सुन्दर सुगघ ्राहार-वचके घान सीतादे-तैयार किए 1 भोजनके यय 
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दोऊ वीर भूनिके भ्रायवेके भ्रभिलाषी द्वारपिक्षण को खड़े, ता सशय दो चारण मृति श्राए 
गुप्ति भर गुप्ति है वाय जिनके, ज्योति पटलकर सक्त है शरीर निनका श्रर न्दर है 
दशन जिका, सति श्रुति अवपि तीच ज्ञान विराजमान, महात्रतके धारक, परम तपस्वी, 
सकल वस्तुको भ्रभिलाषा रहित, निर्मल है चित्त जिनके, मासोपवासी, महाधीर वीर, शुभ 
चेष्टाके धरणहरे,नेत्रनिकर ्रावन्दके कर्ता, शास्त्रोक्त श्राचार कर संयुक्त है शरीर भिरा, 
सो श्राहारु भ्राए सो दूतं सीताने देखे । उब महाहषके रे है केत जाके प्रर रोमाचकर 
संुक्त है शरीर जाका, पतिसों कहती अई-ह चाथ ! है पर शरेष्ठ † देवहू ! देवहू ! 
तप कृर दुबेल शरीर दिगंबर कत्थाणरूप चारण-युगल भ्राए । तब राम कही कि हे प्रिये] 
हे पंडिते ! है पन्दर मृत्तं ! वे साधु कहाँ? है हप प्राभरणकी धरणहारी, धन्य 
भाग्य तेरे तूने निग्नथरुगल देखे, जिनके ददोनते जन्म जन्मके पाप नाय हः, भवितत 
पराणीके प्रम कल्याण होय है । जब या शति रायवे कही षद सीता कहती भर्ई-ये रए, 
ये भ्राएु । तब ही दोर मुति रापके दुष्ठि परे, जीवदयाक पालक, ईर्मासपिति सहित, 
समाधानरूप है पत जिनके ! तव श्रीरासने सीता-सहित सन्मुख जाय वमार कर महा 
भवितियुक्त श्रद्ा-सहित मनि श्राह्मर दिया, भ्रारणी मसोका श्र वनकी गरयोका द 
्रर चुहारे गिरी दाख, वाना प्रकारके वके धान्य, परुन्दर धी, सिष्टान्व इत्यादि मनोहर 
वस्तु विधिपूवक तिनकरि मूविकू पारणा कराते भए । ते मुषि भोजनके स्वादके लोलुप 
तासू रहित निरंतराय श्राहार करते भए । जब रायते श्रपती स्री सहित -भव्तिकर श्राहार 
दिया तव पचाश्चय भए-रतननिकौ वर्षा, पुष्पवृष्टि, शीतलमंद शुध पवन, दु दभी बजि 
भरर जय जयकार शब्द । सो जा सख्य रामक मूतिनिका ्राहार भया, ता समय वविषे 
एक गृष पक्षी भ्रपनी इच्छानुसार वृक्षपर तिष्ठे था, सो प्रतिय संगुक्त मुनिनिक दैव 
्रपने पूवेभव जानता भया कि करईएकं भव पहिले मै मनुष्य हता, प्रमादी भ्रविवेककर 
जन्म निष्फल सोया, तप संयम च किया, धिक्कार मो मूदनुद्धकु । भ्रव यँ पापन्ने उदय 
करि घोटी योनिविष श्राय पड़ा, कहा उपाय करं ? पोहिः मृष्य .भवविषे पापी, जीवति 
भरमाया, वे कहिवेके मिद भ्र यहाशतरु ! सो उनके संगपे धमेरल तन्या श्र गुरनिक 
वचव उलंघ महापाप श्राचरथा । मै मोहकर अंध भ्र्ञान तिमिर कर धमेव पहिचान्या, 
्रब शरपने कमं चितार उरविषे जल हू । बहुत धितववकर कहा, दुःखके निवारवेके श्रथ 
इत साधूनिकी शरण गृह । ये सवे सुले दाता, इनधू' मरे प र श्रंकी प्राप्ति विर्वय 
सेती होयगी । या भाति पूवमवके चितारवत पथश त्तो परम शौककर' प्राप्त भया हरि 
साधुनि दनते तत्काल परय हित होय श्रपवी दोऊ पांल हलाय, श्राशुनिकर भे ह 
तेत्र जाके, षहा विवयकर धण्डिव पक्षौ वृके ्ग्रभायते भूमिविषें पड़घा, सो -पहासोटा 
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पक्षी ताके पड़ने के शब्दकरि हाथी भरर सिहादि वनके जीव भयकर भाग ए अरर सीता 
भी ्ाकुल चित्त भई 1 दलो, यहे ठीठ पक्षी मुनिनिके चरणविषे करहामू प्राय पड़्चा, कठोर 
शब्दकर घनाही निवार्या, परंतु वह्‌ पक्षौ मुरिनिके चरणनिके धोवविषे श्राय ॒पड्या, 
चरणोदकके प्रभावकरं क्षणमा्नविषे ताका शरीर रत्वौको राि-समनि ताना प्रकार के 
तेजकर मण्डित होय शया, पांव तो स्व्णेकी प्रभाको धरते भए, दोऊ पवि वडूय॑मणि सयाद 
होय गए अर देहं नाना प्रकारके रलनिकी छंबिको धरता भया श्र चूचमूगा साव 
भ्राख्त भई । तब यहु पक्षी प्रापक श्रर प्रपते रूपक देख परम हृष्‌ प्रप्त होय पधुर 
नादकर नृत्य करवेक' उद्यसी भया । देवनिके दुन्दुभी पमान्‌ है नाद जका, नेत्निते श्रानंद 
के ग्शरुपात्त करता शोभता भया; जे्ा मोर मेषे भ्रामय विषे नृत्य करै तैसा मुनिके 
भ्रा नृत्य करता सया । महामुनि विधिपुवैक पारणा कर वैहूयैसणि समान शिला पर 
विराजे । पद्मराग सणि समान हैँ चेतर के एसा पक्षी पांच संकोच भूरिककि पवो को 
प्रणासकर भ्राये तिष्ठा । तव श्रीराम, फले कल संपात है नेत्र जिभके, पक्षीकु प्रकाशरूम 
देख श्राप प्रम आादचयेक्‌ प्राप्ते भए । साधुनिके चरणारक्िदको वमस्कारकर पृते भए, 
कैसे है साघु ? ठाई मूलगुण श्र चौरासीलाख उत्तरगुण, वे ही हँ श्राभूषण जिवके । 
बारंबार पक्षीकी भ्रोर पिरख राम मुनिस शहूते भए-हे मयवन्‌ ! यह पक्षी पूवै श्रवस्था 
विषे सहा विरूप भ्रंग हृता सो क्षणमाधतिष सुवणं श्रर रतसनिके समूह की छबि धरता 
भया, यह्‌ अशुचि सवं मासका भ्राहारी दुष्ट गृद्धपक्षी श्रापकरे चरणतिके निकट तिष्ठ कर 
पहाशांत भया सरो कौन कारण ?तव सुगूष्ति नामा मुनि कहते भ्‌-है राजन्‌ पूव या स्थल 
विषे दडकचामा सुन्दर देश हुता,जहाँ नेक ग्रा नगर पटुण संवाहण मटव घोष खेट करवैट 
द्रोणमुखं हूते । वाड़िकिर युक्त सो प्राम, कोठ साई दरवाजेनिकर मंडित सो नगर भ्रर जहां 
रतननिकी खान सो पटुण,पवतके उपर सो संवाहन प्रर हि पचस ग्राम लागे सो मटब 
भरर गायसिके विवास गुवालनिके प्रावा सो घोष श्रर जके श्रागे नदी सो खेटश्रर जाके 
पीचपवैत सो क्ट श्रर समूद्रके समीप सो द्रोण मुख इत्यादि श्ररेक रचनाकर शोभित, तह 
कणे कु उल तामा पहासचोहर तगर ताविषं या पक्षी का जीवे दंडक नामा राजा हृता, 
सहा प्रतापी प्रचड उदय घरे पराक्रम संयुक्त, भग्त किये हैँ शनुरूष कटक णान, सहा- 
मानी, बड़ी सैनाका स्वामी सो या मूढे अ्र्मैकौ श्द्धाकर पप्य सिथ्या शास्र सेया, 
जैसे कोई घुतका र्थी जलक्‌ थे । याकी स्तरीदंडीनिकी सेवक हती, तिनसों भ्रति भ्नु- 
रागिणी, सो वाके पंगकर यहु भ तकि सागेक्‌ धरता भया, स्त्रीति के वेदा हवा पुरुष 
कहा कहा स करं एक दिवस यके नगर के बाहिर निकस्या, सो ववषं -कायोत्सग धये 
व्थानारूढ मुनि ददे । तब या निदे गुविके कंठविषै मुवा सँ डरया ¡ कैसा हता यह? 
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पाषाण सामान जका कठोर चित्त हृता, सो मनि ध्यान धरे मौव तिष्ठे भ्रर यह्‌ प्रतिज्ञा 
करीकिजौ नग कोई मेरे शठे सपं दूर चकरंतौ लग मे हलन-चलव नाहीं कर, 
योगर्प ही रह । सो कहू वे सपं. दूर्‌ न किया, मुनि खड़े ही रहै । बहुरि कैयक दितमि 
विष राजा ताही मागे यया । ताही समय काहू भले मनुष्य ते सपं काद्या श्रर युनिके 
पास वैद्या हृता सो राजा वा भनुप्यस्रु'पूचा जो मवि के कंठते साप कौन कादा भ्र 
कव काद्या ? तवे वादे कही-है नरेन्द्र ! किसी नरकगासीने ध्यानारूढ्‌ मुनिके कंठ विषै 
मवा सपं डारया हृता सो सपं फे संयोग से साधुका शरीर रति सैद-खिच्च भया, इनके 
तो कोई उपाय नाहीं । भ्राज सपं मैते कादूया है । तब राजा मूदिको शातस्वरूप कषाय- 
रहित जाद प्रणामकरः श्रपते स्थावक गया} उ दिनसे पिरयो मवितनिषे श्रनुरापी 
भया, भ्नौर किीकू उपद्रव व करे । जव यहं वृत्तात रानी ने दंडियोके गूखसे सुना कि 
राजा जिवधमेका अनुरायी धया तव या पापिरीने कोधकरर मुनियोँके मारते का उपाय 
किया। जे दुष्ट जीव हवे श्रपे जीने का भी यतन तज पराया प्रहित करे! सो पापिनी 
वै श्रपते गुरुको कहा किं तुम विरथं मुति का रूपकर मेरे महल मे भावो भ्रौर विकार 
वेष्टा करहु । तब याने याही भांति करी । सो राजा यहं वृत्तात.जानकर मूनियों से कुदं 
भया । मत्री भ्रादि दुष्ट सिथ्यादृष्टि सदा मूनियोकी सन्दा ही करते! भन्यभीप्रौरमे 
तुरक मूनियोके प्रहि थे तिन्दोते राजाकू भराया । सो रपी राजा मृनियोकतो पानी 
विषै पेलिवेको श्राज्ञा करता घया, श्राचा्यसहित सवे मुवि घानी में पेते! एक साधु 
वहिभूमि गया हुवा पचे श्रवता हृता सो किसी दयावान ने कही कि भ्रेक मनि पापी 
राजाते यस्मे पेले ह दुम भाग जावो, तुम्हारा शरीर ध्मका साधनदै सो श्रये 
शरीर की रक्षा करहु । ठन यहं समाचार सुन, संग के मरणके रोककर चुम है दुःख्प 
शिला जाके, क्षणएक व्क स्तं भ-खमान निरचल होय रहा । बहुरि न सहा नाय रेषा 
दुःख ताकर क्लेश शूप भया । सो मुतिषूप जो पतं उसकी सपभावसूम गुफासे करोधरूप 
केरी सह्‌ निकस्या, जैस श्रारक्त श्रशोकवृक्ष. होय तैसे मूनिके तेतर भ्रारक्त भए, तेजकर 
भराकाश्च संध्यके रंयससाच होय यथा, कोप कर तप्तायसान जौ मति ताके सवं शरीरविषं 
पसेवकी पूव प्रगट भई । फिर कालाभ्नि ससाने प्रज्वलित शअग्नि-पृत्तला निकस्या, सो 
धरती राका श्रग्निरूप होय गद, लोक हाहाकार करते मरणक्‌ प्राप्त भए, जस बासों 
का वर बलै तैस देश भस्म होय यया । न राजा न प्रन्तःपुर, स पुर, त ग्राम, चे प्रवत, 
सं नदी, व व्च, न कोई प्राणी कुच मी देश मेन वच्छा। महा ज्ञान वैराग्य के योगकरं 
बहुत दिनो मे सुनिने समभावरूप जो धन उार्जया हृता सो तत्ताल कोधरूप सपत्र हरा । 
उदकं देशका दंडक राजा पापके प्रभावकरि प्रलय भया श्रौर दश भी प्रलय भया । सो श्रव 
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____ _____ ~~~ ~~~ 
यह्‌ दंडकं वत कहावै है । कैयक दिन तो यहां तृण भी न उपञ्या फिर धते काल पीचचे 
मूनियौ का विहार भया, तिनके प्रभावकरि वृक्षादिकं भषु । यह्‌ वन देवों को भौ भयकर 
है, विद्याधरो की क्या बात ? सिह व्याघ्र श्रष्टापदादि भ्रवेक जीवो रे भर्या श्रौर चारां 
प्रकार के पक्षिणो कर बब्दषूप है श्रौर भ्रतेक प्रकार के धान्य से पुणे है! वह्‌ राजा 
ठंडक महा प्रवल शक्ति का घारक हुता सो ्रपराघ कर नरक तिर्यच गति विषै बहुत 
काल भ्रमणकर यह्‌ गृद्ध पक्षौ भया । भ्रव इसके पाप कसे कौ नि वृत्ति भई, हमक्‌ दैव 
वै भव स्परण भया । देसा लान जिन-आक्ञा खाच संसार-शरीर-मोगते विरवत होय 
धमे विषै सावधान होदा । पर जीवोंका जो दृष्टातहै सो ग्रपवे शौत-भावकी 
उलपत्तिका कारण है । या पक्षीकरुः श्रपचे पूवै यवक्ी विपरीत वेष्टा थादश्रारईहैसो 
कंपायमान है ! पक्षी पर दयालु होय मुनि कहते भए-हे भव्य ! श्रव तु भय मत करे, जा 
सय जैसी होती होय सो होय, रुदन कषिको कर है, होनहार कै मेटवे समथं कोऊ 
चाही । भ्रब तू विश्रामकू्‌' पाय सुखी होय, परचात्ताप तज । दैख कहा यह वन श्रौर कहां 
सीता सहित ध्रीराख का श्रावना प्रौर कहां हमारा वनचर्याका भ्रवभ्रह जो वनम श्रावक 
कर श्राहार पिकतेगातो लेवेगे श्रौर कहीं तेरा हमको देख प्रतिबुद्ध होना, के की गति 
विचित्र है, कर्मो कौ विचित्रता से जगठकी विचित्रता है । हमने जो धनुभव्या 
भ्रौर भूनावा दैवा है सो कहै है। पक्षी के प्रतिबोधघवे ॐ श्रं रासका श्रभिष्ाय 
जान सुगुप्ति भुवि श्रपना रौर दूजा गुप्ति मुषि दरों का वैराग्यका कारण कहते थएु-एक 
वाराणसी नगरी, वहा ्रचल रासा विख्यात राजा, उघके रानी गिरदैवी-गुणङ्प रत्वोकर 
शोभित, उसके एक दिवे व्रिगुप्तिनामा मुनि शुभ चेष्टा के घरणहारे प्राहार कै श्रथ श्राए 
सो रारी ने प्रर शरद्धाकर तिनकू विषिपू्ैक ्ाहार दिया । जव निररतराय श्रह्मर हौ 
चुका तब रानी ने गनिक्‌ पुचची-है नाथ ! यह्‌ मेरा गृहवास्र सफल होयगा या नहीं । 
भावार्थं मेरे पतर होयभा या नह 1 तद मुनि वचनगुप्ति भद दके संदेह निवारणके अथे 
भर्ञा करी कितेरे दोय पुत्र विवैकी होये सो हम दोय पूत वरिगुप्ति मुनि की श्रजञा भए 
पोछे मए} ४५५ पिता ने चुगुम्त श्नर गुप्ति हमारे नाच रे! सो हम दोनों 
राजकुमार लक्ष्मीकर मडित स्वैकला के-पा 
$ पारगामी लोको के प्यारे नात्ता प्रकारकी क्रोडा 

भ्रथानन्तर एक श्रौर वृत्ता भया । गन्धवती नाष रयरी, वहाके राजा 
सोम्‌, उसके दोय पुत्र -एक सुकेतु दूजा अरग्नेतु, तिनविषे रपव (५ 
विवाह्‌ भया; विवाहकर यह चिन्ता मई वि कभ द स्वौ के योगकर हम दोनो माद्योमि 
दुसयगी न होम । किर गुमकमं के योग े सतु अशिव होय अगन्तवोस्वामी क 
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समीप मुनि भया श्रौर लहर भाई भ्रगिनकेतु भाई के वियोगकर प्रत्यन्त दुखी होय 
वाराणसी विषे उग्र तापस भया । तव बड़ा भाई युकेतु जो मनि भया हृता सो द्टे भाई 
कु" तापस भया जान संबोधवे के ्रथं भ्रायवेका उ्पी होय गुरं आज्ञा गी; तव गुरने 
कहा कि तू भार्ईको संबोधा चाह है तौ यह वृत्तान्त भून । तव इते कहा किं है ताथ | 
क्या वृत्तान्त । तथ गुरने कही कि वह्‌ तुमो मतपक्षका वाद करेगा भ्रौर तुम्हारे वादके 
समय एकं कन्या गृंगके तीर तीन स्त्रियों सहित भ्रावेगी, गौर है वणं जाक्ा, साना प्रकार 
के वस्त्र पहिरे, दिनके पिछले पहर श्रावेगी; तव तू इन चिन्हों कर जान भार्ईसे कहियो 
कि इ कन्याका कहा शुभ-प्रशुभ होनहार है सो कहो । तबे वह विलखा होय तोसू 
कहेगाकरिमेतोन जानु, तुपलजनोहोतोफ़हो? तव तु कहियो फि इस पुरविषे एक 
प्रवर तामा श्रेष्ठी धचवन्त उसकी यह रुचिरा नामा पुत्री है सो भ्राजते तीसरे दित मरण 
कर कबर ग्रास विषे विलास नामा कन्यके पिद्ठाका मामा उस्केच्ेली होयगी, ताह 
त्याली मारेगा, सो सरकर णाडर होयगी, फिर भैस, भषसे उी विलासके विधुरा नामा 
पुत्री होययी । यहं वार्ता गुरु कही, तब सुकेतु सुनकेर गकु प्रणामकर तापसीनिक प्ाध्रम 
श्राया । जा माति गुरं कही हृती ताह भाति तापसो कही भ्रौर वाही मति मई 1 उस 
विधुरा नाया विलासकी पृत्रीकू्‌ जबैप्रवर नामा श्रेष्ठौ परण ने लाग्या, तब ्रग्नकेतु 
कही कि यह्‌ तेरी रुचिरा नासा पुत्री सो मरकर प्रजा गाडर भैस होय तेरे मामाके पृत्री 
ई, भ्रव तु याहि परे सो उचितं नाहीं श्रौर विलासक्‌ भी सवं वत्तान्त कहा, कन्या के 
प्वेभव कहं, सो भुनकर कन्याकू' जातिस्परण भथा । तब वह्‌ बुटुम्ब से मोह तज सव 
सभाक्‌ कहती मई कि यह्‌ प्रवरमेरा पूर्वेमवका पितादहै सोदेपाकह प्राधिकरा मई 
श्रौर भ्रग्तिकेतु तापस मुनि भया । यह्‌ वत्ता सुनकर हम दोनों भादयों ने महावैराग्यरूप 
होय भरनतवीयस्वामी के निकट जँनेच्धत्रत श्रंगीकार किए । मोहे उदयकर प्राणियो के 
भव-वनके भटकावनहारे भ्रनेक भ्रनाचार होय ह । सद्गुरुके प्रभावकर श्रनाचारका परिहार 
होय है, ससार भ्रसारदहै। माता पिता बांधव भित्र स्त्री सतानादिकं तथा सुख दुःख सही 

विनश्वर हैँ। एेसा सुनकर पक्षो भव-दुःखसे भयभीत भया नर धर्मग्रहणकी बांदछाकर 

बारबार शब्द करता भया । तव गुर कही-हे भद्रे ! तु भय मतकर, श्रावकके त्रत 

लेवो, जाकर फिर दुःखकी परम्परा न पावै । प्रव तु शांत भाव धर, काहू श्राणीक्‌ पीडा 

मत करे, श्रहिसा व्रतधर, मृषा वाणी तज, सत्यत्र भ्रादर, प्रवस्तु का ग्रहण तज, परदारा 

तज तथा सरवेथा ब्रह्मचयं मज, तृष्णा तज, सन्तोष भज,रात्रि-मो जन हना परिहार कर, ्रभक्ष 

प्राहारका परित्याग कर, उत्तम चेष्टा का धारक होहु श्नौर त्रिकाल सन्व्याविषे जिनेनक्ा 

ध्यान धरु । हे सुबदि उपवासादि तपेकर नाना प्रकारके नियम भ्रंगीकार कर, प्रमादराहृति 
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~ 
होप इदरियां जीत साधूवोक्ौ भक्तिकर भरर ॒भ्रहुत देव, निर्य गुर, दयामयी धर्मक 
निर्वय कर । या भोति मुनिने राज्ञा करी । तव पक्षौ बारंबार नमस्कार कर गुनि के 
निकट श्रावक कै धरत धारता भया । सीताःने जानी किं यहु उत्तम श्रावक भया, तब 
हित होय शपते हाथ से बहुत लड़ाया । ताहि विर्वास उपजाय दोठ मुनि कहते भए-पह्‌ 
पक्षी वपस्वी शात चित्त भया कहौ जायगा, गहन वन विषे अरनिककूर जीवर या 
सम्यग्दृष्टि पक्षौ की तुम सदा काल रक्षा करनी । यह गुरु के वचन सुन सीता, पक्षी के 
पा्तवेरूप है चित्त जाका, श्रृग्रह कर रास्या । राजा लवक की पुत्रीया पक्षीकूः कर- 
कमलकर विरवासती संती कशी सोभती भई, जैसे गरुड़ की माता गरुडक्‌' पालती शोभे । 
श्रीराम लक्ष्मण पक्षौ को जिनधमीं जान भरति धर्मानूराग करते भए श्र मुनिनिकी स्तुति 
कर दमस्कार करते भए ! दोनो चारण सुनि भ्राकाश कै माग गए, सो जाते कंसे शोभवे 
अए मानों धर्मरूप समूद्रकी कल्लोल ही है । भरर एक वनका मदोन्मत्त हाथी वनमें उपद्रव 
करता भया ताकू' लक्ष्ण वशर तापर चढ़ रामप आए । सो यजराज गिरिराज सारिखा 
ताहि देल राम प्रसन्न भए । भ्र वह ज्ञानी पक्षी मुदिकी परज्ञा प्रमाण यथाविधि श्रगुत्रत 
यालता भया, सहाभाग्य कै योगत राम लक्ष्ण सीता का ताने समीप पाया, इनके लार 
पृथ्वी विषे विहार करे । यहं कथा गौततमस्वामी राजा श्रेणिक्मु कहै है-है राजन्‌ ! 
धर्मक माहात्म्य देखो, याही जन्व्रिषे वहू विरूप पक्षी श्रुभूत रूप होय गया ! पूरव 
अवस्थाविषे बहुत मांस का राहुर, दुरेव निद पक्षी चुगन्ध के भरे कचनं कलश्च समान 
महायुगन्ध सुन्दर शरीरषप होय गया । कहदफ भ्रग्िकी सिखासमान प्रकाशमान अरर 
करहदक वैडूयेमणि समान, कहुंदक स्वणं समान्‌, कटक हरित मणिक प्रभाक्‌ धरे छ्ोभता 
सया । राम तक्ष्मण के समीप वह्‌ सुन्दरपक्षी श्रावकके व्रतधार मह्‌स्वाद संयुक्त भोजन 
करता भया । पक्षी के महामाग्य जो श्रीरापकी संगति पाई। रामके भ्रनुगरहुत प्रनेक 
चर्चाधार्‌दुदत्रती मह श्रद्धा भया । श्रीराम ताह भ्रति लडावै, चन्दनकर चित ह 
भ्रण जका, स्वरणं की किक्रिणी कर मण्डित, रत की किरणनि रर शोभित है शरीर जाक, 
ताके शरीरविषे रत्न हेमर उपवी क्रिरणनिकी जटा ताते याका नाप श्रीरामे जटामू 
धरया । राम लक्ष्मण सतक यहे भ्रति श्रिय, जीती है हसकी चाल जाने, सहपुन्दर 
चेष्टाकू धरे राम का मन मोहूता भर्या, ता कनके श्रौरं जे पक्षी वे वकर ग्रर्च्यकू 
प्रप्त भए । यहे ब्रती रीन सध्यादिषे सीताके स्य भवितरिकर नम्रीमूत हुश्रा श्ररहृन्त 
सिद्ध साधुनिक्ी वन्दना करे ! मह! दयावान जानको जटागू पक्षी पर भ्रति कृपाकर 
ध सई, सदा याङ्की रक्षा इरे । कसी है जानकी ?जिचधर्मते है अनुग जाका। वहू 
फाम ४६ 
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अ 3 
पक्षी महा शद्ध श्रमृत समान फल प्रर महा परविद्र सोधा प्रघ, निर्मल छाना जल इत्यादि 
शुम वस्तु का भ्राहार करता भया । पक्षी श्रविधि छोड़ विधि रूप भया । श्वीभगवानकी 
भक्ति विष भ्रति सीन जो जनक की पुत्री सीता जब ताल बजा श्रर राम लक्ष्मण दो 
भई ताल के भ्रनुपार तान लाँ तब यह जटामू पक्षो, रवि-समान है काति जाकी, परम 
हृषित होय ताल भरर तान के भनार नृत्य कर । 

इति श्रीरविषेणाचायेविरचित महापद्मपुराण स्त ग्रन्थ, ता भाषा वचनिका विषै 
जटायु का वणेन करने वाला इकतालीसथां पवं एणं मया ॥४१॥ 
बयालीसवां पव॑ 
( श्रीरामका दंडक वन-निवास) 

ग्रथानंतर पात्र दानके प्रभावकर राम लक्ष्मण सीता या लोकम रत्न-हैमादि संपदाकर 
युक्त भए ! एक सुवण मयी रत्न-जडित, ग्ने रचनाक्र सुन्दर, ता मनोहर स्तंभ, रभ- 
णोक बाड़, बीच बिराजवेका सुन्दर्‌ स्थानक ध्र जाके मोतिनकी माला लु, सुन्दर 
भालस सुगंध चंदन कपु रादि कर मंडित; जामे सेज प्रासन, वादित्र वस्व भ्र सवे सुथंव 
कर पूरित ठेसा एक विमान समानं प्रद्मुत रथ बनाया । जाक चार हाथी जुड़े ताविषे 
वैठे राम, लक्ष्मण, सीना जटायु सहित रमणीकं वनविषे विचरं जिनको काहुका भय वाही, 
काहृकी घात नारी" काह ठौर एक दिन, कट ठौ र पृ दिन, काहू ठोर एक मास मन 
वचित क्रीड़ा करे ¦ यहं निदास्च करे, अक यहां निवास करे-एेमी है अभिलाषा जिचकेः 
तवीन शिष्यकी इच्छाकी न्थाई इनो इच्छ अनेक ठौर विचरतौ भर । महा निर्मेलजे 
सीफरमे तिनकू ` निरते, उवौ नीची जाश्णा टार समभूमि पिरसते, ऊचे वृक्षनिकु 
उलंघकर धीरे धीरे भ्रागे गए, ग्रपनी स्वेच्छाकृर भ्रमण करतेये घोर वीर सिह समान 
निर्मेथ दडकवनके मध्य जाय प्रप्त मए । कसा है वह्‌ स्थानक ? कायरनिक्‌ भयंकर, जहां 
प्त विचित्र शिखरे ध,रक, जहां रमणीक निने भरे, जहां ते नदी निकसे, जिनका 
मोतिनके हार-उमान उज्ज्वल जल, जह रन वृक्ण अ पृ,पल वहैड। पल्‌ सरसी बड़ बड़ 
सरल वृक्ष घवपः वृक्ष १ द॑द तिलक जातके वृक्ष लोध वृश्च अ्रशोक जम्बूवक्ष पाटल भ्ाग्र 
वला इमली चम्पा कण्डीर शाली वृक्ष ताड वृक्ष प्रियम्‌ सप्तच्छद तमाल नागवृक्ष नन्दी- 
वृक्ष रजन जापक वक्ष पलाञ्च वृक्ष मलया गिरि चन्दन पसर भौलवृक्ष हिगोदवृकष काला 
्रगर भरर सुफेः रमर कुन्दवृश्न पञ्च क्रवृक्ष कुरजवृक्ष पारिजितवृ् भिजर्न्था केतकी केवंडा 
महा कदली लर मडनवृक्ष नीव खनुर ददार चरली नारयो विजौरा दाडिम नारियल 


हुरटं बँ विरम.ला विदा गीकदं श्रमथिया करंज कटालीपूठ अजमोद कौच ककोल मिं ` 
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लंग इलायची जायफल जावित्री चव्य चित्रक सुपारी तावृलोौ बेलि रकेनचंदन बेत रधाम 
लता मीठा सीगी हरिद्रा श्ररलू सहिजडा कुड वृक्ष पद्मख पिस्ता मौलश्री बीलवृक्षदरक्षा- 
बदाम शाल्मलि इत्यादि रनक लातिके वक्ष तिनकरि शोभित है । श्रर स्वयमेव उपे नाना 
प्रकारके घान्य श्र महारसके भरे फल भ्रर पौडे (से) इत्यादि अनेक वस्तुनिकर वह्‌ वन 
पूणे, नानः प्रकारके वृक्ष, नाना प्रकारक वेल, नाना प्रकारके फल फूल तिनकर वन श्रति 
सन्दर मान दर्रा नन्दनवन ही है सो शीतलमंद सुगंध पवय: कोमल कुः पल हाते, सो 
रेषा सोहै मानों वह्‌ वन रामके प्राइवेकर हषर नृत्य करं है । अरर सुगध पवनक्रर उठी 
जो पुष्य कौ रज, सो इनके प्रगसू श्राय लगै सो सानं अटवी भ्रािगन ही करे है । प्रर 
भ्रमरगुजार रहै सो मानों श्री गमके पारे कर प्रसन्न मया वन गान ही करहै भ्र 
महा मनोज्ञ गिरनिके फरनोके छारेनिके उच्रिवेके शब्दकर मानों हेते ही है प्रर भेरुण्ड 
जातिके पक्षो तथा हृष सारस कोयल मगर सिचाड कुटचि सुवा मेना कपोत भारद्रान 
इत्यादि भरतेक पक्षिनिके ऊचे ब्द होय रहे है सो मानों श्रीराम लक्ष्मण सीताके प्राइवेका 
ग्रादर ही करे है) प्रर मानों वे पक्षी कोमल वाणी कर एसा वचन कहै ह कि महाराज 
भते ही यहां श्राभो भ्र सरोवरनि विषे सफेद इथास अरुण कमल फुल रहै षो पानं 
श्रीरामके दैखवेकू' कौतूहलते कमलरूप नेननिकर दैखवेकू प्रवर्त है । भ्रर फवनिके भारकर 
वभ्नीभूत जो वृक्षसो मानों रामक नमै है श्रर सुंघ पवने चाले है सो मारो वहु रामफे 
भरायेसू भ्रानन्दके स्वां लेय है । सो श्रीराम सुमेरु के सौमनसवन समान वनकरुः देखकर 
जानकीम कहते भए, कंसी है जानकी ? फुले कमल समान है तेत्र जकर । परति कटै है फ्रि 
है प्रिये ! देखो यह्‌ वृक्ष बेलनिभू' लिपटे पुष्पनिके गुच्छनि कर मण्डितं मानों गृहस्थ समान 
ही भासं है । भ्र प्रियंगुकी बेल मौलश्री के वृक्षस लगौ कंसी शोभे है जैसी जीवदया जिन्‌- 
धर्मम एकताकू धरे सो 1 श्रर यह्‌ माधवीलता पवनकर चलायमान जे पल्लव तिनके 
समीपके वृ क्षनिको स्प है जैसे विद्या विनयवानकु स्पश है । अर है पतिव्रते ! यह्‌ वनका 
हाथौ मद्‌ कर, प्रालसषूप है नेतर जाके, सो हथिनीके धरनुरागका प्रया कमलनिके वमे 
वेर कर है जे भ्रविद्या कहिए धिथ्यापरणति ताक्ा परेरा प्रज्ञानी जीव विषयवासना विषे 
प्रवेश कर, कंसा है कमलका वन ? विकसि रहै जे कमल-दल त्िनपर्‌ भ्रमर गुजार करं 

ह । भ्रर हे ददृतरते ! यह इन्द्रनीलमणि समान स्यामवणं सपे विलत निकसकर मगुरकू 

देल भागकर पीछे बिलमे धै है ज॑स विवेकते काम भाग धव-वनमें छै । भ्रर देखो केरी 

महा सिह, साहृसरूप चरित्र, इस पवैतकी गुफामे बैठा हृता सौ ्रपने रथक्रा नाद सुन निद्र 

तन गुफाके द्वार भ्राय निर्भय तिषठ है श्रर वह्‌ बेरा, करूर है मु जाका, गव॑का रया, 

माभ नेचरनिका धारक, मस्तक पर घरी है पु जनि, वखनिकर वकष जडक्‌ चरं 
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रर्‌ मृगनिके समूहे दुबके श्रंकुर तिनके चरिवेक्‌ चतुर श्रपते बालकनिकू' वीचभें कर 
मृगीनिसहित ममन करे हँ सो नेत्रनिकर दृरहीसों श्रवलोकन रते .श्रपते ताई' दयावंत 
जान निर्भय भए विचरे ह । यह मृग मरण कायर सो पापी जीवनिके भयते श्रति साव- 
धान है. तमक ६ैख भ्रति प्रीतिक्‌' प्राप्त भए विस्तीणे नत्रकर वारंवार देख दै । तुम्हारेषे 
नेत्रे इनके नाहीं ताते प्रास्चयेकू' प्राप्त भए है । प्रर यह वनका सूकर श्रपनी दतती कर 
भूमिक विदारता गवंका भर्या चलाजायदहै, लग र्या कदम जके) प्रह गज- 
गामिनी ! था वनविषे श्रनेक जातिके यजनिकी घटा विचरं है सो तुम्हारीसी चाल त्तिनङी 
माहीं ताते तिहारी चाल दैव श्रनुरागी भए हैँ । श्रर ये चीतेके विचित्र भ्रंग श्रनेके वणैकर 
शोभ हँ जसे इद्र धनुष प्रतेक वणंकर सोहै है । हे कलानिधे ! यह वन श्ननेक श्रष्टाप्ादि 
क्रूर जीवनिकर भर्या दै प्रर भ्रति सघत वृक्षनिकर भर्या है ्रर नाना प्रकारके तृणनिकर 
पूणं है । कटध्क महायुन्दर है जहाँ भयरहित मृगनिके समूह्‌ विचरे हः कहदक महाभयंकर 
भ्रति गहन है जैसे मह्‌। राजनिका राज्य ध्रति सुन्दर है तथापि दुष्टतिक्‌ भयंकर है । श्रर 
कहुदक महा मदोन्मत्त गजराज वृक्षनिकू' उलाड है जैस मानी पुरूष धर्मरूप वृक्क उवाड 
है । कटक नवीन वृक्षनिके महासुगंष समृदृपर भ्रमर गुजार करे है जैसे दातानिके निकट 
याचक श्रावं । काहू ठैर वन लाल होय रषा है। काहु ठैर श्वेत, काहू टौर पीत, काहू 
लैर ह्रितकाह ठौर व्याम,काहू ठौर चंचल,काहू ठैर निर्चल,काह ठौर शब्द सहित, काहु 
ठौर शब्द रहित काह ठैर गहनकाहू ठौर विरले वक्ष्ाह ठौर सुभगगकाहू र दुमेग"काहू 
लैर विरस, काह ठौर सरस, काहू तौर सम, काहू टौर विषम, काहु गैर तरुण, काहू ठीर 
वृकषवद्धिया भांति नाना विध भास है । यह्‌ दण्डकवन विचि गति लिए है जैसे कमनिका 
पंच विचित्र गति लिए ह । है जनक्गुते! जे जिनधमेकू प्राप्त मए तै ही या कर्म-पपंच- 
ते निवृत्त होय विर्वाणकू प्राप्त होय ह! जोवदया समान कोठ धम नाही । नौ श्राप 
समान प्रजीवनिकू जान सवं जीवनिकी दथा केरे, तैई भवसागरमरुः तिरे । यह दण्डक 
काम पवेत जाके रिलर भ्ाकाशषो लग रहे है ताका नाय यह्‌ दण्डक वन करिए । या 
गिरि के ऊंतरे शिखर है श्वर भ्रनेक धातर भर्या है जहां ्रनैक रगसिकर श्राकार नाना 
रग होय र्या है । पवैतमे नाना प्रकारकी श्रौषधि है-केयक एेसी जड़ी है जे दीपक समाप 
प्रकाश्रूप भ्रंधकारक हरं तिनक्‌ पवघका भय साही, पवनमे प्रज्वलित रर्ह। प्रौरया 
गिरति मीरे मरं है जिनका सुन्दर शब्द होय है भ्र जिनके छौटोकी बरद मोतिन की 
प्रभा धरै हैया गिरिके स्थान कैयकं उज्ज्वल कंयक नील कंयक भारक्त रीस ह श्रर 
अव्यत सुन्दर सोह है, सूयैकी किरण गिरिके शिरे वृक्षनकेभरग्माग विपे भ्राय पड ह 
प्रर पत्र पवनकरि चंचल है सो भ्रत्य॑त सोहै है । हे ्बुदवरूपिणि ! या वन विषे कह 
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सू प मर भत ह है द ग स पतह 
तिनकर शोभित ह अरर कहदक मधुर शब्द बोलनहारं पक्षी (तनक।र॒र १६ 
्रिधे ! या पवैतते यह क्रौचरवा नदौ जगत प्ररिदध निकसी है जैक्ते जिनराजके पलत 
जि्तवाणी निकै । या नदी का जल ेसा मिष्टहै जसी तेरी चेष्ट मिष्ट ह । हं 
सुकली ! या नदी पवनकरि लहर उठेहैश्रर किनारेके ५ षप जलमें पडहै सो 
परति शोभित है। कसी है नदी ? हेसनिके सूह घ्र फागनिके पटलनिकरि ग्रति उज्ज्वल 
है श्रर ऊंचे शब्द कर युक्त है जल जाफा, कहूदक महा विकट पाषाणनिक समुह तिनकर 
विषम है अ्रर हृजारा श्राह मगर तिनकरि भ्रति भयकर दै । श्रर कदक घरति वेगक्रर चला 
भ्रावै है जलका जो प्रवाह ताकर दुनिवार है, जैसे महमूनितक्गे तपकौ चेष्टा दुरा है। 
कहूष्रक शीतल वहै है, कद वेगरूप वहै है, कटुक काली शिला, कहूं उवे शिला, 
तिनकी कातिकर जल नील श्वेत दुरा होय र्हा है मानो हलधर-ह्रि फा स्वल्प ही है । 
कहू इक रक्त शिलानिङे किंरणकौ समूह्‌ कर नदी श्रारक्त हय दही है जपे सूर्करे उदय 
कर पुव दिशा घ्रारक्त होय । श्र कह कं हरित पाषाण के समूह्‌ कर जलं विषे हरितता 
भास है सो सिवालकी शंका करे, पीछे जाय र्हेहै। हैकाति | कमलनिकरे समूह विषै 
मकरंद के तोभी भ्रषर निरन्तर भ्रमण करं है रर मररन्दकौ सुगंधनाकर जल सूगधमय 
हो रहा है ्रर मकरंद के रगनिकर जल सूृरंग होय रहाट पन्त तिहारे गरीर कौ 
सृगंघता समान सकरद को सुगंधि नाही प्रर तिहरे रंग समाम्‌ सकरदका रग नाही मानों 
तुम कमलवदनी कहाबो हो सो तिहारे मुखको सुगधता ही पे कमल सुगन्धित है प्रर यह्‌ 
श्रभर कमलतिकरु तज तिहारे मुखकमल पर गुजार कर रहै है। श्ररया नदीका जल 
काहु ठोर पाताल समान गरंमीर है मानो तिहार सनकीसी गम्भीरता धरे है प्रर कटु 
इक तीलकमलतिकर तिहारे नेत्रनिकी छायकरू धरं है । प्रर यहु च्नेक प्रकार के पक्षिनि 
के समूह्‌ नाना प्रकार क्रीडा करं ह जैसे राजपुत्र प्रनेक प्रकार की क्रोडा फर] ह प्राण- 
श्रिये ! या नदौ कै पलनिका वानर रेत भ्रति सन्दर शोभित है जहा सत्री सिति खग कहिये 
विद्याधर श्रथवा खग कहिए पक्षी भ्रानदकरि विचर हं । हे श्रखंडत्रते ! यहु नदी श्रनेक 
वितासनिष््‌ घरे समुद्र ऊी श्रोर चली जाय है लैस उत्तम दीनकौ धरणहारी राजानिकी 
कल्या भरतार के परणवेक्‌ जाय । कैसे है भरतार ? महामनोहर प्रसिद्ध गुणक पमूहक्‌ 
षरे शुभ चेष्टा इर युक्त जगत विषे विस्पात है । हे दयारूपिनी ! इस नदी के किनारेके 
वृक्ष फल परलनिकर युक्त नाना प्रकार पक्षिनिकर मड्ति जल को धरी काय घटा समान्‌ 
सघ शोभा षर है । या माति श्रीरामचद्रजी श्रति समेहके भरे वचन जनक मुता कृते 
भए, परम्‌ विचित्रे भ्र्थकू घरे । तव व्‌ परतिव्रतता प्रति हषं के समूह्‌ करि भरी पत्म 
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है करुणानिधे ! यहु नदी, निर्मल दै जल जाका, रमणीक़ है तरा जाविषै, 
हुसादिक पक्षिनिके समूह कर सुन्दर है परंतु जैश्ा विहारा चित्त निर्मल है तैसा नदीका 
जल निर्मल नाही प्रर जैसे तुम सधन प्रर सुरव हो तपा बन नाहीं ्रर जपे तुम उच्च 
श्ररस्थिरहोतंसे गिरि नाहीं । अर जिनका मत्‌ तुमने ्रनुरागी भया है तिनका मन 
्रौर ढोर जाय नाहीं । या भाति राजसुता अनेक शुभ वचन श्रीराम भाई सहित पुतकर 
भ्रति प्रसच्च होय याक प्ररमा करे भए। केतेह राम ? रघु्श्प प्राक्च विषै 
चन्द्रमा समान उचयोतकारी है । तदी के तटपर मनोहर स्थल देख हाथिति के रथे उदर 
लक्ष्मण प्रथय ही नाना स्वादकरू धरे सुन्दर मिष्ट फन लाया श्रर सुगंध पष्प लाया। 
बहुरि राम सहित जलक्रीडा का अनुरागी भया । कंसा है लक्ष्मण ? गुणनि की खान ह 
मम जाका; जैसी जलक्रीडा इन्द्र नागेन्द्र चक्रवती करं तंसी राम लक्ष्मण ते करी! भानौ 
वह्‌ नदी श्रीरामरूम कामदेवकु' देव रतिसमान मनोहर सूप धारती भई । कसी है तदी ? 
लहलदहाट करती जे लहर तिनकी माला किए पक्ति ताकरि सदत श्एि हँ शेत स्याम्‌ 
कषलनिके पतर जाते ्रर उठे हँ फाग जामे, भ्रमररूप ह चश जाके, पक्षिनिके जे शन्ड 
तिनकर मानों पिष्ट शब्द करं है, वचनालाप करं है । राम जलक्रीडा कर कमलनिके वनं 
विष चि रहै बहुरि शौघ्र ही ्राए । जनकबुतामू जलकेलि करते मए । इनकी वेष्टा 
हैव वनके तिर्य॑च हू श्रौर तरफ से मन रोक एकाग्र चित्त होय इनकी ग्रोर निरते भए । 
कंसे है दोऊ वीर ? कठोरतासे रहित है मन जिनका अरर मनोहर है चेष्टा जिनकी, सीता 
यान करती भई । सो गान के श्रनुार रामचद्र मृदंगनिकरि ताल देते भए । भ्रति सुन्दर 
राम जलक्रीडाविषे ्रासक्त भरर लक्ष्ण चौगिरद फिर । केसा है लक्ष्मण ? भाईके गुणि 
विषै श्रासक्त है वृद्धि जाको, राम श्रपनी इच्छ प्रमाण, जलक्रीडफर समीपके मृगनिकर 
्रानंद उपजाय जलक्रोडाते निवृत्त भए, महाश्स्प जे वनके मिष्टफल तिनकर धुषा 
निवारण कर लतासंडप विषे तिष्ठे, जहां सूर्यका श्राताप नाही; ये देवनि सारि भुन्दर 
नाना प्रकारकी सुन्दर कथा करते भए । सीतासहित भ्रति ्रातंदसु तिष्ठे । केसी है सीता! 
जटा के मस्तक पर हाथ है जाका, तहां राम लक्षणम कर है-हे प्रात ! यहं ताना 
रकार कै वृक्ष स्वां फलकर संयुक्त श्र दी निर्मल जल कौ भरी भरर जह सततानि के 
भडप रर यह्‌ दंडक नापा गिरि ्ननेकं रत्ननिकर पूणे, यहा प्रनेक स्थानक क्रीडा करमेके 
है ताते या गिरिक निकट एक सुन्दर दग्र वसाव । श्र यह्‌ वन भ्रतयन्त मनोहर, भररनि- 
ते श्रगोचर, यहां निवास हृषका कारण है ! यहां स्थानक कर हे भाई ! तु दोठ पताविके 
लायवेकू' जाहु, वे ्रतयंत शोकवही ह सो बीध्र ही लाव । श्रथवा तू यहा रह्‌ श्रर सीता 
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तवा जरु जी जं खे मानिक त्थायकेकर्‌ जाऊगा तव 1 
नमस्कार कर कहता सयः फ जो आपकी श्ाज्ञा होयगौ सो होयगा । गव त हं 
कि श्रब तो वर्षा्रतु आई परर ग्रीष्म ग्द । यहं वर्षात भरति भयकरं र | त 
समान गाजते मेषधटानिके समूह्‌ विचरे है, चालते प्रजनयिरि समान, दसौ दिशा 
दधाता होय रही है, विजुरी चमकं है, बगुलानिकी पिति विचरे प्रर विरतर ब[दलनि 
के जल बरस ह जैस भगवान के जन्पर कल्याणक विषे देव सल धारा बरसाने । श्ररहै 
भ्रात ! देव यह्‌ थामघटा तेरे रंगसमान सुन्दर जलकरी बरद बरसावे है जसं तु दान को 
धारा बरवे । थे व।दर पराकाशे विचरते विजुलीके चतकार कर युक्त बहे ब 
गिरिलक अपनी धायकर श्राछ्छादते ध्वनि करते संते एेसे सोहै है जंसे तुम पीत वस्त्र पिरे 
वेक राजानिक्‌ आज्ञा करते पृथ्वीकू्‌' क ाद्ष्ठिरूप श्रमृतकी ृष्टकर सीचते सोहो हो। 
हे वीर ! ये कथक बादर पवनकेवेण ते ्राकाश विषे भ्रमे है जैसे यौवन भ्रवस्थ। विषे 
श्रसंयमियों का मन विषय-वासना विषे ज्रम ्रर यह मेष नाजके सेत छोड़ वृथा परतके 
विषै वर्षे है जैस कोर द्रग्यवान पात्रदान श्रर करुणादान तज वेश्य(दि कुमागविषं घन 
खोवै । हे लक्ष्मण | या वर्षा्तुविपं भ्रति वेगम नदी बह है श्नर धरती कचु भर 
रही है प्रर प्रवड पवन बजे है, भूमि विषे हूरितकाय फल रही है भ्र त्रस जीव विरोषता 
सेह या समयविषे विवेकनिका विहार नाही । एसे वचन श्रीरामचन्द्र सुनकर मुमित्रा 
क नन्दन लक्षमग बोला- है नाय ! जोभ्राप ज्ञा करोगेसोहीमैकष्गा। एषो 
सुम्दर कथा करते दोऊ बौर महाधीर सुन्दर स्थानक विषे सुखमु वर्षाकाल पुणे करते 
भग कसा है वर्षाकाल ? जा समय सूयं नाही दौ है। 

इति श्रीरविषेणाचायंविरच्ति महापद्मपुराण संस्कृत ग्रम्थ, ताकी भाषा वचनिका विषै 

दंडक वन विषे निवास वणेन करेला वयाली तवां पव पूणं भया ॥४२॥ 
तेतालौसवां पर्व 

( रावण के भाने शवृक क़ सूहास खड साधन श्रौर लक्षमण के हाय से मरण ) 

परथानतर वर्षाऋतु व्यतीत भई श्रर शरद तुका श्रायमन भया, मानों यह्‌ शरद. 
कऋतुं चन्द्रमाकी किरणद्पम बाणनिकर वर्षाह्प वैरीकू जीत पृथ्वीविषे ग्रपना प्रताप 
विस्तरत मई । दिशारूप जे स्त्री सो एल रहै है फुल जिनके ए ृक्षनिक्रौ सु न्वताकर 
सुभन्धित मई है भ्रर वर्षा समथ विषे काली घटानिकर जो श्राका्च र्थाम हुताशने भ्रव 
च्धकोतिकर उज्जरल चोभता भया मानों क्षीर सागर के जलकरि धोया है । श्रर विजली 


स्प स्पणं साफिलकर युक्त वर्षाकालङ्पो गज पृथ्वौह्प लक्षमोक' स्नाव कराय कहां जता 
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रहा । श्र श॒रदके योगत मल फले पिनपर भ्रमर गुजार करे भए, हंस क्रीडा करै 
भरए अरर नदीके जल निर्मल होय गए ¦ दोऊ किनारे महासृन्दर भासते भए मानो शरद 
कालरूप नायककु पाय घरिरार्प काषिनी कतिकु प्राप्त भदै । श्रर वन दर्णा भ्रर 
पवनकर चे कंसे शोभते भए मानों निद्राकरि रहित ना्रत दशक प्राप्त भषुदै। 
सरोवर विषै प्ररोजनिपर घ्रम्रगजारकरेह। श्रर वन विषे वृक्षनिपर पक्षी ताद 
करहैसो मानों परस्परदर्ताही करे है । प्रर रजनीहप नायिका नाना प्रकारके पुष्यति 
की सुगन्धता कर भुगेधित निमे प्राकाशषूप वस्त्र पिरे चमारूप तिलक धरे मानों 
शरद कालरूप नायकपे जाय है । श्रर कामीजवकू' काम उपजावती केतकीके पुष्पति की 
रज केर सुगंध पवन चलंहै। धारभतिं श्षरद ऋतु प्रवरती, सौ सक्षमण बड़े 
भाई की भ्र्ञारमांग सिहु-पमन मह्‌ पराक्रमौ वन रेखवेक्‌ भ्रक्ेला निकस्थासौ 
भागे गए । सुगधं पवन श्राई तव लक्षमण विचारते भरए-यह पुं काही है? 
एसी श्रदुभुत सुगघ वक्षनिको न होय प्रथवा मेरे शरीरकी ह एसी सुगंध नाही, यह्‌ 
सीताजी के प्रंगकी होय त्था रामजीफे श्रगकी, सुगध होय तथा कोई देव श्राया ह; 
एमा संदेह लक्षमरणक्ू' उपजा । सौ यह्‌ कथा राजा श्रेणिक सुन गौत स्वामीसू पूता 
भया-हे प्रभो । जो सुगध कर वासृुदेवक्‌ प्रारषयें उपजा सो वह्‌ सुगध काहेकी थी ? 
तब गौत्तम गणधर कहते भए । कसे है गौतम ? सदेहशूप तिभिर दूर करेक्‌ भूय है । 
सवै लो की चेष्टक जानै है, परापरूप रजके उडावने को पवन है । गौतमस्वामी कहै है- 
हे श्रेणिक ! द्वितीय तीर्थकर श्री भ्रजितनाथ तिनके समो रणम मेषवाहन विचाधर 
( रावणका वड़ा ) शरणे प्राया, ताहि राक्षसदिके इनदर सहाभीस ने त्रिकूटाचल पवेतके 
समीप राक्षसद्रीप तहां संका नाया नयरी सोकृगकरर द ्रर यह रहस्य की बात कही 
किहे विद्याधर ! भरतक्षेत्रके दक्षिण दिशाकी तरफ श्र लवण समुद्रे उत्तरकी 
्नोर पृथ्वी के उदर विषे एक श्रलंकोरोदय नामा नगरदहै सो श्रदुभुत स्थानकहैश्रर 
नाना प्रकार रल्ननिकी क्षिरणनिकरि माडत है । देवनिक्‌ प्रादचयं उपजवै तो मतुष्यनिक्ी 
कहा वाठ, भूमिगोचयीनिकू्‌ तो मगम्य है श्र विद्य धरकू्‌ भी अरतिविषम दहै, चितवन 
विषे न प्रवे, सवं गुणनिकरि पूणं है, मणिनिके मदिर है परचक्रते श्रगोचर है। सौ 
कदाचित तुमक्‌ श्रथव। तेरे सन्तानङ राजनिकू्‌ लंकाविषें परचक्र का भय उपजैतो 
ग्रलकारोदयपुर विषं निरभथ भए तिष्टियो-या!इ पाताललका कटै है । ठेस कुकर मह- 
भीष बुद्धिमान राक्षरिके इन्र ते प्रनुग्रहकर सावणके बड़ेनिक्‌ लंका भरर पाताललकरा दई 
मर राक्षष्ट्रीप दिया सौ हा इनके वशे नेक राजा भए । बड़े २ विवे व्रतधारी भए 
सो ये रावण के बडे विचयाधर कुल विषं उपे है, देव नाही; विद्याधर भरर देवनिविषे 
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भेद है जपा तिलक भ्रर पव॑त, कदम श्रर चन्दन, पाषाण प्रर रल्नविषे बड़ा मे$ है । देवनि 
के शविति बही व कांति बड़ी भ्रर विद्याधर तो मनुष्य ह क्षत्री वेदय शूद्र ये तीन कुल है, 
गभैवासङ खेद भुगते है विद्याधर साधनकर श्राङाश्च विषै विचरं हैँ सो ्रढाई दीप पयन्तं 
गमन करै है भ्रर &ैव गरभेवाससे उपल चाही, सहामुन्दर स्वरूप, पवित्र, धातु उपघात 
कर रहित, भांखतिकी पलक लगे वाही, सदा जाग्रत, ज रारोग रहित, वयौ वने, तेजस्वी, 
उदार, सौभाग्यवन्त, महासुखी, स्वभाव हीते विद्यावन्त, श्रवधिनेत्र, चाह जैमा रूप करे, 
स्वेच्छाचारी; दैव विद्याधिरनि का कहा संव॑भर । है ध्रेणिक ¡ वे लंकाके 
विद्याधर राक्षसद्रीप विषे बसे, तते रक्षस कहाए । ये भनुष्य क्षत्री व्ली विद्याधर 
है देवहू वाही, राक्षस ह नाही, इतके वंश विषे लंकाविषे श्रजितनाथके सपयतै ज्ञे 
कर मूनिसुत्रतनाथ फे समय परयत श्रनेक सल राजः प्रशंसा करते योग्य भए ! करद 
सिद्ध भए, कई सर्वसिद्धि गए, कई स्वगैदिषे देव भए, करई एक पापी तरक गए | 
भ्रव ता वंशविषे तीन खण्डका श्रधिपति जो रावण सो राज्य करं है ताकी वहनि चन््रनखा 
खपकरि श्रनुपम सो महापराक्रमवं खरदूषणने परणी । वह चौदह हजार राजनिका 
विरोमणि रावणकी सेनाविषे मुष्य सौ दिपपाल समान भ्रलंकापुर जो पाताललंका वहाँ 
थाने रहै है, ताके सनक रर सुन्दर ये दो पुत्र रावण भानजे पुथ्वीविषै श्रतिमान्य भए। 
सो गौतम स्वाभी कंहै हक है श्रेणिक ! माता पिता ने संतरककु बहुत सने किया तथापि 
कालका प्रसा सूरयहास खड्ग साधवे के भरं महामयानक वन विषे प्रवेश करता भया, 
शास्त्रोक्त श्राचारकू श्राचारता सता सूेहास खड्गके साकेत उद्यमी भया । एक ही 
रन्न का श्राहारी, ब्रह्म बारी, चितेन्धिय्‌, विद्या साधवेकू बांसके वीमे यह कहकर वैडा 
कि जवमेरा पूणं साधन होयगा तव ही मै बादर श्राऊंगा, ता पिवे कोई बीड श्रावेगा 
प्रर मेरी दृष्ट पडेगा तो ताहि ग मारपा । दा कहकर एकां विषै वै सौ कहू बैग? 

दडकवने करोचरवा नदीके उत्तर रीर बांसके बीड बैठा, बारह वषं साधन किया, लड 
प्रट भया । सो सात दिन विषे यह लेय तो खड्यपरके हाय जाप श्रर यह यारा 
जाये । सो चन्धनखा मिरतर पुत्र के निकट भोनव लेय श्रावतौ सो खड्ग देव प्रसन्न भई 

शर पतिसू जाय कही कि सबुकको सूर्ंहास खड्ग सिद्ध भया । अरव मेरा पत्र भेर की 

प्रदक्षिणा कर तीन दिन में आवेग! सो यह्‌ तो रेते सनोरथ करै श्रर ता वनविषे भ्रमता 

लक्ष्मण आया । हजार देवनिकर रक्षायोग्य खड्ग स्वभाव सुगंध प्रभूत रतन सो गौतम 

करै है किदे श्रेणिक ! वह्‌ देवोपनीत खड्ग महामुगं दिव्य गंधादि कर लिप्त, कल्प 

वक्षमिके पृष्पिकौ माला तिनकरि युक्त, सो सू्ेहास खड्ग कौ सुगंध लक्षमणक श्रई श्र 


लक्ष्मण श्रार्चयेकरू प्त भया, श्रौर कायं तज सीधा शीघ्र ही 
५ क ह वासक श्रोर प्राया, तिह 
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समान निर्भय खदा भया 1 वृश्चनिक्तरि आच्छादित महाविषम्‌ स्थल जर्हा वेलविके समूह 
तरेक जाल, ऊदे पापःय त्च मध्य विषं उममूमि, सुन्दर क्षे, श्रविचित्ररथ सुनिका 
निर्वागजेत्र, तुवरमके कमत्तनिकटि. परित, तके मध्य एक्‌ वांसतिका दीडा ताके उपर खङ्ग 
भ्रायर्हाहसो ताकी किरणकरे इमुहुकरि वांपनिका वीडा प्रकच्चस्प होय रहा है। सो 
लष्मण ते आ्ार्वरयकू पाय पिथक होय खड्गम लिया भ्र ताकी तीश्णठा जानै के प्रथं 


सहित दाकर गीडा कट सया 1 अरर खङ्गके रधक 
सों देव लक्ष्मण के हाथ विप खड्ग प्राया जान कहते पए करि तुम हमरे स्वासी हो 
ठा कहं चमत्कार करे पुञते घए । 
व्रथाचंतर चश्नणक् वहूत्त वेर लगी जन रानचनदर सता कहते सए कि लकश्मण 
करा गया ! हें सदर चदान ! तू उड़कर रक्ष्मणको देख भ्रा 1 तब सीता वोली-हे नाथ ! 
वहं लघ्नण चाया, केपरकर चरा है अंग जाका, नाना प्रकारकी माला रर सुन्दर वस्व 
पिरे भर एर ड्ग श्रद्मुन लिए श्रव है सो खह्गं ठेवा सोह है जा केसी हिप 
1 तव राम्‌, आदवयंकू आप्त भया है मन जिन्न, अति हित होय लछ्मणकु 
उन्े दनाय चिया, खरल उत्तःन्त पृदध ! ठव लकथण सवं वात कही, श्राप भाई 
शहित्च सुखे विराजे, चाचा प्रकारकी कथा करे 1 अर संवूकक्णी याता चंद्रनखा प्रतिदिन एक 
ही न्तका भोजन नाक्ठी हृती खो प्राने ्रायकर दें तो वासिका वीङ्ञकटाषड़ा है 
उव विचारी मई डो मेरे पूतने मलान किया, जहां इतने दिव रहा रर विच्चा सिदध 
भई ताही जैड़ेक्ञो काटा सो योपय राहुं । अश श्टवो छेड़ कहां यया ? इत उत्र दें 
तो अस्त होता रो भूयं ताके मंडलं घनान द्ुण्डल रहित सिर पड़ा है. ताहि देवकर मूर्ख 
1 


ज ८. 
# ई 





चराय गई! चो सूखी काक प्रम उयक्नार जिया नातर पुत्र के मरण करि यह कहां जीवै ? 
वहुरि कैतीक वेरमे याहि चेह मया, तव हाहाकार कर उठी । पुत्रका कटा मस्तक देख 


चोककरर घ्र्तिविलाय कियः, रेव भासुनिनू भर यद, अक्ल वने कुररीकी न्याई पुकारती 
भई-हा पूवे ! वार उषे ्रर आर्‌ दिन यहा व्यतीत मद्‌ तेसं तीन दिनश्रौर हृं क्योन 
निकञ्चि चएु ? चोक् मरण कटति आया ? हाव पामरी कालम तैराकहा विगरड्या नो 
नेक्ता निचि मेद पत्र ततद विनात्या ? नै पापिनी परभवमे काहू का बालक हता 
सो मेरा बालक ठता चण! हे धृत ! रातिना मेटनहार एक वचन ठो मभु कहु । है 
वत्स { ्रा, अरम सनोहृर हप मोहिं दिला । देशौ नाया हप प्रमंगल क्रीड़ा करना तोहि 
उचित नाहीं! रव नकत माताक्ती जरजा क्वहून लोवीः श्रव नि.कारण यह्‌ विनयलोप 

नाही, कादि विज्स्प कर धिचात्ती मई कि नि.पदेहं मेरा पुत्र 
पर्लोकदरं भाप भया, विना कृ र ही हृता श्र मया क रौर ही, यह्‌ वाठ विचार 





तैताचीसवां पव॑ ३९५ 


मच हृतौ सो भरई। है पूवर ! भोतु जीवता श्रर सूहाश्च खडण सिद्ध होता तो जैवे चत्र 
हासके धारकं रापणके सन्मुख कोऊ नाहीं श्राय सकं है तैपे तेरे सम्मुख कोऊ न भ्रय 
सकता । सानो चंद्रा मेरे भाईके हाथ मे स्थानक क्रिया सो ग्रपन। विरोधी सूर्यहास ताहि 
तेरे हाथमे न दे सक्या । भरर तु भयानक वनमे श्रकेला निर्दोष तियपर का धारी ताहि मार- 
वेक ने हाथ चले, सो षा पपी सोढा वैरी कौन ह ? जा दुष्ट ते तोहि हत्या 1 भ्रव 
वह कह जीवेता जायमा 1 या भत्ति विलाप करतो पुत्रका मस्तक गोदे तेय चूमती रई 
मूगा समान श्रारक्त ह नेत्र जाके, बहुरि शोक तज करोधरूप होय शतके माखेकू' दौडी । 
सो चली चली तहां भराई, नहां दोज भाई विराजे हृते ! दोऊ मह्‌ खपवान, मत मोहिवेके 
कारण, तिनक्‌' देल याका प्रबल क्रोध तत्काल जाता रहा, तत्काल राग उपजा, मननिषे 
्तिवती भई कि इन दोउनिभे जो मोहि इच्च ताहि यै से, यह विवार तताल कामा- 
तुर भई, जैसे कमलतिके वनविषै हुसनी मोहित होय श्रर महा हरविषे भैस भ्रनुरािवी 
होय श्रर हेरेधान के लेत विष हिरणी भ्रभिलाषिणी होय तैत इन विषं यह श्रासक्त भर्ई। 
सो एक पुलनाग वृ्षके नीचे बैटी रुदन कर, श्रति दीन शब्द उवार, वनक्षी रज कर धूभरा 
होय रहा है श्रग नाका, ताहि देखकर राम की रमणी सीता अत्ति दयानुचित्त उठकर 
ताके समीप श्राय कहूती भई कि तु शोक मत कर, हाथ पकड ताहि शुभ वचन कह धैय 
वंघाय राके निकट लाई । तव राम ताहि कहते भए-तू कौन है ? यहे दृष्ठ जीवनिका 
भरा वनता विषै श्रकेली क्यों विचरहै? तब वहे, कमल सरे हते जके श्रर 
भ्रमर की गुजार समार ह वचन जकर, सो कहती भर्द-है पुरुषोत्तम ¡ मेरी माता तो 
परणक्‌ प्राप्त भई सो मोकू' गम्य नाही, मै बालक हृती । बहुरि तके शोककर पिता भी 
परलोक गया । सो मै पर्वेले पापते कुटुम्बरहित दडक वनविषे भराई । मेरे मरणकी प्रभि- 
लाषासो या भयानक बलमे काहू दुष्ट जीव नै न भखी, बहत दिननते या वनदिषै भटक 
रही ह भ्राज मेरे कोऊ पापक्मेका नाज्ञ भया सो श्राप दहन भया । भ्रव मेरेप्राणन 
चट ता पिले मोहि पाकर इच्छु ! जो कन्था कुलवन्ती शीलवन्ती होय ताहि कौनन 
इच्छ ? सबही इच्छ । तव याके लज्डारहित वचन सुनकर दोऊ भाई नरोत्तम परस्पर 
भ्रवलोकनकर मौनसू' तिष्ठे । कैसे है दोज भाई ? सर्वैशस्त्रनिके प्रथा जो ज्ञान सोई 
खया जल ताकरिधोया है मनजिषका, कृत््रकृतयके विदेकशरषे प्रवीण, तव वह्‌ इनका चित्त 
निम्काम्‌ जान निश्वास नाल कहती भई कि मै चात, तव राम लद्मण वोले-जो तेरी 
इच्छा होय सो कर । त्ब वह्‌ चली गई । ताके गए पीठे राम लक्ष्मण सीता प्र्वयेक्‌ 
भराप्त भए । प्रर यह्‌ क्ोधायभान होय शीघ्र पतिक समीप गई } श्रर लक्षण मनमे विचा- 
रता भया जो यह कौनकी पुत्री ? कौन देश विषै उपजी ? पपू से वि्युरी मृगी सान 
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यहा केहामू भराई ? हेः श्रेणिक ! धह कार्यं कतव्य, यह्‌ न कतैग्य, याकां परिपाक शुभ 
या श्रशुभ, एेसा विचार भ्रविवैकी न जाने, भ्रलञानरूप तिमिरकरि श्राच्छादित है बृद्धि 
जिरकी । भ्र प्रवीण बुद्धि महाविवेकौ ्रविवेकतें रहित ह सो या लोकविषे जञ निष्प सूर 
के प्रकाशञकृर योग्य प्रयोग्य जन श्रयोग्य के त्यागी होय योग्य क्रिया विक प्रवृते है । 


इति श्रीरविषेणाचारयेविरचित महापद्नपूराण संसृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषै 
संबुक का वध वणेन करने वाला तेतालीसषां परे पूणं मया ॥४३॥ 


चवालीसवाँ पर्व 
(रात्रण द्वारा सीताका हरण भ्रौर राम का विलाप वणेन) 

भ्रथानन्तर जैसे हृद का तट फुट जाय भ्रर जल का प्रवाहु विस्तारकू प्रप्त हथ 
तैसे खरदूषणकी स््रीका रामलक्षमणसे रोग उपजा हृता सो उनकी श्रवांछातं विध्वंस भया । 
तब शोकका प्रवास प्रगट भया, भ्रति व्याकुल होय नाना प्रकार विलाप करती भई 
ध्ात्विरूप श्रग्निकर तप्तायमान ह श्रंपं जाका, जैसे बचे विना गाय विलाप करै तंसे चक 
करती धर, भरं दै ने्निके श्रासू जाके, सो विलाप करती पति देखी, नष्ट भया दहै षै 
जाका भ्रर धूरकर धूसरा है भ्रंग जाका, बिखर रहे है पैशनिके समूह जाके श्रर.ङिथिल 
होय रही है कटिमेखला जाकी प्रर नखनिकर विदारे गए है वक्षस्थल, कुच श्र जवा 
जाकी, सो रुधिरकरि प्रारक्त हैँ श्रर प्रावरण-रहित,लावण्यता-रहित भ्र फट गई है चोली 
नाकी जैसे साते हाथीने कथलनिक' दलमली होय तैसी याहि देख परति वैय बंधाय पूता 
भया कि हे काति | कौन दुष्टे तोहि देसी श्रवस्थाकु प्राप्त करी सो कहो ! वह्‌ कौन दै 
जाहि भ्राज श्राठवां चद्रमा है ्रथवा मरण ताके निकट श्राया है! वह मूढ़ पहाड्के शिखर 
पर चढ़ सवै है, सूय से क्रीडा कर प्रधकूप मे पदै, देवतापु ल्ह, मेरी क्रोषरूप 
भ्रम्नि विषे पतंग की नाई पड़ेगा । धिक्कार ता पापौ श्रविवेकोकु वह्‌ पशु समाने भ्रपवित्र, 
भ्रनीति युक्त, इस लोक परलोक भ्रष्ट, जानै तोहि दुखाई, तु बड़वानलकी शिखा समान 
है, रुदत सत कर, भौर स्तीति सारिखी तु नाही । बड़ कंशकी पुत्री भरर बड़े षर परणी 
्राई है । श्रव ह ता दुराचारीक्ु हस्त तलते हण परलोकक्‌ प्रप्त करूया जसं सिह 
उत्मत्त हाथीक्‌ हणे । या भाति नब पतिते कही तव चद्रनखा महा कष्ट धकी 
रुदष तज गदगद वाणीसु' कहती भई श्रलखनिकर प्राच्छादित है कपोल जाके, हे चाथ ! 
मै पतर कै दैखवेक्‌ वन विषे नित्य जाती हती सो भ्राज पूत्रका मस्तक कटा भूमि चे 
परथा देस्या श्रर रुधिर की धाराकर बांसोका बीड़ा भ्रारक्त देख्या । काहु पापीते मेरे 
ुत्रकू मार खड्ग रत्त लिया । कंसा है खड्ग ? देवनिकर सेवने योग्य सो ग भ्रनेक 
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दुखनिका भाजन भाग्य रहित पुत्रका मस्तक गोदभ लेय विलाप करती भई । सोजा 
पायीनेसंतरकक्‌ मारच हुवा ताने मोदिं अननीति विचारी, मुजाकर पञ्ड़ी, मै कही मोटि 
छइ, सो पापी नीच कुली छाड नाही, नखनिकरि दातनिकरि विदारी, निर्जन वन विषै 
पै श्रकेली भ्र वह्‌ बलवान पुरुष, मै प्रबला तथापि पूवं पुष्यसे शील वचाय महाकष्टते मै 
यहां श्राई । सवे विद्याधरनिका स्वामी तीन खण्ड का प्रधिपत्ति तीनलोक दिषं प्रसिद्ध 
रावण काहे न जीत्या जाय सो मेरा भाई श्नर तुम खरदूषण चाषा महाराज, दैत्य जाति 
के जे विद्याधर तिनके प्रधिपति, सो मेरे भरतार तथापि मै देवयोयते या प्रवस्थाक्‌ प्राप्त 
भई । एेसे चंद्रनखा के वचन सुन महा कोध कर जंहा पुत्रका शरीर मृतकं पड़ा हृता 
तह तत्काल गया सो मूवां दैखकरं ग्रति सेदखिन्न भया । पव श्रवस्या विषे पतर पुणेमास्ीके 
चंद्रमा समान हता सो पहा भयानक भासता भया । खरदूषणने श्रपने घर प्राय प्रपने कुटुम्ब 
से मन्त्र विया 1 तब कंयक मंत्री कंश चित्त हुते, वे कहते भए कि है देव । जाने खड्ग 
र्न लिया श्रर पुत्र हता ताहि जौ ढीला छोडोगे तो न जानिये कहा करं, सो ताका शीघ्र 
यत्न करहु श्रर कएक विवेकी कहते भएकि हं नाथ ! यह्‌ लघु कायं नाहीं, सवं सामन्त 
एकतर करहु अरर रावणपेहू एत्र पठावहु । जिनके हाय सूर्हास खड्ग श्राया, ते सयाच पुरुष 
नाही, ताते सव सामंत एकत्र कर जो विचार करता होय सो करहु, शीघ्रता न करहु! 
तब रावणके तिकट तो तत्काल दत पठाया, दूत सौघ्रगासी प्रर तरुण, सो तत्काल 
रावण पै गया! रावण का उत्तर भ्रावे पिले ख रटूषण अ्रपने पुदके मरण कर सहा्रेष 
का भर्या सायन्तनिसू' कहता भया कि वे रक विद्याबल-रहित भूमिगोचरी हमारी विद्या- , 
घ रनिक् सेनारूप समुद्र कै विरवेष्‌ समर्थ नाही । धिक्कार हमारे सुरापनकू, जो भ्रौर का 
सहारा चाहै है । हमारी भुजा है बही सहाई है श्रर दूजा कौन ? ठेस कहुकर महाश्रभिषान 
क्‌ धरे रौघ्रही मदिर विकस्या, ्राकाश षाग गमन किया, तेजरूप है मुव जाका, सो 
ताहि सर्वेथा युद्धके सन्मुख जान चौदह हजार राजा संग चाले,सो दण्डक वघमे श्राए । तिरकी 
सेनाके बादित्रनिके शद समूद्रके शब्द सपार सीता सुतकर भयक्‌' प्राप्त भई हे नाथ ] 
कहा है ! कहा है ! एसे शब्द कहं पतिके भ्रंगसू लगी जैसे कत्पबेल केत्पवृक्षसु लगे । 
तव राप कट्ते भए किह प्रिये | भय मत कर । याहि धैव बंधाय विचारे मए कि यह्‌ 
दुधर रोब्द सिहुका दै ्कं मेषका दै भक समुदरका है रक षट पक्षीनक्रा है श्रक श्राकाश्च 
र ग्या है । तब सीतासु कहते धए-हे प्रिये ! ए दुष्ट पक्षी है जो मनुष्य शर रुदिकर 
लज्‌ है घनुपकै ठकारते इदँ मगाठः ह । इतने ही मे शनक सेना निक पराई, नना 
प्रकारके भ्रायुधनिकरि युक्त सुभठ दृष्टि पड़े, जैसे पवने प्ररे मेष षटानिक्े समूह विचरे 


तसे विद्यापर विचरते षए । तव श्रीराम विषारी कि नंदी्वर दीपक भगवानकी पूजक 
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भ्रथंदेव जाप है प्रथवा बांघनिके बी$ ये काहू मनुष्यकू' इतकर लक्ष्ण खड्ग रल लाया 
हृता श्रर वह्‌ कन्या वनम माई हती सो कुशील स्वर हृती, ताने ये श्रपते कुटुम्बक साम॑त 
प्ररे ह तातं श्रव पर सेना समीप प्राए निरिचत रहना उचित ताह, घनुषकी श्रोर दृष्ट 
धरी श्रर वक्तर पहिरनैकी तैयारी करी । तब लक्ष्मण हाथ जोड़ पिर नवाय विनती करता 
भया किह देव ! मोहि तिष्ठते ्रापक्र एता परिश्रम करना उचित नाहीं । श्राप राजपुत्री 
करी रक्षा करहु, मै शत्रुनिके सन्पूल जाऊ हु । सो जो कदाचित भीड़ पड़गी तौ यै विहुनदद 
कू गा तव श्राप मेरी सहायं करियौ } देषा कहकर वक्त पहुर शष धार लक्षण 
शतरुविके संमूख बुदक्‌ चाल्या ! सो वे विद्याधर लकष्मणक्‌ उत्तम आ्आकारका धरनहारा 
वीराधिवीर श्रेष्ठ पुरुष देख लैस मेष पवेतक्‌' वेढं तैसं बेढते भए । शक्ति मृद्गर सानाय्य 
चक्र बरी भाण इत्यादि शस्त्रनिकी वर्षा करते मए सो प्रकेला लक्ष्मण सव विधाधरनिके 
चलाए बाण प्रपते शस्त्रनिकरि निवारता भया प्रर प्राप विद्याधरनिकी प्रोर प्रकाश्में 
वजर्दंड बाण चलावतता भया । यहं कथा गौतम स्वामी राजा श्रेणिकमु कहँ किह 
राजन्‌ ¦ श्रफेला लक्ष्मण विचयाधरनिकी सेनाकू बाणनिकरि एेसा रोका मया जते संयमी 
साधु भ्ातमज्ञाव कर विषयवासनाश्‌ रोक, सक्ष्मणके रस््रतिकरि विचच।ध रनिके सिर रल- 
निके श्राभरण कर मंडित श्र कु्डलनिकरि शोभित श्राकाशे धरतीपर परे मानों भरम्बर 
खूप सरोवरे कमल ही है योधानि सहित पवेत समान हाथी पड परर श्रदवनिसहित साम॑त 
पङ, भयानक शब्द करते, होठ उसे, उर्गम बाणनिकरि वापुदेव बाहून सहित योधा. 
तिक्‌ पीडता भया। ताह समय पुष्क विमान वि वैद्या रावण राया, संते मारणहारे 
ुरुषनिपर उपज्य। है षहा क्रोध जाक सो मार्गे रापके समीप सीता महा सष्ठीकू तिष्ठती 
दैवता भया सो देवकर महामोहक्‌ प्रप्त भया । कैसी है सीता ? जाहि लखि रतिका रूप 
भी या समान न मासै, मानो साक्षात्‌ लकष ही है, न्द्रमा समान सुन्दर वदन निमय 
फुल समान श्रधर, केसरी की कटि समान कटि, तहलहात करते चंचल कमल पतर सपरा 
लोचनं श्रर महागजराजके कु'भस्थलके रिखर समान कुच, नवयौवन, धवे गुणनिकरि पुणे, 
कतिक समूहकरि संयुक्त है शरीर लाका, मानो कामके धनुषङ़ी पिण्हीहैश्रर वेत्र 
जके कामकेदाण दही है मानो नामकर्मरूय चितेरेने श्रपनी चपलता निवाहूने के निमित्त 
स्थिरताकर सुखभ जैसी चाहिए तैरी बनाई है । जाहि लके रावण की वुद्धि हरी गई । 
पहारूपके श्रतिशयक्‌' धरे जो सीता ताके ्रवलोकनेे संबूकके मारवेवारे पर जो क्रोधे 
हुवा सौ जार रह्या ्रर सीता प्र रागभाव उपज्या । चित्त की विचित्र गति है, सन्मे 
वितवता भया किया बिना मेरा चीतव्य कहा भ्र घो विभूति मेरे षरं है ताकरि 
कहा ? यह ्दधुवरप भ्नृपप पहा हरन्दर तवयौवन, मोहिं लरदूषणकी सेनमिं प्राया 
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कोई न जनि ता पहिले याहि हर कर घर लेजाञ । मेरी कीति सकल लोकमे चन्रमा समान 
निमैल विस्तर रही है सो छिपकर लेजाने भ मलिन न होय । है श्रेणिक ! र्थी दोषक्‌' 
न गिन, ताते गोप्य से जाह्वेका यत्न किया 1 या लोकम लोम समान श्रौर श्रन्थ नाहीं 
भरर लोभे परस्व्रीके लोभ समाद श्रौ र महा भ्रं साहं । रावणते श्रवलोकची विचा वृतति 
पूया सो वाके कहे से ये नाम कुल सब जाने, भरकेला लक्ष्मण श्रनेकनिसू लडइनक्रा 
युद्धपे मया श्ररयह राम ह! यह इनकी स्वरी सीताहैश्नर जब लक्ष्मण गयां तव 
रामसू सा कह गया जो मोपै भीड़ पडगी तब सहनाद करूंगा तब तुम भेरी सहाय 
करियो; सो वह सिहूनाद यै कर, तब यह राप धनुष बाण लेय श्हपे जावेगे भ्ररयै 
सीता ले जाऊंगा जैसे पृक्षी मासिकी उलीक्‌' ले जाय भ्र खरदूषणका पृ तो इनमे 
साराही हता भ्र ताकी स्त्रीका श्रपमान क्रिया सो वह्‌ शक्ति श्रादि शस्त्रनिकरि दोऊ 
भादनिकू' मारेदीमा जैसे महाप्रबल नदीका प्रवाह दोऊ ढाहे पाड, नदीके प्रवाह की शदिति 
धिपी नाहीं है तैसे खरदूषणकौ सिति काहूतं छिपी नाही, सब कोऊ जानें हैँ-एेसा विचार 
कर मूढमति काष कर पीडति रावण मरणके भ्यं सीताके हरणका उपाय करता भथा 
जसे दुबु द्धि बालक विषके तेवेका उपाय करं 1 
उधर लक्ष्मण भ्रर कटक-सहित खरदूषण दोउमे सहायुद्ध होय रहा है, शस्निका 
प्रहार होयरहाहै नर इधर कपटकर रावणे सिहुनाद किया, तावै बारवार राम राम 
यह्‌ शब्द क्रिया । तष राम जानी क्र यहु सिहुदाद लक्ष्मण किया, जानकर व्याकुल चित्त 
मए, यह्‌ जानौ करि भाईपै भीड़ पड़ी । ठब रापते जानकीक्‌ कहा-हे प्रिये ! भय मत 
करहु, क्षणएक़ तिष्ठ, एसा कह निमेल पुष्पति विषे छपाई श्र नटायृष् कहा-हे पित्र ! 
यह्‌ स्वौ प्रबला जाति है, या रक्षा करियो, तुम हमारे मित हौ- सहधर्मी ह, एेसा कह 
कर आप धनुष बाण लेय चले, सो पशुन भए सो व भने, महासतीक्‌' भ्रकेली 
वन विषे छोड़ सीघ्र ही भाईपै गए | महारण मे भाईके अरे जाय ठादे रह, ता सपय 
रावण सीताकू उरठायवेक्‌ प्राया जसे माता हाथी कमलिनीकृ लेने भ्रावै, कामरूप दाहकर 
रज्वालिव है सन जका, भूल गई है समस्त धमे कौ बुद्धि जाकी, सीताकू' उठाय पुष्पक 
विमान पर धरते लाग्या व जटायुपक्ष स्वामी की स्वीक हरता दैव करोधकर श्रम्िकर 
प्रज्रलित भया 1 उड़कर श्रतिवैगतं रावणपर प्ड्या, तीक्षण नखनिकी श्रणी श्रर चू चसे 
रावणकरा उरस्थल रुधिरसंयुक्त किया भ्र भ्रपनी कठोर पांखनिकर रावण के दस्र फाड 
डाले, रावणका र शरोर सेदखिन्न भया ! तब रावणने जानी कि यह्‌ सोताक्‌' छडावेगा, 
व क प्रान पहुचेगा, सो याहि मनोहर वस्मुका प्रवरोधक जाच 
रथा सो भ्रति कठोर हाथकी घात्से पक्षी विह्वल होय 
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पुकारता सता पृथक पड़ा श्र मूर्खा प्राप्त मया । ठव रावण जनकरुताकू' पुष्पक 
विमाने वर्‌ ब्रपने स्थान चाल्या । है श्रेणिक { यद्यपि रावण जानैहैकियहू का 
योगय नाहीं तथापि कामक व्चीभूत हुवा सवं विचार भूल गया । सीता महा सदी श्रापक्‌ 
परपुरूप कर हरी जान, राके भ्रनुरागरं भीज रहा है चित्त जाका, महा शोकरवंरी होय 
भरातिषूप विलाप करती भ्रई, तव रावण याहि निज भरतार विषं श्रनुरक्त जान रुदन 
करती दैख कुद उदास होय विचारता भया जौ यह निरन्तर रोवै है ्रर विरह कर 
व्याकुल है, ग्रपने भरताररे गुण गाव है, अन्य पुरषके संयोगका प्रभिलाप नाही सो खी 
भरवध्यहैततेंमै मारन सकृ प्रर कोर मेरी राज्ञा उच्येतो ताहि माह । अरम सधु 
निङे निकट व्रत क्षिया हृता जो परस्त्री मोहि न इच्छ ताहि मै न सेऊ सो मोहि वरत दृ 
रखना, याहि कोऊ उपाय कृर प्रसन्ने करू ? उपाय किए प्रपन्न होगी । जै करोधवंत 
राजा जघ्रही प्रसन्न किया जायत हृष्वंतीस््रीभी वरन करीजाय। जो क्रं 
वस्तु है सो यलतं सिद्ध होय है । मनवांछित विद्या, परलोककी क्रिया प्रर मन भावनी 
स्री ये यत्व से सिद्ध होय, यह विचारकर रावण सीता के प्रसन्न होयवेका समध हैर । 
कंसा है रावण ? मरण श्राया है निकट जके । 
प्रथनंतर श्रीराम ने वाणरूप जलकी धाराकर पूणं जो रणमंडल तामे प्रवेशक्रिया । 
सो लक्ष्मण देखकर कहता भया, हाय ! हाय ! एते दर प्रप क्यो ्रएु । हे देव ! जान- 
कीक" ्रकेली वनिं मेल भ्राएु ¡ यह्‌ वन श्रनेक विग्रहृका भर्या है । तव राम क्या कि 
यँ तेरा सिह नाद सुन शीघ्रही श्राया 1 तव लक्ष्मण कहा-श्राप भली न करी, प्रव शीघ्र 
जहां जानकी है तहां जाहु । तव राम जानी, वीर तो महा रहै, याहिरत्रु कामय 
नाहीं । तव याकू कही कि तू परम उत्साह रूप है, बलवान वरी जीत, देषा कहकर 
श्राप सीता की उपजी ह शंका जिनको, सो चंचल वित्त होय जानकरीकी दिश चति । 
क्षणमात्रे श्राय देख तो जानो नाहीं; तव प्रथमतो विचारो किं कदाचित्‌ सुरति्भेग 
भया हू वहूरि निर्धारण दैत हो सीता नाही, तव श्राप हाय सीता! एेसा कह मूच्छ लाय 
धरती पर ३! सो धरती रामके विलाप से कौ सोहती भई जैसे मरतारके भिलापसे 
भार्या सोहै! वहूरि सचेत होय वुक्षनिकौ श्रोर दृष्टि धर प्रेम के भरे अत्यंत भराकुित 
होय कहते मरए-हे देवी ! तु कहां गई ? क्यों न वोलहु ? वहू हास्य करि कहा ! वृधः 
तिके श्राय वैढी होय तो शीघ्र ही श्रवु, कोपकर कहा ? मै तो शीघ्र ही तिहरे निकट 
प्राया! है प्राण वल्लभे ] बह तिहारा कोप हमे सु काकारण नाटी, या भूति विलाप 
करते फिरै ह । सो एक नीची भूमि मे जटायुकू कंठगत प्राण देद्या, तव श्राप प्रलीक्‌ 
्रलयन्त सेद खिन्न हय ताके समी वैठ नयोकार मं दिया श्रर दशन जान चासि तपपे 
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चार भ्राराधना सुनाई, भ्रहंत षिद्ध साधु केवली प्रणीत धर्मा शरण लिवाया । पक्षी 
ध्रादक क त्रठका धरणहारा श्रीरामके भरनुग्रह करि समराधिमरण कर स्वगविषं देव 
भया, परम्यराय मोक्ष जायगा । पक्षोके मरण के पीठे ध्राप यद्यपि ज्ञाह्प है तथपि 
चारित्र मोह के व्च होय महालोकवन्त श्रकेले वन विषे प्रियाक्े वियोधके दाहकर मृच्छ 
खाय पडे, बहुरि सचेत होय सहा व्याकुल महासती सीता, दूढते फिर, पिरक भए दीन 
वच कै जैसे भूतके श्रावेशा कर युक्त पुरुष वृधा प्रालाप करै छिद्र पाय सहा भीष 
वसम काह पापी ते जानकी हरी सो बहत विपरीत करी, ोहि मार्या, भ्रव जो कौट 
सोहि प्रिया मिलावै भ्ररमेरा शोक हरै, ता समा मेरापरम बाधव वाही । हे वन के 
वृक्षो ! तुन जनक शरुता देली ? चंपाके पुष्प साव रंप, कमलदत लोचन, पुक्रुषार 
चरण, निर्मल स्वभाव, उत्तम चाल, वित्तक्ी उत्सव करण हारी, कमलके मकरंद समान 
सुगंथ मुखका स्वास, स्त्रीनिके मध्य शरेष्ठ, तुषने पुव देली होय तो कहौ ] या भाति वनके 
ृ्षविपुः पू है, सो वे एङ वृक्ष कहा उत्तर देवै । तड राम सीताके गुणनिकर ' हया 
है मन जाका, बहुरि मूर्छा खाय धरती पर पड़ बहुरि सचेत होय महा क्रोधायमनि वजा- 
वतं धनुष हाय मे लिथा, फिणच चदृाई, टंकोर किया, सो दो दिशा शब्दायमानं भई 
सिहविकू भयका उपजावनहारा नर्घिहने धनुपका नाद क्रिया । सौ सिह माय गएमगजनिके 
मद उतर गु 1 तव धनुष उतार श्रव्यं विषादक्‌ प्राप्त होय वैऽङगर प्रपनो भूलका सौच 
करते भए, हाय हाय ! मँ मिथ्या सिहनादके श्रवणकर विश्वास मान वृथा जाय प्रिया 
सोई, जैसे मूढ जीव कुशरृत का श्रवण कर विरवास मान ग्रविवैकी होय शुभगतिक्‌ खोवे, 
सो मूढके रोयवेका श्रादषयं नाहीं परन्तु मँ वरमेबुद्धि वीतरागे मागेका श्रद्धानी श्रमं 
होय श्रभुर की माया भे मोहित हुवा, यह श्रावये की बात है । जस यामव वनविषें 
्रतयंत दूेभ मनुष्य देह महापुण्य केकर पाई, ताहि वृथा खो सो बहुरि कवे पावै ? 
रर त्रौ लोक्य विषै दुलभ महारल ताहि समुद्र यै डारे, बहुरि कहां पावे ? तंस वनितारूप 
्रमृत मेरे हाथसू" गथा 1 बहुरि कौन उपायकरि पाद्ये ? या निजंन वन विषे कौनकर' 
दोषु । मै ताहि तजकर भाई पै गया सो कदाचित्‌ कोपकर भार्यां भई होय । भ्ररण्य 
वनविषे मनुष्य नाही, कौनकृ जाय पृ? जो हमक्‌ स्त्रीक वार्ता कहै । दे कोई यालोक 
विषै दयावान्‌ शरेष्ठ पुरुष ह जो मोहि सीता दिखावै, वह्‌ सहासती शीलवंती सवं पापरहितः, 
मेरे हृदयकरु' वल्लभ, मेरा मनरूप मंदिर ताके विरूप अ्रग्निकर लर है सौ ठाकी वर्ता 
कूप जलके दानकर कौन वुफावै ? एसा कहकर प्रम उदास, धरतीकी प्रोर है दृष्टि जाकी, 
बारंबार कुक विचार कृर निश्वल होय तिष्ठे । एकं चकवीका शब्द निकट ही सुन्या 
फ़ामे ५१ 
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सो सुनकर ताकी मरोर निरखा । बहुरि विचारी किया गिरिका तट प्रत्यन्त सुगंध होय 
रहा दहै सो याही प्नोर गई होय प्रथवा यहु कमलनिक। वन है-यहां कौतुहलके प्रथं गई 
होय, प्रागे याते यह वन देल हता सो स्थानक मनोहर है, नानाप्रकार पुष्पचिकर पुणे है 
कदाचित तहा क्षणमत्र यई होय, सो यह विवार श्रप वहां गए । वहां हू सीक्‌ न देष्या, 
चकृव देखी, तब विचारी कि वह पतिव्रता मेरे विना प्रकेली ककं जाय ? बहुरि व्याकुल. 
ताक प्राप्त होय पवतसू पूते भए कि रै भिरिराज |! तु प्रनेक धातुनिकरि भरा है, 
मै राजा दशरथ का पूत्र रामचन््र तोहि पृद्रं हु, कपल सारिवे नेव है जके, सो सीता 
मेरे मनकी प्यारी ह्गामिनी, सुन्दर स्तनके भारकरि नम्रीभूतहै भ्रंग जका, क्रदुरी 
समान प्रर, सुन्दर नितंब सो तुम कहूं देवी, वहु कहा है ? तव पहाड कहा जवाब देय, 
इनके शब्दे गू जा । तब श्राप जानी किं याते कुच स्पष्ट व कही, जादिए है याने न देखी, 
वह्‌ महासती कालको प्राप्त भई । यह्‌ नदी प्रचड तरंगनिशी धरनहारी प्रत्यत वेगकु धरे 
बह है, भ्रविवेकववी ताने मेरी कता हरी, जसं पापकी इच्छा विद्याक्‌ हरे श्रथवा कोई 
कूर सिह शषुषातुर भख गया होय । वह धर्मात्मा साधुवगे निकी सेवक सिहादिकके देखते 
ही नखादिके स्प बिना ही प्राण देथ) मेरा भाई मथाककं रणविषे सभ्राममें है सो जीवने 
कासंशयहीर्है) यह्‌ ससार प्रसारहै श्र सवं जीवरारि सं्षयरूपही रै, ग्रहो |यह्‌ बड़ा 
भ्रार्चयं है जोमे संसार का स्वरूप जानू हूँ ्रर दु.खमय हौयरहाहूं। एकं दुःख पूरा 
नही पर है प्रर दूजा भ्रौर प्राव है, ताते जानिएहै यह ससारदुख कासागरदहीहै जेस 
खोड पगरकू' खंडित करना भ्रर दाहे मारेको भस्म करना प्रर डिगेक्‌ गतं म डरना । 
रामचद्रजीमे वनविषे भ्रमणकर मृग िहादिक श्रनेक जंतु देले परन्तु रीता नदेखी 
तथ श्रपने प्राश्म श्राय प्रत्यन्त दीन वदन धनुष उतार पृथ्वी मे तिष्ठे । बारंबार श्रनक 
विकल्प करत क्षणएक निरचल होय मूख पुकारते भए । है श्रेणिक ! एसे महापरुषनिभ्‌ 
भौ पूर्वोपाजित ग्रचुभ के उदयसू दुःख होय है, एेसा जानकर प्रहो भव्यजीव हो | सदा 
लिनवर के धम में बुद्धि लगशश्रो, ससारते ममता तजो । जे पुरुष संसारके विशारसू परा- 
मुख होय श्रर जिनवचनक्‌' नाहीं श्राराधै, वे ससार विषे चरण रहित पापरूप वृक्षक कटुक 
फल भोगवै है, कर्म्प शतके भ्र'तापसे खेद-सिघ्र होय है । 
ति क्रीरविषेणाचायंविरचित महापदमपुराण सेस्छृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषे सीता हरण 
वरामका विलाप वर्णन करने वाला चवालीसवाँ पव पृणं भया ॥४४॥ 
पैतालौसवां पव॑ 
( राम के सीता-वियोग-जनित सन्ताप का वणेन ) 
्रथानंतर लक्ष्मण के समीप युद्ध विषे रदूषण का शतु विराधित नामा विचार 
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रपने मंत्री भर शुरलीरनि सहित शस्वनिकर पूणं भाया सो लक्ष्मणकू्‌ श्रकेला युद ध 
देख महानरोत्तम जाद भरपने स्वा्थेकी सिद्धि इतसे जान प्रसन्त भया, महा तैजकर देदीप्य- 
पाव क्षोभत भया, बाहुनतै उतर गोड़ धरती लगाय हाथ जोड़ सीस नवाय भ्रति वम्रीभूत 
होय परम विनयसू कहता भया-हे नाथ ] पै आपका भक्त हू कद्ुदक मेरी विनती सुनो, 
तुम सारिवेततिका संसं हम सारिखेनिके दु.खकाक्षय करनहारा है, वानि श्राघी कही 
नाप सारी सथ गए ! ताके मस्तक प्र हाथ घर कहते भए कितु उर मत, हमारे पीछे 
खड़ा रह्‌, तब वह्‌ नमस्कारकर भ्रति भ्रारचयैक्‌ प्रप्त होय कहता भया किट प्रभो [यह्‌ 
लरटूषण चनु महाशत्तिकू धरं है, याहि श्रा विवारहृ श्रर सेनाके योधानिकरि 
लङ गा । ठेसा कहं खरदूषण के योद्धानिसू विराधित ले लाग्या, दौड़कर तिनके कटक 
पर परया, भ्रपनी सेनासहित भूलकलाट करै है श्रायुधनिके समूहं ताके, विराधित तिनकू 
प्रगट कहता भथा-मै राजा चद्रोदयका पुत्र विराधित युद्धका भ्रभिलाषी, घे दिननिविषे 
पिताका वैर लेवे श्राया हू, भ्रब तुम कहा जावो हो, जो युदधभे प्रवीण हो तो खड रहो, 
देखा भयकर फल दुगा जैसा यय देय, ठेसा कहा तव तिन यौद्धानिके अरर इनके प्रहासंग्राष 
भया, शरनेक सुभ दोऊ सेवानिके मारे यए्‌। प्यादे प्यादेनिसू, घोड़तिके भ्रसवार घोडनिके 
अ्रसवारनिमू, हाथीनिके असवार हाथीनिक प्रसवारनिमू, रथी रथीचिसू" परस्पर हित 
होय युद करते भए 1 वह्‌ वाहि बुलावे, वह वाहि बुलावे, या भांति परस्पर युद्ध कर दसौ 
दिानिकरू' बाणनिकर भ्राच्छादित कसते भये । 
श्रथानंतर लक्षण श्रर लरद्षण का महायुद्ध शया लैस इन्ध श्रुरके युद्ध होय । 
ता समय खरदूषण क्रोध कर मंडित लक्ष्मणसू लाल नेव कर कहता मया मेरा पुत्र 
निर्वेर सौ ने हत्या श्र हे चपल ! तुते मेरी कता ङे कुच मदेन किए, सो पापौ श्र मेरी 
दृष्टमू कहं लायगा ? श्रा तीक्ष्ण वाणनिकरि तेरे प्राण हरू गा, तै जेषे कमे किए है 
तैसा फल भोगेगा 1 हे षुद्र निर्लज्ज प्रस्व संग लोतुपौ ! मेरे सन्मुखं श्रायकृर परलोक 
जाहु । तव ताक कठोर वचननिशर प्रज्वलित भया है मन जाका सो लक्ष्षण वचतकर सकल 
भ्राकाशक पूरता संवा कहता भया-श्रे क्षुद्र ! वृथा काह पालं है, जहो तेरा पुत्र गया 
वहां तोहि पठाऊ गा, एसा कहुकर राका विषे तिष्ठता जो ख रदूषण ताहि लक्ष्मण वै 
रथ रहित किया भ्रर ताका धनुष तोड्या अरं ध्वजा उड़ाय दर श्रर प्रभारहित क्रिया तब 
वह्‌ करोषकर भर्या पृथ्वी विषे पड्या जसे क्षीणपुण्य मया देव स्वगतं पड़ । बहुरि महा 
सुभट खड्ग चेय लक्ष्मण प्र श्राया तब लक्ष्मण सूर्यहास खड्ग लेय ताके सन्मुखं भया । 
इत दोउनिे वाना प्रकार महाग्रुदध भया, देव पुष्पवृष्टि करते भए श्र धन्य २ शब्द करते 
भए, धुरि षहा युदक विषे सूर्यस खङ्ग कर लक्ष्मण पे खरदुषणका सिर काट्पा, सौ 
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निर्जीव होय खरदूषण पृथ्वी विषे पर्या मारो स्वगेसू देव परया, सूयं समान दै तैन 
लाका, पानो रल पवंत्रका श्षिखर दिग ने ढह 1 
भ्रथानंतर खरदूषणकरा सेनापति दूषण वि राधितक रथ रहित करवेक्‌' ्रारम्भता 
भया । तब लक्ष्मण बाणकरि मर्मस्थल विषं घायल किया सो धमता भूषिमे परया । प्रर 
लक्ष्मण ने खरदूषण का समुदाय भ्रर पाठाल संकापूरी विराधितकु दीनी श्रर लक्ष्मण 
भतिस्नेहका भरुथा जहाँ राय तिष्ठं है तहा श्राया, प्राकर देष तो भ्राप भूमिम षडे ह प्र 
स्थानक भे सीता नाहीं । तब लक्ष्मणने कही-है चाथ ! कहां सोवो हो, जानकी कहूं 
गई । ठव राम उठकर लक्ष्पणकू' घाव रहित देख कु इक हृषु प्राप्त भएु । सक्ष्मणकु 
उस्से लगाया प्रर कहते भषएु-है भाई! मेँ व जातू कि जानकी कहां गई, कोई हर लेगया 
प्रथवा सिह भल गंया, बहुत हैरी सौ न पाई, प्रति सूक्रुमार श्षरीर उद्य कर विलय गई । 
तब लक्ष्मण विषादूप होय क्रोध कर कहता भया-है देव । सोचके प्रबन्ध कर कहा ? 
यहु निङ्चय करो किं कोई दुष्ट दैत्य हरे गया है, जही तिष्ठं है सो लवे, भ्रप संदेह 
त करो । तासा प्रकर के प्रिय वचदतिकरि रामकू' धैय बंधाया प्रर निर्मल जल करि 
द्धि ने रामका मूख धुवाया । ताह समय विरेष शब्द्‌ भुन राम पृदधी, यह शब्द काट 
का है ? तब लक्षपणने कहा-है नाथ ! यह्‌ चद्धोदय विद्याधरका पत्र विराधित यत 
रणमे मेरा बहुत उपकार क्रिया, सो भ्रापके सिकट श्राया है, याकी सेनक शन्द है । या 
भांति दो वीर वार्ता करै ह । श्रर वह्‌ बष्टी सेना सहित हाथ जोड़ नमस्कार करनय 
जय शन्द कह श्रपने मंत्रीनि सहित विनती करता भया-प्राप हमारे स्वामी हो, हम सेवक 
है, जो कायं होय ताकी राज्ञा देहु । तब लक्ष्मण कहता भया, है मित्र ! काहू दुराचारी 
नेमेरेप्रभुकीस्वीहरी हैताविनायेश्री राम कदाचित्‌ शोकके वदी होय प्राणकर तजे 
तोमै भी श्रम्नमे प्रवेश करूया, इतके प्राणनिके श्राधारमेरे प्राणः यह्‌ तु निश्चय 
जान ताते यह काये कर्तव्य है, भली जानै सो क्र । तव यह्‌ बात भुन वह भ्रति दरःखित 
होय नीचा पुस कर रहा श्र मनमे विचारता भगरा-एते दिन सोहि स्थानक भ्रष्ठ हृषु शप, 
चाना प्रकार वष विहार किया श्रर इतने मेरा शत्र हुवा, स्थानक दिया, तिनको यह दशा 
है; भै जो २वेलि पक हूं सो सो उपड़ जाय दै, यह्‌ समस्त जगत्‌ कर्णवन है तथापि 
मै कटू उम कर इवका का सिद्ध करू, ठेसा विचार कर श्रपने मंवि का पुरूषो" 
तथकी स्वी रत्व पृथ्वी विषं जहां होय तहां जल स्थल श्राकशि पुर वन गिरि भ्रापादिक 
पे यल कर हैरहुयह काये भए मनवांछित फल पावोगे । देसी राजा िराधितक पर्न 


सुन यक के पर्थी सव दिशाकू' विद्याधर दौड । ४ 
शरथानंतर एक श्रकेजटी का पुत्र रतजटी विद्याषर सौ श्राकरा धागे मे जाता 
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हृता चाने सीता के रुदन की हाय राम, हाय लक्षषण' यह ध्वनि समुद्र के उपर श्राकाच 
मे सुनी, तब रलजटी वहां म्य देव तो रावण के विमार मे सीता वैदी विलाप करं है। 
तब सीताको विलाप करती देख रतनजटी क्रोधका सरथा रावणस कहता भया-हे पापी 
दुष्ट विद्याधर ! एसा श्रपराध कर कहां जायगा, यह भामण्डलकी बहिन दै, रापदेव की 
रानीहै\ मै भामंडलकासेवकटहू, हे दुबुंद्धि! जीया चाह तो याहि दछ्ोड । तब रावण 
भ्रति क्रोध कृर युक्‌ उद्यमी भया । बहुरि विचारी, कदाचित्‌ युद्ध के होते रति विहुल 
लो सीतासो मर जवै तो मला नाहीं ताते यद्यपि यहं विद्याधर र है तथापि याहि न 
मारना, देषा विचार रावण महाबली ने रत्नजटी की विद्या हर तीनी भरर वह भराकातं 
पृथ्वी विवे पर्या, संत्के प्रभावकरि धीरे धीरे स्फुलिग की न्याई' समुद्र के ध्य जबूदीप 
भ राय प्रया, श्राय कमं के योगत जीवता वचा । जैसे वणिक का जहाज फट जाय श्रर्‌ 
जीवता बरचैःसो रत्नजटी विद्या खोय जीवता बच्या सो विद्या तो जाती रही चाकरि विमान 
विषं बैठ ध्‌ पुषे, सौ भ्रयन्त सवास लेता कम्भुपवेत पर॒चद्‌ दिद्ाका अवलोकन 
करता भया, समुद्र कौ शीतल पवन कर चेद मिदूया, सो वन-फल साय कम्बू- 
पवते पर रहै । श्र जो विराधितके सेवक विद्याधर सब दिका नाना भेष कर दौड़ हुते वे 
सीत्‌ द देख पा भए । सो उनका मलिन मुख देल राम ने वानी कि सीता इनकी 
दृष्टि न प्रई, तव राम दीषै स्वस नाल कहते ष्ए- 
हे भले विद्याधरो! तुसने हमारे कायं ङे ग्रथ पनी रदति प्रमाण अरति यतत क्या 
परन्तु हमारे श्रगुभ का उदय, ताते रव तुष सुखमु श्रपने स्थानक जाहु" हायते बडवानल 
मे गया रल बहुरि कहाँ दीस, करम॑का फल है सो श्रवस्य घोयना, हमारा तिहार निवा- 
स्या च निवरं । हम वुदुम्बते चरे, वन मे वैडे तौ हू कमं शुक्रः दया न उपजी, तातते हम 
जानो कि हमारे भ्रसाता का उदय है, सीता हे गई, या समान श्रौर दु.ख कहा होयगा । या 
माति कहकर राख रोवने लागे, यहाधीर नरनिके श्रथिपति, तव विराधित धैय वंधायवे 
विषं पडत तसस्कार कर हाथ जोड कहता भया-हे देव ! श्राप एता विषाद कहा करो 
पोह ही दिने श्राप जनकसुताकु देलोगे । कैभी है जनक सुता ? निःपाप है देह जाकी \ 
ह भमो यह शोक महाशतर्‌, है, शरीर का नादा करै श्रौर वस्तुकी कहा वात ! ताते 
भ्रा षेये भगीकार फर, यहे चैवं ही रहापुरनिका सर्वस्व ह, आ सारि पुरुष विवेक 
के पिवास है । यवन्त प्राणी भ्रवेक कल्याण दें अर ्रातुर अयन्त कष्ट कर तो हू 
इष्ट वस्तुकू त देख । भरर यह्‌ सय विषादका नाही, भ्राप मन लगाय सुहु, विद्याघरपि 
का महाराजा खरटरषण मार्या सो भ्रव याका परिपाकं महा 


विषम्‌ है, सुग्रीव किकः 
का घी प्रर इद्नीत कुम्मकरण त्रि्चिर श्रक्लोभ मीस कूरकर्मा श इषकु व 
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श्ननेक विद्याधर महा वलवन्त योधा याक परम मित्र हैसोताके परणके दुःखत करोघकरुं 
प्राप्त भए हग, ये सस्त नावा प्रक्रार युद्धम प्रवीण रहै, हजारां ठौर रणविषे कीति पाय 
चुके है श्र वैताड्यपवेतके श्रनेक विद्याधर खरदूषण के मित्र ह प्रर पवनंजय का पुत्र हनु 
माच जाहि सखे सुभट दूर हीत उरं, ताके सन्भुख देव ह द श्राव सो खरदूषण क्रा जमाई 
है ताते ब्हृहयाके मरणका रोष करेगा ततं यह वन विषै न रहना, अलंकारोदय नगर 
जो पाताललंका ता विषं विराजिये अरर भामंडलङू सीताके समाचार पठादये, वह पग्र 
महादु॑म है" त्च निदचल होय कायेका उपाय सर्वधा करेगे, या भाति विराधित विनती 
करी } तव दोऊ भाई चार घोडेनिफा रथ तापर चढकर पाताल लंकरकू चले सो दोय 
पूरषोत्तय सीता दिना न शोरते मए जं सम्थरदुष्ठि बिना जान-चारितिन सोहै; 
चतुरंग सेनाङ्प सागरकरि मंडित दंडकवचतं चाले, विराधित श्रयाऊ गया, तहां चन्नखा 
का पुत्र भुन्दर सो लड़वेकू" तगरके बाहिर निकस्या, ताने युद्ध किया, सो ताक जीत नगर 
यँ प्रवेश क्रिया, देवनिके नगर सान वहू नगर रत्नमई तह खरदूषणके मंदिर विषै विराजे 
सो हामनोहुर सुरमंदिर समान वह्‌ मंदिर तहां सीता विना रचमात्र हू विश्वाम्‌ न 
पावते भए, सीताम है मन रामक्ना सो रामक्‌ प्रियाकै समीप कर वनहू मनोन भारता 
हृता, श्रव कतके वियोग कर दण्व जो राम तिनकू नगर मंदिर विन्ध्याचल वन के 
ससान भासे । 

भ्रथानंतर खरदूषण के मन्दिर मे लिनमंदिर देवकर रधुनाथ प्रवेश क्वि । वह्‌ 
भररहंत की प्रहिषा देखकर रतम पुष्यनिकर प्रचा करी, क्षणक सीताका संताप मूल 
ए 1 कहां जहां भगवान के चैत्यालय हूते तहा तहा दन किया , पर्चति भरई है दुःखकी 
लहर जिनके, रामचं ख रदूषणके महल विपे तिष्ठ ह ! रर सुष्दर श्रपनी याता चदद्धनला 
सहित पिता श्र माई क शोककर महाशचोक सहित वंक गया । यह परिग्रह विनाशीक है 
भरर महादुःख कारण है, विध्नकर युक्छ है, तातं हे भव्य जीवो ! तिन विषं इच्छा 
निवार ¡ यचि जौवनिके पुवं कर्मके सम्बन्ध परिग्रह कौ श्रमिलाषा होय है तथापि 
साधुवगेके उपदेशकरि यह्‌ तृष्णा निवृत्त होय है जस सूयक उदयते रात्रि निवृत्त होय है । 
इति श्रीरविपेणाचायंविरतचित महापद्पुराण संसृत ग्रम्थ, ताकी भाषा वचनिकाविपं रामको सीता का 

वियोग प्रर पाताल लंका विर निवास वर्णेन करने वाना पेतालीसवां पं पणं भया ॥४५॥ 
छयालीसवां पवं 
(लंका के मायाम कोटका वर्णन} 

श्रथानन्तर रावण सीताकु' लेय विमानके ऊ शिखर पर तिष्ठता धीरे चालता 

भया जसँ श्राक्राश्च विप सूय चाल ! शोक कर तप्तायमाव जो सीता ताका मख कमन 
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कुपलाय गया देख रति के रागकर मूढ भया है मद जाकारेसाजो रावणसो सीताके 
चौगिदं फिरे श्रर दीन केचन कहै वी । कामके बाण कर मै हता जाऊ हृ सो तोहि 
मरष्य की हत्या होयगी । है सुस्दरी ! यह्‌ तेरा मुखरूप कमल सर्वैथा कोप-संयुक्त है तौ 
ह मनोज्ञ ते अधिक मनोज्ञ भावे है 1 प्रसन्न हो, एक वार मेरी भ्रोर दृष्टि धर देख, श्रपने 
तेतरतिक्ी कंतिरूप जलकर मोहि स्वान कराय श्रर जो कृपादृष्टि कर नाहीं िहारै तो 
श्रपने चरण कमल करि मेरा मस्तक तोड़ । हाय! हाय! तेरी क्रीड़ा के वनविषं मै श्रस्योकं 
वृक्ष ही क्थों न भया, जो तैरे चरण कमलकी पगथलीकी घात भ्रत्यन्त प्रशंसा योग्य सो 
सोहि सुलम होती । भावा्थ-गरशोक वृक्ष स्वीक पयथलीके घाति घे फुलै । हे कृशोदरि ! 
विमान शिखर पर तिष्ठी सवै दिशा दैव परै सूयके ऊपर आकाश विपैः श्राया हः । भेर 
कुलाचल अरर समुद्र सहित पृथ्वी देख मानो काहू घिलावट ने रची है, रेमे वचन रावण 
ते कहै । तव वह्‌ महासती श्ीलका सुमेर पटके श्रं श्ररुचिके श्रक्षर फहुती पर्दूकि 
है अधम दूर रह, मेरे भ्रंगका स्पदे मत कर भ्र रेसे तिदय दचन कभौ मत कह । रेषापी। 

भरल्प भराय [ कुगतिगासौ ¡ अ्रपयस्ली ! तेरा यह दुराचार तोहिकु भयकारी है, परदारा 
की श्रभिलाषा करता त महादु ख पावेगा । जैसे कोई भस्म कैर दवी श्रग्वि प्र पाव धरै 
तो जरे, तैसे तु इन कर्मेनिकरि बहुत पचतावेगा । तु महा मोह रूप कीच करि यलिन 
चित्त है, तोहि धका उपदेश देना वृथा दै चसे रने के दिकट नतय करै । हे शुद्र ! जे 
परस्तरीकीप्रभिलाषा करं हैते इच्छा मात्र ही णपको बांधकर नरक विष महाकष्टकु 
भोगे है, इत्यादि रुक्ष वचन सीतान रावणस कहे । तथापि काम कर हृता है चित्त जाका 
सो भ्रविवेकमु पाछा न भया । श्रर सरदूषणकफी मददकर ञे परम्‌ हिद युक हस्व प्रहस्ता- 
दिक ए हृते ते खरद्षण कै मूवे षे उदास होय लंका पाए सो रावण काटूकी ओर 
देखं राही, जानकीकु' चाना प्रकारके वचतकर्‌ प्रस कर सो वहु कहा प्रपन्न होय ? जैसे 
भरम्वि की ज्वाला कोई पीय न सकं श्रर नाय के माथेकी मणिको नं लेय सकं, तैसे सीता 
क कोई मोह च उपजाय सकं । बहुरि रावण हाथ जोड़ सीस नवाय नमस्कार कर नाना 
प्रकार कै दीनता के वचन कहे सो सीता याके वचन कुन भूुने) भ्र मन्वरी श्रादि 
सन्मुखे आए, सवं दि्लानिते सामन्त श्राए । राक्षसमिका पति जो रावेण सो भ्रनेक लोकनि. 

कर मंडित होता मया, लोक जय नथकार शब्द करते भए। मनोहर गीते नत्य वादित्र 
होते भए । रावणने इनकी भ्याई लंकाविषः भवे किया, सीता चित्त भितकी भई 
कि भर राजा ही भ्रमर्यादाकी रीति करै तब पृथ्वी कौतक शरण रहै । जव लेग 

रामचदरकी कुश क्षेम वार्ता मैन सुतर ठे लग खान-पानका मेरे त्याग है । रावण हैवारण्य 

पा सपनन स्वम मान परम पुर, बह कत्पवृ् बहा सीताको भेलकः ग्रपते मदिर 








णय पद्म-वुराण-भाष 

भया, ताहि समय खरदुषण कै मरणके समाचार प्राए सो महाशोककर रावणकी भ्रगरह्‌ 
हजार रानी ऊचे स्वरकर वित्ताप करती भदै भर चेद्रवला रावण की गोद विष लोटकर 
रति एद कर क्रहूती मई क्षि हाय मै अ्रभागिवी हती गई, मेरा धनी पारा यया, मेके 
स्वे सान रुद क्षिया, भरधरुपात का प्रवाह बहा, पति ्रर पतर दोऊके मरणके शोक्प 
श्रग्विकर दश्धायमाने है हृदय जाका , सो याहि विलाप करती ख याका भाई रावण 
कहता भया-ह वत्से } रोयवेकर कहा, या जगतूके प्रसिद्ध बरित्को कहा न जनै है । 
विता काल कोऊ वज्रपे भी हता न मरे भ्रर जब मृत्युकाल प्रावै तव सहज ही मर जाय । 
कही वै भूमिगोचरी रंक श्रर करा तैरा भरतार विद्याधर.दैत्यनिका श्रधिपति सरदूषण; ताहि 
वे सारं, यह्‌ कालहीकाकारण है। जाने तेरा पति मायाताकोमै सारूगा, था भि 
बहिनकू' धेयं वंघाय कहता भया । श्रव तु भगवानृकरा ्रचेनकर, श्राविककि व्रत धार, वं 
नलाकू ठे कहकर रावण महलविषे मया, सपं कौ न्याई' निर्वा नावता सेजपर पडा। 

वहाँ पठरावी मन्दोदरी प्रायकर भरतारक्‌ व्याकुल रख कहती भरई-है नाथ ! खरदुषणके 
मरण कर श्रति व्याकुल भए हो, सो तिहार सुट कुलविषे यह्‌ बात उचित नाहीं । ञे 
शुरवीर ह तिनके मोदी श्रापदा विषे ह विषाद नाही, तुम वीरापिवीर क्त्री हो, तिहार 
कुल मे तिहार पुरुष प्रर तिहार मित्र रण संग्रापविषें शरनेक क्षय भए सो कौन-कौन का 

दोक करोगे । कबहु काहुका शोक न फिया, प्रघ खरदूषण का एता सोच क्यो करो हौ ! 

पं इन्रके सप्राम विष तिहारा काका श्रीमाली मरणक्‌ प्राप्त मया भ्रर भ्रनेक बधिव रण 

मे हते गए, तुम काहू का कभी शोक न क्रिया, भ्राज दसा सोच दृष्टि क्यो पड है जौ एवं 
कह हमारी दृष्डि न पडा । तब रावण निश्वास नास बोला कि हे सुम्दरी ! सुन, अपने 

्रतकरणका रहस्य तोहि कह ह तू मेर प्राणनिकौ स्वामिनी है रर सदा मेरी वांछ पूणं 

करहै,जोतु मेरा जीतव्य चाह हैतो कोप मत कर, यै कहू सो करः सवं वस्तुक मूल प्राण 

है । तब मन्दोदरी कही जो श्राप कहो सौ गै करू । तब रावण याकी सलाह्‌ लेय विलखा 

होय कहता भया-है प्रिये !एक सीता नामा स्त्री, स्तरीरिकी पृष्टिविषे देसी भौर नाहीं सो 

वह शोहि न इच्छै धो मेरा जीवन नाहीं, मेरा लावण्यतता रूप माधूरयता सुन्दरता ता बुन्दरी 

कर पायकर सफल होथ । तव बन्दोदरी याफी दशा कष्टलूप जान हेंशकर दतितिकी कति 

रूप चादनीक्ू प्रकाशती संती कहती धई-हे वाथ ! यह बड़ा धरास्चयं है फि तुम सारिषे 

प्रा्थना करे रर वह तुमको न इच्छ, सो सन्दभागिनी है । या संसार में ठी कौन परम 

सुस्दरी है जाका सन तिहार देखे संब्ति न होय श्र सन मोहितने होय श्रथवा वहु सीता 

कोई प्रय उदयलूप श्रद्भुत त्रं लोक्य सुन्दरी है जाको तुम इच्छो हो भ्रर वह्‌ तुमको नाहीं 

इच्चै है, े तिहरे कर हुस्तीकी सु = समास) रत्व जडति बाघरूनिकर युक्त तिद करि उरस 
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नव्य गि ह 

लगाय बलात्कार क्यो नं सेव । तब रावण कही कि या सवौगपून्दरीमू मै बलात्रार 
नाही गहू, ताका कारण सुन- ग्रनंतवीयं केवलीके निकट मै एक ब्रत लिया दै, वे भगवान्‌ 
देव इद्रादिक कर वंदनीक एेमा व्याख्यान करते भए-या संप्रारविष भ्रमण करते जे जीव 
परप दुःखी तिलके पापनि कौ निवृत्ति निर्वाणका कारण है, एक भी नियम महाफलक्‌ 
देय है शर जिनके एक भी व्रत नाहीं वे नर जजर कलक्च समान निगुण हैँ । जिनके मोक्ष 
क्षा कारण कोद नियम नाहीं तिन मनुष्यनिमे श्र पञुनिमे क प्रन्तर नाही, तातं भ्रपनी 
शवितत प्रयाण पएापनिको तजहु, सुकृतखूप धनको भ्रंगीकार करहु" जाते जन्मके ्रौधिकी 
स्याई संसारकूप ्रन्धक्रुपमे न परो । या भांति भगवान्‌ कै मूखरूप कमलते निकसे वचन- 
रूप श्रमृत पीकर कैएक मनुष्य तो मूनि भए, केएकं श्रत्पशति भ्रणुत्रतकू्‌' धारण कर 
श्रावक भए, कर्मके सबधते सबकी एक तुल्य शक्ति नाही । वहां भगवान्‌ केवलीके समीप 
एक साधु मोप कृपाकर केता मया-हे दशानन ! कद्रु नियम तुमह लेह, त दया-घरमरूप 
रतन.वदी विषे आया है सो गणरूप रत्ननिके संग्रहं बिना खाली मति जाहु । सा कही तब 
मै प्रसाण कर देव श्रसुर विद्याधर मनि समै की साक्ष त्रत लियाङ्ि नो परनारी मोहिनि 
इच्छै ताहि मै बलात्कार न सेऊ । हे प्राणग्रिये ! मै विचारी जौ मे सूपवान नर को 
देख षी कौनसी तारी है जो मान करे, ताते मै बलात्कारन सेठ । राजानिकी यही 
रीति दै जो वचन कहे सौ निवार, नन्यथा महादोष लागै । ठाते भँ प्राण तज" ता पहिले 
सीताको प्रसञ्च कर; घरे मस्म मए पीले कूवां खोदना वृथा है । तव मदोदरी रावणकु 
विह्वल जान कहती भरई-हे नाथ ! तिहारी भ्राना-परमाण ही होगा । एेसा कहे देवारण्य 
तामा उद्यान विषे गई श्नर ताकी प्राज्ञा पाय रावणकी प्रगरहे हजार रानी गई । मंदोदरी 
जायकर सीताक्‌ या भांति कहती मई-हे सुन्दरी ! हष॑के स्थानक विषे कहा विषाद कर 
रही है, जा स्त्रीक रावणपति सौ जगतविषै षन्य है । सव विद्याघरनिका भ्रधिपति, सुरपतिका 
जीतनहारा, तीनलोक विषे सुन्दर, ताहि क्यों न इच्छ । निर्जन बनके निवासी, निर्धन, 
शवितहीन भूमिगोचरी तिनके प्रथं कहा दुख करं है, स्वे लोकविषै श्रेष्ठ ताहि 
भ्ंगीकार करि क्यो न सु करे ? श्रपते सुखका साधन कर, या विषै दोष कहा ? 

जो कुच करिए है सो श्रपते सुख के निमित्त करिए ्ररमेरा कहो नक्रेगीतो 
भो कुच तेरा होनहार है सो होगा । रावण महा बलवान्‌ दै, कदाचित्‌ प्रार्थना-ंगतं 

कोपकरेतोतेराया वात मेँ ग्रकारज ही है रर राम लक्ष्मण तैरे सहाई हसे रावण 

कै कोप किए उनका भी जीवित बचना नाही 1 तातं शीघ्र दी विद्याधरनिका जो ईद्वर' 


ताहि भ्रगीकार कर, जाके प्रसादत परम रेदवयं को पाय कर देवनिके से सुख भोगवै । 
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४६. पदुमनयुराण-मौषा 


जब एेसा कहा तव जानकी, बरश्रुपाततकर पूणं है तेतर जाके, गद्गह्‌ वाणी कर कहती भई 
किहेनारी ! यह्‌ वचन तूने घव ही विरुढ के । दु पतित्रता करावै दै । पतवरतानिके 
मुखते देवे वचन कसं पकस । यह शरीर मेरा चिदजावे, भिद जावे, हृत जावे परन्तु भ्रन्य 
ुरुषकु यै च इच्छ, रूपकर सनत्कुमार समान हवे प्रथा इन्र समान होवे तौ मेरे कौन 
रथं ? मै सरवेथा अन्य पुरुषकू न इच्छ । तुम पव श्रटारह हजार रानी भेली होयकर 
भाईहो, सो तिहार कहा मै न कं, तिहारी इच्छा होय सो करो । ताही समय रावण 
ध्राया, पददके ्रातापकरि पौड़त, जसे तृषातुर खाता हाथी गंगके तीर प्रा तैपे सीतके 
ससीप श्राय मधुर वाणी कर श्रादरमू कहता भया कि है देवी ¡ हु भय मकरे, गतेरा 
सक्त हू । हे सुन्दरी ! चित्त लगाय पुक़ विनी सुन, मँ तीन लोकँ कौन वस्तुक दीन 
जोतू योहि व इच्छे ? देषा कहकर स्पदोकी इच्छा करता मया । तव सीता करोधकर 
केहूती भर्ई-हे पापी ? परे जा, मेरा अ्रग मत स्पशो । तब रावण कहता, भया-कोप भ्रर 
भ्रभिमाद तज प्रघन्न हो, शची इन्द्राणी समानं दिव्य मोगरनिकी स्वामिनी होहू । तब सीता 
बोली-कशीली पुरषका विभव मल सधान है भ्रर श्रीलवंत है तिनके दरिद्रता ही श्राभूषण 
६1 जे उत्तय वंश धिपे उपने है तिदके शीलकी हापिकरि दोऊ लोक बिगर ह ताते मेषेतो 
रणही ्ञरण दै । तू प्रस्तरी की भ्रमिलाषा राख दै सो तेरा जीतव्य वृधा है। जो शीत 
पालता जीवै है ताहीका जीतव्य सफ़ल है । य। भाति जबर सीता तिरस्कार किया तब रावण 
क्रोघकर माया की प्रवृत्ति करता भया । रावी श्रठारहे हृनार छव जाती रहीं रर रावण 
की पाया के भयते सूं प्रस्त होय गया, मद करती मायामई हाथीनिकी घटा प्रई । यचपि 
सीता भयसीत भई तथापि रावणके शरण त गई । बहुरि श्रम्तके स्पुलिगे बरसे भए प्रर 
लहलकहाट करे है जीम जिनकी देसे सथं ्राएु तथापि सीता रावणके शरण न गई} बहुरि महा 
क्रूर वानर, फारे है मुख भिम्होन, उछल उच्ल श्राए, भ्रति भानक दन्द करत भए तथापि 
सीता रावणके शरण न गई । श्रर श्रग्नके ज्वाला समान चपत हँ जिह्वा जिनकी एषे 
सायायई श्रजगर तिनने मय उपजाया तथापि सीता रावणक्े शरण न गई । बहुरि भ्रन्धकार 


समाच इयाम उने व्यन्तर हुंकार कषव्द करते प्राए, भय उपजावते भए तथापि सीता रावण 
कै शरण न गई । या भांति नाना प्रकारकी चेष्टाक्र रावण ने उपस किए तथापि सीता 
न उरी, रात्रि पूं भई, जिनमदिरति विपे वादित्रनिके शब्द होते भए द्वारनिके कषाट 
उधये मानों लोकनिके लोचन ही उघरे । प्रातः सथ्याकर पूवं दिशा भ्राखत भई मानों 
रु कुमे राकरि रगौ ही है \.निश्चाा सव ्रन्धकार दरुरकर, चंदमाको प्रभारहिति कर 
यैका उदय मया । कमल पुल, पशष विचरे लगे, प्रभात मया तव ्ात्तक्रियाकर विभी- 
वणादि रावणे भाई खरदूषणके शोक कर रावणपै श्राएु सो नीचा मूख किए, ग्रस डरे 
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भमि विषं तिष्ठे । तासमय पटक प्रतर शोककी भरी जो सीता ताके रुदनके शव्द विभीषण 
ते सुपे श्रर सुनकर कहता भया करं यह कौन स्त्री रुदन कर है ? श्रपने स्वासीते विदुर है 
याका शोकसंयुक्त शब्द दुःख को प्रगट दिखावै है ! ये विभीषण के शब्द सुन सीता श्रधिक 
रोवने लगी, सज्जनको देख शोक बहे ही है । विभीषण पृच्छता भया कि हे बहिन | त्र 
कौन है ? त्र सीता कहती भई कि राजा जनककी पुत्री, भामडलकी बहिन, रामकी 
रानी, दक्चरथ मेरा सुर, लक्ष्मण मेरा देवर सो खरदरषणते लडने गया, ताके पीछे मेरा 
स्वामी भाई की मददको गया, पै वन विषै श्रकरेली रहीसोच्द्रिदेया दुष्ट 
चित्तने हरी सोमेरा भरतारमो विना प्राण तजेगा । ताते हे भाई ! मोहि मेरे भरतारं 
पै शोघ्र ही पठाय देहु । ये वच सीताके सुच विभीषण रावणस विनय केर कहता भया, 
हे श्व ! यह परनारी भ्रष्निी ज्वाला है, आरञ्लीविष सेके फण सपनि भयंकर है, भ्राप 
काैकृ' लाए, श्रव सीध ही पठाय देहु । हे स्वामी {मै बालबुद्धि हँ परंतु मेरी विनती सुनो, 
मोहि श्रापने श्रज्ञा करी हुती जो तू उचित वार्ता हमसो कहिवो कर, तातं प्रापकी श्राज्ञातें 
मै कहूं हु" । तिहारी कीतिरूप बेलिके समुह कर सवं दिशा व्याप्त होयरहीहैः एेसान 
होय जो श्रपयलञरूप श्रग्िकर यह्‌ कीति लता भस्म होय 1 यह्‌ परदाराका अभिलाष युक्त, 
भ्रति भयफर, महानि, दोऊ लोकका नाश करणहारा, जाकरि जगत विषे लज्जा उपै, 
उत्तम जननिकरि धिक्कार शब्द पादृए है । जे उत्तम जन है तिनके हृदयकू श्रप्रिय रेस 
श्रनीति कायं कदाचिन्‌ कतव्य नाही । ब्राप सकल वार्ता जानो हो, सव मर्यादाप्रापहीसे 
रहै, श्राप विद्याधरनिके महैदवर, यहं बलता भ्रंगारा काहेक्‌ हृदय मेँ लगाश्रो हो, जो 
पापवुद्धि परदारा सेवे है सो नरक विषं प्रवेश करं है, जैसे लोहै का ताता गोला जलमें 
प्रवेश करे तैसे पापौ नरके पड़ है । ये वचन विभीषणके सुनकर रावण बोला किह 
माई ! पृथ्वी प्र जो सुन्दर वस्तु ह ताका यँस्वायी हूं सवंमेरीद्ी वस्तु प्रवस्तु 
कहां से श्राई। एेा कहकर प्रौर बात करे लमा । बहुरि महानीति का धारी मारीच 
मत्री क्षणएक पीछे कहता भया कि देवो यह्‌ मोहकम वेष्टा, रावण सारिखे विवेकी 
सवं रीतिको जाने श्रर एसे कमं करे, सरवेथा जे सुबुद्धि पुरुष है तिनकू' प्रभात ही उठकर 
भरनो कुशल भरुराल चितवन, विवेक से न बरुकना, या भाति निग्ेक्ष मया महावृष्धि- 
मान्‌ मारीच कहता भया 1 तब रावणते कदु पाघ्वो जवाव न दिया, उठ्र खड़ा होगया 
वरं लोक्य मंडन हाथौ पर चटि सब सामंतनि सहित उपववते नगरकू चात्या.बरच्ची, खड्ग 
तोमर, चमर, छत्र, ध्वजा भ्रादि श्रनेक वस्तु है हानि जिनके. रसे पुरुष श्ागे चने 
जाय है, प्रनेक प्रकार शव्द होय है, चचल ह ग्रौवा निनकी एमे हजार तुरंमनिपर चे 
सुभट चले नाय है श्रर कारी घटा समान यद भरते पाजते गजराज चते जाय है ्ररनाना 
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प्रकार कौ वेष्टा करते उद्चलते पयादे चले जाय है, हृनारो वादित्र बाजे, या भाति रावण 
ते लंकां प्रवेश किया । रावण के चक्रवर्तीकी सम्पदा तथापि सीता तृणसे ह जघन्य जाने, 
सीना का निष्कलंक मन यह लुभायवेकू' समथं न भया; जसँ जल विष कमल श्रलिप्त रहँ 
तैस सीता प्रलिप्त रहै । सथं ऋतु के पुष्पनिकरि शोभित नाना प्रकार के वृक्ष भ्र तता- 
निकरि पूणे एेसा प्रमदनामा वन तहा सीताकृ राखो । वह्‌ वन नंदन वन समान दुन्दर 
जाहि लखे नेत्र प्रसन्न होय, फुर्लगिरि के उपर यह्‌ वन सो देखे पीले श्रौर ठैर दृष्टि 
न लगे, जाहि लले देवतिका मन उन्मादक्‌ प्राप्त होय, मनुष्यनि कौ कहा बात ? वहं 
फुत्लगिरि सप्त वनकरि वेष्टित सोह जपे मद्रशालादि वन कर सुमेर सोहै है । 

हे भरेणिक | सात ही वन प्रदुभुत है उनके नाम सुन-प्रकीणक, जनानन्द, पुखसेव्य, 
समुच्चय, चारणप्रिय, निगोध, प्रमद । तिनमें प्रकीणैक पृथ्डी ` विषं ताके उपर जनावन्द 
तहा चतुर जन कीड़ा करे प्रर तीजा सुखसेव्थ जहां भरति मनोज्ञ सुन्दर वृक्ष प्रर वेल 
कारी घटा समान सघन सरोवर सरिता वापिका प्रति मनोहर श्रर समुच्चय विषे मूका 
परात्ताप नाही, वृक्ष ऊचे, कँ ठौर स्त्री कीड़ा कर, कहूं रौर पुरुष रर चारणप्रिय वन 
विष चारण मूनि ध्यान करे प्रर निबोध ज्ञानक निवास श्रर सबनिके ऊपर प्रति सुन्दर 
प्रमद नामा वन ताके उपर जद ताब्ूल का बेल, केतकीनिके बीडे, जहां स्नानक्रीड़ा करे 
को उचित रमणीक वापिका केमलनिकर शोभित हैश्रर प्रे खणे महल्‌ श्रर जहां 
नारंगी बरिजौरा नारियल चरे ताडवृक्ष इत्यादि भ्रतेक जातिकरे वृक्ष सवं ही पष्पतिके 
गुच्छनि कर शोभ है जिन पर भ्रषर गुजार करं है रर जहां बेलनिके पल्लव मन्द पनन 
कर हाले ह । जा वन विषे सघन वृक्ष समस्त ऋ गुनिके फल फलनिकर कारी घटा समाने 
सधन ह, मोरनके युगल कर शोभित है ता वन कौ विभूति मनोहर वापी, सहस्रदल कमल 
ह मूख जिनके, सो नील कमल रप नेत्रनिकर निरखे है प्रर सरोवर विषै मंद मंद पवन 
कर कल्लोल उठे हैँ सो मानों सरोवर नृत्य हौ करै है । प्रर कोयल बोल हैषो मानों 
वचनालाप ही करं ह प्रर र,ज-हसनीके सपकर मानों सरोवरी हप दी ह । बहुत कहिवे 
कर कहा ? वह्‌ प्रमद नाम्‌। उदयान सवं उत्पदफा मूल भोगनिका निवास, नन्दन वनते 
श्रधिक, ता वन मे एक शरशोकमालिनीनामा वापी कमलादि कर शोभित, जके मणि 
स्वके प्िवाण, विचिव प्राकारक्‌ धरं है द्वार जाके, जहां मनोहर महल, जके सुन्द 
भरो, तिनकर शोभित जहाँ नी रने भरं है, वहां प्ररोक वृक्षक तते सीता राखी । केसी 
है सीता? श्रीरामजी के तरियोग कर महाश्ोककू' धरं है जैसे इन्द्रे विद्ुरी इन्द्राणी । 
रावण की प्रज्ञं प्रनेक स्वौ विद्याधरी खड़ी ही रहै, नाना प्रकारके वस्त मुग्ध प्रामू- 
षण जिनके हाथमे, भाति भांति की चेष्टोकर सीताकू प्रस्त श्यिा चाह । दिव्य गीत 
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१ 
दिव्य त्य दिव्य वादित्र ग्रमृत सारि दिव्य वचन ट्निकर सीताक्‌ हषित क्वि चाह 
परु यह्‌ कह हित हष ? नैस मोक्ष सम्पदाक्‌ भ्रभव्य जीवसिद्धन कर सकं उस 
रावणकी दूती सीताकू प्रम्च न कर सकं) उप्र उपर सण इतो भेज, कामह्प 
दावावलकी प्रज्वलित ज्वाला ताकर व्याकुल महा उन्मत्त माति भांतिक ्ननुरागके वचनं 
सीताक' कह पठावे, यह्‌ कद्र जवाव नहीं देय । दूती जाय राज्यो कहै किहैदेव ! वहू 
तो आहार पानी तज वटी है, तुमको के इच्छ, वह्‌ काहषो वात न करे, निरचन्न भरंगकर 
तिष्ठै ह, हमारी ग्रोर दृष्टि ही नाही धरं, भ्रमृतहूते प्रति स्वाद श्र दुग्धादि कर मिभ्रित 
नाना प्रकार के व्यंजन ताके मूख प्रग धरे है सो स्पे नाहीं । यह दूतीनिक्रो वात सनं 
सवण खेद छिन्त होय, मदनामिनि को ज्वाला कर व्पराप्तहै रंग जाका, महाभ्रारत कूप 
विन्ता के सागर मे इवा । कबहु निदषास नासं, कवहँ सोच करे सूक गया है मुख जाक्षा, 
केवह कचूदक गावै, कामरूप ग्रभिकर दग्ध भया है हृ जाक, शचरुहक विचार २ ति्चल 
होय है, अपता भ्रग भूमिमें डार देय, फिर उरे, सूनसा हष रहै तिना समन्ने उरि चाचै, 
बहुरि पाचा प्राव जैसे हस्ती सूंड पट तैसे वह मूमिषे हाथ पटक, सीताको बराबर 
दितारता श्राखनिते मू डारै, कबहुँ शठः कर वुलावे, कबहु हुंकार शब्द करे, कबहु 
चुप होय रहै, कव" वृथा वकवाद कर, कहूं सीता सीता बार वार वक, कबहु नीचा 
मुखकर वनिकर धरती कुचर, ¶वहू' हाथ प्रपते हये लगाव, कह बाहू ऊंवा करै, 
कहं सेज पर पड, कहं उठ वैठे, कबहूं कपर हिये लगावै, कवं दूर डार देय, कबहु 
भंगार का कान्य पठे, कवं पराकाश की ग्रोर देस, कवहूं हृप्य से हाथ मसल, कब 
पगे पृथ्वी हणे, निर्वासरूप ्रग्निकर प्रवर इथराम होय गए 1 कहं कहु-कह्‌ शबद करै, 
कबहु प्रपते केशा बखेरे,कबहू बांधे, कबहु जं माई लेय, कबहु मुखपर शंच डरे कब सवं 
वस्त्र पिर लेय, सीताके चित्राम बनावे, कबहु अश्रुपात करश्राद्र करै, दीव भथा 
हाहाकार शब्द करं, मदन-ग्रह कर पीडित श्रनेक चेष्टा कर, प्रालञारूप ईधन कर प्रज्वलित 
जो कामरूप अमति उसकर उसका हृदय जरं श्रौर शीर जलै, कभी मनमे वतव कि मेँ 
कौन अरवस्थाक्‌ प्राप्त भया च्चिसकर प्रपरना शरीर मी नही धार सक्‌ हु । मैने अनेक 
गढ़ श्रीर्‌ सागर के मध्य तिष्ठे बड़ बड़े विचाधर युद्ध विषं हजारों जीते श्नौर लोकनिक 
प्रसिद्ध जो इन्द्र नामा विद्याधर सो बेदीगृहविषं डारा, ग्रनेकं राजाश्रोके समूह्‌ युद्धविषे 
जीते, श्रव मोहकर उन्मत्त मथा तै प्रमादे वश्च प्रवर्त हुः । गौतम स्वाभी राजा श्रेणिक 
से करै है-है राजन्‌ ! रावण तो कामके वक्त भया प्रौर विभीषण महाबुद्धिमान मंघविषं 
निपुणं ताने सव मंतरिषौ को इक कर मंत्र पि्रार्या । कंसा है विभीषण? रावणक राज्य 
का मार जिसके सिर पर पड्या है, समस्त शास््रो का ज्ञानरूप जलकर धोया है मनरूप 
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मैल जिसने, रावणके उस समान शौर हितु नाही, विभीपयजो सर्वया रावणे हित डका 
चितवन है सो मत्रियोसे कहता सया -ब्रहौ वद हो ¡ राजाङ्गी तो यह्‌ स्या, भ्रव श्रपने 
ताईं कहा कत्तव्य सौ कटो ? ठव विभीषणक्ते वचन सूषर संभित्नमतति मती कहता भया करि 
हम कहा कह, वं कायं विग, रवण को दाहिनी मुना खरटूषण था घो मुवा ओर 
विराधित क्या पदाथं रो स्याल पिह भया, लष्मण के युद्ध विप सहाई भवा श्रौर्‌ वानर 
वंशी जोरसे वस रहे है, इनक्ञ प्राकार तो कु ब्रौर ही ्रर चित्त ये कटु श्रौरही; जँ 
सपं उपर तो नरम श्रर भीतर विप । ्रर एवनका पुत्र ज हनुमान रो दरटूषणक्यी पुत्र 
भरतंगकुषमा का पतिसो सुग्रीव की पूरौ परणी है, सुप्रीवक्रा पश्च विदचेष ह] यह्‌ व्च 
संमिन्नमतिके सुन पंचमुख मंत्री मुसकाव कर वोत्वा-तुम खरदषणके मरणकर सोच क्रिवा 
सो नूरवीरनिकी यही रोति है कि संग्राम विषं शरीर तं ! अरर एक्‌ खरदषगके नरणकर 
रावणका क्या घट गवा जेस पवनके योग से घमुदर्े एक जलकी कथिका गई तो सयुद्का 
क्या न्यु भया ? श्रर तुम श्रौतेकी प्रशा करो हो सो मेरे चित्तमे लज्जा उपव है । कहं 
रावण जगतूका स्वामी ओ्ओरौर कहां वे वनवाक्री भृमिमौतरी ? लभ्मणके हाय सूरह 
खड्ग श्राया पो क्या ? श्रौर विराधित श्राय मिला तोक्या ? जैस पहाड़ दिपम है रौरं 
सिह संयुक्छ है तौ भी क्या दावानल न दहै ? स्वधा दहै 1 तव सहमति मत्री भाया 
हलाय कहता भया-कहां ये श्रधेहीन वातं कहो हो ! जिसमे स्वामी का हित हो ढो कलनाः 
दुसरा स्वल्प है श्रौर हम बडे ह-यह विचार वुद्धिमानृका नाहीं । मव पाव एक ब्म्विकी 
कणिका सकल मृंडलको दहै । श्रर अरदवग्रीवकरे महासेना थी ग्रौर॒सवं प्वविपं परषिद्ध 
हवा था सो चोट से त्रिपृष्ठे रणे मार लिया । इसलिए गौर यल ठन संकाकी रक्षाका 
यत्न करो । नगरी परम दग॑म करो, कोई प्रवे न कर उकं, महा भयानक मायाम यन्व 
सव दि भँ विस्तारो श्र नगरमे प्रवकका मनुष्य न ्रावने पादँ अरर लोक्को व 
वंधाभरो भ्र सव उपायकर रधा करो जिसक्नर रावण सुखकर प्राप्त हो । प्रर मधुर च्चन 
कर ताना वस्त्रो की भेटकर सौताकू' प्रन करो वैच दुग्व पायवेते साधित पचन 
करिए श्रौर वानर वंशी योषाग्नौ नमरङे वाहिर चौकी रचो. हेते किए क्ये परवक्र्य 
धनी न श्राय सकं श्रर यानो वात्त परचक्रमे न जाय; या मति गडा कत्त करि ठव 
कौन जाने सीता कौनने हरी है रौर कह है? सीता विना राम निश्चय सेरी प्रण तेवा, 
जिसकी स्वी जाय सो केसे जीवै रर राम मुवा तव शकला ललमण व्या करेगा त्रथवा 
रामके शोककर लकमण प्रवय मरै, न वीव; जैत दयक गद पका न रहै 1 श्रर वहं 
दोनों भाई मूए तव प्रपरावख्य पगुदरमे इवा जो विरवत घो क्वा करेगा श्रीर सुप्रोदकत 
पकर विच्याधर उसके परमे श्राया सो रावण खर पुत्रीव दुःख कौन हरै, मावायदं 
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यन्त्रकी रखवारी सुग्रोवको सौषी जिससे वह्‌ प्रसन्न होय, रावण इसके रातरूका नाञ्च करै । 
काकी रक्षा का उपाय मायाम यत्र कर करना 1 यह मंत्रकर हृषित होय सुब श्रयते 
प्रपते घर्‌ गए, विभीषण ने मायामई यन्त्रकर लंकाका यत्न किया । श्रर प्रधः उं तिर्यकसे 
कोड न श्राय सके, नाना प्रकारकी विदयाकर लका प्रगम्य करी । गौतम गणधर कहै ह 
है श्रेणिक ! संसारी जीव सवै ही लौकिक काये प्रवृत्त ह, व्याकुल चित्त है अ्रर जे 
व्याकुलता रहित निल चित्त है तिनक्रु' जिनवचन के ्रम्धास टाल श्नौर कर्तव्य नाही श्र 
भो जिनेरवरने भाषा है सो पूरषारथं विना पिद्धि नाही भ्रर भले भवितव्यके बिना पुरुषार्थ 
की सिद्धि नाही । इषलिएं जे भव्य जीव है वे घर्वेथा सं्षार से विरक्त होय मोक्ष का यत्व 
केरो । नर नारकं दैव तिर्यवये चारही गति दु बहूप ह श्रनादि कालसेये प्राणौ कर्मके 
उदय कर युक्त रागादिमे श्रृ है । इसलिए इनके चित्तम कल्याणरूप वचन न भ्रावै, 


भ्शुमका उदय मेट शुम प्रवृत्ति करे तव शोकरूप श्रम्निकर तप्तायमान न हय । 
इति श्रीरविषेणाचायंविरचित्त महापदपुराण सस्छृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषै 


लंका का मायामई कोटका वणेन करने वाना चियालीसवा पव॑ पूणं भया ॥४६॥ 
सौतालीसवां पर्व 
(विटप सुग्रीव के वधका कथानकः) 

परथानंतर्‌ क्िहुकृषापुरका स्वामी जो सुग्रीव सो उसका ल्प बनाय विद्याधर इसके 
पुर श्राया श्रौर सुग्रीव कतिक निरहृकर दुःखी भ्रमता संता वहं भ्राया जहां खरहुषण 
कौ सेनाके सामत मूए पड़ थे । त्रिखरे रथ, मए हाथी, मूए घोड़, चिन्न भिन होय रहै ह 
शरीर जिनके, कंथक राभग्रोका दाह होय है, वयक सतक है, केथकतिकौ भूना कट गई 
है, कंथकनिङी जघा कट गई है, कैयकोकी श्रांत गिर पड़ी हैः कंयकों के मस्तक पडे है, 
कयकों को स्याल भस ह, केयकों दो पक्षी चट है, कंयकोके परिवार रोव है 
कैयकों को ठंग राखे है, यह रणसेत का त्तात देख सुग्रीव किसीकु' ता 
भया तव उसते फही कि सरदूषण मारागया। तव सुग्रीव ते खरदुषण का मरण 
सुन भ्रति दु.ख किय, मनम चितवै है कि बड़ा ग्रनथे भया, वह महावलवान था जिससे 
भेरा सवै दु.ख निवृत्त होता सो काल्प दिगजने मेरा भराशार्प पृक्ष तोड़ा, मै पुण्य हीन, 
श्रव मेरा दुःखं मे शात होय ? यद्यपि विना उम ओव्रः सृख नाही, तात दुःख टर 
करवेका उदयम अंगीकार करू तपर हनुमान प मया। इतुमान दोनों का समानस्प देष 
पी गया । तव सुग्रीवे विचारी कि कौ उपाय कर निससे चित्त की प्रस्ना हय 
जसे तवा बाद निरखे हषं होय । जो रावणे शरणे जातो रावण मेर श्रौर शतरुका एक 
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रूप जान शायद मृञञे ही मारे अथवा दोर्तोक्ो मारस्ी हरेयं ) वहु कामांधहै, का्माष 
का विवास नाहीं । मंत्र दोष ब्रपमान दान पुण्य वित्त शूरवीरता कुशील मनका दाह यह्‌ 
सव कुमिनरकर न किए, जो न्ह णो खता पावै । ताते सप्रासमें जाने सरदुषणकु मारया 
ताहीके शरणे जाऊ, बह मेरा दुख हरे श्रीर्‌ जिस दुःख पड़ा होय सो दुःखीके दुःखको 
जाने । जिनकी तुल्य श्रवस्था होय तिन ही विषे सह्‌ होय 1 सीता के वियोग का सीता 
पतिही को दुःख उपजा है, देपा विचार वि राधितके निकट प्रति प्री्तिकर दूत पठायासौ 
दूत जीय सुग्रीवके आगमनका वृर्तात विराधितयू' कहता भया, सो विराधित सुनकर मने 
हृषित भया, विचारी कि बड़ा आश्चयं है जो सुग्रीव जसे महाराज मुभ प्रीति करषैकौ 
इच्छा करे सो बड्के प्राश्चयपेक्यान होय? मै शीराप लक्ष्मणका श्राश्रय किया, इ 
लिए सुप्रीवसे पुरूष मोषे सह्‌ क्या चाहै ह । सुग्रीव प्राया, मेषङ्ी गाज समान वादित्रनि 
के शब्द होते प्राए सो पाताललकाके लोग सुनकर व्याक्रुल भु । ठव तक्ष्मणने विरःधितसू' 
पदा, वादित्रनिका शब्द कौनका सुनिए है ? तब भ्रतुराधाक। पूत्र विराधित कहता भया- 
है ताथ ¡ यहु वानरवंशषियोका प्रधिपति प्रेमका भरा तिहारे निकट प्राया है । किहुकंघापुर 
कै राजा सू्यैरज के पुत्र, पएश्वी पर प्रसिद्ध वड़ा बाली छोटा सुप्रीव सो ालीते तो रावणकु 
सिर न नवाया, सव परिग्रह तज सुग्रीवकरु राज्य देय वैरागी भया, सुग्रीव निष्कंटक रान्य 
करै तके सतारा स्त्री, जैसे शची सुक्त इन्र रम तैसे सुग्रीव सुतार सहित समं । 
जिसके रंग श्वर भरंगतनामा पुत्र, गुण रत्नोकर शोभायमान, जिसकी पृथ्वी पर कीति फल 
रही है; यह बात विराधित कटै है र भुग्रीव श्राय गया, राम श्रौरुम्ीव मिले, रामकू' 
देड फुल गया है मुवकमल जाका, भुवे कै श्रांगनमे वैठेश्रमृत-समान वाणी कर योप्य 
संभाषण करते भप । सूप्रीवके सग जे वृद्ध विद्याधर ह वे रामसु कहते भए-है देव ! यह 
राजा सुग्रीव किहकधापूरका पति महावली गुणवान पुरुषनिकर प्रिय, सो कोई एक दुष्ट 
विद्याघर माया कर इनका रूप बनाय, इतकी स्वर घुतारा श्रौर राज्य तेयवेका! उची 
भया है । ये वचन सूत राम मने चितवते भए फि यह कोई मु्े मी श्रधिक दुचिया है 
इसके बैठे ही दूजा पुरुष इरे घरमे प्राय धसा है, इक राज्य विभव दै परसू कोई त्र. 
को निवारवे समर्थं नाहीं । लक्ष्मणे समस्त कारण सूग्रीवके मंत्री जामव॑तको पूया । 
जाएवन्त सुग्रीव के मनतल्य है । तव वहं मुख्य मंत्री महा विनय सयुक्त कहता भवा 
हे नाथ ! काम की फ़ीकर वेढा वह पापी सुतारे रूष्पर सोहितमया, मायाम 
सुग्रीव का हप दनाय राजमेदिर श्राया सो सुताराके महलमे गया । युतारा महासती 
ममपते सेवकनिसू कहती भई कर यह कोई दृष्ट विद्याधर विद्या मेरे पति का सूप वनाय 
आरै है, पापकर पूणं सो इसका श्रादर सत्कार कोई सत करो । वह पापी शंकारहित 
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जायकर सूग्ीदके सहासन पर वैद्या भ्रौर ताही समय सुग्रीव भी आया भ्रर भ्रपने 
लोकनिक लितावान देखा तब विचारी कि मेरे घर मेँ काका दिषाद है, लोक मलिच 
वदन रौर ठर भेले होय रहै ह, कदाचित्त अंगद मेरुके चैस्यालयोकौ वन्दनाके श्रथ सुमेर 
गया हृश्रा त श्राया होय श्रथवा रानी ने काहू पर रोष किया होय भ्रथवा जन्म जरा मरण 
कर भयभीत विभीषण वैराग्यकू प्राप्त भया होय भ्र उसका सोच होय, देषा विचारकर 
द्रे राया, रत्नमर्ईू्रार सीत गान-रहित देख्था, लोक सचत देखे ! मनम विचारो यह्‌ 
पनुष्य श्रीर ही होय यये 1 पन्दिरफे भीतर स्त्री जसोके मध्य प्रपनासा सूप किए इष्ट 
विद्याधर वैद्या देस्या, दिव्य हार पृहिरे, ध्रुन्दर वस्व मूकुटकी कतिमें प्रकाश स्प । तब 
सप्रीषे क्रोध कर गाजा जे वर्षा काल का मेष गाज रौर नेत्रनि की भ्रारक्तताभु दसौ 
दिश्चा भारक्त होय गरं जैसे साम फुलै । तब वह पापी कृत्रिम प्रग्रीव भी गाजा, जैसे 
माता हाथी सदकर विह्वल होय तैसे काम कर विह्वल सुग्रीवस लख्वेकुः उद्या, दोऊ 
होठ डसते भृकुटी चडाय युद्धक्‌ उद्यमी भया । तब श्रीचनद्रादि मन्त्रियोने मने किया श्रौर 
सतारा पटराणी प्रगट कहती भई किं यह्‌ कोई दुष्ठ विद्याधर मेरे पतिका रूप बनाय 
भ्राया दहै, देह भ्रौर बल श्रौर वचनौकी कातिसे तुल्य भया है परन्तु मेदे भरतारमे महा- 
पुरुषोके लक्षण हँ सो इसपें नाही; जैसे तुरा श्रौर खरकी तुल्यता नाहीं तैसे मेरे पतिकी 
भौर इसकी तुल्यता नाहीं या माति रानी सुताया के वचन सुनकर मी एक 
सत्रीनिने त मानी लैस निधेस का वचने धवा न पाने । सादुदयरूपम दैखकर 
हरा गया दहै चित्त जिनका, सो सब मन्वियोने भेले होय मन्व किया-पंडितनिकू 
इतो के वचनो का विद्वासं न करना-बालकं अतिवृद्ध स्त्री मद्यपायी वेदयासक्तः 
इने वचन प्रमाण नाहीं । श्रौर स्वीनिक्‌ शीली शरदि राखरी, शीलकी बुद्धि विना 
गो्रकी शुद्धि नाही, स्तियोको शीलका ही प्रयोजन है इसलिये राजलोक मे दोनों 
हीन जाने पावे, बाहिर रहै । तव इपका पुत्र भ्रंग मातताके वचनसे हौ इनकी पक्ष 
श्राया, जावरनदे कह है किं ठम भी इन ही के संग रह श्र इतका पुत्र शरंगतसो छत्रिम 
सुग्रीवकी पक्ष है ग्रौर सात श्रक्षोहणी दल इनके है ओर साव उसवै है, नगरके दक्षिणकी श्रोर 
वह राखा, उत्तर फी भ्रोर यह राला रर बालीका पुत्र चंदरररिष उसने यह प्रषिज्ञा करी 
किजोसृताराके पहल प्रवेगा, उसे ही खड्ग कर मारूगा ! तव यह साचा सुग्रीव स्त्री 
के विरह कर व्याकुल शकक निवार निमित्त खरदरूषण पै गया, सो खरदूषण तो लक्ष्मण 
कै खड्ग कर हता गया । फिर यह्‌ हनुमान पै गया, जाय प्रार्थना करी कि ओँ दुःख कर 
पीडत हृ , मेरी सहाय करो, मेरा स्यकर कोई पापी मेरे घरमे वैद्या है सो मोहि महा 
पमे १५३ 
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बाधा है, जायकेर उसे मारो । तब सुप्रीदके वचन सुन हनुमान वडवानल समान करोषकर 
प्रज्वलित होय प्रपते मृंवरीनि सहित भरप्रतीषात वामा विमान में ैठ िहुकधापुर श्राया । 
सो हनुानकू श्राया सुर वहं मायामई सुग्रीव हाथी चढ त्विक्‌ श्राया सो हनुमान 
दोतोका साद्य रूप रेख प्राङवर्यक्‌ प्राप्त भया, मने चितदता भया फि ये दोनों समान 
स्प सुगरी ही है इतमें से कौनको मारू, कदु विशेष लाना न पडे । विना जाने सु्रीवही 
को मारू' तो बड़ा प्रनेथं होय । एक महतं पते मंत्रीनिसु विचाखंर उदासीन होय 
हनुमान पीले विजपुर यया । सो हनुषानक्‌ गए सुग्रीव बहुत व्याकुल भया, मदमे 
विचारता भया फिं हना विद्या प्रर माया तिनसे मंडित यावती यहा प्रतापरूप 
वायुपुत्र सो भी रन्देहक्‌ प्राप्ठ सया सो बड़ा कष्ट, श्रव कौन सहाय करं । भ्रति व्यात्रुल 
होय दुःख निवारवे प्रथ॑ स्त्रीके वियोगरूप दावारल कर तप्तायषान भाक शरण भ्राया 
है, भाप शरणागते प्रतिशालक्‌ है । यह्‌ सुप्ीव अनेक गुणतिकृर शोभित है । है रघुनाथ! 
प्रसत्त होहु, याहि भ्रपना करहु । तुम सारि पुरुषनिका शरोर परदुःखका नाशक है । 
एसे जांबरूनदके वचन सुन राम लक्ष्मण श्रौर विराधित कहते भए, धिक्कार होवे परदार 
रतं पापी जीवनक । रामते विचारी, मेरा श्रौर इसका दुःखं समाप है सो यह मेरा मिव 
होयगा; यै हका उपकार कर अर यह पञ्चे मेरा उपकार करेगा, नहीं तो भँ विग्य 
मुनि होय मोक्षका साधत करूगा । दसा विचार कर राम सुग्रीवस कहते भए-हे परीव! 

यै सरवेथा तूच मित्र किया, जो तेरा स्वरूप वनाय श्राया है उते जीत तेरा राज्य तुद 
निष्केटक कराय दगा भ्नौर तेरी स्त्री तोहि भित्ाय दुगा भ्र तैरा कास होय पचेत्‌ 

सीता कौ सुध हमे भ्रात देना क्रि वह कहँ है । तव सुग्रीव क हता भया-हे प्रमो मेर 

कामे मए पे जो सात दिनमे सीठाकी सुध न लाऊ तो भ्रभ्नभे प्रवेश करू । यहु बात 
सुन राम प्रस भए, जैसे चन्द्रमा कौ किरण करि कुमुद प्रफुटिलित होय । राका मुखप 
कमल पुल गया, सुग्रीवे भरमृतरूप वचन सुनिकर रोमांच खड़े होय आए । जिनराजके 
चैत्यालयसे दोनों प्रस मित्र भए, यह वचन किया कि परस्पर कोई प्रोह न करे । बहुरि 
राम लक्ष्मण रथ चढ श्रतेक सामन्तनि सहित सुग्ीवके साय किहकधापर भ्राए, नगर के 

समीप उेराकर सुग्रीवने मायामथी सुगरीवषै दूत भेज्या ! सो दरक ताने सेद दिया भ्र 

मायामई ग्रीव रथपे बैठ बड़ी सेना सहित युद्धके नित्त निकस्या । सो दोऊ सूत्रीव 

परस्पर लड़े ! मायामई सुग्रीव प्नौर सचि सुग्रीव के प्ाुधनि करि चदा प्रकारका युद्ध 

भया, श्रघश्ार होय मया, दौ ही देदकु पराप्त भए, घनौ दरम मायामई सूपरौकमे साचे 

सुग्रोवके दाक. दीनी सो गिर पड्या । तव वह मायामई सूग्रीव इसकु मूवा जाव 

हृषित होय नगर भे गया भरर साचा सुग्रीव सूच्छित होय परया सो परिवार के चौक इरा 
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ताए तव सचेत होय रसु कहता भया, है प्रमो { मेरा चौर हाधमे राया हृता सौ 
तमम क्यो जाने दिया । जो रासचरकू पायकर मेरा दुःख दाही मिटे तोया समानं दुःतं 
कहा ? तव राम कहौ किं तेरा ग्रौर उसका हप देखकर हम भेद न जान्या ठातं वैच जनु 
च हन्या ! कदाचित्‌ विदा जाने तेरा ही श्रगर नाञ्च होय तो योग्य नाहीं । तू हयाय परम 
पित्र है, तेरे श्रौर हमारे जिदमदिरमें वचन हुवा है । 

प्रथानंत्तर रासते मायामई सुग्रीवकू बहुरि युके निमित्त बुलाया, सो वह्‌ वलन्‌ 
क्रोधरूप श्रग्निकर जलवा श्राया, राय सन्मुख भए । वह सरुदरतुल्य, अनेक कस्वोके धारक 
सुभद तेद भए ग्राह उनकर पूरणं ता समय लक्मणने साचा सूग्रीव पकड़ राख्या ताकि 
स्व्रीके वैर से शतरुके सन्पव च जाय 1 प्रर श्रीरामकु देखकर मायामई सृप्रीवके शरीर दं 
जो वैताली विचा हृती सो ताकु पुर ठाके शरीरत विकासी 1 तवं सूप्रीव का च्राकार 
सिट वह्‌ साहसयति विद्याधर इन््रनीलङ्ञ पवत समान भासता भया, जसे साँपकी कवली 
दुर होय तषे सुग्रीवका रूप दुर होय गया । तव जो श्राव सेना वान रवंशविङ्टी यामं भेली 
शई थी, याते जुदा होय युद्क्‌ उद्यमी भई ! सव वानरवंशी एक हौय नाना प्रकार के 
्ायुघविकरि साहसगतिसू युद्ध करते भए सो साहंयगति महाठेजस्वी प्रवल शव्तिका 
स्वाधी ताने खव वातरवंिनिकु दसो दि्याकू' भजाए, जसे पवय धरुलद्र उडवं 1 बहुरि 
साहसगति घनुष वाण लेय रायपै श्रायां सो मेघमंडल समान वाणनिकीं वर्षा करा श्या} 
उद्धत है पराक्रम जाका देसे साहसगतिके श्रौर श्री राखके महायुद्धे मया । प्रवल है पराक्रम 
जिचका रसे राम रणक्रीडामे प्रवीण ुद्रवाणविकरि साहसगतिका वक्रं ठे्ा श्रौर तीक्षम 
वाणतिकरि साहसगतिका शरीर चालिनी सयान कर डारया सो प्राण रहित होय मृम्मिं 
प्रया । सवनिचे निरख विश्चय किया जो यह प्राण रहित है ! ठव सुग्रीद सम्‌ लघ्मप 
की महास्तुति कर इनक नगरमं लाया, चगरकी शोभा करी, सुग्रीव को सुतार! संयोसं 
भया । भोगसागरमें पच होय गया, रात दिनक्ी सूघ नाहीं । सृत्तारा ठ्टृत दिनि मेँ 
देखी सो सोहित होय गया 1 भरर नन्दनवचकी रोखाक्‌ उलंषे है देखा त्रानंव्नामा 
दव वहा श्रीरामकू राखे । ता दनकी रखणीकठाका वर्णेन कौन कर सकं उहाँ महानदोनं 
शीचंद्रभमुका चैस्यालथ, वहाँ राय लक्ष्मण पूजा करी रर विराष्िक श्रादि दे सवं कटः 
का डरा वनयं भया चेदरहितं तिष्ठे 1 सूम्रीवकी तेरह पुत्री रामचंदरके गुण श्रकण 
भ्रति भ्रतुराग भरी वखिवेकी वुद्धि करती भई, चन्द्रमा समान ह मुख जिनका तिनके नाम 
सूनो-चन्दराभा, हृदयावली, हृदयधर्म्मा, अ्नुघरी, श्रीकांत, सुन्दरी, सुरवठी-देवायना 
सान है विभ्रम जका, मनोवाहिनी-मन्मे वसन्यरी, चारी, मदनोत्छवा, 
भ्वेक गुणविकरि शोभित श्रर पद्मावती कुले कमन समाव है मृड चाका ठथा 1 
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२० पंदम-प्रान-भाषो ॥ ~~ 


1 
सदा जिवपुजा मे तत्पर; ए त्रयोद्ञ कन्या लेकर सुग्रीव रामप प्राणा, नमस्कार कर कहूता 
भया कि है नाथ [ये इच्छाकरि भ्रापकू वरे है । है लोकेड {इच कन्यानिके परति होवो । इका 
चित्त जन्महीतं यह्‌ भया जो हृम विद्याधरतिकू न वरे, श्नापके गुण रवणकर ्रनुराग्प 
भई है, यह कहकर रामको परणाई । ये कन्या प्रति लज्जा की भरी, वभ्रीभूत ईशु 
लिवके, राषका प्रश्रय करती महं, महासुन्दर नवयौवस जितके गुण वणेन न॒ भावे, 
विजुरी समाव, सुवणंखमान, कमलके गभं समान, शरीरकी कांति जिनकी ताफर भकार 
विषे उद्योत भया । वे विनयरूप लावण्यताकरि मंडित रामके सषीप तिष्ठो.सन्दर है चेष्टा 
जिनकी । यह्‌ कथा गौतपस्वापौ राजा श्रेणिकमूु कहै है क्रि है मृगधराधिपति ¡ पुरुषनि 
मँ सूयेषमान श्री राप सारिखे पूरुष तिनका चित्त विषय वासनाते विरत है परन्तु एवं 
लन्पके सम्बन्धसु कई एक दिन विरक्तल्प गृहमे रह बहुरि त्याग करेगे । 
इति श्रीरविषेणाच्पंविरचित महापद्मपुराण घसत ग्रन्थ, ताकौ भाषा व्चनिका विषं सग्रीवका व्याख्यान 
वणेन करने वाला संतालीशषवां पव पूणं भया ॥४७॥ 
श्मइतालौसवां पर्व 
{ लक्ष्मण का कोटि शिला उठाकर नारायण होने की परीक्षा करना ) 
भ्रयानंतर ते सृग्रीव की कन्था रामके सनसोहिवके भ्रथं भ्रनेक प्रकारकी चेष्टा 
करती घं मानो देवलोक हीते उतरी हँ । बीणादिकका बजावना, मरोहूर गीतका गावचा 
इत्यादि भ्रनेक सुन्दर तला करती भर्ई' ठथापि रामचंदरका मन न मोहा, सवं प्रकार कर 
विस्तीर्णं विभव प्राप्त भए परन्तु रावे मोगनि विषैः सन न क्रिया । सीता विषे श्रतयन्त 
दत्तचित्त समस्त चेष्टारहित महा भ्रादरकरि सीताक' ध्यायते तिष्ठे, जैसे मूनिराज मुक्ति 
को ध्यावे । वे विच्चाघरकी पत्री गा्त करे सो उनकी ध्वनि न सूर र देवागना-समाव 
तिनका सूप सो न देख । रामक सवै दिशा जानकीम भासे, श्रौर कषु पास नाही, श्र 
कथान करे । ए ग्रीव की पुत्री परणी घो पास वटी, तिनकू' है जनकयुते । एेषा कह 
वतरावे, काकसे प्रीतिकर पूदै-ग्ररे काक ! तु २ भ्रमण करं है, तेष नावकी हू 
देखी ? प्रर सरोवर विषे कमल फुल रहै है तिनकी सकरन्द कर जल दुग्ध होय रहा दै 
तहां चका चकवीके गगल कलोल करते दैव चितारे सीता वितत रामक्‌ सवे शोभा 
फीकी लागे, सीताङे शरीरके संयोगकी शंकाकरि पनसू श्रालिगन कर कि कदाचित्‌ पवन 
सीताजीके निकटे आई होय । जा भूमिम सीत्ताजी तिष्ठं है ता भूमिकू धन्य गिते । 
श्र सीता बिना चन्दरसाकी चांददीकू्‌ श्रगिति समान जान यतमं चितवे-कदाचित्‌ सीता मेरे 
वियोगरूप श्रग्निकरि भस्म शई होय 1 श्रर मंदमंद पवनकर लतानिकू्‌ हालती देख जानं 
ह कि यह जानकी ही है श्रर वेलपत्र हालत देव जान, जो जातकीके वस्त्र एरहुरं है भर 


्दालीसवां पं ६ 
पपत ल जान, जो मे जाननोके लोचनही है र कोप देख जाने कि ये 
जानकीके करपल्लव ही है प्रर श्वेत स्याम आरक्त तोन जातिके कमल देव जानं जो 
सीताके नेत्र तीन राक्‌ धरं है भ्र पुष्पनिके गुच्छे ड जाने किं ये जावकोके शोमायसाव 
स्तन ही ह श्रर कदलीके स्तम विषे जंघानिक्ौ शोभा जाने श्र लास कमलनिनिषे चरणनि 
की शोभा जाने, सम्पूणं शोभा जानकीरूप ही जाते । 

्रथानेतर सूग्रीव सुताराके खहल विषे ही रहा, रामधे श्राय बहुत दिन भषु तब 
रासते विचारी कि ताने सीता न देली । मेरे वियोगकर तप्तायमान भई वह शीलवंत 
सर गई, तते सूप्रीव मेरे पास नाही श्राव । प्रथवा वह भ्रपना राज्य पाय निर्दिवेत भया, 
हूमागा दुःख भूल गया । यह चितवनकरि रामकी ्रखनितै रस १३, तब लक्ष्मण राघकृः 
सवित देष, कोपकर लाल भए है नेव जाकर, ्राकलित है मन जाका, नेगी तलवार हाथ 
मँ लेय सभ्रीव ऊपर चात्था, सो नयर कंपायमान भया । सम्पूणं राज्यका प्रधिकारी 
तिनकू' उलंष भरश्ीवके सहलमे जाय ताकू कहा,रे पापो ! अपने परमेदधर राम तो स््रीके 
दुखकर दुःखी श्रतु दुबु द्ि स्त्री सहित सुखसों राज्य करे, रे विदयाधरवायस ! विषय- 
लुब्ध दुष्ट ! जहाँ रपुताथने तेरा शत्रं पठाया है तहा मै तोहि पटारंगा । या भाति भरेक 
कोधके उग्र वचन लक्ष्मण ने कहे । तब वह्‌ हाथ जोड़ नमस्कारकर लक्ष्पणका कोध बाति 
करता भया । सुग्रीव कै है, है देव ! मेरी भूल माफ करहु, मै करार भूल गया, सौ - 
सारि शुद्र पनुष्यनके सोटी चेष्टा होय है । भ्र सुग्रोष को समभू सत्री कापतौ हई 
लक्ष्मणक्‌ श्रध देय प्रारती करठी भई भ्र हाथ जोड़ नयस्कार कर प्रतिक भिक्षा पागती 
भं । तव श्राप उत्तम पुरुष तिनकू्‌' दीन जान कृपा करते भए! यह्‌ बहत पुरुष प्रणामा 
ही करि प्रसर होय श्रर दलेन महादान लेकर ह प्रसन्न होय । लक्ष्मणने सुग्रीवकू 
प्रतिज्ञा चित्ताय उपकार किया, जैसे यक्षदत्तकर माताका स्मरण कराय मुनि उपकार करते 
भए । यह वाता सुन राजा प्रेणिक गौतमस्वाभीम पू है है नाय ! यक्षदत्तका वृत्ता 
मै नीका जानना चहं हरं । तब गौतम स्वामी कहूते भए-दे श्रेणिक! एक क्रौचपुर नगर, 
तहां राजा यक्ष, रानी राजिलता, ताके पृत्र य्नदत्त सो एक दिन एक स्त्रीक नगर के 
बाहर कुटिपर तिष्ठती देव कामबाणकर पीडित होय ताकी भ्रोर चाल्या । तब रात्िदिषं 
श्रथन नाया मुनि याकू मना करते भए । यह्‌ यज्ञदत्त, खड्ग है जके हाथमे सो विचुरीक्े 
उदयोकरि भृनिकर' देलकर तिनके निकट जाय विनय संयुक्त पूता भया-है भगवान ! 
कको मोहि मने करिया ? तव मुनिने कहा- जाको देव तु कामवश भया है सो स्तौ तैरी 
घाता है, ताते यद्यपि सूते रात्रिको बोलना उचित वाही तथापि करुणाकर भ्रशुभ कार्यत ` 
मन करिथा । तप यज्ञदत्ते पुचा कि है स्वामी! यह मेरी पाता कैसे है ? तव मुदि कटी किः 
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न । एक मृत्यकावती नगरी, तहा कणिक वामा वणिक, ठक धू नामा स्त्री, ताके वेधुदत्त 
नामा पूव, ताकी स्त्री मित्रवती लतादत्तकी पूत्री, सो स्वीक छाने गभ राखि बन्धुदत् 
बहाज मे बैठ देशांतर गया । ता षु पीछे याफी स्वीके गभं जान साम समुरने दुर. 
चारिणौ जान प्ररे निकाल दई, सो उतलका दाशर लार तेय बड़े सारथीकी लार पिता 
के घर चाली । सो उत्मलकाको सपने उसी, कतमे ईं । भर यह सित्रवती, शीलमात्र ही है 
सुहाय जाकं सो क्रौचपुरनिषं भ्रा श्रर महाशोक कौ भरी ताके उपवनविषै पुत्रका जस 
भया । तव यह तो सरोवरविषे वस्र धोधवे गई भरर पुत्र रत्न कंबलमे बेढा,सो कंबल-ंयुक्त 
तरकर श्वान तेय था सो काहूने चुडा, राजा यक्षदत्तक् दिया, ताके रानी राजिलता 
भरपत्रेवती सो राजाने पुत्र रानीको सौम्या, ताका यक्षदत्त नाम धरया सोप भ्रर वह्‌ तैर 
माता वस्त्र धोय भ्राई सो पुत्रको न देखि विलाप करती भई, एक ६ैव पुजारीने वाहि दया 
कररधयं वंषायाकितु मेरी बहिन है, एेसा कह राखी, सो यहे मित्रवती सहाय-रहित 
लज्जाकर्‌ श्रकीतिके भयसे थकी वापर घर त यई । भ्रयन्त शीलफी भरी, जिनधमं विषं 
तत्पर दरि्री की दिवि रहै, सौ तै प्रमण करता देख करुभाव क्रिया । अरर याका परि 
बुदत्त रलकंबल दे गया हृता, ता वि ताहि लपैट सरोवर यई हूती, सो रत्वकंबल राजा 
के धरभे है ्रर वह्‌ बालक तु हैःया भाति मुनि कही । तव यह नभसकारकर खङ्ग हाथमे 
लेय राला यक्षपै गया प्रर कहता भया-या खड्गकर तेरा सिर काटरगा नार भेदे जन्म 
का वृक्तात कहौ । तव राजा यक्षते यथावत वृततात कहा भ्रर वह रलकषबल दिखाया, सो 
यक्षदत्त लेयकर श्रपती माता जो कटी मे तिष्ठ थी तासु मिला भरर श्रपना पिता बधु 
ताक बुलाया, महा उत्सव श्रर यहाविभव कर मंडित माता पिततासू भिला । यह्‌ य्दत्तकी 
कथा पौतम स्वामी राजा श्रेणिकमु कदी-जँसे यक्षदत्तको मविने माताका वृत्ते जनाया 
तस लक्षषणने पुग्रीवको जो परतिज्ञा विस्मरण होय गया हुता सो जनाया । प्री लकमण 
कै संग शीघ्र ही रायचद्रै श्राया, नमस्कार किया भ्र प्रपने सब विद्याधर सेवक महाकुल 
के उपने वरलाएु । वे या वृत्तातको जादते हृत भ्र स्वामीके का्विषै तत्र तिवक्‌ समाव 
कर कहा कि सवं ही सुचो-रामने मेरा बदा उपकार किग्र, भ्र सीताकी खबर इकू 
लाय दो, तात तुम सब दिज्ञानिक्‌ जाश्रो भ्रर सीता कह है यह खबर लावो । समस्त 
पृथ्वीपर जल स्थल भ्ाकाश विषै हैरो । ज्बु्रीप, लवणसमुद्र, घातकीखण्ड, कुल चल, 
वन,.भूमेर, नने प्रकारके विद्याधरमिके नर, समस्त स्थानक, सवं दिशा दूढो। 

भ्रयानंततर ये सब विद्याधर सूग्रीवकी राज्ञा सिरपर धारकर हृषित भए, सव ही 
दिशाविकूशीघ् ही. दौडे; सव ही विचारं कि हप परहिते सुध लावै. तासो राजा रति प्रष्च 
होय । श्रर भामंडलकू्‌' हु खवर पढाई जो सीता हरी गई ताकी सुध तेवो । ठव मामण्डल 
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बहिन दुःख कर प्रति ही दुखी भया, हैरनेका उद्यम किया । श्रर सुग्रीव श्रापभीदूठनेक्‌ 
विसा सो ज्योतिषचक्रके उपर होय विमान में वैट्या देखता भया, दृष्ठं विद्याधरनिके 
वगर सव देवे, सो समुद्रके मध्य जम्बद्रीप देखा, वहां महद परत पर प्राक्राश से सुग्रीव 
उतरा, तहां रत्वजटी तिष्ठे था सो ग जसे गरुडते सपे डरे । बहुरि विमान नजीक्‌ प्राया 
तव रत्नजटी जाना कि यह सुग्रीव है । लंकापतिने करोधकर मोपर मेजा सौ मोहि मारेगा, 
हाय ! मै समुद्रम कयो न डूब भूया, श्र॑तरदरीपचिषे मारा जाऊंगा ? विया तो रावण मेरी 
हूर लेय गया, भ्रव प्राण हरते याहि पठाया । भेरी गहु र्वाचा हती कि जैसे तसे 
भामडल पर पच तो सर्वकार्यं होय सो न पंच सक्या । यह्‌ चितवन करं हैः इतने मँ 
ही सुम्रौव प्राया मानो द्रा सूय ही है द्रीपका उद्योत करता प्राया सो याको वनकीः 
रजकर धूसरा देव दयाकर पूता भया, है रत्नजटी ! पहिले तू विद्याकर सयुक्त हुता, 
भ्रब हे भाई ! तेरी कहा भ्रवस्था मर्द? या भांति सूग्रोव दयाकरपूद्धासो रलजटो 
भ्रत्यंत कंपायमान कदु कह न सकं । तब सुग्रोव कही कि भय मतर, श्रपना वृ्तात ` 
कह, बारंबार धयं बंधाया, तब रलजटी नमस्कार कर कहता भया-रावण दुष्ट सीताक्‌ 
हरण कर ले जाता हृता, सो ताके श्रर मेरे प्रस्पर विरोघ भया, मेरी विद्या छेद डारी, 
भ्रव विदयारहिति जीवित विषे सन्देह्‌ चिन्तावान तिष्ट हूं सो हे कपिवंशके तिलक ! मेरे 
भाग्यते तुम भ्राए । ये वचन रत्नजदीके सून घुभ्रीव हषित होय ताहि संग लेय श्रपने नगरमे . 
श्री रामवे लाया, सौ रत्जटी राय-लकष्षणसों सवके समीप हाथ जोड़ नमस्कार कर कहता 
भया-हे देव ! सीवा महासती है, तार्‌ दष्ट निदई संकापति रावण हर ले गया, षो रुदन - 
करती विलाप करती विमावमें बेटी मृगी समान व्याकुल मैने देसी, वह बलवान बलात्कार 
लिए जारहाथा सो मैने क्रोघकर कहा-यह्‌ महासती मेरे स्वामी भामंडलकी बहिन है, तु - 
छोड़ दै, सो वाने कोपकर मेरी विद्या चेदौ, वह्‌ महा प्रबल, जाने युद्धम इन्दर्‌ जीता 
पकड लिया श्रर कलार उटाया, तीन खण्डका स्वामी, सागरात पृथ्वी जाकी दारी, जो 
दैवनिहँ करि न जीता जाय, सो ताहि भै कंसे जीतू ? ताने मोहि विद्यारहित किया ! 
यहे सकल वृत्तात राम देवने सुनकर ताक उरमे लगाया श्रर वारंवार ताहि पुच्छे भु 1 
बहुरि राम पूरते भए-हे विद्याधरो ! कहो लंका कितनी दूर है ? तव वे विद्याधर 
निश्चल होय रहे, नीचा मुख किया, मुख की छाया भ्रौर ही होय गई, कद्रु जवाव न 
दिया । तव रामने उनका भ्रभिप्राय जाना जो यह्‌ हृद्यविषे रावणतं भयरूप है, मन्द 
दुप्टिकर तिनकी रोर तिहार ! तव वे कहते भए-हमर्‌ श्राप कायर जानो हो, लज्जा 
वनि होय हाथ जो सिर नवाय केठ्ते भए-ह देव ¡ जके नाम सुने हमक्‌' भय उपलं है, 
ताको वात हुम कैत कटै? हां हम अल्प दविक धनी श्र कटां वह्‌ लक्राका ददर, तातं 
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तुम यह हठ छोड़ो, भवं वस्तु गई जानो । श्रयवा तुम सुनो हो हम सव वृत्ता कहै सो 
तीके उरमे धारो । लेवणसमुदरविषे रक्षसद्वीप परसिद्ध है, गरदभुत संपदाका भरा.सो सातौ 
योजन चौड़ा है श्रर प्रदक्षिणा कर किंचित्‌ भधिक दवकीससौ योऽन वाकी परिषि है। 
ताक मध्य सुमेरु तुल्य त्रिकूटाचल पवेत है सो नव णेरन ऊंचा, पचास योजनके विस्तार 
रूप, नाना प्रकारके मणि श्रर स्वरणं कर मण्डित, भ्रागै मेषवाहनको राक्षसनिके इरन 
दिया हृता । ता त्रिकूटाचलके शिखर पर लंका नाम नगरी, शोभाया रलमई, चहं 
विमान समति घर श्रर प्रतेक कोका करतेके निवास, तप्र योजनके विस्तारल्प कपूरी 
महाकोट साईफर मण्डित, मानों दूजी वसुन्धरा हौ है। अर लंकाके चौगिरद बहे बे 
रपणीक स्थानक है, ्रति मनोहर मणि सुवणेसई, जह राक्षनिके स्थाभक है, तिन विषे 
रावणके बंधुजन बसै है) संध्याकर सुवेल कांचन ह्लादन पोधन हंस हरि सागरषोष प्रषै 
स्वभ इत्यादि मनोहर स्थानक वन-उपवन श्रादिकरि शोभित देवलोक समान है । जिनविषं 
भ्रात, पुत्र, भित्र, स्त्री, बाधत, सेवकजन सहित लेकापति रमे है सो विद्याधरनि सहित 
क्रीड़ा करता देख लोकनिकु एेसी शंका उपै है मानो देवनि सहित इन्र ही रमै दै । 
जाका महाबली विभीषणसा भाई, भ्रौ रनिकर युद्धम न जीता जाय, तासमान बद्ध दैवनिमे 
ताह, तापमान मनुष्य नाही, ताहिकरि रावणकरा राण्य पूं है श्रर रावणका भाई 
कुस्मकरण ब्रिशूलकाधारक, जाकी युद्धे टेढ़ी भौर, देव भी देखपके नाहीं तो मनुष्यनिकी 
कहा बात ? भरर रावणका पुत्र इन्द्रभीत पृथ्वीविषे प्रसिद्ध है प्रर जाके बहे २ सामन्त 
सेवक है, नाना प्रकार विद्ये धारकं शतिक जीतनहारे भ्र जाका छतर पूणं चन्दपा 
समान जाहि देखकर बैरी ग्व तज है, जान सदा रण संग्राममे जीत ही जीतकर 

भुमटपनेका विरद प्रगट किया है सो रावणके छत्रकु देख घर्वका गवे जाता रहै । प्रर 
रावणका चित्रपट देसे श्रथवा नाम सुते शत भयक्‌ प्राप्त होय, रा जो रावण तसो युद 

कौन कर सके ? ताते यह कथा ही न करना, श्रौर बातत करो । यह बात विधाधरनिके 
गुते सुनकर लक्ष्मण बोला मानो मेष गाजा । तुम एती प्रघसा करो हो सौ सव मध्या है। 

जो वह्‌ बलवान हुता तो अपना नाम चिपाय स्वीकृ चुराकर कहे ले गया ? वह पाशण्डी 

रति कायर अज्ञानी पापी चीच राक्षस ताके रंचमात्र भी बूरवीरता नाही | अरर राम 
कहते भए-बहृत कने करि कह, सीता की युष ही कठिन हती, शरव सुध राई, बस सीता 

श्राय चरकी । श्रर तुम कही-ग्नौर बात करो, श्रौर चिन्तवत करो, सो हमारे श्रीर भ 

बात चाही, श्रौर कु पिठवन नाही । सीताक्ू लावना यही उपाय है । राके वचन 

रुरकर वृद्ध विद्याधर क्षण एक विचार कर बौले-हे देव ! शोक तजो, हमारे स्वामी 

होवो अरर भरतेकं विद्याध्रनिकी पुत्र, गुणनिकर देवायना समान! तिनके भरतार हग 
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भ्रर समस्त दुख की बुद्धि छोड़ो । तब राम कहते मए-हमारे रौर स्ीनिका प्रयोजन 
साही, जो शची समानस्त्रीहोयतो मी हेषारे श्रभिलाष नाही । जो हमें प्रीति तो 
सीता हमे शीघ्र ही दिखावो । तब जा्रुनद कहता भया, हे प्रभो ! य हुठको तो, एक 
द्र ५५ ्त्रिम मयुरका हठ कथा त.कौ व्याईं स्वीका हृठक्र दुःखी मत होवो । बह 
1 श वेणातट ग्राम तहां स्भैरचि नामा गृहस्थ तके विनयदत्त नाभा पूत्र, ताकी 
माता गुणपूर्णा अर विनयदत्तका मित्र विशालभूत सो पापी विनयदत्त की स्तरीसों श्रासक्त 
भया, सत्रीके वचनकरि विनयदततकू कपट करि वतत्रिषे ले गया, सो एक वृक्षफे ऊपर 
बाप वह दृष्ट वेर उरि श्राया । कोई विनयद्तके समाचार पै तो ताहि कटु मिथ्या 
उत्तर देय सचा होय रहै । भर जहाँ बिनथदत्त बांधा हुता, तहां एक द्र नामा पुरुष 
भाया, ृक्षके तले बैठा । वृक्ष महा सधन, विनयदतत करुरलावता हृता, क्षुद देख तो दृढ 
वंधनकृर मनुष्य. वृक्षक शाखके श्रग्रभाग से बघा है । तब छुद्र दथाकेर ऊपर चटा, 
विनयदत्त को बंधनते निवृत्त किया । विनयदत्त दव्यवान सो शुद्रकृः उपकारी जान 
भ्रपने घर ले गया । भारत हं प्रधिक हितत रास, विनयदत्त कै घर उत्साह भया । 
भरर बह विशालभूत कुसिच्च दूर भाग गया, क्षुद्र विनयदत्त का परम मित्र भया । 
सो कषद्र का एक रमनेका पत्रमयी मयुर सो पवनकर्‌ उड्या ्रर राजपुत्र के 
घर जाय पड्या, सो तने राख मत्या, ताके निभित्त क्षुद्र महा शोककर मित्रक्‌ 
कहता भया-मोहि जीवता इच्छैहै तो भेरा वही मगर लाव । विनयदत्तते कहू करि मै तोहि 
रतनमई मयूर कराय श्र साचे मोर मगाय दुः । वह्‌ पतरम मयूर प्वनते उड गया सौ 
राजपुत्रे राला, मै कंसे ला ? तव क्षुद कही-मै वही ले, रत्ननिके न लु, न सचि 
लू 1 विनयदत्त कहै जो चाहो सो लेहु, वह्‌ मेरे हाथ नाहीं । शुद्र बारम्बार वही मग 
सो वह्‌ तो मूढता, तुम पुरुषोत्तम होय दे श्यो भूलो हो । वहं पत्रनिका मयूर राजपुत्र 
कै हाय गया, विनयदत्त कंसे लावै ! तात ग्रनेक विद्याघरनिकी प्री, सुव्रणं समान वणं 
जिनका, दवेत इयाम आरक्त तीन वणेक्‌ घारं ह तेतर कमलनिके, सुन्दर पीवर ह स्तन 
जिनके, कदली समान जघा जिनकी श्र मुख की कांत्रिकर शरदकी पूणेपासीके चद्रमाक 
जीते, मनोहर गुणनिक्वी घरणहारी, तिनके पति होऊ । हे रघुनाथ ! महाभाग्य ! हूमषर 
षा कु, यह्‌ दुःखक्ा वढावनहारा शोक सहाप चोड । तव लक्ष्मण बोले-है जाम्बरुनद। 
त यह्‌ दृष्टान्त यथाथ न दिया । हस कहै हसो युनह-एक कुसुमपुर नामा वगर, तहां 
ए -अभव्‌ नामा गृहस्य, ताके यमुना नामा स्रौ, ताके धनपाल ब॑पुपाल गृहपाल पशुपाल 
५ पाच पुत्र, सोयेपचोँही त्र यथार्थं गुणनिके धारक, धके कमाञ, वुुम्बके 
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पालिवेविषं उद्यमी, सदा लौकिकं धन्धे करे, क्षणमात्र श्रालस नाहीं श्र इन सनित 
छोटा भ्रात श्रेय नामा करुमार सौ पुण्य के योगकरि देवनि कसे भोग भोयवै, सो यागे 
माता मिता प्रर बड़ भाई कटक वचन कहँ । एक दिन यह्‌ मानी नगर बाहिरि भ्रमे धा 
सो कोमल शरोर सेदक्‌ प्राप्त, भला उद्य करवेकू्‌ श्रसमर्थं शो भ्रापका मरण बाता 
हृता, ता समय याक पूवं पुण्य करमेके उदयकरि एकं रालपूत्र याहि कहता भया-हे मनुष्य! 
दँ पुथुस्थान गरक रजका पुत्र भानुकुमार हँ सो देर भ्रमणकू गया हृता, सौ भ्रनक 
दश्च देखे, पृथ्वी विषं भ्रमण कर्ता दैवयोगते कमेपुर गया, सो एक निमित्त्ञानी पुरुषकी 
संगति विषं रहा तान मोहि दुःखी जान करुणाकर यह मंत्रमरई लोहूका कड़ा दिया भ्र 
कटी यहु सब रोगका नाशक दै, वुद्धिवद्धक दै, रह सर्पं पिशाचादिका वश्च करणहारा दै 
इत्यादि श्ननेक गुण हैँ सो तु रा, देष कह मोहि दिया । भ्र कहा-म्नव मेरे राज्यका उदय 
ग्राया । मै राज्य करवेकं श्रपने नगर जाहुः यह कड़ा मैतोहिदूहं) त मरंमतः 
जो वस्तु प्राप राई श्रपना कायं कर काहूक्‌ दे डारो तो यह्‌ महाफल दहै -सो लोकमपि 
एसे पुरुषनिकू मनुष्य पूजे है । श्रात्मश्रेयको रेषा कहं राजकुमार भ्रपना कड़ा देय प्रपने 
नगर गया । श्रर यह कंड़ा लेय श्रपनैषर श्राया । ताही दिन ता नयरके राजकी रानीकू 
सर्पे उसी हृतो, सो वेष्टा -रहित होय गईं । ताहि मृतक जान जलावेकू्‌' लाए हृते, सो 
भ्रातमश्ेयने मव्रमई लोहके केके प्रसादकरि विषरहित करी, तथ राजा प्रति दानं देय 
बहुत सत्कार किया, ग्रात्मश्यके कडेके प्रसादकरि महाभोग सामग्री भई । उव मादयति 
विष यह्‌ मुख्य ठहरा, पुण्यमंके प्रमावकरि पृथ्वीविषै परसिद्ध मया । एक दिन कड्‌ 
वस्त्रविषे वाध सरोवर गया, घो योह श्राय कड़क्‌ लेय महावृक्षके तले उड वित है 
ताविषे पैठ गई, बिल शिलानिकरि श्राच्छादित सो गोह विल विषे वैठी मयानक शब्द करं । 
प्रासमभरेय ते जाना कि कडेक्‌' गोह्‌ विलविषै ले गई गजना करे है । तव ्रामश्रेयने | 
वृक्ष जडते उखाड़ शित्त दुर कर गोहका बिल चूर कर आरा प्रर बहुत घन लिया 1 घो 
राम तो श्रात्मश्रय ह श्र सीता कड़े समान है, लका विज्ञ समान है, रावण गरो समाव 
है ताते हो विद्याधरो ! तुम निभैय होवो । ये लक्ष्मण के वचन जाद के वचननिकू 
सडन करनहारे सुनकर विद्याधर प्रार्चयेक्‌ प्राप्त भए । 
परथानतर नावूनद श्रादि सब रामम्‌ कहते भए, है देव ! श्रतंतवीयं योगी 
रावणे नमस्कारर प्रप मृत्युका कारण पूचया, तव श्नतवीयेकी शरान्न भई -नो कोटि 
शिलाकू' एठावेगा, त'करि तेरी मृतय है । तव ये सवैज्के वचन टन रावणने विचारी कि 
दसा कन पूरुष है जो कोटिशिलाकू उटावे ? ये वचन वि्याधरनिके सुन लक्षण वोने- 
मै वही यात्राकू षहा चनुएा तव सव हीप्रमाद.तज उवके लार भु । रनद, पहः 


भ ेहतालीसवां पव॑ - ४२४ 
बध, सुग्रीव, विराधित, ्रक॑माली, नल नीत इत्यादि नामी पुरुष विमानविषं रामलक्ष्मण 
क चदय कोटिरिक्लाकौ शरोर चाति ¦ श्रधेरीरात्रिविषं शीघ्रही जाय पहुचे,शिलाके समीप 
उतरे, िला महामनोहर, सुर-नर-असुरमिकरि नमस्कार करने योग, ये उवदिशाविषें 
सामन्तनिक रलवारे राख रिलाकी यात्राक्‌' 9ए, हाथ जोड सीस नवाय नमस्कार किया, 
सुं कमलनिकरि तथा अरन्य पुप्पनिकरि शिलाकी र्चा करी, चंदन कर चरन्ी, घो 
रिता कंसो शोभत भई मानो साक्षात्‌ शचौ ही है तानि ने सिदध भए तिनक्‌ ` नमस्कार 
कर हाथ जोढ़ सिततकर सिला की तीन प्रदक्षिणा दई ! ब विधिविषे प्रवीण लक्ष्मण कमर 
बाघ महाविनयङू धरता संता वमोकार मंवभे तत्र महाभक्ति करि स्तुति करवेक्‌ उदमी 
भया । भ्र सुग्रीवादि वानरवंशी सब ही जयजयङार अन्दर महास्तोत्र पडते मए, एकाग्र 
चित्तकर सिदधनिकी स्तुति कर हमे भगवान्‌ सिद त्रं लोक्यके शिखर महादैदीप्यमान है भरने 
सिद्धस्वरूपमात्रषतताकर परविनर्वर हलेका बहुरि जन्म नाही, प्रनतवीर्यकर संयुक्त, अ्रपने 
स्वभावमे लीन, यहासमीचीनता युक्त, समस्त कर्म-रहित, संसार-समृद के पारामौ, 
कल्याणमुति, श्रानंद-पिड, केवलज्ञान केवलदरंनके आघार, पृरषाकार. परमसूष्षम, प्रमृति, 
भगुरतपुःरंस्यात-ेकी,भरनतगुणरूप,सवैक्‌ एक समयमे जानै, सव सिद्ध समानकृतङृत्य- 
जिनके कोई कायें करदा रहा नाही, सरवेधा शुद्ध भाव, सवं दरव्य.सवेव्र सर्वैभाकके ज्ञातता, 
निरंजन, आ्जञानूप, शुक्ल ध्यान श्रम्वकर श्रष्ट कमं वन के भस्म करणारे श्रर 
महापरकाशर्प परतापके पुञ्ज, जिनक्‌ इद्र धरणे चक्त्या पथ्वीके नाय सरह सेवै, 
देसे महास्तुति करे! ते भगवान्‌ संसारके प्रपंचते रहित भ्रपते रानदस्वभाव, तिनमई 
भनते सिद्ध भण श्रर भ्रनेत होगे । दई द्वीप विषे मोक्षका मागे प्रवतं है, एकसौ 
साठ महाविदेह्‌ भरर पांच भरत, पचि ठेरावत , यै एकौ सत्तर केव, तिनके श्रायखंडविषे 
चेद्ध भद भ्र होहि तिन सवनिक्‌ हमारा नमस्कार हह । या भरतकेव विषैः यह्‌ 
कोटिरिता, यहि जे सिदधशिलाक्‌ प्राप्त भएते हेमक्‌ कत्याणके कर्ता होहु, जीवनिकू्‌' 


महामंगलसूप, या भति चिरकाल सतुति कर चित्त विषे सिद्धनिका 
स्षपणक्‌ू आशीर्वाद दैते भए- ‰& + 


या शदििलाते जेसिद्ध भए वेवं तिहारा विघ्न हरे, अरित सिद साघु 
नशासन ये से तुम्‌" मगलके करता दोह, या भाति शब्द करते भए । भर तेक्ष्मण 














अ 
क्षिणा करी, साभि सपय विमानमे बढ जय जय कार करते सन्ते राम लक्ष्मण के लर 
किहृकंधापुर श्राए । सथ श्रपने अ्रपने स्थानक सुते शयत किया, बहुरि प्रभात भया, सव 
एकतर होय परस्पर वार्ता करते भए-देवो, भ्रब धोड़े ही दिनमे इन दोऊ भादि करा 
तष्कटक राज्य होयगा । ये परम शनितिकृ धरे है । वह तिर्वाणकिला इनमे उठाई छो यह्‌ 
सामास्य सनुष्य नाही, यह लक्ष्मण रावणक्‌' निःसदेह्‌ म।रेगा । तव कंयक कहते भए- 
रावणे कलाश्च उठाया सो वाहुका पराक्रम घाट नाही । तब भ्रौर कहते भए -तानि 
कैलाश विध्ाके बलते उठाया सो अ्रारषयं नाहीं । तब केयक कहते भए-काहैकु विवाद 
कसे, जगते कल्थाण प्रथं इनका श्रर उनका हित कराय देवो, या सपान श्रौर रही । 
रावणते प्राथेताकर सीता लायं रामक सौपो, गढ तै कहा प्रयोज है । प्रागे तारकमेर 
महा बलवान भए सो संग्राम विषै मारे गए । वे तीन खंड के अधिपति महाभाग्य, मह- 
पराक्रमी हूते भररभ्रौर हु भरने राजा रणविषे हृतेगए तात साम कहिए परस्परपित्रता शरे 
है । तव ये विद्याको विध्िमे प्रवण परस्पर संत्रकर श्रीराम पै शरा, भ्रति अकरिति रामके 
समीपए नमस्कार कर वैठे रेस शोभते भए जैपे इद्रे समीप देव सोहै । कैषे हँ राम ? 
ेत्रिनिक्‌'श्ारनद के कारण सो कहते भए-प्रव तुम कह ढील करो हो. मौ बिना जानकी 
लंका विषे महादुःखकरि पिठ दै, ताते दीपे सोच चंडि भरवारी लंकाकी तरफ़ गमनका 
उद्यम करहु । त ते स्रवे जादूनद श्रादि मंत राजनीतिभे प्रवी है ते रामस विनतौ 
करते भए-है देव ! हमारे ठील नाही परन्तु यह निश्चय कहो कि सीताके लायवे हीका 
प्रयोजन है किं रक्षसमितं यदध करना दै, यह समान्य युद्ध नाह, विजय पाना भ्रति 
कठित है । वह्‌ भरत केतके तीनखंड का निष्कंटक राज करं है।दरौप समुद्रति विषं रावण 
प्रधि है जासू घातफीखंड द्रोप शंका माने । जम्बद्धोपविषै जाकी भ्रधिक महिमा, 
अुभुत काका करणहारा, सवके उरका शत्य है, सो गुदध योग्य नष्टौ । तातं रणकी 
बुद्धि चडि हम नो क सो करहु । हे देष { ताहि प षन्ख करिव नतक भहा 
क्तेश उपलं है, पराणीनिके समूटेका विध्वंस होय है, समस्त उत्त क्रिया जगत तै जाय 
है । ताते रावण का भराई विभीषण जो पापकं रहित शरावकवरतका धारके, रावण 
ताके वचनकू उक्तये ताही, तिन दोक भाईनिमे अन्तराय रहित परप परीति सो विभीषण 
चातुयेताते समवेगा श्र रावणहू अरपयदाते शक्ेगा, लज्जाकर सीताक्‌ पठाय देगा तात 
दिचार कर रावण वै दा पृष भेजना जो वात करणम ्वोण होय भरर राजनीति 
कुशल होय, रनक नग जानै रर रावण का कृपापात् हौ, देखा हरहु । तथ महोदधि नामा 
विद्याधर कहता भया-ुम कदु सुती है मि लकाको चौगिरद मायामरई यत्र सवा ह घो 
्ा्ारके माते कोठ जाय कं राही, पृथ्वोके भागते जायसक चाही । लंका श्म्य 1 
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वावा 3 ~ जामा 1 रक 


,महाभयारक, देष्या न जाय ेसा मायामई यंत बनाया है सो इतने कठ ह तिनमे तो एेषा 
कोठ नाहीं जो लका वि प्रवेश करं ताते पवनंजयश़ा पुत्र श्रीदोल जाहि हनुमान कटै हँ 
सो महाविद्याका धारकं बलवान प्राक्रपौ प्रतापरूप है ताहि जांचो, वहु रावणका प्रम 
भित्र है श्रर पुरुषोत्तम दै सो रावणक्‌ समय विध्न टारेगा । तब यह बातत सवने प्रमाण 
करी । हनुमान के निकट श्रीभूत नामा दूत शीघ्र पठाया । गौतम स्वामी राजा श्रेणिक्ते 
कहै है है राजन्‌ ! महा बुद्धिमान होय भ्रर मह्‌शक्तिकर धरे होय भ्र उपायक्रं तो 
भो होनहार होय सो होय; जच उदयकालमे सू्यैका उदय होय ही तैसे जो होवहार होय 
सोहोयदही। 

इति शरीरविषेणाचारयविरचितं महापदमपुराण संस्कृतग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषे 

कोटि शिला उटावने का व्याख्यान वर्णेन करने वाला अडतालीसवां पवं पणं भया ॥४९ 
उनंनासगं पर्व 
(हनुमान का लंका को प्रस्थान) 

पथानन्तर श्रीभूवनामा दूत पवनके वेगते शीघ्र ही भ्राकादके सगभ लक्ष्मी का 
निवास जो श्रीपुरनगरः, श्रवेक लिन-मवन तिनकरि शोभित तहां गया 1 जहां मन्दिर सुवणं 
रतनमरई सो तिनकी माला करि मण्डित, कुन्दके पृष्पसमान उज्ज्वल, सुन्दर भरोखनिकरि 
शोभित, मनोहर उपवचकर रमणक, सो दूत नगरकी शोमा श्रर नगरके श्रपवं लोग देख 
श्रार्चयंक्‌ प्राप्त भया । बहुरि इनद्रके महल समान राजमंदिर प्रर तहांकी श्रदुभत रचना 
देख चकिते होय रहा । खरदूषण कौ बेटी रवण की मानज्ी अ्नगकुसमा ताके खरदूषण 
का सोक, कम के उदय करि शुम रसम फल प्राते, ताहि कोई निवारवे शक्त नाही; 
घनुष्यनिकौ कटा शक्ति, देवविह करि प्रन्यथा न होय । दूत ने्रारे श्राय पन श्रागमन 
का वृत्तात कहा, सो भ्रनंगकुसमा कौ मर्यादा नामा द्वारपाली दूतक भीतर खेय गई । 
रनंगकुष्ठमा ने सकल वृत्तत पूया सौ श्ौभूत ते नमस्का रकर विस्तारमू कहा । दंडकवन 
म श्रीराम लक्षमणका भ्रावना, शम्बरकेका वध, सरदूषणते युद्ध, बहुरि मले भले भुभटनि 
सहित खरदूषणका मरण; यह्‌ वर्ता सुन प्रनगकुसमा ूर्ज्छाकू प्राप्त भई । तब चन्दनके 
जलकरि सीच सचेत करी ! श्रनकुसमा ्र्रुपात डरती विलाप करतो भई-हाय पिता ! 
हाय भाई । तुम कहां गए । एक बार मोहि ददद दैवो, वचनालाप्‌ करो, महा भयानक 
बने मूमिगोचरीनि तुमको कैसे हते ? या भाति पिता अरर भाईके दु.खकरि चन्ध्रनखाकी 
पत्री खी मई सो महा कष्टकरि सखीनिने शातिताकू प्राप्त करी । भरर जे प्रवीण उत्तस 
जव हते तिने बहुत संबोधी । तब यह्‌ जिनमार्गविष प्रवीण समस्त संघारके स्वरूपक्‌ जाव 











(त पदराण-माषां त 


लोकावारकी रोति.परमाण पिता के मरणकी क्रिपा करतो भ । बहुरि दूतम्‌ हनूमान 
महासोक के भरे सफल वृत्तान्त पृद्ते भए.। तब इनकू' पकल वृत्तान्त कहा । सो हनुमान 
लरदूषण के मरणकरि भ्रति क्रोधक्‌ प्राप्त भया। मौह टेढी होय गई, मृ भ्रर तेत्र 
्रारक्त भए । तव दूते कोप निवारिवैके निमित्त मधुर स्वरनिकरि विनती करी-ह देव! 
किहकधापुरके स्वामी सुग्रीव तिन्‌ दुःख उपजा, सो हो श्राप जनो ही हे, ' साहसगति 
विद्याधर स्ोषका रूप बनाय श्राया, तातै' पीडित भया सुग्रीव श्रीरामके शरणे गया सो 
राम सुग्रोवका दुःख दूर करवे निमित्त कि्टकंषापुर प्राए । प्रथम तो सुग्रीव श्रर वाके युध 
भथा सौ सृग्रीवकरि वह जीता न गया । बहूरि श्रीराम के अर वाके बुद्ध भया पो यमकृ 
देख वैताली विद्या भाग गई । तव वह्‌ साहसगाति सृग्रीव के रूणरहित चैषा हृता तेषा 
होय गया । महायुदध विषै रामने ताहि मार्या, सुप्रीवका दुःख दूर किया । यह बातत सुन 
हनुमानका क्रोध दूर भया । मखकमल फए्ा, हृषित होय कहते मए- 
रहो श्रीरामे हमारा ब्ग उपकार किया । सुग्ीवका कुल अतिरूप सागर 
डवे था, सो शीघ्र ही उवारा । सुवर्ण कलश-समान पृप्रीव का गोत्र सो श्रपयशरप ऊंड 
कूप मे इता हता, श्रीराम सन्पति के धारने गुणरूपं हस्तकरि काद्या । या भाति 
हनुमान ने बहुत प्रशंसा करी भ्र सुख के सागर विषे मन मए । हनुमानकी दूषी स्री 
सुग्रीव की पत्री पद्मरागा पिता के ्षोक का श्रभाव सुन हरित भई । तकर बड़ा उत्साह 
भया । दान पूजा भादि रेक शुभ कायं किए । हनुमान क घर विषे परनगङुषमा के षर 
सरदूषणका शोकं भया अर प्रागा के सग्रीवकरा हषं भया, या भति विषमता प्राप्त 
भद्‌ घर ॐ लोग तिनको समाधान कर हनुमान किहकधपूरक्‌ घुष भए । महा चछ 
- कर सेनासु युक्त हनुमान चल्या, शराकाशचविषे श्रधिक शोभा भई, महारत्नमई हतुमानका 
विमान ताको करिरणतिकरि सूर्यकी प्रभा मेद होय गई । हनुमान्‌ चालतां पृतं निक 
राजा लार परए, जैस इन्र की लार बड़े २ हैव गमन करे प्रागे पौषे दाहिनी बाई भोर 
रनक राजा चाले जाय है, विाधरनिके शन्द करि प्राक शब्दमई होय गया। श्राकास- 
सामी श्ररव श्रर गज तिङ समुहकरि प्रका वित्रामकूम होय गया । महातुरगनिकरि 
संयत ध्वजानि करि शोभित भन्दर रथ तिनकर श्राकार॒ शोमायमान भारता भगा । 
्रर उज्ज्वल चत्रनिके समूहकर शोभित श्रकाश दसा मासं मानौ पदिका वन ही है। 
र गंभीर दु दूभिनिके शब्दनिकरि दसों दिक्षा ध्वनिरूप होय गई मानों मेष गाज ै। 
रर श्नं वके भूषण तिनकी ज्योतिके समुहकरि काञ्च नाना गह्य होय शवा 
मानों काहू चतुर रगरेजाका रंगर वस्व है । हनुमानके वादित्रलिका नाद न कपिव॑षी 
हित भए जैसे मेषकी ध्वनि सुन मोर हरित होय । मुग्रीवने सव नगरकी शोभा कराई 
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हाट बाजार उजाले, स न्दरनिपर ध्वजा चहाई, रलनविके तोरणनिकर र शोभित किए} 
हनुमान के सव सन्भुख गए, सबका पूज्य देवन की स्याई' नगर विषं प्रवे किया । सुग्रीव 
के मदिर श्राए, सुग्रवने बहुत भ्रषदर क्रिया भ्रर श्रीराम का समस्त वृन्त कहा । 
तव ही सुग्रोवादिक हनुसान-सहित परम हरष॑ू धरते श्रीरामके निकट श्राएु सो हनुमान 
रामक देता भया, महासुन्दर सूक्ष्म स्निग्ध द्याम सुगन्ध वक्रलवे महामनोहुर है केश 
जिनके, सौ लक्ष्मीरप बेलि तिनकर मडित, महा स्मार है श्रं जिनका, सूयेसमान प्रतापी, 
चन्द्र समान कातिधारी, श्रपनी कोतिकर प्रकाशके करणहरे, नेत्रनिके भ्रानन्दके कारण, 
महामचोहर्रति प्रवीण, आादचर्ेके करणहारे मानों स्वगेलोकते देव ही श्राएैदैदौप्यमान, 
निल स्वर्णके कमलके गर्भसमान है प्रभा जिनकी, सुन्दर श्रवण, सुन्दर नासिका, स्वपि 
सुन्दर मानों साक्षात्‌ कामदेव ही है, कमलनयन, नवयौवन, चठे धनुष समन भौहु जिनकी, 
पूणैमासीके चद्रमा समान वदन, महा मचोहर मूगा समान लाल होट, कुन्दके पुष्प 
समान उज्ज्वल दत, शंख समाव कंठ, मुगेन्द्रसमान साहस, सुन्दर कटि, सुन्दर 
वक्षस्थल, महाब "ह, श्रीवत्वलक्षण, दक्षिणावते गम्भीर नाभि, आरक्त कपल समान कर 
चरण, महा कोमल गोल पुष्ट दोऊ जंघा प्रर कच्ुवेकी पीठ समान चरणके प्रग्रभाग, महा 
कातिक्‌ धरे, भ्रण नख, श्रतुल बल, महायोधा, महा गंभीर, महा उदार, समचतुरल्त- 
सस्थान, वजरवृषभना राचसहनन मानों सवं जगतूत्रय की सुन्दरता एकत्रकर बनाए है, 
महाप्रभात्र सयुक्त परन्तु सीताके वियोगकरि व्याकुल चित्त मानों शची-रहित इन्द्र विराजै 
है प्रथवा रोहिणी -रहित चन्द्रमा षिण्ठे है । रूप सौभाग्य कर मंडित, स्वं चास्वनिके वेत्ता 
महाशूरवीर जिनको सर्वत्र कौपि फल रही है, महा बुद्धिमान्‌ गुणवान्‌, एेसे श्रीराम 
तिनक्र्‌ देखकर हनुमान श्र.टचयकूु प्राप्न भया । विनके शरीरकी काति हनन परजा 
पड़ी, प्रभाव देखकेर वञ्लीभून भया, पवनका पुत्र सनम विचारतरा भया- ये श्रीराम 
दशरथके पूर, भाई लक्ष्मण लोक-ेष्ठ याका भ्राज्ञाकारी, सग्रामविषं जाके चन्द्रमा सान 
उरऽ्वल चत्र देल साहुसगतिकी विद्या वैताली ताके शरीरतं निकस गर श्र इन््रुकु 
भे देष्या है परंतु इनङ्‌ देखकर परम श्रानन्द संयुक्त हृदय मेरा नम्नीभूत भया; या 
भाति प्रास्चयेक पराप्त भया । श जनीका पुत्र, श्रीराम कमललोचन ताके दशेनकु भ्रागे 
भाया श्रर्‌ लक्षमणने पहिले ही रमते कह राखी हृती सो हनुमानक्‌ दूरत देव उठे, उरसे 
लगाय मिते, परस्पर अ्रतिस्तेह मया, हनुमान श्रति विनयकर वैठा, आप श्रीराम सिहासन 
पर विराजे, भुज वंधनकरि शोभित भुजा जिनकी, महा निमंल नीलाम्बर मंडित राजनिके 
चूडामणि, म हायुन्दर हार पिरे ठेसे सोह मानों नक्षवनि सहित चंद्रमा ही है श्रर दिव्य 
पौताम्बर धारे हार दण्डल कपु रादि संयुक्त सुषिवाके पतर श्रीलकषमण कते सोहै हं भानों 
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विजुरी-सहित मेष ही दै। अरर वानरवंश्निका भृकुट, देवनिससान पराक्रम जाक, 
राजा सुग्रीव कैसा सोहै सानो लोकपाल ही है रर लक्षषणके पौ बैठा विराधित विद्याधर 
कसा सोहै मानों लक्ष्मण नरर्पिहि का चक्तरत्न ही है, रामके समीप हनुमान केषा सोभता 
भया जैसे पूणेचन्के समीप वृध सोहै है श्रर सुग्रीव के दोय पुत्र एक श्रग दूजा भ्रंगद सो 
सुगंधमाला ्रर वस्त्र प्राभूषणादिकर महित देसे सोहै मानों यहं कुवेर ही है श्रर नल नौ 
श्र सैकड़ों राजा श्रीरामकी सभा विषे दे सोह जैषेदृन्रकी समा विषदेव सोहै। 
्रनेक प्रकार की सुगन्ध भरर भ्राभूषणनिका उद्यत ताकरि सभा पेपी सोहै मानो इच की 
सभा है । तब हनुमान भ्रा्चयेकर' पाय भ्रति प्रीतिक्‌ प्राप्त भया श्री रामको कहता भया- 
है देव । शास्त्रम एेसा कहा है प्रशंसा परोक्ष करिए, प्रत्यक्ष न करिए परन्तु 
नापे गुणनिकर यह मन वकीभूत भया प्रत्यक्ष स्तुति करेहै। रर यहु रीतिहैकिभ्राप्‌ 
जिनके प्रश्रय होय तिनके गुण वणेन कर सो जैसी महिमा भ्रापकी हमने सूनी हती 
तैस प्रत्यक्ष देखी । श्राप जीवनिकरे दयालु, महा पराक्रमी, प्रम हित, गुणनिके समूह 
लिनके निमेल यदाकर जगत्‌ शोभायमान है । है चाष ! सीताके स्वयम्बर विधान विषे 
हजारो देव जाकी रक्षा कर एेसा वजरावतं धनुष भ्रापने दाया सो हमने वे सब पराक्रम 
मने । जिनका पिता दशरथ, माता कौशल्या, भाई लक्ष्मण, भरत, वतुष्न, स्वीका माई 
भामंडल, सो राम जगतपति तुम धत्य हो, तिहारी चक्ति न्य, तिहारा स्प धन्य, सागरा- 
वतं धनुषका धारक लक्ष्मण सो सदा प्रज्ञाकरी धन्य, यह्‌ धैयं धन्य, यह्‌ त्याग धन्य जौ 
पि्ठके वचन पाले प्रथं राज्य का त्यागकर महा भयानक दण्डक वनभे प्रवेश किया भरर 
श्राप हमारा जैसा उपकार किया तैसा इनदर हृ न कर । सुग्रीव का सूपकर साहृसगति 
ग्रीव के घरमे श्राया हृता सो श्नोप फपिवंशका कलंक दर किया प्रपके ददेनकर 
नैताली विद्या साहसगतिके शरीरत निकस गई । राप युद्धविषे ताहि हत्या सो प्राप्ते तो 
हमारा बड़ा उपकार किया । श्रव हम कहा सेवा करे । शास्त्र कौ यह्‌ प्राजा है जो प्रापसों 
उपकार करै भरर ताकी सेवा न करे ताके भाव बद्धता नाहीं । प्रर जो कृतघ्न उपकार 
भूल सो न्याय धमत बहिमुंख है, पापनिविषे महापापी है श्रर पारधीन मे पारधी है 
निदैई है सो वाते सत्ुरुष संभाषण न कर । ताते हम भ्रपना शरीर तजकर तिहरे कामङ्‌ 
उद्यमी है । मै लंकापतिक्‌' समाय तिहारी स्त्री तिहारे पास लाञशा है राघव । 
महाबाहुः सीताका मूखरूप कमल, पुणेमासीके चन्द्रमा समाने कातिका पुज, आप निस्पदेह 
शीघ्र ही सीता देलोगे । ब जाूनद मंत्री हनूुमानकू प्रम हितके . वचन कता भगा । 
हे वत्स वायुपुत्र हमारे सबनिके एक त ही परा्रय है, सावधात होय वंकाकू्‌ जनि श्र 
काहू कदाचित्‌ विरोध न कृएना । तव हनुमान कह न प्रप रा भणि ही हयमा) 
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अ्रथानतर हनुमान लका चलिवेकरु उद्यमी भया । तब राम भ्रति प्राकृ प्राप्त 
भए एकाम कहते मए -है वायुपुत्र ! सीताकू रसे कहियो फि ह महासती ! तिहारे 
वियोगकरि रामका मन एक क्षण भी साताल्प बाहं प्रर रापेयोंकहीटहैकि ज्यौ लग 
तुम पए वशो त्यो ल हम श्रपना पुरुषाथं नाहीं जान दहै। श्र तुम महः नि्मेल 
शील करि पूणं हो श्रर हमारे वियोगकरि प्राण तजा चाहो हो सौ प्राण मति तजिगो, 
श्रपना चित्त समाधानरूप राखहु, विवेकी ीवनिक्‌ ्रात्तं रौद्रते प्राण न तजने । मनुष्य 
दह भ्रति दुलभ है, ताविषे जिनेन्द्र का ध्म दुर्लभम है, ताविषे समाधिमरण दरलम है 
खो समाधिमरण इ हो तो यह्‌ मनुष्य देह तुषवत्‌ भ्रपारदटै। प्रर यह्‌ मेरे 
हाथ को मुद्रिका जाकर ताहि विद्वा उपने सो ले जवहु श्र उनङ़ा चूडामणि 
भहा प्रभावरूप हृमपे ले भ्रादयो । तब हनुमान कहौ कि जो श्राप प्राज्ञा करोगे 
सोही होयभा; एसा कहकर हाथ जोड़ नमस्कार कर बहुरि लक्ष्मण तै वम्रीभूत 
होय बाहिर सिकस्या। विभूतिकर परिपुणं श्रपने तेजकरि सवं दिशाक्‌ उचोत 
करता सुग्रीव के मन्दिर श्राया प्रर पुग्रीवसों कहौ-ज्यों लग मेरा श्रावना न होयत्यों 
लग तुम बहुत सावधान यहाँ ही रहियो, या माति कहकर, सुन्दर है शिखर जके, एेसा 
जो विमान तापर चदृया एेखा शोभता भया जसा सूमेरुके उपर जिनमन्दिर्‌ शोभे, परम 
जयोति करि मंडित, उज्ज्वल चछत्रकर शोभित, हस समान उञ्ज्वल, चषर जापर दुरे ह 
श्रर पवन समान श्रर्व चालते, पवत सम, गज भ्रर देवनिकी सेना समान सेना ताकरि 
संयुक्त, या भांति महा विभूतिकरि युत भ्राकाश विषे गमन.करत। रामादिक सवेन 
देश्या । गौतमस्वामी राजा श्रेणिकते कहै है, है राजन्‌ ! यह्‌ जगत्‌ नाना प्रकारके 
जीवनिकरि भर्या है, तिनमे जो कोई परयार्थके निमित्त उद्यम करं है सो प्रसा योग्य 
है भर स्वाते तो जगत भराहीहै। ञे पराथा उपकार करै ते कृतज्ञ है, प्रशंसा योग्य 
हरर जे निःकारण उपकार करे हं उनके तुर्य इनदर च कुवेर भी नाहीं । अरर जे पापी 
कृतघ्न पराया उपकार लोषै हँ वे नरक-तिगोदके पात्र है श्रर लोकनि ह। 

इति शरीरविषेणा्रायंविरचित महापदपुराण सस्त ््थ, ताकौ माषा वचनिका विपे 

हनुमान का लंका क दिज्ञाको गमन वणेन करने वाला उचाव पव॑ पूरणं भया ।।४६॥ 

पच्चासवां पर्वं 
( हनुमान का श्रपने नाना राजा महेन्ध के साथ युद्ध गौर भिलाप) 

भरथानन्तर भ्रजनीका पुत्र प्ाकाशचविषे गषन्‌ करता प्रम उदयक्‌' घरं कंषा सोभता 

भया मानों बहिन समान जानकी ताहि लायवेक्‌' माई मामंडल जाय है । कंसे है हनुमान? 


भ्रीरामकी पान अवत ह! महा विवयर्प ज्ञानवन्त शुदधभाव रायके कामका चित्ते 
फां भ । 


४३४ पदूम-पुराण-भाषा 


स 
उत्साह ठो दिशा मंडल श्रवसोकते लंकाके मागविषे राजा महेन्द्रा नगर देखते भष 
मानों इन्द्रका नमर है । परवैपके किसर एर नगर बसै है नहा चन्द्रमा समान उञ्ञ्वत 
मन्दिर ह सो नगर दरहीते नजर श्राया । तब हनुमानने देखकरि मनमें विता कि यह 
वुद्धि महक नगर दै, वह यहाँ तिष्ठं है, मेरा कहिका नानः, जानि मेरी माताको यताष 
उपजाया था | पिता होकर पुत्रौ एेमा श्रपमान केर जो जानेनगरभेंनं राखी तेव 
माता वनम गं जहां ्रनन्तपति मुनि तिष्ठे हृते, तिनने भ्रमृतरूप वचन कहकर 
सम्राधान करी सो मेरा उद्यनविषे जन्म भगरा, जहां कोई बंधु नाहीं । मेरी भाता शरणे 
श्रावै प्रर यह्‌ न राखं-यहक्षत्री का घर्मं नाही ताते याका गवै हह । तव क्रोधकर रणके 
नगरे बजाए भ्र ढो वाजते भए, शखनिकौ ध्वनि भई, योधानिके श्रयुघ फलकने लगे, 
सजा महेन्द्र परचक्रं श्राया सुनकर सव सेना सहित बाहर नि्स्था। दोऊ सेनाविषै 
महायुद्ध भया । महू रथ में चढ़ा, माथे छत्र फिरता घनुष चढाय हनुमान पर श्राया, सो 
हनुमान ने तीन ब।णनिकरि ताका धनुष चेदयः जैसे योधीर्वर तीन गुप्तिकर मानकू छं । 
बहुरि महद्र ने दला धनुष लेवेका उद्य किया ता पिते ही बाणनिकरि तके बोडे 
चयुटाय दिए सो रथके समीप भ्र जैसे मके प्ररे इन्द्रिय विषयनिमे भ्रम । बहुरि महक 
पुत्र विमानमें बैठ हनुमान पर श्राया सो हनुमानेके भरर वाके बाणचक्र नङ्‌ इत्यादि श्रतेक 
भ्रायुघनिकरि परस्पर महायुद्ध भया । हनुमानने श्रपनी विचयाकरि वाङ शस्त्र तिवारे ज॑से 
योगीश्वर श्रात्म वचिववनकर परीषहके समूहक्‌ ' चिवारं । ताने श्रनैक शस्त्र चलाए सो 
हनुमान के एकहू व लाम्या जंसे मनि कोकामकाशएकभी बाण ने लागौ। जैसे तृणनिके 
समूह श्रग्निमे भस्म होय तैसे महक पुत्रके सवे शस्त्र हनुमानपर विफल गए । श्रर हृनुभान 
ने ताहि पडा जैसे सपं को गरड पकड । तव राजा महद महारथी पुत्रकः पका दैव 
मह"कोधायमान भया हनुमान पर प्राया जेप साहसगति रामपर श्राया हृता । हुनुमानहू 
महाधनुषधारी सूर्यैके रथ समान रथपर चढ़ा, मनोहर है उरविषे हार जाके, भूरवीरनिमे 
महाू्वोर, नानाके सन्पल भया सो दोउनिमे करोत कटार खड्ग बाण श्रादि प्रतं 
स्तरति एरि पवन अरर मेधकी न्याई महायुद्ध भया । दोऊ सिह समान महा उद्धत भरहा- 
कोप के भदे बलवन्त भ्रम्बि के कण-समाने रक्त नेत्र, दोऊ श्रजगर समान भयाककं 
शब्द करते परस्पर कषस्त्र चलावते, गवं हास-संयुक्त प्रगट हँ शव्द जिनके, परस्पर देसे 
शव्द करे ह-धिक्कार तेरे शू रपनेको, तू कहा युद्ध करना जानं इत्यादि वचन परसपर कहते 
भए । दो विच्चाबलकरि युक्त परम युद्ध करते बारम्बार श्रपने लोगनिकरि हाहाकार 
प्यजयकारादिक शब्द करावते भए । राजा महैन्र महाविक्रिया शिविका धारक, कोधकर 
प्रजलि- है शरीर जाका, सौ हनुमानपर प्रायुधनिके समूह डरता मया, भुषुडी फरषा ` 





___ वासवो पव॑ 1, ४३६ 
बाण शतघ्नी मुदगर गदा पवेतमि शिखः चाल वृक्ष बटवृक्ष इ्णादि अनेक आयुध हनुषान 
पर महन ने चलाए सो हनुमन ग्याकुलताकु प्राप्त न भवा जसे गिरिराज महामेषके समूह 
करि कंपायसान न होय । जेत्रे महेन्द्र ने बाण चलाए सो हुनुमानने उनको दिद्याके भमाव 
भरि सब त्र्‌ डरे । बहुरि श्रपने रथते उद्चल मदैन्रके रथमे जाय पड़े; दिग्णजकी सूड 
समाव भ्रपने ञे हाथ तिनकरि महे्रकू पकड़ लिया श्र अपने रथमें श्राए, शरवौरनिकरि 
पाया है ओत का शब्दं जाने, सवै ही लोक प्रसा करते मए । राजा महेन हनुषाचकृ 
मह्‌।बलवान्‌ परम उदयरूप देख महा सौम्य वाणीकर प्रशंसा करता भया. पुश्च ! तेरी 
महिमा जो हमने सूनी हृती सो प्रत्यक्ष देखी । मेरा पुत्र प्रसन्नकीति जो भ्रव तक काटने 
व जीता, रथनूपुरका स्वामी राजा इन्दर ताकृरि न जीता गया, विजियार्धयिरिके निवासी 
विद्वाधर तिमे महाप्रभाव संयुक्त सदा महिमाकु धरं मेर पुत्र सो ने जीता श्रर 
पकङ्ा । धन्य पराक्रम तेरा, महाधरयंो धरे तेरे समान श्रौर पुरुष नाहीं प्रर अनुपमरूप 
तेरा श्रर संग्राम विषै श्रदुभुत पराक्रम, ह पत्र हनुमान! तूने हमारे सव कुल उद्यो क्ये । 
दू चरपशरीरी श्रवश्य योगीरषेर होयगा, विनय आदि गुणनिकरि युक्त परम तेजकी राक्ि 
कल्याणमूति कल्पवृक्ष प्रगट भया है, तु जगत विषं गुर कुलक्षा प्ाश्चयं श्रर दु-खरूप 
करणे तप्तायमान है तिक मेषसमान । या भांति नाना महदे रति प्रक्षा करी त्र 
भरल भर भराई प्रर रोमांच होय धाए, मस्तक चमा, छातीे लगाया । ठव हनुमान 
तमस्कार कर हाथ जोड़ श्रति विनयकर क्षमा करावते घए, एक क्षण ्रौरही होय 
गए । हनुमान कहै है है नाय { मै वाल बुद्िकरजो तिहार श्रविनय किया सो क्षमा 
करहुं । र श्रीरामका किहुकधापुर श्रावनेका सकल वत्ता कहा, श्राप लं राकी रोर जावने 
का वृत्तति कहा प्रर कही-गै चका होय कायं करके राड ह॑ हुम किषङवापुर जावो, 
रामक सेवा करो । एमा कहकर हनुमान प्राकाशके मागं चकाक्‌ चाले जँसे स्वर्गलोको 
देव जाय । श्रर राजा मह रानी सहित तथा श्रपते प्रसन्न रीति पत्र सहत रजनी पुत्रके 
गयो, श्रजनीको मात। पित भ्र साका मिलाप भया सो भ्रति हृषित भई | बहुरि महर 
किहकधापुर आाए सो राजा सुग्रीव विराधित्त सन्मुख यणए, 
बहुत भ्रादरसे मिते । जे राम सारिवे महूत पुरुष महातेज 
जिनने परवलन्म विषे दान त्रत तप प्रादि प्य उपाजे 


सव ही सेवा करे है, जे महा गर्ववंत बलवत पूरुष हं ते सव तिनके वद होवें । तात सवं 
प्रकार श्रपने मनको जीत सत्त्म 


| मे यत्न करो, है भव्य जीव हो ता सतम के फलकर सूं 
समास दीप्तिकू प्राप्त होहु । 
इति श्रीरविषेणाचायं व्रिरचित महापद्मपुराण संस्कृत यन्थ, 








श्रौरामके निकट लाए, राम 
भ्रत॑परूप तिम चित्त हैँ श्रर 
है तिनकी देव विद्याषर भूमिगौचरी 


ताको भाषावचनिकातरिपौ हनुमानका श्रीरामके 
निकट भ्रावने का बहुरि महेनका भरर श्ंजनाका भिलाय यणेन करने वाला पचासवां पव पूणं भया ।1५०॥ 





२३६ अ, पद्म-पुराण-मोवा 
इक्यावनवां पर्वं 
(श्रीराम के गवं कन्या््रो की प्राप्ति) 
ग्रथानंतर हुनुमान भराक्राशविषं विमानमें वैठे जाय है रर माम मेँ धिग नामा 
दरीप श्राया, तमे दचिमूख नामा नगर जहाँ दवि समान उज्ज्वल मन्दिर, सुन्दर सुवरणके 
तोरण, काली घटा समान सधन उदयान, पृरुषनिकर युक्त, स्फटिक मणि समान उज्ञवत 
बलकी भरी वापिका, सोपाननि कर शोभित कमलादि कर भरी; गौतम स्वामी राजा 
श्रधिकूं कटै है- है राजन्‌ | या नगरं दुर वन तह तृण वेल वृक्ष काटतिके समूहं 
सुकं वु दुष्ट सिहादिक जीवनिके नाद महा भयानक प्रचण्ड पवन जाकरि वृक्ष गिर ड, 
सुक गद है सरोवर जरह श्रर गृद्ध उल्लरक भ्रादि दुष्ट पक्षी विचरे, ता वन विषे दोय 
चारणभरनि श्रष्ट दिनका कायोत्सरगं धरे खडे थे श्र तहति चार कोस तीन कन्या मही 
मनोज्ञ नेत्र जिनके श्र सफेद वस्त्र पहूरे विपिपुवेक महा तपकर निर्मल चित्त लिनका 
मानौ कन्या तीन लोककी श्रभूषण ही ईह । 

भ्रयानत्तर वनमें श्रम्वि लागी सो दोऊ मुनि धीरवीर वृत की न्याई लद, परमस्त 
वन दावानल करि जलै, ते दोऊ निगरन्थ योगयुक्त मोक्ाभिलाषी रागादिकके त्यागी प्रशाति 
वदन शान्त चित्त निष्पाप भ्रवाचक नासादृष्टि, लम्बौ है भूना जिनकी, कायोत्सगं धर 
जिनके जीवना मरना तुल्य, चत्र मित्र समानः काचित पाषाण समान, सो दोक मृति 
जते देख हनुमान कम्पायमान भया, वात्सल्य गुणकरि मडित महाभक्ति संयुक्त वैयात्रत 
करिवैको उद्यमी मया । समूद्रका जल लेयकर मूलाधार मेह वरसराया सो क्षणमात्रविषं 
पृथ्वी जल्प होय गई । वहू श्रगनि तौ जलकर हनुमानने एते वु्ाई जसे मृनि क्षमामाव 
रप जलकरि क्रोवर्प ग्रग्निकू' वुफावै । मुनिनका उपसं दुर कर तिनकी पूना करता 
भया रर्‌ वे तीन कन्या विद्या साधती हती सो दावानलके दाहकर व्याकृलता का 
कारण भया हुता सो हुमानके मधकर वनका उपद्रव मिटा सो विद्या सिद भई सुमेर्की 
तीन प्रदक्चिणा करि मूनिनिके निकट श्रायकर नमस्कार करती भई श्रर हनुमानक स्तुति 
करती भई - प्रह तात ! धन्य तिह री जिनेश्वर विषे भक्त, तरुम काहृतरफ नाते हते सो 
सावुनिकी रभा करौ, हमारे कारण करि वनमेँ उपद्रव भया सो मनि ध्यानारूढ़ ध्यानं 
न इग । तव हनुमानने पदी दुम कौन हो श्र निर्जन स्थानक कौनकारण रहौ हौ ( 
तव सवनि म वदी वहिन कहती भई-यह दविर नामा नगर जह राजा गन्धं ताकी 
हुम तीन पत्री, बड़ी चन््रेखा दरूजी विदयुतपरभा तीजी तरगमाला सर्वयोतक्‌ वल्लभ तौ 
तेते विजयारथेके विद्याधर हँ वे सव हमारे परि वाहुके श्रथ हमारे पितासूथाचना करते भ्र 
शर एक दुष्ट ग्रंगार सो ग्रति त्रिभिनापी निरंतर कामके दाहकर भ्रातापरूप तिष्ठं । एक 





्ावेवां पर्व । ४३५७ 

“न हारे मितानि अ्यंय निमि हमारे पिताने श्रष्टाग निमित्त के वत्ता जे मनि तिनक्‌ पूष्ठीकिहै भगवान्‌ 1 भरो 
पत्रीनिका वर कौन होयगा ? तव मुनि कही-जो रणसग्राम विषः साहसगतिक्‌ मारेग 
सौ तेरी प्रीनिका वर होयगा । तब मूनिके भमोध वचन सुकर हमारे पिता ने विचारी 
कि विजयाघंक उत्तर श्रेणीविषं जो साहसगति ताहि कौन मार सके, जो ताहि मारे सो 
सनुष्य या लोकविषं इन्रके समान है । अरर मनिके वचन भ्रन्यथा नाहीसो हमारे माता 
पिता श्रर सकल कुटुम्ब भुनिके वचन पर दृढ़ भए । श्रर श्रगारक निरंतर हमारे पिता 
याचना करं सो पिता हमक्‌' न देय ठव वह्‌ ग्रति चितावान्‌ दु.खल्प वैरक्‌ प्राप्त भया । 
श्र हमारे हौ मनोरथ उपना जो वहु दिन कब होय जक हम साहसगतिके हनिवे वारेकू 
देस सो मनोऽनुगामिनी नाम विद्या साधिवेकू या भयानक वनविष श्रई, सो भ्रनुगामिनी 
नामा विचा साधे हमकू बारवां बिनि है प्रर मुनित्ति को श्राठमा दिनि है। 
श्राज अअरगारक ने हमको दैख क्रोधकर वनविषे श्रगिनि लगाई, जो छह वषं कु 
इक्‌ श्रधिक दिननिविषे विचा सिद्ध होय वहु हमको उपसगेते भय न करे कर बारह 
ही दिनि विषै विद्या सिद्ध भई! याभ्रापदा विषे है महाभाग! जो तुम सहाय त 
करते तो हमारा श्रग्निकर नाश होता श्र मूनि भस्म होते, ताते तुम धन्यहो। त्तव 
हनुमान कहते भए कि तिहार उद्यम सफ़ल भया, जिनके निचय होय तिनक्‌' सिद्धि 
होय ही । धन्य निर्मल वृद्धि तिहारी, बड़ स्थानकविषं मनोरथ, धन्य तिहारा भाग्य, एेसा 
कहकर श्री रामके $हुकंषापुर श्रावनेका सकल वृर्तात कहा प्रर रामको श्राज्ञा प्रमाण 
भ्रपने संका जायवेका वृत्तात कहा । ताहि समय वनके दाह शात होयवे का श्र मनि 
उपसगे दूर होनेका वृत्तांतं सून राजा गन्धव हनुमानपे श्राया । विद्याधरनिके योगकरि 
वह वन नंदनवन जंसा शोभता भया श्रर राजा गधं हुनुमानके मुखकरि श्रीराम का 

किहेकंघापुर्‌ विराजनेका हाल सुन श्रपनी पृत्रीनिसहित श्रीराम के निकट आया । पुत्री 

महा िभूतिकर रामक परणाई> राम महा विवेकी, ये विदाधरनिकी पूत प्रर महाराज 
विभूति कर युक्त हं तोह सीता विना दसों दिक्षा शून्य देखते भए, समस्त पृथ्वी गुणवान्‌ 
जीवनिते शोभित हय ह ्रर गुणवतनि विना नगर गहन वन तुल्य भात है । कैसे है 
गुणवान्‌ जीव ? महा मनोहर है चेष्टा जिनकी अर श्रति सुन्दर है भाव जिनके । ये 
प्राणी पर्वोपाजित कर्मके फलकरि सुख दुःख भोगं ह ताते जो सुखके भर्थी है वे जिनरूप 
सू्यकरि प्रकारित जो पवित्र जिनमगं ताविषे प्रवृत्ते है । 

इति श्रौरविषेणाचायं विरचित महाणञ्रपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका विषं रामको राजा 
गंषवं की कन्यानिका लाम वणन करे वाला छयावनवां पव पूणं भया ५१। 
बावनवां पर्व 
(हनुमान के लंकायुन्दरी का लाभ) 
्यानंतर महा प्रतापकर पूणं सहाबली हनुमान जेते सुमेर्को सौम जाय तसै 


४३ ॥ पद्म-पृराण-माषां 
<-------------~ ~ ~ स~ 


्रिकूटाचलको चला । सो श्राकाक्षविषं जाती हई जो हुनूमानकी सेना ताका महाधनुषे 
आकार मायामई यं्रकर निरोध भयः । तव हनुमान श्रपते समीप लोकमिते पद्चीबो 
मेरी सेना कौन कारण श्रागे चल न सक ? यहां गवेका पवेत प्रषुरनिका नाथ चभरेन्र है 
भरथवा इनदर है तथा या परवैतके शिखरविषे चिन मंदिर ह ग्रथवा बरमश्षरीरो मृनिहै? तव 
हनुभानके ये वचन सुनकर पृथुमति मत्री कहूता मया है देव | यह करता सयुक्त 
मायामई यतर है । तब श्राप दृष्टि धर देवा, कोवि प्रवेश कठिन जाना मानों यह कोट 
विरक्त स्त्रीक मन समान दुःवेश है, श्रनेक भ्राकारक्‌ धरे वक्रता करि पणं महाभया 
नक सर्वभक्षी पूली जहाँ देव भौ प्के न कर सक । जाज्वत्यमान तीक्ष्ण हैश्रग्र भाग 
जिनके, एते करोतनिके समूहकर मण्डित, जिहवाके भ्रमागकरि रुधिरङगूः उगते देशे 
हृजा सों सपं तिनफरि भयानक फण ते विकराल शब्द कर है अरर विषरूप श्रगिके कण 
बरस है, विषरूप धूमकरि अ्न्धकार होय रहा है। जो कोई मूलं सामन्तपना के 
मानकरि उद्धत भया प्रवेश करं ताहि मायामई सपं एते निगलै जैसे सपं मैहकको निपतत, 
लंकाके कोटका मंडल जोतिष चकत ह ऊच, सव दिहानिविष दरलष श्र देढा न जा, 
प्रलयकालक मेधस्मान भयानक शब्द कर यक्त भ्र हिसारूप गरत्थमिकी न्याई प्रत्न 
पाप करममिकरि निरमापा ताहि देखकर हनुमान विचारता भथा क यह्‌ मायामई कोट 
राक्षसनिके नाथने र्वा है सो श्रपनी विद्याकी चातुयंता दिलाई है । श्रर ्रब पै विद्यावत 
करि याहि उपाडता संता राक्षपनतिका मद हृरू जे श्रात्मध्यानी मृनि मोह मदक्‌" हर । 
तब हनुमान युद्धविषे मन कर मुद्र समान जौ श्रपनी सेना सो श्राकाश विषे राखी प्रर 
श्राप विद्यामई वक्तर पहिर हाथ विषै गदा लेकर मायामई पुतली कं मुख विषे प्रवेशं 
किया जैस राहके मल विषे सूयं प्रवेश करं । प्रर वा मायामई पतती की कुक्षि सोई मई 
परवैतकी गुफा श्रन्धकार कर भरी सो प्राप नरसिहरूप तीक्ष्णनसनिकर विदारी । प्रर 
गदाकं घात करि कोट बणे किया जैसे शुक्ल ध्यानी नि निमेल भावनिकर षाया कम 
की स्थितिं चण करे । । 
भरथानतर यह्‌ विद्या महाभयंकर भगकू्‌' प्राप्त भई तव मेघकी ध्वनि समान 
भ्वनि भई, विद्या भाग यई, कोट विघट गया जैसे जिनन्द्के स्तोतरकरि पाप कमं पिषट 
जाय । तब प्रलयकालके मेष समान भयेकर शब्द भया } मायामई कोट विखरा देख कोटका 
भ्रधिकारी वजपूख महा क्रोधायमान होय शौध्र ही रथपर चद्‌ हनुमान. पर निना विचारे 
मारव करू दौड जैसे सिहं भ्रमति की ओर दौड) तथ वाहि श्राया देल पवनका पुत्र 
महायोधा युद्ध करिषेक्‌ उद्यमी भया । तव दोऊ सेनके प्रचण्ड योधा नाना प्रकारणे 
बाहुननि पर चढे प्रनेक प्रकारके भ्रायुध धरे परस्पर लड़ने लगे । बहुत कहने करि कहा ? 





बावनर्वां एवं ४३६ 





स्वामीके कायं ठेस युद्ध भगा जसा मान के श्र मादंवके युद्ध होय । श्रपवे पने स्वामी 
की दृष्टि विषे योधा गज गाज युद्ध करते भु, जीवनविषे नाही है स्नेह जिनके । फिर 
हनुमानके सुभटनि कर वजमुलके योद्धा क्षणमात्रविषे दसो दिशाक्‌ माने श्रर हुनुमानमे 
सूरह ते श्रधिक है ज्योति जाकी रेपे चक्र शस््रकर वच्मुखका सिर पृथ्वी पर्‌ डारा । यह्‌ 
सामान्य चक्र है, चक्री अर्धचक्रीनिके सुदरेनचक्र होय है । युद्ध विषे पित्ताका मरण देखं 
लकासृन्दरो-वेजरमुखकी पूवी पिताका जो शोक उपजा हृता ताहि कष्टते निषार, क्रोधरूप 
विषकी भरी, तैज तुरग जुते हँ जाके एसे रथ पर चटी, कुण्डलनिके उद्योतकरि प्रकाल- 
रूप है मुख जाका, वक्र है मौह जाकी, उल्कापात का स्वरूप, सूय मंडल समान तेजधारी, 
क्रोधके वडा कर लाल ह नेत्र जाके, करूरताकर इते हँ किरी समान होऽ जने, मानों 
क्रोधायमान शची ही है, सो हनुमानपर दौड़ श्र कहती भई रे दृष्ट ! भै तोहि देसू, 
जो तुमं शक्ति है तो मते युद्ध कर, जो क्रोधाययान भया रावण न करसोमै क्गी, 
है पापी ! तोहि यममदिर पटाऊ्गी, तू दिशाकू्‌ भूल श्रर्‌ ्रतिष् स्थानक्‌ प्राप्त भया, 
एेसे शब्द कहती वह्‌ शीघ्र ही प्राई सो ्राव्ती का हुनुमानने चत्र उड़ाय दिया । तब वानि 
बाणनिकर इनका धनुष तोड डारा । श्र शक्ति लेय॒चलावै ता पिते हनुमानने 
बीचमे ही रकिनकू तोड़ डारो । तव वह्‌ विद्या बलकर गंभीर वज्रदंडसमानबाण अर 
फरसी बरदी चक्र रत्नौ मूसलरिला इत्यादि वायु पूत्रके रथपर बरसावती भई, जैसे 
मेषमाला परवतपर जलकी घारा बरसावे । नाना प्रकारके प्रायुधनिके समूह्‌ करि वाने 
हनुमानक्‌ वेढा जसे मेषपटल सूरन प्राच्छादे । तव हनुमान विद्या की सब विधिविं 
प्रवीण महापराक्रमी ताने शतुनिके समूह श्रपने शस्तरनिकर श्राप तक न श्राव दिये, 
तोमरादिक बाणनिकरि तोमरादिक षाण निवारे प्रर शकितिते वित मिवारी । या भांति 
परस्पर ग्रति युद्ध भया, याकं बाण वाने तिवारे, वाके बाण याने निवार, बहुत देर तक 
यद्ध भया, कोई नाही हारं । सो गौतम स्वामी राजा प्रेणिकपु' कह है- 
` । है रजन्‌ ! हृतुमानको लंकाुन्दरी बाणराक्ति इत्यादि श्रतं श्रायृधनिकरि 
जीतती भई भ्र कामके वाणनिकरि स्वयं पीडित भई ? कंसे है कामके बाण ? मर्मके 
विदारण हारे । कंडी है लकी ? साक्षात्‌ लक्ष्ीसमान, स्पवंती कमस सोच, 
1 
भेदनहारे,श्रपनी लवष्यहा करि हरी है र महार रर मयम 
4 ॥ धन्दरताई जिनने । तव हनुमान मोहित होय 
क मयारि जो यह मनोहर भकार महाललित बाहिर तो निद्याबाण श्रर 
पामा गत पितरि मोह दं ह भौर अन्तर भरे मनदू' कामके बाणकरिवीष 


(४४ प्वुराण मा 


है, यह्‌ मोहि बाह्याभ्यंतर हनं है, तन मन को पीड है, या युद्धविषे याके बाणनि करि 
म्य हय तो भली परन्तु याके बिना स्वग विषै जीवन भला नाही, या भाति पवतपुत् 
मोहित भया । श्वर वहं लकायुन्दरी याक रूपक देव मोहित भई, क्रूरता रहित 
करुणा विषे प्राणा है चित्त जाक्ा। तव जो हनुमान के मारिवेक्‌ शक्ति हाथ 
म लीनी हती सो शीघ्र ही हायते भूमि मे डार दई, हनुमान पर न चलाई । कंपे ह हनुमान? 
रपुल्लित है तन श्रर मन जिनके श्रर कमल दल समान ह तेत्र जिनके प्रर पूणेमासी के 
चनद्रसा समान है मुख लिवका, नवयौवत, मूकुटविष बानरका चिन्ह भरर साक्षात्‌ कामदेव 
है । लकामुद्दरी नये वितवही भई शि याने मेरा पिता मारा सो बड़ा श्रपराध किया | 
यद्यपि देषी है तथापि अनुपम सूपकर मेरे चवक हरं है, जो या सहित काम-मोग व तेर 
तो मेरा जन्म रिष्फल है । तब विह्वल होय एक पतर तमि प्रना नाम लिख बाणम 
लगाय चलाया ¦ तामे ये समाचार हृते, है नाथ ! देवनिके समूहूकषरि न जीती जाऊ रषी 
मसो तुमते काम के बाणनिकरि जीती । यह्‌ पतर वांच हनुमान प्रघन्त हों रथते उतर 
कर थासु मिते जैस काम रति से मिलं । वह परहात वैर रई संती असू ढारती तातके 
रण कर शोक-रत, तब हनुमान कहते भए-हे चन्रवदनो ! रुदत मत कर, तेर शोक्की 
विवृत्ति होहु । तेरे पिता परय क्त्री महा शूरवीर ठिनकी यही रीति जो स्वामी के कायं 
के श्रथ यदध म प्राण तलै अरर तुम शस्त्रविषे प्रवीण हो सो सव नीके लानो हो, या राज्य 

विषै यह पराणी करमनिके उदय कर पिता त्र वाघवादिक स्वको हनं ह ताते तुम आत्तं 
ध्यान तजो । ये सकल प्राणी अपना उपार्जय कमं भोगवै ह, मरणका निदचय कारणं 
रायु का भरन्त है ्रर परजीव निमित्त माव है । इन वचननिकरि लंकाभुन्दरी शोक रहत 
भई । या भाति या सहित वहं कंसी सोहती मई जेस पणंच्से तिश्ा सोहै। प्रेम के 
समूह कर पूणं दो मिलकर सग्राय का दद भूल गु, दोकनिका चित्त परस्पर प्रीति स्प 
होय गया । तद श्राकाज् विषै स्तम्भिनी विद्याकर कटक याभि भ्र धुन्दर मायाम वगर 
बसाया, जैसी सामकी भ्रारतता होय ता सपान लाल, देवनिके नगर समान मनोहर 
जामे राजमहल भ्रतयन्त दटुन्दर, सो हाथी घोडे विमान रथों प्र चढ़े बड़े बड़ राजां 
कणर मे प्रवेश करते भए । वगर ध्वजानिकी पवितिकर शोभित सौ यथा योग्य नगर # 
षठ महा उता से संयुत रानि मे शूरवीरनिके भद का वर्णन जंसा भया तेसा सात 


करते भए । हनुमान लंकामून्दरी के संग रमता भया । । ् 
अ्थानंतर प्रभात ही हनुमान चलवेकू' उद्यमी भए, तव लेकाभुन्दरी सहप्रेमकौ 


भरी रते कहती मई है कति ! तुम्हारे पराक्रम, न सहै जीय एषे भ्रेक मनुष्यो गुल, 
रावण चे सुवे दोयगे सो सुकर ्रतितेदःचिन्च थया यगा तात हुम वंक कादेशे गाधी 
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= 
हो । ठव हनुमान ते उसे सकल वृत्तात कहा जो रासते वानरवंकियोका उपकार क्रिया 
सो सबं का प्रा रामके प्रति उपकार विमित्त जह" है श्रिये! रापकासीतासे 
पिलाप कराऊ, राक्षसनि का इन्द्र सीता भ्रन्याय मगेसे हरले गया है सो यै सर्वा 
लाऊंगा । तव ताते कहा- तुम्हारा श्रौर रावण का वह्‌ स्नेह नाही, स्नेहं चष्ट भवा, सो 
जैस सेह कहिए तेल ताके नष्ट होयवेकरि दीपककी शिखा नाही रहै है तंसे स्नेहुके वष्ट 
होयवे करि संबघा व्यवहार नाही रहै है । प्रद तक तुम्हारा यह्‌ व्यवहारथा कि तुम 
जब लका भ्रावते हृते तब नयर २ मेभ्रर गरली रमे हृष होता, मंदिर ध्वजासिकी पक्ति 
से शोभित होते जसे स्वगं मे देव प्रवेश परे तैम तुम प्रवेश करते । श्रव जानन तुम विषं 
देषरूप है, सो निःसंदेह तुखक्‌ पकड़गा । ताते जब तिहार उनके संधि होय त सिला 
योग्य है । तम्र हनूमान गोते -हे विवक्षणे ! मै जायकर तामा श्रमिप्राय जनचा बाहू हू 
श्रौर वहू सीता सती जगतूमें प्रसिद्ध है ग्र रूपकर ्रदितीय है जाहि देखकर रावण का 
सुमेर-समान भ्रचल मन चला है । वह्‌ महा पतिव्रता हमरे नाथकौ स्त्री, हमारी माता 
समान, ताका ददन किया चाहं हँ । या मति हृनुमानने कही श्रौर सव सेवा लकासुन्दरी 
के समीप राखी भौर भ्रापतो विवेकनी से विदा होय करलंकाकी सन्मूक्च भए) यह्‌ 
कथा गौतम स्वामी राजा श्रेणिकते कहै है-है राजन्‌ । या लोकविषे यह्‌ बड़ प्राश्चयं है 
जो यह्‌ प्राणी क्षणमा्नमं एक रसकौ दछोद्कर दुजे रसमे भ्रा जाय, कमी विरसक्रो छोड़कर 
र भ्रा जाय, कबहं रसको छोडकर विरसमे भ्रा जाय ! था जगत्‌विषे इन कपैनिकी 
परद्भूत चेष्टा है, सवै संसारी जीव केमोक्गे श्राधीन है । जे सूर्यं दक्षिणायनसे उत्तरायण 
म श्राव तैसं प्राणी एक अवस्थासे दूजी श्रवस्था में प्राव । ~ 

इति श्रीरविषेणाचायंविरचित महापद्मपुराण सं्छृतगरन्थ, ताकी भाषा वचनिका विँ 

हुमान के लंका सुन्दरी का लाम वरणेन करने वाना.वावनवां पव॑ पूणं सथा ॥५२॥ 

तिरेपनवां परव 
(हनुमान का चका मे जाकर सीतासे भेट कर लंका नष्ट म्रष्ट करना) 

श्रथानतर ौतयस्वामी राजा श्रेणिकते करै है कर हे श्रेणिक ! वह प्वनका पुत्र 
सहा प्रभावके उदथकर संवुक्च थो हो सेवफ़नि सहित नि.रक लंकाविषे प्रवेश करता 
मेथा । बहुरि प्रथम ही विभीषणके मन्दिरमे गया, विभीषणने वहत सन्मान शिया । फिर 
कषणएक निष्ठकर परस्पर वातकिर हनुमान कहता भया-जो रसाच्ण श्राय भरतक्षेत्रे का 
पति सर्ेका स्वाम ताहि यहु कहा उचित जो दरिद्र मनुष्य की न्याई चोरी कर परस्त्री 


५. ४ राजाह सो मर्यादा मूल है जसे नदीका मूल पवेत; राजा ही ्रनाचारी 
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होय तो सरवैलोकमे ्रन्यायकी प्रवृत्ति होय । एसे चरित्र किए राजाकी सवलोक मे निदा 
होय, ठा जगत के कल्याण निमित्त रावणक्र शीघ्रही कहो किन्यायको न उलं। यह्‌ 
कहो-है नाय | जगते ्रपयशका कारण यह्‌ कमं है जिसे लोक नष्ट होय सोन 
करना, तुम्हारे कुलका निर्मल चरित्र केवल पृथ्वी पर ही प्रशंसा योग्य नाही, स्वग मेभ 
देव हाथ जोड़ नमरस्कारकर तिहरे बड़ोकी प्ररंसा करे है । तिहारा यश्च सर्वत्र प्रिद ३। 
तव विभीषण कहता भया-मँ बहुत बार भाङईक्रुः समाया परन्तु याते नाहीं । भरर जिस 
दिन से सीताने श्राया, उसदिनसे हमसे बात भी न करै तथापि तिहरे वचनपेगै 
बहुरि दबाय कर करहगा परन्तु यह्‌ हठ उससे चरूटना कठिन है । भरर भ्राज ग्यारहू्वां दिन 
है सीता निराहार है, जलहू नाही लेय है, तो भी रावणक्ुः दया नाही उपजी, या कारतै 
विरक्त नाहीं होय है । ए बात सुनकर हृनुमानक्‌ भ्रति दया उपजी । प्रमद नामा उधार 
जह सीता विराजं ह तहां हनुसान गया । ता वन की सुन्दरता देखता भया, वीन ने 
बेलनिके समूहं तिन करि पूणं श्र तिनके लाल पल्लव छह मानों सुन्दर स्तीके कर 
पट्लव ही है । रर पृष्पनिके गुच्छो पर भ्रमर गुजार करंहँ रौर फलनिकरि शला 
वम्रीभूत होय रही है भ्रर पवन से हालै है, कलो कर जहां सरोवर शोभित ह श्रौर 
देदीप्यमान बेलनिकरि वृक्ष वेष्टित है मानो वह वने देवदन समान है श्रथवा भोगभूमि 
पमान है, पुष्पतिकी मकरन्द हे मंडित मानों साक्षात्‌ नंदन वन है । भ्रनेक श्रदुभुतताकर 
पूणे हनुमान कमललोचन वन की लीला देखता सतां सीता के दद्य॑न निमित्त प्रागे पा । 
चारौं तरण वन म अवलोकन जरियासोदूरही ते सीता देवा। सम्यग्द्ेन सहित 
महासती ताहि देकर हनुमान मनम चितवता भया कि यह रामदेवकी परम बुन्दरी 
महाक्षती निधूंम श्रग्नि समान, श्नापरुवन से भर रहे ह तेत्र जके, सोच सहित गुखसे हाथ 
लगाय बेटी है, सिरके कैश व्िखररह हैः छश है सरीर श्घिका सो देकर हनुमान 
विचारता भया-धन्य रूप या माता का, लोक विषे जीते हँ सर्वैलोफ जिसने, मानों यह्‌ 
कमल से निकसी लक्ष्मी ही विराजै है, दु.ख के समुद्रे डव रही है तोह या समानं श्रौर 
कोई नारी राही । मै जैसे होय तैपे इसे श्रीराम से मिलाऊं, एसके भ्रौर राम के काल 
्रपना ठन दू, याका श्रौर राम करा विरह त देल । यह्‌ चितवनकर श्रमना खूप फेर मंद 
मंद पाव धरता हनुमान श्रागे जाय श्रीरामकी मुद्रिका शीताके पास डालता भया सो ध्र 
ही उसे देढ रोमांच होय श्राए श्रर कचुक मुख हरित भया तव समीप जो नारी वैठीथीं 
वे जाय कर इष प्रसरता के समाचार रावण कर कहूती भई सो वह तुष्टायमान होय 
इनम्‌" वस्त्र तनादि देता भया ग्र सीताकू' प्रसन्न वदन जान कायं की विदि चिता 
भया श्रौर मदोदरीक् सव श्रतःुर सद्वित सीतावे ठाई, खो श्रपते नाथ के वचन से घव 
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्॑तःधुर सहित सीताप श्राईं सो सीताक्‌ मंदोदरो कहती भई 

है बाते ! श्रजतु प्रसन्न भर्ईसुनीसो तेने हम प्रर बड़ी कृपा करी । भ्रव लोकं 
का स्वामी रावण उसे भ्रंगीकार कर जसे देवलोकं की लक्ष्मी इन््रक्‌ भजँ । ये वचन सुन 
सीता कोपकर मंदोदरीमे कहती भई-ह लेचरी ! भ्राज मेरे पतिकी वर्ता ्राईहै, मेरे 
पति भ्रानन्द से है, इसलिए मोहि हषे उपजा है । तव मंदोदरीने जानी कि इते श्रन्न जल 
ये ग्यारह दिन भए सो वाय से बकं है । तब सीता मुद्रिका ल्याववहारासु कहती भई, 
है भाई! मै इस समुद्र कै भ्रतर््ीप विषे भयानक वन भें पड़ी हं सो कोऊ उत्तम जीष 
मेरे भाई समान प्रति वात्सल्य धरणहारा मेरे पतिकी युद्रिका लेय श्राया है सो प्रयट 
ददन देहु । तव हनुमान महा भव्य जीव सीता का श्रभिप्राय जान मन मे दिचारता भया 
कि जो पिते पराया उपकार विचारे बहुरि भ्रति कायर होय चिप रहै सो प्रधम पुरुष है 
भरर जे पर जीव को श्रापदा विषे खेद-खिञ्च देख पराई सहाय कर तिद दयावन्तोका जन्म 
उफल है 1 तव समस्त रावणकी स्त्री मंदोदरी श्रादि देख ह श्रर यह्‌ दुरहीसे सीताक्‌ 
देख हाथ जोड सीस नवाय नमस्कार करता भया ! कंसा ई हनुमनि ? महा निरंक 
कातिकरर च्म समान, दीप्ति कर सूयसान, वस्त्र ्रामूषणकर महित, रूपकर ्रतुल्यः 
मुकुटभें बानर का चिश्ट, चन्दनकेर चचित है सवं भ्रंग जाका, महा बलवान, वजवृषभ- 
नाराच संहनन, सुन्दर केश, रक्त होर, कु डलके उद्योतकरि महा प्रकाशरूपम मनोहर मुख, 
गृणवान, महप्रतापसंयुक्त सीता के निकट प्रावता कंसा शोभता भया मानों भाई भामंऽव 
लेयवेकू श्राया है । प्रथप ही श्रपना कुल गोत्र माता पिताका नाम सुनायकर बहुरि 
भरपना नाम कहा । बहुरि श्रीराम वे गो कहा हृता सो सव कहा रर हाथ जोड विनती 
करी-है साध्वी ! स्वगं विमान समान महल श्रीराम विराजे है परेतु तिहरे विरहरूप 
समुद्रम मण काहू गैर रतिकू नाही पावे है, समस्त भोगोपभोग तजे मौन घरे तिहरा 
ध्यात करं है जैस पुनि शुताकू ष्यावे, एकाग्र वित्त तिषठ है । वे वीणाका नादं भरर 
न्दर स्त्रियोकर गीत कदापि नाही सुन है श्र सदा तिहारी ही कथा कर है। विहारे 
देखवके श्रथं केवल प्राणोफो धरं ह । यह वचन हनुपानके सुन सीता प्रानेदक्‌ प्राप्त मई 
बहुरि सजल नेत्र होय कहूती भई ( सीता के निकट हेपुमाब महा विदयवाव हाथ जो 
खड़ा है) । जानकी बोली 

है भाई । श्रव दु.खके सागर विषं पड़ ह अर्भके उदयकरि पतिके समाचार सुन 
हष्ययमान्‌ मई तोहि कहा दुः ? तव हनुमान प्रणामकर कहता भया-हे जगतपूज्य } 
तिहरे दन हीते मोहि सहा लाम भया । तब सीता मोती समान सुनक बद नासती 
हनुमावते पूदती भरई-हे भाई ! यह नगर ग्रह श्रादि श्रनेक जलचरोकर भरा महा 


ध्य पदमुपर्ण-धर्वी ध 
भणानक्र सपद्र ताहि उंबर त्‌ कमे श्राया? श्ररसरविक्टरौ करिमेरा प्राणनायक 
कहां देष्या ? घ्रर सक्षमण युद्रविष गया हृता सो कुशल घमस है श्रर मेरा नाथ कदाचिद्‌ 
तोहि यह शुदे कहकर ¶रलोक प्राप्तं हृवा होय श्रथवा लिमा विप महाभरवीण सकत 
परिग्रह का त्यागकर तप करता होय श्रथवा मेरे विथोगतं शरीर लिथिल होय गया हेय 
्र भरगुरीते मुष्का गिर पड़ी होय, यह्‌ मेरे विक्त्य है ¡ श्रव तक मेरे प्रृक्ञा तोर 
परिचय न हुता सो कौन माति भित्रता भई, सो सव मोमू' विरेपता कर कहौ! तव 
हनुमान हाथ जोड़ पिर नवाय कटा मयाद्‌ देवी ? सूवहास द्ग चकषमणक्‌ सिद 
भया श्रर चद्रतवानि घनीषै जाय प्ररीक्‌ क्रोध उपजाया सो दरदुपण दंडद वनविपं गुद 
करवेक्‌ श्राया श्रर लक्ष्मण उपे युद्ध करेक्‌' गए सो तो घव वुत्ताति तुमजनौ हो। 
वहुरि रावण प्राया श्र प्राप श्रीराम क प्रास विराचती हठी सो रावण यद्यपि प्रवरा 
का वेत्ता हता प्रर धर्मं प्रघर्मं का स्वरूप जानता हृता परन्तु श्रापक्रुः देखकर श्वि 
होय गया, सपस्त नीति भूल गय, बुद्धि जात्ती रही । तिहरे हरिके कारण कपटकर 
सिहुनाद किया सो भरुतकर राम लध्मणवै गए श्रर यह पापी तुमकृ हूर ले गया । वहि 
लध्मण राप्रसों कही- तुम क्यो श्राएु, शीघ्र जानकी जाहु । तव श्राप श्रमने स्थानक 
्राए, तुमकू' न देक्रर महा वेदलिन्त भए । तिहरे दू ढनेके कारण वनविवे वहत प्रमे । 
वहुरि जटायुक्तो मरता खा तव ताहि णमौक्रार मंत्रदिया प्रर चार भ्राराधना पनाय 
संयास देण पक्षौ का परलोक सूधारा । बहुरि तिहरे विरहुकर महादुःखी, पोच से परे। 
रर लक्ष्मण लरदूषणक्र हन राम प्राणा, वैं वंधाया अर चन्या पुत्र विराचित 
लक्ष्मणस गुद्धही विषै प्राय मिना हुत! । उरि भुग्रीव राम राया श्रर साहसयति विद्याधर 
जो सूग्रीवकरा रूपकर्‌ सुग्रीवकरी स्त्रीक र्थी भया हता, सो रामम देदव साहगतिकी वा 
जाती रही, भूगरीवका रूप मिट गथा । ्रर साहृसगति रामदूः नद़ा सो पराहृसगतिकषू राम 
ते मारा, सुग्रीवा उकार भरिया ¡ तव सवने मोहि वुलाय रामस मिलाया । श्रव 
श्री रामका पठाव तिहरे चृहाद्रवे श्रथ यद भरावा हू, परस्पर युद्ध करना निःश्रयोजन 
है । कायं की सिद्धि सर्वेवा नयकर करना । म्र चंकपुरी का नाय दधावाच है, विनववान 
है, घमं प्रथं काम कावेतताहै, कोमन हृष्य है, सौम्य है, वक्रता रहित है, सत्यवादी महा 
धीर्‌ वरह सो मेरा वच्रन मनिगा श्र तोहि रामपै पटावेगा। याकी कीति गा 
निर्म पृथ्वी वि प्रसिद्ध है शर वह लोकञोपवादते उरं है । तव सीता पित हीय 
हमान से कहती भई-हे कपिष्वज { तो सरीखे पराक्रमी धीरवीर वरिनयत्रान मे परति 
के निकट केतिक ह १ तव मंदोदरी कहती भई दे 0 ! ठं व्‌ क्ट सममकर की | 
हू याहि जातं है ताते देषा पै है । या सरीवा भरतवं कौन? यातेव हु 
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एक ही है, यह महामद युद्धम कई बार रावण का सहाई मया है । यह्‌ पवनका पुत्र 
्रंजनाका सुत रावणका भनेज जमाई है चद्रनखा की पुत्र प्रनंगकुुमा परणी है, याःएुकने 
्रनेक शीते है, सदा लोग याके दशैनकरू वांच है । चन्द्रमाकी किरणदत्‌ याक कीति जगतुमे 
फंल रही है । लें राका घनी याहि भारईरिते भी अ्रधिक गित ह । यह हनुमान पृथ्वी विषे 
प्रसिद्ध गुणनिकर पुणं है परन्तु यहं वड़ा प्रारचय है कि भूमिगोचरियो का दतत होय भ्राया 
है । तव हनुमान कही-जुम राजा मयकी पुत्री भरर रावणकी पटराची दती होयर भराई 
हो । जा पतिक प्रसादते देवनि कैसे सुख भोगे, ताहि ्रकायेविषे प्रवतत मन नाही करो 
हो श्नौर देसे काय कौ भ्रनुमोदना करो हो । अपना वल्लभ दिषका भरा मोजन करे ताहि 
नाही षिगसे हो, जो श्रपना भला वुरा न जानै ताका जीतव्य पु समन है । अरर तिहासय 
सौभाग्यरूप सवते अ्रधिक अर पति परस्त्रीरत भया हाक दृतीपनाकरो हो । तुम सब 
वातनिविष प्रवीण परम वृद्धिमती हृती सो प्राकृत जीवनि समान श्रविधि कायं करो हो । 
तुम ब्र्धेचक्री की महिषी कहिए पटरानी हो सो प्रव मै महिषी कहिए मेस समान जानू 
हरं 1 यह वचन हनुमान के मूते मुन मन्दोदरी क्रोधरूप होय वोली-ग्रहो तु दोषरूप है, 
तेरा वाचालपना निर्थेक है । जो कदाचित्‌ रावण यह्‌ बात जानै कि्डरूरामका दूत 
होय सीताप श्रायाहैतोजो क्ते न करं ठेस तोसों करं । श्रर जाने रावणका बहे 
चन्दरनसाका पति मारा तके सूप्रीवादिक सेवकं मए रावणकी सेवा छोडी सोवे मंद 
वृहि है, रंक कहा करेगे ? इनकी मृत्यु निकट श्राई है, ताते भूषिगोचरोके सेवक मए है । 
ते परति मूढ निलंज्ज तुच्छं वृत्ति कृतघ्नी वृथा गवैरूप होय मृत्युके समीप तिष्ठे ह । ये 
वचन मंदोदरीकै सुनकर सीता क्रोधरूप होय कहती भई-हे मन्दोदरी ! त मंदबुद्धिहैजो 
वृथा देसे कहै है, ते मेरा पति ब्रदुभूत पराक्रमका घनी कहा नाही सुना है ? शुरवीर भरर 
पंडिततिकी गोष्ठीविवे मेरा पति मूष्य गाईए है, जाके वजावते धनुष का शब्द रण 
सप्रामविषे सुनकर महा रणधीर योधा वयं नाहीं वारं है । भयस कम्पायमान होयकर 
दुर भागे है नर जाका लक्ष्मण छोटा भाई, लक्ष्मीका निवाप, सनुपक्ष के क्षय करवेकु 
समथ, जाके देखते ही शतु दुर भाग जावे । बहुत कहिवेऽरि कहा ? भेरा पति राम लक्ष्मण 
सहित समुद्र तिरकर घ्र ही श्रावै है सो युद्ध विषे थोडे ही दिननिविषै तु भ्रपते परतिकर 
मूबा देगी । मेरा प्रति प्रवल पराक्रम का धारीहै। तू पापी भरतारकी म्ज्ञारूप दतती 
होय पराई दै सोकीघ्रही विधवा होयगी श्र दहृ रुदन करेगी । ये वचन सीता के ते 
धुनकर मंदोरयी राजा मग्की पुत्री भ्रति क्रोषकुः पराप्त यई । श्रटारह हजार रची हाथो. 
कर सौताके मारवेक्‌ उद्यमी भई रौर भ्रति कूरवचन कहती सीता पर श्रई । तव 
हनुमान वौच भ्रानकर तिनकू थाँमी, जैसे पहाड़ नदीके परवाहकू थाम । ते सव सीताको 
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दुःखका कारण वेदनारूप होय हिक उद्यमी भर्ईथी घो हुमुभानने वैरूप होय निवारा 
तब ये सव मंदोदरी रादि रावेणकी रानी मानभंम होय रावणपै गई, क्रूर है विर 
जिनके । तिनकू' गए पीछे हनुमान सीताकूः नयस्कारकरि प्राहारके मिमित्त विनती 
करता भया, है देवी ! यहे सागरात पृथ्वी श्रीरामचन्द्र की है ताते यहा रप्र उर ह 
काट, वैरीनिकान जानो । या भांति हनुमान तरे सम्बोधी श्र प्रतक्ा भी यहीहुती कि 
जव पतिके समाचार सूनू तब भोजन कष, सो सपाचार भ्राएु ही । तब सीता सव प्राचार 
मँ विचक्षण महात्राध्वी शीलवती दयावती देश-कालकी जाननेवाली भ्राहार तेना प्रंगीकार 
करती भई , ठव हनुपानने एक ईरा नाम की स्त्री कुलपालिका प्राजा करी लौ शीघ्र 
ही शष्ठ श्र्न लावो। अर हनुमान विभीषणकर पास गया ताहीके भोजन किया भ्र तादु 
कही-सीताको भोजन की तैयारी कराय श्राया हं। श्रर ईरा जहांडेरे हृते वहां गसो 
चार पूहूतेमे सवे सामग्री लेकर प्रई, देण सयान पृथ्वी चन्दनम लीप ग्रीर महा- 
सुगंध विस्तीणे निर्मल सामग्री श्र सुवर्णादिक ॐ भाजनम भोजन धराय लाई । कैएक 
पात्र घृतके मरे है, कंक चावलनिकरि भरे है, चावल कुन्दके पुष्प समान उज्ज्वल श्रौर 
कंएक पात्र दालसो मरे है प्रर प्रक रस नाना प्रकार के > यजन दूध दही महास्वादह्प 
मति भाति का श्राहार सो सीता बहुत क्रिया संयुक्त रसोई कर र्दरा प्रादि समीप्वतियौ 
को यहां ही न्योते । हनुमान से भाई का भाव कर भ्रति वात्सल्य किया । महाशरद्धापयुदत 
ह शरन्तःकरण जाका एषी सीता महा पतित्रता भगवानृकूः नमस्कार कंर श्रपना नियम 
सखाप्त कर त्रिविध पात्रनिक्‌ भोजन करावनेका श्रभिलाष कर महा सुन्दर धीराम तिक्‌ 
हृदय विषै धार, पविभ्र है भ्रमं जाका, दिव विषै रुद्ध प्राहार करती भई । सूये का उद्योतं 
हय तब ही पवित्र मचोहुर पण्य का बढावनहारा श्राहार योग्य है, रात्रिकू योग्य नाही । 
सीता मोजन कर चको भ्रर कदु इक विश्वाम्‌ प्राप्त भई तक्ष हनुमान तै नमस्कार कर 
वित्तती करी-है पतिव्रते ! है पवित्रे ! हे गुण भूषणे ! मेरे कथि चदु प्रर समुद्र उष 
क्षणमत्र मे रामके निकट ले जाऊ । तिहारे ध्यान मेँ तत्पर महाविभव संगुक्त मे राय 
तिनकू्‌ शीघ्र ही देखहु । तिहारे मिलापकर सवहीक्‌ ` श्रानन्द होय । तब सीता रंदव करठी 
कहती भई-हे भाई ! पत्िकी भराज्ञा बिना मेरा गमच योग्य नाही, जो पूङधीकितु विना 
वूलाए क्यों प्राई तो मै कहा उत्तर दमी । प्रर रावण ने उपद्रव तो सुना होयया सो श्रव 
तुम जावो, रोहि यह विलम्ब उचित राही । मेरे प्राणताथके सषीप जाय मेरी तरफ घे 
हाथ जोड़ नमस्कार कर मेरे मृखके वचन या भाति कटियो-हे देव ! एक दिन मो ५ 
भरापने चारण मुनि की वन्दवा करी, महा स्तुति करी भ्रर निर्मल जल की भरी सरोवर 
कमलविकर शोभित जहा जल क्रीड़ा करी ता समय यहा भयंकर एक वन का हाथी श्राया 
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भणामि नोनको 


सो वह्‌ हाथी महेप्वल ्रापने क्षणमात्रे वशचक्षर सुन्दर क्रीडा करी । हाथी मवं रहितं 


मिरचल क्रिया । भर एकं दिन नन्दन वन समनि वन विषे भँ वृक्ष को शाखाक्‌ कवाती 
करीड़ाकरती हृती सो भ्रमर मेरे शरीरक्‌ प्राय लगे सो प्रापने रत्ति शीघ्रताकर मञ्च 
भुजासे उगय लई श्र ब्राकुलतारहित करी । प्रर एक दिन सूयं ऽचयोत समय प्रापक 
समीप घरोवरके ठट तिष्ठती थी तब श्राप शिक्षा देयवेके काज कदू इक मिषकर कोमल 
केमले नालकी मेरे मधुरसी दीनी । भ्रर एकं दिन पर्वत पर भ्रनेक जातिके वृक्ष देख मँ 
भरापकु पृद्ठी-हे प्रभो ! यहं कौन जातिके महामनोहर वृक्ष हैँ । तव श्रपि प्रसन्न मुखर 
कही देवी ! ये चन्दनी वृक्ष है । प्रर एक दिन करणकुण्डल नामा सदीके ठीर अप 
विराजे हूते श्ररमैहू हती ता समय मध्यान्ह समय चारण मनि श्राएु सो तुम्‌ उव्कर 
महाभक्तिकर मुनिङ्‌ रहार दिया तहां पंचास्चयं भए; रतनवर्षा, कल्पवृकषोके पुष्पतिकी 
र्षा, भुगन्ध लल वर्षा, शीतल मन्द सुगन्ध पवन, दुन्दुभी बजे रर आकाशविषं देवनिं 
ते यहे ध्वनि करी कि धत्यवे पात्र, धन्य ये दाता. धन्य यहु दान; ये सब 
रहस्य की बते कही । श्रर चडामणि तिरते उतार दिया जो यके दिखाने उनकृं 
विश्वास प्रवेगा । श्रर यह कहियो-मै जानू" ह, प्रापकौ कृषा मोप शरतयन्त है तथापि 
तुम श्रपने प्राण यल राखि, तिहार से मेरा वियोय मया, भ्रव तिहार तवसे मिलाप 
होयगा, एसा कहं सीठा रुदन करती भई! तब हनुमान ने वेयं वेधाया श्र कही-है 
माता! जो तुय भरक्ञाकरोगौ सोही होयगा रौर शीघ्र ही स्वामीसौं मिलाप होयगा, 
यहं कट्‌ हनुपरान सीता विदा भया । प्रर सौता ने पति कौ मद्रिका गुरी मे परहिर एषा 
सुख माना मानो पति का समायख भया । 
अरथानंतर वन की नारी हुनुमानकू्‌' देखकर श्रव पराप्त भई श्र परस्पर 
एेसी बात करती भई -यह्‌ कोई साक्षात्‌ कामदेव है ग्रथवा देव है सो वेनकी शोभा दैखवेकु' 
आया है । तिन कोई एक काम कर व्याकुल होय वीन बजावती मई, कितचरी देवियोँ 
केसे रहँ स्वर जिनके, कोरक चनद््रदेदनी वामे हस्तविषे दपण राखे याका प्रतिविम्ब 
दपंणमं देवी पई श्रर देवकर श्रासक्त मन भई । या मति समस्त स्त्रर्योको संभ्रम उपः 
नाय हार माला चुनदर बर्न धरे देदीप्यमान श्रनििकुमार देववत्‌ सोहता भया । 
। र स भ्नेक वार्ता रावण ने सुनी, ठव रावण क्रोधरूप होय महातिरदयी 
ककर ओ युद्ध वरिष प्रवीण हूते ते पए भ्रर तिनकु यह अन्ना करी कि मेती कीड़काजो 
मोयान तहं नेरा कोई एक द्रोही श्राया है सो श्रवदय मारि रियो } ठव मे जायकर 
पलक रक्षि कहते मए-हो बनके कषक हो ! तुम कहा अषादलय होय रै ह, कोई 
उ्ान विष दष्ट विद्र ्रायाहै सो शीघ्र हौ भार्वा अयव पड़ना, दहं यहा 
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 भ्रविनयो है । वेह कौन है? कहाँ है ? एेसे किकरनिक मुशठतं ध्वनि निक ! सो हनुमान 
, ने भुना श्रर धनुषके धरणहारे, शवित्तके धरणहरे, गदाके धरणहारे, खड्गके बरी 
धरणह,र अरनेक लोग रावत हुनुमारने देखे । तव पवनकफा पूत, सिहते भरधिक है पराक्रय 
जाका, मुकुट विषै रत्वजडित दानरका चिल्ल ताकर प्रकारा क्रिया है प्राकाशच जनि, श्राप 
उनकू अ्रपना रूप दिाया, उगते सूयं समान क्रोध होठ उप्ता लाल नेत्र । तव ये 
भयकरि सब किकर भागे । तब श्रौर करूर सुभट प्राए, शक्ति तोमर खड्ग चक्र गदा धनुष 
इत्यादि प्रायुघ करविषै धरे भ्रर अ्रनक शस्त चलावते श्राए । ते प्रजना का पूत रस्् 
रहित हृता सो वनके जे वृक्ष ऊचे ऊवे थे, उनके समह्‌ उपड श्रर प्वैतनिकी धिता 
उपाड़ी सो रावण के सुभटनि पर भ्रपनी भुजानिकर वृक्ष प्रर शिला चलाई मानो काचही 
है सो बहुत समंत मारे । कंसी है हनुमानकी भुजा ? महा भयंकर जो सपं ताके फण 
समान है प्राकार जिनका, शास वृक्ष पीपल बड़ चम्पा नीब श्रश्ोक कदम्ब कुन्द नाग 
भ्रजुन धव ग्राम्र लोथ कटहल बड़ बडे वृक्ष उपार उपार भ्रनेक योधा मारे, केयर शिलाशन 
से मारे, केयक मुक्कों रौर लातों से पीस डरे, समुद्र समान रावणके सुभटो की सेना 
क्षणमत्र विषै बलेर डरी, केयक मारे कंयक भागे। है शेणिक | मृगतिके जीतकेकू 
मृशराजका कौन सहाई होय ? श्र शरीर बलहीन होय तो घनोकी सहाय कर व्हा! 
ता वके सब ही भवत घ्र वापिका श्र विमान सारि उत्तम मदिर सब चूर डरे, 
केवल भूमि रह्‌ गरई । बनके मन्दिर प्रर वृक्ष विध्वंस किए सो मा होय गया, जैसे समुद्र 
सू जाय श्रर माग हो जाय । फोरि डरी है हाटकी पक्ति भ्रर मारे दै शरनेकृ फ्िकर सी 
बाजार एसां होय शया मानों संग्राम की भूमि है, उतंग जे तोरण सो पड़ भ्र ध्वजा्रोकी 
पक्ति पड़ी सो भ्राकाश् से मानो इन्र धनुष पड़ा है श्रर भ्रपनौ जंघाते ग्रतेक वणे रलनि 
के महूल ाहे सो भ्रनेक व्णके रतनिकी रजकर मानों श्राकाश विषे हजारो द्रधनुष चे 
है श्र पायनिकी लातनिकरि परवत समान ऊ घर फोर डारे तिनका भयानक शब्द होता 
भया । श्र कई्यक तो हाथनिसे प्रर किसे मारे ्रर कर्द्यक पगोपे भ्रर छातीसे मारे या 
भांति रावणकरे हजारो सुभट मारे सौ नगर विषै हाहाकार भया ्रर र्ततोके महल निर 
पड़ तिनका कष्द भया । भ्रर हाथीनिके थंम उखारडारे प्रर घोड़े पवनमडल पानोकी न्याई 
उड उड़ फिरै है श्र वापी फोर डारींसो कौचड्‌ रह गया, समस्त लका व्याक्रल भरद 
मानों चाक चढाई है । संकारूप सरोवर राक्षसरूप षीरोसे भरा सो हनुमानरूप हाथीरे गाह 
डारा । त्र मेषदाहून वक्तर पहिर बड़ी फौज लेय श्राया श्रर ताके पौ दन्धजीत पराया 
सो हनुमान उगसे युद्ध करमे लगा ! लंकाकौ बाह्यभूमि विषे महागुद्ध भया जैसा खरदुषणके 
रर लक्ष्मण के युद्ध षया हता । श्रर हनूमान चार धों के रथप्र चढ़ धनुषं बाण लेय 





तिरेपनर्वा पर्वं ॥ ४४६ 





राक्षसनिकी सेना पर दौड़ा | 

तब इन्द्रजीत ने बहुत दैर तक युद्ध कर हनुषानकू' नाय फास से पकरथा श्र 
नगरप ले श्राया सो यके श्रायवेसे पहिल ही रावण के निकट हनुमान की पुकारहो रही 
थी, श्रनेक लोग नाना प्रकार कर पकार कर रहै हूते कि सूप्रीवका बुलाया यहु रपे 
नगरते किहकंधापुर प्राया, राप मिला प्रर तहत या शरोर भ्रायासो महू्क्‌ जीढा 
र साधुवों के उपक निवारे, दधिमुखकी कन्या रामे पई भ्र वजमई कोट विष्वंसा, 
वञ्रपूषक्रु मारा श्रर ताकी पूत्री लंकायुन्दरौ श्रमिलापवती भई सो परणी्ररत। संग 
रमा श्रर पुष्पनामा वन विष्वंसा, वनपालक व्रिह्वल करे प्रर बहुत भुभट मारे ग्र घटरूप 
जे स्तन तिनङृर सच २ मालियों कौ स्विनि पृत्रोकी नाई जे वृक्ष बढाए हूते ते उपार 
डरे श्रर वृक्षोसे वेल दूर करी, विधवा स्तयो कौ नाई भूमि विषै पी तिनके पल्लव 
सूक गए श्र फल फलोप नप्रीभूत नाना प्रकारके वृक्ष मसान कंपे वृक्ष कर डरे! सो 
यह्‌ श्रपराध सुन रावणक्‌ प्रति कोप भया हृता । इतने में इन्द्रजीत हनुमान॑को तेकर 
प्राणा सो रावणने याकू लोहक साँकलनिकर वंषाया प्रर कहता भया कि यह पापी 
निलज्ज दुराचारी है । भरव याके देवे कर कहा ? यह्‌ नाना श्रपराधका करणहारा है, 
एते दुष्टको क्यो न मारिये। तव समके लोग सव्र ही माथा धुनकर कहते भए-है 
हनुमान ! जके प्रसदते पृथ्वोविष तू प्रमुताक्‌ प्राप्त भया देते स्वामीके प्रतिकूल होय 
भूमिगोचरीका दूत भया । रावणक्तौ ठैसी कृपा पीठ पी डर दई एसे स्वामीकू तज जे 
भिखारी निघेन पृथ्वीम मते फिरते दोनो वीर तिनका तु सेवक भया । श्रर॒रावणते 
कहा कि तु पवनका पुत्र नाही, काहू श्रौर कर उपजा है, तेरी चेष्टा - श्रकुलीन की प्रत्यक्ष 
दीखं है! जे जार-जात है तिनके चिन्ह ्रंगमें नाही दीष है, जव श्रनाचार को भ्राचरं तव 
जानिए यह्‌ जार-जात है । क्या केशरी सहका वालक स्याल का प्राश्रय कर ? नीचका 
भाश्नयकर कुल्व परुष न जीवे । श्रव तु राजद्वारका द्रोही है, निग्रह करिवे योग्य है ? 
तव. हनुमान यहु वचन सुन हंसा भ्र कहता भया, न जानिए कौनका निग्रह होय) था 
वं दि करि-तेरी मृत्यु नजीक श्रई ह, एक दिन विपे दष्ट परेगी । लक्ष्मणसहित श्रीराम 
वटी सनस प्राव हसो किससे रोके न जाय जै पर्वतनिते मेष न रकं । श्रर जैस कई 
नाना प्रकारके भ्रमत समान श्राहार कर तृष्ठ न भया भ्रर विपक्री एक वद भख नाशक्‌' 
प्राप्त होय, तैपे तु हजारो स््रीनिकर पूप्तायमान न होय प्रर परस्त्री „ की तृष्णा कर 
नाशक पराप्त होयगा । जो बम भ्र श्रशुभ करप्रेरी वुद्धि होनहार माफिकि हीय है षो 


इदि कर भी श्रन्यथा न होय, दुं विषै सकड प्रिय वचनकर उपै दीजिधे तोहू 
फम्‌ ७ ई क ज 
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त लै, जैसा भविहव्य होय सोही होय । विनारकाल भ्रावै तव बुद्धिका नाश होय । 
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~ को प्रमादी विषका षरा सुगं मधुर जल पीवै हो मरणकरू पाव, तसे है रावण । 
परस््रीका.लोलुपी नाशक प्राप्त होयगा । तू गुरं परिजन वृद्ध॒ मित्र प्रिय बव म्र 
घुवनिके वचन उलध कर पाप कमे विषै प्रवता है सो दुराचारल्प समुद्र विषे कामस 
धरमरके मध्य प्राय नरके दुःख भोगेगा । हे रावण ! त्‌ रत्नश्रवा राजके कुलक्षय भ॒ 
कारण नीच पत्र भया । तोकर रक्षक वंशनिका क्षय हयमा, ध्रा तेरे वंश म ३३! 
मर्यादा पालनहारे पृथ्वीति पूज्य मवत गमन करणहारे भए । प्रर तू उनके कुलविषं 
पूलाङ कहिए ्युन पुरुष भया । दुव द्धि मित्रक्‌ कहना पिरथेक है । जब हनुमानने यह 
 वत्रन कहे तबे - रावण कोधकर प्रास्त होय दुवंचन कहता मया-यह पपी 
मृत्यु से नाहीं उरं है, वाचाल है, ताते शौघ्र ही याक हाथ पाव ग्रीवा सांकलनिसू वकर 
र कुवचन कहते ग्रामविषै फरो, कूर फिकर लार वर घर यह वचन कहो-मूमिगोचरियों 
का दूत प्राया है- याहि देवहू अरर इतरान बालक तार सो नगर की लुगाई धिक्कार दे 
भरर बालक पूर उद्धवे श्रर स्वान मौकं, सारी नगरी विषै या भाति इसे फरो, दुः देवो, 
तब वे रावणकी आज्ञा प्रमाण कवचन बोलते ले निकसे सो यह बन्धत तुदा ऊचा चत्णा 
जैस यति मोहफौष तोड़ मोक्षपूरीक्‌ जाय, आकाश तै उचल भरपने पो की लातो कर 
लंकाका बड़ा द्वार दाया तथा कर्दएक छठे दरवाजे ढाए \ इृनद्रके महल तुल्य रावण 
महल हनुमानके चरणनिके घातसे विलर गए जिनके बडे बड़ स्तम्भ हूते । भ्रर महल 
श्रा पास रल सुवणं का कोट हता सो चूर डारा, जैस वजपातके मारे पवेत वं होनाय 
तैत रावणे घर हनुमानरूप व्क मारे वरणं होय गए । यहं हनुमावके पराक्रम धुन सीता 
ते प्रमोद किया श्रर हनुमानकू बधः सुन विषाद किया । तवर वजरोदरी पास वैटी. हती 
ताते कहा-हे देवी ! वृधा काक रुदन करे, यह सरल तुदाय ्ाका्रमे चला जाय द 
घो देख । तब सीता श्रति प्रस्व भई श्र चित्तम चितवती सई किं यह हनुमान्‌ भेर 
समाचार पतिपै-जाय कहेगा सो श्राशीस् देती भई शर पू्पाजति नासती भरईकि तू 
कल्याण से प्ुचियो, समस्त ्् ते सुदा हो, तेरे विप सकल नाम्‌ परापत ह, 
तू चिरंजीव हो । या माति परोक्ष प्रास देती भई। चे पष्वाभिकारी हनुमान सागि 
धुप है वे श्रदमुत शरासचयेक्‌ उपनावे ह । से ह वे पुरुष ? जिन्न एवै जन्मे उक्ष, 
तप ब्रत श्राचरे ह भरर सकल भुवनम विस्तरं है देसी कीतिके धारक है । भ्र जो काम 
किसीसे न बते सो करवे सपं ह भ्र चितवन मेँ न भावे ठेसा जो ्रारघये मे उपलावे 
ह, इसलिए स्वै तजकर जे पंडित जन है वे षमेक्‌ भजो | अरजे नीचक्मे हवे घोटे 
फलके दाता है, इसलिए भ्रम कमं तजो । अरर प्रम सुखका प्रस्वार त्न सक्त भे 
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न्दर लीलाके धारक प्राणी वे सूयक तेजक्‌ जीते देष होय है । 
इति श्रीरविपेणाचायं विरचित महापद्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका विषे 
हनुमान का ल कामु पाछा श्रावनेका वणन करते वाला तिरेपनवां पव पूणं भया ॥५३।१ 


चौवनवां पर्व 
(राम लक्ष्मणं का लंका को प्रस्थान) 

` श्रथानंतर हनुषान श्रपते कटक मेँ श्राय किहकन्धापुरकू श्राया । लंकापुरीमे विघ्न 
रि श्राया, ध्वजा छत्रादि नगरी कौ मनोक्ञता हर श्राया, किंहुकंषापुरके लेग ॒हनुषानक्‌ 
प्राया जान बाहिर निकमे, नगरमे उत्साह मया । यह्‌ धीर, उदार है पराक्रम जाका, नयर 
{वेश करता भया सो नगरके नर नारियों को याक देखवेका भ्रति संभ्रम भया, भ्रपवा 
ह्‌ विवास तहां जाय सेना के यथायोग्य रे कराए, राजा सुग्रीवे सव वुर्ताच पृद्धा, सो 
हि कहा । बहुरि रामके समीप गए । राम यह्‌ चितवन कर रहै हैँ कि हनुमान ्रायाहै 
0 यह्‌ कहेगा कि तिहारी प्रिया सुखमु जीवे है हनुमान ने ताही समय प्राय रामकू्‌' 
खा, महाक्षीण वियरोगरूप श्रग्निसे तप्तायमान जैसे हाथी दावानल कर व्याकुल होय 
हाश्ोकरूप गतं विषे पड, तिनक््‌ नमस्कार कर हाथ जोड़ हषित वदन होय सीता की 
र्वा कहा भया, जते रहस्यके सपाचार कहे हुते ते सब वणत किए अरर सिरका चृड़ामणि 
रप निरदिषत मया । चिन्ता कर वदनकौ श्रौर ही छाया होय रही है, मू षडह) सो 
1म याहि दैलकर रुदन करने लग गए श्र उठकर सिते, श्रीराप योँपुद्धै हैकि हे 
नमान ! सत्य कहो, क्या मेरी स्त्री जौवे है ? तब हुनुषान नसस्कार कर कहता भया 
1 | जीवै है, श्रापका ध्यान करे है । हे पृथ्वीपते ! श्राप भुखी होवो, भ्रापके विरहकर 
ह सत्यवती निरंतर रुदन करे है नेचनिके जलकृर चतुर्मा कर॒ राखा है, गुणके समूह 
# चदी सीता ताके केश बिखर रहे ह श्रवयन्त दुःखी है ्रर॒बारम्वार निश्वाष्च नाखती 
वताके सागरमे इब रही है । स्वभाव ही कर दुबल शरीर है श्र विरेष दुल होय गई - 
| रावणकी स्त्री श्राराधै है परन्तु उनसे संभाषण कर नाहीं । निरंतर तिहारी ध्याव 
र है । शरीर का सव संस्कार तज वैटी है 1 हे देव ! तिहारी रानी बहत दु.ख से जीवै 
` । अब तुमकू जो करना होय सो करो } ये हनुमानके वचन सुन श्रौ राम वितावान 
ए, मूख कमल कृषलाय गया । दीं विरवास नाते भए श्रर श्रपने जीतव्यकू श्रनेक 
कार विद्ते भए । तव लक्ष्मणे धयं वंघाया । हे महाबुद्धि ! कहा सोच करो हो, 
तव्य विष मन धरो । श्रर लक्ष्मण सुग्रीवस कहता भया-हे किहकंाधिपते ! तु दीर्- 
त्री है । भ्रव सीता के भाई भामण्डलकू' शीघ्र ही वुावहु, रावणी नगरी हमक श्रवस्य 
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ही जानाहै। के तो जहाजनिकरि समुद्र तिरे ्रथवा भूजानिते । भ बात सुन सगु रर मगना मुनाम्ं ३ ब द त 
नासा विचार बोला श्राप चतुर महाभ्रवौण होयकर दसौ बात मत कहो; भ्र हमत 
-श्रापके संग ह परन्तु ठेसा करना जा विषै सवका हित होय । हनुमानने जाथ लंक क 
विध्वसे श्रर लकाविषं उपद्रव किया, सो रावणके क्रोध भया है सौ हमारी तो मुय प्रई 
है) तब जापवन्त बोला- तु चाहर होकर मूग की न्याई कहा कायर होय है, श्रव राव 
ह भयखूप है श्रर वह्‌ न्याय मर्म है, वाकी मृत्यु निकट आई है ्रर श्प सेनाम भरी 
बड़ बड़ योधा महारथी है विद्या विभवकर पूणे है, हजा सं श्राश्वर्यके कायं जिन्न रि 
है तिनके नम धनगति, भूतानन्द, ग नस्वन, करूरकेलि, किलभीम, कुण्ड, गोरवि, श्राद, 
नल, नील, तडिदवक्त्र, मंदर, प्रशेनि, भ्रणेव, चद्रज्योति, मृगेन्द्र, व्दंष्ट, दिवाकर म्र 
उत्काविचया, लागूलविद्या, दिव्य शस्त विषे प्रवीण, जिवके पुरुषां विघ्न वाही पष 
हनुमान महाविचावान श्र भामण्डल विद्याधरं का ईर्वर सहेदरकेतु, भ्रति उग्र है पराक्र 
जाका, प्रसञ्रकीति उदवृत्त भ्रर ताके पुत्र महा बलवान्‌ तथा राजा सुग्रीवे कै प्रक सामत 
महाबलवान्‌ ह, परम तेजके.धारेक वरते ह नेक कारयैके करणहारे, आा्ञाके पालवहर, 
ये वचन सुनकृर विद्याधर लक्ष्मण की श्रोर देखते भए । श्रर श्रीरामक्‌ देवा सो सोम्यता- 
रहित महाविकरालरूप दैखा भ्र भृकुटि चढा महाभयंकर मां कालके धनुष ही ६। 
श्रीराम लक्ष्मण लंकाकी दिशाकौ शोर कोध भरे लाल नेत्रकर चौके मातो राक्षसनिकेक्षय 
करवहारे ही है । बहुरि वही दृष्टि धनुष की श्रोर धरी प्रर दोनों मादर्योका मुख पहा 
क्रोधरूप होय गया, कोपकर मंडित भए, सिरके कैश दीले होय गए सानौ कपलके स्वह्प 
ही है, जगतक्‌' तामसरूप तमकर व्याप्त क्रिया चाह है, सा दोउनिका मुख ज्योततके 
मेडल म॑ध्य देख सब विद्याधर गमनकू' उद्यमी भए, सभ्रमरूप है चित्त जिनका, राधवका 
्रभिप्राय जानकर सुग्रीव हनुमान सव नाना प्रकारके श्रागरुध श्रर संपदा कर महित 
चलवेक' उद्यमी मए 1 राम लक्ष्मण दोनों भाइनिके प्रयाण होनेके वादित्रनिके समूह 
नादकर पूरित है दसो दिज्ञा, सो मागशचिर वदी पंचमीके दिन सूरयके उदय समय महउत्साह 
सहिठ भले २ दकरुन भए, ता सय प्रयाण करते भए । कहा २ शकुन भु सो किये्दै 
निघम ञजम्ति्ठी ज्वाला दक्षिणावते देही श्रर मोहर शब्द करते मौरश्नर वस््ाभूषण सुत 
सौभाग्यवती नारी, सुगन्ध पवन, निर्य मनि, चत्र, तुरंणो का गम्भीर हीसना, षटाका 
श॒ल्द, दही का भरा कलश, काग पंख फंललाए मधुर शब्द करता, भेरी श्रर र्त का शन 
भरर तिहारी जय होवे, सिद्धि होवे, नंदो, बधो, एषे वचन हत्यादि शुभ शक्रुन मए । राना 
सुग्रीव श्रीराम संग चलवेक्‌ उद्यमी भए्‌ । सग्रीवके लैर ठौर विद्चाधरोके समूह शराए। 
छेषा है सुग्रोव ? शुक्लपक्षके चंद्रमा समान है प्रक जाक, नाना प्रकारके विमान, 
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नानां प्रकारकी ध्वजा, नाना प्रकारके वाहन, नाना प्रकारके प्रायुध, उन सहित बड़े बडे 
विद्याधर राका विषे जपते शोभते भए । राजा सुप्रीव हुनुमान शल्य दु्॑षेण नल नीलं 
काल सुषेण कुमुद इत्यादि म्रतेक राजा श्रीरामक्रे लार मए तिनके ध्वजाश्रो पर देदीप्यमान 
रत्मई वानरके चिन्ह मानों कारके ग्रसवेक्‌ प्रवतं है भ्र विराधितकी घ्वजा पर 
नाहूरका चिन्ह नीसरते समान दैदीप्यमाच प्रर जावुकौ ध्वजापर वृक्ष श्रर सिहरवकी 
ध्वजामे व्याघ्र अ्रर मेधकातिकी ध्वजामे हाथीका चिन्ह इत्यादि राजानिकौ ध्वजापे चता 
प्रकारके चिन्ह, इनमे मृतनाद महा तेजस्वी लोकपा समान सो फोनक अ्रगरसंर मया 
्रर लोकपाल समान हनुमान भूतनादके पी सामतति के चक्रपहित परम्‌ तेजकू धरे 
लंकापर चठे सो अरति हषे भरे शोभते भए जसे पूवं रावण बड़ सुकेशीके पृत्र साली लंका 
पर चद हते ्रर प्रमल किया हृता तैस । श्रीरामके न्प विराधित बैठा प्रर पीछे जामत 
वैठा, नई भुजा सुषेण बैठा, दाहिनी भुजा पूग्रीव वैन सो एक निमिषमे बेलध रपुर पहुचे ! 
तहाकासमुद्र नामा राजा सो उसके भ्र नलके प्रम युद्ध भया सो समुदरके बहुठ लोक मारे 
ए श्र तलने समुद्रको बाधा ! बहुरि श्री रामसे मिलाया भरर तहां ही डेरा भए । श्रीराम 
ने सपद पर कृपा करी, ताक राज्य ताको दिया सो राला मे भ्रति हृषित होय अपनी 
कत्था सत्यश्री कमला गुणमाला रत्ना स्त्ियोके गुणकर मडिते दैर्वागना समाव सो 
लक्ष्मणस परणाई तहा एकं राति रहे । बहुरि तहसे प्रयाणकर सुवेल पवेत पर सुवेल नगर 
गए वहं राजा सुप्रल नामा विद्याधर तयक्‌ सम्राममे जीत रामक भ्रनुचर विद्याघरकीड़ाकसते 
मए जसे नन्दनवनविषे देव क्रीड़ा करे । तहा श्रक्षय नाम वने भ्रानेन्दसे रानि पूणं करी 1 

बहुरिप्रयाणकर्‌ लकानायवेकू उ्मीभए । केसौषहै लका ?ऊ चै कोटसे युक्त सुवर्णके मंदिरनिकर 
पुणे केलारके शिखर समाये है प्राकार जिनके श्र नानाप्रकारके रत्ननिके उद्योतकर प्रकाश्च 
सूप श्रर केमलनिके वन तिनसे युक्त वापी कृष सरोवरादिककर शोभित नाना प्रकार रत्नों 
केऊचेःजे चत्यालय तिनकर मडित महापवित्र इनद्रकी नगरी समाच । रैसी लकाक्ू दुरते 
देखकर समस्त विद्याघर राम के प्रनुचर प्रस्व प्राप्त भए प्रर हंसद्रीप विषे रे किपु, 

हेसपुर नगर तहां राजा हंसरथ ताहि युद्ध विषे जीत दसपुर मेँ क्रीड़ा करते भए । तदति 

भागण्डल प्र बहुरि दूत भेजा श्र मामण्डलके भ्रायवे की र्वाचा कर तहां निवास किया । 

जा जा देशम पुण्याधिकारी गमन करै, तहां तहँ राघुनिको जीत महाभोग उपभोगको 

भजे । इन पृण्याधिकारी उद्यमवेतोसे कोई परे नाही है, सब आज्ञाकारी है| जोजो उनके 

तमे भ्रभिलाषा होय सो सव इनकी मठी मे है ताते सवं उपायकर्‌ नं लोकयमे सार सा 

जो जिनराजं का धम सो प्रशंसा योस्य है ! जो कोई जगजीत भया चाहै वह भिनधर्मक्‌ 

राराधो । ये भोग क्षणभगुर है, इवकी कहा बातत ? यह वौतरागका धर निविण देनहारा 
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है अरर कोई जन्मलेय हो इन्द्र चक्तवरत्यादिक पद का देनहाराहैः ता ध्मके प्रभावे पर 
भव्यं जीव सूर्य से प्रधिकं प्रकाङको धरे है 


इति श्रीरविषेणाचायनिरचित महापद्मपुराण पर्त ग्रन्थ, ताकौ भाषा वचनिका पिप 
राम लघ्मण का लका गमन वणेन करने वाला चौवनवां पव पूणे षया 1 भा 


पचपनवां पर्व 
(राम लक्ष्मण से विभीषण का समागम } 


ञ्रथानंतर रामका कटक समीप प्राया जान प्रलयकाल के तरंग समान लंका 
लोक प्राप्त सई ! र रावण कौपूप भया श्रर सामन्त लोकं रण-कथा करते भए, जैसे 
समुद्रा शब्द होय तैसे वादि्रनिके नाद मए जिसे सवं दिशा शब्दायमानं भई अरर रण 
भेरी नादते सुभट महाटृषेकू प्राप्त भए 1 अवे साजवाज सज स्वामीके हितत स्वामीके 
निकट श्राटै ! तिनके नाम - मारीच अ्रमलचन््रं भास्कर सिहप्रम हस्त प्रहृस्त इत्यादि ग्रवेके 
योघा श्रायुधनिकरि पुण स्वामीके समीप ब्राए । 

अरथानन्तर लकापति महायोधा स्रामे निमित्त उचमी भया । तब विभीषण 
रावणवैश्राए, परणामकर चास्मा श्रनुसार अरति प्रोसायोग्य सवकू सुवदाई ्रगामौ 
काल कल्याण हप वतमान केत्याणल्प देते वचन विभीषण रावणसे रहता भया । कंसा 
है विभीषण ? सास्त्रविषं प्रवीण महा चतुर नथ प्रमाणका वेत्ता भाईको शान्तवचनं कहता 
भया-हे रभो ! तिहारी कीति कुन्दनके पष्प समासे उज्ज्वल महाविस्तीणं महाशरेष्ठ इच 
। समान पुच्वीपर विस्तर रही है सो परस््ीके निमित्त यह कीर क्षणमाव में क्षय होगी, 
जैसे साक बादल की रेखा । ताते हे स्वामी ! है परमेखर { हम प्र परस होवो, 
शीघ्र ही सीताकू रामके समीप पठावो, याम दोष नाही, केवल गुण ही है! सुखल्प 
समद राप निर्य तिष्ठो । है विचक्षण ! ञे न्यायस्प महा मोग ह वै स महार 
स्वाधीन है अर श्रीराम यहाँ ्ाए है सो बडे पुरुष है, तिहार तुल्य हसो जानकी तिनकू 
पठाय वहु । सवे प्रकार श्रपनी वस्तु ही अ्रवंसा योग्व है, परस्तु प्रसा योग्य नाही । 
यहु वचन विभरौषगके सुन रावणकर पतरं इनदरनीत पिताके चित्तकी वृत्ति जान विभीषगकू 
कुता भया, श्रत्यन्त मानना भरा है अरर जिव्चासनसे विपुल .ह । साषो ] दुष्‌ 
कौन पद्ध प्रर कौनने अधिक्रार दिवा ? जाकरि या भांति उन्पत्त की नाई वचन कहो 
हो दुम अन्ड कायर हो शर दीन लोकनिकी नाई- धे उरो हो तो श्रषने रट 
विवर मे वैल । देसी वातनिकर कहा ? देता दलम स्तीरलं पायकर ूढोकी व्याई 


< हैक के श्रे संगराय विषं 
कौन तवै ? तुम काक वृथा क्चनं कहो, जिस स्वरौ के श्रे सुभटठ पुरुष सप्र 
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तीक्ष्ण खड्ग की धारा करि महाशनुनिकर जीतकर वीर लक्ष्मी भजानिकरि उपाजं है तिनके 
कायरना कहा? केषा दै संग्राम? मानो हाथोनिके समसे जहां श्वर होय रहा है प्रर नाना 
प्रकारके शस्मनिके समूह्‌ चलँ है, जहां भरति भयानक है । यह्‌ कचन इन्र री के सुनकर 
ईदजीतकृ' तिरस्कार करता संता विभीषण बोला-रे पापी | परन्यायमार्गी, कहा तु पुत्र नामा 
शत्रु है ? तोक सीत-वयु उपजी है, श्रपना हित नाहीं जाने है, सीत वायु कौ पीडाभ्रर 
उपाय चंड शीतल जल विषे प्रवेश कर तो अपने प्राण खोवै भ्र धर विषे श्राय लागे 
रता श्चग्नि विषे सूकरे ईधन डारं तो कुशल कहां से होय ? ग्रहो मोहरूपं ग्राह कर तु 
पीडित है तेरी चेष्टा विपरीत है, यह्‌ स्वणंमई ला जहां देषविमान से धर, लक्ष्मण के 
तीक्ष्ण बाणों से चूं न होहि जाई, ता पहिले जनक सुता पतिब्रताकू रामपे पठाय देहु, 
सवैनोकॐे कत्थाणङे प्रथ शीघ्र ही सीततको पठता योग्य है । तेरे बाप कुबुद्धिने यह सीता 
नाही श्रानी है, राक्षसरूप सर्पोका बिल जो यह लका ताविषे विषनाशक जडी श्रानी है । 
सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण सोई भया क्रोधायमान सह्‌, ताहि तुम गज-समान निवारवे समर्थं 
नाही । जाके हाथ सागरावतं धनुष अर प्रादित्यमुख अमोघवबाण श्र जिनके भामंडलसा 
सहाई सो लोकसे कंपे ओता जाय । प्रर वड़े बड़ विद्याधरनिके श्रधिपत्ति जिनसे जाय 
मिले, महेन्द्र मलय हनुमान भूदग्रीव त्रिपुर इत्यादि भ्रतेक राजा ओ्रौर रत्द्रीपका पति, 
वेलेधरका पति, संध्या हरद्रीप हहयद्रीप श्राकाशतिलक वै ली किल दधिवक्र श्र मह्‌।बलवान 
विद्या के विभव करि पूणं अनेक विद्याधर श्राय मिले ! या माति के कठोर वचन कहता 
जो विभीषण तापर रावण महा क्रोचायमान्‌ होय खड्ग काढ म।खेकू उद्यमी भया । तव 
विभीषण भी महाक्रोध के वश होय रावणसू युद्ध करवेक्‌ वजरपई स्तंभ उपास्या । ये 


दोनो भाई उग्र तेज के धारक युद्ध क्‌ उद्यमी भएसोसंत्रियोने समाय मनै करिए) 
विभीषण श्रपने धर गया, रावणं भ्रपते महस गया । 


बहुरि रावणने कुः भकरण इन्द्रजीतको कठोर चित्त होय कहा कि जो यदू विभीषण 
मेरे श्रित भे ततर है भ्रर दुरात्मा है, वाहि मेरी नयरीसे निकासो, या अनर्थी रदिवे 
करि कहा ! मेराश्रग ही मोच प्रतिकूल होय तो मोहिन स्वे । जो यह्‌ दका विषै रहै 
भ्र मै याहिन मारतो मेर जीवना नाहीं। ेसी वार्ता विभीषण सुनकर कही-मेहू कहा 
रतश्रवा का पुत्र नाही ? देषा कहं लंकाते निकसा । महासामतनि सहित तीष ्रक्षौहिणी 
दल लेकर रामपै चात्या । तीम शरक्नौहिणी केतक भए ताका वणन- छह लाख छप्पन 
हजार एकसौ हाथी श्र एते ही रथ श्रर उगणीस-लाख अ्र्प्ठ हजार तौनसौ तुर श्र 
बत्तीस लाख ग्रस्सी नार पचसे पयादा । विदय तथन इन्द्रवज्र इ्ररचंड चपल उद्धत 


त 
एक श्रशनिमन्धात कान महाकालःये विभीषण सवी प्रम सामतं श्रपने कुटुम्ब श्र 
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प््रपुराग-भायां 
प 
उव घटुदाय सहित नाना प्रकार चत्वनिकरि मंडित रानी चेनाकी तरफ चदे) 
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हंरद्ीष अरावा सो उ द्वीप के शवमीप मनोज स्वल दे जलकं तीर सेना सहि तिष्ठ 
दोपकं विषं देव तिष्ठं । विभोपणक्‌ ` ्राया सुन कानरदश्चिनिनो सेना 


कंपायसान्‌ भद जस चीतक्ाच विषे दद्र कवि । वहमनन छागरः्वतं दयुषं अरर श्यशा 











खङ्गकी तरफ़ दुष्ट घरी रर रानने वजराक्तं धनुष हाथ लिया अर्‌ स मंदी पेचे हेय 
मतर करते भए; जं सिह से यन उरं तंसं दिभीषण से कानरवंदी इरे 1 ताही इनयं 
विभीषण ने श्री रनके निकट चिचश्नण द्वारपाल भेजा सो रामपे धराय नमत्कार इर्‌ कदर 
वचनं कहता सया- ह्‌ द्वं 1 इन दोनो भादयनिविषं जवहे रावण सीता 
दिसेष्च पड अर राज सदया दिग गई, तातं अ्रापके पांयि आया है, ज्रापदें 
विदक्ू नमत्कार पूवक विनती क्रं है । कंसा है विभीषण ? धमे कायं विप उचमी 
श्रर यह्‌ प्रार्थना करी है कि आप स्चरणागतक्त प्रतिपालक्त हो, मै तिहरा भक्त चरभे 
हः सो जा होय सोही करू, ्राप छपा करतहारे है । यह्‌ द्ारपालके क्चन सुन रान्न 
मंत्रीनिचु सल्किया तव राम से सुमतिकान्त मनौ कहता भया-स्दाचित्‌ रावणे कंपट 
करभेजा हो ठो याज्ञा विद्वा कहा ? राजानि अनेक चेष्टा है ! भ्र कदाचित्‌ कई 
वातकर भाप कलुष होय क्हुरि निति जय, कुल श्र चल इनके मिलने करा अचय 
नाहीं । तब महादृदधिमान मतिसमुद्र बोला-इनमे विरोध तो भया, यह दात सकते सुतिए 
है श्रर विभीषण बहा धर्मात्ना नीतिवान है, चास्तरल्पं जलकरं धोया ह चित्त जाका, नहा 
दयावान है, दीन लोकनि पर अनुम्रहं करे है अरर नितरनिमें दृढ्‌ ह नर भार्ईपने की वात कहो 
सो भाईपने का कारण नाही, कमं का उदय जीदनि के जुदा जुदा होय है ! इनं कर्मनिके 
प्रभाव कर या चग दिपै जीवनक विचितता है । या प्रस्ताव विये एक क्या हरो 
सुनहु- एक गिरि एक नभूत, वे दो भई ब्राह्मण हृते । खो एक रजा सूवमध हृत, 
ताक चनी नतक्रिया, ताने दोनोक्‌ पुण्यक्तो वाद्धाकर भाते छिगव सुवणं दिया । सो 
मिर्किपटी ने भत दिवँ स्वं जान गोमूतक- छलकर मारया, दोनों का स्वणं हर चवा 
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दोनों भादयों ने वा रसे विरक्त होय कालिन्दी नदी भ जरा सो रलकू मछली निगल. 
गई सो. मचलीकू' घीवरे पकरी भरर ग्रिदेव महीदेवहीके बेची, सो श्रिद्रव महीदेव कौ 
बहि दलकः विदारती हृती सो रत्न निकस्या । याहूके ये भाव भए कि मत्तक श्रर 
दो माईतिकु मार । तव याने सकल वृत्तात कल्या कि या रल के योगसेमेरे देसे भाव 
होय है जो तुषक्‌' मारू' । तब रत्न चूर डारचा, याता बहिन भ्रर दोऊ भाई सर॑षठारके 
भावस विरक्त होय लिनदीक्षा घरते भए । ताते द्रव्यके लोभकर भाद्रयतिमे बैर होय है 
भरर ज्ञानेके उदयकर वैर मिटै है । श्ररगिरिनेतो लोभ के उदयते गोमूतकू मारा भ्रर 
प्रहिदेव मदहीदेवके वैर मिट गया । सो महाबुद्धि विभीषणका द्वारपाल राया है ताकू मधुर 
वचम्‌ कर विभीषणक्‌ बुलाग्नो । तव द्रारपालखो सह्‌ जताया प्रर विभीषणकू भ्रति 
श्रादरभु' बुलाया । विभीषण राके समीप श्राया सो राम विभीषण का प्रति भ्रादर कर 
भित्ते । विभीषण विनती करता भया- है देव ! हे प्रभो ¡ निस्वयकर मेरे इस जन्मविषे 
तरुम ही प्रभु हो, श्रीजिननाथ तो इस जन्म परभवके स्वामी अरर रघुनाथ या लोक 
स्वामी-या माति प्रा्थना करी । तव धौराष कहते भषए-दत्े निःसन्देहं लंकाका धनी 
केरूगा, सेनामे विभीषगके प्रावनेका उत्साह भया । अर ताही सषय भामंडल मी भ्राया। 
कषा है सामंडल ? भ्रनेक विद्या सिद्ध भई है जाक्‌, सवं विजियार्धका श्रधिपति । जब. 
भामंडल भ्राया तब राम लक्ष्मण श्रादि सकल हषित भए, भामंडल का भ्रति सन्मान 
किया 1 श्राठ दिन हंसद्रीप विषे रहे ! बहुरि लंकाकू सन्मुख भए, नाना प्रकारे श्रतेक 
रथ श्रर पवन से भी प्रधि तेजक्‌ धरे बहुत तुरग अरर मेषमालसे गयन्दो के समूह्‌ भरर 
भ्रनेक सुभटनि सहित श्रीरामने लंकाकू्‌' पयान किया । समस्त विद्याधर सामन्त श्राकाद 
कू श्राच्छादते संते राम के संग चाले! सबमे श्रग्रसर बनरवंशी हुएु । जहाँ रणक्षेत्र थापा 
है तहां गए संग्राम भूमि बीस योजन चौड़ है श्र लंबारईका विस्तार विशेष है। बह 
यद्धभूमि मानों मृत्यु की भूमि है ! या सेनाके हाथी गाजे भ्रर भ्रस्वहीसे श्रर विद्याधरनिके 
वाहन सिह हँ तिनके शब्द हए भ्र वादित्र बाजे । तव भरुनकर रावण श्रत हषैकू' प्राप्त 
भया 1 मन विषे विचारी किं बहुत दिननिभे मेरे रणका उत्वाह्‌ भया, समस्त साम॑तनिक 
भ्ाज्ञा दई जो युद्धे उचमी होवो सो समस्त ही सामंत भ्राज्ञा प्रमाण श्रानन्द कर रक्‌ 
उद्यमी भए । कंसा है रावण ? युद्ध विषै है हषं जाक्‌, जाने कबहु सामंतनिक्‌' अप्रसन्न 
न किया, सदा प्रसन्न ही राखे सो भ्रव गुदे समय सुब ही एक चित्त भए भारूर 
नामा पुर तथा पयोदपुर, काचिनपुर, व्योमपुर, वल्लभपुरंषर्वगीतयुरशिवमदिर कपनपुर, 


ूर्योदयपर, अमृतपुर, शोभापुर, रृत्यभीतपुर, लक््मीगतिपुर, भित्रुर, वहुनादपुर, 
एमं भण, । 
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महादलपुर, चक्तपुरःस्वणणपुर, सीमंतपुर, मलयानंदपुरःश्रीगृहपुर, श्रीमनोहरपुरे, रिपु जयपुर 
करिस्थानपुर, मर्तडप्रभपुर, विश्चालपुर, ज्योतिदंडपुर, परिष्योधपुर, ्रद्वपुर, रलपुर 
इत्यादि श्रनेक नगरों के स्वासी बडे २ विद्याधर संत्रीनिसहित यहा प्रीतिके शरे रावणे 
श्राए सो रावणं राजाग्नोका सन्मान करता भया जैस इन्दर देवनिका करं है, शस्व वाहन 
वक्तर श्रादि युद्धकौ सामग्री सव राजारभोकू देता भया चार हजार ग्रक्षौहिणी रावणके 
हरी मई ्ररदो हजार ग्रभौहिणी रामके होती मई सो कौन माति ? हजार भ्रक्षौहिणी 
दल तो भामंडल का भ्र हजार सुग्रीवादिका।या मात्ति सूग्रीव श्रर भामंडल ये दोऊ 
मुख्य अ्रपने मंत्रीनि सहित तिनसो मंत्रकर राय लक्ष्मण युद्धक्‌' उद्यमी भएु । प्रवेक वंशे 
उपज, अनेक प्राचरण कै धरणहरे, नाना जातिनिसे युक्त, वाना प्रकार गुण त्रियामू 
परसिद्ध, नाना प्रकार भाषा के बोलनहारे विद्याधर श्रीराम रावणे भेले भए। गौत 
स्वामी राजा श्रेणिकम कहै हहे राजन्‌] पुण्यके प्रभावकरि मोदे पुरुषमिके वैरी भी श्प 
भित्र होय है भ्रर पू्यहीनोकि चिरकालके सेवक श्रर प्रह्िविश्वासफे भाजव तै भी विनास 
कालमें शनुरूप होय परणवै है । या प्रघ्रार रंसारविषै जीवनिकी बिचित्रगति जानकर यह्‌ 
चितवन करना चाहिए कि मेरे भाई सदा सुखदाई नाही तथा मित्र बांबव रुब ही सुखदाई 
नाहीं, कबहु मित्र शतु हो जाय भ्र कबहु बतु मित्र हो जाय; एवे विवेकरूय सूर्यं उदय 
से उरविषे प्रकाश्चकर बुद्धिवंतोको सदा धमं ही चितवना । न 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्मपुराण संसृत ग्रन्थ, ताकौ भाषावचनिकाविे विभीषर का 
रामसर मिलाप मर भामंडल का श्रागमन वरणेन करने वाला पचपनवां पव पूणं भया ॥५५॥ । 


छ्वप्पनवां पव 


(राम श्रौर रावण की सेना का प्रमाण वणेन) 


ग्रयानंठर राजा श्रेणिक गौतमं स्वामीक्‌  पृद्धता मया-है प्रभो अरक्षौहिणीका प्रमाण 
श्राप कहो । तश्र गौतमका दूजा नाम इन्दरभूति है सो इन्दरभूति कहते भएु-है मगधा्िपति। ` 
्र्षोहिणीका प्रमाण तोहि संघेपसे कहै है सो सुन । आआगमविषे ्राठ भेद कहे है ते पुन 
प्रथम भेद पत्ति, दूजा भेद सेना, तीना मेद सेनायुख, चौथा गुल्म, पाचवाँ वाहिनी, चा 
पृतना, सातवां चमू, ्राठवा भ्रनीकिनी ! सो श्रव इनके यथाथ भेद सुन । एक सथ, एक 
गज, पांच पयादे, तीन तुरंग, इनका नाम पत्ति है । भ्रर ठीन रथ, तीन गन, पृद््रह यदि 
नव तुरंग, याकू सेना कहिए । प्रर नव रथ, नब गंज, पैतालीस पयादा, सत्ताईस दुख 
याहि सेनामूख कहिए 1 श्रर सत्ताइस रथ, सत्ताइस गज, एकसौ पिस पयादा, इक्यासी 
ररव, इसे गुल्म किए । अरर इवयासी रथ, इक्यासी गन, चार पाच पयादे, दोसौ 
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 तैतालिस श्रव, इसे वाहिनी कष्िए । अरर दोसौ तेतालिस रथ, दोसौ तेतालिस गजं 
रसौ प्रह पयादे, सातसौ उरतीस घोडे, याहि पृतना कहिए भरर ॒सातसौ गुणती$ 
रव, सावसौ गुणतीस गज, छत्तीसपै पेतालिस पादे, इवकोससौ सत्तासौ तुरंग, इम चमू 
रहिए श्रर इवकीससौ सत्तासी रथ, इक्कीससौ सत्तासी गज, दश हनार नौ सौ पतीस 
पयदे, श्र पैसठसौ इकषठ तुरग, इते प्रनीफिनी कहिए । सो पत्ति से लेय प्रनीकिनी, तक 
्राठ भेद भए । सो यहालौ तिशुते तिगुते दे । श्र दश अनोकरिनी की एक प्रक्षौहिणी 
होय है। ताका वणेन-रथ इक्कीस हमार ्राठपतौ सत्तर भ्रर गज इक्कीस हजार अराठौ 
सत्तर, पयादे एक लाख नौ हजार तीनसौ पचास श्र षोड पैसठ हजार हौ दशः; 
यह्‌ एक शरक्षौरिणी का प्रमाण भया । ठेस चार हजार अक्षौहिणी कर युत्त जो रावण 
ताहि भ्रति बलवान जानकर भी किहकंधापुरके स्वामी सुग्रीवी सेना श्रीरामके प्रसादभ 
दिर्भय रावणफे सन्मुख होती सई । श्रीरामकी सेनाकू प्रति निकट श्राएु हवे नाना पकषकू्‌ 
धरे जो लोक सो परस्पर या माति वार्ता करते भए किं देखो रावणहूप चन्द्रमा, विमान 
रूप जे नकषतर, तिनके समूहका स्वामी श्रर शास्तमे प्रवीण सो परस््रीकी इच्छारूप जे बादल 
तिनु श्राच्छादित भया है । जिसके महीरातिकी घरणहारी अरठारद्‌ हजार रानी तिनसे 
जो तृप्त न भया भ्रर देहु एक सीता के प्रये शोककरि व्याप्त भया ह । भरव देखिये कि 
रक्षघवंशौ भ्र बानरवंशी इनमें कौनका क्षय होय? रामक्र सेनामे पवना पूत्र हनुमान 
महा भयंकर दैदीप्यमान, जो शूरता सोई भई उष्ण क्रिरण उनसे सूयं तुल्य है; या भति 
केयक तो रामके पक्षक योधाश्रौके यश वर्णेन करते भए । प्रर कंयक समुद्रसे भ्रति गंभीर 
जो रावणकी सेना ताङा वणेन करते भए । अरर केयर जो दण्डकवन मे खरदूषणक्षा श्रर 
लक्ष्मण का युद्ध भयाथा उसका वर्णेन करते भएु धर कहते मए-चद््रोदयका पुत्र 
विसधित सो है शरीर तुल्य जिनके रेषे लक्ष्मण तिनने खरदूषण हृता । प्रतिबल स्वामी 
लक्ष्मण तिनका बल क्या तुमते न जान्या, कंयक एसे कहते मए । श्र कैयक कहते भद 
कि राम लक्ष्मणकी क्या बात ? वे तो बड़ पुरुष है, एक हृनुमानने केते काम श्रिये.पदौदरी 
का तिरस्कार कर सीताकू धेये बधाया ्नर रावणकी सेना जीत लकाम विघ्न किया,कोट 
दरवाजे ढह; या भांति नाना प्रकारके कचन कहते भए । तव एक सुवक्रनासा विद्याधर 
हैसकर कहता भया कि कहां समुद्र समान रावण कौ सेना ग्रौर कह पायके खुर समान 
बानरवंशियोका वल ? जो रावण इत््रकू पकड लाया श्रौर सर्वोका जीतनहारा सो 
बादरवंशियोसे कंसे जीता जाय ? सरव तेजस्वि के सिर पर तिष्ठे है, मनुष्यति मेँ 
चक्रवर्तीं नामक्‌ सुने कौन धयं धरे । श्रर जिसके भाई कुम्भकर्ण महाबलवान ्रिशूल 
का धारक गृद्ध ३ प्रलयकालकौ अनि समान मासं है सो जग्मे प्रवल पराक्रमा धा 
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कौनकरि जीता जाय ? चन्द्रमा समान जाके छक देखकर शतु्रोका सेनारूप श्रधकार 
साक प्राप्त होय है सौ उदार तेज का धरी उसके आगे कौन ठहर सक? नो जीतव्य की 
बाछ्ा तज सो ही उघके सनभ होय ! या भांति अनेक प्रकारके रागेषरूप बचन सेनां 
लोग परस्पर कहते मए । दोनों सेनाम नाना प्रकारकौ वार्ता लोकविके मुख होती भर । 
जीवनिके भाव नाना प्रकार के है, रागद्रेषके प्रभावे जीव निज क्म उपाजे हँ सो जैसा 
उदय होय है तेस ही कायैमे परवृत्तं ह । जैसं सू्यका उदय उद्यपी जीवों को नाना कार्यम 
्वत्तावै है तैस कमेका उदय जीवनिके चानां प्रकारके भाव उपजावै है । 

इति श्रीरविषेणाचार्यविरवित महापद्मपुराण संस्कृतग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विप 
दोऊ कटकनिक्र संख्या का प्रमाण वेन करने वाला छ्नवां प पूणं भया ॥५६॥ 


सत्तावनवां पव 
(रावण का युद्ध के लिए सदल-वल प्रयाण) 


श्रथानंतर पर सेनाके समीपक्‌ न सहं सकं एेसे मनुष्य वे शूरपने के प्रगट होनिकरि 
भ्रति प्रसन्न हीय लड्वेक्‌ उद्यमी भए, योधा श्रपने धरो विदा होय रिह सारिखे लकारे 
निकसे, को्ईयक सुथटकी नारी रण संग्रायका वृत्तांत जान श्रपने भरतारके उरे लग एषे 
कहती मई-है नाथ ! तिहरे कुलकी यही रीति है जो रणसंग्रामसे पीेनहंय भ्रर 
जो कदाचित्‌ तुष युद्धते पीछे होगोगे तो मै सुनते हौ प्राण त्याग करूगी । योधाग्नों कै 
किकरोकी स्त्रियां कायरोकी स्तिरयोको धिक्कार शब्द कहै, या सथान भ्रौर कष्ट क्या जो 
तुम छती घाव खाय मने दिखाय पीके ञ्नावोगे तो घाव ही भ्राभूषण है श्रर टरटगया हँ वक्तर 
श्रर करै हैँ अनेक योधा स्तुति, या भाति तुमक्‌' सँ देखु गी तो श्रपना जन्म धन्य गितरगी 
श्रर सुव्णके कमलनिों जिवेश्वरकी पूजा कराऊगी । जे महा योधा रणमे सन्भूखं होय 
सरणकू्‌ प्राप्त हूय तिनका ही मरण घल्य है श्र जे युद्धम पराडमुल् होय धिक्कार 
शब्दस मलिन भए जीवे ह तिनके जीवने से क्या ! ग्र कोर्ईयक्‌ सुभटानी पतिसे लिपट 
या भाति कहती मई ` जो तुम भते दिखाय कर प्रावोगे तो हमारे पति हो श्रर मागकर 
श्रावोगे तो हमारे तुम्हारे सम्बन्ध नाहीं । श्र कोर्ईएक स्त्र श्रयते पतिसुः कहती भई- 
है प्रभो ! तिहारे पुराने घाव भ्र विधट गए, इसलिए नवे घाव लया शरीर ग्रति शोभ । 
वह दिन होय जो तुम वौर लक्ष्ीके वर प्रफुल्लित वदन हमारे प्रावो प्रर हम तुमकु 
हष॑संयुक्त देख । तुम्हारी हार हम करीडामे भी न देख सकं तो बुद्धमे हार कंसे देव खकं। 
अर कोरईयक कहती धर कि है द्व { जसं हस प्रेम कर ॒तिहारा वदन कमल स्प कर 
ह तैसे वक्षस्यल मे लगे धाव हम देखं तत्र ग्रति हषं पावै । श्रौर केयक रौताणी अरति 
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` नवोढा है परततु संग्राम मे पतिकू्‌ उद्यमी देख प्रौढाके मावक्‌ प्राप्त भई } श्र को््यक 
मानवती धने दिननिभू मान कर रही थी सो पतिकू्‌ रणे उचमी जान मान तज पतिकं 
शले लागी श्रर श्रति स्नेह जनाया, रणयोग्य शिक्षा देती मई । ्रौर कोर्दयक्र कमलनयनी 
भरतार के वदनकू ऊंचाकर सेहकौ दृष्टि कर देखती भई अरर युद्ध में दृढ करती भई । 
भरर कोईयक सामंतवी पतिके वक्षस्थलमें अपने नक्रा चिन्हेकर होनहार चस्वोके घावनकु 
मानो स्थानक करती सई । या भांति उपजो है चेष्टा जिनके एरी रणी रौताणी प्रपने 
प्रीतम नाना प्रकारके सहकर वीररसे द्द करती भई । तव महासंग्रामके करणहारे 
योषा तिनु कते थए-दै प्राणवटलभे ! नर वई है जे रणम प्रशंसा पावै तथा वुद्धके 
सन्मुख प्राण तजे तिनकौ रात्र कीति करं अरर हाथौनिके दातनि्े पग देय शतुप्रोके 
धवि करे त्िवकी शत्रु. कोति करं । पुण्ये उदय विना टेएा सुभटपना नाही, हाधियोके 
कुम्भस्थल विदारणहारे तररिहं तिनक्ु जो हषं होय है सो कटिवेक्‌ कौन समर्थं है। ह 
अाणप्रिये { क्षत्रीका यही धमं है जो कायरनिकर न मार, शरणागतक् न मारः न मारि. 
देय । जो पीठ देय उक्षपर चोट न करे, जिसपे श्राषुध न होय वासँ युद्ध न करं सो बां 
वृद्ध दीनकू तज हम योधान मस्तक पर पड़ेगे, तुम हित रहियो ' हम युद्ध विर्जयकर 
तुमे श्राय मि्ेगे | या भांति श्रनेके वचन कर ग्रपनी श्रपनी रौत्ताणियोको वैय वंधाय 
योधा संग्राम के उदयप घरसे रणभूमिक्‌ निकसे 1 कोईएक सुभटानी चलते पतिक कंठे 
दोनों भुजा से लिषट शई श्र हिदती मई जैत गजे्रके कंठमे कमलिनी लटक । प्रर 
कोर्दयके रौताणी वक्तर पहिरे पत्तिके भ्रंग लग अ्रगका स्परश्चंन पराया सो तेद-सिन्व 
हेती भई श्र कोर्दयक श्रदधं वाहुतिका किए पेदी सौ वल्वभके श्रंगसे लगी देख ईषि 
-र्ससे स्पदे करती मई कि हम टार इतके दूजी इनके उरसे कौन लगे, यह्‌ जान लोचन 
संकोचेः । तव पति भ्रियाक्‌ भ्प्रसन्न जान कहते भए-है श्रिये ! यह आधा वक्तर है, 
स्वरीवाची शब्दं नाहीं । तब पुरुषका शब्द सुन हष ` श्राप्त भई ¦ कोर््यक ग्रपते पतिक 
ताम्बूव चवावती भई भ्रर आप रूल चाबती मई । कोर्दयफ पतिते शुवसत करी तौ थौ 
केतीक दुर पतिक पोच पीछे जाती भई, पिके रणकी श्रमिलाषा सो इको ओर निहार 
नाही । अ्रररणकी भेरी बाजी सो योधभ्रों का चित्त रणभूमिमे अरर स्वरीनिसे बिदा 
होता सो दोनो कारण पाय योधाश्नोका चित्त मानों हिडोते हीदता मया, रौतानियोक्ो 
तज चाले, तिन रौतानियोन असून डरे, शसु श्रमंगल ह । श्रर कैयक योधा- यद्धे 
जायवेकी शीघ्रता कर वक्तर मी न पहिर सके, जो हयियार्‌ हाय आया सो ही- चकर 
गके भरे विके । रणभेरी सुन उपजा है हषं जिवकू र तासे शरीर पुष्ट होय गया सो 
वक्तर्‌ भ्रगमें न प्राव । श्र कैयकं योधाश्रोके रणभेरीका शव्द भुन हयं उपजा सो पुरा 
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धावे फट गए तिचमेसु रुधिर निकसता भया । श्र फिसीने तवा वव्तर्‌ वनाय पहिरासो 
हषं के होतेसे टूट गया घो यानो नया वक्रतर पुराने वक्तरॐे मावक्‌ प्राप्त भया । भरर 
काहुके सिरका टोप ठीला होय गया सो प्राणवत्लमा दृढ करती मई । श्र कोष 
सुमट संग्रमका लालसी उसके स्वरी सुगंघ लगायवेकी श्रभिलाषा करती भई सो पुग 
चित्त न दिया, युद्धकु दिक्सा । अरर वै स्तिया व्याकुलतारप श्रपनी २ सेजपर १ रही! 
प्रथम ही लंका घे हस्त प्रहस्त राजा युदक निकसे । कैसे है दोनों ? सर्व॑मे मस्य भो 
कीति सोई भया श्रमृत उसके भ्रास्वाद मे लालसी प्रौर हाथियों के रथ पर चद, बही पह 
सके ह वैरियों का शब्द श्रर महाप्रवापके धारक बुरवीरसो रावणफु बिनाषृवेदी 
निकसे । यद्यपि स्वामीकी श्राज्ञा करे विवा कायं करना दोष है तथापि धनी के ककर 
बिना भ्राजा जाय तो दोष नाही, गणके भावक्‌ भजे है । मारीच दिहजध्राण स्वयंभू रमू 
प्रथय विस्तीणे बल ते संहित, भरुक श्र सारण चांद सूर्यं सारिखे, गज श्र वीभत्छ तथा 
वज्रा्ष वेजभूति सौ राद नक्र मकर व्रघोष उग्रनाद सुन्द निकुभ कुम सथ्याकष 
दिभ्रमकर माल्यवान खरनिस्वन जंदूमाली शिखावीर दुदधषं महाबल यह ॒सामंत ताहरनि 
के रथ चदु निकसे । प्रर वज्रोदर रक्रप्रम कृतांत्त विकटौदर सहारव ग्रशनिधोष चद 
चनद्रनख मृत्युभीषण धूम्राक्ष मुदित विद्युज्जिह्व महामाली कसक क्रोधन क्षोभण 
धु धूर उदाम छिड़ी डिडम डिभव प्रचंड डर चंड कुण्ड हालाहल इत्यादि नक 
राजा व्याधो के रथ चढ़ निके । वह कटै मै भ्रागे रह, व्ह कटै मै प्रागे रहः शतृ करे 
विध्वंस करनेकू' है प्रवृत्त बुद्धि जिनकी, विद्याकौशिक विद्याविस्यात सर्प॑बाहु महादूति 
शंख प्रशं राजमिञ्च श्रंजनप्र भ पुष्पचूड़ महा रक्त॒घटास्त पृष्पसेचर श्रनगकुसुम काम 
कामावते स्मरायण कामाग्ति कामरादि कलकप्रभ शिलीमुख सौम्यवव्तर महाकाम हैमगौर 
ये पवन खारिते तेज तुरंगनि के रथ चे निकसे । श्रर कदम्ब विटप भीम भीमनाद 
भयावक शादूल सिह चलांग विचयुदंग ल्हादन चपल चौल चंचल इत्यादि हाधरनिके रथ 
चदे निकषे । गौतय स्वामी राजा श्रेणिकसु कहै हह मगधाधिपति ¡कहां लग सामन्तोके 
वाम कहँ ! सवे श्रगेसर श्रई कोडि निल वंश के उपे राक्षसनिके कुमार देवकुमार 
तुल्य पराक्रमौ, प्रसिद्ध है यश जिचके, सकल गुणनिके सण्डन, युद्ध कू निकसे । पहावलवान 
मेघवाहन कुमार इन्दर के समान रावण का पृत्र प्रतिप्रियं इन्द्रनीतसोभी निकषा । जयत 
समान वीरबुद्धि कुम्भकणं सूये के विमान तुल्य ज्योतिप्रभव नामा विमान उसमें श्रारूढ 
त्िबुलका ्रायुध धरे निकसा । अ्रर रावण भी सुमेरके शिलर तुल्य पुष्पक नामा श्रपने 
विमान पर चदे, इन्र तुल्य पराक्रम जिसका, सेना कर प्रकाश भूमिक भ्राच्छदिति करता 
हुवा दैदीप्यमान श्रायुधविकू षरे सू्॑समाव ज्योति जिसकी सो भी भ्रनेकं सामंतविसरहित 
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(न 
` संङापे बाहर निकषा । वे सामन्त शीघ्रगामी बहुरूप के धरणहारे वाहनों पर चटे । 
 कौयकनिके रथ, कौयङनिके तुरंग, केयफनिर हाथी, कंयकनिके सिह तथा शरसांभर बलध 
मैषा उष्ट्र मीढ़ा मृग ब्रष्टापद इत्यादि स्थलके जीव श्रर॒ मगरमच्धं प्रादि ग्रनेक जलके 
' जीव श्र नाना प्रकार के पक्षी तितका रूप धरे देवरूपी वाहन तिनपर चदे श्रतेक योषा 
रावणके साथी निकमे ¦ भामडल अ्रर सग्रीवप्र रावणका श्रति क्रोध सो राक्षसी इनसे 
यद्धकर उचमी भए । रावणक्‌' पयान करते श्रनेक श्रपशकून भए ॒तिनका वणेन सुनो । 
दाहिनी तरफ शल्य कहिए भेही मंडलक्‌ बांधे भयानक शब्द करती प्रयाण का निवारण 
करे है भ्रर गृद्ध पक्षी भयंकर अपशब्द कर्ते भ्राकाश मे भ्रमते मानों रावणका क्षयही 
कहै है श्र श्रन्थ भी ग्ने श्रपशवकुन भए । स्थलके जीव, भराकाशके जीव प्रति व्याकुल 
भए, क्रूर शब्द करते हुवे चदन करते भए । सो यद्यपि राक्षसनिके समूह्‌ मे सब ही पडत 
है, शास्वा परिचार जाने है तथापि बुरवोरताक गवे मूढ भए महावेना सहित संगरामके 
र्थी निकसे । कमेक उदयसे जवनिका जब काल श्रावं है तब भ्रवद्यएेसाही कारण 
होय है । कालको इन्द्र भी निवार शक्य नाही, श्रौरनिकौ कहा बात । वे राक्षसवंी 
योधा बड़ बड़ बलवान्‌, युद्धमें दिथां है चित्त जिन्होंने, अने $ वाहनों पर चदे नाना प्रकार 
के भ्रायुध धरे श्रनेक श्रपशकुन भषतो भौन पिन, निभेय भए, रामकी सेना के 
सत्मुख श्राए । 
हति श्रीरविषेएाचायं विरचित महापदमपुराण सस्छृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषै रावणकी सेना 
कात निकेसि युद्ध के भ्रथं श्रावने का वर्णेन करनेवाला सत्तावन्वां प्रवं पूणं भया ॥५७॥ 


हवनवां पं 
[ युद्ध मे हस्त-प्रहस्त के मरण का वर्णन | 

भरथाततंतर समुद्र समान रावण कौ सेनाक्‌' देख नल नील हनुमान जाम्बन्त भ्रादि 
्रदेकं पिया रामके हित, रामे काथ तत्पर, महा उदार शरवीर भ्रगक प्रकार 
हधियो फ रथ चदु कटक्से निकसे, सन्मान जाय मित्र चद्रपरम रतिव्ेन कुमुदावते महर 
भानुमडल भ्रनुभर वृढरथ प्रीतिकण्ठ महाबल समुन्नतबल सवेज्योति सप्रिय बलसवसार 
सर्द शरभभर प्रमृष्ट निविनष्ट संत्रास विघ्नपूदन नाद बरबर पाप लोल पाटन मण्डल 
सम्ामचपल इत्यादि विचयाधर नाहरोके रथ चहु निकषे, विस्तरणं है तेन जिना, नाना 
प्रकारके प्रायुध धरे श्रर महासामन्तपनाका स्वरूप लिए प्रस्तार हिमवान भंग प्रियरूप 
इत्यादि सुमट हाथियोके रथ॒ चदे निकसे, दुर पणेचन्द्र विधि सागरघोष प्रियविग्रह्‌ 
स्कन्ध चन्दन पदप चद्क्गिरण भ्र प्रतिधा सहा भैरवकीतेन दष्टसिह्‌ कटि क्रष्ट 
समाधि बहुल हत इन्द्रायुध तत्रास संकट प्रहार ये नाहुरनिके रथ चट्‌ निकसे । विद्यव- 
केण वलशील सुपक्षरचन षन समेद विचल साल काल ्षत्रवर भ्रगद विकाल लोलक 
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काली भंग भंगोमि भ्रजित तरप तिलक कील सुषेण तरल बली भीमरथ धमं मनोहर मूस | 
सुखप्रमत्त मदक मत्तसार रत्नजदी श्िव भूषण दूषण कौल विधट विराधित मेू रण षि 
क्षेम वेला प्रक्षेप महाधर नक्षत्र नुन्ध संग्राम विजय जय नक्षत्रमाल क्षोद भ्रति विजय 
इत्यादि घोड़ोके रथ चट्‌ निके । कंसे है रथ ? मनोरथ समान शीघ्र वेग धरे श्र 
विदयुतवाह मराह सानु मेषवाहन रवियाने प्रचंडालि इत्यादि नावा प्रकारके वहग पर 
चढ़ युद्ध की श्वद्धकू घरे हनुमान के संग निकमे । अरर विभीषण राक्णका भाई रलप्रम 
तामा निमानपर चढ़ा, श्रीरामका पक्षी भ्रति सोभता भया । भरर युद्धावते वसन्त कति 
कौमुदिनंदन भूरि कोलाहल हेड भावित साधु वत्सल श्रधेचंद्र॒ निरप्रेम सागर सागरोपम 
नोन्न जिन जिनपति इत्यादि योधा नावा व्ण के विमानो पर चढ़े महाबिल साहे कहिए 
धक्तर पहिरे युद्धकों निकसे ! राम लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान ये हंस विमान चढ़े जिनके 
विमान श्राकाश्ञविषं शोखते भए । रापके युभट पहामेधषाला सारिखे ताना प्रकारके वाहन 
चे लंकाके सुभटनिसू' लडवेकू' उद्यमी मए } प्रलयकाले मेघ समान भरयकर शन्द ए 
्रादि वादिश्निके शब्द होते मए, धमा भेरी मृदंग कषाल वुषमंदय ्रामलातके हकार 
दुकान उरदर हैमगु ज काहल बीणा इत्यादि ग्रनेफ बाजे बाजते भए । प्रर हों के 
तथो हयथियोके मेसो के रथों के ऊधो के मृगो के पक्षयो के शब्द होति मए तिने दसो 
दिला व्याप्त भई । लब राप रावण की सेना का संघ भया ठव लोक समस्त जीकनौके 
सरदेहक्‌' प्राप्त भए, पृथ्वी कंपायमान धई, पहाड़ कपि, योधा गव के भरे निगवेसे निकै, 
दोरों कटक भरति प्रबलं लखिते मे च श्राव । इन दोनों सेना मे युद्ध हीने लगा, सामान्य 
चक करोत कुठार सेल खड्ग गदा शक्ति बाण भिड्पाल इत्यादि भनेकं ्रायुधरनिकरि 
परस्पर युद्ध होता चया । योधा हैलाकर योधाश्नको बुलावते भए, कंसे है योवा ! शस्त्र 
से शोभित है भजा जिचकी भरर युद्ध का है सवसा जिनके रेते योधाशर प्र पड़ते भए, 
प्रतिवेगसे दौड परसेनामे प्रवेश करते भए, परस्पर भ्रति युद्ध भया, लङा के योधाभ्र तै 
बानरवंसी योधा दबाए जै सिह गजो को दबावै ! फिर बानरवशि्यो के प्रबल योधा 
रपे योधा्नौ का भंग दखकर राक्षसोके योधाभ्रौ को हतते भए भ्र भ्रपने योधाभ्रोको 
वैय केधाया । बानरवंलियों के भ्रागे लंका के लोयोको चिगते देल वड २ स्वामी मक 
रावण के अनुरागी महाबल से मंडित, हाथिरयोके चिन्ह्की है ध्वजा जिनके, रथ 
चदे, महायोधा हस्त प्रहस्त बान रवंशियों प्र दौड भ्र श्रपते लोगों को वैवं र ~ 
सामं हो ! भय मत करो 1 हस्त श्रहस्त दोनो महातेजस्वी बानरवधिरयोके योधा 
भावत भए । ठव बानसवंदियों के नायक भहा परतापी हाधियोके रथ चदे, सहा भुरवीर 
पुरम तेजके धारक सु्रोवके काकाके पूव नल नील. महू भयकर कोषायसान होय ताना, 
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प्रकार शस््निके युद्धकरवेक्‌ उदचमी भए । अ्रनेक प्रकारके भस्वनिसे धनी वेर युद्ध भया । 
, दोनों तरफके श्रनेक योधा मए । नले उद्नकर हस्त को हता रर्‌ नीच ते प्रहस्तक 
हा । जव ये दोनो पड़ तव राक्षसविकी सेना परान्मूख भई । गौतम स्वामी राना ध्ेिक 
सूकर है-हे मगघाधिपति ! सेनाके लोग सेनापतिकू जव लग देखं तव लग ही द्रे श्र 
सेनापति नाश भए सेना विखर जाय जसे मालकेटटे श्ररहृट कौ घड़ी विर जाय भर्‌ 
सिरविनाशरीरभीन रहै। यद्यपि पृण्डाधिकारी बड़ राजा सव बे पूरणंरहु तथापि 
दिना प्रधान काये की सिद्धि नाहीं, प्रधनि पुर्पनिका सम्बन्ध केर मनवांछित कर्यकी 
सिदिहोयहै श्रर प्रधान पुरूपनिके सम्बन्ध विना मन्दताक्र भजे ह जसे राहु के योगसे 
सूयेको श्राच्छादित भए किरणों का समूह्‌ मन्द होय है । 
इति श्रीरविषेणाचार्यविरचित महापद्युराण संसृत ग्रन्थ, ताकौ मापा वचनिका विव { 
इस्त प्रहस्त का मरण वणन करने वाला श्रठावनर्वां षव पूणं भया?।।५८॥ 


उनसठवां परव 
(दृस्त प्रहस्त, नल नील के भव का वर्णन) 

भ्रथानन्तर राजा श्रेणिक गीतम स्वामीमू' पूता भया-हे प्रमो ! हस्त प्रहस्त 
जैसे सामन्त महा विदामें प्रवीण हृते, बडा श्राश्चयै है कि नल नील ने केसे मारे ? शनक 
पूरवेभवका विरोध है या याही भवका ? तव गणधरदेव कहते भए-हे राजन्‌ ! कर्मनिकर 
वेधे जीव तिनकी नाना गति ह । पूवेकमे के प्रभाव कर जीवनिकी गरही रीतिटैकि जानै 
जा्‌ माराप्तो बहहताक्‌ मारनहाराहोहैश्रर जाने जाक्‌ डया सो ठका ्रङावन- 
हाराहोहै)यालौकमे वही मर्यादा है। एक कुभस्यल नामा नगर वहां दोय भाई 
निर्धन श्रर एक माता फे पुत्र इन्यक श्रर प्रेलच ब्ाह्यण सतक कर्म करे, पुव रवी श्रादि 
जिनके दुम, वहत स्वभाव ही से दयावान, सायुनिकौ निदाने प्रान्मुख सो एक जनी 
मिवरक प्रगते दानादि धरे धारक भए श्र एक दूजा निर्वन युगन नो महा निद 
सिथ्यामार्गी हते, राजा के दान वटा सो विप्रनिमे परस्पर कलह्‌ भया. सो -न्धक पल्लव 
को इन दृष्टेन मारा, सो दान ने प्रसादते मव्यमभोगभूमि मे उपने, दोय पत्य का शराय 
पाय रए सो देव भष्‌ । श्रर वेर एके मारणहरे श्रवमे परिणामनिकर्‌ मूवे मो 
कालिजर नामा वनम पस्था भए, मिय्यादृष्टि साधुनिके निद पापी कपटी तिनकी यही 
गति है । वहूरि तिर्वञ्चगत्ि मे विरकाल भ्रमण कर मनुप्य मए सो तापभो भष्‌, वे 
जटा जिनके, फल पादि के श्राहायै, तीतर पकर शरीर कृश मिया, दानक प्रविद्नानै 
४ विजयार्धकी दक्षिण धेणौ मे श्ररिनवपुर्‌ तहका राजा श्रि मार सनी 
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श्ररिवनी, ताके ये दोय पुत्र जग प्रसिद्ध रावण के सेनापति मदु | प्रर ते दोऊ माईटषक 
रर पल्लव ैवलोकते चयकर मनुष्य भए । बहुरि श्रावक के त्रत पाल स्वगं म उत्तम देव 
भए श्रर स्वतः चयकर किहकंधापुरविषे नल नील दोरों भाई हुवे । परते हस्तपरहस्त $ 
जीव ने नल नील के जीव मारे हूते सो नल नील ते हस्तपरहस्त मारे, जो काूक्‌ शारं ६ 
सो ताकर भारा जायहै। श्ररजो काषटृकू पाल है सो ताकर पाला जायहै। जोनाष्र 
उदासीव रहै है सो तासु भी उदासीन रहै । खाहि देव निःकारण क्रोध उपलं सो जानिषए्‌ 
परभवका शवर है प्रर जाहि देख चित्त हरित होय सो निःसन्देहं परभव का मित्रहै। जो 
नल विषै जहाज फट लाय है श्रर पयर मच्छादि बाधा करे ह प्रर थल विषं म्लेच्छ वधा 
करं है सो सब पापका फल है । पहाड़ समान माते हाथी श्रर नाना प्रकारके भ्रायुप धरे 
नेक योधा श्रर महातेजकू' धरे श्रनक तुरंग भ्रर वक्तर पिरे बड़े २ सायन्त इत्यादि बो 
श्रपार सेना" युक्त जो राजा भ्र निः्रमाद तौ भी प्यके उदय बिना युद्ध मँ शरीर की 
रक्षा न होय सक । श्र जहां जहां तिष्ठता श्रर लाके कोऊ सहाई नाहीं ताकी त्प भ्रर 
दान रक्षा कर; न देव सहाई, न बाघव सहाई । श्रर प्रत्यक्ष देखिए है-धनवान शूरवीर 
ुटुम्बका धनी सव कुटुम्बक मध्य मरण करं है, कोऊ रक्षा कवे समथं नाही । पात्रदानसे 
ब्रत श्रर शील श्रर सम्यक्त श्रर जीवनिकी रक्षा होय है । दया दानसे जाने धर्मे न उपार्ज 
अरर बहत काल जीया चाह सो $ैसे बनै ? इन जीवनि के कमं ठप बिना न विनद, एेषा 
जानकर जो पण्डित है तिन्‌ वैरियोपर मी क्षमा करनी । क्षमा समान श्र तप नाही । 
जे विचक्षण पुरुष है वे ेसी बुद्धि न धरे किं यह्‌ दुष्ट बिगाड़ करं है। या जीवक 
उपकार श्र बिगाड़ केवत कर्याधीन है, कमे ही सुख दुख का कारण है, एसा जानकर ने 
विचक्षण पुरुष है ते बाह्य सुख-दुःखके निमित्त कारण श्रन्य पुरुषनिप्र रागदेष भावष 
धरै । लं अरन्धकारसे प्रच्छादित जो पथ तामे ेतरवान पृथ्वीपर पड़े सरपं पर पग धरे 
रर सूं के प्रकाश्चसे मागं प्रगट होय तव नेतेवान सुखसे गमन करं तंपे जो लग मिथ्यारूप 
्रस्धकार से यागं नादी प्रवलोक तौ लग नरकादि विवरमे पड़ भ्रर लब च्ञाव सूर्य का 
उद्योतं होय तव सुख से श्रविनाक्चीपुर जाय पहुचे । 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकौ भाषा वचनिका विषं 
हस्त प्रहस्त ्रर नल नौल के पूवं मव का वणन करने वाला उनसठवाँ पवं पूणं भया ॥५६॥ 
साठवां पर्व 
(राम लक्ष्मण को अनेक विद्याओोंका लाभ वण॑न) 
्रथानन्तर्‌ हृत्त प्रहस्त को नल नीलने हते पुन बहूव योषा कोषकर बृढ उमी 

९९ । मारीच सिहृपन सवन स्वयमू अम्बु अजित शुक भारण चन्र भकं जगतूवीमत्स 
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निस्वन ज्वर उग्र क्रपकर वच्राक्ष घातनिष्टुर गंभीरताद संनाद इत्यादि राक्षस पक्षके 
योधा सिह, ग्रदव, रथ रादि पर चढृकर प्राय बानरवदियों की सेनाकृ क्षोभ उपजावते 
भए । तिनकर प्रबल जान बानरवंियोके योधा युदक उद्यमी सए । मदन मदवांकुर 
सन्ताप प्रथित आक्रोश नन्दन दुरिठ भ्रनघ पृष्पास्व विघ्न प्रियकर इत्यादि अनेक बानरवं्ी 
योघा राक्षपमिसे लडते भए । याने वाकू' ऊ स्वरसे बुलाया वति याकू बुलाया । इनके 
परस्पर संगराय भया, नाना प्रकारके शस्निकरि भ्राकाश्च व्याप्त होय गया । संताप तो 
मारीचसे लडता भया । भर प्रस्थित सिहजघतसे भ्रर विध्न उद्यानसे भ्र आक्रोश सारण 
सै, ज्वर नन्दन से, एसे समान योधाभ्रोमे भरदुभुत युद्ध भया । तव मारीचते सन्ताप का 
निपात किा श्रर नन्दनने ज्वरफे वक्षस्थल मे बरी दई श्रर सिहकटिने प्रथिते श्रर 
उदामकीतिने विघ्न हणा । ता समय सूं ्रस्त सथ, भ्रपते २ पतिक प्राणरहितं भए 
सुव इचकी स्त्री शोकेके सागर मे सण् भई सो उवकी रात्रि दीष होती भई । 
जे दिन महा क्रोधके भरे सामन्त युद्धक्‌ उद्य भए । वज्ाक्ष ्रर शुभितार, 

मगेद््रदमन श्र विधि, सम्भू श्रर स्वयम्भू, चन्द्रां भर वस्ोदर, इत्यादि राक्षस पक्षक 
बड़े २ सामन्त भ्रर वानरवशिययोकि सामन्त परस्पर जम्मातरके उपालित वैर तिनपे महा 
कोधरूप होय युद करते भए, गरपने जीवनमे निःस्पृह । सक्रोध महाक्रोधकर क्षपितारिको 
महा ऊच स्व्रकर्‌ बुलायः श्रर बाहुबलीने मुगारिदमसक्‌ बुलाया श्रर वितापीने विधिकु 
बुलाया इत्यादि श्रनक पोधा परस्पर युद्ध करते मपु । श्रर योवा भ्रदेक मूए, लादू लने 
वजोदरङ वायल करिया श्रर क्षपितारि संकरष को सारता भया ्रर शभू ने विश्ालदयति * 
मारा भरर स्वयम्भू ने विजयकू लोहयद्ष्टि से मारा श्रर विधिते विवापीकू्‌ गदा से 
मारा । बहत कष्टसे या भांति योधाश्र न यदध पे भ्रनेक योधां हूते सो बहुत दैर तक 
युद्ध मया | 

राजा सुग्रीव भरपनी सेनाक्‌ राक्षसनिकी सेवासे सेद-खिन्च देख श्राप महाक्रोधका भरा 
यद करद उदयौ भया तव ्रंजनी का पुत्र हनुमान हाथीनिके रथ प्र. चठ रक्षसनिसू' 
ढ़ करता भया । 4 सो राक्षषनिके सामन्तनिके समूहं पवनपुत्रक्‌ देखकर जैसे नाहर 
कू देल गाय इर तैस उरते भए 1 श्रर राक्षस परस्पर बात करते भए # यह्‌ हुनुमार 
बावरध्वज भ्राज घनो की स्वीनिक्‌ विधवा करेणा । तब याक सन्मुख याली प्राया | 
वाहि भ्राया देख हनुमान धनुष विषे बाण तान सन्मुख भए, तिनमे महायुद्ध भया । मन्वी 
मन्तरीपिसे लड़ने लगे,रथी रथि लङने लगे, घोडनिके अरषवार घोडनिफ़ परसवारनिधु 
लते मए, हाथीनिके श्रसवार हाथीनिक्ष भ्र्वारविपू लते भए । सो हनुमानक शग 
कर माली पराड मुख भया । तब व्रोदर पहापराक्रमी हनुमानपर दो, यदध करता भयाः. 
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चिरकाल युद्ध भया । सो हुनुमानने वजोदरकू रथ रहित किया तव वह्‌ भ्रौर दुजे रथपर 
च्‌ हनुमान पर दौड़ा । तब हृतरुमाच ने बहुरि ताकू रथ रहित किया । तब बहुरि पवनपे 
हु म्रधिक वेग है जाका देसे रथपर चृ हनुमान पर दौड़ा । तव हूनुमानने ताहि हता शो 
पराणरहित भया । तव हृनुमानके सन्मुख महावलवान रावणका पूत्र जंदुमाली भ्राया शो 
भ्रावतेही हुनुमाच की ध्वजा छेद करता भया । तव हुनुमानने क्रोधे जम्ूमालीका वक्र 
भेद्या, धनुष तोड़ डार॒या जसे तृणको तोदके । तव सन्दोदरीका पुत्र नवा वक्तर पिर हनुः 
मादके वक्षस्थलविषे तीक्ष्ण बाणनिसे धाव भरता भया सो हुनुमानने एेसाजाना पानो नवीन 
कमलकी वालिकाका स्प मया । कंसा है हनुमान? पर्वत समान निङ्चल है वृद्धि जाकी । 
बहुरि हनुमानदे चन्दरवक्र नामा बाण चलाया सो जम्बमालीके रथके भ्रनेक सहु चते हुते 
सों चुट गए, तिनके कटकविषै पडे, तिनकी विकराल दाद्‌, विकराल वदन, भयकर नेत्र, 
तिनकरि सफल सेना विह्वल भई, मानों सेनारूप समद्र विषे ते सिहं कल्तोलरूप भए 
उतत फिरै ह अथवा दुष्ट जलचर जीवनि समान विचरे है श्रथत्रा सेनारूप मेध विपे 
बिजली समान चयक है श्रथवा संग्राम ही भया संसार चक्र ताविषै सेवके लोक तेई मए 
जीव, तिनक्‌' ये रथके चे सिह कर्मरूप होय महादुःख करे है, इनसे सर्वसेना दुःखल्प भई 
रंग गज रथ पियादे सव दही विह्वल भए, रावणका उद्यम तल दसो दिक्‌ भे। 
तब प्रवनका पुत्र सवोको पेल रावण तक नाय पवा । दूर से रावण को देखा, सिह के 
रथ पर चढा हनुमान धनुषबाण लेय रावण पर सया, रावण सहसे सेनाकू मयल्प देष 
भरर हेनुमादक्‌ काल समान महादुदध र जान श्राप युद्ध करैर्‌ उद्यमी मया । तवं महोदर 
रावण प्रथामकर हनुमान पर महाक्रोध से लड्वेकू श्राया सौ याके रर हनुमान 
पहायुद्ध भया। ता समय विषे वे सिंह योघाश्रोने वज्ञ किए सो वहोको वीत भए 
देख महाक्रोध कर समस्त राक्ष हनुमान पर पड़े । तव भ्रजनाका पुत्र महामट पृष्या 
धिकारी तित सथवकू` अनेक वाणनिसे थांमता भया श्रर ्रनेक राक्षसविने श्रनेक वाण. 
हमुषाव पर चलाए परशु हनुमानको चलायमाव न करते भए । जैसे जेन ्रनेक कुवचन 
रूप बाण संयमीके लगावै परन्तु तिनके एकं न लागै, तैसे ही हनुमानके राक्षसनिका एक 
बाण भी न लाग्या । श्रवक्‌ राक्षसनिकरि श्रकेला हनुमानकू' बेढा देल बाचरवंसी विदयाषर 
यद्ध के निमित्त उदयथी भद्‌, सुषेण वल नील प्रीतिकर विरावित सत्रासितं हिट 
योपि महाबल जाब्रुनदके पुत्र । कई नाहूरनिकं रथ, कई गजनिके रथ, करई रुरगनिकं 
रथं चढ़े रावण कौ सेना पर दौड़े सो वानरवशीनिने रावण की सेना सव दिल्चा विष 
विष्वंस करी जैसे धुधादि परीषह तुच्छ ्रतियो के व्रत को भग करं । तव रावण भरपनी 
सेवाक्‌ व्याकुल देल आरा यदध कखवेकू उचयमौ भया तव ुम्मकरण पनणद तकर 
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कर श्राप युद्धक्‌ चला तब याहि महुध्रबल योघा रण मे श्रग्रगामी जान सुषेण प्रादि सब, 
ही बानरव॑शी व्याकुल भए } जब चन्र रदिम जयस्कंष चन्द्राहु रक्िवर्ैन श्रग श्रगद सम्मेद 
कुमुद करामण्डल बलि चण्ड तरंगसार रत्नजटी जय वेलक्षिपी वसन्त कोलाहल इत्यादि 
गरनेक योधा राम के पक्षौ कुम्मकणं से युद्ध करने लगे तव कुम्भकर्णेन सबको निद्रा नामा 
विद्यसे निद्रके वश्च किए; जैसे दंनावरणीय कम देन के प्रकाराफु रोक तैसे कुम्मकणं 
की विद्या बानरवजीनिके नेत्रनिके प्रकाशक रोकती भई । सव हौ कपिध्वज निद्रासेपुमने 
लभे श्रर तिवके हाथनिसे हथियार गिर पड़ तव इव सबोको सिद्रावद् भ्रचेतत समानत देव 
सुग्रीव ते प्रतिबोधिनी विद्या प्रकाशी सो सब बानरवंशी प्रतिबोध भए श्रर हुनुषानादि 
द्धक प्रवतं । बानरवं्ीविके बलमें उत्साह मया प्रर युद्धम उचमी भए श्रर राक्षसनिक्षी ` 
सेना दबी तब रावण राप युदधक्‌ उसी भु । तब बड़ा बेटा इन्द्रजीत हाथ जोड सिर 
नवाय विनती करता भया-है तात ! है नाथ ! यदि मेचे होत प्राप युद्कृ' प्रवते वो 
हमारा जनम निष्फल है, जो तृण चख ही से उपड भ्रावै उस पर फरसी उढावना कहा ? 
ताते श्राप निरिचत होवे, मे आ्रापकी भता परमाण करूमा । सा कहकर महाहृषित्त मया 
पवेत समान त्रं लोव्यकेडक नामा गजेन पर चढ़ युद्ध" उद्यमी भया । कंसा ह गजे ? 
इन्र के गज सयान धर इद्रजीतकू' अ्रतिश्रिय । श्रपना सव साज लेय मन््रीनिसहित ऋषि 
से इन्द्र समान रावणकर पुत्र कपिनपर क्रूर भया सो महाबलका स्वामी सानी श्रावते 
प्रमाण ही बानरवं्ीनिका बल रनक प्रकार कै श्रायुधनिकरि जो पूण हृता सो सव विह्वल 
किया । सुग्रीव की सेना मेँ ठेसा सुभट कोई त रहा जो इत्द्रजीतके बाणनिकरि घायलन 
भया । लोक जानते भए जो यह इददरजीत कुमार नाही, श्रगकुमारो का इन्र है अ्रथवा- 
य है । सुग्रीव भ्रर भामण्डलये दोऊ भ्रपनी सेनाक्‌ इन्रजौत कर दबी देख युद्धक्‌ उद्यमी 
भए । इनके योधा इन्द्रजीतके योधानि से श्र ये दोनो इन््रजीतसे मुद्ध करवक्तगेसो 
परस्पर योघा योधाश्रको हृकार कर वुलावते मए । शस्त्रोते प्राकाशमे अ्रन्धकार्‌ होय 
या, योधाति के जीबनेकी आशा नाही ! गजसे गज, रथसे रथ, तुरगसं तुरग, सा।मन्तोंसे- 
सामन्त उत्साहकर युद्ध करते भए । भ्रपने २ नायके श्रनुरागविषे योधा परस्पर श्रदेक 
भयुधनिकरः प्रहार करते भए । ताही समय इन्द्रजीत सुग्रीवक्‌ समीप श्राया शैख उच्चे 
स्वरकर श्रपूवे शस्वरूप दुवैचनि कर छेदता भया-श्ररे वानरवंश्षी पापी ! स्वामीप्रोही ! 
रावणसेस्वामीको तज स्वामी के शत्रु का किकेर भया । श्रव मुभे कहा जायगा, तैरे 
सिर को तीक्ष्ण बाणनिकर तत्काल चे गा । वे दोनों भाई भूमिगोचरौ तैरी रक्षा करं । 
तब सुग्रीव कहता मया-देसे वृथा गव के वचन कर कहा तु मान सिर प्र चद्ाहैसो 
परार ही तेरा सान भय कशा } जव देसा कहा तब इन््रजोत ते कोपकर धनुष चटाय 
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बाण चलाया श्र भुग्रीव वे इन्द्रजीठेपर चलाया, दोनो महायोधा परस्पर ब,णनिकर लहते 
मए, भ्राकाश बाणनिसे भ्राच्छादित होय गया ! मेषवाहुनने भामण्डलको हकारा सौ दोनो 
मिहे । श्र विराधित श्रर वजक्र युद्ध कःते भए, सो विराधि्तमे व्नक्तके उरस्ये 
चक्रनामा शस्त्री दई श्रर वज्नक्चने विराधितके दई शूरवीर घात पाय शकु षात्‌ 
करं तो लज्जा है चक्रसिकरि वक्तर पीसे गए तिनके श्रग्निकी कणिका उद्वली सो मारौ 
भराकाशसे उत्काभ्रोके समूह पडे है । लंकानाथके पुत्रौ सुग्रीवपै ग्रने शस्त्र चला! 
लकेदवरके पुत्र संग्राममे प्रटल है, या समान दुजा योधा नाही । तब सुग्रीवे वदं 
इन्द्रजीतके शस्त्र निराकरण फिए । जिनके पुण्यक्रा उदय है तिनका धत न होय । फिर 
करोधकैर इन्द्रजीत हाथौसे उतर सिहके रथ चा, समाधानरूप है बुद्धि जाकी, ताना प्रकार 
के दिव्य शस्त्र ्रर सामान्य शस्व इनमे प्रवीण, सुग्रीव पर मेधबाण चलाया सो सपूषं 
दिशा जलकूप होय गई । तव सुग्रीवे पवननाण चलाया सो मेधवाण विलाय गया श्रर 
इनद्रजीतका छत्र उद़्ाया भ्रर ध्वजा उडाई । श्रर मेघवाहन ते भामण्डल पर भ्रम्निवाण 
चलाया सो भामण्डलका धनुष भस्म होय गया अरर सेनामें श्रसिनि प्रज्वलित भरई। तब 
भामण्डलने मेघवाहन पर मेधनाण चलाया सो श्रग्निबाण विलाय गयः प्रर श्रपनी सेनाकी ` 
बहुरि रक्षा करी । मेघवाहने भामंडलकर रथरहितफिया । तन भायण्डल दूने रथ चद युद 
करवै लगा । मेघवाहने तामसबाण चलाया सो भामण्डलकी सेनामे श्रन्धकार होय गया, 
श्रपना पराया कु सूद्चै नाहीं मानों मूर्व्वाक्‌' प्राप्त मए । तब मेधवाहवने भामण्लनू 
तायपाशसे पकड़ा, मायामई सपं सवं भ्रंग मेँ लिपट गए जैसे चंदनके वृक्ष कै नागं 
ज्ििपट जावे । कसे है नाय ? भयंकर जे फण तिचकर महा विकराल, भामण्डल पृथ्वीपः 
पड़ा । श्र याही भाति इन्द्रजीतने सु्रीवको नागपाकर पकड़ा सो धरतीपर पड़ । तव 
विभीषण जो विचयाबलमे सहप्रवीण श्रीराय लक्ष्मणम दोऊ हाथ जोड़ शीस नवाय कहता 
भया-है राम महानाहु ! है लक्ष्मण महावीर । इन्दरजीतके बाणनिसे व्याप्त भई सव दिशा 
देखह, षरती श्रर श्राकाश बाणनिकर प्राच्छादित है, उत्कापरातके स्वप नगगा तिनि. 
करि सुग्रीव भ्रर भामण्डल दोऊ भूमिविषे वेषे पड़ है । मंदोदरीके दोनो पुत्ोनि भ्रपते श 
महाभट पकडे, भ्रपनी सेना के ने दोनों मूल थे वे पकड़े गए तव हवारे जौकनकरि कहा ‹ 


हव बिना शेना विथिल होय गई है, देखो दसौ दिजाक्‌' लोक मागे है । प्रर कुम्भकर्ण 
महा युद्ध विषै हनुमानक्‌ पकड़ा है, कुम्भकरणके बाणमिकरि हनुमान जरजरे भए, चत 


उड़ गए, ध्वजा उड़ गई, धनुष टुटा, वक्तर टूट, रावणके पुत्र इन्रनीत घ्र मेषवाहन 
युद विषैः लग र है, रव वे श्रायकर ूप्रीष भामण्डलकू ले जायगे सो वे वले भावा 
पहिले ही आप उनक्‌ ले भावै । वे दोनों वेष्टा रहित है सो मे उनके लेक जाऊ ह| 
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र श्राप भामण्डल सुग्रीव की सेना निर्नाथ होय गई है सो सते धांभहु। यामति 
विभीषण राख लक्ष्मण से कै है ताही समय सुग्रीव का पूत अगद चोते चते कुम्भक्णं पर 
शया श्र उसका उत्तरासन वस्त्र परे फिया सो लज्जाके भार कर व्याकुल भया, वस््रको 
भि तौ लय हनुमान इसकी भुजा-फाससे निकस गया जसे नवा पकड़ पक्ष पिजरेसे निस 
जाय । हनुमान नवोन ज्योतिकः घरे भ्र भ्र॑गद दोनों एकं विभरानमें वेठे देसे योभते भषु 
्ानो देव ही ह । श्र बरगद का भाई श्रेय श्रर चन्दोदय का पञ्च विराधित इन सहित 
लक्षण सुग्रोव की भ्र भामण्डलकी सेना धेयं बेधाय थांभते भए । अर विभीषण इन्र 
जीत ्रर मेषवाहन पर गया । सो विभीषणकू प्रावता देख इन्द्रजीत मनम विचारता 
भया नो न्याय विचारिे तो हमार पितामे भ्र यामे कहा भेद है ? तातं यके सत्मूख 
लड़ना उचित नाहीं सो याके सन्युख खड़ा न रहना यही योग्य है । भरर ये दोनों 
भामण्डल सुग्रीव नागपाशमे बधे सो निःसन्देहं मृतयुक्‌ प्राप्त भए श्रर काकात भाजिए तो 
दोष वाही, एेसा विचार दोनों भाई सहा प्रभिमानी न्याय के वेत्ता विभीषण से टरि गए । 
्रर विभीषण, त्रिसूल का है श्रायुघ जक, रथसे उतर सुग्रीव मामण्डल के समीप गया सो 
दोनों को नागपाश से मूच्छित देख खेद िल्न होता भधा । तव लक्ष्मण रामम कही-है 
नाय ! ये दोनों विद्याधरनिकै श्रधिपति महापेना के स्वामी महादक्िके धनी भामण्डल 
सुग्रीव रावणफे पत्रनिसे शस्व्ररहित किए च्छित होय पद ह सो इव दिना श्राप रावणक्ू 
कैसे जीतोगे 1 तद रामक्‌' पृण्यके उदयसे गरुडेन ने वर दिया धा सौ चितार लक्ष्मण से 
राम कहते भए- है भाई । वंशस्थल गिरि पर देशमूषण कुलभूषण मनका उपसे निवारा, 
उस समय गरुडद्रते वर दिया था । एसा कहु महालोचन राम ने गरडंद्र को चिताराभो 
छरुल भवस्था मे तिष्ठे था सो सिंहासन कम्पायमान भया । सो श्रवधिकर राम लक्ष्मणक्‌ 
काम जान चितावेग नामा देवकू दोय विद्या देय पठाया, सो श्रायकर बहत श्रादरमू 
राम लक्ष्मण से भिल्या भ्र दो विद्या तिनक्‌ दई, श्री रामको िहवाहिनी विद्या दई श्रर 
लक्ष्णक्र गरडवाहिनी विदा दर्ई । तबे यहं दोनों धीर विद्या लेय चिन्तावेए का बहुत 
सन्खान कर जिनेन्द्र की पूजा करते भए ॒श्रर गर्द की बहुत प्रशशा करी ! तब दैव 
इनको जलबाण श्र्तिबाण पवनवाण इत्यादि श्रनेकं दिव्य शस्त्र ैता भया अरर चद सूयं 
सारि दोनों भाद्यो को छत्र दिये श्रर चमर दिये, साना प्रकारके कातिके समूह्‌ रत्व 
दिये श्रर विचय्क्र सामा गदा लक्ष्मण को दई श्र हल मूसल दुष्टो को भय के कारण 
रासकू्‌ दयि) या भाति वह देव इनको देवोपूतीत शस्त्र देय श्र से श्रारिष हेय 
भरपते स्थानक यया । यह सर्वं घम का फल जानो जो समय प्र योग्य वस्तु की प्राप्ति 
होय । विभि पूवक निर्दोष षम श्राराभा दोय उसके ये श्रनुपम फल ह जिनकू पायकरि 


' ४७२ .__ _पद्मपुरण-भावा 
इभः मान 

दुःख "कौ निवृत्ति होय, महावीयेके धनी श्राप कुश्चलरूप श्रर श्रौरनिष कुशल करो, भनुष् 
लोक को सम्पदा कौ कटहा' बात ? पृण्याधिकारियोंक्‌' दैवलोक कौ वस्तु भी सुतम होय 
है ताते निरन्तर पुण्य करहु । श्रहो प्राणी हो ! जो सुख चाहो तो प्राणियो को पू देवो, 
जिन धम के प्रसाद से सूये समान तेज के धारकं होवो भ्रर भ्रार्चयेकारो वसतुनिका 
संयोग होय ।` ` ` 

इति श्रीरविषेणाचा्यं विरचित महापद्यपुराण संसृत पन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषै 

राम लक्ष्मणक भ्रनेक विद्धा का लाम वर्णन करने वाला साठवां पवं पूणं मया ॥६०॥ 


इकसठवां पव॑ 
{ सूप्रीव भामण्डल का नाग पा से ब्धन मक्त होना) 

ग्रथानन्तर राम लक्षण दोऊ वीर तेजके मण्डल मे मध्यवती लक्ष्मी के तिवस 

श्रीवत्स लक्षणकु' धरे महामनोक्ञ कवच पिरे सहवान गरुडवाहनपर चढ़ महासुन्दर सेना 
` सागरके मध्य सिहकत. यढ ध्वजा घरे परपक्षे क्षयकरवेक्‌ उदमी महापपय 
- सुभटोके ईरवर संग्रामभूमिके मध्य प्रवेश करते भएु । भ्रागे २ लक्ष्मण चानय दै 
| दिव्य शस्त्रके तेजसे सूर्यके तैजक्‌ श्राच्छादित करता हुवा हनुमाच प्रादि बहे योधा 
बा्तरवंशी तिलकषर संडिह, वणन भे न श्रावै ठेस देवों कैसा रूप धरे बारह पूरयकीषी 

- व्योति लिए लक्ष्मण को विभीषणे देखा सो नगतृकू श्रारचयै उपजावै दे तेजकर मंम 
सो गरुडवाहृनके प्रताप फर नागपाशका बन्धन भामण्डल पुप्रीवका दुर भया, गर्सके 
पक्षो कौ पवन क्षौरसागरके जल्‌ क्ोमरूप कर, उससे वे सपं विलाय गए जैसे एवो 
के प्रतापे कुभाव पिट जाय । गरुडके पक्षनिकी कातिकर लोक एसे होयगणए सानो सुवणं 
के रसफर मिरमापे ह । तव भामण्डल सुग्रीव नागपाशसे दूट विधामरू' प्राप्त मए मानो 
` सुखनिद्रा लेय जाग प्रधिक शोभते भएु । तब इगक्‌ देल श्रीवृक्ष प्रथादिक सब विद्याधर 
विस्मयकू प्राप्त भए-्रर सव ही श्रीराम लक्ष्मणौ पुजाकर विनती करते भए-दे नाय 

` श्राजकी सी विभूति हृस श्रव तक कमी न देवी, वाहन वस्त्र सम्पदा चत्र ध्व दगु 
शोभा दौलै दै ! तव्‌ शरीरमवे जवसे परयोध्यासे चते तवसे लेय सवं दृत्तात शहा, कृतः 
. भूषण देशभूषण का - उपसग दुर फिथा सो सवं वृत्ता कहा, वि्होो केवल उपजा श्रर 
कहौ हमसे गरुडे तुष्टायमान भया सो रवार उसका चिन्तवव किया, उससे यह्‌ विद्रा 
की प्राप्ति मई । तब वे यह कथा सुन परमहृषेक्‌ प्राप्त भए भरर कृते भए ईस ही भव 
मै साधु सेवा से परम्‌ यञ्च पाइ है श्र प्रति उदार चेष्टा होय है भ्र पष्क विधि 
“प्राप्त होय है अ्ररजैसा साघु सेवा से कल्याण होय है वैसा न माता पिता न मित्रन भरद 
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कोई जीवों को र कर । साधु ी सेवा श्रथवा प्रशंसा मे लगाया है चित्त जिन्हे, जिनेन्द्र 
के माकी उन्नति उपजी है श्रद्धा जिदके, वे राजा बलभद्र तारायणका श्रा्षय ले 
पहाविभूतिसे शोभते भए । भव्य जीवरूप कमल तिचकू प्रफुट्लित करनहारी यह पिव 
कथा उपै सुनकर वे स्वं ही हषे सम्म मग्न भए प्रर श्रीरामं लक्ष्मणकी सेवाये श्रति 
प्रीति करते भए । भ्रर भामण्डल सुग्रीव, मूर्खारप निद्रासे रहित भए है नेत्र कमल जिनके, 
श्रीभगवान्‌ की पजा करते भए, वे विद्याधर भ्रष्ठ देवो सारिखे सवे प्रकार घर्मे श्रद्धा 
करते भए । जो पुण्याधिकारी जीव हैँ सो इष लोके परम उस्सवके योगकर प्राप्त होय 
है । यहं प्राणी श्रपने स्वार्थे संसार मेँ महिमा वाहं पावे है, केवल परमार्थसे महिमा होय 
है, जैसे मूयै पर पदार्थं को प्रकारौ वैसे शोभा पावै है! 
इति श्रीरदिषेणाचारथविरचित महाप्पुराण संसछृतग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विष 
भामण्डलका तागपाशतं दटना श्रादि निरूपण करते वाला इकसर्वां पवं पूणं भया 1६११ 


बासठवां परव 
(लक्ष्मण के रावण की शक्ति का लगनः गौर भूचित हकर पथ्वीपर पड़ना) 

अथानन्तरं श्रीरामके पक्षक योधा पराक्रमी रणरीतिके वेत्ता भुरवीर युदधक्‌ 
उद्यमी भए } दानरवशियों की सेना से श्राकाश व्याप्त भया प्रर शंख श्रादि वादिचिके 
शब्द भर गर्जोकी गजा श्रर तुरानिके हीसवेका शब्द सुनकर कंलाशका उठावनहारा 
जो राषण, भ्रति प्रचंड है बुद्धि जाकी, सहामानी, देवति सारिखी है विभूति जाके, महा 
प्रतापी बलवान सेनाहूप समद्र फर संयुत शस्वरनिके तेजकर पृथ्वीये प्रकाश करता, पतर 
भरातादिक सहित संका से सिकल युदधक्‌ उद्यमी भया । दोनों सेवके योधा वखतर पहिर 
संग्रापके अभिलाषी नाना प्रकार वाहुरति विषे श्रारूढ भ्रनेक भ्रायुधतिके धरणहारे 
पूरवोपाजित कर्म॑से यहाक्रोधरूप परस्पर यृद्ध करे भए ! चक्र करोत कुर धनुष बाण 
खड्ग लोहयष्टि वच्र मुदगर कनक परिष इत्यादि श्रनेक श्रायुघनिसे प्रस्पर युद्ध मया । 
घोड़के अ्रसवार घो के प्रसवारोसे, हाथियोके श्रसवार हाथियोके भ्रसवारोसे, रथोके 
महाधीर रथियोसे लड़ने लगे प्रर सिषटोके श्रसवार सिहोके श्रसवारोसे, पयादे प्रयारोसे 
भिडते भए । बहुत देरमे कपिध्वजो सेना राक्षपोके योधाभ्रमि दबी तब नल नौल संग्राम 
करगे गे सो इनके यृदते राक्षसोंकी सेना चिगी ! तब लंकेरवर के योधा समुद्रकी कल्लोल 
सारिले चंचल पनी सेना कंपायमान देल विदयुद्रचन पारीच चन्द्रां सुखसारण कृतांत 
मृत्यु भूतनाद स क्रोधन इत्यादि महा सामन्त श्रपनी सेनाक्‌ धेयं बंघायकर कपिध्वजो 


सेरा दवावते भए । तव सकंटवदी योषा भ्रपरी ेवाकू चिगा जान हलारो युदधको 
पयं ६० । 


४७ पद्यपुराण-भाषा 


उठे सो उरते ही नाना प्रकारक श्रायुधनिकरि राक्षसरिकी सेनाकू हनते भए, भ्रति उदार 
है चेष्टा जिनकी 1 तव रावण श्रपनी सेनारूप समुदरकू' कपिध्वज रप प्रलयकालकी प्रमि 
से मूकता देख भ्रापृ कोप्कर युद्ध करव उची भया ! सो रावण प्रलयकाल की 
पवचसे वानरवंशी सके पातसे उड़ने लगे । तव विभीषण महायोधा वानरवंशियोक्‌ वैव 
वंधाय तिक रभा ररवेक्‌. श्राप रावणे युद्ध सन्मुख सया ! तव रावण लहुरे भाई 
युद्धम उचचमी दैख करोधकर नि रादर वचन कहता भया-रे बालक ! त्रु लघुभ्राता है धो 
सारवे योग्य नाही, भे सन्मुख से दूर हो, गै तुन दवे प्रसन्न नाही । तव विभीषणे 
रावण से कही कालके योगसे त्र मेरी दृष्ट पा, भरव पोसे कहां जायेगा ? तब रावण 
धरति क्रोधसे कहता भया-रे पुरुषत्वरहित विनष्ट धृष्ट पापिष्ट करचेष्टि नर पिक्कार 
तोक्‌ ! तो सारिखे दीनक्‌' मारे भे हषं नाहीं, पू निवैल रंक श्रवध्य है भरतो साख 
मूख रौर कौन जो विद्याधरो कौ सन्तानमें हौयकर भूमिगोचरियों का अ्राश्चय करै जे 
कोई दुवु द्धि पापक्ेके उदयसे जिमधर्मफो तज ॒मिथ्यात्वका सेवन करे । तव विभीषण 
वोला-ह रावण ! बहुत कहुनेकरि कहा, तेरे कल्याण की बा तुते कहूं सो सुन ¦ एत 
भहतो मी कु बिगढ़ा साह, जो तू श्रपना कल्याण चाह है तो रास प्रीतिकर, सीता 
रामक्‌ सौप श्र ्रभिसान तज, रामक्‌ प्रसन्वकर, स्त्रीक पिमित्त श्रपने कुलको कर्कं मृत 
लगावै । श्रथवा तु मेरे वचन नाहींमानैहै सो जानिए है तैरी मृत्यु नजीक भराई है। 
समस्त वलवन्तमि्ें धोह महा बलवान है, तु षोहसे उन्सत्त भया दै । ये क्चव भाक्रि 
सुनकर रावण अति करोधसूप भया, रीक्ष्ण बाण तेय विभीषण पर दौड, रौर भी 
, रथ घोड़ं हाथिनके श्रसवार स्वामी भक्ति में तत्पर भहायुद्ध करते भए । विभीषणवेभी 
रावण भ्रावता देख श्र्धंचन््र बाणसे रावणकी ध्वना उड़ाई श्रर रावणते करोषकर बाण 
चलाया सौ विमीषणका घनूष तोडा भ्रर हाथसू वाण भिरा । तव विभीषणे दूना 
धनुष लेय बाण चलाया सो रावणका धनुष तोड्या । या भांति दोनों माई रहायोढा 
परस्पर जोरघर युद्धं करते भए भ्रर श्रनेक सामंठनिका क्षय भया । तव ५ 
पिता भक्त पिताकी पक्ष विभीषणपर ग्राया, तब ताहि लक्ष्मण ने रोक्या जसे पक्त 
सायरक्‌ रोक । अर श्रीरामे कुम्भकर्णं चेर्या श्रर सिहृकटि से नील प्रर रूष नवं 
श्रर स्वभे दुरमठी श्रर घटोदरसे दमु ख, शक्रासनसे दुष्ट, चन्रनसते काली, भिन्नाजवरे 
स्कन्ध, विष्नसे बिराधित, श्रर भये शरंगद श्रर कुम्भक्णैका पुत्र जो श्रुस्भर उस 
हुनुमानका पुत्र ्रर सुभालीसे सुग्रीव श्र केतुषे भामंडल, कामसे दृटरय, शोभ से बुध 
इत्यादि वड़ २ राजा परस्पर गदध करते भए श्र समस्ठ ही योधा परस्पर रण सवतं भद । 
वह्‌ वाहि वुलावै वहु वाहि वुलावै, वरावर के घुट । कोई कटै है मेरा शस्व धावं द 


॥, 


वाससा पव ७५ 
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¦ उपे सेल, कोई कटै है तु हमसे युद्ध योग्य नाही, बालक है वृद्ध है, रोगी है, सि्बेल है तु 


` जा । फला सुभट युद्ध योग्य है सो ्रावो, या तिके बचनालाप होय रहे है । कोई 


कहै है याही छेदो, कोई कहै है बाण चलाम्नो, कोई कहै मार लेवो, पकड लेवो, गष लेवो, 


` ग्रहण करो, छोडो, चूं करो, धाव लगे ताहि षहो, वाव देहु ्रागे हषो, मू्ित मत 
` होवो, सावधान होवो, पू कहा उर है मै वुङ्े न मारू, कायरनिकु व मारना, भागोंको 
` तर मारवा, प्ड़ेको न मारना, प्रायुधरहितपर चोटन करनी तथा रोधसे ग्रसता मूच्िति 
` दीन बालवृद्ध यति व्रती स्वरी शरणागत तपस्वी पागल पशुपक्षी इत्यादिक्‌ सुभट न मरे, 


यह्‌ सामन्तनिकफी वृत्ति है । कोई श्रपने वंशियोको भागते देख धिक्कार शब्द कहै है श्रौर कहै 
है दू कायर दै, चष्ट सति है, का है, कहां जाय है्धीरा रहौ, पदे समूहमे खडा रह" तोसू 
क्याहोयदहै, तोसु कौन इरे, तु काहैका क्षत्री । बुर श्रौर कायरनिके परखने का समय 
दै! सीठा २ प्रन्ने तो बहुत खाते यथेष्ट भोजन करतेप्रब युद्धे पीछे क्यो होदो, या माति 
वीरोकी गर्जना ग्रौर वादित्रनिका वाजता तिनु दसों दिशा शब्दरूप भई श्रौर तुरनि 
के खुरकौ रजसे भ्रंधकार होय गया, चक्र शवतत गदा लोहयष्टि कनक इत्यादि शस्त्रनि से 
युद्ध षया, मानँ ये च॒स््र काल की दाढ ही हैँ । लोग घायल भए, दोनो सेना पेषी दीस 
मानों लाल भ्रसोक का बन है श्रथवारेसु का वनं है अथवा पारिभद्र शातिके वृक्षका वन 
है । कोई योद्धा श्रपने वखतरको टटा देख दना वखतर पहरता भया, जैसे साधु व्रत मे 
षण उपजा देख फिर भी छेदोपस्थापना करे । अर कोई दातत तलवार थास्भ कमर 
याढी कर फिर युदधकूः प्रत्ता । कोर्दयक सामन्त, साते हाथियों के दातो के ्रग्रभाग से 
विदारा यया है वक्षस्थल जाका, सो हाधीके चालते ञे काच वेई भए बीजना उससे मानों 
हेवासे सुख सूप कर रहै है भरौर कोईदक सुभट निराकुल वृद्धि हृश्रा घाथी के दौतनिपर 
दोनो भुजा पसार सोवै है यानो स्वामी के कायंरूप समद्र से उतरा ¦ श्र कैयक योद्धा 
ध ये धिरका नाला बहावते मए जैसे पवेत मे येर की खान से लाल नीरे बह । 
भरर कंयक योधा पृथ्वीमे साम्ृते भसे पड़ होठ उसते शसन निदके करम टेदी मौह 
विकराल बदन इस रीतिसे प्राण तै है! श्र केयक भव्य जीव महा संग्राममु प्रत्यन्त 
घायल होय कृषायका त्यागकर सन्यास घर श्रविनासी पद का ध्यान करते देहकु' तज 
उत्तम लोककु पाव ह, केयक धीरवीर हाथीनिके दातविकू' हायसे पकड़कर उपाडइते भष, 
रधिरकी छटा शरीरसे प है । शस्त्र ह हाथपिमे भिनके ठेसे कंयक काम श्राय गए तिनके 
सस्तक गिर पड भ्र सेकड़ं वड नाचै ह, कंयक रस्तररहित भए श्रर घावों से जरजये 
भए, तृषारुर होय जल पवते को के है, जीवन की भ्रा नाही, रे भयंकर सगराय क 
होते परस्पर श्रनेक योधाश्ोका क्षय भया । इद्रनीत तीक बाणनिसे लक्ष्षणक्‌ श्रच्छादे ` 
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लगा भ्रर लक्ष्मण उसको, सो दगीतवे लक्ष्षण पर तामस बाम चाया सौ अः 
होय गया । तव लक्ष्मणने सूयेवाण चलाया उससे प्रधकार दूर भया । फिर दृवीको 
भरारीविष जातिके सागबाण चलाए सो लक्ष्मण श्रर लक्ष्मणका रथ नासे वेष्टित हतै 
लया । तब लक्ष्मणने गरुडबाण के योगसे नागवाणका सिराकरण किया जैस योषी महाप 
से पूरवोपाजित पापोके समूहकू निराकरण करं । अर लक्ष्मणने इनद्रजीतकू ररह 
किया । केसा है इन्द्रजीत ? मंत्रियोकरे मध्य तिष्ठे है भ्र हाधियोकौ घटे वेष्टित है। 
सो इद्रजीत दूज रथपर श्रपनी सेनाक्‌' वचनसे कृपाकर रक्षा करता सन्ता लक्ष्मण प्र 
तप्त बाण चलावतां भया । उसे लक्षमणने श्रपनी विद्यास सिवार इ्रजीत पर श्रक्षीविष 
जाति का नागवाण चलाया सो इन््रनीत नागबाणसे श्रचेत होय भूमिमेपड़ा जैवं 
भामंडल पड़ा था श्रौर्‌ रामने कुम्भक्षरणक्‌' रथरहित किया । बहुरि कुम्भकरण ने दूय 
बाण रामपर चलायासो रामने ताका बाण निराकरणकर वागबाण कर ताहि बढ, 
सो करम्भकरण भी नागों का बेढा थका घरती प्र पड़ा । 

यह कथा गौतम गणधर राजा श्रेणिकते कहै है-हे श्रेणिक । बड़ा भ्रास्चयं है ते 
नागबाण धनूषके लगे उल्कापातस्वरूप होय जाय है श्रर श्तुभों के शरीरके लग वागरह्म 
होय उसको वे है । ये दिव्य शस्त्र देवोपनीत ह, मनवाँछितल्ष करै है,एक क्षण वें बण, 
एक क्षणे दंड.पक क्षणमें पाशरूप होय परिणवै ह । जैसे कमं पाशकर जीव व॑ध त 
नागपाश करकुम्भकरण वंधा सो रामौ ्रज्ञा पाय भामंडलने श्रे रथ मे 


रावा, कुस्मकरणकरुः राखने भामण्डल के हवाले क्रिया । प्रर इन्द्रजीत 
लक्ष्मणने पकड़ा सो विराधितके हवाले क्रिया सो विराधितने भ्रपने रथमे राला, ठैदसिच 


है शरीर जाका । ता समय युद्धे रावण विभीषणको कहता भया लो यदि तु श्ापको 
योधा मानै है तो एक मेरा धाव सह जाकर रणकी खाज बुन् । यह रावणने की । कैषा 
विभीषण ? क्रोघकर रावणक सनु है अरर विकराल करी है रणक्रीडा जनि, रावणे 
` कोपकर विभीषण पर त्रिशूल चलाया । कंसा है विशुल ? प्रज्वलित भ्रमते रफुलिगो कर 
परकाक किया ह श्राकाशम जाने \ सो त्रिशूल लकष्षण ने विभीषण तकं श्रावने त दिया, 
पने बाणकर वीच ही ये भस्म करिया । तव रावण श्रपन व्रिूलं को भर्म क्रिया देद 
रति क्रोधायमान भया श्रर नगेन्द्र की दी हुई शक्ति महा दारुण सो रही श्रर श्रागे देब 
ते इन्दीवर कहिए नील कमल ता समाव इयामसुन्दर महादैदौप्ययान पुरुषोत्तम गरुडध्वज 
लक्षण खड है । ठव काली घटा समान गंमीर उदार है इन्द भाक देस दरागूख ष 
लक्ष्यणक्‌' ऊवे स्वर कर कहता भया घास ताडना ही करं है । तेरा बल कह जो ५ 
के कारण मेरे शस्त्र तु तै, तु श्रीरनिकी तरह मोहि मत जाने । हे दुबु दि लक्ष्पण - 
तु भूदा चाहे है तो मेरा यहं सतर चैल । तव सक्ष्षण यद्यपि चिरकाल संग्रामकर 9 
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देदयिन्न भया है तथापि विभीषणको पीकर श्राप श्रगे होय रावणकी तरफ दौड़ 1 तव 
रावण दे महा करोधकरि लक्ष्मण पर चक्ति चलाई । कंसी है शक्ति ? निक्षे है ताराश्रो 
के श्राकारं स्पुलिगनिके समूह्‌ जाविषं सो लक्ष्मणका वक्षस्थल सहापवतके व समनता 
शरवित्त कर्‌ विदारा गया, केसी है रक्तिं ? सहादिव्य भ्रति देदीप्यमान अ्रमोधक्षेपा कहिए 
वृथा नाहीं है लगना लाका, सो श्चक्ति सक्ष्मणके अंगसों लग कंपी सोहतौ भई मानों प्रेष 
कीभरीवबधूहीहै। सो लक्ष्मण शक्तिके प्रहारक्र, पराधीव भया है शरीर जका, सौ 
शरपिपर पड़ा जैस वज्र का मारा पहाड़ पड । सो ताहि भूमिषर पड़ा देख श्रीराय कमल- 
लोचन लोकको दबाय शत्रु के घात करिवे निमित्त उद्यमी भए, स्ह के रथ चद करोधकर 
भरेशतरु को तत्काल ही रथ रहित किया । तब रावण भौर रथ चढ़ा तव रामते रावण 
का धनुष तोड़ा, बहुरि रावण श्रौर धनुष लिया तितने रामने रावणका दूजा रथभी तोड़ 
सो रामके बाणपिक्र विहूलं हुभा रावण धनुष बाण लेयवे असमथं भया । वह जब रथच, 
तीव्रबाणनिकर राम रावणका रथ तोड़ डरे सो प्रत्यन्त खेदखिन्न भया, चेदा है वक्तर 
जाका सो छह बार रामने रथरहित किया तथापि रावण श्रदुभुत पराक्तमका धारी राम 
कर हृता न गया तव राम भ्रारचय पराय रावणसे कहते मए वर दीं भरायु नाही, कोरई्यक 
दिव भ्रायु बाक्की है, ताते मेदे बाणनिकर ने मुवा, मेरी भुजाकर चलाए बाण महा तीण 
तिनकर पहाड़ मो धिदनाय.सनुष्यकी तो कहा बात? तथापि आगुकर्मने तोक्‌ वचाया 1 अव 
ये तोहि कहं सो सुन-हे विवाधरों के अधिपति । मेरा भाई संग्राममे शक्ति क्र तैन हना 
सो याक मुत्युक्रिया कर मै तसौ प्रभात ही युद्ध करूंगा । तब रावणने कही-पसे ही 
करो ! यह्‌ केह रवेण इद्धतुल्य पराक्रमी लका मे गया ! कंसा है रावण ? प्राथवाभेग 
करिवेक्‌ श्रसथं है । रावण मनमे विचारे है कि इन दोनो भाद्योमें एक यह मेरा शत्र 
भ्रति प्रबल थासो तो मै हत्या, यह विचार कुहक हरित होय महल विषै गया । कयकृ 
जो योधा युद्धसे जीवते ्राएु तिचकू देल हंषित भया ! कंसा है रावण ? भादनिसे § 
वात्सल्य जाके, बहुरि शुनो कि इदरनीत मेघनाद पकडे गर अरर भाई कुम्भक्षरण पकड़ा 
यया सो या वृत्ताठकर रावण भतिखेदखिन्च भया, इदके जीवनेन्गी श्राया नाहीं । यह्‌ कथा 
गौतस स्वामी राजा भरेणिकमू क हहे मव्योत्तम ! प्रने$रूप पने उपाजे को 
के कारण से लीवनिके नाना प्रकारकी साता भ्रसाता होय है । देख ! या जगत्‌ विषे चाना 
प्रकारके क्म तितके उदय कर जीवतिके नाना प्रकारके शुषागुभ होय है श्र नाना प्रकार 
के फलं होय रहै, फैयक तो क्म फे उदयकर रण विषे नासषक्‌ प्रप्त होय हं श्रर्‌ कैयक 
वैरियों को जीत अपने स्थानकक्‌ प्राप्त होय है रर काहृकौ विस्तौणं क्ञवित विफल होय 
नाय है र वंबनू पावे हँ सो जैस सूयं पदाथि भकारानमे प्रवण है तैस कमं जीवपि 








४७६ ॥ वर्वुरण.भाषां 
को साना प्रकारके एल दैने मे प्रवीण है । 
इति श्रौरविषेणाचायं विरचित महापद्रपुराण संसृत ग्रन्थ, ताकी भाषा क्चनिका विषे लक्षमणके राके 
हायकी शक्तिका लगना श्रौर भूमिविषं भरचेत होय पडना वणेन करनेवाला बासवा पव पूणे भया ॥६२॥ 
तिरेसठ्ां पतं 
[ लक्ष्मणं के शक्ति प्रहार से मृच्छित होतेपर राम का विलाप | 
श्रथानन्तर श्रीराम लक्ष्षण के सोक करि व्याक्रुल भए, जहां लक्ष्मण पड़ हृता 
तदहं भराय पृथ्वोमंडलका मंडन जो भाई 6ाहि चष्टारहित शवितिसे प्रालिगित देव मूज्छित 
होय गु ¦ बहुरि घनी बेम सचेत होयकर महाशोक से संयुक्त दुःलस्म आनि से 
प्रज्वलित शरत्यन्त विलाप करते भए-हा न्स ! कमं के योग कर तेरी यह्‌ दारण श्रवस्या 
भई, भ्रपन दुर्तष्य समुद्र तिर यहा श्ाएु, तू मेरी भक्ति भ सदा सावधान, भरे कां 
विभित्त सदा उद्यमी, शीघ्र ही मेरे से वचनालाप कर, कहा मौव धरे तिष्ठं है? तुन 
लाते यै तेरे वियोयक्‌ एक क्षणमात्र भी सहिते शकय नाही, उठ मेरे उरसे लग, तेरा विनय 
कहां यया, दरे भून गजके सू ड समान दी भुजवंधननिकर सोभित, सो ये जियारहित 
प्रयोजनरहित होय गए, भावमात्र ही रह श्एु अरर तरु साता पिताने मोहि षरोहर सौपा 
हृता सो भ्रव यै यहाविलैज्न तिवकू कहा उत्तर दु गा, रतयन्त परमके भरे ग्रति भरमिलाषी 
राम, हा लक्ष्मण ! हा लक्ष्मण ] रे जरू हितु तो समान नाही, या तिके कवन 
कहते भए । लोक समस्त देवं हँ अर महादीन भए भाईम्‌ करै है-त्‌ हृश्टमिमे रल दै 
तो बिना मै केसे जीऊशा, गै ्रपना जीतव्य पुरुषां तेरे बिना विफल मरु हू, पापोके 
उदयका चरित ते परतयकष देखा, सोहि वैरे बिचा सीता कर कहा, भ्रन्य पदानि कर 
„ कहा ? जा सीताके पिमित्त तेरे सारिखे शर्क तिदय शक्तिर पृथ्वी प्र पड़ादेबु ह 
सो तो समान भाई कहां ? कास श्रये पुरूषो को सव सुलभ है श्र शौर सम्बन्धी 
पवी प्र जहा जाये वहां सब मिले परन्तु माता पिता श्रर भाई त भिवे हे सुग्रीव ! 
हने शरपदा सित्रपणा भूस श्रति दिलाया, भव तुप श्रे स्थानक घावो भरर है भामंडल ! 
तुम मी जावो, श्रव मै सीताकी षी ्रा्चा तजी प्रर जीवते की श्राया तली, भ्रव माई 
क साथ ति.सनदेह श्रग्िे प्रवेश करूगा । हे विभीषण ! योहि सीताका भी पोच वाही 
र भाई का भी सोच नाही परु तिहरा उपकार हमसे कु बचा सो गह भर 
वमे बाधा है 1 ञे उत्तम पुरष है ते पहिले ही उपकार करं श्ररजे मध्यषपुरषहं तं 
उपकार पीचचे उपकार करं भर जो पचेनीन करं वे भ्रधस॒ पुरुष है । सो तुम उत्तम परुष 
ह, हमारा उपकार किया, देसे भाते विरोघ कर हमपे प्राए भर हमसे विहारा कु 
उपकार च बना ताते मँ ्ि श्रातापरूप ह । हो भामंञत प्व ! चिता स्वो, मँ भाईके 
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, साय श्रभ्िभे प्रे करू गातुम जो योग्य हो सो करियो । यह कहकर लक्ष्मणक्‌ राम स्पेने 
लगे । तव जादूनद महा बुद्धिमान मना करता भया-है दैव ! यहे तिहारा भाई दिव्यास्त 
से मूच्धिति ध्या सो स्पहौ पत करो | यहं भ्रच्छाहो जायगा, ठेस होय है। तुम 
घीरताक्‌ धरो, कायरता तजो, श्रपदामे उपाय ही कार्यकारी है । यह्‌ विलाप उपाय 
, नाही, तुम सुभट जन हो, तुमको विलाप उचितं नाही, यह्‌ विलाप करना कद्र लोगो का 
, काम है, ताते श्रपवा चित्त धीर करो, कोर्दयक उपाय भ्रव ही बने है, यहं विहारा भाई 
नारायण है सो भ्रवर्य जीवेगा । भ्रवार याक मृद्यु वाही, यह कहं सव विद्याधर विषादी 
भए भ्रर लक्ष्षण के भ्रंग से शक्ति निकालने का उपाय श्रपने मनम सब ही चिततवते भए । 
यह्‌ दिव्य शवित है, याहि ग्रौषध कर कोऊ निवारवे समथं वाही । भ्रर कदाचित्‌ सूर्यं 
उगातो लक्ष्मण का जीवना किनि है, यहु विद्याधर बारम्बार विचारते हए 
उपली है विन्वा जिनके सो कमरवन्ध भ्रादि सब दूरकर ्राष निमिषधे घरती बुद्ध 
कर कपड़े के उरे खड़े किंएु । श्र कटक कौ सात चौकी मेली, सो उड बड़े योधा वक्तर 
पिरे धनुष बाण धारे बहुत सावधानीसे चौकी बैठे । प्रथम चौकी नील बैठे, धनुषबाण 
हाथ में धरे श्रर दजी चौकी नल बैठे, गदा कर मं लिए ्रर तीजी चौकी विभीषण बैठे, 
महा उदार मन त्रिशूले थांमे रर कत्पवृक्षोकी माला रत्ननिके प्रामूषण पहिरे ईशानदन्् 
समधन.अरर चौथी चौकी तरश बधि कुमुद बैठे, महा साहस धरे, पँचवीं चौकी बरद्ी 
संभार सुषेण देठे, महा प्रतापौ प्रर छठी चौक महा दृदृभूज श्राप सुग्रीव इन्द्र सारिवा 
शोभायमान भिडिपाल लिए बैठे, सातवीं चौकी महा शस्त्र का निकन्दक तरवार सम्हाले 
्ाप्र भामंडल बेठा, पूवेके दार श्रष्टापदी ध्वजा जाके एे्ा सोहता भरया मानों महाबली 
्रष्टापद हौ है अर पर्विषके दार जाम्बुकरमार विराजता भया भरर उत्तर क द्वार 
मभ्रियों के समूहे सहित बालीका पुत्र महा बलवान चन्द्रमरीच बैठा, या भाति विद्याधर 
चौकी वटे सो कसे सोहते भए जैसे आकारमे नक्षत्मंडल भासे । श्रर बावरवंशी महामट 
वे सव दक्षिण दिशाकौ तरफ चौकी बैठे । या भाति चौकीका यत्नक्र विद्याधर तिषठ, 
लक्ष्मणके जीनिमे सन्देह जिने, भबल है शोक जिवका, जीवनिके कर्मरूप सूरयके उदयकर 
फलका प्रकार होय है ताहित सनृष्य, तेदेव,न नाग, न अ्रसुर, कोईभी निवार 
समं नाही । यह्‌ जीव प्रपना उपार्जा कमं श्राप ही मोयवै है । 

इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापदपूराण संस्कृत गरन्, ताकौ भावा वचनिका निषे 
लक्ष्मण के शक्ति लगना भर रामका विलाप वर्णने करने बाला 
तिरेसठवा पवे पूणं भया ॥६३॥ 
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४८० पद्म-पुराण-भाषा 


चौसठवां पर्व 


(लक्ष्मण की शक्ति दुर करने के उपाय श्रौर विरल्या के पूर्वं भव का वणेन) 


यनमा 


प्रथाचन्तर रावण लक्षपमणक्रा निर्चय सै मरण जान भ्रर श्रपने भाई दो पत्रनिकों 
ुदधिमे षरणशूपही जान शरत्यन्त दुःखी भया । रावण विलाप करं है-हाय भाई कुम्मकरण | 
पर उदार श्रत्यन्त हितु, कहा एेषी बन्धत प्रवस्थाक्‌ प्राप्त मया,हाय इन्दरगीत मेषचाद। 
यहा पराक्तमके धारी हो, मेरी भजा समानं दृढकं के योगकर बन्ध को प्राप्त भए एषी 
ग्रवस्था श्रव तक न भरहर शत्रुका भाईहनाहैसो न जानिए कि शतु व्याकुल भया कहा 
करै, तुम सारिते उत्तम पुरुष मेरे प्राणवर्लभ दुःख ग्रवस्थाकू प्राप्त मए, या समान मोक 
मरति कण्ट कहू । एेसे रावण गोप्य भाई श्रर पत्रिका शोक करता भया । श्रर जानकर 
लकष्मणके शक्ति लगी सुन प्रति रुदन करती भरई-हाय लक्षमण ! विनयवान गुणभूषग 
तू मो मन्दभागिनी के निमित्त एेसी भ्रवस्थाकू प्राप्त भया, मै तोहि देसी श्रवस्या विषह 
देखा चाह हं सो दैवयोगसे देखवे नाहीं पाऊं ह । तो सारिते योधा को पापौ शत्रु तै हवा 
सो कहा मेरे मरण का सदेह न किया । तो सान पुरुष या संसारमे श्रौर नाही, बडे भाई 
की सेवा मे श्रासक्त है चित्त जाका, समस्त कुटुम्ब को तज माई के साथ निकसा भर 
समुद्र तिर यह प्राया, एेसी अवस्थाक पराप्त मया तोहि मै कव देखु गी । कैषा हैत? 
बालक्तीड़ा में प्रवीण अरर महा विवयवाद, महा मिष्ट वाक्य, श्रदमुत कायं का करणहारा, 
। खा दिव कव होयगा जौ तन्न भै देसु, खवं देव सर्वया प्रकार तेरी सहाय करहु । है सव 
` लोकषके मनक हरणहारे ! तू शवितकी त्य से रहित होय । या भाति महाकष्टते शोक- 
रूप जानकी विलाप करं ! ताहि भावनिकरि श्रति प्रीतिरूप जो दिच्याधरी तिनते | 
बन्धाय शात चित्त करी-है देवी ; वैरे देवरके श्रव तक मरवै का निस्चय वाही, तातं तु 
रुदव भत कर । श्राये महाधीर सामन्तोकी यही यति है भ्र पृथ्यीविषे उपाय भी नाना 
प्रकारके है, देसे विदयाधरियोके वचन सुव सीता फिचित निराकरुल भई । श्रव गौतसस्वामी 
राजा श्रेणिक तै कहै है-है राजन्‌ ! श्रव जो लक्षमण का वृत्तात भया सौ भुन । एक 
योधा, सुन्दर है मूरति जाकी, सो डरोके दरार पर प्रवेश करता भामंडलने देख्या प्रर पु्ठा- 
ू कोद है ओर कहि श्राया प्रर कौन श्रथ यहा प्रवे कर दै ? यहा ही र प्राग म 
जा । तब वह्‌ कहता भया कि मोहि महीने ऊपर करई दित गए ह, मेरे अ्रभिलाषा रामके 
दन की है सौ राम का दन कर्पा । शर जो लक्षमण के जीवने कौ वा करो हो तौ 
सैः जीवते का उपाय करहरा । जव वाने देता कहा तव भामंडल ग्रति प्रसन्व होय दारर 
राप ससाद श्रनय पुमट मेल ताहि लार लेव भ्रीरायं श्राया | तव विद्याधर श्रोरायको 
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दमस्कार कर कहता भया-हे देव तरुम सेद मत करो, लक्ष्मणक्ुमार निदचय सेती जीवेषा । 
देवगति तामा नगर, तहां राजा शक्षिमडल, राणी सुप्रभा, तिनका पूत्र मै च्दरभीतम घो 
हक दिन भ्राका्च विषै विचरता हृता सो राजा वैलाध्यक्षका पत्र सहस्तविजय सो वासे 
मेरा यह वैर कि मै वाकी माग परण, सो वह मेरा शतु, ताके भ्र मेरे महायुद भया, 
पो ताने चंडरवा नामा शक्ति मेरे लगाई सो मै भराकाल से भ्रयोध्याके महैन््रनामा उद्यान 
प्र पडा, सो मोहि पड़ता देख श्रयोध्याके धनी राजा भरत प्राय ठढे भए, शचि से 
विदारा मेरा वक्षस्थल देख, वे महा दयावान उत्तम पुरुष जीवदाता, मुद्े चन्दनके अलकर 
हाट सो शकत निकस यई, मेरा जैसा रूप हृता वैसा होय गया अर कुचं ्रधिकं भया । 
वा नरेद्र भरतते पहि नवा जन्म दिया जाकर तिहारा दश्ेन भया 

यह वचन सुन भीरामचन्द्र पूद्धते भए कि वा गन्धोदक की उत्पत्ति क्या तु जानै 
है । तव तावे कहा-है देव ! जानू ह, तुम सुनो 1 मै राजा भरतको पृची श्रर ताने मोहि 
कंही किणो यह्‌ हमारा समस्त दैव रोगनिकर पीडित भया सो काह इलाजसे अ्च्छान 
होय, पृथ्वी विषे कौन २ रोग उपने सो सुनो-उरोघात, महादाहज्वर, लालपरिश्रम, 
सर्वशूल प्रर छिरद सोई फोरे इत्यादि श्रनेक रोग स्व देशे प्राणियोके भए मानों क्रोध 
केर रोगनिकौ धाड ही देश विषे ग्रा । प्रर राजा द्रोणमेघ प्रजा सहित नीरोग तब 
ताको बलाया श्र कही-है माम ! तुम जैसे नीरोग हो तैसा शीघ्र मोहि श्रर मेरी प्रनां 
को करो । तद राजा द्रोणमेधने, जाकी सुगंधतासे दसो दिश्चा सुगंध होय, ता जलेकर 
मोहि सीचासोमैचंगा भया | श्रता जल कर मेरा राजलोक भी चंगा रर नेगर तथा 
देशा चंगा भया, सवं रोग निवृत्त भए सो हजारों रोगो करणहारी श्रत्यन्त दुस्सह वायु 
ममे की भेदनहारी ता जलसरे जाती रही । तब गन द्रौणमेषको पूा-यह जल कहां काह 
बाकर सवैरोगका विनाश होय ? तब द्रोणमेव ने कही-है राजन्‌ ! मेरे विक्षल्या नामा 
पत्री, सवै विद्या विषे प्रवीण, महूागणवती सो जब गर्भ विष ्राई त्र मेरे देशविषे श्रनेक 
व्याधि हठी सौ पुत्रके गं विषे श्रा्ते ही सवं रोग गए । पत्री जिनशासन विषै प्रवीण 
है, भगवानकी पुजा विषे तत्पर है, सवं कुटुम्ब कौ पूजनीक है, ताके स्नानका यह जल है, 
ताके शरीरकी सुगंधतासे जल महा सुगन्ध है, क्षणपात्र विषे स्वं सेगका विनाञ्च करं है। 
ये वचन द्रोणमेधके भरुनकरै भ्रचरजकों पराप्त षया । ताके नगर विषे जाय ताकी ुत्रीकी 
सृति करी श्रर नगरीसे निक सच्वहित नामा मुनिको प्रणामकर पुद्धा-हे प्रभो । द्रोणमेघ 
कौ पत्री विक्षत्याका चरित्र कहो ? तब चार ज्ञानके धारक मति महाबात्सत्यके धरणहारै 
न भर्व ! महानिदेहक्ेव विषै स्वगे समान पु डरीकं देश, तहं लिन नेद 
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नामा चपर, तहां चक्र नामा चक्रवर्ती राजा राज्य करै, तके पत्नौ शरद, गुणदची 
है प्रामूषण लके, स्त्रीनिविषै ता सान श्रदुभुत खूप रौर का राही, सो एक ्रतिष्ठपुर 
का धनी राजा पृतवसु विद्याधर चक्रवती का सा्म॑त सो न्याकु' देव कामबागकर पीति 
होय विमानं वैठाय लेय गया । सो चक्रव्तीनि करोधायमान होय क्िकर भने सो तार 
दध करते भए, ताका विमान चूर डारा, तब ताने याङ्रुल होय कल्या प्रकारे 
ारी सो शरदके चमा ज्योति समान पुतवेसुकौ पणंलपुविदयाकर्‌शरटवी विषै प्रा 
पडी, सो श्रटवी दुष्ट जीवनिकर महा भयानक, ाका नाम इवापद रौरव, महां विचाधरौ 
काभ प्रवे नाही, वृक्षरि के समृहकर महा प्रधक्ाररूप, नाना प्रकारकी बेलनिकर 
वेढे ताना प्रकार के ऊच वृक्षनिकौ सधनतासे लह सूर्यकी क्लिरण का भी प्रवे नाहीं श्र 
चीता व्याघ्र सिह अष्टापद गेडा री इत्यादि भरनेक वनचर विचरं रर नीचो ऊं 
विषम भूमि, जहाँ बड़े २ गतं (गदे), सो यह चक्रवती की कन्या श्रनगरा बालिका 
्रकेली ता वनमें महा मयकर युक्त श्रति लेदसिक्न होती भ, नरी भे तीर जाय दिद 
पवलोकन केर माता पिताकू्‌ चितार रुदच करती भई-हाय ! मै चक्रवर्ती की पत्री, मेर 
पितता इ््रसथान, ताके मँ भ्रति लाडली, दैवयोगकर या ग्रवस्थाक्‌ प्रप्त भई, शरव क 
कर ? या वनक्रा चोर नाही, यह वन दे दुःख एपनन । हाय पिता ! महा पराक्रमी, 
सफल तोक प्रसिद्ध, मै या वनम श्रसहाय पड़ी, मेर दया कौन करै । हाय माता! ए 
महादुःखकर मोहि गभमें राखी, श्रव काहे परर दयान करो । हाय मेरे परिवारके उत्तम 
मनष्य हौ ! एक क्षणमात्र मोहि न छोडते, सो भव क्यो तज दीदी ? प्रर मैहोती है 
क्यो च मर र, कासे दुःखकी भूमिका भई, चाह मृत्यु भी न मिते, कहा कू, कह 
जाऊ, मै पापिनी कते तिष्ट ? यह्‌ स्वप्न है फ साक्षात्‌ दै । या भाति चिरकाल विलाप 
कर मरहाविह्वस भई ! देसे विलाप किए जिनकू' सुन महा दष्ट पदुका भी चित्त शोमल 
होय } बह दीन वित्त धधा तृषा से दग्ब, शोकके सागरम मग्न, फल पादिक कनी है 
घराजीविका जनि, कर्मके योग ता वनरे कई शोतकाल पूरणं किए । कंसे ह शौतकाल? कम- 
लनिके वने की शोभाका जो सर्वस्व तके हरणहारे ) श्रर तिसने श्रनेक ग्रीष्यके श्रिप 
सहै । कंसे है ग्रीष्म भ्राताप ? सूक है जलोके समूह प्रर जले हँ दावानलो से श्रमिक व्ल 
वृक्ष भरर भरे ह मरे है प्ररेक जन्तु जहां । भरर जाते ता वने वर्षा काल भी बहुत व्यतीत 
किष । ता समय जलधाराके श्न्धकारक्र दब गई है, सूयी ज्योति श्रर ताका शरीर 
वरषा का धोया चिवरामके समान होय गया, कांति रहित दुबल विखरे कैश मलगुक्त शरीर 
'लावेण्य रदित एेता होय मया जपे सूर्ये प्रकाश कर वन्धमाको कलकरा भकार 
होय जाय । कय का मन फलिकर त प्रीथूत, वहां वटी पिताको चारयां भ 


। चौसणवा पव ४८३ 
वचन कहकर रुदन करे किं मै जो चक्रवर्ती के तो जन्म पाया रर पूवं जन्पके पापकर 
वमविषे एेसी दुःख प्रवस्थाको प्राप्त भई; या भांति भरसुवों कौ वर्षा कर चातुर्मा 
किया । श्र जे वृक्षो से दूटे फल सूक जाय त्िनका भक्षण कर श्र बेला तला प्रादि 
भरतेक उपवासनिकर, क्षीण होय गया है शरीर जाका, सो केवल फल भ्र जलकर पारणा 
करती मई । प्रर एक ही बार जल ताही ससय फल । यह चक्तवर्तीकी पुत्र पृष्पति की 
सैन पर सोवती श्रर भ्रपने केश भी जाको चुते सो विषम भूमि पर चेद रहित शयन 
करती भई । श्रर पिताक श्रनेक गुणीजव राग करते तिनके शब्द सुन प्रबोधक पावती, सो 
भ्रव स्याल श्रादि भ्रतेक वनचरोके भयानक शब्दकरि राति व्यतीतं करती भई । या भांति 
तीन हजार वषं तप किया । सूके फल तथा सूके पुत्र प्रर पवित्र नल ध्राहार किए । प्रर 
महा वैराग्य को प्राप्त होय सान पानका त्यायकर धीरता घर संलेखणा मरण श्रारम्मा | 
एक सौ हाय मूषि पांश्रते परै व जाऊं -यह्‌ नियम धारे तिष्ठी । श्रायुमे छह दिर वाकी 
हृते अर ए$ अ्ररहुदास नामा विद्याधर सुमेर की वन्दना करके जावै था सो श्राय रिकषा 
सो चक्रवत्तीं की पुत्री को देव पिता के स्थानक ले जाना विचारा, संलेखणा के योग कर 
कल्याने सने किया । 

तवे श्ररहदास शीघ्र हौ चक्रवर्ती पर जाय चक्रवर्ती को लेय कन्यापै श्राया । सो 
निस समय चक्रवर्ती प्राया ता समय एक सपं कन्याको भले था सो कन्याने पिताको देव 
भ्रजगर को प्रभयदाव दिवाया श्ररं श्राप समाधिमरण कर सरीर तज ती स्वं गई । 
पिता पुत्री की यह प्रवस्था देखकर बाईष हजार पूत्रनि सहित वैराग्यको प्राप्त होय मुवि 
भया । कल्याने भ्रजगर से क्षमाकरं भ्रजगर को पीड़ा न होते दई सो देसी दृढता ताहीसू 
बने 1 धर वह्‌ पुनवेसु विद्याधर श्रनग्चरा को देखता भया सो न पाई । तव खेद चिन्न 
होय द्रुमसेन मुनिके निकट मुनि होय यहातप किया सो स्वरे भे देव होय पहासुदर 
लक्षण ख्या । भ्रर वह्‌ अनंपशरा चक्रवर्तीकी पुत्री स्वग॑लोकतं चयकफरद्रोणमेषके विशल्या 
भर्ई अरर पूनवसुने ताके निमित्त निदान किया हृता सौ श्रव लक्ष्मण याहि वरेगा । यह्‌ 
वि्त्या या नगरविषं या देशबिषे तथा भरतकषे्रमे सहागृणवंती है, पूवेमवके तपके प्रभाव 
केर सहापविच्र है, ताके स्नानका यह जलहै सो सकल विक्रारकौ हरं है । यने उपमं 
सहा, महातप किया ताका फल्‌ है, यके स्नानके जल कर जो तैरे देशमे वायुविषम 
विकार उपजा हृता सो भाद्च भया । ये भनिके वचन सुच भरते मुनि पृद्ी-हे प्रमो ! 
मेरे देशे सवं लोक्छोको रोच विकार कौन कारणस उपजा ? तव मुषित कहा-गरजपुर 
नर्ते एक विन्ध्य नामा महा धनवत व्यापारी सो रासभ (यधा) ऊंट भसा लादे श्रयोध्या 
सै श्राया प्रर ग्यारह महीना श्रयोध्या मे रहा, ताके एक मेसा बहुत बोफ के लदने ते 
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घायल हुवा तीव्र रोय के भारसे पीड़ित या नगर मे धूमा, सो श्रकामनि्जरा के योगकर 
भ्रद्वकेतु नासा व्ुुमार देव भया जाका विद्यावते नाम, सो अ्रवधिज्ञानसे पूवष को 
चितारा कि पूर्वैभव विषे मै भेरा था, पीठ कट रही हुती अर महा रोगों कर परहित 
साग विषे कीच में पड़ा हृता सौ लोक मेरे सिर पर पांव देय २ षु, ये लोक महा निद 
भरव मै देव भया सो मै इनका निग्रह्‌ न करू तो मैँ देव काहे का ? दसा विचार प्रथोध्या 
नगरविषे अरर सुकौराल देर मे वायु रोग विस्तारा, सो समस्त रोग विकषत्याके चरणो 
के प्रभावसे विलय गया 1 बलवादसे ्रधिक बलवान है सो यह एणं कथा मुनि ने भरते 
कही श्रर मरत ने मोस कही सो मै समस्त तुमको कही । विशल्या का स्मान जल शरीपर 
ही मंगाश्रो, लक्ष्षण के जीवने का रत्य यतन नाहीं । या भाति विद्याधर ते श्रीरायसे कया 
सो सुनकर प्रसन्व भए ! एौतप स्वायी कहै किहै श्रेणिक 1 जे पुण्धाधिकारी है तिलक 
पुण्य के उदयकरि भ्रनेक उपाय सिलं हँ । शरहो महंतजन हो ! तिन्ह श्रापदाविषे प्रत 
उपाय सिद्ध होयरहै। 
इति श्रीरविपेणाचायं विरचित महापश्चपुराण संसृत ग्रन्थ ताकी भाषा दचनिका विषं 
विरल्या का पूवं भव वर्णन करने वाला चौसखवां वं पूणं धया ॥६५॥ 


पैसठवां पव 
(राम कै कटक सें विरल्या का श्रागमन श्रौर लक्ष्मण का शक्ति रहित होना} 


रथानन्तर या विद्याधर कै क्चव सुनकर रायने समस्त विद्याधरनि सहित ताकी 
धरति प्रशंसा करी श्र हनुमान भामंडल तथा शअ्रंगद इनकु' संकर श्रयोध्या की तर 
विदा फिए । वे क्षणयात् से गए जहा महाप्रतापी भरत विराज ह, सो मरत शयन कसे 
हूते । तिनकर राग कर जथाववे का उम किया, सौ भरत जागते भए । तव ये सिते। 
छीता का हरण, रावण से युद्ध भ्र लक्ष्षण के चक्ति का लगना, ये समाचार भरव धरतकौ 
शोक भ्रर क्रोध उपना 1 ्रर ताही सय युद्ध की भेरी दिवाई सो सम्प भोध्यके चौक 
व्याकुल भए भ्रर विचार करते भएु ज्जि यह राजमंदिर मे कहा कलकलाट सन्द है! 
आधी रात के , समय कहा श्रतिवीवं का पूतर श्राय पडा ? कोर्दयक सुमट शरपती सवी 
सहित सोता हता वाहि तजकर श्रपते वक्तर पहिरे भ्र खड्ग हाथमे सारा रर कोर््यक 
मृगनैनी भोरे बालक को गोद लेय भ्र कुरवोपर हाथ धर दिशावलौकन करती भई प्रर 
को्ष्यक स्वौ विद्रारहित भई श्रर खोते कतको जयावठी भई, कोईयक भरतजीका ५ 
जादकर अपनी स्वीक कहता भया-हे प्रिये ! कहा वे है ? भ्राज श्रयोच्या मेक 
शला चाही, रा्मंदिर मे प्रक होय रह्या है अर रथ, हथो, षोड, प्यादे, राजद्वार की 


पत्वा पव॑ ४५ 
-तरफ जाय ह, भो सयनि मनुष्य हृते ते सव सावधान होय उठ खड हुव न ४ क्यक्‌ 
रष स्त्री कहते भए-ये सुवणं कलश श्रर मभि रत्नं के पिटारे तहा श्रर पुन्दर 
वस्त्रक पटो भूमिग्रहमे घरो, भौर थी द्रव्य ठिकानि घरो । श्रर शतरुष्न भाई निद्रा तज 
हाथी चढ़ मन्विणों सहित शस्वरधारक योघाभ्नं को लेय राजद्वार श्राया, ओर भी प्रवेक 
राजा राजद्वार श्राए्‌ सो भरत सकु युद्धका आदेश्च देय उद्यमी भया । तव भामडल 
हनुमान भरंगद भरतकर नमस्कार कर कहते भए-ह देव { लंकापुरी यहाँ से दर है भ्र 
बीचमे समुद है ! तब भरत ते की रहा करना ? तत्र उन्होने, विदाल्या का ॒वृत्तात 
कहा-है प्रभो ! राजा द्रोणमेषको पत्री विशल्या ताके स्नान का उदक देवहु, सीघही 
कृपा करहु जो हम ते जाय, सूरयका उदय भएु लक्ष्मणका जीवना कठिन है । तव भरत ते 
कही ताके स्नाभका जल क्या, वाही ते जाभ्रो ! मोहि मुनिने कही हृपी-यह वि्षत्या 
लक्ष्मणकी स्री होयगो । तद द्रोणमेधके निकट एक समुप्य ताही समय पठाया सो द्रोणमेघ 
नै लक्ष्मण के शक्ति लगी सुन भ्रति कोप किया अर वृद्धक्रुः उद्यमी भया प्रर तके पुत्र 
मंत्रीनिसहिव युदधकू' उद्यमी मए । तब मरतं भरर साता केके प्राप द्रोणमेव जायकृर 
ताको समाय विन्नल्याको पठावना ठहराया । तब भामंडल हनुमान प्रंगद विशषल्याक्र 
विमानमें बैठाय एक हजार श्रधिक राजाक्ी कन्या साथ लेय राप कटके श्राए, एक क्षण- 
मातरम संग्राम भूमि भराय पबे, विमानसे कन्या उतरी, ऊपर चमर दुरे है । कन्यकि कमल 
सारि नेव सो हाथी घोडे बडे २ योधानिको देखती भई । ज्यो २ विश्चत्या कटक में 
प्रवेश करं त्यों २ लक्ष्मणके शरीर में साता होती भई, वह शित देवरूपिणौ लक्ष्मण के 
भंग से विकंती, ज्योतिके समूहसे परुक्त मां दृष्ट स्वी धरसे विकसी, दैदीप्यमान त्रम्बि 
के स्युलिगोके समूह्‌ भ्राकाश मे उ्छलते सो वह शित हुनुषान ने पकड़ी, दिव्यस्त्री का 
रूप धरे । तब वहे हनुमानको हाथ जोढ़ कहती मई-हे बाथ ! प्रसन्न होवो, मोहि छंडो, 
मेरा भ्रपराध नाही, हषारी यही रीति दहैकि हूमकोजो साधे हम तक्र क्शीभूत ह| मै 
भअपोषविजया चामा शविति विद्या तीन लोकविषे प्रसिद्ध हँ सो कैलाश पत विपे बालपषि 
प्रतिमा योग धरि तिष्ठे हूते प्रर रावण ते भगवान्‌ के चैत्यालय मेँ मान किया श्रर्‌ श्रपने 
हाथतिकी नस बजाई प्रर जिनेद्् के चरित्र याए तव घरणेदर का आसन कपायमान भया 
सो घरणेदर परख दषं घर्‌ भ्राए, रावण सू श्रति प्रसन्न होय मोहि सौपी, रावण याचना 
विषे कायर सो मोहिं न इन्छै । तब धरणेनद्र ने हकर दई सो मै महा विकराल स्वप, 
जके लागू तके प्राण हरू, कोई योहि निवारवे उमथं नाही! एकया विरत्थासुन्दरीको 
टार ध देवों कौ जीतवहारी सो यै याके ददवहीते माग जाऊ, यके प्रमाव करै 
शक्ति रहित भई, तपका पुषा प्रभाव है जो चहि तो सूयं को शीतल करै भ्र चद्धमाको 
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उष्ण करं ! यले पूव जन्म विषै अरति उतर तप किर, मिखनाके फुल समान याका सुकुमार 
शरीर सो याने तप विवे लगाया, पे उग्रतप किया जो मुिहुते न॒बनै, मेरे मनसे 
संसार विषे यही मासं है जो ठेते तप प्राणी कर, वर्णा जीत भ्रात्रा श्र महादुस्सहं पवन 
तिनसे यहं शुमेर्की चूलिका समाच न कापी, घन्य याका डप्‌, घन्य्‌ याका साहृस॒.धन्य याका 
वमेविपे द मन, याका तप शौर स्वीजन करये समर्थं नाहीं, सवया वितेने यत 
के भ्रनुसार जे हपको वारण करं ह ते तीन लोक को जीते ह । श्रथवाया बातका कहा 
भ्राङ्चये, जा तपृकर मोक्ष पाङए ताकर श्रौर कहा कठिन ? पराएु भ्राधीन, नो मोहि 
चलाव तके शनुका मै नाय करू सो याने मोहि जीती, अव रै श्रपते स्थान जाऊ हषी 
तुम तो मेरा श्रपराघ क्षमा करहु । या शति शवतत देवीने कहा तव तत्वका जाननहारा 
हनुमान ताहि विदाकर श्रपनी सेचामे श्राया । भ्र द्रोणमेघ की पूवर विकत्या शरति सज्ना 
की सरी रामके चरणारविदकू नमस्कार कर हाथ जोड़ ठाढी मई । विद्याधर लोकं प्रसा 
करते मए भ्रर वसस्कार करते भषट्‌ प्रर ्राचीर्वा हते भए ! जसे इनके समोप्‌ शची जाय 
तिप्ठे तंस वह विचत्या सुलक्षणा महा माग्यवती ससियोके वचनसे लकष्मणके समीप 
तिष्ठी । बहु चवयौवन जके मृग कंसे नेव, पूंमासी के चन्द्रा सयान मुख जाका अरर 
महा अ्रनुराग की भरी उदार मन पुथ्वी विषै सुखसे सूते भो लकमण तिवको एका विं 
स्पदेकर तरर पते सुकुमार करकमल सुन्दर तिनकर परतिके पाव पलटने लयी श्रर 
मलयागिरि चन्दनसे पत्तिका सवे चर॑प लिप्त करिया । प्रर याकी लार हजार कत्या राई 
थीं ठिरने याके करसे चन्दन लेय विद्याधरनिके शरीर छट सौ सव धाय रचे भए । 
ग्र इन्रजीत कुम्भकर्णं मेघनाद घायल भए हृते सो उनको हृ चन्दपके लेपसे नीके भिये 
सो परम श्नानन्दको प्राप्ठ भए, जैसे कमं रोगरहित सिद्ध परमेष्ठी प्रम ग्रानन्दको पावै । 
श्रौरभी ने योधा हाथी घोड़े पियादे घायल भए हते घो सव नीके भए, घावों की शत्य 
जाती रही, सव कटक अच्छा मया । र लक्ष्मण जैसे सूता जायै तैसे बीणा के वाद सुव 
श्रति परमन्न भए श्र सोह शय्या छोडते भए, स्वांस लिए श्रंख उघड़ी, उठकर कोष के 
भरे दसो दिशा विरखि देसे वचन कहते भए-कटहां यया रावण, कहूँ गया वो रावण ? 

ये वचन सुन राम अरति हेषित मए, फुल गए हँ नेतर कथल जिनके, महा भ्रानंदके भरे बड़े 

भाई, रोमांच होय गया है चरीर मे जिनके ग्रपनी भूजाचिङर भाई से मिलते भए ्रर 

कहते भए-है भाई ! वह्‌ पापी तोहि शक्तित अचेत कर प्रापक कृतार्थं माद घर गया 

श्रर या राजकन्ये प्रसादत तू सीका सया । श्रर जायवन्तको ्रादिं देय सव विद्ाघरनि 

दे शक्तिके लागवे श्रादि से निकसवे पर्यंत सवे वृत्तांत कहा ! श्रर॒लघ्मणने विसलयाको 

्रनुरागकी दुप्ठिकरि देती । कंसी है विजल्या ? वेत द्याम श्रारक्त तीव वणं कपतं 
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तिने समान हँ नेतर जके ्ररशरदकी पूणिमाके चन्द्रमा समानटहै मूख जाका प्रर 
कोमल शरीर, क्षीण कटि, दिग्गजके कु भस्थल समान है स्तन जाके, तवर थौवन मानों 
साक्षात्‌ मूत्तिवन्ती काम कौ क्रीड़ाही है, मानो ठीन लोक कौ शोभा एकत्र कर नामकम ने 
याहि रचा है, ताहि लक्ष्मण देख श्राक्चर्यं को प्राप्ठ होय मन में विचारा भया-यह्‌ 
लक्ष्मी है ग्रक इन्द्र की इ््राणी है अथवा चद्रकी कांतिहै? यहु विचार करट भ्र 
विशल्याकी लारकी स्त्री कहती मर्ई-हे स्वामी ! तिहारा यासु विवाहृका उत्सव हम देखा 
चाह है । त्च लक्ष्मण मुलके श्र विशल्या का पाणिग्रहण क्रिया अरर विकल्या की सव 
नथत्‌ मेँ कीति व्िस्तरी।या माति जे उत्तम पुरुष हैँ श्रर जिनमे पूवं जन्पमें महा युम 
चेष्टा करी है तिनको मनोज्ञ वस्तु का सक्न्व होय है रर चांदसूयेकी सो उनी कान्ति 
होय है। 
इति श्री रविषेणाचायं विरचित महापब्मपुराण सस्छृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषै 
विशल्या का समागम वर्णन करने वाला पसत्वां पव पूणं भया ।६५। 


छयास्ठवां पर्व 
( रावण केदारा राम के पास दुत भेजना } 

प्रथानन्तर लक्ष्मण का विशतल्यासू विवाह भरर शक्ति का निकसना यह्‌ सव 
समाचार रावण ने हलकारनिके मुख सुने अर सुनकर मुलकि कर मंद बुद्धि कर कहता 
भया-शविति निकसी तो कहा ? अर विशल्या व्याही तो कहा † तव भारीच श्रादि मंत्री 
मत्रमे प्रवीण कहते भए-है देव ! तिहारे कल्याणकौ वात वथाथे करगेतुम कोप करो भ्रथवा 
प्रषन्न होक, सिहवाहनी, गरुडवाहनी विद्या राम लक्षमणको यत्न विवा सिद्ध भई सो तुम 
देष । श्रर तिहरे दो पुत्र श्रर भाई कुम्भकरणको तिन्होने बांध लिए सो तुम दैखे ¦ भ्रर 
विहारी दिव्य चकित सो निरथं भई । विहारे शत्रु महाप्रवल है, उचकर जो कदाचित्‌ 
तुम जीते भी तो भ्राता पुत्रोका निरचय नाच है, ताते एेसा जानकर हम पर कृप कये, 
हमारी विनती श्रब तक श्रापने कदापि भंग न करी तातं सीताको तजो! श्रर जौ तिहरे 
धर्मवुदधि सदा रही है सो राखहु, सवैलोककु कुशल होय राघवसे संधि करो, यह्‌ बातत 
करने दोप नाही, महागुण है । तुम ही कर सवलोक विषे सर्यादा चलं है, धमकी उत्पत्ति 
तुमसे है, जैसे समुद्रते रस्वनिकी उत्यत्ति होय । एेसा कहकर बड़ मंत्री हाय जोड़ नयस्कार 
केर विनती करते भए । सब ने यह्‌ मत्र किया जो एक सामंत दूत विद्याविपे प्रवीण संधि 
के ्रथि रायै पठाश्ये। सो एक दूत बृद्धि से शुक समान, महातेजस्वी प्रतापवान 
मिष्ध्वादी, ताहि बुलाया, सो संतरीनिने महासुन्दर महा श्रमृत श्रौषयि समाव वचन कहे 


[र पद्म-पुराण-भाषा 
परन्तु रावण ते नेत्र की समस्या कर मंत्रीनिका भ्रं दरषित कर डाला; जैस कोई पिष 
पहा श्रौषधिको विषरूप कर डारं । तैस रावण सम्धि की बात विग्रहरूप जताई सो दूत 
स्वामी को नमस्कार कर जायवेकू' उद्यमी मया ! कंसा है दूत ? बुद्धि के चवे कर लोक 
को गोपद समान निरलं है । प्राकार के मागर जाता रामक कटक को भयानक देष दूत 
कोभयन उपङ्गा। यके वादित्र सुन वानरवंशियों की सेना क्षोभ को प्राप्त भई, रावण 
के भ्रागमन की शंका करी । जब नजीक श्राया तब जानी कि यह्‌ रावण वाही, कोई शरीर 
रुष है। तव वानरवशिथों की सेना को विश्वा उपजा । दूत द्वारे श्राय पवा तव 
द्वारपाल नै भामंडल सों कही ¦ भामडलने राम से विनती कर कहा, केतक लोकनि सहित 
निकट बुलाया श्रर ताकी सेना कटक मेँ उतरी । 
रामको चमस्कार कर दूत वचन कहता भया-है रघुचेद्र ! मेरे तरचननि कर मेरे 
स्वामी ने तुयको कुछ कहा है सो चित्त लगाय सुनहु, युद्ध कर कदु प्रयोजन नाहीं, श्रगे 
रुदधके श्रभिमानी बहुत नाञ्च को प्राप्त भए, तात प्रीति ही योग्य है, युद्धकर लोकतिका 
क्षय होय श्र महा दोष उपज है, भ्रपवाद होय है, श्रागे संगराय की रुचिकर राजा दुवैतेक 
रंख धवर्लाय श्रसुर सम्बरादि श्रगेक राजा नाक्च को प्राप्त भए, ताते मेरे सहित तुमको 
प्रीति ही योग्य है। रौर जसे सिंह पहापवैततकी गुफाको पायकर सुखी होय है तेषे 
भ्रपने मिलापकर भख होय है । मै रावण जगत्‌ प्रसिद्ध, कहा तुमने व भुवा ? जने शते 
राजा बन्दीगृह विषे किए, जसे कोई स्व्ीनिको श्र सामान्य सोकोंको पकडे तैसे इन 
पकड़ा । श्रर जाकी भ्राज्ञा सुर श्रसुरनिकर न रोकी जाय, न पाताल विष न जल विषे 
न भ्राकाश् विषं प्रज्ञा को कोई न रोक सकं, वाना प्रकारके श्रनेक युद्धोका जीतनहारा 
वीर लक्ष्मी जाको वर देखा मै सो तुमको सागरात पृथ्वी विद्याधरो से मंडित दर हु रर 
लंकाके दोय भागकर बाँट" हू-भावा्थं सथस्त राज्य प्रर प्राधी लंका दु हु पुम मेरा 
भाई श्रर दोनों पुत्र भोवै पठावो ्रर सीता मोहि देवो जाकर सब कुशल होय ! श्रर नो 
तुष यों न करोगे तो जौ मेरे पुत्र भाई बन्धनमें है तिनको तो बलात्कार ह्य लू गा भ्रर 
तुपको कुशल चाही । तब राम बोले- मोहि रज्यसे प्रयोजन नाहीं रर श्रौर स्वयो से 
प्रयोजन नाही, सीता हमारे पठावो, हष तिहारे दोज पुत्र श्र मारईको पठाव । श्रर तिहारी 
लंका तिहारे ही रहो श्र समस्त राज्य तुम ही करो, यै सीता सहित दष्ट जीवनि युक्त 
जो वन तविष सुखमु विचरूगा 1 हे दत ! तु लंकाके धनी से जाय कड, याही बाते 
विहर कल्याण है, श्रौर माति राही । एसे श्रौरामके र्व पूज्य वचन धुल साताकर 
युत तिनको सुनकर दूत कता भया-ह नृपति ! तुम रान कान विषे समभे नाही, 
र तन्‌ बहुरि कृत्याणकी बात कहू हूः नभय होय समुद उव श्राएहो तो नौके 
ुमकर .बहुरि कल्याणकी बात कहू हू हय सपू 


1 
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करी श्रर यह्‌ जानकीकी प्राचा तुषकों मली नाही । यदि लंकेश्वर कोप किया तब जानकी 
की कहा बात ? तिहारा जीवना भी कठिन है । रर राजनीति विषे एेसा कटा है-ने 
बुद्धिमान है तिनको निरंतर श्रषने शरीरकी रक्रा करनी, स्त्री श्रर॒घने इनपर दृष्टि न 
धरनी । ्रर जो गरुड ने सिहृवाहन गरुडवाहुन तुमपै भेजे तो कहा श्र तुम छल चछद्र 
कर मेरे धूत श्रर सहोदर बाधे तो कहा ? जो लग मै जी हूं तौलग इन बातोका भवे 
तुमको वृथा है । जो तुम युद्ध करोगे तो न जानकी का प्रर न तिहारा जीवच, तातं दोऊ 
मत सोवहु, सीताकी हठ छाडहु । भ्र रावण यह्‌ कही है-जे बड़ बड़े राजा विच्ाधर, 
इर तुस्य पराक्रम जिनके, सो समस्त शास््रविषे प्रवीण भ्रर युद्धनिके गीतनहारे, तै मैने 
नाशको प्राप्त किण है ! तिनके कंलाश पवेतके शिखर-समान हाडदके समूह्‌ देवो । जब 
एेा दरतवे कहा तब भायण्डल करोधायमान मया, ज्वाला-समान महा विकराल मख, ताकी 
भ्योतिे प्रकारा क्रिया है श्राकाश्च विषे जाने । भामंडलने कही-रे पापी दुत स्थाल! चातुर्ेता 
रहित दुबु द्वि वृथा शंका रहित कहा भाष है ? सीताकी कहा वार्ता ? सीता तो राय 
लगे ही; यदि धीराम कोपे तब रावण राक्षस कुचेष्टित परु कहा? देषा कह ताके मारवेक्‌ 
खड्ग सम्भाला । तब लक्ष्मणने हाथ पकडे नर॒ मने क्रिया । कसे है लक्ष्मण ? नीति हीः 
नेतर जिनके) भामंडल के करोधकर रक्त नेश्र होय गए, वक्र होय गु, जसी सांभकी लाली 
होय ता लाल वदन होय गया । तब मंचीनिने योग्य उपदेश कहे समताक्‌ प्राप्त किया, 
जैसे विषका भरा सं मतरसे वश कीलिए है । हे नरेद] क्रोध तजो, यहं दीन तिहारे मारवे 
योग्य नाही, यह तो प्राया ककर है, जो वह्‌ कहावै सो करै, यके मारवेकृर कहा? स्वरी 
बालक, दूत, पशु, पक्षी, वृद्ध, रोगी, सोता, श्रागुधरहित, शरणागत, तपस्वी, गाय, ये सर्वैथा 
भ्रवध्य हैँ । जसे विह कारी घटा समान गाजते जे गज तिनका मर्दन करनहारा सो 
मीडकनिषर कोप न करै, तैसे तुमसे नृपति दूत पर कोप न करं ! यह तो वाके शब्दानु- 

सारी है जैसे छायापुरुष है (छाया पुरुषकी भ्रनुगामिनी है) । अरर सूवाको ज्यो पद्व तैस 
पटहे शर यंत्रको श्यो बलावै त्यों बै, तैसे यह दीन ज्यों दकावै त्यो वकं 1 रेते शव्द लक्ष्मण 

ने कहै- तब सीताका भाई भामंडल शत चित्त मया । श्रीराम दूत को प्रगट कहते भए- 

हेमूढ दूत ! तु लीघ्रही जा अर रावणको एसे कषियो-तु पसे मूढ मंत्रियोंका वहृकाया 

खोटे उपाय कर श्रापा ठगवेगा । तु अपनी वुद्धि कर विचार, किकी कुवृद्धि को पै मत, 

सीता का प्रसंग तज, सवै पुथ्वी का इन्र हौ पुष्पक विमान मे बैठा जैत भ्रम था तैसे 

विभवसहित श्रम, यह्‌ मिथ्या हठ छोड़ दे, ्षुदरनिकी वात मत सुनहु, करने योग्य कां 

वधै चत्त धर जो सुखंकी प्राप्ति होय । ये वचनं कद्‌ श्रीराम तो चुप होय रह घ्र श्नौर 
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पुरुषनिने दूतको वर्हि बात न करने दई, निकाल दिया 1 दूतको रामके भ्रनुचरनिने तीक्षण 


बाणरूप वचननिकेर वधा भ्रर भ्रति निरादर किया तव रादणके निकट गया, मनविष 
पीडा थका, सो जायकर रावणसू कहता मया-है नाथ ! गै तिहारे अदिश प्रमाण राम 
सोँकही जौ या पृथ्वी चाना देशनिकर पूणं समूर्राति महा रलनिकी भरो विद्याधरो 
समस्त पटुनसहित मै तुमको ई है अरर बड़ २ हाथी रथ तुरंग दूह श्र यह्‌ प्क विमान 
लेवहु गो देवोँसे न निवारा जाय, या विषे बैठ विचरो प्रर तीन हजार कन्याएं श्रपे 
परिवार की तुमको परिणाय दू अरर सूयं समान सिंहासन प्रर चेदमा समान चत रेह भरर 
नि.कंटके राज करो; एती बात मृजे प्रमाण ह जो तिहारी प्राज्ञा कर सीता मोहि इच्छै 
यह्‌ धन रर धरा लेवौ भ्रर गँ शरत्प विभूति राखि वैत ही के सिहासन पर रहा । विचक्षण 
हो तो एक वचन मेरा मानहू, सीता मोहि देहु । ए वचन मँ वार २ कटे सो रननदन 
सौता का हृठ न खोड, केवल वके सीताका श्रनुराग है, शौर वसतुकी इच्छा नाहीं । है 
देष ! जैस मुनि महा शात वित्त अ्रटाईस मूलगुणो कौ क्रिया न तं, वह क्रिया मुनित्रत 
का मूल है, तैस राम सीताकर न तजे, सीता ही रामे सवैस्व है । कैसी है रीता? 
्रौलोक्य विषे एेसी सुन्दरी नाही । श्रर राम ते तुमसू थह कहौ है कि है दशत ! तै 
सवलोक तिदय वचम वुमसे पुरुषनिकू' कहना योग्य नाही, ठेस वचन पापी करै ह । उनकी 
जीभके सौ टूक क्यो न होय । मेरे या सीता विना इन्र के भोगनिकर कायं नाहं । यह 


` सर्व पृथ्वी तू भोग, मै बनवास ही करूगा । भरर वर परदारा हर कर मरवे को उद्यमी भया 


हैौ भै श्रपनी स्वीक भरथं कयो त मरूगा ? श्ररमून्चे तीव हार कन्या दै है सौ मेरे 
रथे नाहीं, मै बनके फल श्रर पुत्रादिकका ही मोदन करूंगा श्र सीता सहित वकम विहार 
करा । श्रर कपिध्वजो का स्वामी सुग्रीव ताते हंसकर मोहि कही-नौ कहा तैरा स्वामी 
्राग्रहरूप ग्रह्‌ के वश भया है ? कोऊ वायुका विकार उपजा हनो हेसौ विपरीत वर्ती 
रक हुवा बकं है ? अरकहाकि लंका में कोऊ वेद्य वाहं क संववादी वाही, वायक 
तैलादिक कर यत्न क्यो न करं ? नातर संग्राम विषे लक्ष्मण सव रोगं निवारेगा । 
भावार्थं--मारेगा । । 
तव यह्‌ सुन मै करोधर्प श्रगिनिकर प्रज्वलित भया परर सुग्रीवम कही -रे वानरध्वजं । 
तू रेस बक है, जैसे गजके लार स्वान ककं । तू रामक गवेकर मूवा चाहै हनो चकर्त 
निनद्ाके वचने कहै दै ? सो मेरे शर पग्रीवके बहुत बाति भरद । भ्र विराधित से कहा- 
अरथिक कहा कहो, तिहारी देशी शक्ति है तौ मेरे ्करेलेके ही साथ युद क्रले । भरर राम 
सो क्हा-है राम ! तुष महारण विषै रावणका प्राक्रय न देखा, कोर तिहारे 
रोम कर्‌ वहू कीर विकराल क्षमाम भ्या ह । दह छैलाशका उठावदहारा, तीव अग्‌ 
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प्रसिद्ध प्रतापी, तुमसे हित किया चाह है श्ररराज्यदेयदहैता समान श्रौर कहा? तुष 
भ्रपनी भुजानिकर ददामुल रूप समभुदरकु केसे तिरोगे । कंसा है दशचपूखल्प समुद्र ? प्रचण्ड 
सेना सोई भई तरंगनिकी माला तिनकर पुरणं है श्रर शस्तररूप जलचरनिके समूह्‌ कर भरा 
है। है राम ] तुम कैसे रावेणखूप भयंकर वन विषं प्रवे करोगे ? कंसा है रावण स्प 
वने ? दुगेम किए-जा विवे प्रवेश करना कठिन है श्रर व्याल्ल कहिए दुष्ट गज, ते भए 
नाग, तिनकर पूणे है भ्र सेनारूप वृक्षनिके समुह कर महा विषम है । है राम ¡ जैसे 
केमले पत्तकी पवनक्रर सुमेरु न डिगै भ्नर सूर्यं की किरण कर समुद्र न सृकं भ्र बलदके ` 
सीगोषे घरती न उठाई जाय, तैस तुम सारिखे नरनिकर नरपति दशानन जीता न जाय । 
दषे ्रचंड वचन मै हे तब भामंडल ने महाकोधरूप होय मोहि मारवैकू' खड्ग काद्या, 
तब लक्ष्मण ते मते करिया जो दरतकू मारना न्याय मेँ नहीं कहा । स्याल पर सिहकोपन 
करे, जो सिह गजेन््रके कुम्भस्थल भ्रपने नखविसै विदारे । तात हे भामंडल ! प्रसन्न होवहु, 
क्रोध तजहु । जे शूरवीर महा तेजस्वी नृपति है, ते दीवनिपर प्रहार न करे । जो भयक्रर 
केपायमास होय ताहि व हने । श्रमण किए मुनि अरर ब्राह्मण किप व्रतधारी गृहस्थ 
भरर शून्य कहिए सता भ्रर स्त्री बालक वृद पशु पक्षी दूत ए श्रवध्य है, इनो शूरवीर 
सर्वथा न हने, इत्यादि वचनतिके समूहकर सक्षषण महापंडित ताने समाय भामंडलकू 
प्रसन्न किया । अर कपिध्वजनिके कमार सहाक्रूर तिसने वज्र-समात वचननिकर मोहि 
बीधा, तव मै उनके श्रस्ार वचन सुन आ्राकरश्च मे गमन कर श्रायु कर्मके योगसे प्रापके 
पिकटप्रायाहू । हैदेव } जो लक्षण नहोय तो ्राजमेरा मरण हीहोता। जौ 
शवुनिके प्रर मेरे विवाद भया सो मै सव श्रपसु कहा, मै कचु शंका न राखी 1 प्रव श्रापके 
मनमेंजो होय सो करो, हम सारिखे किकर तो वचन कह ह, जो कहो सो करे ¡ या भांति 
दूत दशमुखसे कहता भया 1 यह्‌ कथा गौतम गणधर श्रेणिक से कहँ है-हे श्रेणिक ! नो 
भ्रवेके शास्वनिके समूहं जाने अर श्रनेक नय विषं प्रवीण हय श्र जके मंत्री भी निपुण 
होय श्रर सूये सारिला तेजस्वी होय तथापि मोहरूप मेषपटलकर प्राच्छादित भया प्रकाश 
रहित होय है, यह्‌ सोह महा श्रज्ञान का मूल विवेक्रियोको तजना योग्य है । 

इति श्रीरविषेणाचायेविरचित महापदमपुराण संस्कृतग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषै 
रावणके दूत फा धागमन बहुरि पाछा रावणपर गमन वेणेनकरने वाला छयासठ्वां पव पूणं भया ॥६६॥ 

सरसठवां पर्व 
(बहुरूपिणी विद्या साधन के लिए रावण द्वारा ल्ान्तिनाथ कै मन्दिरमे पजा का भ्रायोजन) 
भ्रथानंतर चंकेरवर श्रपते दूतके वचव सुन, क्षण एक मंत्रके जाता सन्वियोसे मंवरकर, 


~ ^< 
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कपोल प्रर हाथ धर भ्रधोमुख होय कुक चिन्तारूप तिष्ठा । ्रपते मनम विचारै हनो 
शच्ुकू युद्ध विषं जीतू हू तो भराता पूत्रनिकी ्वरुशल दीखै है र जो कदाचित्‌ वैरिनिके 
कटक मे यँ रतिहावकर कुमारनिक्‌ ने श्राय तोया शुरतामै न्यूनता है। रतिहाव 
क्षतरियोके योग्य नाहीं, कहा करू, कैसे पोहि भुस होय ?यह्‌ विचार करते रावणकू' यह बुद्ध 
उपजी जो मेँ बहुरूपिणी विद्या साधू । केसी है बहुरूपिणी ? जौ कदाचित्‌ हैव युद्ध करं 
तोभीन जीती जाय । ठेसा विचारकर सवं सेवकतिकू्‌ श्राज्ञा करी-धीरसांतिनाथके मंदिर 
मे समीचीन तोरणादिकसिकरं भ्रति शोभा करह ्रर सव चैत्यालयतिमे विरेष पूजा करु! 
सवे थार पूजा प्रभावनाक्ा मंदोदरीके सिरपर धरया । गौतम गणधर कहै हहे शरेणि | 
वह्‌ शीभुतिसुत्रतनाथ बीसा तीर्थकर का समय, ता समय या भरतेन विषे सवै शरः 
जिनमंदिर हृते, यह्‌ पृथ्वी जिनमंदिरतिकर मंडित हती, चतुविध संघ की विरेष प्रवृत्ति, 
राजा श्ेष्ठ ग्रायपति भरर प्रनाके लोग सकल जनी (हतै, सो महा रमणीक जिन मंदिर 
रवते, जिनमंदिर जिवश्चासनके भक्त भो देव तिवसे शोभायमान, वे देव धमकी र्ना 
धँ प्रवीण, शुष कर्के करणारे, ता समय पृथ्वी भव्य जीवपिकरि भरी एेसी सोहती भई 
मानों स्वगेविपाष हो है । ठौर ठौर पजा, टौर र प्रभावना, ठैर २ दानं । है भगधाधि- 
पति ! पवत २ विषै, गांव गाव विषे, सगर वगर विषे, वष वन विषै, मंदिर मंदिर विषे 
जिच मदिर हृते, महा शोभाकर्‌ संयुक्त, शरदके पुनो चन्द्रमा समान उज्ज्वल, गीरतौकी 
ध्वविकर षवोहुर, नाना प्रकारके वादितरिके शब्द कर मावो समुद्र मालं है! भरर तीनों 
संध्या वंदवाकू लोग रावे, सो साधुबोके संगसे पूणं ताना प्रकारके श्रादचरयकर संयुक्त, 
, प्रकारके चित्रामको घरे, म्रगर वचंदनका धप श्रर पृष्पनिकी सुगन्धता कर महा 
ुगन्धमई, महा विभूत्िकरि परुक्त, नावा प्रकारकर शोभित, महाविस्तीणे, महाउतग, 
पहाध्वजानिकर विराजित, तिवमे रत्नमई तथा स्वणंमई पंचव्ं की प्रतिपा बिराज, 
विद्याधरमिके स्थादविषं श्रति सुन्दर जिनमंदिरनिके शिखर तिनकर भ्रति शोभा होय रही 
ह । तता सखय नाना प्रकारके रत्नसई उपववादिमे शोभित ओ लिनश्चवन तिनकरर हं भगत्‌ 
व्याप्त श्रर इ्द्रके तगर समानं लंका का भ्रन्तर बाहिर लिनेद्रके मन्दिरनिकररि मवोक्ञ धा 
सो रावणने विदेष योभा कराई । श्रर श्राप रावण श्रहारह्‌ हजार राणी वेई मदं कमलति 
कै वनं तिनको प्रपुट्लित करता, वषकरि मेघ समान है स्वरूप जाका, महा ५ 
मूला जाकी, पूणेमासीके चन्द्रमा समान सुन्दर वदन, कतकीके फुल समान लाल ६/२ 
विस्तीणं नेष, स्त्ीनिका मन हरणहारा लक्ष्मण समान श्याम सुन्दर दिव्यरूपका धरणारा 
सो श्रपने मंदिरति निषे तथा सर्के विषै जिवमंदिरवि की शोभा करावता या । (५ 
 रावणका घर ? लग रहै है लोगनिके नैन जहा भरर जिवमंदिरनिकी पृकितकर मंडित 
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नाना प्रकारके रतनेमई मंदिरके पच्य उतंग श्रीशांतिनायका चैत्यालय, जहां भगवान्‌ शांति- 
नाथ जिवकी प्रतिषा विराजे । जे भव्य जीव ह ते सफल लोकचरित्र को श्रसार भ्रशाश्वता 
आनकर धमं विष बुद्धि धरे, लिनमदिरनिकी महिमा करै । कैत हैँ जिचमदिर ? लगतृकर 
वंदनीक है प्रर इन््रके मुकूटके सिखरविषं लगे जे रत्न तिक ज्योतिको भ्रपते चरणनिके 
नखोकी ज्योतिकर बढ़ावनहारे दै, घन पावने का यही फल है जो धमं करिए । सो गृहस्थ 
का धमे दान पूज)रूप प्रर यतिका धमं सातभावरूप । या जगत विषै यह जिनधमं मन- 
वादित फलका देनहादा है; जैसे सूर्येके प्रकाल कर नेत्रविक धारक पदाथंविका श्रवलोकन 
करे है तैसे जिनके प्रकाशचकर भव्यजीव निज भावका श्रवलोकन करे है । 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्म पुराण संसत गरस्थ, ताकी भाषा वचनिका निषे 
श्रीजञांतिनाथ के चैत्यालय का वणेन करने बाला सरसरठ्वां पव पणं भया ॥1६७॥ 


छ्इ़स्ठ्वां पर्वं 


(लंका मे अष्टान्हिका महा महौरसव के समय सिद्ध चक्र व्रत की आराधना) 

श्रथानंतर फाल्गुण सुदी श्रष्टसीमु लेय पूणेमासौ पर्यत सिद्धवक्का त्रत है जाहि 
्रष्टाह्िका कटै ह सो इन आठ दिननिमें वंकाके लोग ्रर लशकरके लोग निथम ्रहुणको 
उद्यमी भए } सवै सेनाके उत्तम लोक मवमे यह्‌ धारणा करते भए जौ यह्‌ श्राठ दिन धरम 
केह घो इन दिनि न युद्ध कर न भ्रौर प्रारम्भ करे, यथाशक्ति कर््याणके श्रथ भगवान्‌ 
की पूजा करेगे श्रर उपवासादि नियम्‌ करेगे । इत दिननि विषे दैव भी पुजा प्रभावना विषे 
तत्पर होय द । क्षीरसायरके ञे भ्रुवणेके कलश जलकर मरे तिनकर देव भगवान्‌ का 
भरभिषेक करं है । केसा है जल ? सत्पुरुषविके यशसमाव उज्ज्वल । भ्र श्रौरभीने 
यनुष्याद्कि ह तवक्‌ भी भ्रषनी शक्तिप्रमाण पूजा श्रभिषेक करना इन्दरादिक देव 
नेदीरवर द्वीप जायकर जिवेरवरका श्रचैन करे है तो कहा ये मनुष्य श्रपनी शक्ति प्रमाण 
यहाँ के चैत्यालयनिका पूजन त कर ? करे ही करे । देव स्वणं-रत्ननिके कलदानिकरि 
ग्रसिषेक करं है श्रर सनुष्य श्रपनी संपदा प्रमाण करं, महा निधैन मनुष्य होय तो पलाद्च- 
परिक पुट हौ से श्रभिषेक करं । देवरतव स्वर्णके कमलनिसे पूजा करे हैः निर्धन मनुष्य 
चित्त ही रूप कमलनिसे पूजा कर है । चंकाके लोक यह्‌ विचारकर मगवानृके चैत्यालयनि- 
कु उत्साहसहित ध्वजा पताकादिकर शोभित करते भए, वस्र स्वणे रत्तादिकर प्रतिकोभा 
करी, रत्वनिकी रज श्रर कनकरज तिनके मंडल महि श्रर दैवालयनिके दवार भ्रति शिगारे 
्रर मणि सुव्णेके कलश कमलनिके ढके दधि दुग्ध घृतादिसे पूरण, मोतियोकी माला है 
ऽपे जिनके, रत्यसि की कौतिकर शोभित, जिन विवोके श्रभिपेकके ग्रथं भकतिवंत लोक 
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लाए, जहां भोगी पुरषोकि घरमे संक हजारो यणि भुवणकि कलश ह । नंदनेषलके पुष 
भ्र लंकञाके बनविके नाना प्रकारके पृष्प-कथिकार प्रतिमुक्तं कदंव सहकार ब्रम 
पारिजात मंदार, जिनकी सुगंषताकर भ्रमरनिके समूह ग जार करे हँ र मणि सुवर्णादिक 
कै कमले तिनकर पुना करते भए । श्रर टोल मृदंग्र ताल शंख इत्यादि भ्रनेक वादित्र 
नाद होते भए ! चंकापुरके निवासी वैरं तज श्नानन्दरूपं होय अठ दिनपर भगवानेकी भ्रति 
महिमाकर पूजा करते भए; जैवे नेदीरवर द्वीपविपै देव पृजाको उद्यमी होय तैस तंक 
लोक संका विषै पूजाके उद्यमी मए । श्नर रावण विस्तोणे प्रतापा धारक श्रौतिनाय 
के मंदिरविषं जाय पिव होय भक्ितिकिर महा मनोहर पूजा करता भया जैसे परहिते प्रति. 
वासुदेव करे ! गौतम गणधर कर हैर श्रेणिक ! जे महा विभवक्षर युक्त भगवानके भक्त 
सहाविभूति्वंत भ्रति महिसाकर प्रभुका पूजन कर ह॑ तिनके पण्य के समूहका 
व्याख्यान कौर कर सकं ? वे उत्तम पुरुष दैवगतिके सुख भोगे, बहुरि चक्रव्ियोके भोग 
पावे, बहुरि राज्य तज जैनमतके ब्रत घार महातप कर परम भुक्ति पाँ । कैसा दै तप ! 
भ्यते भरधिक है तेज जाक । 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्मपुराण संस्कृत श्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषै 
श्री श्ञातिनाथ कै चैत्यालय विषै मष्टाम्हिका उत्सव वर्णेन 
करने वाला अ्रडसछवां परं पूणे भया ।1६०॥ 
उनहुत्तरवां पर्व 

(रावण का श्रष्टान्हिकं पदं के समय लोगों को त्रत-नियम धारण करने कं भ्राश) 
भ्रयातंतर महाशांतिका कारण श्रीलातिताथ का मंदिर, कैलारके शिर ्रर 
शरदके मेध ससान उज्ज्वल्‌, महा दीप्यमान, मंदिरो की पंक्तिकर मंडित; जैसे जंदद्रीप 
कं मध्य महा उततंग सुमेर पवेत सोहै तंसं रावणके मंदिरके मध्य जिनरमदिर सहता, 
भया । तहां रावण जाय, विद्याके साघवमे श्रासक्त ह चित्त जाका श्रर स्थिर दहै विश्वष 
जाकाः परम श्रदुभत पूजा करता भवा । भयवान्‌ का ग्रभिषेक कर परनेक वादित्र बजाव्वा, 
अरति मोहर द्र्यनिकर महासुग्ध धूपकर, नावाप्रकारकी सायगरी कर, सात चित भा 
श्ातिनायकी पूजा करता भया मानों दूजा इर ही है । शुक्ल वस्त्र पिये, षहाशुन्दर # 
भजवंष तिनकर शोभित है भूना जाकी, सिरके केक भली भांति बा तिनपर मुकट षर 
` धरे रावण दोदों हाय नोड़ गोड से 
तापर चूडायणि लहलहाट करती सहाश्योतिकु धरे राव वे 
धरतीक्‌ स्परोता मच वचन कायकर्‌ जञातिवाथकू भणाम करतां ५ । श्रीश्च 1 
सनपरुल निमेल भूमिम खड़ा प्रत्यन्त सोभता भया 1 ५ है मि । त ह 

फलं छा वित॑ । श्र रावण स्फृटिककौ माला हाथविवेश्रर उर विष धरे कंसा सोह 
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पानौ बक पक्तिकर सयुक्त कारी घटाका समूह्‌ ही है, बहू राक्षनिका श्रधिपति महा घीर 
विद्याका साधन प्रारम्भता भया 1 जव शाततिनाथके चैत्यालय गथा ता पहिले मंदोदरी कौ 
पह श्रज्ञा करी जो तृम मंत्निनिक्‌' अ्रर कोटपालकू बुलायकर यह घोषणा नगरमे फेरियौ 
जो सवं लोक दया विषे तत्पर नियम धमके धारक होवे, सस्त व्यापार तज जिनेद्र की 
पूजा करहु भ्र श्रथी लोगनिकू्‌ सदरवाछचित धन देवहू, अहंकार तजह । जौ लय मेरा नियम 
त परा होय तौलग समस्त लोग शरद्धाविषे ठत्पर संयमङूप रहो, जो कदाचित्‌ कोई वाघा 
करे तो निश्ष्वयपेती सहियो, महाबलवान होय बल का गव न करियो । इन दिवसनिविषे 
जो को करोघकर विकार करेगा सौ भ्रवश्य सज! पावेगा । जो भेर पिता समान पृज्य 
हय श्रर इन दिननि विषै कषाय करे, कलह करे, ताहि मँ मारू । जो पुरूष समाधिमरण 
कर युवत न होय सो संसार सपुद्रको द तिर; जैसे भ्॑घ परुष पदाथेनिक्‌ वे प्रसं तैसं 
श्रविवेकी धर्मेक्‌' न निरखै । ताते सव विवेकरूप रहियो, कोऊ पाप क्रिया न करने पावै । 
यह्‌ आज्ञा मदोदरीको कर रावण जिनमंदिर गए । भ्र मंरोदरी मंनि्योको अरर यसदंड 
नामा कोटपालक्‌ द्वारे बलाय पतिकी श्राज्ञा करती भई । तव सकते कही जो प्राज्ञा 
होयगी सौ ही करेगे । यह कहं शराज्ञा धिरपर धर धर गण श्रर संयमसहित वियस धर्म॑के 
उद्यमी होय नुपकी आज्ञा प्रमाण करते भएु । समस्त प्रजाके लोग जिन पृजाविषै श्रनुरागी 
होते भ प्रर समस्त काये तज, सूयक कतित हु भ्रधि$ है कांति जिनकी, एेसे जे जिष- 
दिर तिन विषै तिष्ठे, निमंल भावङृर युक्त सथम नियमका साधन करते मए । 

इति श्रीरबिषेणाचायं विरचित महापद्यपुराण संसृत ग्रन्थ, ताकौ भाषा वचनिका विषे 

लेका के लोगनिका अनेकानेक नियम धारण वणेन करने वाला 
उनहृत्तरवां पं पूणं भया ।६६॥ 
सत्तरवां पर्व 

(रावण का विद्या साधना श्रौर्‌ वानरवेक्षी कुमारो कै दारो लंका मेँ उपद्रव करना) 

प्रथनन्तर श्रीरामके कटक मे हलकारोके परख यहं समाचार श्राएकि रावण 
वृहपिणी विद्ये साधनको उद्यमी भया श्रौशौतिनाथके मंदिरे विचा साध है, चौबीस 
दिनम यह बहृरूपिणी विद्या सिद्ध होयगी । यह विद्या रेसी प्रबल है जो देविका मद हरं । 
सो समस्त कपिध्वजनिमे यह्‌ विचार श्या किं जो वह नियममे वे विद्या सावैहैसो 
ताको क्रोध उपजाए यहं विद्या सिद्ध न होय, ताते रावणको कोप उपजावने का यत्त 
करा, जो वाने विद्या सिद्ध कर पाई तो इन््रादिक देवनिकरह न जीतता जाय, हम सारि 
रकनिकी कहा बात ? तव विभौषण कही-जो कोप उपजावनेका उपाय शीघ्र ही करो । 
पव स्दने मृव कर रामसूकहा कि लंका लेवेका यह सय है । रावणके कार्म विघ्न करिषु 
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भामया 
भरर अपनेकू जो करना होय सो करिए । तश्च कपिषवजनिके यह्‌ वचन सुन श्रीरामचन 
महाधीर, महापुरषनिकी है चेष्टा जनकौ, घो कहते भए-हो विद्याधर हो! तुम पहाता 
के वचन कहो हो, कषत्रिनिकै फलका यह धमं नाहीं जो एसे काय करे । भ्रमन कुल की यह 
रीति दहै जौ भयकर भाजे ताका वधन करना, तो ञे नियमधारी जिनमंदिरमे कैठे ह तिनके 
उपद्रव कैसे करिए । यह्‌ नीचनिके कमे है सो कुलवंतनिकों योग नाहीं । यह्‌ अन्याय प्रवृत्ति ' 
क्षतियनिकी नाही, कंसे है क्षत्री ? महामान्यभाव श्वर शस्वरकमं विषे प्रवीण । यह्‌ राभके 
वचन सुन सदने विचारी जो हारा प्रभु श्रीराम महा धर्मधारी है, उत्तष भावका धार 
है सो इतकी कदाचित्‌ ह श्रधमेविषे प्रवृत्ति न होयगी । तथ लक्षषणकी जनमे इन 
विद्याधरनिने श्रते कुमार उपद्रव को विदा किए प्रर सुप्रीवभ्रादिक बड़े बड़ परुष प्रा 
दिनका नियम धर तिष्ठे । श्रर पूणं चद्द्रमा-समान वदन जिनके, कमल समान नेत्र, नाना 
लक्षणके धरणहारे सिह व्याघ्र वराह गज श्रष्टापद इनकर युक्त जे रथ तिनविषे कैट 
तथा विमाननिभे बैठ, परम ्रायुधनिको घरे कपियोके कुमार, रावणको कोप उपजायवेका 
है ञरभिभ्राय जिनके मानों यह अरसुरकुमार देव ही है प्रीतंकर दृढृरथ चन््राम रतिवर्धन 
वातायन गुरुभार सूर्ेज्योत्ि महारथ सामंत बल नदत सवदृष्ट सिह सरवप्रिय नल तीत 
सागर पोषपुत्र सहित पूणं चन्द्रमा स्कंध चन्दर मारीच जांबव संकट समाधि बहुल सिंहकः 
चददरासस इन्रामणि बल तुरंग सब इत्यादि श्रवेक कुषार तुरंगनिके रथ चे भ्रं भर 
कयक सिह वराह गज व्याघ्र इत्यादि मनहूते चंचल जे वाहन तिन पर चदे, पयादपिके 
पटल तिनके मध्य महातेजको घरे नाना प्रकारके चिन्ह तिवकरि युवत है छव जिनके भरर 
नाता परकारकी ध्वजा फरहुरे ह जिनके, महा गंभीर शब्द करते दसो दिशाको भाच्छादितं 
करते लकापुरीम प्रवेद करते ए । मनविषे विचार करते भदु-वड़ा आखय है गौ 
लंकाके लोक निरिचित तिष्ठ है, जानिये है कटू संग्रामका भय दाही । रहय लंकेसवर का 
बड़ा धेये यहागंभीरता दैलहु जो कुम्भकृरण से भाई रर इनरजीत मेषनाद से पुत्र पक 
गष ह लो हू जिता नाही शर शरक्षादिक परनक योधा युद्वे हते गए हस्त प्रह सेना" 
पति मारे गए तथापि संकापतिको शंका नाही, एेता चितवन करते परसपर वार्तालाप 
करते नगर म कैठे । तथा विभीषण का पत्र सुभूषण कपि कुमारनिक्‌ कहता म्बा 
तिय लकाम प्रवेश करहु, बाल वृद्ध स्री इनसू तो कटु न कवा अर प्रौर सबक व्याकुलं 
करेगे ! तब याका वचन मान विद्याधर कमार महा उद्धत कलिय प्ासीविष षान 
प्रचण्ड व्रत रहित चपल लंका विष उपद्रव करते मए सो तितरके षहा ममाचक द्द सु 
सोक शरति वयल भष श्रर रावणके महत व्याकुलता मदै; रजसं तीतर पनर र 
क्षोभक प्रप्त होय तैसे चका कपि कुषारदिदू उतगको भप्त मई रावणके मह 
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राजलोकनिक्‌' विता उपजी । केसा है रावणका मंदिर ? रत्ननिकी कांतिकर देदीप्यमान 
है रर जहा मृदंगादिकके मंगल शब्द हवै है, जहाँ निरन्तर स्व्रीनन नृत्य करं है । अरर 
लिनपृजा विषे उद्यमी राजकम्या ध्मेमागेविषै आरूढ सो शचुसेनाके क्रूर शब्दं सुन 
्राकुलता उपजी, स्व्रीनिके भ्रामृषणनिके शब्द होते भए सानो बीणा बाज है । सब मनमें 
विचारती भ्न जानिए कहा होय । या भाति समस्त नगरी के लोग व्याकुलताक्‌ प्राप्त 
होय विहूल भए । तब मन्दोदरीका पिता राजा सय विद्याधरनिविषे दैत्य कहावै सो सव 
सेनासहित वक्तर पहर भ्रायुध धार महा पराक्रमी युद्धे भ्रथं उद्यमी होय राजद्वार श्राया 
जैसे इनद्रके भवत हिरप्यकेश्ची देव भ्रावै ! तब मदोदरी पितासे कही भई-दह तात ¡ जा 
समय सेकेरवर मेदिर पारे ता समय भ्राजा करी जो सब लोक सम्बररूप रहियो, कोई 
कषाय मत फरियो, ताते तुम कषाय मत करहु । ये दिनि धर्मं ध्यानकेहैसो धर्मं सेवो, 
भ्रौर भांति करोगे तो स्वामी की प्रज्ञा भंग होगी प्रर तुम मला फलन पाश्रोगे। ये 
वचन पूतरीके सुन राजा मय उद्धतता तज महा शति होय भस्त्र डारते मए जसे प्रस्त समय 
सूयं किरणोको तजे, मणिँ के करण्डलनि कर मंडित श्रर हार कर शोभे है वक्षस्थल . 
जाका, भ्रपने जिनमंदिरमे प्रवेश करता भया । अरर इन बानरवंशी विद्याधरनिके कुम।रनिने 


निज मर्थादा तज नगर का कोट भंग किया, बके कशट तोडे, दरवाजे तोड़! 

श्रथानन्तर इनको देख नगरे वासियों को ग्रति भय उपजा, घर घरमे ये बात 
होय है कि भालकर कहा जाड्ये, ये श्राए, बाहिर खड्‌ मत रहो, भीतर घसो, हाय मात] 
यह्‌ कहा भया ? है तात द्खो ! हे भ्रात हमारी रक्षाकरो ! है श्रायेपुत्र | महाभय 
उपजा है दिके रहो, या माति नगरी के लोग व्याकुलता के वचन कहते भए । लोग 
भाग रावण के महल विषे भ्राए, श्रपने वस्व हाथतिभे लिए श्रति विह्वल बालकनिको 
गोदे लिए स्त्रीजनं कौपती भागी जाय है, कंयक शिर पड़ीं सो गोड़ फुट गए, कैयक चली 
णायै" हार टूट गए सो बड़ बड़े मोती विखरे है; ज॑से मेषमाला शीघ्र जाय तैसे जाय है । 
भ्रासको पाई जो हरिणी, ता समान है नेत्र जिनके श्र ढीले होय सए है केश्नि के बन्धन 
जिनके श्रर कोई भयकर प्रोततम के उर से लिपट गई । या भाति लोकनि को उद्धेगरूप 
महा भयभीत देख जिनशासनके देव भोक्ातिनाथके मदिरे सेवक श्रपनी पक्षे पालने कौ 
उद्यमी कशुणावंतत जिनशासन के प्रभाव करनेकुः उद्यमी भए । महाभैरव श्राकार धरे 
सातिना के मन्दिर से तिके, नाना भेष धरे विकराल है दाढ जिनको, मकर है मूख 
जिनका, मध्याह्न के सूयं समान तेज है रेव जिनके, हठ उसते दीं है काथा जिनकी, 
नाना वणं भयंकर शब्द सहा विषम भेष को धरे, विकराल स्वरूप तिनको देखकर 

पामे ६३ 
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वानरवंरियों के पुत्र महा भयकर ्रत्यन्त विह्वल भए । वे देव क्षणविषै सिह, क्षण विषै 
मेष, क्षण विषे हाथी, क्षण विषे पपै, क्षण विष वायु, क्षण विषै वृक्ष, क्षण विषै पव॑त, 
सो इनफर कपिकूमारनिको पीडित देख कटकके देव मदद करते भए । वनि मे परस्पर 
युद्ध भया, लंका के देव कटक के देवति षे भ्र कपिकरुम"र लंका के सन्मूल भए । ठव 
यक्षनि के स्वामी पूर्णभद्र महाभद्र महा करोधकृ ` प्राप्त भए, दोनों यक्षेरदर परस्पर वाता 
करै भए देखो ए निदेई कपिनिके पृत्र सहाविकारकु प्राप्त भषएु है । रावण तो निराहार 
होय, देहविषं निस्पृहः सवे जगत्‌ का कायं तज पसे वैटाहै सो रेमे शांत चित्तकृये 
दद्र पाय पापी पीड चाह है सो यह योधाश्रोकी चेष्टा नाहीं । ये वचन पुणभद्र के सुन 
मणिभद्र बोला-ग्रहो पूणैभद्र ! रावण का इन्द्र भी पराभव करिवे समथ तष्ट, रावण 
सुन्दर लक्षणनिकर पु्णं शाति स्वभाव है । तब पूर्णभद्र ने कही-जो लेकाको विघ्न उपजा 
है सोभ्रापां दूर करेगे, यह वचन कहू कर दोनों धीर सम्यण्दष्टि जिनधरभीं यक्षति फे 
ईरवर युद्धकर उचयमी भए सो वानरवं्चनि के कुमार ्रौर उनके पक्षी देव षब भागे । ये 
दोनों यक्षेर्वर महावायु चलाय पाषाण बरसावते भए श्र प्रलयकाल के मेघ समान 
गाजे भए । तिनके जाधों कौ पवनकर कपिदल सुके पान की न्थाई उड़े तत्काल भाग 
गए । तिनके लार ही ये दोनों यक्षेश्वर राम के निकट उलाहूना दैनेको श्राए। सो 
पूणेमद्र सुबुद्धि राम को स्तुति कर कहते भए-राजा दशरथ महा धर्मात्मा तिने तुम 
पतर श्रर प्रयोग्य कायं के त्मागी, सदा योग्य कायनिके उद्यमी, शास्व्रसमुद के पारगामी, 
शुभ॒गुणनिकर सकल विषे ऊचे, तिहारी सेन! लका छे लोकनिक उपद्रव करे, यह 
कहँ की बत? जोजाका द्रव्यहुरै सोताका प्राण हरै है, यहु धन जीवनि कं 
बाह्य प्राण है! प्रपोलक हीरे कैहूयै मणि मगा मोतो प््चराग मणि इत्यादि श्रेक 
रत्ननिकरि भरी लंका उद्वेग को प्राप्त करी। तब यह वचन पणमद के सुन रामका 
सेवक गरुडकेतु कषटिए लक्ष्मण नोलकभल समान, सो तेज से विविधलूप वचन कहता 
मया। थे ्रीरवुचन्द तिनके रानी सीता प्राणहूते प्यारी, शीलसूप श्राभूषणकी धरणहारो, 
वह दुरात्मा रावण छल कर हरते गया ताका पक्ष तुम कहा करो ? है यक्षन्ध । हमने 
तिहारा कहा भ्रपराध किया श्र ताने कहा किया जो तुम भृकुटी बको कर श्रर सध्या 
की ललाई समान श्ररण रेचरकर उलाहना देने कौ भ्राए सो योग्य नाही । एती वार्ता 
लक्ष्मण ने कही श्रर राजा सुग्रीव श्रति भयरूप होय पूणेभद्र की श्रघे देय कहता स्था -- 
हे यक्ेद्र ! क्रोध तजो रर हम लंकाविषे कु उपद्रव न करं परन्तु यह्‌ वार्ता है-रावणं 
बहुरूपिणी विद्या सां है सो जो कदाचित्‌ ताक विचा षिडि हीय तो वाके य 
हर न सङ, जैसे जिनधमेके पाठके सन्मुख वादौ न विक तातं बहु क्षमन्ति १ त 
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सधं हैषोताक्रु क्रोध उपजावेगे जो विद्या साध न सकं जसे मिथ्यादृष्टि मोक्षकु साध 
न सकं । तब पूर्णभद्र बोले -ेपे ही करो परंतु लकाके एक जीणं तृणकू भी वाधा न कर 
सकोगे । श्रर तुम रावणके श्रग को बाधा मत करो प्रर प्न्य बातनिकर क्रोध उपनावो | 
परन्तु रावण प्रति दढ है, ताहि क्रोध उपजना कठिन है । देसे कह वे दोनों यकेन, भव्य 
जीवनिविष है वात्सल्य जिनका, प्रस्त है नेत्र जिनके, मूनिनिके समूहो के भक्त वैयात्रत 
विषे उद्यमी जिनधर्मी श्रपने स्थानक गए । रामको उलाहूना देने श्राएयेसो लक्ष्मणके 
वचननि कर लज्जावान्‌ भए, समभाव कर श्रपने स्थानक गए सो जाय तिष्ठे। गौतम 
स्वामी कहै है है श्रेणिक ! जौलग निर्दोषता होय तौलग परस्पर प्रति प्रीति होय । यह्‌ 
सदोषत्ता सए प्रीतिभंग होय, जस सूयं उत्पा सहित होय तो नौका न लगे । 


इति श्रौरविषैणाचायं विरचित महापद्मपुराण संसृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषे 
रावण का विद्या साधना श्रर कपिकरुमारनिका लका गमन बहुरि पूरणेभद्र मणिभद्र का 
कोपर क्रोध की र्ति वर्णन करने वाला सत्तरवां पं पृणं भया ।७०॥ 


इकहत्तरवां पर्व 
{ रावण के बहुरूपिणी विद्या का सिदध होना) 


भ्रथानंतर पूणेसद्र मणिभद्रक्‌ शांत भाव जान सुग्रीवका पुत्र श्रगद तातं लंका विपे 
प्रवे किया, सौ भ्रंगद किहूकध नामा हाथी चढा मोतीनिकी सालाकर शोभित, उभ्जवल 
चषरनिकर युवत ठे सौहूता भया जैकषा मेमाला विषे पुणंसासीका चन्द्रमा सोहै, प्रति 
उदार महासामंत तथा स्क इन्र नील भ्रादि बड़ी ऋद्धिकर मंडित तुरानि पर चदे 
कुमार गयन को उद्यमी सएु । श्र श्रनेकं पयादै, चन्दन कर चचित है भ्रंग जिनके, 
ता्ूलनिकर लाल ग्रधर, कथि ऊपर खड्ग धरे, सुन्दर वस्त्र पिरे, स्वणके श्रामूपणकर 
रोभित, सुन्दर चेष्टा घरे, प्रागे पीचे प्रगल बगल पयादे चले जय ह, बीण वारी 
मृदगादि वादि बाह, नृत्य होता जाय है, कपिवशियोकि कुमार लंकाविषे रेते ष॑ठे 
जैसे स्वगेपुरीविपे श्रसुरकूुमार प्रवेश करै है । श्रगदक्‌ लकाविषे प्रवे करता देख स्वीजन 
परस्पर वार्ता करती भई--देखहु ! यह भ्रंगदरूप चद्रमा दञ्ञभख कौ नगरी विषे निर्भय 
चला जाय है, याने कहा प्रारभा ? प्रगे श्रव कहा होयगा ? या माति लोक बात करे 
है| ए चले चले रावण के मंदिर विषे गए सो मणिथों का चौक देख इन्हे जानी कि 
ये सरोवर है सो त्रासको प्राप्त मए । बहुरि निरचय देख मणियोका चौक जाना तव श्रागे 
गए सुमेरुकी गुफा समान महारत्ननिकर तिर्मापित मंदिरका दार देख्या, मणियोके तोरणनि 
कर देदीप्यमान तहा रजन पवत सारि इनदर नीलपणिनिके गज देखे, महास्कथ कुम्भस्थल 
जिनके, स्थुल दं श्रतयन्त सनोक् श्रर तितके मस्तकपर सिहचिके चिद्व, जिनके सिरपर 
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पु, हाथिनिके कम्भस्थलपर सिह विकराल वदन तीक्षण दाढ डरावने कैश्च ठिनको देव 
पयादे डरे-जानिए साचे ही हाथी है तब भयकर भागे श्रति विह्वल भए । प्रगदने नफ 
समए त भ्रागे चले । रावणके महलविषे कपिवंशषी एसे जावे जसं सिहृकी गुफाविष 
मृग जाय, श्रनैक द्वार उल॑ष ग्रामे जविक्‌ सपथे भए, धरनिकी रचना गहन सो दें भके 
जैसं जन्मक्ा श्रन्धा भ्रमे, स्फटिक घणिके महल तहा भ्राकासच कौ अआादोकाकर भ्रमक्‌ 
प्राप्त भए भ्रर इद्र नीलमणिक्षी भांति सो श्रधकारस्वह्प माते, मस्तक विषे दिषाकी 
लामी सो श्राकुल होय भूमिम पड़, वेदना कर व्याकुल हैँ नेत्र जिनके, काहु प्रकार माग 
पाय भ्रागे गए जह स्फटिक मणि की भीति सो घननिके गोड फुटे लाट पटे, दु.खौ रए, 
तब उलटे फिरेसो माग न पाव । प्रमि एक रत्नमई स्वी देखी, साक्षात्‌ स्त्री जान तां 
प्ते भए सो वह्‌ कहा कै ? तव महा शंकाके भरे श्रे गए, विह्वल होय स्फटिकमणि 
कौ भूमि भं पड़े | प्रागे शांतिनाथके मंदिरका शिखर नजर श्राया परन्तु जाय सं 
नाहीं, स्फटिककी मीति श्राड़ी । ज्यों वह्‌ स्त्री दृष्टि पड़ी थी त्यों एक रतमई दासात् 
दष्ट परया, हैमरूप बेतकी छदी जकर हाथमे, ताहि कही-ध्ीश्ान्तिनाथके मंदिरका मागं 
बताश्रो, सो वह्‌ कहा बतावै ? तव वाहि हासू' कटय सो कुटनहारेकी श्रगु णं हेय 
गई । बहुरि श्रागे यए, जाना यह इन्रनीलमभि का दवार है, शांतिनाथके वैत्यालय मँ जा 
की वुद्धि करी, कुटिल ह भाव जिनके । श्रागे एक वचन बोलता मनुष्य देखा ते केश्च पक 
भरर कहाक्रि तु हमारे प्रागे २ चलत, शान्तिनाथका मदिर दिखाय । जब वहं ्ग्रगामी 
भया तब ए निराकुल भए, श्रीशांतिनाथ कै मंदिर जाय पृहे । प्पांजल्ति चढाय जय ज्‌ 
शब्द किए । स्फटिकके धमनि उपर बड़ा विस्तार देष्या, सो प्रचरजकर प्राप्त भए मये 
वि्ारपे भए जतै चक्रवर्ती मंदिरे जिनमंदिर होय तैसे है । श्रगद पहिले ही वाहनादिकि 
तज भीतर मया, ललाट पर दोनों हाथ धर नमस्कार करि तीन प्रदक्षिणा देय स्तोत्र पाठ 
करता भया, सेना लार थी सो बाहिरले चौकविषे छाडी । कंसा है भ्रंगद ? एल रह य 
तेत्र जाके, रलनिके चित्रापकर मंडल खा सोलह स्वप्येका भाव दैखकर नमसकार किया, 
मंडपकी मीति दिषे वह घौर भगवानृको नमस्कार कर शंतिनायके मदिर विषै गया, रि 
हषंका भरा मगवान्‌ की वंदना करता भया, बहुरि देखं तो सन्मुख रावणं मास धरे 
तिष्ठे है, इन्द्रनोलमणि की किरणनिके समूह्‌ समान है म्भा जाकी, भगवातके सनमुव 
वैठा है जै सके सम्पुख राहू वा होय । विद्याको व्याव जे मरत य ५ 
सो रावणस भ्रंगद कहता भया-द रावण ! कहो भ्रव तैरी कहा वार्ता ! तमू द 
करू जैसी यम न कर तैते कहा पालंड रोप्या १ विवकार तो पापकर्मीकु, वृथा धुमः 


क्रियाका श्रारस्म किया है, एेसा कहुकरि याका उत्तराश्न उतार्या चरर याकी रारीनिकू 
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याके रागे कुटता हवा कठोर वचन कहता मया । श्रर॒रावणक पार पृष्प पड़ हृते सो 
उठाय लिए श्रर स्वै कं कमलनिकर भगवान्‌ की पूजा करी । बहुरि रावणश कुवचन 
कहता भया । प्रर रावणके हाथमे स्फटिककी माला छिनाय लई, सो मणियां बिखर गई । 
बहुरि मणिये चुनी, माला पोय रावण के हाथ विषे दई, बहुरि छिनाय लई, बहुरि परय 
गलेविषे डली, बहुरि मस्तक पर मेक । बहुरि रावणका राजलोक सोई भया कमलनिका 
वन ता विषे ग्रीष्मकर तप्तायमान जो वनका हाथी ताकी न्याई' प्रवे किया भरर निःशंक 
भया राजलोकम उपद्रव करता भया, जसे चचल घोड़ा कृदता फिरं तै चपलता करि 
भ्रषण किया । काहूके कठ विषं कपड़ेका रस्सा बनाय बाध्या श्रर काहूके कठ विषे उत्तरा- 
सव डार थेभविषे बंध बहुरि छोड़ दिया, काहूको परं अ्रपने मनुष्यनिसे कही क याहि 
बेच प्रा्रो । ताते हंसकर कही-पाँ व दीनारनिको बेच श्राधाप्या भाति श्रनेकं चेष्टा करी । 
काहूके काननविषे घु घरूवलि भ्रर केरानिविषे कटिमेखला पहराई, काहू के मस्तकं का 
चूडामणि उतार चरणनिविषे पहिरायां श्रर काहूको परस्पर केशनिकंर बांधौ । श्रर काहू 
के मस्तक विषे इ्ट करते मोर बैडाए 1 या भांति जैसे सांड गायनिके समूह्‌ विषे प्रवेश 
कर भ्र तनक भ्रति व्याक्रुल करं तैसं रावण के समीप सब राजलोकनिकरुः क्लेश 
उपजाया । भ्र भ्रगद क्रोषकर रावणस कहता भया-है श्रधम राक्षस ! तते कपटकर 
सीता हरी, श्रब हम तेरे देखते तेरी समस्त स्वीनिकु हरं हैःतोमे शव्तिहौयवो 
यल कर, ेसा कहु कर याक प्रये मंदोदरीक्‌ पकड ल्थाथा जसे मृगराज मृगोक््‌ पकड 
ल्यावै । कंपायमान है नेत्र जाके, चोरी पकड खीचत्ता भया जसे भरत राजलक्ष्मो को 
चे । श्रर रावण सू कहता सथा-देख ! यह्‌ पटराची तैरे जीवहूते प्यारी मदोदरी 
गुणवती ताहि हम हर ले जाय है ! यह सुग्रौवके चमरग्राहणी चेरी होयगी सो मन्दोदरी 
श्रखनिते अभू डारती भई श्र विलाप करते लगी । रावण के पायसविवे प्रवेश कर, 
कभौ भुजानिविषे प्रवेश करे प्रर भरतारसौ कतौ भई-हे नाथ! मेरी रक्षा करहु । देसी 
दका मेरी कहा न देखो हो, तुम क्या प्रौर ही होष गए । तुम रावणहो श्रक श्रौरही 
हो । श्रहो जैसी निग्॑य मुनिकी वीतरागता होय तंसी तुम बौतरागता प्रकड़ी सो एसे दुःख 
मँ यह श्रवस्या कहा ? धिक्कार तिहरे बलको जौ या पापी का सिर खड्गसों न काटो | 
तुम महा बलवान्‌ चाद सूयं समान पुरुषो का पराभव न सहो सो एेसे रक का कसे सहो । 
है लकेवर ! ध्यान विषे चित्त लगाया, न काह की सुनो, न देखो, प्रधैपर्यकासन धर 
मठ, ्रहकार तज दिया, जैसे सुमेर का शिखर प्रचल होय तैसे भ्रचल होय तिष्ठ, स्वं 
इन्द्ियनिकी क्रिमा तजी, विच्य के आराधन विष तत्पर निदचल शरीर महाधीर ठेस 
तिष्ठे हो मानँ काष्ठे हो ब्रथवा चित्रामके हो, जैसे राम सीताको विवव तसे तुम 





५५8 वशदुरोणं-मोषां 
विद्चाको च्ितवो हो, स्थिरता कर सूमेश्के तुल्थ भए हयो । जब या भाति मंदोदरौ रावण 
से कहती भई, ताह समय बहरूपिणी विद्या दसो दिला विष ' उदयोत करती जय मयका 
का शब्द उल्चारती रावेण के समीप प्राय ठादी भई प्रर कहती भई ह देव ! श्रना 
उ्मी मै तुमको सिद्ध भई, मोहिं प्रादेश देवहु ) एक चकी श्रघं चक्री को टार तिहारी 
राज्ञा से विमुखं होय ताहि क्च करू, या लोकविषै तिहारी आज्ञाकारिणी ह हि 
सारखिनिकी यही रीति है जो हम चक्रवतियोषे समथ नाही, भो तू कहे तो सवं दैतयपिको 
जीतू , दैवनिक्‌ वेर कर, जो तोते प्रिय होय ताहि वशोभूत करं प्रर विद्याधर तो मेर 
लिए तृण समाने है । यह विद्या के वचने सुत रावण योग पणे कर श्योति का पाण 
उदार चेष्टाका धरणारा शँतिनाथके चैत्यालग्रकी प्रदभिणा करता भया । ताह समय 
भ्रपद मरदोदरीको छोड भ्राकाश्च गमन कर राम के समीप श्राया ) कंसा श्रंगद ! पूर्य 
समान है तेज जाका। 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्पुराण संसृत ग्रस्य, ताकी भाषा वचनिका विषे 
श्री शञातिनाथ के मन्दिर में रवण को बहुरूपिणी विद्या कै सिद्ध होने का 
वणन करने वाला इकहत्तरवा पव पणं भया ।।७१॥ 
बहत्तरवां परव 
(रावण का युद्ध के लिए पुनः संकल्प } 

श्रथानन्तर रावण की ्रहारह हजार स्त्री रावणके पास एकं साथ षव ही शठ 
करती भई, सुन्दर है देन जिनका । हे स्वामिन्‌? सवे वि्याधरनि के प्रधी! तुम्‌ हेषारे 
प्रभु सो तुमको होते संते मृखं शरंगद ते भ्रायकर हमारा शअरपमान किया । तम प्रम तजक 
धारक सूयं समान सो ध्यानारूढृ हुते श्र विद्याधर श्रागिया (जुगनू) समानं सो तिहरे 
मुह्‌ ्रागिला चोहरा सुग्रीव को पूत पापी हमको उपद्रवे करे । तिनके वेचन नकर 
रावण सबको दिलासा करता भया श्र कहता भय।-ह प्रिये ? वह्‌ पापी एेसी चेष्टा क 
है सो मृलयु के पाशकर बेधा है । तुम दुःख तजो, जैसे सदा आानन्दरूप रहो हौ ताह भाति 
रहो, मै सुग्रीव को निग्रोव करिए मस्तकरहित भूमिपर प्रभाठ ही कर्गा । भ्र वे दो 
आई राम लक्षण भूमिगोचरी कीट समाने है तिनपर कहा कोप, ये दुष्ट वि्ाधर स्व 
इवपै भे भए है तिनका क्षय करूगा । दै प्रिये ! मेरी मोह टेढी करलेह मे शतु विलाय 
जाय श्रर श्रद तो बहुरूपिणी महाविद्या सिद्ध मई, मोस शवर कहा जीवे । या भति सव 
स्वीपिक्‌' महाधैय बधाय सन मे जायता भया शतु हते । भगवान्‌ के मदिर से बाहर 
निका, दाना प्रकार के वादित्र बाजते भष, गीत नृत्य होते भए, रावण कां मिक 
अया, कामदेव समान्‌ है रूप जाका, स्व रत्ननिके कलशपि कर स्वरौ स्नान करावी 
अद । चेती ह स्वौ ? कौतिरूप चादरीते मंडित है शरीर जिनका, चन्रमा उपि वद 
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रर भुफेद मणिनिके कलशनिकर स्नान करावै सो ्रदूमुत ज्योति भासती भई । ध्रर कई 
एक स्त्री कमल समान कान्तिको धरे-मानों सां फुल रही है श्र उगते सूये समान सुवर्णके 
कलशनिकर स्नान करावें, सो मानों सामि दही जल बरसंहै भ्र कई एक स्वी हरिमणि 
के कलरातिके कलशनिकर स्नान करावती रति हषं की भरी शोभे ह मानों साक्षात्‌ 
लक्ष्मी ही है कमलपत्र है कलसनि के मुखपर 1 श्र केयक केलेकं गर्भं समन कोषल महा 
सुगध शरीर जिनपर भ्रमर गूजार करे ह, वे ताना प्रकारके सुंघ उबटनाकरि रावणको 
तानाप्रकारके रत्तजडिर सहासन विषे स्नान करावती भर्द। सो रावणने स्नानकर 
ध्राभूपण पहिर महासावधान भावनिकर पणं शान्तिनाथके मंदिरमे यया । वर्ह अ्ररहृन्त 
देवो पूजाकर स्तुति करता भया, बारंबार नमस्कार करता भया । बहुरि मोजनश्चाला्े 
ग्राय चार प्रकारका उत्तम श्राहार किया, भ्रश्चन प॑न खाद्य स्वाद । वहुरि भोजनकर 
विद्याकी परख निमित्त क्रीडा भूमि विषे गया, वहां विद्याकर भ्रनेकरूप बनाय नानाप्रकार 
के ददुमुत कमं विद्चाधरनिते न बने सो बहुरूपिणी विद्यास ए, श्रषने हाथकी घातकरि 
भूकप किया, रासके कटक विषे कपि्योको एसा भय उपजा मानों मृत्यु ही श्राई । भ्र 
रावेणक्‌ मंत्री कहते भए-है नाथ ! तुम टार राघव का जीतनह्‌।रा श्रौर नाही, राम 
म़योषा है प्नौर क्रोधवान्‌ हवै" तव कहा कहना ? सो ताके सन्मुख तुम ही भ्रावहु ्रर 
कोई रण विषे रामके सन्भख भ्रावनेको समथं नाही । 

प्रथानंतर रावण ने बहुरुपिणी विद्या से मायामई कटक वनाया ब्र श्राप उद्यान 
विषे जहाँ सीना तिष्ठे तहां गया, मंत्रिनिकरि सडित जं देवनिकर सुत्त इन्र होय, सो 
पूयं समान कान्विकरि युक्त श्रावता मया त्र ताकु प्रावता देक्च विच्ाधरी सीताखों कहती 
सहे शुभे { पहाज्योतिवंत रावण पूष्यक विमानस्े उतरकर श्राया, जैसे ओोष््र ऋतुविषं 
भूय की किरणकरि श्रातापक्‌' पाता गजेदर सरोवरीके ग्रोर ग्रावै तैसे कामरूप श्रगिनिसे 
तापरूप भया श्रावे है । यह्‌ प्रमद नामा उद्यान पुष्पनि की शोभाकर शोभित जहां भ्रमर 
गुजार करै द । तव सीता बहुरूपिणी विद्याकर सयुक्त रावणक' देखकर भयभीत भरई 
मनम विचारं है, यके बल का पार नाही, सो राम लक्ष्मण हू याहि न जीतेगे | मै मद- 
सागिनौ रामक्‌ ग्रथवा लक्ष्मण्‌.परथवा श्रपने भाई भासंडलस्‌' मत हना सूनू -यह विचार 
कर व्याकुल है चित्त जाक, कापती चितारूप तिष्ठे है, तहां रावेण प्राया सो कहता 
भधा हे देवी! मै पापी ने तुङ्ञे कपटकर हरी सो यह वात क्षवरीकुलविषे उत्पत भए हैजे 
पीर भ्रतिवीर तिनको सर्वेथा उचित नाही परन्तु कमेक गति एसी है, मोह कर्मं वलवान है 
भर्‌ मे पूर्व ञ्ननतवी्ै स्वापीके समीप त्रत लिया हुता जौ पर नारौ मोहि न इच्छ ताहि 
मैन ग्रहः उरश, रम्भा श्रवा श्रीर मनोहर होय तौ सी मेरे प्रयोजन नाही । यह्‌ परतिज्ञा 


स भद्मपुराण-ाषा 
भालते सते यैतेरीपा ही कौ श्रमिलाषा करी परन्तु बलात्कार रमी नाहीं । है जनन 
विष उत्तम सुन्दरी ! श्रव भेरी मुजानिकर चलाए जे बाण तिनसे तेरे शरवलम्बन राग 

' लेकष्षण भिदे ही जान भ्र तु मेदे संग पष्प विमान में बैठ भ्रानंदसे बिहार कर । पुमेषे 

शिखर चैत्य वृक्ष श्रतेकं वन उपवच नदी सरोवर प्रवलोकन करती विहार कृर । त 

सीता दोक हाथ काननि पर धर गदगद वाणी से दीन शब्द कदती भई_है दशानन ! 

तु बड़ कुल विषे उपजा है तो यह करियो जो कदाचित्‌ संग्राम विषै तेरे ्रर मेरे वल्लभ 
के शस्त्रप्रहार होय तो पहले यह्‌ संदेश्ा कह वैर मेरे कंथक्‌' मतत हतियो । यह्‌ 
कहियो-हे पदम ! भासंडलकौ वहिवने तुक्‌ यह कडा है नो तिहार विथोगकरि महारो 
के भार करि महादुखीहः मेरेप्राण तिहारेतकही दह, मेरी दक्षा यह्‌ भई है लेसे पवन 
की हती दीपककी शिखा । हे राजा दशरथ के पुत्रे ! जनककी पुत्रौ ने तुमक्‌ बारंबार 
सपूतिकर यह कही है कर तिहारे दशेन कौ श्रमिलाषाकर यह्‌ प्राण टिक रहै ह रेषा कह 
कर मूर्छित होय भूमिमें पड़ी, जस माते हाथीते भग्न करी कत्पवृक्षकी बेल भिर पहै। 
यह भ्रवस्था सह।सती कौ देख रावणका मन कोमल भया, परम दुःखी भया, यह्‌ चिन्ता 
करता भया-ग्रहो कमेनिके योगकर इनका निःसन्देह स्नेह का क्षय नाही श्रर धिक्कार 
मोक्‌ ! मे प्रति प्रयोग्य कायं किया जो देप सोहवान्‌ युगल का वियोग क्षिया, पापाषारी 
महा नीच जन समान मै निःकारण श्रपयश्रूप मल प लिप्त भया, शुद्ध चंद्रमा समाव 
योत्र हमारा मै मलिर करिया । मेरे समान दुरात्मा मेरे वंश मे न भया । रेषा कायै काहून 
नक्षिया सो मैते करिया । जे पुरुषो मँ दन्दरहैते वारी को तुच्छ गिते है, यह स्त्री साक्षात्‌ 
विष तुल्य है क्लेश कौ उत्पत्तिका स्थानक, सपेके मस्तककी मणि समान श्रर पहा मोहका 
कारण । प्रथम तो स्तरीमाच्रही निषिद्ध है अरर परस्वी की कहा बात ? सर्वथा व्याज्यदही 
है । परस्त्री नदी समान कुटिल महा भयंकर धर्मं प्रथं का नाश करणहारी सदा स्तोको 
त्याज्य ही है। मै महापाप की खान, भ्रव तक यह्‌ सीता मृन्चे देवागनाहूत अरति प्रिय 
भासती भई सो श्रव विषके कुमतुल्य भासे है, यह्‌ तो केवल रामसु' श्रनुरागिती है। 
श्र लेग यह न इच्छती थी परन्तु मेरे श्रभिलाषा हती, श्रव जीण तृणवत्‌ भा है । यहं 
तो केवल रापते तन्मय है, मोप कदाचित्‌ न मितँ । मेरा भाई महा पडत विभीषण सव 
जानता हुता सो मोहि बहुत समाया, मेरा मन विकारकू प्रप्त भया सो ने मानी, ता 
देष भिया । जब विभौषण के वचननिकरि मे्रीभाव करता तो तोके था, महागुद्ध र 
नेक हते गए, अव कंसी मित्रता ? यहं मित्रता पुभटनिकू योग्य नी श्र बुद्ध न 
बहुरि दया पालनी यह बने नाही, ग्रहो मै सामान्य मनुष्य की नाई = 
कदाचित्‌ जानकी राप पठाऊ तो लोर सोहि ग्रसपथं जान भ्र युद्ध करिए तं 
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हिसा होय । कोई देसे है जिनके दया नाही, केवल क्रूरताख्प हः ते भी कालक्षेप करे है । 
भरर को््यक दयावान्‌ है, संसार कासे रदित रै, ते सुखसे जीव है । मै मानी गुद्धाभिलाषी 
भरर कद्रू करुणाभाव नाही, सौ हम सारिखे महा दुखी है श्रर राम के सहूवाहुन श्र 
सक्ष्मण के गरुडवाहुन विद्या सो इकर सहा उ्योत हैँ सो इनक्रः शस्त्ररहित कं श्र 
जीवते पकडुं बहुरि बहुत घनदू तो मेरी बड़ी कीति होय प्रर मोहि पापन होय, यह न्याय 
है। ताते यही करू, एेसी मनम धरर महा विभवसंगुक्त रावण राजलोकविषे ग्या जसँ 
माता हाथी कमलनिके वनविषे जाय । बहुरि विचारी-भगद ते वहूत श्रनीति करी, या 
बातत प्रति क्रोध किया प्रर लाल नेत्र होय श्राएु; रावण हठ उसता वचने कहता 
भया वेह पापी सूग्रीवनाही दुग्रीव है ताहि निर््रीव किये मस्तक रहित करूंगा, 
ताके पुत्र प्रगद सहित चन्द्रहास खड्गकर दोय दक करूंगा । श्र तमोमंडल को लोग 
भामंढल कहै है सो वहू महादरष्ट है ताहि दह बन्धन से बाधि लोहे के मुदगरों से कुट 
मारूगा । ्रर हनुमान्‌ तीक्षण करोत की धारसे काठके युगल में बाँध विहराऊंमा, 
वहं महां श्रनीति है। एक राम न्यायमार्गी है, ताहि दोगा । श्र समस्त 
भ्र्यायमार्गी हँ तिन शस््रनिकर चूर डारूगा, एसा विचारकर रावण तिष्ठा । श्र 
सैकड़ों उत्पात होने लगे, सू्यका मंडल श्रायुध समान तीक्षण दुष्टि पड़ा, पुणैमासीकाचंद्रषा 
रस्ते होय गया, श्रासन पर भूकम्प भया, दसो दिया कम्पायमान मई, उल्कापात भए, 
शृगाली (गीदड़ी) विरस शब्द बोलती भई, तुरंग चाड हिलाय विरस विहूप हीसते भए, 
हथ रुक्ष शष्द करते भए. सुण्डसे धरती कूटते मए, यक्षनिकी मूक प्रभुपात पड़, सूर्के 
सन्मुख काग कटुक शब्द करते भए, ठीले पांव किए महा व्यक्रुल भए, सरोवर जलकर 
भरे हते ते शोषको प्राप्त भए श्रर मिरियोके शिखर गिर पड़े श्र रुधिर की वर्षा भई, 
थोडे ही दिन म जानिए दै-लंकेरवरकी मृत्यु होय, रसे अरप्डकून श्रौर प्रकार नाही । 
षि पुण्य क्षीण होय तव इन्द्र भी न बच । पुरुष में पौरुष पुण्य के उदयकरि होय है । जौ 
क प्रप्त होना होय सोई पाइए दै, हीवाधिक नाहीं । प्राणियों के शूरवीरता सुकृत के 
बलकर है] 

देखहु-रावण रीति शास्त्र विषै प्रवीण, समस्त लौकिक नीति रीति जाने, व्याकरण 

का पाठो, महा गुणनिकर मंडित, सो कमनिकर प्रा संता ग्रनीतिमाणेक्‌ प्राप्त भया मूढ 

वृद्धि भया, लोक विषै मरण उपरान्त कोई दु.ख नाही । सो याकू प्रत्यर्ऽ गवेकर विचार 

नाही, नक्ष्रनिके बलकरि रहित श्र ग्रह सवं ही करर भ्राए सो यह्‌ ग्रविवेी रणक्षे्र का 

1 होता भया । भताप के भग का दै भय जाकू्‌ भ्र महा शुरवीरताके रस से 
६४ 
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युक्त, यद्यपि भ्रनेक शास्वनिक्र श्रम्यास किया है तथापि युक्त श्रगुक्तकू व देल । गौतर 
स्वामी राला शरेणिकते कहै है-है मगधाधिपत्ति ! रावण महामानी श्रपने मन विष विचारं 
है सो सुन-मुग्रोव भामण्डलादिक समस्तकु जीत श्र कुम्भकर्ण इन्द्रजीत भेधनादक्‌ 
चुडाय लंका मे लाऊगा, बहुरि बानरवंशिनि कावंश नादाकरूगा श्रर भामण्डल क 
परामव करू गा भ्रर भूमिगोचरतिकू' भूमि विषै न रहने दुभा श्र शुद्ध विद्याषरनिक्‌ 
धरा विषे थापूगा, तब तीन लोकं के ताथ तीर्थकर देव श्रर चक्रायुधं बलमद्र ताराधण 
इम सारिखे विद्याधर कुल ही विषे उपजेगे, एसा वृथा विचार करता भया । है मगधैरवर/ 
जा यनुष्य ने जसे सचित करम कए हव तैसा ही फल भोगवै । एतेन होय तो शासो के 
पाठो कंसे भूल । शस्व है सो भूयं समान हँ ताके प्रकाश होते ध्रन्धकार कते रहै प्रतु 

जे पर समान मनुष्य ह तिनकू प्रकशि न होय । ^ 
इति श्रीरविषेणाचाये विरचित महापद्मपुराण संस्र ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विष, र 

रावण के युद्ध का निङचय वणेन करने वाला बहृत्तरवां णवं पूणं भया ।७२॥ । 
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(मन्दोदरी का युद्ध के लिए मना करना तथापि रावण का हठ न छोडना} ` 
प्रथानतर दूज दिन प्रभात ही रावण हाददीप्यमान प्रस्थान मंडपविपै तिष्ठो । 
स्यं के उदय होते संते समा विष क्रुवेर वरण ईशान यम सोम समान जे बड़ २ राजा 
तिनकरि सेवनीक, जसे देवनिकर मंडित इन्र विराजै तस राजानिकरि मंडित सिंहासन 
पर विराज्या । परम कातिकू' धरे जसे प्रह तारा गक्षत्रनिकर युक्त चद्मा सोहै तैं 
्रत्यन्त सुगंध मनोज्ञ वस्त्र पुष्पमाला प्रर महामनोहर गजमोतिनिके हार तिनकरि जाका 
उरस्थल शोभ है, महा सौमण्यरूप सौम्यदरेन समाक्‌ देखकर चिता करता भया जौ 
भाई कुम्भकरण इन्द्रजीत मेघन।द यहां नाहीं दीखे है सो उन विना यहे सभा सोह नाही, 
्नौर पुरुष करमुदूप बहुत है, पर वे पुरुष द मललूप नाहीं । सौ यपि रावण महारूपवान 
सुन्दर वदन हते श्रर पुन रहे ह नैव कमल जाकर, महामनोज तथाति पूवर भारईकी चिते 
कमलाया वदन नजरं भ्राव्त्ता भया । भरर महा करोघषूप कुटिल हैँ भकुटी जाकी मानो 
क्रोधका भरचा श्राकञीविष सपैहीहै, महा भयंकर होठ इसे, महाविकरालस्वरूप मी 
हकर उरे, श्राज एेसा कौनसा कोप भया-यह्‌ व्याकुलता भई । तवं हाथ जोड़ शीष 
भ्रमि मे लमाय राजा मय उग्र शुक लोकक्ष सारण इत्यादि धर्तीकी श्रोर निरते, 
चलायमान ह कुष्डल भिनके, विनती करते मए-हे नाय ! तिहरे गट योधा सव 
यह्‌ पाला करे है $ भसन दीह । अर कता $ शिखर त्य करे महल, पिणक 
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१ मीणा 
मणियों की भीहि मणिगरोके फरोखा त्िनमे तिष्ठती, भ्रमरस्प ह चेव जनके एसी सवं 
रातियो षित मदोदरी सो याहि देखती भई ! कंसा दैल्या ? लाल है नेत जके, ` प्रताप 
काभरात)हि दैवकर मोहित मया है मन जाका, रावण उठकर भ्रीयुधराला में गया । 
केसी है श्रायुधश्षाला ? ग्रनेक दिव्य शस्त्रे अरर सामान्य शस्त्र वितते भरी, श्रमोघ वाण 
शर चक्रादिकं श्रमो रटनविसुः भरी जैस वज्रशालामें इन्र जाय। जा समय रावण 
भ्रायुशाला मे गया ता समय श्रपशकरुन भए प्रथमदही कीक भईसो शकुन शास्तरतरिषे 
पवदिशाक्‌ छीक होय तो मृत्यु भ्र श्रग्निकोण विषे रोक, दक्षिण मे हानि, नैकत्य मे 
शुभ, परिचम विष मिष्ट श्राहार, वागुकोणमे सवं संपदा, उत्तरविषे कलह, ईशानविषे 
धतागम, श्नाकाश विषे सवै संहार, पातालविषे सव संपदा, ये दसो दिशचादिषे चछीकके फल 
कहै । सो रावण मृत्यु की छक मई । बहुरि प्रागे माग रो$ महानाग निरख्या प्रर हा 
शब्द, ही शव्द, धिक्‌ शब्द, कहां जाय है-यह वचन होते भए 1 प्रर पवन करचत्तङ 
वैहय॑मणिका दण्ड भग्न भया भ्र उत्तरासन भिर पद्या, काग दाहिना बोला इत्यादि 
भरौर मी ग्रपदाकुन भए, ते युतं निवारते भए, वचनकर कमेकरनिवारते भए । जे नाना 
प्रकार के शकुनशास्त्रविषे प्रवीण पुरुष हुते वे भ्रत्यन्त आकुल भए । अरर मंदोदरी बुक 
सारण इत्ादि बड़े २ मंतरिनक्‌ बरुलाय कहती भर्ई-तुम स्वामीक्‌ कत्याणकी वात कहि 
न्‌ कहो ? भ्रब तक कहा श्रपनी भ्रर उनको चेष्टा च देखी । कुम्भकणं दृनद्रजीत मेषनादपे 
वधत विषे श्राए, वे लोकपाल समान महातिजके धारक श्रदुमूतं का्येके करणहारे । तब 
तेमस्कार कर मृती ्मदोदरीसे कहते भए-है स्वामिनी ! रावण महामानी यमराजसा 
कररश्रापही श्राप प्रधान है, रसा या लोकं विषे कोई नाहीं जाके वचन रावण माने, जो 
कृच होनहार है ताप्रमाण बुद्धि उपलं है, वुद्धि कर्मानुसपरिणी है, सो इन््रादिककर तथा 
देवनिके समूहकर श्रौर भति न होय । सम्पूणं न्याय शास्त्र प्रर धरमेशास्् तिहार पति 
सव जानै है परन्तु मोह करि उन्मत्त भया है । हम बहुत प्रकार कल्या सो काहू प्रकार 
मानै नाही, जो हृ पकड्था है सो छडे नाही, जेस वर्षाङाल के समागम विषं पहाप्रवाह्‌ 
कर्‌ सृुक्त जो तदी ताका तिरना कठिन है तैसं कमेनिका प्रेरा जो जीव ताका संबोधना 
करिने है । यद्यपि स्वासी का स्वभाव दुनिवार है तथापि तिहारा कहा तो करै, तातं 
तुम हित की बात कहो, यामे दोष नाहीं । यदे म्रीति ने केही तब पटरती, साक्षात्‌ 
लक्ष्मी समान निर्मल है चित्त जाका, सो कंपायमान पर्ति के समीप जायवेक्‌ उभी भई । 
महा निमे जल समान वस्त्र पिरे, जसे रहि काम के समीप जाथ तसे चाली, धिरपर 
छत्र फिरे है, श्रनेक सरेली चपर ठार है जसे भ्रनेक देवीनिकर इन्द्राणी इन्द्रै जाय तैसं 
, यह सुन्दर वदन की धरणहारी पिष गई, सिश्वास नाखती पाय डिगते शिथिल होय गई 


स 

है कटिमेबला जरी, भरतारके काये विषे सावधान, भ्रनुराग कौ भरी, ताहि- सेह शी 
दष्टिकरि देती भई, भरापका चित्त शस्वनिविषे भ्र वकतर विपे तितक्‌ श्रादर पे स्यं 
है सो संदोदरी से कहते भए-ह मनोहरे ! हसती समान चालकौ चलनहारौ है देवी ¦ 
रे्ा कहा प्रयोजन है जो तुम लीघता से प्रावो हौ 1 है परिये ! मेरा मन क्क्‌ हरे है, 
जँसे स्वप्नविषं निधान । तब वह्‌ पतित्रता, पूणे चद््रमा ससान है वदन जाक, पुते कमत 
समन नेत्र, स्वतः उत्तम रेष्टाकी धरणहारी, मदोहूर ने कटाक्ष वई भए बाण सो पतिक 
श्रोर चलावनहा री, महा विचक्षण मदन का निवास है प्रग जाकर, महामिधुर शब्द की 
बोलसहारी, स्वके कुम्मसमास ह स्तन जके, तिनके भारकर्‌ तेय गया है उदर जका, 
दाडिम कै बीज समाच दति, भू गा समान लाल भ्रधर, प्रत्यत सूकुषार, अरति पून्दरी, 
भरहार की षा भूमि सौ नाथक्‌ प्रणाम कर कहती भरई-हे देव ! मोहि भरतारक पौष 
देवो, भाप महादयावंत धर्मत्माग्रोसे अ्रधिक सोहयेत, पै तिहरे वियोगरूप नदी विषे इ 
हैः सो महराज मोहि निकास । कसी है नदी ? दुूप जलक्षो भर संकल विकल्प 
लहरर पूणं है । हे महाबुद्धे ! कुटुम्बरूप भ्राकास विष सूये पमान प्रकार के कर्ता एक 
मेरी विनती सुनहु - तिहार कृलखूप कमलोका वन महा विस्तीणे प्रलय हा जाय हैसो 
क्यो न रखहू ! है प्रभो} तरुम मोहि पटराणीकषा पद दिया हुता सो मेरे कठोर वचननिक 
क्षा करो, जे श्रपने हित्‌ दै तिनका वचन श्रौषएष समान श्राह्म है, परिणाम पुषदाईं 
विरोध रहित स्वभावशप प्रानंदकारी है । मै यह कह ह-ठुम काहेकू' सदेह की तुला इहो 
हो । यह तुला चवे कौ वाही, काहक्‌ रप संताप करो हो प्रर हम सवतिकू संताप 
करो हो, भ्रव हु कहा गया ? तिदहारा सव राज, हुम सकल पृथवी कै स्वामी भ्र तिहार 
भाई पुतरनिकू बलाय लेहः तुष श्रपन। वित्त माते विवारो, प्रपा मद क करो, 
तिहार सनौर भ्रत्य रकां विष प्रवर्त है सो इ्द्रयरूप तरल तुरो विवेकशूप 
दृढ लगाम कर व करो, इनदियनिके भरं कुमा विषै मनको कौन प्राप्त कर, पुम 
्रपवाद का देनहारा जो उदयम ताविषे कहा प्रवर्तौ ह, जैसे ्रष्टपद भ्रपती चाया 
कूप विपे देख क्रोधकर शूपविषे पड तसं तुम प्रप ही क्लेशा उपजाय श्रापदा्े पड़ हे, ह 
कोश का कारण नो अपय वृक्ष ताहि तजकर सुस तिष्ठो, केतके भभ समान सार 
यह्‌ विषय ताहि कहा चाह हो, यहं तिहार कुल समृद्र समान गंभीर ्र्ंषा योग ताहि 

शोभित करो, यह भूमिगोचरि्ों कौ स्वौ यड़े इुतव॑तनिकू श्रगिकरौ गिला सम ह 

ताहि तजो । है स्वामी ! जे साम॑त सामेतसो युद्ध करे है वे मनरविषं ह निय करं # 

किम मरे । हे नाय ! तुम कौव र्थं मरो हो, पराई नारी तक प्रथ कहा मरणा ¦ 

यामव विष यश्च नाही श्र उव्‌ मारे तिहारी जी ही तोह प नाही, छत म 
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है यश के भ्रथं तातं सीता सम्बन्धी हठ को छांडो 1 प्रर जे बडे २ त्रत ह त्िनकी महिमा 
कातो कहा कहना, एक यह्‌ परदारा परित्याग ही पूस्षके होय ठो दोऊ जन्म सुधर 
सीलवेत पुरूष भवसागर तिरे ! जो स्वैथास्तरी कात्यागकरंसोतोग्रतिषेष्टठहीहै) 
काजल समान कालिमा कौ उपजावनहारी यह परनारी तिन विषे जे लोलुपी तिन विषे 
मेरु समान गुण होय तोह तृण समान लघु होय जाय । जो चक्रवर्ती का पूर होय प्रर देव 
जके पक्षमे होय ग्र परस्त्री के संगरूप कीच विषं इतै तो महा भ्रपयशकु प्राप्त होय । 
जो मूढमति परस्त्री से रति करं है सो पापी प्राीविष भूजंगनी से रमं है, तिहारा करल 
त्यन्त निमेल सो श्रपयञ्ञकर मलिन मत करो, दुबु दि तजो, जे महा बलवान हुते भरर 
दूस रोको निवल जानते ्रकंकीति श्रशनघोषादिक प्रनेक नारक प्राप्त हुए । सो है सुमुख! 
तुम कहा न सुने । ये मंदोदरीके वचन सुन रावण कमलनयन, काली धटा समान है वणं 
जाका, मलयामिरि चंदनकर लिप्त मदोदरी से कहता भया-है कति ! तु काहेक्‌ कायर 
सई, मै श्रकेकीति नाहीं जो जयकरूमारसे हारा श्रर मै श्रसचनघोष नाही जो भ्रमिततेजसे 
हाराप्ररश्रौरह नाहीं मै दशमुषहं तू काैक्‌ कायरता की बातकदैदहैः मै शतररूप 
वृक्षनिके समृहृक्‌ दावानलसूप हूं, सीत। कदाचित्‌ न दरु, है मदमानसे! तु भय पत करै या 
कथा कर तोहि कहा ? तोको सीता की रक्षासौपीहैसो रक्षा भली बतिक्र) श्र 
जो रक्षा करिवेक्‌ समथ नाही तो शीघ्र सोहि सौप देवो । तव मंदोदरी कहती भई-तुम 
उससे रतिधुख वांछ हो ताते यह कहो हो कि मोहि सौप देवो, सो यह निलंज्जता ही 
बात कुलवंतोको उचित नाही । बहुरि कहती सई तुमने सोता के कहा माहात्म्य देखा 
मो ताहि बारंबार बो हो । वह देषी गुणदंतो ताह, ज्ञाता नाही, रूपवतियोका तिलक 
बाही, कला विष प्रवीण नाही, मनमोहन नाही, पति के छदे चलनेवारी नाही, ता सहित 
रतिविषे बुद्धि करो हो । सो हे कत ! यह कहा वार्ता, भ्रषनी लघुता होय है सो तुम नाहीं 
भानो हो । मै श्रपने मु भ्रपनी प्रगंसा कहा करू, श्रपने मुख श्रपने गुण कटै गुणों की 
गौणता होय है श्रर परा मुख सुने प्रशंसा होय है, तातं मै कहा कहू! तुम सब नीके जानो 
हो, विचारी सीता कहा ? लक्ष्मी मी मेरे तृत्य नाही ताते सीता की ्रभिलाषा तजो, 
भेरा पिरादर कर तुम भूमिगोचरिणीकू' इच्छो हो सो मदमति हो, जैसे वाल वुद्धि वहं 
मणि को तज कांचको इच्छ, ताका कलु दिव्यरूप नाही, तिहारे मन विषैः क्या रुची, यह्‌ 
्राम्यजद की नारी समान भरल्पमति ताकी कहा अभिलाषा ? अरर सोहि भराज्ञा देवो सोई 
श्प धरू, तिहारे चित्तकी हरणहारी गै लक्ष्मी का रूप धरं । भ्रर श्रज्ञाकरो तो शची 
इन्ाणी कासूप धरं! कहौतो रति काल्प धर ! हे दैव ! तुम इच्छा करो सोई रूप 
परू, यह्‌ वार्ता मन्दोदरी कौ सुन रावण ने नीचा मुख किया प्रर लजञ्जावान भया। 


५९ प्यणे-भाषा 
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बहुरि मन्दोदरो कतो मई रुम परस््रो असक होव ग्नी श्ररमा लपु किथां 1 विष 
रूप श्रामिषकी भ्ासविति है जाके सो पापका भाजन है, धिक्कार है रैप क्षुद्र चेष्टाङ्‌ । 
यह्‌ कचन सुन रावण मंदोदरीसे कहता भया-है चंद्रवदनी ! कमलोलचते } तुम 
गह्‌ कही- जो कहौ जैसा शूप धल सोभ्रौरोकेख्प से तिहारा हप कह घाट दै, तिहार 
-स्वतः ही हप मोहि श्रति वल्लभ है । है उत्तमे ! मेरे प्रन्थ स्वीनिकर कह { तब हशि 
, चित्त होय कहती भर्ई-है देव ! सूयं को दीपकका उद्योत कहा दिखाइये. मै जो हिते 
वचन ्रापको कहे सो ग्नौरो से पृ देखो, मैस््री हः मेरेमे एेसी वृद्धि नाही, शास्रे 
कही है जो धनी सब ही नय जानै ह । परन्तु देवयोग की थी प्रमादरूप भया होय तो 
नेहितु है ते समाये, जैसे विष्णकुमार स्वामी कौ विक्रियाछढि का विस्मरण भया हौ 
-ओरो के कहे कर जावा । यह पुरुष यह स्त्री एसा विक्त मंदबुद्धिनि के होय हैः च 
नवुदधिमान है तै हितकारी वचन सब ही का मान लेव, पका छृपामाव मो अपर हैत 
मैकहूहू तुम पर्तरी का परेम तजो, मै जानकीकूः लेकर राम ¶ जाऊं भ्र रामक 
.तिहारे पास लाऊे' ओ्रौर कुम्भकणै इत्दरजीत मेषनादन्‌ लाऊ , भनक जीवनिकी हिरा कर 
, कहा ? पसे वचन मन्दोदरी ने कहै । तब रावण रति करोधकर कहता भया-सीघ ही 
जाश्रो, जहा तेरा मूख. न देषः तहां जाश्रो । श्रहो तु ्ापको वृथा पंडित मानै है, श्रपनी 
ऊचता तज परपक्ष कौ प्रशंसा मे प्रवरती, तु दीन चित्त है-योघाभ्ं की माहा, तेर 
इन््नीत मेषनाद कैसे पचर श्र मेरी पटराणी, राजा मयकी पूत तो मेँ एती कायरता कहं 
रे आई ? एेसा कहा । तब मंदोदरौ बोली -है पति ! सुनो, जो ज्ञानिथों के मुल बलश्र 
नारायण प्रतिनारायण का जन्ष सतिये है- पहिला बलभद्र विजय, नारयण त्रिपृष्ठ, 
प्रतिनारायण श्रशवग्रीव; दूजा बलमद्र श्रचल, नारायण द्विषष्ट, ्रतिहरि तारक-इसं भाति 
्रबठक सात बलभद्र नारायण हो चुके सो इनके शत्रु प्रतिनारायण इन्होने हते । भर्व ` 
तुम्हारे समय यह बलम्‌द्र दारायणं भषए है श्रर तुम प्रतिवाशुदेव हो, श्ागे प्रतिवाधुदेव 
हकर हते मए तैस तुम नाशको इच्छो हो । ञे बुद्धिमान है तिनको यही कायं करना जो 
या लोक परलोक मै सुख होय श्र दुःख के श्र॑कुर कौ उलप्ति न होय सो करना, ५ 
ज्ञोव चिरकाल विषय स तृप्त न भया, तीन लोक विषै रसा कौन है जो विषयों से तप्त 
होय, तुम पापकर मोहित भए हो सो वृथा ह । भ्र उनित तो यह है-ठुमने हतका 
भोग किए, श्रव सूनित्रत धरो प्रथवा ध्रावकत्रके तधर दुःख रजि करो,गणुव्रतरूप खड्गकः 
दीप्तं है भ्रंग जाका, दिययरूप छर कर शोभित, सम्यग्दशेनरूप वत्तर पिरे सीतरूप 
-वजाकर शोभित, श्रनित्यादि बारह भावा तई चंदन तिरकर चित है भ्रंग जाका प्रर | 
, ज्ञादरूप धनुष क्षो घरे कश मिया है इ्रसिका वत्‌ नान, युर ध्यान भ्रः प्रतापकः 
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युक्त, मर्यादारूप प्रकु कर सयुक्त, निर्चलूप हाथी पर चढ़, जिनमर्वित की है 
महूभविति जके, दुगंतिरूप कुनदी सो महा कुटिल पापरूप है वेय जाका, भ्रतिदुःसह सौ 
पंडितनिकर तिरिये है, ताहि हिरकर सुखी होवो । अरर हिमवान सुमेर प्वतविषं जिनालय 
को पुजत्ते सते मेरे सहित ढाई द्वीप में विहार कर श्र श्रष्टादश सहत्त स्त्रीनि के 
ह्तकमलपल्लव तिचकर लङ़ाया संता सुमेरु पवेतके वन विषे क्रीड़ा करश्ररगंगाके 
तटपरं क्रीडा कर भ्रर भौर भी मनवांछित प्रदेशनि विषे रमणीक क्षत्रनिविष हे नरेद्र 
सु घ विहार कर । या युद्ध कर कदू प्रयोजन नाही, प्रषन्न होहु, मेरा वचन स्था 
सुध का कारण है, यह्‌ लोकापवाद मत करावहु ! अ्रपयकरूप समुद्र म काहैकृ इवो हो, 
यह्‌ भ्पव।द विषतुल्य सहानिन्य परम श्रनथं का कारण मला नाही, दुजेन लोक सहज ही . 
परनिम्दा करं सो एेसी बात सुनकर तो करे ही करे! यारमांतिके शुम वचन कह वहू 
महातो हाथ जोड पति का परमहित वांछतौ पत्तिक पांयनि पड़ । । ॥ 
" तब रावण मन्दोदरीकू उठाय कर कहता भया -तु निःकारण क्यो भयक्‌ ` प्रप्त 
भई । भुन्दर वदनो ! मोसे भधिक या संसार विषे कोई नाही, तु स्व्ीपर्यायके स्वभावकर्‌, 
वृथा काहे मय करं है 1 तने कही जो यहु बलदेव नारायण है सो नाम नारायण अर 
साभ वल्तदेव भया तो कहा? नाम मए कायं की सिद्धि नाही, नाम नाहर भया तो कहा? 
नहूर के परात्रम भए नाहूर होय, कोई मनुष्य सिद्ध ताम कहाया तो कहा सिद्ध भया ? 
हे कति ! तु कहा कायरता की वार्ता करं है ? रथनूपुरका राजा इन्ध कहावता सो कहा 
इन्द भया ? तैसे यहं मौ चारायण नाही । या माति रावण प्रतिनारायण दे प्रबल वचन ` 
सौ को कह महाप्रतापी क्रीड़ा भवन विषे मन्दोदरी सहित यया जैसे इन्द्र इन्द्राणी सहित ` 
करीडगृहु विषे जाय । सामि के समय सार फलौ, सूये भ्रस्त समय किरण संकोचने लगा, 
जैसे सयमी वषयं को संकोचे । सूये आरक्त होय ग्रशक्तिक्‌ प्राप्त मया, कमल मुद्रित 
भ. चकवा चकवौ वियोग्रके भयकर दीन वचन रटत मएु मानो सूयक वुलावे भरर सूय के 
रस्त होयवे कर्‌ ग्रह नक्षत्रनिो सेन। राका विषे विस्तरी मानों चन्रमा ने पठई। 
रात्रि के समय रलदवीपो का उद्योत भया, दीर्पोकी प्रभाकर लंका नगरी एेसी शोभी भई 
मानौ सुमेस्की शिखा ही है । कोऊ वल्लभा वल्लमसे मिलकर एषे कहती भई -एक रानि 
तो तुम सहित व्यतीत करगे, बहुरि देखिए कहा होय ? भरर कोई एक प्रिया चाचा प्रकार 
के पृरुषनिकौ सुगन्धता के मकरंद कर उन्मत्त भई स्वामी के भ्रंग विषै मानों महा कोमल 
पमनिकी वृष्ट हौ पड़ी । कोई नारी कमल तुल्य है चरण जाके अर कनि है कुच जाक, 
महास दर शरीर की धरणहारी शुदरपतिके समीप गई । भ्र कोई सु'दरी शआरमृषणो्घ 
पतौ एसी शोमती भई यानो स्वं रलोको कृताथ करे है! भावाथै- ता समाद ज्योति 
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रत्न स्व्णैनि विषे नाहीं । रात्रि समय विद्याकरि विद्याधर मनर्वाचित क्रीड़ा करते भए । 
घर २ विषं भोगभूमिकौसी स्वना होती भई, महासुन्दर गीत भ्रर बीण बँपुरियोका शद 
तिनकर लंका हृषित भई मानों वचनालाप ही करे है । अरर ताम्बूल सुगंध सात्यार्कि 
भोग श्रर स्वी भ्रादि उपभोगं सो सोगोपमोगनिकरि लोग देवनिकी न्याई रपते मए । प्रर 
कंयक नारी अपने वदतकी प्रतिविम्ब रत्वनिकी भीतिविषं देखकर जानती भई कि कोई 
दूज स्वरी मंदिरमे भराई है सो ईर्षाकर सीलकमलपे पतिकू्‌ ताडना करती भई । स्त्ीनिके 
मुख सुगन्धताकर सुगन्ध होय यया श्र बफंके योगकर नारीनि के नेत्र लाल होय ग । 
भरर कोर्दयक नायिका नवोढा हृती भ्र प्रीतम ने भ्रमल खवाय उन्मत्त कंरी सो मन्थ 
कमं विष प्रवीण प्रौढा के भावक प्राप्त भर्ई, लज्जारूप सखीकू दूरकर उन्मत्ततारूप सखी 
ते क्रीड़ा विषै श्रत्यन्त तत्पर करी अर धमै ह नेत्र जाके भ्रर स्वति ह वचन जके, सवी 
पुरुषनिकी चेष्टा उन्पत्तता कर विकटरूप होती भई । नरनारीनि के प्रर मू या समान 
शोभायमान दीखते भए, नर नारी मदोन्मत्त भए सो न कहुनेकी बात कहते भए भ्ररन 
करे की बात करते भए, लज्जा चट गई, चंदरमाके उदय कर मदन कौ वृद्धि भई 1 एसा 
ही सुन्दर मंदिर भ्रर टेसा ही भ्रमल का जोरसू सब ही उन्मत्त चेष्टका कारण श्राय 
प्रप्त भया, रेसी निता विष प्रभात विष होनहार है युद जिनके सो संभोग का योग 
एत्पव रूप होता भया । श्रर राक्षसनिका इद, सुन्दर है वेष्टा जाकी सो समस्ह ही 
राजलोककू रमावता भया, बारम्बार मंदोदरीसू स्ह जनावता भया । याका वदतसप 
चंदर विरते रावण के लोचन तृप्त न भए । मंदोदरी रावणसु कहती भर्म एक कषण 
मात्र हु तुमको न तज गी । ह मनोहर ! सदा तिहार संग ही रहगी, जैस बेल बाह्तके 
स ्रंगसू लगी तैसे रहगी । श्राप युद्ध विषै विजयकर वैग ही भावो, मै रलविकू चरण 
कर चौक पूरी श्र तिहार धरधेपाच करगौ, प्रमु कौ महामख पूजा कराऊगी, भमकर 
कायर है चित्त जाका, भ्रत्य प्रेमे वचन कहते निदा व्यतीत भरई । प्रर कूकड़ा बते 
नक्ष्निकी ज्योति मिट, संया लाल भई श्रर भगवान्‌ के चैतयालयदिविरं महामनोहर 
गीतध्वनि होती भई भ्रर सूयेलोकका लोचन उदयकू सन्मुख भया भ्रपनी किरणनिकर 
सवैदिकषा विषे उत करता संता, प्रलयकाल के श्रम्दमंडल समान है प्राकार जाक, 
प्रभात समय भया । तब सब रानी पतिक्‌' छोडी उदास भई । तव रावण ते सवद 

दिलास्ा करी, गम्भीर वादित्र बाजे, शंखो के शब्द भए, रावण की रज्ञा कर जे युद्ध 
विषै विवक्षण ह ते महाभट महा श्रहंकारकू धरते परम उदढत रति हष के भरे नगर ६ 

विकरे, तरंग हस्ती रथो पर चदे, खड्ग धनुष गदा बरी इत्यादि भ्रनक ध 

धर, जिनपर चमर दुरते छत्र फिरते, महा शोभायमान देवनि जे स्वह्पवा्‌, षट 


तैहत्तरवां पव - ५१३ 
वि्याधरनिके प्रधिपति योषा, लोघ्र काय के करणहारे, श्रेष्ठ ऋद्धिके धारक युश 
उद्यमी भए । ता दिन नगर कौ स्त्री कमलतवयनी करणामावकरि दु.खल्प होती मई सो 
हिनक्ू तिरक दुजनका चित्त भी दयान होय । कोईयक सुभट घरपे युद्धक्‌ निका श्रर 
स्वी लार लगौ श्रावै है, ताहि कहता खया-ह मुग्धे ! घर जाग्रो, हम सुखसु' जाय ह । 
श्र कोर्ईयकस्त्री, भरतार चते है तिनक्‌' पीप जाय कहती भर्ई-हे कत । तिहारा 
एत्तरासन लेवो तब पति सन्मुख होय लेते मए । की है मृगनयनी ? पिके मुख देखवे 
कीरै लालसा जाके | श्र कोर्दयक प्राणवल्लभा पतिक दुष्टिसे श्रगोचर होते संते 
सदियों सहित मूर्छा खाय पड़ी । भरर कोर्ईयक पतिसू पादी श्राय मौन गह्‌ सेनपर प्री 
मों काठकी पुतली ही है । अरर कोर्दयक गुर वीर श्रावक के व्रत क्रा धारक पीठ षी 
परपनी स्त्रक्‌ दैवता भया श्र भागे देवांगनाभ्रोकू देखता भया । भावा्थ-जे सामं श्रणुत्रत 
केधाररू ह वे देवलोक के श्रधिकारी ह श्र जे सामंत पदिले पूर्णमासी के चन्रमा 
समाव सौम्य वदन हूते वे युद्धके भ्रागमन विषं काल समान कूर श्राकार होय गषएु। 
सिर प्र टोष धरे वक्तर पिरे शस्त्र लिए तेज भासते भए । 

भ्रथानंतर चतुरंग सेना सयुक्त घनुष छत्रादिक कर पूरणं मारीच महातेजकू्‌ घरे 
ुद्ध का भ्रमिलाषी श्राय प्राप्त भया, फिर विमलचद्र प्राया महा धनुपयारी श्रर सुनन्द 
भरानद नंद इत्यादि हजारो राजा भ्राएु सो विद्याकर निर्षापित दिव्य रथ त्िनपर चढ़ 
परनि जेसी प्रभाक" घरे सनं श्रग्निकुमारदेव ही है । कैयक तीक्षण शस्तरोकर संपुणं 
हिमवान पवत समान जे हाथी उनपर सर्वदिशार्ोक्‌ ्राच्चादते हृए श्राए नैं विजुलीसे 
संयुक्त मेषमला ्रावै । श्रर कैयक श्रेष्ठ तुरदगोपर चदे पाचों हथियारोकर संयुक्त शीघ्र 
ही ज्योतिष लोकक्‌ उल्लंघ ्रावते भए! नाना प्रकार के वहे २ वादित्र श्नौर तुरगो का 
हसना, ग्जोका गजना, पयादोके शब्द, योधानिके सिहवाद, वन्दीजनों के जय २ गब्द 
प्रर गृणीजनों के गीत वीररस के भरे इत्यादि प्नौर भी भ्रनेक शब्द मेले भए, धरती 
भ्राकश शव्दायमान भए, जैसे प्रलयकाल के मेधपटल होवे तैसे निकसे । मनुष्य हाथी 
घोडे रथ परियादे परस्पर प्रत्य विभूतिकर दैदोप्यमान बढ़ी भुजानिे वक्तर परहिर, 
उतेण हँ उरस्थल जिनके, विजय के ग्रभिलाषो । प्रर पयादे खड्ग संभालं ह महा चंचल 
भ्रागे २ चले जाय, स्वामीके हषे उपजावनहारे तिनके समूदृकर अ्राक्राश पृथ्वी भ्र 
सवं दिश व्याप्त भई । देसे उपाय करते भी या जीव के पुव क्का जैसा उवह त॑ 
ही होय है। यहं भाण प्रनेक चेष्टा करं है परंतु ्रन्यथा व होय, जसा भवितव्य ह तंसा 
 हीहीय, सूयं ह ग्नौर प्रकार करिव समर्थं नाही । 
इति श्रीरविपेणाचा्यं विरचित महापद्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकौ भाषा वचनिक्ना वि 


रावृणका युद्ध विषै उद्यमी होने का वर्णन करने वाला तेहुतरवां पव पूणं भथा ॥७६॥ 
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५१४ पद्युराण-भाषा 


चनौहत्तरवां पर्व 
(रावण का राम लक्ष्मण फे साय युद्ध) 

भ्रथानन्तर लंकेश्वर मंदोदरीभू कहता भया-है श्रिये ¡ न जानिये बहुरि तिहार 
दोन होय वा न होय ? तब मेदोदरी कहती भर्ई-है नाथ ! दा वृद्धिकू श्रप्त हषो, 
शर्करः जीत शीघ्र ही आय हमको देखोगे श्र संग्राम से जीते भ्रा्रोगे; देस कहा श्रर 
हजारी स्वियौ कर भ्रवलोकता संता राक्षसोका नाथ मंदिर से बाहिरि गया } महाविकंटता 
कु' धरे विद्याधर निरमाप्या रेन तामा रथ ताहि दलता भया, जाके हजार हाथी बुडे 
मातो कारी घटाका मेध ही है । है नाथ ! हाथी मदोन्मत्त, भर है मई जिनके, मोहियौ 
की माला तिचकरि पूण, भहा षठा के नाद कर भुक्त परावत समाव, नाना प्रकारके 
रगोपे शोषित, जिनका जीतना कठिन श्रर विभयके घाम, भरतयन्त गजनाकर शोभित एर 
सोहते मए मानों कारी षटाके समूह ही है । मनोहर दै प्रभा जिनको दषे हाथियों के थ 
चद्या राण सोहता भया, भूलवन्व कर शोभायमान हैँ मुना जाकी मातो सक्षात्‌ इन 
ही है । विस्तीणे ह तेत्र जाके, श्नुपम है भकार जाक्रा रर तेन कर सकृत लोकं विषै 
श्रेष्ठ श्राप समान दस हजार विद्याधर तिके मंडलकर युक्त रणि प्राया सोवे महा 
बलवान देवो सारिखे श्रमिपरायके वेत्ता रावणक्‌ देवि सुग्रोव हनुमान क्रोश प्राप्त भषए। 
रर जब रावण चदूया तब भ्रत्यंत श्रपदाकरुर भए-पयानक शब्द भए श्र ध्राकारि विषे 
गृद्ध भ्रमते भए, श्राच्छादित किया है सूयं का प्रकाश जिन्हे! सोयेक्षय के सुक्क 
ध्पशकुन भए परंतु रावण के मुभट न खातते भए, युढक्‌ भ्राएु ही । प्रर शरी राषच् 
्रपती सेना विषै तिष्ठते सौ लोकमिू पुच्छे भए-है लोको ! या नगरीके समीप यह 
कौन पवेत है ? तब सुषेणादिक तो तत्काल ही जवाब न देय सके श्रर जाबुदिक कहते 
भएु-यह्‌ बहुरूपिणी विदा रवा पद्चनाग नामा रथ है, षनेतिक्‌ मृत्यका कारण । भ्रंग 
ते दगर विषं जायकर रावणक्‌ क्रोधे उपजाया सो अव बहुरूपिणी विचा सिद्ध भई हम 
से महा शत्रुता लिए है । सो तिनके वचन सुनकर लक्ष्मण सारथी से कहता मया-मेरा 
रथ शीघ्र ही चला । तब सारथीने रथ चलाया । प्रर जसं समुद्र गाज एसे वादित बाजे। 
वादित्रं के नाद सुनकर योधा, विकट है चेष्टा जिनकी, लक्ष्मणके समीप श्राएु । कोक 
राके कटका सुभट श्रपनी स्त्री को कहता या-द प्रिये ] तु शोक वन, पायो जाद 
मै लकेरवरक्‌ जीत तिहारे समीप आगा । या भति गवर प्रचडजेयोधावे भ्रपनी 
अपनी स्वीनिक्‌ धैय वेषाय अन्तर से निकरे, परस्पर स्पर्धा करते वेगे प्ररे द वाहन 
रथादिक लिन्होनि, एेसे महायोधा शस्व के धारक युक्‌" उदयमौ भए । भूतस्वननामा 
विद्वाधरनिका शरमिपति महा हायि के रव चदा निकस्य, गंभीर है सन्द जाका ! या 
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विषि भ्रौर भी विद्याधरनिके श्रधिषति हषं सहित रामके सुभट, कूर हैँ श्राकार जिनके 
कोधायमान होय रावणके योधानिसु, जैसा समुद्र गाजै तैस गाजते, गंगा की उतंग लहर 
समान उचछलते, युद्ध के श्रभिलाषी भए । श्र राम लक्ष्मण उरानिधू' निकसे, कंसे है दोऊ 
भाई ? पृथ्वी विषे व्याप्त है भ्रनेक यरा जिनके, करूर श्राकारक्‌' धरे, त्िहनिके रथ चट, 
वक्तर पिरे, महा बलवाच उगते सूर्यं समान श्रीराम शोभते भए । रर लक्ष्मण गदड 
कीट ध्वजा जकर श्र गरुडके रथ चद्या, कारी धटा समान है रंग जाका, श्रषनी 
स्यामताकर इयाम करी है दसो दिशा जाने, मृकुटक्‌ धरे, कुण्डल पिरे, धनुप॒चटाय' 
वक्तर पिरे बाण लिए जैसा साभ के समय श्रंजनगिरि सोहै तैसे सोभता भया । गौतम 
स्वामी कर है-है श्रेणिक बड़े बड़ विद्याधर नाना प्रकारके वाहने रर विखाननि पर चदे 
यद्ध करिवेकर कटकसू निकसे । जव श्रीराम चटे तव ग्रतेक शुभ राकरुन ग्रानंद के उपजा- 
वनहारे भए । राम को च्या जान रवण शीघ्र ही, दावानल समान है श्राकार जका, 
यद्रू उम भया । दोनों ही कटक के योधा जे महा सामंत तिने पर शआरकरारा से गधर्व 
भर भ्रप्सरा पुष्पवृष्टि करती भई । श्रंजनगिरि से हाथी पहावतोके प्ररे मदोन्मत्त चल, 
पियादं कर वेढे श्रर सूरये रथ, समान रथ, च॑चल है तुरंग जिनके, सारथीनिकर युक्त 
जिन पर सहा योद्धा चडे युद्धको प्रवतं श्र घोड़ो पर चटे सामंत, गंभीर है नाद जिनके, 
परम तेजू धरे याजते भए श्नर भरव हीसते भए, परम हष के भरे देदीप्यमान ह ्रायुध 
जिनके भ्रर पियादे गवै फे भरे पूथ्वी विषे उछलते भए, खड्ग वेट वण्छी है हायविप 
जिनके, युद्ध की पृथ्वी विषै प्रवेश करते भए । परस्पर स्पर्धा करे है, दौड़ है, योधा- 
निविषे परस्पर अनेक प्रायुधनिकर तथा लाठी मूका लौहृयष्टिनिकर युद्ध भया, परस्यर 
कैशग्रहण भया, खड्ग कर विदारा गया है शरीर जिनका । केयक वाणकर वीपे गए 
तथापि योधा युदधकेश्रगेही भएमारेहै, प्रहारकरे है, गाज है, धोड़े व्याकुल भए 
भमै है कैयक प्रासन खाली होय गए, ्रसवार मारे गए, मुष्टियुद्ध यदा युद्ध भया । 
केयके बाणतिकर बहुत सारे गए । कंयक खड्ग कर, कंयक से्लोकर धातर खाए, वहुरि 
कू घायल करते भए । कंयक सर्वात भोगनिकर इद्रियतिक्‌ रमावते सो यद्ध- 
विषे इच्छां उनको चोडती भई; जैसे कायं परे कुमितर तजै । यक के भ्रांतनिके ठेर होय 
गए तथापि सेद न मानते भए, शत्रुन पर जाय पड़ श्रर शानुसहित श्राप प्राणाति भए, 
इते ह होठ जिन्होे । जे राजकुमार, देवक्ुमार सारिखे, रत्ननि के महतो के शि्तर 
विपे क्रीडा करते महा सोगी पूरुष स्वीनिके स्तनफर रभाए सते वे वड़ग चक्र कनक 
इत्यादि श्रायुधनिकर विदारे संते संग्राम कौ भूमिविषे पडे, विरूप श्राकार्‌ तिनको गद्ध 
पक्षी भ्रर स्याल भसै है। ग्र जस रंगमहल मे रंग कौ रामा वेखो कर चिद्व करती प्रर 








निकट भ्रावती तैसं स्याली तख दंतनिकर चिन्ह करे है श्रर समीप रवै ह । बहि स्वार 
के प्रकाश कर जीवते जानि वेडर जायहै जेष डाक्रिनी मंव्रवादीसे दुर जौय। श्र 
सामंततनिकर जीवते जानि यक्षिणी डर कर उड़ जाती धर, जैसे दष्ट नारी, चलायमान 
ह मैव जिसके, पति के समीप से जाती रहै । जीवों के शुभाशुभम प्रकृति का उदय युद 
विषे लखिए है, दोनों बराबर श्रर कोरईकी हार होय, कोई की जीत होय । प्रर कब 
श्रल्प सेना का स्वामी पहासेनाके स्वामी को जीतं भ्ररकोर्ईयके सुकृत के सामथ्यं "पै 
बहुतों को जीते प्रर कोई बहूत.मी पापके उदयते हार 'जाय। लिन जीवो ने पुव 
भवविषै तप किया वे राञ्यके प्रधिकारी होय विजय'को पावँहैश्रर जिन्होंने तपच 
किया श्रथवा तप भंग किया तिनकी हार होय है । गौतम स्वामी राजा धेणिकमू कै 
हह श्रेणिक ! यह्‌ धमं समं की रक्षा करं है श्रर दुर्जय को जीते है, धमे ही"बड़ा शहा 
ह, बड़ा पक्ष धमं का दै, घमं सब ठीर रक्षा करे है । घो. कर युक्त रथ, परैत समान 
हाथी, पवन समाच तुरंग, भ्रुर कुमार से प्रयादे इत्यादि सामभ्री पूं है परन्तु पर्वपु्य 
के उदय विना कोई राखिवे समं नाही, एक पुष्याधिकारी ही शतरम्रो को जीते टै। इस 
ति राम-रावण के युद्ध की प्रवृत्ति विषे योधां कर योधा हते गए तिनकर ' रकष 
भर पथा, अवकाश नाहीं । प्रायु्ोकर योधा उचलै है, परे है, सो भ्राकाश एेष ष्टि 
पडता भया खानों उत्पात के बादलों कृर मंडित है । 
` श्रथानन्तर मारीच चद्रविकर वाक्च शुकसारण श्र प्रौर भी राक्षसंकि प्रधी 
तिन्हनि राम का कटक दाया तव हनुमान चन्द्र मारीच नील मुकुन्द भूतस्वन इत्यादि 
राम पश्च के योधा तिन्हनि रक्षस्निकी सेना दवबाई । तव रावण के योधा कुन्द कम्म 
निकुम्भ विक्रम कराण लंदूमाली काकली ूर्यार पकरध्वज प्ररनिरय. इत्यादि राक्ष 
निके बड़ २ राजाःशीघ्र ही यकु उ तव मूषर अचल सम्भेद निकाल कुटिल गद 
सुषेण कालच उितरंय इत्यादि बानी योषा तिनके सन्युल भए, उतही समान, 
तासमय कोई सुमट प्रतिपक्षी सुभट बिना दृष्टि न पड्या । भावाथ-दोनों पक्ष के योधा 
परस्पर महायुद्ध करते भए । भ्र प्रजनाका पुत्र हाथिनके रथपर चकर रणमें कीड़ाकसा 
अया लैस कमलनिकर भरे सरोवर महागज करडा करं। गोतम गणषर कर घेणिक 
वा हृनुषान शूरवीर वे राक्षसनिकी .बद़ी सेना चलायसाव करी, एसे र्वा जो किया । ् 
राजा मय विद्याधर दैत्यवंशी मंदोदरी का बाप, क्रोध के प्रसगकरः लाल ह नेव जकेःषो 
हनुषाव के सन्मुख भ्राया । तव वह हमान, कनल समान है तेत्र जाके, बाणवृष्टि ५ 
शा सो मयका रय चकन किया । तव चह दे रथ चकर गुद भो उदयसी भय सी 
: तब हृनुमान ने'बहुरि रथ तोड़ डला । तब यको , विह्वल देल रावण वै ब 


~ __ ___ __ गहत व ५९४ 
विद्याकर अर्वलित उत्तम रथ दीघर ही"मेजा सो राजा मयने वा रथपर चकर हनुमावं 
से युद्ध किया भ्रर हनुमान का रथ तोड़ा । तब हनुमान को दबा देख ॒भामंडल मदद को 
भ्राया सो मथने बाण वर्षाकर भामंडल का भी रथ तोड़ा । तब राजा सुग्रीव.इनकी 
मदद को श्राएु सो मयने ताकू' शस््ररहित किया भ्र भूमि मेडारा। तब इनकी.मदद 
कू विभीषण श्राया सो विभीषण के श्रर मय के अत्यन्त युद्ध भया, परस्पर बाण चले सो 
मथने विभीषण का वक्तर तोड़ा सो श्रशतोकवृक्ष के पष्प समान लाल हीय तंसी लालरूप 
रुधिर कौ धारा विभीषण के पड़ी ।, तब बनरवरियो की. सेना चलायमान भई श्रर राम 
युद्धकु' उद्यमी भए, विद्यामई विहविके रथ चढे शीघ्र ही मय पर भ्राए भ्रर बानरवंशीनि 
क्‌ कहते भए कि तुम भय मत्त करहु ~ रावणकी सेता बिजुरी सहित कारी घटा समान 
तामे उयते सूये समान श्रीराम प्रवेश करते भए श्र परसेना का विध्वंस करवेकू "उद्यमी 
भए । तव हनुमाद भामण्डल धु्रौव विभीषणकू्‌' वैय उपजा श्रर बानरर्वंशीनिकी सेनाःयुद्ध 
केरवेक्‌' उद्यमी भई । राम का बल पाय रामक सेवकनिका भय मिटा, परस्पर दोनों 
सेना फ योघावि विषे बसर का प्रहार भया सो देख २ देव भ्राज्चयेकू प्राप्त भए । भ्र 
दोनो सेना दिषै ्रन्धकार होय गया, प्रकाश्रहित लोक दृष्टि न पड़, श्रीराम राजा मय 
को बाणनिकर्‌ श्रत्यन्त श्राच्छादते भए, थोड़े ही खेद कर मयक्रु विह्वल किया, जसे इद्ध 
चमरेनद्रकु करे तब राम के बाणो कर मयक्‌ विह्वल देख रावण काल-समान क्रोधकर 
राम पर धाया 1 तब लक्ष्मण राम की श्रोर रावणक्‌ भरावा देख महातेज कर कहता 
भया-हो विद्याधर | तू किधर जायहै, मै तोहिश्राजदेख्या, ख्ड़ारहो। हैर. 
पापी चोर परस्त्री रूप दीपकके पतग भ्रधम पुरुष दुराचारी, श्राज मै तोसो ठेसी कर 
जैसी,काल न करे । है कुसानुष ! श्रीराधवदेव समस्त पृथ्वी के पति तिन्ोने सोहि श्राज्ञा 

, करी है नो या चोरकू' सज्‌ देहु । तव दशमुख महाकोधकर लक्ष्मणस (कहता भया 
रे मूढ } तैते कहा लोकप्रसिद्ध मेरा प्रताप न सुना ? या पृथ्वी.विषे ने सुखकारी सार 
वस्तु है सो सब-मेरी ही है, मै राजा पृथ्वीपति, जो उक्छृष्ट वस्तु सो मेरी, घंटा रज के 

% विषै सोहै, स्वानके न सोहै है, तैसे योग्य वस्तु मेदे घर सोहै, श्रौर के नाहीं । तू 
मनुष्यमात्र वृथा विलाप करै, तेरी कहा शक्ति ? तु दीव मेरे समान रही, पै र्सेक्या 
यद्ध करू? तु श्रलुभके उदयसे सोते युद्ध किया चाह है सो जीवनसे उदास भया मूवा चाह 
है । तब लक्ष्मण बोले-तु जैसा पृथ्वीपति है तैसा मै नीके जातू हं! भ्राज तेरा याजवा 
पणं करू ह । जव एेसा लक्ष्मण ने कहा तव रावण ने श्रपने बाण लक्ष्मण पर चलाए-प्रर 

ˆ लक्ष्षण ने रावण प्रर चलाए जैस वर्षा के मेव जलवृष्टिकर गिरिक भ्राच्छादित करं तसे 
बाण वृष्डिकर वाते वाक बेध्या भ्रर वाने वाकूबेध्या \ सो रावणक्े बाण लक््मणुने व्दंड 








(1 ३ ॥ वमः रिं ४ 
^ ११८ . म-पुराण 
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कर्‌ बीचभे ही तोड़ डरे, परापत शरावे न दिये,बागोके समूह चेद भेद तोड़ फो चृरकर 
डरेसो धरती प्राक्च बाणखंडनि कर भर गए । लक्षणे रावणकू सामान्य ्रमिकरि 
विह्वल किया तव रावण चे जानी-यह्‌ सामान्य शस्वनिकर जीता न जाय । ठव रावण 
वै लक्ष्मण पर मेषवाण चलाया सो धरती प्राका्च जलरूप होय गए । तव लक्ष्मण मे 
पवसरबाण चलाया, क्षणमात्र म मेषबाण विलय किया। ` बहुरि दशमुखते श्रगिनिबाण 
चलाया सो दसो दिशा प्रज्वलित मई । तव लक्ष्मण ते वरुणश्स्व चलाया सो एक रिमिष 
भँ भ्रग्निवाण नाशकू प्राप्त मया । बहुरि लक्ष्मण ते पाप बाण चलाया सो धमं बाण कर 
` रावण वे चिवारया । बहुरि लक्ष्मण ते ईधन बाण चलाया सो रावण ते श्रगिनिदाण कर 
स्प किया । बहुरि लक्ष्मण ने तिभिरबाण चलाया सो भरधकार होय गथा, प्रकाश 
वृक्षनिके समूह कर श्राच्छादित मया 1 कैसे है वृक्ष ? भ्रासार फलतिकू बरसावै ह प्रासार 
पष्पनिके पटल छाय गु । तब रावण ने सूर्ये बाण केर तिभिर बाण निवारया भरर सक्षषण 
पर सागबाण चलाया, भ्रतेक नाग चले, विकराल हँ फण जिनके । तब लक्ष्मण ने ग्रष्ड 
बाण कर नायबाण विवारया, गरुड़ की पांखों पर प्राक स्वणं की प्रभारूप प्रतिभासत 
या । बहुरि रामके भाईते रावण प्र सपं बाण चलाया, प्रलयकाल के मेधसमान टै 
शब्द जाका भरर विषरूप श्रग्निके कणचिकर महा विषय । तब रावणते मवूुर बाण कर्‌ पप 
बाण निवारा श्रर लक्ष्मण प्र विध्नबाण चलाया सौ विष्नबाण द्मिवार ताका उपाय 
सिद्धबाण घो लक्ष्मणक्‌ याद न श्राया तम वच्रदंड श्रादि भ्रनेक शस्त्र चल।ए । रावण ह 
सामान्य सस््रनिकर युद्ध करता भया । दोनों योधानिमे समान युद्ध मया, जैसा विप 
भौर श्रदवग्रीवके युद्ध भया हुता तैसा लक्ष्मण रावण के भया । जैसा पूर्वोपाजित कका 
उदय होय तैसा फल होय, तंसी क्रिया कर । जे महाक्रोधके व्च भेह श्ररजो शय 
्रारम्भा ता विषै उद्यमी है ते नर तीतर शस्व्रकून गिते, अ्रगनिक्‌ न गिन, सूयं को त पि 
श्ररवायुकोन गिन । प 
दति श्रीरविषेराचायं विरवित महापदमपुराण संसृत ग्रन्थ, ताकौ भाषा वचनिका विषं 
रावण लक्ष्मण का युद्ध वणेन करने वासा चौहृत्तरवाँ पवं पृण भया ॥। ५४1 
पचहत्तरवां पर्व 
{ रावण का लक्ष्मण पर चक्र चलाना भौर चक लक्ष्मण की प्रदक्षिणा कर उनके हाथ च ) 
्रानंतर गौत स्वामो राजा प्णिकसु' कै है-दे मव्योत्तम ! दोनों ही १ 
विष तृषावंतपिकू शीतल मिष्ट जल प्यादये है र ुधावन्तो को क र 
श न , वाडव 
दीनिए है भर लेदवन्तौकू सलयागिरि चंदन से चिद्किय है, तावक के बौ क 
करिष है बरफ के वारिते चव्य है तथा श्रौर ह उपचार परनक कोनिषु हशर 
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कोई होहू सबके यत कौजिए है, यही संग्राम की रीति है। दस दित द्ध करते भए, दोऊ 
ही महावीर श्रभंग चित्त रावण लक्ष्मण दोनों सषाव-जेसा वह्‌ तंसा वह, सो यक्ष गंधव 
किञ्लर श्र्रा भ्रारचयक्‌ प्राप्त भए श्र दोऊनिक्रा यश गावते भए, दोउनिपर पुष्पवर्षा 
करी । श्रर एक चद्रवर्ध॑स नामा विद्याधर ताकी श्राठपूत्रीसो प्राकाञ्च विषे विसानभें 
वेदी देव तिनकू कौतुहलसे श्रप्सरा पूधती भई-तुम देवियो सारिखी कौन हो ? तिहारी 
लक्ष्मण विषे विशेष भवित दीस है श्रर तुम सुन्दर सुकुमार शरीर हो ? तब वे लज्जा 
सहित कहती भई कि तुमको कौरहूल है तो सुनो । जब सीता का स्वयम्बर हग्रा तब 
हमारा पिता हम सहित तहँ श्राया था, तहा लक्ष्मण को देख हयक्‌' देनी करी । श्र 
हपारा भी मन लक्ष्मणविषे षोहित भया, सो श्रव यह संग्राम विषै वर्ते है, न जावि 
कहा होय ? यह्‌ मनुष्यनिविषै चन्द्रमा समान प्राणनाथ दहै, जो याकी दशा सो हमारी । 
देसे इनके मनोहर शब्द सुनकर लक्ष्मण ऊपरक्‌ चौके तब वे प्राठों ही कन्या इनके दैखवे 
कर परमहं को प्राप्त भई ्रर कहृतौ सर्द रे नाथ ! सर्वथा तिहारा कायं सिद्ध होहु । 
तव लक्षमणकू विध्नवाण का उपाय सिद्ध बाण याद श्राया श्रर प्रसन्न वदन मया, सिद्ध 
बाण चलाय विघ्न बाण विलय किया श्रर्राप महा प्रतापरहूप युद्धक्‌' उद्यषी भया । जो २ 
शस्त्र रावण चलाव सो २ रामका वीर महाधीर शास्त्रसिविषे प्रवीण छेद डारैश्रर श्राप 
वाणनि के समूहकर सवैदिशा पूर्णं री जैसे मेषपटलकर परैत श्राच्छादित होय । रावण 
बहुरूपिणी विद्याके बलक्ररि रणक्रीडा करता भया । लक्ष्मणने रावणका एक सीस चेदा 
तन दोय सीस भए, दोय छेदे तब चार भए श्र दोय भुजा छेदी तब चार भर्ईश्रर चार 
छेदी ठ भ्राठ भई । या भांति ज्योंर्‌ छेदी त्यों २ दुगली भई श्रर सीस दुगरुणे भए। 
हजारों सिर ्रर हजारों भजा भई । रावण के कर हाथी के सुड समाव भुजबन्धनकर 
शोभित भ्रर सिर मुकुटो कर मंडित तिनकर रणक्षत् पू किया, मानों रावणरूप समुद 
हामयकर ताके हजारों सिर वेई भए प्राहु भरर हजारों भजा वेई भई तरप तिनकरर 
वदता भया ! अरर रावणर्प मेघ जाके बहुरूप बिजुरी श्र प्रचण्ड हैँ शव्द श्रर सिर 
ही भए शिर तिनकर सोहता भया 1 रावण॒श्रकेला ही पहासेना सयाच भया, 
भ्रनेक भस्तक तिनके समूह्‌ जिन पर छत्र फिर । लक्ष्मण ने मानों यह्‌ विचार कर 
याहि बहुरूप शिया लौ प्रागे मै श्रकेले भरतेकनिसु' युद्ध किया, भ्रव या ्रकेले से कहा 
युद कर ताते याहि बहुश्च रीर किया । रावण प्रज्वलित वनसमान भासता भया, रत्वनि 
के ्ामूषण भ्रर शस््निकी फिरणतिके समूहकर प्रदीप्त रावण लक्षमणक्‌ हनारों भुजानि 
कर वाण शक्ति खडग बरद्ी सामान्य चक्र इत्यादि शस्तनिकी वर्षा कर श्राच्छादता 
भधा । ष्ठो पष इणु लक्षेम ने छेदे भ्र पहाक्रोधरूप होय सूर्यं समान तेजरूप वाणनि 
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कर रावणक्‌ प्राच्छदलेकू उद्यमो भया । एक दोध तोन" चार ` परौच छह दष बीस शत | 
स्त मायामई रावणके सिर लक्षमणने छेद, हजारों सिर भुजा मूमि विषे पडो रणभूमि 
उनकर शराच्छादिते भई एसी सोहै मानो सप॑निके फणनिसदित कमलनिके बन है। भुनोरहित 
पिर'पडे वे उत्कापातसे भासे । ओते रावणके बहुरूपिणी विद्याकर धिर श्रर भजा भए 
0 ४८५ के पत्र लक्ष्मण ने ददे, जसे महामूनि कसनिके समूह्‌ को छेदै । रुधिर कौ 

री निरन्तर पड़ी तिनकर भ्ाकाशविषे मानों साभ फली, दोय भुजाकाः धारकं लक्षण 
तानि रावणकौ शरसंख्यात भजा विफल करी, कंसे है लक्ष्यण ? महाप्रभाव कर युत्त है। 
रावण, पसेव के' समूह कर भर गया भ्रंग जाका, इवास कर संयुक्त है मुख जाका, 
यद्यपि सहाबलवान हृता तथापि व्याकुल चित्त भा । गौतमस्वामौ कँ है-हे श्रेणिक । 
बहुरूपिणीविदया क बलपर रावेण ने महा भंयकर युद्ध शिया पर लक्ष्मण के ग्रे बहर 
पणी विदयाका बल न चला । तव रावण मायाचार तज सहल रूप होय क्रोधका भर 
ुदधःकरता भया, ्रगक ॒दिव्यशस्वनिकर श्रर सामान्य रास्रनिकर युद्ध किया परन्तु 
वासुदेवः कौ जीत न सक्या । तव प्रलय काल' के सूयं समान है प्रभा जाकी, परपक्षका 
क्षयकरणहारा जो चक्रल ताहि चिन्तता भया । कंसा है चक्ररलं ? शरपरमाण, प्रभाव क 
समूहकूः धरे, भोतीनिकी फालरियों कर महित महा दैदीप्यमान, दिव्य वमर, महा 
रुभत नाना प्रकार के रलनिकर मंडित है अरग जाका, दिव्यपाला श्र सुवन्धकर तिप्त, 
भ्रमते के समूह तुतय, धारानिके समूह कर महा परकाशवन्त, वैडूयं मणि के सहत रे 
तिनि कर युक्त, लिसक्ा दशनः सहा न जाय, सदा हजार यक्ष जाकी रक्षा कर, महाक्रोषका 
भरा, जषा कालका मुख होय ता समाने वह्‌ चक्र वितवते ही करविष प्राया, लकी 
ज्योति जौतिष देवँ की प्रभा मन्द होय शई श्रर सूयैकी काति सी होय गई मानों 
चि्मि का सं है भ्र प्रष्ठरा विश्वावसु तु वरं नारद त्यादि गंधवेनिके भेद भ्राकारविषे 
रणंका"कौतुक देवते हृते सो भ॑यकर परे गष श्रर लक्षमणश्रतयन्त धीरश्न्रु को चक्र संयुक्त 
देख कहता भया-दे ्रधम नर ! याहि कहा लेरहा है जैसे पण कौड़ी को लेय है? तेरी 
शिति है तो प्रहार कर । एेसा कल्या तब कहं महा करोधायसान होय, दापिनिकर उपे हह 
जनि, लाल ह नेत जके, चकत कू फेर लक्षमण पर चलाया । कैसा है चक्र ? मेषरमडलं 
समान शब्द जाका भरर महा सीघ्रताकू लिए प्रलय काल के पू समान मनुष्यनिकू 
जीदव्य के संशयका कारण, ताहि सन्पूख भ्रावता देल लक्ष्मण वखरमई है मूख निनका 
हसे बाणतिकर चक्रके निवारेकू उद्यमी भया अर श्रीराम वचतरावतं धनुष चदय श्रमोष 
बाणनिकर चक्रके निवारयेक्‌ उद्यमी भए भ्र हलं मुललनिकू्‌' भ्रमावते चक्कं नपु 
स शर सुपरोव गाग फिर चकु भप परर भामृण्डल सद्ग तकर निवास 
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~ 
उद्यमी भए श्रर विभीषण त्रिशूल ले ठा भए श्रर हनुमान मुद्गर लांगुल कनकादि लेकर 
उद्यमी मए भ्रर श्रंगद पारण नामा शस्त्र लेकर ठढे भए श्रर श्रंगदका माई अंग कृटेर 
लेकर षहा तैजरूप खड़े मए, श्रौर ह॒ दुपरे श्रेष्ठ विद्याधर श्रनेक श्रायुधनिकर युक्त सबं 
एक होयकर जीवने कौ श्ना्चा तज चक्र के निवारवेकू उद्यमी भए परन्तु चक्तकु विवार 
ससक । केसाहै चक्र ? देव करे ह सेवा जाकी, ताने ्रायकर लक्ष्मणकू्‌' तीन प्रदक्षिणा 
देय भ्रपना स्वरूप विनयरूपकर लक्षयणके कर विष तिष्ठाःसुखदाई शति है ्राकार जाका । 
यहं कथा गौतमं स्वामी राजा श्रेणिकमू कहै है-है मगधाधिपति ! राम लक्ष्मण का 
महाऋद्धिक्‌ धरे यह्‌ माहात्म्य तोहि संक्षेप से कहा । कंसा है इतका माहात्म्य ? जाहि 
सुने परम प्रार्चये उपने श्रर लोक विषे शरेष्ठ है । कयकृ कै पुष्यके उदय कर प्रर 
विभूति होय है श्रर केयकके पुण्यक क्षय करनाशहोयदहै, जैसे सूये का श्रस्व भए 
चेमा का उदय होय है तंस लक्ष्मण के पुण्य का उदय जानना । 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्मपुराण संस्छृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषै 
लक्ष्मण के चक्ररतन की उत्पत्ति वेन करने वाला पवहत्तरां पव पूणं भया ॥७१५॥ 


छिहुत्तरवां पर्व 


{ रामलक्ष्मण के साथ रावण का महा युद्ध गौर रावण का वध ) 

भ्रथानतर लक्ष्मण के हाथ विषं यहासुन्दर चक्ररतन श्राया देखं भू्रीव भामंडलादि 
विद्याधरनिके भ्रधिपति भ्रति हषित भए श्रर परस्पर कहते भए-श्रागं भगवान श्रनतवीयै- 
केवलीे ध्राज्ञा करी जो लक्षमण प्राठवाँ वासुदेव है भरर राम ्राठवां बलदेव है, सो यह्‌ 
महाज्योति चक्रपाणि भया, श्रति उत्तम शरीर का धारक, याके बलका कौन वणेन कर 
सके । श्रर यह्‌ श्री राख बलदेव जाके रथक्‌ सहतेजवंत सिह चलाव, जाते राज्ञा सथको 
पकड भरर हल मूसन महारत्न दैदीप्यभाव जाके कर विषे सोह । ये बलभद्र चारायण 
दोऊ भाई पुरुषोत्त प्रणट भए, पुण्य के प्रभावकर परम प्रमफे भरे लक्ष्मण के हाथ विषै 
सुदशेनघक्रक्‌ देख राक्षसनिका श्रधिपति चित्तविषे चितारं है जो भगवान्‌ भ्रनन्तवीर्यन 
भरज्ञा करी हती सोई भई, निश्वयसेती कर्मरूप पवन का प्रेरा यह्‌ समय प्राया ! जाका 
चत्र देख विद्याधर उरते श्र परकी महासेना भाग जाती, पर सेना की ध्वजा भ्नरचछत्र 
भरे प्रताप से बहे २ फिरते श्रर हिमाचल विध्याचल है स्तव जाके, समद है वस्त्र जाके, 
एसी मह पृथ्वी मेरी दासी समान श्राज्ञाकारिणी हृती-एेसा मै रावण सो रण दिषे भषि- 
गोचरिनिने जीत्या, यह श्रदभुत बात है, कष्ट की भ्रवस्था श्राय प्राप्त मई, धिक्कार या 


रज्यलकष्मक, कुलटा स्त्री समान दै चेष्टा जाकी, पूज्य पुरुष या पापिसीक्‌' तताल 
शर ९६ 
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दुःख सम्बन्ध के कारण साधूनिकर नि है । पृथ्वी विषे उत्तम पुरुष भरत चकवर््ादि 
भए वै धन्य है जिन्होने तिःकंटक चहलंड पृथ्वी का राज्य क्रिया श्र पिषके मिते शर्र्ी 
स्याद राज्यकू तज जिनेन्द्र ब्रत धार रत्नत्रयक श्राराधन कर्‌ परमपदक्‌ प्रप्त मए दै 
मै रंक विषयामिलाष मोह बलवान वे मोहि जीत्था । यह मोह संसार-भरयण का कारण, 
धिक्कार मोहि जो सोह के वच होय दे चेष्टा करी । रावण तो यहु तवन करं है! 
भ्रभ्रायादहै चक्रजके एेसाजो लक्ष्मण-महा तैजका धारफसो विभीषणी श्रोर 
निरख रावण से कहता भया-ह विद्याधर ! श्रव ह कु तगयाहै, लानकीकू ताय 
श्रीरामदेवकू सपि दे ्रर यह वचन कट कि श्रीराम क प्रसाद कर जीवु हु हमको तैर 
कदु चाहिये नाही, तैरी राज्यलक्ष्मी तेरे ही रहो । तब रावण मंद हास्य कर कहूता 
भया-है रक ! तेरे वृथा गवं उपजा है रवार ही श्रना पराक्रम तोहि दिवा है। है 
भ्रषप नर | भै तोहि जो श्रवस्था दिलाञं सो भोग; मँ रावण पृथ्वीपति विचयाधर, तू 
भूमिगोचरी रंक ? तव लक्षमण बोले-बहुत कटिवेकर कहा ? नारायण सर्वथा तेरा मारण- 
हाय उपजा । तब रावण नै कहा-इच्छामात्रसे ही नारायण हजिएहै रोजो तु चाहे सो 
वयोंनहो, इन्दहो, तु कुपुत्र पिताने देश से बाहिर क्रिया, महा दुःखी दरि वनवारी 
भिखारी निरचैऽ्ज, तेरी वामुदेव पदवी हमने जानी, तेरे मन विवे मत्सरहै सो मैते 
मनोरथ भंग करूंगा । यह्‌ घेवली समान चक्रं है ताकर तु गर्वाहै सो रकोंकी ही रीति 
है खलि का टक पाय मन विषै उत्सव करं । बहुत कवे करक्हा ? ये पापी विद्याधर 
तसू मिते है तिन सहित भ्रर या चक्रसरहित बाहनसहित तेरा नाखकृर ताहि परातालक्‌ 
पहूचाऊंगा 1 ये रावण के वचन सुनकर लक्षमण ने कोपकृर चक्र को भ्रमाय रावण पर 
चलाया । वज्रपात के शब्द समान भयंकर है शब्द जाका प्रर प्रलयकाल के रसान 
तेजकः धये चक्र रावण पर श्राया । तब रावण बाणविकेर चक्र को निवारवैकूः उदी 
भथा, बहुरि प्रचंड दंड प्रर शीध्रगायी वज्रनागकर चक्रके निवारमैका यत्न किया तथापि 
रावण कः पुष्य क्षीण भया सो चक्र च रका, नजौक श्राया । ठव रावण चन्रहास खड्ग 
लेकर चक्र के समीप श्राया, चक्रके खड्ग की दई सो श्रग्निके कणनिकर श्राकाशच प्रज्वसित 
भया, सड्गका जोर चक्रपर न चला, सन्मृख तिष्ठता जो रावण महाङरूरवीर ५ 
र ताका चक ने उरस्थल भेदा सो पुष्य क्षयकर भ्रजनगिरि समान राव भूमि विषं 
परया भानं स्वरसे देव चया प्रथवा रति का पति ृ्वौविषं परा देषा 3 त 
मानों वौररसका स्वरूप ही है, चट रही ह भौह जाकी, इ ह हौठ नाने । स्वा १ 
देख समुद्र समान था शब्द नाका, रेसी सेना भागवेकू उद्यमी भई । ध्वजा छव 


(2 सतहतरवां पवं ४२३ 


फिरै, चमस्तलोक रावणके विह्वल भए, विलाप करते भागे जाय हैँ । कोई कै है-रथकू 
दुरकर मागे देहु" पचम हाथी भवे है । कोई कहै है-विमानकू एक तरफ कर । भ्रर 
पृथ्वीका पति पड़ा, महा भयंकर अनथ भया, भयंकर कम्पायमान वह्‌ तापर पड़ वह्‌ तापर 
पड़ ! तब सबको शरणरहित देखि भामंडल सुग्रीव हनुमान रामकी श्रज्ञा से कहते भए- 
परय मत करो, धेयं वंघाया श्र वस्त्र फेरया, काहुको भय नाही । तब प्रमृत समन कानों 
ह प्रिय एेसे वचन सुन सेना कू विदवास उपज्या । यहं केथा गौतम गणधर राजा श्रेणिक 
धरु कहै है-रे राजन्‌ ! रावेण एसा महा विमृतिक्‌ भोय समुद्र पयेन्त पृथ्वीका राज्यकर 
ण्य पुण भ भन्तदशाकू्‌ प्राप्त भया, ताते एसी सक््मीक्‌ धिक्कार है । यह राज्यलक्ष्मी 
महा चंचल,पापका स्वरूप,सुकृतके समागमके भ्रा्षाकर वजित-एेसा मनविषे विचारकरहो 
द्धिजच हो ! तप ही धन जिनके, एसे मुनि होवो । केसे ह मुनि ! तपोधव सूरयसे भ्रधिक 
है तेज निवका, मोहतिमिरक्‌ हरं है । 

ति श्रीरविषेणाचायंविरचित महापदमपुराण संस्कृतग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषे 

रावण का वघ वणेनकरने वाला चिहृत्तरवां पवं पृणं भया ॥७६॥ 
सतहत्तरवां पर्व 
(रावण क वियोग से रावण के परिवारं भ्रौर रणवास का विलाप करना) 

भ्रथावन्तर विभीषण दे बड़े भार्ईकू' पड़ा देख महा दुःखका भरा श्रपने घातके 
भथ द्ुरी विषे हाथ लगाया सो याक्र मरण कौ हरणहारी मूर्च्छा श्रायगई, चेष्टा रहित 
शरीर होय मया । बहुरि सचेत होय महा दाहका भरया मरनेकुः उद्यमी भया । तव 
श्रीरामे रथसे उत्तर हाथ पकडकर उरे लगाया, वैये बंधाया । फिर मूर्च्छा लाय पडचा, 
प्रचेत होय या । श्रीराम ने सचेत किया तवे सचेत होय विलाप करता भया जिसका 
विलाप सुन करुणा उपजै, हाय माई ! उदार क्रियावन्त सामतो के पति महाबूर रणधौर 
शरण।गतपालक महा मनोहर एेसी भवस्थाकु क्यों प्राप्त भए ? मै हितके वचन कहै सो 
वाको न भाने, यह्‌ क्या श्रवस्था भई जो मै तमकः चक्रके विदा पृथ्वी विषैः प्रे देष 
है । है देव विद्याधरो के महेश्वर ! हे लंकेश्वर ! भोगों के भोक्ता पृथ्वीविषे कहा पौढे ? 
महाभोरगोकर लङ़ाया है शरीर जिनका, यह सेज ्रापके शयन करने योग्य नाही । है 
वाय ! उटो, सुन्दर वचनण़े वक्ता म तुम्हारा बालक मुञञे कृपाके वचन कहौ । हे 
गुणाकर इपाघार ! मैः शोकके समुद्रविषे इर हं सो युञ्े हस्तावलंबन करव्यो न 
काठ़ो। इस भति विभीषण विलाप करै हैः डार दिये है शस्त्र भ्रर वक्तर भमि 
विषै जाने । 





१२४ प्म-पुराण-भीवीं 





भ्रथानन्तर रावणके मरणके समाचार रणवासदिषे पचे सो राणियां सव रभ्रपात्की 
धारा कर पृथ्वी तलको सीचती भई अरर सवं हौ अन्तर शोककर व्याकुल मया, सल 
राणी-रण भूषि विषे गिरो पड़ती गिरती पड़ती श्राई, डिगे ह॑ चरण जिनके, वे तारौ 
परतिकू चेतना रहित देख शौघ्र ही पृथ्वीविपे पड़ीं । कैसा है पृथ्वी पतिका बडामणि ? 
मंदोदरी, रंभा, चनद्राननी, चन््रमण्डला, प्रवरा उशी, सहादैवी, सुन्दरी, कषतानना, 
रूपिणी, सविपणी, शीला, रत्माला, तनूदरी, श्रीकांत, श्रीमती, भद्रा, शनकप्रधा, 
मृगावती, भ्रीमाला, मानवी, लक्ष्मी, श्रानंदा, भनंगसुन्दरी, वसुन्धरा, तडिन्माला, पदम, 
पञ्मावती, सुखदेवी, काति, प्रीति, संध्यावली, सुमा, प्रभावती, मनोवेया, रतिकाता, 
मनोवती इत्यादि ब्रष्टादस सहल राणी श्रषने भ्रपने परिवारसहित श्र सखिनिसहित 
महाशोक की भरी रुदन करती भई । कंयक पोहकी भरी मूरच्छक्‌' प्ाप्ठ भई सो चन्दन 
के जलकर छांटी, कुमलाई कमलिनी समान भासती भई । केयक पिके भ्रंग ते श्रतयन्त 
लिपटकर परी, भ्॑जनगिरिसौ लगी संध्या की चुतिको धरती भर्ई' । केयर मच्छि सचेत 
होय पति के समीप उरस्थल कूटती मई पानो मेष के निकट बिुरी ही चमक है, कैयक 
पत्तिका वदन श्रपने भ्रंग विषे तेयकर विह्वल होय मूर्च्छाक्‌ प्राप्त भई" । फैयक विलाप 
करे हँ- हाय ताथ } मै तिहारे विरहे भ्तिकायर, मोहि तजकर तुम कहां यए, विहारे 
जन दुःखक्षागर विषे इषे हँ सो क्यो न देवो, तुम ॒सहाबली महासुन्दर परम ज्योति के 
धारक विभूति कर इन््र-समान मानों भरतक्ेतर के भूपति परुषोत्तम महाराजनिके राना 
यनोरभ विद्याधरविके महेदवर कौन प्रथं पृथ्वी मे पौठे । उलो, है कौत ! करुणानिधे { 
स्वनत वत्सल । एकं अमृत-सान वचन हमसे कहौ । हे प्राणेरवर प्राणवल्लभ हम 
प्रपराध-रहित तुमसे श्नुरक्त चित्त हम पर तुम क्यो कोपर भए, हमपे बोलो ही नाही, 
जसे पिले परिहास कथा करते तसे क्यौ न करो, तिहार पुखरूपौ चन्र कातिरूप चादबी 
कर मनोहर प्रसन्नता रूप जै पूवं हमे दिखावते हृते तैसं हमे दिखाभ्रो भरर यह्‌ त्रा 
वक्षस्थल स्वरयो की क्रीडा का स्थावक महासुन्दर तविष चक्रकौ धाराने कैसे पय धारा! 
भरर विद्म समान तिहारे ये लाल भ्रधर यब क्रीडारूपर उत्तर के देवको क्यो च स्फुराय- 
माव होय ह ? श्रव तक बहूतत देर लगाई, कोच कबहूं न क्रिया, श्रव प्रसन्न होवो, हम 
साद करती तो अ्राप प्रसन्न करते पनावतते। इन्द्रजीत मेधवाहुव स्वगेलोक से चयकर 
विहारे उपे सो यहां भी स्वलोक कंसे भोय भोगे, भ्रव दोऊ बन्धनविषं हँ । भर 
कुम्भकं बन्ध विषे है सो महापुण्याधिकारी भुमट॒महागुणवन्त शीरामच् तिनसे 
्रीतकर भाई पुत्रको बुडावहु । दे प्राणवल्लम प्राणराथ | उठो, हम से हित की बति 
करो । ह देव ! बहुत दैर सोवना कहा ? राजािकू राजनीएि विषे सावधाव शहा शो 


८ ्रहत्तरवं पव॑ १९५ 
` श्राप राज्य कायं विषे प्रवतो 1 हे सुन्दर ! है प्राणप्रिय ! हमारे भ्रंग विरहक्षप श्रग्नि र 
 श्रत्यन्त जरे हँ सो सेहरूप जलकर बुफावो । है स्नेहियोके प्यारे! तिहारा यह्‌ वदनकमल 
रौर ही ्रवस्थाकु प्राप्त भया है सो याहि देख हमारे हृदयके टक क्यो न हो जावे, यह 
` हमारा पापी हृदय वज्रका है, दुःखका भाजव जो तिहारी यह्‌ अवस्था जानकर विनस व 
` जाय है । यह्‌ हृदय महा दिरदई है । हाय विधाता ! हमतेरा क्रा बुरा क्रियाजो तेनं 
` मिदर होयकर हमारे सिरपर एसा दुःख डारथा । है प्रीतम { जव हुम षान करतीं तव 
तुम उर से लगाय हमारा मान दूर करते श्रर वचवरूप प्रमृत हमको प्याकते, महा प्रम ` 
जनवाते, हमारा प्रेमरूप कोप तके दर करक प्रथं हमदि पांपनि पड़ते, सो हमारा हृद्य 
व्ीभूत होय जाता, भ्रत्यन्त मरोहुर क्रीडा करते । है राजेरवर ¡ हमसे प्रीत करो, परख 
भ्रानन्द की करणहारी वे क्रीडा हमको याद रविं सो हमारा हृदय श्रत्यन्त दाह को 
प्रप्त होय है! रातं श्रव उट, हम तिहारे पांयनि डं है, चसस्कार कर! ञे श्रपते 
प्रियजन होय तिनसे बहुत कोप न करिये, प्रीति विषं कोपन सोहै! हश्रेणिक ! या 
परति रावण की राणी ये विलाप करती भई जिनका विलाप भुनक्रर कौनका हृदय 


द्वीभूत न होय ? 
(रामलक्ष्मण ग्रादिके द्वारा विन्नीषणका शोक-निवारण) 


भ्रथानंतर श्री राम लक्ष्मण भामण्डल सुग्रीवादिक सदित भ्रति सेहके भरे 
विभीषण कू' उरते लगाय भ्रंसु डारते महाकरणावंत, धयं वंधावने विषे प्रवीण, देसे 
वचच कहते भए-लोक वृत्तात से सर्हित है राजन्‌ ¡ वहत रोयवे कर कहा ? अरव विषादं 
तजहु, यह्‌ कमं की चेष्टा तुम कहा प्रत्यक्ष नाही जानो हो ? पूवं कमं के प्रभावकरि 
प्रमोदकू' घते जे प्राणी तिनके श्रवस्य कष्ट की प्राप्ति होय है ताका शोक कहा ? रर 
तुम्हारा भाई सदा जगतके हितविषें सावधान, परम प्रीतिका भाजन, समाघान हप 
वृद्धि जिसकी, राजका्विषे प्रवीण, प्रजाका पालक, सै चस्त्रति के अर्थकर घोया है 
वित्त जा, सो वलवान्‌ मोहकर दारुण श्रवस्थाकु प्राप्त भया श्रर विवादाकू प्राप्त 
भया । जव जवनिका विनाशकाल श्राव तव वुद्धि भ्रज्ञावूप होय जाय है। रेते शुम 
वचनं श्रीरामते कहे । बहुरि मामण्डल भ्रति माघुयताक्‌ धरे वचन कहते मषु । हे 
विभीषण महाराज ! तिहारा भाई रावण महा उदारचित्तकर रणविषैः युद करता संता 
वीर मरणकर परलोकक प्राप्त सया । जाका नाम न गया ठका कुह वग्या। ते 
भ्य है जे सुभटता कर प्राण तजे 1 ते महा पराक्रमके धारक वीर, तिनका कहा शोक ? 
एक राजा श्ररिदम कौ कथा सुनो । 

रक्षपुर वामा तर वं राजा अरिदम जके महाविभूति सो एक दितं काहू 


५२६ व्रि-भषों 


तरफ से प्रपने मन्दिर शीघ्र गामी घोड़े चढ़ा कहे गफ मगति स गनी ग ब्र ग्र नन त तन 
भरर महल की भर्यन्त शोभा देख रातीनु' पूचया-तुम हमारा श्रागमन कसे 
तब रानीने कही-कीतिधरमाम ५ 
1 गृनि भ्रवधिज्ञानी भ्राज ्राहारको श्राए ये तिनको म 
पूया किं राजा कव भ्रावेगे सो तिन्होनि कल्या कि राजा भ्राज श्रचानकं श्रावेगे। यह 
वात सुन राजा मूनिषे गया प्रर ईर््याकिर पचता भया-है मुमि ? तुमक्‌ ज्ञान हतो कहौ 
मेरे चित्तम क्या है ? तव गुनि ने कहा तेरे चित्तम यह है फि † कव मरूण ? घो तू 
भ्राजसे सातवें दिन वजपातरे मरेगा प्रर विष्टा मेँ कीट हयमा । यह्‌ मूलिके वन 
सुन राजा श्ररिदम घर जाय श्रपने पुत्र प्रीतिकिर को कहता भया-मै मरफर विष्टा $ 
धर से स्थूल कीट होगा, दसा मेरा रंगरूप होयगा, सो तु तत्काल मार डरियो। ये 
वचन पृत्रकू कहु श्राप सातवे दिन मरकर विष्टा बँ कीडामयासो प्रीधिकर कीटे 
हनिवेक्‌ गया सो कीट सरके भयकरि विष्टामे पैठ पया । तव प्ीतिकर मनिषै जाय 
पता भया-है प्रमो ! मेरे पिताने कही थी जो गँ मल सँ कीट होऊंगा सो तु हवियो । 
भ्रव वह कीट मरवैसू रं है भ्रर भागे है । तवं सुति ने कही-तु विषाद मत कर । यह 
जीव जि गतिम जायहै व्हाही रम रहैहै। इसलिए तु आत्मकल्याण कर जाकरि 
पापों से दूटं । श्रर यह्‌ जीन सव ही श्रते श्रयने कर्मका फल भोगवै है, कोई काहू का 
नाहीं । यह संसारका स्वरूप हादुःखका कारण लान प्रीतिकर मति भया, सवे वाचा 
तजी । तातं है विभीषण ] यह नाना प्रकार जगत्‌ की श्रवस्था तुम कहा न नानो ह, 
तिहारा भाई महाूरवीर दैवयोगसे सारायणने हता । संग्राममे अरमिहूत महा प्रधान पृ 
ताका सोच कहा ? तुम श्रपना चित्त कल्याण मे लगाश्रो, यह्‌ शोक दुःख कां कारण 
ताको तज । यह वचन कर प्रीतिकरकी कथा भामण्डल कर मुखे विभीषण तै भुनी । 
कैसी है प्रीविकर मूनिकी कथा, प्रतिवोध देन मे प्रवीण श्र नाना स्वभाव कर संक र 
उत्तम पुरुषोकर कहिवे योग्य; सवे विद्याधरनिन प्रशंसा करी । सुनकर विभीषगस्प सूय 
शोकरूप मेव पटलसे रहित भया, लोकोत्तर प्राचारका जानेवाला 1 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापदमपुराण संसृत ग्रन्थ, ताको माषा दचनिका विषं 
विभीषण का श्लोक निवारण वर्णन करते वाला सतहत्तरवां पं पूणं मया ॥७७। 


श्रठहत्तरवां पर्व 
(अनन्तवीय केवत के समीप इन्द्रजीत, मेघनाद तथा मन्दोदरी प्रादि का दीक्षा तेना) 


ग्रथानंतर श्रीराथचन्द्र भामण्डल सुग्रीवादि सबनिसूु कहते थए-जो पंडितो त 
वैर वैरी क मरण-पयेन्त ही है । श्रव चकेश्वर परलोकक' पराप्त भए, सो यह षहा 
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हते, इनके उत्तय॒शरीरका श्रग्नि संस्कार करिये । तव सवनि ने प्रमाण करी श्र 
विभीषण सहित राय लक्ष्मण जहा मंदोदरी श्रादि भ्रगरह हार राणीनि सहित जैसे 
(मृगौ) पुकारं तैसे विलाप करती हृती, सो वाहनसे उतर सयस्त विद्याधरनि सहित दोक 
वीर तहां गए सो वे राम लक्ष्मणकु देखि भ्रति विलाप करती भई, तोड़ डरे ह स्वे- 
भ्ाभूषण जिन्हे र ध्रूलकर धूखरा है भ्र ग जिनका । तब श्रीराम महा दयावन्त नाना 
प्रकार कै शुभ वचनपिकर सवै राणीनिकों दिलासा करी, धयं बंधाया भर्‌ प्राप सब 
विद्याधरनिक्‌ ' लेकर रावेण के लोकाचार गु, कपूर अगर मलेयागिरि चंदव इत्यादि 
नाना प्रकार के प्रुगन्ध द्रव्थनिकर पद्मसरोवर पर प्रतिहरिका दाह भया । बहुरि सरोवर 
के तीर श्रीराम तिष्ठे, कंपे है राम ? महा कृपालु है चित्त जिनका, गृहस्थाश्रम विषे 
एसे परिणाम कोई विरले ऊ होय है । बहुरि आज्ञा करी-कुम्भकणं इन्द्रजीत मेषनादक्‌ 
सब सामंतनि सहित छोडहु ! तब कंयक विद्याधर कहत भएु-वे महाक र चित्त ह श्र 
शतु है, छोडवे योग्य नाहीं, बन्धच ही विषे मरे । तब श्रीराम कहते भए यह्‌ क्षत्रिय- 
निका धर्म नाहीं, जिनश्ञासन विष क्षत्रीनिकी कथा कहा तुमते नाहीं सुनी है । सूतेको.बषेको, 
उरते को, शरणागतकू, दन्त विषं तृण लेते को, भागे को, बाल वृद्ध स्वीनिकू च हने, यह 
षत्रीका धर्मं शास्त्रनिमे प्रसिद्ध दै । तव सबनि कही-प्राप जो श्रज्ञा करी सो प्रमाण । 
रामकी प्राज्ञा-प्रमाण बड़े बड़े योधा नाना प्रकारके भ्रायुधनिकू' घरे तिनके ल्याय- 
वेक्‌' गए, कुम्भकरण इन्द्रजीत मेषनाद मारीच तथा मन्दोदरीका पिता राजा मय 
इत्यादि पुरुषनिको स्थूल बन्धन सहित सावधाच योधा लिए प्रवं ह खो मते हाथी-समान 
चते भ्रावे है । तिनक्‌ देख ॒वानरवंशी योधा परस्पर बात करते भएु-जो कदाचित्‌ 
इन्धजीत मेषनाद कुम्भकरण रावण की चिता जरती देख क्रोध करे तो कपिवंशिये इतके 
पमुख लने कोई समथं तादी । जो कपिवंशी जहा वैढा था तहां से उठ न सका । भ्र 
भामडलते भ्रपने सव योधानिकू कहा जो इन्द्रजीत मेषवादकू यहा तक बन्धे ही अति 
यत्नसे लाहयो, श्रवार विभीषणका भी विदवास नाहीं है, जो कदाचित भाई सतीजेनिो 
निषैष देल भाई का वैर चितारे सो याकू विकार उपनि भ्रावै, भाई कै दुःखकर बहुत 
तप्तायमान है । यह विचार भामंडलादिक तिनक्‌ भ्रति यत्नकर रामलक्ष्मण के निकट 
लाए । सो वे महा विरक्त राग देष रहित, जिनके मुनि होयवेके भाव, महा सौम्य दृष्टि- 
कर भूमि तिरखते श्राए, जुम है म्रानन जिनके । वे सहा धीर यह्‌ विचारंहँ कि या 
भ्रसार संसार सागर विषं कोई सारताका लवलेशच नाही, एक र्मही सब जीविका वांधव 
है सोई सार है। ये मन मे विचारं हँ जो श्राज बन्धनसू चट तो दिगंबर होय पाणिपात्र 
मे आहार करे । यह्‌ परतिज्ञा धरे, रामक्े सुभीप श्राएु ! इतरओीत दुम्भकरणादिकं 
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विभीषणकी श्रोर प्राय तिष्ठ, यथायोग्य परस्पर संभाषण भया । बहुरि कुम्भकर्णादिक 
भराम लक्षमणमू' कहने भए -श्हो तिहारा प्रम वै, परम गंभीरता, श्दभुत कषठ, 
हैवन्ह्‌ करन जीता जाय देषा राक्षसनिका इन्द्र रावण मलय क्‌ प्राप्त किया, पंडितदिकि 
अति श्रेष्ठ गुणनिका धारकं शव प्रचंसा-योग्य है । तव श्रीराम लक्षमण इनः बहुत 
साता उपजाय ब्रति मनोहर वचन कहते मए । तुम पहिले महा भोग रूप जैसे तिष्ठे थे 
तैसे तिष्ठो 1 तब वह॒ महाविरक्त कहते भए-भ्रव इन मोगनिसू' हमारे कत्रुं प्रयोजन 
साहं । यह्‌ विष समान महादारुण महामोह के कारण महा भयंकर हा तेर तिगोदादि 
दुःखदाईं जिनकर कब जोव के साता नाहीं । ते विचक्षण है जे मोग सम्बन्धक कवं 
न वाचं । लक्ष्मण ते घना ही कहा तथापि तिवका चित्त भोगासक्त न पथा) जैसे राकनि 
विषं दृष्टि प्रंधकाररूप होय श्र सूये के प्राच कर वही दृष्टि प्रकाशरूप होय जाय, 
तैसे ही कुम्भकणादिककी दृष्टि पिले मोगाक्त हती सो ज्ञान के प्रकाशे कर भोगमिते 
विरक्त भई । श्रीराम ने तिनके बन्धन चुडाए प्रर इत॒सबति सहित पदमसरोवर विषे 
स्नान किया ¦ कंसा है घरोवरः सुगंधित है जल जाका । ता सरोवर विषै स्नानकर कपि 
भ्रर राक्षस सब श्रपने स्थानक गए 1 
प्रथानंतर कंयक सरोवर के तीर बैठे, विस्षयकर व्याप्त ह चित्त जिवका, बर 
तीरों कौ केथा करते भए । कैयक कर र करमेको उलाहना देते भए, केयक हथियार डरे 
भए । कंयक रावण कै गुणोकर पूणं है चित्त जिनका सो पुकार कर रदत करते भप । 
कयक कर्मनी विचित्र गति का वर्णेन करते भएु रर ऊयक संसार वनकू' तिदते भए 1 
फसा है संसार-वन ? जा थकी निकसना भ्रति कठिन है । केयक मागं विषे श्ररचि कौ 
प्राप्त भए, राज्य लक्ष्मोक्‌' (महाचंचल निरथेक जानते भएु भ्रर कैयक उत्तम बृद्धि 
श्रकायं की निदा करते भए । कयक रावणको गवं की भरी कथा करते भए, श्रीराम 
क गुण गावते भए, केयक लक्ष्ण कौ रावित का गुण वरणेन करते भु, कंयक पुङतक 
फल की प्रशंसा करते यष, निर्मल है चित्त जिनका। धर २ मृतकों कौ क्रिया 
होती भरद, बाल वृद्ध सवके मुल यही कथा 1 लंका विषे सवं लोक रावण 
के शोककरि श्रधरुपात डरे चातुर्मास्य करते भए । शोक कर द्रवीभूतं भया है हृदय 
-लिनका, सकल लोकनि ॐ तेत्रनिभू' जल के परवाह बहे सो पृथ्वी जलल्प हीय 
गई अर तत्वोकी सौणता दष्ट पड़ी मानों नवके जल कै भव कर प्रागप पुकृर त 
हृदय विषैः वैडा । से लोकां क गुल से यहं शब्द निकरे-धिव्कार { धिक्कार । ध 
-बड़ा कष्ट भया, हाय हाय, यह्‌ क्या श्रदुशत भवा, या भाति लोक विलापक्रेहै रपू 
डा ह कैयक भूमि विरे शय्या करते भए, मौव धार दरू नीचा करे भए निकल है 
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शरीर जिनका माधो काष्ठ के ह । कंयक शस्व्रोकु' तोड़ डारते भए, केयकों ने ्राभूषण 
डर दिए भ्ररस्त्रीके मुख कमल से दृष्टि संकोची । केयक अरति दीष उष्ण निस्वास 
नाष है सो कलुष होय गए ्रधर जिनके मानो दुःखकेश्रकुर दहै प्रर केयक संघार के 
भोगि से विरक्त होय मन विषे जिनदीक्षा का उद्यम्‌ करते मए । 

भ्रथानंतर पिद्धले पहर सहासंघ सहित अ्रनतवीये नामा सुनि लंका के कुसुमायुष 
चासा वन विषं छप्पन हजार मूनिसहित श्राए 1 जैसे तारनिकर मंडित चन्द्रमा सोहै तंसं 
मूनिरिकर मडित सोहते भए 1 जो ये सुति रावणके जीवते भ्रात तो रावण मारा त जाता, 
लक्ष्मण कै प्रर रावण के विदोष प्रीति होती। जहां ऋद्धिधारी मनि तिष्ठे तह सवे 
मंगत हो प्रर केवली विराजं वहाँ चारों ही दिशा्नो मेँ दोय सौ योजन पृथ्वी स्वगे तुल्य , 
निर्द्रव होय श्र जीवनिके वैर भाव मिट जावे । जैसे भराकाञ्चविषे अमृतत्व भ्रवकार- 
प्रदाचता निर्लेपता, पवनविषे सुवीयेता निसंगता, म्नम्ति विषे उष्णता, जल विषे निर्मलता 
प्रर पृथ्वी विषै सहनशीलता तैसे स्वतः स्वभाव सहामुनि लोककर श्रानन्ददायक होय हैँ ? 
्रनेक श्रदुभूत गुणो के धारक महामुनि तिनसहित स्वामी विराजे । गौतम स्वामी करै ह 
है श्रेणिक ! तिनके गुण कौर वणेन कर सके, जसे स्वणंका कु भ॒ श्रमृतका सरथा भति 
सोहै तैसं महामुनि प्रनेक ऋद्धि के भरे सोहते मए । तिर्जतु स्थानक वहां एक दिला तां 
ऊपर शुक्लध्यान धर तिष्ठे सो ताही रात्रिविषे केवलज्ञान उपञ्या, जिनके परय श्रदुभुव 
गृण वणन किए पापनिका नाश्च होय । तव भवववासी-प्रसुरकूमार नागकुमार गरुडकुमार 
विदतकुमार प्रग्निकुषार पवनकरमार मेधक्रुमार दवीपकुषारः उदधिकुमार दिक्कुमार ये - 
दस प्रकार तथा भ्रष्ठ प्रकार व्यंतर-किन्तर किपुरुष महोरग गघवे यक्ष राक्षस भूत 
पिक्ञाच तथा पंच प्रकार ज्योतिषी मू्यं चन्द्र रक्षत्र तारा भ्र सोलह स्वग कै 
सव ही स्वर्गवासी ये चतुरनिकायके देव सौमं इन्द्रादिक धातुकीखंड दीप विषे 
श्रीती्कर देव का जन्म भया हुता सो सुमेरपवंविषं क्षीरसागर के जलकरि स्नान 
केराय जन्प्केत्याणक का उत्सवकर प्रभूकु माता पिताक्‌' सौपि तहां उत्सवसहित तांडव 


नत्यकरर प्रमुकी बारवार स्तुति करते भए । कंते है प्रमु ? बाल श्रवस्थाक्‌ धरै दहै परन्तु 
बाल ग्रवस्था की भ्रज्ञान चेष्टासु रहित हैँ । तहां जन्मकल्याणकं का ससय साधकर सव 
देव लंकाविषे अनंतवीयं केवली के ददनकु' आए । कैयक विमान चड़ श्राए, कैयक राज- 
हंखनिपर चहे ्राए श्रर कौयक्श्ररव सिहव्याध्रादिकं श्रनेक वाहननि पर चड़ श्राए ! ढोल मृदंग 
नगारे वीण बांसुरी फा मंजीरे संख इत्यादि ताना प्रकार के वादित्र बजावते, मचोहर 
गान करते, श्राकाश मंडलक्‌ भ्राच्छादते, केवली के निकट सहाभवित्रूप श्रधैरावि के 
५. । तिनके विमाननिकी ज्योतिकर प्रकाश होथं गया श्र वादिवनिके रइृ्दकर 
६७ 
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दसो दिक्च व्याप्त होय गई, राम लक्ष्मण यह वुत्ता जान हृषकू प्राप्त भए, समस्त 
वानरवशी भ्र राक्षसवंशषी विद्याधर इन्द्रजीत कुस्भकणं मेघनाद प्रादि छव राम लक्ष्मण 
के संग केवली के देन के लिए जायवेकू' उद्यमी भए । श्रीराम ल्पण हाथी प्र चदे 
भरर कंथकं राजा रथ पर चदे, कौयक तुरंगनिपर चदे, छत्र चमर ध्वजा करि शोभायमान 
महाभक्ितिकर संयुक्त, देवनि सारिते महायुगंष है शरीर जिरके, श्रति उदार श्रपते वाहन- 
निते उतर महाभक्तिकर प्रणाम करते स्तोत्र पाठ पढते केवली के चिकट प्राएु } श्रष्टागे 
दण्डवत कर भूमिविषे तिष्ठे, धर्मं श्रवणकी है श्रभिलाषा लिनके, केवली के मुखतेः ध्म 
श्रवण करते भए । दिव्यध्वनिमें यह्‌ व्याख्यान भया-जो ये प्राणी श्रष्टकर्मते वधे महा 
दुःखके चक्रपर चढे तुति विषे भ्रमण कर है, भरात्तं रौद्र ध्यानकर युक्त नासा प्रकारके 
शुभाश॒भ कर्मनिक्‌ करे है, महामहनीय कम ते ये जीव बुद्धिरहित किए वातै सदा ष्टि 
करं हैः श्रसत्य वचन कै ह पराए मममेदका वचन करै है, परिदा करं है, प्र्रग्य हरं 
रै, परसत्रीका सेवन कर ह, प्रपाणरदहित परिग्रहक्‌' भरंगौकार करं ह, बचा है महालोभ 
जिनके । वे कैसे हँ ? महानिद्य कर्मकर शरीर पज भ्रधोलोकं विषे जाय है । तहा सहा 
दुःखके कारण सप्त चरक तिनके साम-रलप्रभा, शकंराप्रभा, बालुकप्रभा, पेकरप्रमा, 
पूमप्रभ", तमप्रभा, महातम प्रभा, सदा महादुःखके कारण सप्त नरक भ्रधकार युक्त दुर्गन्ध, 
सूघानजाय, देश्या न जाय, स्पर्शा न जाय महामंयक्षर महा वि$राल है भूमि जिवकी, 
सदा दुव॑घन श्रास नाना प्रकार के छेदन भेदन तिनकर सदा पीडित वारकी खोटे कर्मवितें 
पाप बन्धकः बहत काल सागरनि पर्न महा तीतर दुःख मोगवै हँ । सा जावि पंडित 
विवेकी प पवन्ते रहित दोय धम विषै चित्त घरहु । कंसे ह विवेकी ? ब्रत नियम के 
घरणहारे, निःकपट स्वभाव, भ्रनेकं गुणनिकर संहित, वे नाना प्रकार के तपकर स्वर्गलोकं 
र प्राप्त होय है । बहरि मनुष्यदेह पाय मोक्ष प्राप्त होय है श्रर जे धरमकी प्रभिलाषा से 
रहित है, ते कल्याण के मार्गते रहित बारंबार जत्थ मरण करते यहादुःखी संषारविषे 
पमण करं ह । जे भव्यजीव सर्वज्ञ वीतरागके वचनकर धर्मविषें तिष्ठं ईते मोक्षमार्ग 
शील सत्य शौ च सम्यण्दकशैव ज्ञान चारित्र कर जब लग श्रष्टकमं का वाशन करं तब 
लग इन्दर श्रहूषिद्र पदके उत्तम भुखको भोगवै है । नाना प्रकार के श्रदुभुत सुख भोग वहा 
से चयकर महा राजाधिराल होय, बहुरि ज्ञान पाय लिना धर महा तपकर केवलक्ञाव 
उपाय भ्रष्ट कमं रहित सिद्ध होय है, श्रनन्त श्रविनासी भ्रात्मिक स्वभावसई प्रय प्रानद 
भोगवै है । यह व्याख्याव सुन इदरजीत मेघनाद अपे पूवं भव पृच्छते भए । सो केवलौ कटै 
हू-एक कौशी नामा बगरी तहां दो माई दलिदरी-एक का नाम थम, दूजका नाम्‌ 
परिचिम । एक दिन विहार करप भवदत्त नासा भनि वह प्रु सो हु दोषो गाई पम 
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श्र वणकर भ्थारमो प्रतिमा के धारक धुललक श्रावक घए । सो मूनिके दशेनसर कौरवी 
नथरीका इमु नामा राजा श्राया। सो सहाज्ञानी मृति राजाकू देख जान्या-याके 
मिथ्यादश्ैन दुतिवार है । श्र ताही समय नदीनामा श्रेष्ठी यहा जिन्त मुनिके दरौनक्‌ 
भ्राया, ताका राजा ते श्रादर किया । ताक दैख प्रथम श्रर॒परिचष दौऊ भाईनिमे से चोटे 
भार परिचम ने निदान कियाजो्मै या धर्मके प्रसादकरिनंदी सेठके पुत्र हो सो 
बड़े भाई भ्रर गुरते बहुत संबोध्या जो जिन्न विषं निदान हाव है सो यंन 
समा, कुवुद्धि निदानकर दु.खित भया, मरणकर नंदीके इदुमूली नामा स्री ताके यभ 
विषे श्राया । सो गर्भेविषे श्रावते ही बड़ बड़े राजानिके स्थान$पि विषं कोटका पिपात, 
दरवाजेनिका निपात इत्यादि नानाप्रकार के चिन्ह होते थए । बड़ व राजा याकू नाना 
प्रकार के निमित्तकृर महानर जान जन्मही से श्रति श्रादर संयुक्त दूत भेज भेज कर द्रव्य 
पठाय सेवते भए । यह बड़ा मया, याका नाप रतिवर्धन, सो सब राजा याक्‌ सेव, कौशांबी 
नगरी का राजादृदु भो सेवा करै, नित्य भ्राय प्रणाम करे। या भांति यह रतिवधैव 
महाविभूति कर संयुक्त भया । भ्रर वड़ा शई प्रथय मरकर स्वगेलोक गया सो टे 
भाई के जीवश संबोधवे के अ्रथं ुल्लकका स्वरूप धर श्राया । सो यहं मदोन्मत्तराजा 
मदकर भ्रधा होय र्या सो धुल्लककू' दुष्ट लोकनिकर द्वारविषे पैरने न दिया । तब 
देवने शूुल्लकका रूप दुर कर रतिवर्धन का रूप किया, तत्काल ताका वगर उना उद्यान 
कर दिया श्रं कहता भया-श्रब तेरी कहा वार्ता ? तब यह पांयवि परि स्तुति करता 
भया । तव ताकू सकल वुत्ता कंह्या जो ्रापां दोऊ भाई हृते । मेँ बड़ातुद्ोदा घो 
्षुल्लकके त्रत धारे, सो ते नंदी सेकु देख निदान किया सो मरि नंदीके घर उपज्या, 
राज विभूति पाई श्रर मँ स्वगंविष दैव भया । यह्‌ सद वार्तां सुनि रतिवधैनकु सम्यक्त 
उपजा, मूनि भया श्र नंदीक्‌ आ्रादि दे प्रनेक राजा रतिवधैन के संगृ मुनि भए 1 रति- 
वरन तपर करि जहाँ माई का जीव देव हुता तहा ही देव भया । बहुरि दज भाई स्वर्गते 
चयकर राजकुमार भए । एकका नाम उवै दले का नाम उस, राजा नरेद रानी विजया 
क पवर । बहरि जिनधं का आराधन करि स्वगेविष देव भए । वहासि चयकरि तुम दो 
शई रावणके रानी मंदोदरी ताके इंद्रजीत मेघनाद त्र भष । रर नंदीसेठ के इ दुमुली- 

रतिवधनकी माता सो जन्मातरविषं मदोदरी भई । परवजन्मविषे स्नेह हृता सो श्रव ह साता 
का पूत से अरति स्नेह भया । कंसी है मंदोदरी ? जिन धम विषं भ्रासक्त है चित्त लाका । 

यह श्रपने पूवे भव सुव दोऊ भाई संसार की मायात विरक्त भए, उपजा है महा वैराय 
जिचकू , जैनेरवरी दीक्षा श्रादरी । प्रर कुम्भकं सारीच राजा मय श्रर रौर ह बडे 

राजा संसारे महाविरक्त होय मुषि भर, तजे है विषय कषाय जिन्होने, विद्याधर राजकी 
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विभूति तृणवत तजी, महा योगीद्वर होय श्रनेक ऋद्धि के धारक घए, पृथ्वी विषै बिहार 
करते भव्यनिकू प्रतिबोघते मए । रीभविसुत्रतनाथ के मुक्ति गए पचे तिनके ती्थविषे 
यह्‌ बड़ बड़ महापुरुष भए, परम तप ङे धारक श्रतेक ऋद्धसंयुक्त । ते भव्यजौवनिकू 
बारा वंदिवे योग्य है । श्र मंदोदरी पति श्रर पुत्र दोउनिकै विरहुकरि श्रषि व्याकुल 
मई, महा शोक कर मूरच्छकू' प्राप्त भई । बहुरि सचेत होय कुररी (मृगी) को न्याई 
विलाप करती भई । दुःखरूप समूद्र विष मरन होय, हाय पुर ! इ प्रजीत मेषवाद ! यह 
क्या उद्यप किया, मे तिहारी साता श्रतिदीन ताहि क्यौ तजी? यह तुषको कहा योग्य 
जो दुःखकरि तप्ताथमान माता ताका समाधान किषु बगैर उठ गए । हायपूत्रहयो ! तुम 
कसं मुनित्रत धारोगे ? तुम देवन सारिते यहा भोगी शरीरक्‌ लडावनहारे कठोर भूमि 
पर केसे शेयन करोगे ? समस्त विभव तजा, समस्त विया तजी, केवल श्रष्यात्व विष 
तत्पर चु । प्रर राजा मय मुनि भया, ताका शोक करै है-हाय पिता] यह कहा 
किया ? जगत्‌ तजि मूतितव्रत धारया, तुम मोतै तत्काल एसा स्वह क्यों तज्या ? मै 
तिहारी बालिकामोते दया क्यों त करी, बात्थावस्थाविषे मोपर तिहारी भ्रति कृपा हृती । 
मै पिता श्रर पतर प्रर परति सबसे रहित भई, स्तरीके यही रक्षक ह । भ्र मै कौद के शरण 
जाऊ, मै पुन्यहीष षहा दुःलक्‌ प्राप्त भई ? या भाति मंदोदरी रुदन करे, ठाका रुदव 
सुन सबही कू दया उपने, श्रश्रुपात करि चातुर्मास किया । ताहि शशिकांत श्रारयका 
उत्तम वचच करि उपदेश देती भई-हे मूर्विणी ! का रोवै ? या संसारचक्रविषे 
जीवनिने श्रनंत भव धारे, तिनमे नारकी श्रर देवविके तो संतान नाहीं श्रर मनुष्य व 
तिर्थचनिके है सो ते चतुगगंति रमण करते मनुष्य तिर्य॑चनिके भी भ्रतंत जन्म धारे, तिव 
विषे तेरे ्रनेक पिता पूत्र बांधव भए, तिचकू जन्म जन्म मेँ रुदन किया, भ्रव कहा विलाप 
करे है । निरचलता भज, यह संसार श्रष्ार है, एक निधे ही सार है । तु जिनधमैका 
भ्ाराधन कर, दुःखसे निवृत होहु । एस प्रतिबोध के कारण भ्राथिका के मनोहर वचन 
सुन मंदोदरी महा विरक्त भई । उत्तम है गुण जा विषै, समस्त प्रह तनकरि एफ 
शुक्ल वस्र धारि भ्रायिका भई । केसी है मन्दोदरी ? धव वचस कायकरि निल भो 
जिवशासन ताविषै श्रनुरापिणी है श्रर चन्द्रनवा रावणकी बहि हु याही प्रायिकाके 
निकट दीक्षा धरि भ्रायिका भई । जा दिन मन्दोदरी आथिका भरता दिन भ्रडतातीस 
हजार भ्रायिका भई । 

इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्मपुराण संसृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वघतिका विषे 
,इद्रजीत मेघनाद कुम्भकरण का वैराग्य भ्र मन्दोदरी श्रादि रानीनिका 
. वणेन करने वाला शरठहृत्तरवा पव॑ पूणं भया ॥७०॥ 
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भरथानंतर गौतम स्वामी राजा श्रेणिकमू कर हहे राजन्‌ ! भ्रव श्रीराम लक्ष्मण 

का पहाविभूतिसो वंकाविषे प्रवेश भया सो सुन । महा विमानिके समूह्‌ भरर हाथीनिकी 
घटा भ्र शरेष्ठ तुरंपति के समूहं श्रर मन्दिर सान रथ प्रर विदयाघरनि के समूह्‌ श्रर 
हेजारो देवे तिनकरि युवत दोऊ भाई सहाज्योतिक्‌ घरे लंकामे प्रवेश करते भए । तिनक्‌' 
लोक देसि भ्रति हृषित भए, जन्पान्तर के धम के फ़ल प्रत्यक्च देखते भए । राजमाभं विषं 
जति श्रीराम लक्ष्मण तिन्‌ देख नगर कै नर ्रर वारीनिको प्रपूवंप्रान्द भया । पुलि 
रहे ई मुख जिनके, स्तौ भरोखानिविषे बैठी जालीनिमे होय देखे है । कमल समान है 
मूख भिनके, महा कौतुक्षकरि युक्त परस्पर वार्ता करं है-हे सखी ! देखहु-यह राम 
राजा देच थका पुत्रे, गुणरूप रत्ननिकौ राशि, पूणिमा के चन्द्रमा समान है वदन जाका, 
कमनलत-समान है नेन जाके, श्रदभुत पुण्यकर यह्‌ पद पाया दै, रति प्रहस योग है प्राकार 
जाको, धन्य है वह्‌ कल्या जिम्होने देसे षर पाए । जानं यह वर पाए तान कीिका थम्भ 

` लोकविषे प्या, जानै' जत्मान्तर विषं ध्म प्राचरचा होयसो ही रसा चाथ पवै,ता 
समान श्रन्य नारी कौन ? राजा जनककी पूवी महा कत्याणरूपिणी जन्मान्तर विषैः 
महा पण्य उपाजे हँ ताते एसे पति याहि जंसै' शची इन्द्र के तसै सीता राम कै । अरर 
यह्‌ लक्षण वासुदेव चक्रपाणि शोभ है जाने श्रसुरन्द-समान रावण रण विषै हृता, 
नीलकमल सथान कांति जाकी भ्र गौर कांति कर संयुक्त जो बलदेव श्र रामचन्द्र हिन 
सहित एेसे सोहै जैसे प्रयाय विषे शंगा यमुनाके प्रवाह का भिलाप सोहै । श्र यह राजा 
चदद्रोदय का पुत्र विराधित है जानं लक्ष्षणसू' प्रथम मिलापकर विस्तीपं विभूति पाई। 
धर्‌ वह राजा सुग्रीव किहकधापुरका धनी महा पराक्रमी जले श्रीरामदेवसू परम प्रीति 
जनाई श्र यह सीताका भाई मामण्डल-राजा जनककरा पन, चन्रगति विद्याधर के पत्या 
सो विद्याघरनि का इन्द्र है । भ्रर यह्‌ ्रगदछुमार राजा भुग्रीष का पुत्र जो रावणकु 
बहुरूपिणी विचा साधते विष्नकू उद्यमी भया ! भर हे सखी ! यह्‌ दनुमान महामुन्दर 
उतेग हाथीनिके रथ चढया पवनकरि हाँ है, वानरके विन्हुकी घ्वजा जाके, जाहि देखि 
रणभूमि विषे शत पलाय जाय सो राजा प्रववका पुत्र प्रजन उदरविपै उपज्या, जानं 
लंकाके कोट दरवाजे डारै । सी वार्ता परस्पर स्त्रीजन करं है तिनके वचतर्प पृष्पनि 
कौ मालानिकरि पलित जो राम सो राजमार्गं होय श्ागे श्राए । एकं चमर हारततौजो 
सत्री ताहि पुचया-हमारे विरह के दुःख करि तप्तायमान जो भामंडल की वहिने सो कहां 
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तिष्ठ है ? तव ह्‌ रत्वमिकेबरूडा की ज्योति करि प्रारूप है भूना जाकी सो गुरी 
की सपर्याकरि स्थानक दिखावती मई-हे देव! यह पुष्प प्रकीण॑नामा पिरि वीरनामिक 
जलकरि मावों हास्य ही करं है, तहां नन्दनवन-समान महा मचोहूर बन, ताविषै राजा 
जतककी पुत्री, कीति श्चील है परिवार जाके सो तिष्ठं है । 

या भाति रामजी से चमर ढारती स्त्री कहती भर्ई । श्रर सीताके समीप नो 
ऊमिका नामा सखी सब सखिनिविषै परीतिकी भजनहारी सो गुरी पसार सीता कहती 
भई है देवी ! चन्द्रमा सपान है चत जाका भ्र चाद सूये समान है कुण्डल जके प्रर 
शरदके तीफरने समान हार जके सो पुरुषोत्तम श्रीरामवन््र तिहारे वल्लम प्राए । तिहारे 
वियोगकरि मुख विषै प्रत्यन्त सेदकू धरे, है कषलनत्र ! जैसे दिग्गज प्राव तैसे श्राव है। 
यहं वार्ता सुन सीता ने प्रथम तो स्वप्न समान वृतात जाण्या । बहुरि श्राप ग्रति भानन्द 
को धरे जैसे मेवपटल से चन्द्र निकसै तैस हाथीतै' उतरि श्राए, जैसै' रोष्िणौ के निकठ 
चन्द्रमा श्राव तसै ्राए । तब सीता नाथकू्‌' निकट श्राया जान भ्रति हषेकी भरी उठकर 
सन्मुख भ्राई । केसी है सीता ? धूरकरि धूसर है भ्रंग भ्रर केश बिखर रहै है श्याम परि 
गए है हठ जाके, स्वभाव ही करि कृश हुत श्र पति के वियोगफरि श्रत्यन्त छश भई, 
भ्रव पतिके दरेनकरि, उपज्या है श्रति हषं जाक, प्राण कौ प्राश्च बैध, सानो स्ेहकी 
भरी शरीर की कातिकरि पतिम मिलाप करे है श्रर मानो नेत्रपिकी ज्योतिरूप जलकरि 
पतिक्‌ स्नान करावे है भरर क्षणमान्र विषैः बढ़ गई है शरीर की लावण्यतारूप सम्पदा 
श्रर हेष के भरे जे विदवास तिनकरि मातो भरनुराग का बीज बोव है। कसी है सीता? 
रामके नेत्रनिकू विश्वास की भूमि श्रर पल्लव-षमान जे हृस्त तिनकरि जीते है लक्ष्मी के 
कर कमल जाने, सौभाग्यरूप रत्वनिकी खान, सम्पुणे चन्द्रमा-समानं है वदन जाक, 
चन्द्र कलंकी यह्‌ निःकंलंक, विजुरी ससान है काति जाकी, वहु चंचल यहु निश्चल, 
प्रफुल्लित कथल-समान हैँ नेत्र जाके, मुखरूप चन्द्रे की चन्दिकाकरि प्रति शोभा प्रप्त 
भई है ! यह्‌ प्रदुभुत वार्ता है कि कमल तो चन्द्रकी ज्योतिकरि मुदित होयदहै श्रर यके 
नेत्र कमल मुखं चन्द्र की ज्योतिकरि प्रकाशरूप है, कलुषतारहित उन्नत हँ स्तन नाके 
मानों कामके कल ही है सरल है चित्त जाका; सो कौशल्या का पुत्र रादी विदेह की 
ुत्रीक्‌ निकट श्रावती देखी, कथन विषै न ब्रावै एते हृषंक्‌ प्रप्त भया । श्रर यह्‌ रति 
समान सुन्दरी रमणकू' श्रावता देख ॒विनयकरि हाथ जोड़ खडी, श्रश्रुपात करि भरे है 
तेत्र जाके, जैसै' शची इनदर के निकट भ्रावै, रति काम के निकट आवे, दया जिनधमं के 
निकट भराव, सुभद्रा भरत के निकट रवै, तैसै' ही सीता सती राष के सीप श्रई, सो 
धते दिववि का वियोग ताकरि खेदलिन्न रामने मनोरथ के रैकंड़ानिकर पाया है नवी 
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संगम जावे घो पहाज्योततिका धरणहा रा, सजल हैँ नेत्र जाके, मुजवन्धनकरि शोभित जे 
भुजा, तिनकरि प्राणग्रियासू मिलता भया । ताहि उरस लगाय सुख कै सागर विषै मग्व 
भया, उरमू' जद न कर सकं मानों विरह से इर है । श्र वह निमेल चित्तकी धरणहारी 
प्रीति के कठ विष ध्रपनी भुजपांसि रि देसी सोहती मई जैसे कल्पवृक्षनिू लिपटि 
कंल्पतरेलि सोहै, दोउनिके अरग विषे योर्माच भया, परस्पर मिलापकरि दोउ ही भति सोहृते 
सए । ते देवनिके युगल समान है जैस देव देवागना सोहै तेस सोहे भए । सोता भ्रर राम 
का समागम देखि देव प्रसन्न भए सो वे भ्राकाते दोनोँनिपर पुष्पनिकी वर्षां करते मए, 
सुगन्ध जल की वर्षा करते मए श्रर एसे कचन मुखतं उचारते भए-ग्रहो भ्रनुपम है शील 
जाका सौ शरुभचित्त सीता घन्य है. याकी प्रचलता गंभीरता धन्य है, त्रत शीलकी 
मनोज्ञभा मो धन्य है, जाकर निमेलयन धन्य है । उतीतिविषैः उत्कृष्ट यह सीता, जानै' 
मनहफरि द्वितीय पुरुष न इच्छया, शुद्ध है नियम त्रत जाका } या भाति देवनि ने 
प्रशा करो, ताही समय भ्रति भक्तिका भरा लक्ष्मण श्राय सीता के परयति प्रचा, 
विनय करि सयुक्त सीता श्रशरुपात डरती ताहि उरपू' लगाय कहती भई-है वत्स । 
महाज्ञानी मनि कहते हृते जो यह वासुदेव पद का धारक है सो प्रगट भया भ्र प्रधंचक्ती 
पदका राज तेरे श्राया, निर््र॑थके वचने भ्रन्यथा नं हय भ्र तेरे यह्‌ बड़ माई पुरुषोत्तम 
बलदेव, जिन्होने विरहरूप श्रगिनिविषे जरती जोम सो विकासी । बहुरि वचेद्रमा समान 
है ज्योति जाकी एिसा माई भामण्डल बहितके समीप श्राया, ताहि देखि प्रति सोह करि 
मिली । कंसा है भाई ? महा विनयवानहैश्रर रणमें भला दिखाया है पराक्रम जने। 
भ्र सुग्रीव हनुमान नल नील भ्रगद विराधित चंदर सुषेण जावव इत्यादिक बड़े-बड़े विद्याधर 
परपना नाम्‌ सुनाय दंदना भ्रर स्तुति करते भए, नाना प्रकारके वस्र श्रामूषण कल्पवृक्षपि 
के पुष्पनिकी माला सीता के चरण के समीप स्वणे के पात्र विषे मेल मेंट करते मपु श्र 
स्तुति करते मए-हे देवी ! तुभ तीन लोकविष प्रसिद्ध हो, महा उदारताकू' धरो हो, गुण 
सम्पदाकर सनि बड़ी हो, देवनिकरि स्तुति करने योग्य हो भ्र मंगलरूप है देन 
तिहरा, जसे सूयको प्रभा सित प्रकाश करं तै तुम श्रौरामचंद सहित जयवंत होहु । 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित्त महापद्मपुराण सस्त ग्रन्थ, ताकौ भाषा वचनिका विस 
राम भ्नोर सीता का मिलाप वर्णनं करने वाला उन्नासीवां प्व पूणं भया ॥७९।। 


 श्रस्सीवां पव 
{ विभीषण का श्रपुने दादा भादि को सम्बोधने } 
भरथानतर सीता के पिलाप्रूप पूरके उदयकरि फल गया टै मुख कमल जाका, 
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एते जो राम सो श्रते हाथकरि सीता का हाय गह उ8े, रावत गजसमान जो गज तापर 
सीतासदिठ श्रा रोहण किया, मेघ समाने वह गज ताकी पीठप्र जानकीरूप रोहणी करि 
युक्त रामरूप चंद्रमा सोहते भए, समाधान रूप है वुद्धि जिनकी, दोऊ भ्रति प्रीतिके भरे 
प्राणिनिक समूहृ श्ानंदके करता बड़-बङ़ ्नुरागी विद्याधर लार, लक्ष्मण लार, स्वगै- 
विमान तुल्य रावण का महल तहां श्रीराम पधार । रावणके पहल के पष्य श्रीशौतिनाथ 
का मंदिर प्रति युन्दर, तहां स्वणके हजारों थं नाना प्रकारके र्नोकरि भडित मंदिरकी 
मनोहर भीति जैस महाविदेह के मध्य सुमेरुगिरि सोहै तैत रावण के मंदिर विषै 
श्रीशांतिनाथका मंदिर सोहै । जाहि देखे नेत मोहित हो जाय, तहां घंडा बाज है, ध्वजा 
फरह रं है, महा मनोहर वह शंतिनाथ का मंदिर व्णेव विषे न श्राव । श्रीराम हाथौतै 
उतरे नागे समान है पराक्रम जाक, प्रसत्न नेव महालक्ष्मीवान जानक सहित किचित्‌ 
काल कायोत्सगेकी प्रतिज्ञा करी, प्रलंबित हैँ भजा जाकी, महा प्रशांत हृदय सामायपिककु' 
भरगीकार करि हाथ जोडि ्शातिना स्वामीका स्तोत्र समस्त श्रशुभ कमे का नाशक पठते 
भए-हे प्रभो! तिहारे गर्भावतारविष " सर्वलोकविषं शाति भई, महा कांतिकी करणहारी, 
सवै रोग की हरणहारौ, जाकरि सकल जीवनिकु' श्ानंद उपज । भ्रर जन्मकल्याणकविषे 
इद्रादिक देव महा हृषित होय श्राए, क्षीरसागर के जलकरि सूमेशुके परवत पर तिहारा 
जन्माभिषेक भया भ्रर तुमने चक्रवर्तीं पद धर जयत्‌ का राज्य क्रिया, बाह्य शत्रु बाह्य 
चक्र से जीते श्रर मुनि होय माहिले मोह रायादिक शतु ध्यानकरि जीते, केवलबोध लह्या, 
जन्म जरा मरण से रहित जौ शिवपुर कहिए मोक्ष ताका तुम अविवाङी राज्य लिया, 
कर्मरूप वैरी ज्ञान शास्त्रत सिराकरण किए । कसे हैँ कर्मेशतु ? सदा भव-घ्रमणके कारण 
प्रर जन्म जरा मरण भयरूप श्रायुधतिकर युक्त सदा शिवपुर पंथ के निरोधक । केसा है 
वहु शिवपुर ? उपमारहित नित्य शुद्ध जहाँ परमाव का धराश्रय राही, केवल निजभावका 

पराश्रय है श्रतयन्त दुलभ सो तुम श्राप तिर्वाणरूप श्नौरनिकरुः निर्वाणपद सुलभ करो होः 

सवं जगतकू शान्तिके कारण हो) है शान्तिाथ { मन व॑चन कायकरि नमस्कार 
तुमक्‌ । है जिनेश ! है महेश ।! श्रत्यन्त शान्त दशाकु प्राप्त मए हो, स्थावर जंगम सवं 

जीवनि के नाथ हो, जो तिहार शरण ्रावै तिचके रक्षक हो, समाधि-बोधि के देवार 

तुम एक परमेश्वर, सवं के गुर, सव के बान्धव हो । मोक्षमाे के प्ररपण हार, एव 

इनद्रादिक देवनिकर पूज्य, घर्मतीर्थके कर्ता हो । तिहारे प्रसादकरि घ दुःखे रहित जो 

परमस्थानक ताहि मनि राज पाव ह! है देवाधिदेव | नमस्कार है तुमु, उवं कम 

विलय किया है । है कृतङृत्य ! नमस्कार है हरुमकू, पाया है परम शन्तिपद निन्हन, 

तीचलोककु शान्ति के कारण, सकल स्थावर जंगम लीवनि के नाथ, शरणागठपातकः, 





समाधिबोघके दाता, महाकांतिके धारक ह प्रमो ! तुम ही गुर तुम ही बाधव, मदी 
मोक्षमागेके वियन्ता परमेरवर, इन्द्रादिक देवनिकेरि पूज्य, धर्मती्ैके कर्ता जिनकरि भव्य 
जीवनिष सुव होय, सवं दुःखके हरणहारे, कर्मनिके भ्रन्तक नमस्कार तुमक्‌ । है 
लब्धलम्य | नमस्कार तुमक्‌ । लन्धलस्य कदटिए-पराया है पायवे योग पद जिन्होने, 
पहारान्त स्वेभावविषे विराजमान, सवं दोष रहित है भयवान्‌ ! कृपा करहु, वह्‌ ्रलंड 
धविनाशी पद ह्म देवहु, इत्यादि महास्तोत्र॒पदृतते कमल-नयन श्रीराम प्रदक्षिणा 
देकर वन्दना करते भए । महा विवेकी, पुण्य कर्मविषे सदा प्रवीण । भ्रर॒रामकरे पी, 
नभ्रीभूत है भ्रंग जाका, दोऊ कर जोड़ महा समाधानरूप जानकी स्तुति करती भई । 
शरीरामके शब्द महा दु दुभौ समान अरर जानकी महा मिष्ट कोमल बीणा समान बोलती 
भई । भ्रर विशल्या-सहित लक्ष्षण स्तुति करते मए भरर मामण्डल सुग्रीव तथा हृनुमाच 
मंगल स्तोत्र पृते भए, जोड़ हँ करकमल जिरने भ्र जिघराजविषे पूरणं है भक्ति जिनकी, 
महा गाच करते मृदगादि बजावते महाध्वनि करते भए, सो सयुर मेघ की ध्वनि जानि 
नृत्य करते भए । बारम्बार स्पति प्रणामकरि जिनमन्दिर विषे यथायोग्य तिष्ठे। ता 
समय राजा विभीषण श्रपते दादा सुमाली श्र तिनके लवुवीर सुमाल्यवानं ्रर सुषालोके 
पुत्र रतवश्रवा-रावणके पित्ता तिनकू' भ्रादि दे प्रपते बड़े तिनका समाधान करता भया। 
केसा है विभीषण ? संसार की श्रनित्यता के उपदेश विषे श्रत्यन्त प्रवीण सो बडेषिसू 
कहता भया-है तात ! ए सकल जीव श्रपने उपाजे करमेनिकू भोगवं ह, ताते शोक करना 
वया है । श्रर भ्रपना चित्त समाधान करहु, राप जिन-श्रःगम के वेत्ता महा साति चित्त 
प्रर विचक्षण हो, श्रौरनिकूः उपदेश देयवे योग्य, श्रापक्‌ हम कहा कहँ । जो प्राणौ 
उपज्या है सो श्रवदय मरणक्‌ प्राप्त होय है अरर यौवन पुष्पनिकी सुगन्धता-खमान क्षण- 
मात्रे विषे श्रौर रूप होय है अर लक्ष्मी पल्लवेनिकी शोषा समान सीघ्रही श्रौर स्प 
होय है श्रर विजुरी कै चपत्कार समान यह्‌ जीतव्य है श्र पानौ के वृदवुदा समान वंधूनि 
का समागमहै प्ररसांफके वादरके र समातयहभोगहै भ्र यहु जगतृकी करणी 
स्वप्न की क्रिया समान है । जो यह जीव पर्यायाथिक नयकरि मरण न करं तो हम भवांतरतै 
तिहरे वंशविषे कंच प्रावते ? है तात ! श्रषनाही शरीर विनाशीकूटै तोह जनका 
भ्रतयन्त शोक काहेकू' करिए, शोक करना मूढता है । सत्पुरुषनिको शोकके दूर करिवे रथि 
संसार का स्वरूप विचारना योग्य है । देखे सुने अनुभवे ञे पदाथ वे उत्तम ॒पुरुषविकू्‌ 
शोक उपजावै परन्तु विदेष शोक न करना । क्षणमात्र मया तो भया, शोककरि वांधवका 
मिलाप नाही, बुद्धि भ्रष्ट होय है, ताते शोकं न करवा । यहु विचारवा- या श्रसार संसार्‌ 
पो देन 
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विषे कौन-कौन सम्बन्ध भए, या जीव के कौन-कौन बांधव भए, एेसा जानि शोक तजना, 
श्रपनी शक्ि-प्रमाण जिनधमेका सेवव करना । यह वीतराग का मार्भं संसार सागरका 
पार करणहारा है सो जिनशासनविषे चित्त धरि भ्रात्मकल्याण करना इत्यादि मनोहर 
मधुर वचनकरि विभीषण ने भ्रपने बड़ेविका समाधान करिया | 
(राम का स सेना सहितं विभीषण के घर भोजन के लिए श्रामंत्रण) 
अथानन्तर विभीषण श्रपने निवास गया ्रर ्रपनी विदरधनासा पटराची, समस्त 
व्यवहारविषे प्रवीण, हजार राणीनिमें मुख्य ताहि श्रीरामके नौतिवेक्‌' भेज्या, सो आय 
करि सीतार्षाहित रामकृ श्रर लक्ष्मणक्‌ नमस्कारकरि कहती भई-हे देव । मेरे पतिका 
घर श्रापके चरणारविन्दके प्रसगकरि पवित्र करहु, भ्रप श्रनुग्रह करिव योग्य हो, या 
भाति रानी विनती करी । तब ही विभीषण भ्राया,्रति श्रादरतै कहता भया-है देव [उघ्यि, 
मेरा धर पवित्र करिए । तवे श्राप यके लार ही याके षर जायवेकूः उद्यमी भए, नावा 
प्रकार के वाहन, कारी घटा समान भ्रति उतंग गज श्रर पवने समान चंचल तुरंग भ्र 
मन्दिरसमान रथ इत्यादि नाना प्रकार के जे वाहन तिन पर श्राह श्रनेक राजा तिन 
सहित विभीषणके घर पधार, समस्त राजमार्ग सामंतनिकरि भ्राच्छादित भया । विभीषण 
ने नगर उदखाला, मेघङी ध्वनि समानं वादित्र बाजते भए, शंखनिके शब्दकरि गिरिकी गुणा 
वाद करती मर, क्षा भेरी मृदग ढोल हजारों बाजे बाजते भए, लपाक काहल धु धु श्रनेक 
बजे ्रर दुभौ बजे, दसौ दि्ा वादिवनिके नादकरि पूरी गई 1 एेसेही तो वादितरनिके 
दाब्द श्ररएेसे ही नाना प्रकारके वाहननिके शब्द भ्र एेसे ही सामंतनिके अहास,तिनकर दों 
' दिशा पूरित भई । कंयक सिह शद लपर चट है, कंथक हाथीनिपर, केयक तुरानिपर चदे है 
लाना प्रकार के विद्यामई तथा सामान्य वाहन तित पर चढ़ चाले । नृत्यकारिणी नृत्य कर 
है, नट भाट श्रनेक कला प्रनेक चेष्टा करे है, ग्रति सुन्दर नृत्य होय है, वन्दीजव विरद 
वाने है, ऊचे स्वरसे स्तुति करे है प्रर चरदकी पूणेमासीके चंद्रमा समान उञ्ज्वल छत्रनिके 
मंडल करि भअबर छाय रहा है, नाना प्रकारके भ्रायुधविकी कांति करि सूर्यकी कान्ति द्वे 
गई है, नगरकै सकल नर नारीरूप कमलनिके वलकु' श्रानंद उपजावते भानुःसमाच श्री णय 
विभीषण के घर श्राए । गौतम स्वामी कहै है-हे श्वेणिक ! ता समय की विभूति कही न 
जाय, महा शुभ लक्षण जैसी देवनिके शोभा होय तैसी भई । विभीषणने भ्रमा किए, 
रति शोभा करी । श्वीर्शातिनाथ के मन्दिरे लेय श्रपते महलतक महामनोकञ तांडव शए, 
्नापं श्रीराम हाथीसे उततर सीता श्रौर लक्ष्मणसहित विभीषण के घरमे प्रवेश करते भद । 
* विभीषण के महूल के मध्य पद्प्रभु जिनेन्द्र का मन्दिर, रत्ननि के तोरणनिकरि मंडित, 
कृतकृ सई ताके चौगिद रेक लिनमन्दिर, जैसे पव॑तनिके सध्य सुमेर सहै तेसं पभ 
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का मन्दिर सोहै, सुवणं के हारा थम तिनके उप्र भ्रति ऊ चे दैदीप्यमान भ्रति विस्तार 
संयुक्त भिवन्दिर सो, नाना प्रकार के मणिनिके समूहृफरि मंडित प्रवेक रचनाकूः धरे 
भति सुन्दर पद्मराग मणिमई । पदप्रभु जिनेन्द्र की प्रतिमा अति श्रनुपम विराज, जाकी 
कति करि पणिनिकी भूमि दिषे मानों कमलनिकर वन पुल रहे हँ । सो राम लक्ष्षण 
सीतासहित वंदनाकरि स्तु्िकरि यथायोग्य तिष्ठे 1 


" श्रथानन्तर विद्याधरनिकी स्त्री राम लक्ष्मण सीता के स्नाव की तैयारी करावती 
भेई, शनेक प्रकार के शुगन्ध तेल तिनके उवटना किष, नासिकाक्‌ सुगन्ध प्रर देहक्‌ 
्रनुकूल पूवं दिशाक्‌ मुकर स्नाचकी चौकी पर विराजे, बड़ी ऋद्धिकरि स्नानकू प्रवसते । 
भुवणेके मरकत मणिके हीरानि के स्फटिकमणिके इन्द्रनीलमणिके कलस पुगन्ध जलके भरे 
तिनकर स्नान भया, नाना प्रकार के वादित्र बाजे, गीत गान भए । जब स्नान होय चुका 
तब महापवित्र वस्त्र श्रामूषण पदर, बहुरि पदाप्रभके चैत्यालय जाय वदना करी, विभीषण 
ठे रामक सिजमासी करी, ताके विस्तार कहा लग कहिपु । दुग्ध दही घी श्बतकी बावद़ी 
भरवाई भ्र भ्रन्न के पवैत किए भरर जे श्रदुभूत वस्तु नन्दनादि वनं विषे पाए ते भंगा, 
मचक्‌ नासिकाक्‌ सुगन्ध, तेतोू' प्रिय, भ्रति स्वादक्‌ धरे, जिह्वाक्‌ वल्लभ षट्रस 
सहित भोजनक तैयारी करी, सामग्री तो सवै सुन्दर ही हती भ्रर सीता कै भिलापकरि 
रामन्‌ प्रति प्रिय लागी) राम के चित्त कौ प्रसन्नता कथस विषे न प्राव, जब इष्टका 
संयोग होय तब पाचों इन्द्ियनि के सवै हो मोय प्यारे लागे, तातर नाहीं । जव श्रपने 
म्ीतसका सयोग होय तब भोजन भली माति सुवै, सुन्दर रुचे, सुन्दर वस्वका देखना रुष, 
रागक सुरना श्वै, कोमल स्पशे रुचे । मित्रके संयोगकर सव मनोहर लगै भर जव मित्र 
का वियोग होय तव सब स्वग तुर्य भी नरक तुल्य भास । भ्ररप्रिय के समागम विषै 
महाविषम वच स्वगं तुल्य भासे, महासुन्दर भ्रमृत-सारिखे रस ्रर भ्रनेक वणं के श्रदुमुत 
मक्ष तिनकर राम लक्ष्मण सतक तृप्त किए, श्रदुभूत भाजव त्रिया भई । विद्याधर 
भूमिगोचरौ परिवारपहित श्रि सम्मानकर लिमाए, चन्दनादि सुगन्धके लेप किए, तिन- 
पर भ्रमर गुजारकरे है भर सद्रसाल वन्दनादिकं वन के पुष्पनि से शोभित किए श्रर 
महासुन्दर कोमल महीन वर्त्र पिर, नावा प्रकारके रत्ननि के भ्राभूषण दिए । कषे ह 
पराभूषण ? जिनके रत्ननिक्ती ज्योतिके समूहकरि दो दिदाविषे प्रका होय रहा है । 
जेते रामकी सेनाके लोकं हुते ते सब विभीषणने सम्मानकर प्रसन्न किए, सकफे मनोरथ 
पूं किए, रात्रि भरर दिवस सब विभीषण ही का य गावे । अरहो यह्‌ विभीषण राक्षषवंशच 
का्रामूषण है जने राम लक्षमणकी बड़ी सेवा करी, यहं महा प्रदंसा योग्य है, मोदा 
परख दै, यह्‌ प्रभाव धारक जगदिषे उततंगताक्‌ प्राप्त भया जारे मंदिर विषै 
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लक्ष्मण पारे । या समाति विभीषणके गुणग्रहणविषे हत्यर विद्याधर होते भए ! सवं लोक 
युखसू तिष्ठे, राम लक्ष्मण सीता श्रर विभौषण की कथा पृथ्वीविषे प्रवरती 1 
(रामलक्ष्मण का लंका में चुखयूवंक ६ वपं विताना} 

श्रथाचन्तर विभीषणादिकं सकल विद्याधर राम लश्मण का भ्रभिषेकं कररेक 
विदयकर उद्ययौ भए । तव श्रीराम लक्ष्ण ने कहा-भ्रयोध्या विषे हमारे पिता दे भाद 
भरतकू भ्रभिषेक कराया, सो भरत ही हारे प्रभु है! तब सवने कही-प्रापकू यही योग्य 
है 1 परन्तु श्रव प्राप त्रिखंडी भए तो यह मंगल स्नान योग्य ही है, वम कहा दोष है । 
श्रर एेसी सुनने विषै श्राव है भरत महा घौर है अर सन.वचन कायकरि श्रापकी सेवा 
विके प्रवते है, विक्रियाक्‌ नाहीं पराप्ठ होय है-ेसा कह सवने राम लक्ष्मण का श्रभिषेक 
किया, जगत्‌ विषे बलभद्र चारायण की श्रति प्रच्॑सा भरद; जसं स्वविष इन्र शी महिमा 
होय तंसं लंका विषै रामलक्ष्मण की महिमा भई इन्द्र के नगर समान वह नगर महा 
भोरविकर पुणे तहां राम लध्मण की श्राजासु विभीषण राज्य करं है ! वदी सरोवरनि 
के तीर श्र दै पुर प्रासादिविषै विद्याधर राम लक्ष्मण ही का यञ्च गाव्ते भष्‌) 
विद्याधर युक्त श्रदृभूत श्राभूषण पिरे सुन्दर वस्त्र मनोहरहार श्रुगन्धादिकके विलेपव उन 
कर युक्त क्रीडा करते भए जैस स्वगं विषे दैव क्रीडा करे श्र श्रीरामचन सीता देवते 
तृप्तिक्‌ न प्राप्त भए । कंसा है सीता का मुख ? सूय के क्िरणकरि प्रफुल्लित भया खो 
कमल ता समान है प्रमा जाकी, श्रतयन्त नको हरणहारी जो सीता तासरहित राम 
निरंठर रमणीय सूमिविषे रमते भए 1 श्रर लक्ष्मण विशल्या सहित रतिक्‌ प्राप्त भद । 
मनवांछित सकल वस्तुका है समागख जिनके, उन दोऊ मार्ईषि के हृत दिन भोयोपमोग- 
भुक्त सुखे से एकं दिवस समान गए । 

एक दिव लक्ष्मण सुन्दर लक्षणविका धरणारा विराधितकू्‌ श्रपनी जे स्त्री विने 
लेयवे ब्र्थं पत्र लिख वङ़्ी ऋृद्धिसे पठावता भया सो जायकरि कन्यानि के पितानिक्‌ पच 
हेता भया, माता पित्तापिने बहत हषित होय कस्याकू पठाई सो वड़ी विभूति सहित प्रई 
दश्षाग चगर के स्वामी वञ्रकणे की पुत्री रूपवती महाल्पकी धरणहारी श्र कूवर स्थाच 
के नाथ वलिदिल्य की पुत्री कल्याणमाला परमुन्दरी श्रर पृथ्वोषुर नगरके राजा 
पृथ्वीषर की पुत्री बनमाला गुणरूपकर प्रसिद्ध श्रर सेमांजलि प्रे राजा नित्चतुकी पुत्री 
लितपद्चा र उज्जैन नगरी के राजा होदर की पुी-मे खव लक्ष्मण के समीप आई 
विराधित ले श्राया । जन्मान्तर क़ पूरण पुण्य से श्रर दया दान मन-इन्दियोको वंच करवा, 
शील संयम गुरमक्ति महाउत्तम तप इन जभ क्म॑तिकर लकष्मणसा पति पाए ! इव 
परिन्रतानि ने पूवे महाप किये इते, रात्नि-भोलन तज्या हता, चतुविष संघक सेवा करी 
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हती, तातै वासुदेव पति पाए । उनको लक्ष्मण ही वर योगय भ्रर लक््मणकेषेसेही स्वी 
योग्य, तिनकरि लक्ष्मण ्रर लक्ष्मणकर तिलक रति भख होता भया । परस्पर सुखौ 
भए । गौतम स्वासी राजा श्रेणिकसु करै है-है श्रेणिक { जगत्‌ विषे देसी सम्पदा नाही, 
रेसी शोभा नाही, देसी लीला नाही, एेसी कला नाही, जो इपके न भई । राम लक्षषण 
रर इनकी रासी तिची कथा कह लग कहै । श्रर कहां कमल कहां चन्द्र इनके मुखकी 
उपमा पावै श्रर कह लक्ष्मी भरर कह रति इनकी रानियोकौ उपमा पावै । राम लक्ष्मण 
की एेसी सपदा देख विद्याधरविके समूहकू' परम श्रस्चयं होता भया । चंदरवर्धनकी पुत्री भरर 
नेक राजारिकौ कन्या तिनसुश्रीराय लक्ष्णका भ्रति उत्सवसे विवाह होता भया । घव 
लोककु श्रानन्द के करणहाये वे दोऊ भाई महा भोगतिके भोक्ता मनवांछित सुख भोगते 
भए । इद्र प्रतीन्द्र समान श्रानन्दकरि पूणं लंकाविष रमते भए, सीताविषे दै श्रतयन्त राग 
जिनका एते श्रीराम तिन्हवे छह वष लंका विषे व्यतीत करिए, सुख के साग्ररविषे मरन 
सुन्दरं चेष्टा के धरणहारे रामचन्द्र सकल दु.ख भूल गए । 
(इन्द्रजीत भादि का निर्वाण-गमन) 


भ्रथानन्तर इन्द्रजीत मुनि सवे पापनिके हरनहारे भ्रनेक ऋद्धि सहित विराजमान 
पृथ्वीविषे विहार करते भए । वैराग्यरूप पवनकरि प्रेरी ध्यादरूप श्रम्निकंरि कर्मरूप वन्‌ 
भस्म किए । कैसी है ध्यानकूप श्रम्नि ? क्षायिक सुम्यक्त्वरूप श्ररण्य की लकड़ी ताकरि 
करी है । भरर मेघवाहन मनि भी विषयरूप ईधन को भ्रग्नि समान भ्रात्मध्यान कर भस्य 
करते भए, केवलज्ञानकू प्राप्त भए, केवलज्ञान जीवक निजस्वभाव है । अर कुम्भक 
मुनि सम्य्दशेन ञव चारित्र के धारक शुक्ल नेर्याकरि निर्मल जो शुक्लध्यान ताके 
प्रमावकरि केवसज्ञानक्‌ प्राप्त मए । लोक श्रर भ्रलोक इनक्‌ श्रवलोकन कर्ते मोह रज 
रहित इन्द्रजीत कु भके केवली धायु पूणेकरि प्रनेकमूनिनि सहित चमेदाके तीर सिद्धपद 
क्‌ प्राप्त भए । सुर अ्रसुर मनुष्यनिके श्रधिपहिनिकरि गाइए है उत्तम कीति जिनकी, शुद्ध 
लके घरणहारे, महा दैदीप्यमान, जगद्बन्धु, समस्त ज्ञेयके ज्ञाता, जिनक्ष ज्ञानसमद्र 
विषे लोकालोकं गायके सुरसमान भासे, संसारका क्लेश महाविषम ताकं जलपे निकसे 
ता स्थानके गए । बहुरि यत्न वाहं तह पराप्त भए, उपमा रहित विषिघ्न भ्रखंड सुखक' 
भराप्त भए । जे कृ भकर्णादिक ग्रचेकं सिद्ध भए ते जिव शासनके श्रोताभरोकू ्रासेभय पद 
देवे । नाशक है कर्मशतु जिन्हनि ते जिन स्थानकोसे सिद्ध भए है वे स्थानक ्राज भी 
देषिये है, वे सौं मव्यनिकरि वन्दवे योग्य द, विष्याचल की वनीविषं इन्द्रजीत मेथनाद 
तिष्ठे सो तीं मेघरवं कहावै है श्रर जंबुपाली महा बलवान्‌ तूणीमन्त नामा पर्वते 
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कमक 
श्रहिद्र पदक प्राप्त भए सो परैत नाना प्रकार के वृक्ष श्र लतानिकरि मेडित श्रनेक 
पक्षिनिके समहकरि तथा नाना प्रकारके वनचरनिकर भरथा । ब्रह भव्यजीव हो | जीव 
दया रादि भ्रवेक गुणनिकर पूणं एेसा जो लिनधरम, ताॐे सेवसे कदु दुलंम नाहीं, जैनधमं 
के प्रसाद से सिद्धपद श्रहसिद्र पद इत्यादिके पद सवे ही सुलम है । जम्बुमाली का जीव 
ग्रहर्िद्रपदसे पेरावतक्े्च विषे मनुष्य होय, केवल उपाय सिद्धपदक्‌ प्राप्त होवेभे । श्र 
यन्दोदरीका पिता चारण मुनि होय महाञ्योतिक्‌ घरे श्रढाई द्वीप विषै कैला प्रादि 
निर्वाण क्षे्रनिकी श्रर चैत्यालयतिकी वन्दवा करते भए, देवनिका है श्रागमन जहां, सो 
मय महा मुनि रत्नत्रेयरूप भ्राभूषण करि संडित महाधयेधारी पृथ्वीविषे विहार कर । श्र 
सारीच संत्री यहामुनि स्वगविषे बड़ी ऋद्धि के धारी दैव भए, जिनका जैसा तपतंसा 
फल पाया । सीता के दढ त्रतकरि पतिका सिलाप भया, जाकू्‌ रावण डिगाय सक्या 
नाहीं । सीता का अ्रतरुल धैय श्रदुभूत रूप निर्मल बृद्धि भरतार विषे भ्रधिक स्नेह जो कहै 
विषै न श्राव । सीता महागुणनिकर पुणंशील के प्रसादतं जगत्‌ विषं प्रशंसा-योग्य भई । 
कैसी है सीता ? एक विजपति विषे है सन्तोष जाके, भवसागर की तरणहारी, परंपराय 
मोक्षकी पात्र जाकी साधु प्रसा करे गौतम स्वामी कै हहे श्रेणिक ! जो स्त्री दिवां 
ही नाहीं करे, बाल ब्रह्यचयं धारे सोती महाभाग्यहै ही भ्रर पतित्रताका त्रत ्रादरे, 
सनवचनक्रायकरि पर पुरुषका त्याग करं तो यह्‌ ब्रत भी परम रत्न है, स्वीकू स्वगं श्र 
परंपराय मोक्ष देवनेकू' समथे है । शीलत्रत समान ग्रौर त्रत नाही, शीलभवसागरकी साव 
, दै । राजा मय संदोदरीका पिता राज्य प्रवस्था विषे मायाचारी हृता श्रर कठोर परिणामी 
हुता तथापि जिनधर्मके प्रसादकरि रागद्रेष रहित होय भ्रनेक ऋद्धिका धारक मुनि भया । 
(मय महामुनिका तपो वणन) 

यह कथा सुन राजा श्रेणिक गौतम स्वामीकू पृषते भए-हे नाथ । मै इद 
जीतादिकका माहात्म्य सब सून्या, भ्रव राजा मयका माहात्म्य सूना चाहूँ हं । प्रर ह प्रभो। 
जो या पृथ्वी विषे पतित्रता शीलवन्ती है, निज भरतारविषे श्रनुरक्त है, वै निश्चय से 
स्वगे मोक्षकी भ्रधिकारिणी हैँ तिनकी महिमा सोहि विस्तारमु कहो ! गणधर कहते भए- 
जे निरचयकरि सीता समान पतिव्रता शीलकू धारण करे ते भ्रत्प अवमे मौक्षको 
प्राप्त होय है । पतिक्नता स्वगं ही जाय, परंपराय मोक्ष पाव, श्नेकगुणतिकरि पूष । है 
राजन्‌ ! जे मनवचनकायक रि शीलवन्ती ई, चित्तकी वृत्ति जिन्होंने रोशी है ते धन्य 
` घोड़निमे हाथीनिमें लोहेनिविषे पाषाण विषे वस्तनि विषं जल विषं वृक्षनि विषं बेलि 
विषं स्तीविविषौ पुरुषनिविषं बड़ा प्रन्तर है । सब ही नारि्योमे पतिव्रता न पाए भ्रर 
सब दी पुरुषविभे विवेकी वाही । वे सीलरूप भरकुशाकरि यव रूप माते हाथीकू वश कर 
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ते पतिव्रता दै । पतित्रता स ही कुलविष होय है शर वृथा पतित्रताका भ्रमिमान श्या 
तो कहा ? जे जिनधर्मसे बहिभुंख द तै मनहप मति हाधोभ्‌ वदा करिवे समथं नाहीं । 
वीतराग की वाणो करि निर्मल भया है चित्त जिनका वे ही मनरूप हृस्तीकू विवेकसरूप 
कुरा करि वक्लीमूत करि दया शील के माग विषे चलायवे समथ है । है श्रेणिक { एक 
भ्रभिमाना स्रौ ताकी संक्षेप से कथा कहिए है-सो सून । यह प्राचीन कथा प्रसिद्ध है । 
एक घान्धम्राम नामा श्राप तहां नोदन नामा ब्राह्मण, तके प्रभिमाना नामास्त्री, सो 
भरम्निनामा ब्राह्मण कौ पुत्रो मानिनौ नामा पाता के उदरविषे उपजी, सो भ्रति ग्रमिसन 
की धरणहारी, सो नोदन नामा ब्राह्मण षुघाकर पीड़ित होय भ्रभिमानाक्‌ तज दई, सो 
गजवन विषे करूरुह्‌ नाम राजाकू' प्राप्त भई । वहु राजा पृष्पप्रकीण नगर का स्वामी 
लंपट घो ब्राह्मणीकु रूपवती जान ले गया, स्ेहकर धर विषे राखी । एक समय रति 
विषै तान राजा के मस्तविषे चरणकी लात दई । प्रातः समय समाविषं राजाने पंडितति 
कू पूद्धया-जाने मेरा सिर पांव कर इता होय ताका कहा करना ? तव मूखं पंडित कते 
रए हद्व | ताका पाव चैदना भ्रथवा प्राण हरना। ता समथ एक हैमाकंनामा 
ब्राह्मण राजा के अ्रभिप्राय का वेत्ता कटुता मया-ताके पँवकी श्रामूषणादिकरि पूना 
करनी । तब राजा वै हैर्माकक्‌' पुटी -है पडित | तुमने यह्‌ रहस्य कंसं जावा ? तव 
ताने कही - स्वके दंतनिके तिहारे ्रधरनिविपें चिन्ह दीखे, ताते यह जानी-स्वरीके पावकी 
लात लागी । तब राजानेहैमांक को भ्रभिप्राय का वेत्ता जान श्रपनां निकठ कपापात्र 
क्रिया, बड़ी ऋद्धि दई सो हैषीक फे धर के पास एरु भित्रयज्ञा नामा विधवा ब्राह्मणी 
पहादुःखी भ्रमोषस्रर नाम ब्राह्मणक स्त्री रहै सो श्रपने पुत्रकू शिक्षा देती भरई। 
धरतार के गण चितार २ कहती सर्ई-हे पुत्र ! बाल अवस्थाविषे जो विाका भ्रभ्यास 
क्रे सो हेमाककी न्याई सहाविभृतिक्‌ प्राप्त होय । या हेमकने बाल श्रवस्था विषे विद्या 
का भ्रभ्यास कियासो भ्रब याकी कीति देख, श्ररतेरा बाप धनुष बाण विद्या विष भ्रति 
भवी हृता ताके तुय मसं पूव भए, शमु डार माता ने ए वचन कहे । ताके कचन सुन 
माताकू्‌ धेयं वेधाया, सहा भ्रभिमान का घारक यह्‌ श्रीवधितव नामा पत्र विद्या सीखने के 
परथि व्याघ्रपुर नगर गया सो गुरु के निकट शस्त्र शास्र सवं विद्या सीख्या । रया तगर 
के राजा सुकांरिकी शीला षासा पुत्री ताहि ले निकस्या तव कन्याका भाई सिहचन् या 
उपर च्चा सो या अकेले ने शस्तरविद्ाके प्रमावकरि िहवन््रकू' गीत्या श्र स्वरीसहित 
माता के निकट आया । माताकू' हष उपज्या, शस्वकलाकरि याकी पृथ्वी विषे प्रसिद्ध 
कीति भरईषोशस््रके बलकरि पोदनापुर कं राजा करूर्हकू जीत्या । श्रर व्याघ्रपूरका 
याजा शीला का पिता सरणकू पराप्त भया । ताका पुतन सिह्चद श्ुनिने दवाया सो सुरंग 
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के मागं होय अ्रपनौ रानीकू' ले निकस्या 1 राज्य भ्रष्ट भया पोदनापुर विषै श्रपती बहिन 
का निवास जानं तंबोलीके लार पाननिकी भोली सिरपर धरे स्त्री सहित पोदनापुर के 
समीप प्राया । रात्रिक पोदनापुर के वन विष र्या । ताकी स्त्री सँ ने उक्ती, तव यह्‌ 
ताहि कधि धर जहा मय महामुनि विराजे हुते, वे वके थेभ॒समान महा निरचल 
कायोत्सगे धरे हृते, भ्रनेक ऋद्धिक धारक तिनकू' सर्ै-ग्रौषधि ऋद्धि उपजी हृती, सौ तिनके 
चरण रविदके समीप शिहचन््ने श्रपनी रानी डारी । सो तिनके ऋद्धे प्रभावकरि रानी 
निविष भई । स्व्रौसहित मुनि के समीप तिष्ठे था, ता मूनिके दरशंनक्‌ विनयदत्त नाम 
श्रावकं प्राया ताहि सिहुचन्द्र मिल्या भ्रर श्रपना सवे वृत्तान्त कष्या । तब ताने जायकृरि 
पोदनापुर के राजा श्रीवधितकू कट्या जो तिहारी स्वी का भाई सिवद भाया है । तब 
वह्‌ सत्रं जान युद्क्‌' उदसौ भया । तब विनयरत्त ने यथावत्‌ वृत्तांत क्या जो तिहरे 
शरण श्राया है । तब ताहि बहत प्रीति उपजी श्रर महा विभूतिसू िहचन्द्र के सन्मुख 
भ्राया, दोऊ भिले भ्रति हृषं उपज्या । बहुरि श्रोषधित सय मुनिक्‌ पूता भया-ै 
भगवान्‌ ! मै मेरे भर श्रपने स्वजनो के पुवं भव युना चाहु हूं । तक मुनि कहते भए- 
एकं क्लोभपुर नामा नगर वहां द्राचायै दिगम्बरे चौषासे विषे निवास क्रिया सो भ्रमल 
लामा वगर का राजा निरन्तर श्राचायं के दर्ौन को भ्रावै सो एकं दिवस एक कोटिनी की 
सत्री ताकी दुर्मघ भाई, सो राजा पाव पयादा ही भाग श्रपने धर गया, ताकौ दुगं सह 
व सका । श्रर वहं कोढनी चैत्यालय दरहनकरि भद्राचाये के समीप श्राविका के ब्रत धारे 
समाधिमरण करि देवलोक को गई । वहसे चयकर तैरी स्त्री शीला मर्ध! श्रर वहं 
राजा भ्रमल श्रपने पुत्रक्‌ राज्य मार सौप श्राप श्रावकके त्रत धारे, श्राठ प्राम पत्रपं 
ले सन्तोष धरया, शरीर ठज देवलोक गया, वहां से चथकरि तु श्रीवधित भया 1 
रष तेरी माताके भव सुन-एकं विदेशी क्षुधाकरि पीडित प्राम विष भ्राय 
भोजने सांगता भया सो जव भोजन न मिला तब महा कोपकरि कहता मया कि मै तिहार 
ग्राम बालुगा, रसे कटुक शब्द कह निकस्था । दैवयोग से प्राम विष भ्राग लयी सो ग्राम 
के लोगनि ने जानी किं ताने लगाई । तब करोधायमान होय दौड़ प्रर ताहि त्याय श्रनि 
विषै जराया सो महा दुःखकरि राजा की रसोदणी भई । मर करि नरक पिष घोर 
वेदना पाई । तहां से निकसि तेरी माता मित्रया मरई। श्र पोदनापुर्‌ विषे ५ 
गोवाणिज गृहस्थ चाकँ भूजपवरा स्त्री, सो गोवाणिज भर करि तेरी स्वी का भाई हद 
भया 1 श्रर वहू मुजपतरा ताकी स्वी रतिवधेता भई । पूवे मव विषे पशुधरो पर बोम ताद 
धेसोया भव विषै भार वहै । ये सब के पूव जन्ष कहुकरि मय सहामुनि भका मा 
विहार कर गए श्र पोदनापर का राजा श्रीवधित सिहृचन्द्र सहित चर विषं प्या । 
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गौतम स्वाभी करै ईह-हे श्रेणिक! यह संसार की विचित्र गति है | कोरईयक तो सिधत से 
राजाहो जाय रर कोरईयक राजासे निरधनहो जायहै। श्रीवधित ब्राह्मणका पत्र 
सो. राज्यश्रष्ठ होय राजा होय य्या भ्र सिहर राजा कापुत्र सौ राज्य श्रष्ट हय 
श्रीवधित के समीप श्राया । एक गुरुकं निकट प्राणी धर्म का श्रवण करं तिव विषे कोई 
समाधिमरणकरि सुगति पावै, कोई कुमरण करि दंत पावे । कोर रत्ननिके भरे जहाष 
सहित समुद्र उलंधि भुखसे स्थानक पचे, कोई सपूद्रविषे इवे, कोरक चोर सूढ लेय जावे; 
देषा जगत्का स्वरूप विचित्रगति जान जे विवेकी हते दया दान वित्य वैराग्य जप तप 
इन्दरिथोका निरोध ओतता भ्रात ध्यान तथा शास्त्राध्ययत करि प्रात्य कत्याण करे । 
एषे पय मूमिके वचन सुर राजा श्रीरवधित्त श्र पोदनापुर के बहुत लोक शांत चित्त 
होय जिनघर्मका ्राराघन करते भए । यह्‌ मय महामूनि श्रवधिज्ञाती, सहागुणवाच, 
शान्तचित्त, समाधिपरण कर ईशान स्वग विषे उक्ृष्ट दैव भए । यहु मय मूनिका 
माहाम्य जे चित्त लगाय पटे सुने, तिनकू वैरियों की पीड़ा च होय, सिंह व्याघ्रदि च 
हते, पर्पादि त इसे । 


इति श्रीरविपैणाचायं विरचित महापद्नपुराण संसत प्रम्थ, ताकी भाषा वचनिका विषै 
मय मुनि का माहात्म्य वणेन करे वाला भ्रस्सीवां पवं पूणं भया ॥\५०॥ 


इक्यासीवां पव 

(कौशल्या का राम-सकष्मण के विना शोकाकुल होना श्रौर नारद का प्राकर समाना) 

भ्रथानन्तर लक्ष्मण फे बड़ भाई श्रीरासचन्द्र स्वगं लोक समान लक्ष्मीक मध्य 
लोकविषे भोगते भए, चन्र सूर्यं समान है कति जिनकी । श्र इनकी याता कौशल्या 
भरतार भरर पुत्र के वियोगरूप भ्रग्निकी ज्वालाकरि, स्ोकक्‌ प्राप्त भया है शरीर जाका, 
यहलके सातवे सण वैटी, सखियोकरि मडित, श्रतिउदास भसुनिकर पूणे है वेत्र जाके, 
जैसे गायको वच्वेका वियोग होय अरर वह व्याकृल होय ठा सथान पत्र के सोहं विषे 
तत्पर, तीव्र शोकषके सागर विषे मगन, दसो दिक्ञाकी भ्रोर दें । सहल के शिखर विषै 
तिष्ठता जो काग ताहि कहै है -है वायस ! मेरा पुत्र राम आवै तो ताहि खीरका भोजव 
ह रेषे कचन कहकर विलाप कर, श्र्रुपात करि किया है चातुर्मास जिसने, हाय वत्स ! 
तर कहां गया, भै तुजे निरन्तर सुखसे लङाथा था, तेरे विदेश भ्रमणकी प्रीति कहास उपजी, 
कटा पल्लव समान तेरे कोमल चरण कठोर पंथ विषं पीड़ा न पावे ? महा गहन वनविषे 
कोव वके तते विशाम करता होयगा ? भै मन्दभागिनी प्रत्यन्त दुःखी पूष्े तजकर तू 
माई तक्षमण सहित किस दिया को गया ? या भांति माता विलाप करं ता समय नारद. 
1 यागं विषे ्राए, पृथ्वी प्रसिद्ध सदा श्रई दवीप विषै भ्यते हौ रै, सिर 
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पर जटा शुक्ल वस्र पिरे, ताक समीप श्रावता जान कौशल्या ने उठकर सन्मुख जाय 
तारदक्‌' श्रादर सहित सिंहासन विद्याय सन्मानं किया । तवे सारद उसे भ्रभूपात सहित 
शोकवम्ती देख पुशचते भए-हे क्याणरूपिणी ! तुम देसी दुःखरूप क्यो ? तुमक्‌ दुःखका 
कारण कहा ? सुकौशल महाराजकी पूत, लोकविषं प्रसिद्ध राजा दशरथकी रानी प्रशंषा 
योग्य, श्रीरासचनदर मनुष्यनिविषै रत्न तिनकी साता सहा्नुन्दर लक्षण की धरणहारी 
तुमकू' कौनने रुसाई ! जो तिहारी प्राज्ञा न मनि सो दुरात्मा है, श्रवार ही ताका राजा 
द्ञरथ विग्रह करं । तव वारदकू माता कहती मई-है दैवि ! तुम हयाश घरका वृत्ता 
साहीं जानौ हो, तातं कोहो । भ्र तिहारा जैसा वात्सल्यं या धरमु थासोतुम 
विस्मरण किया, कठोर चित्त होय गए, भ्रव यहां भावना ही तज्या, भ्रब तुष बात हीन 
बरूो ! हे भ्रमणग्रिय ! बहुत दिनेनि विषं ्राएु 1 तब नारद ते कहा-है माता ! घातकी 
खंड द्वीप विषे पुवं विदेह्षेत्र वहा सुरेन्द्र रमण नामा नगर वहाँ भगवान्‌ तीर्थकर दैवा 
जन्मकल्याणक भया 1 सो इद्रादिक देव श्राए, भगवान्‌ को सुमेर गिरि ले यष, श्रदुभूत 
विभूतिकर जन्माभिषेक किया । सो देवाधिदेव सते पाप के वाश्रनहारे तिनका भ्रभिषेक 
भै देख्या, जाहि देख धर्मं ॑कौ बढवारी होय, वहां देवनिने प्रानन्दसु नृत्य किया । 
श्रीजिनेन्दरके दन विष श्रनुरागरूप है बुद्धि मेरी सो महामनोहर धातकीखंडविषे तेर्ईस 
वषं मैने सुखसे व्यतीत किये । तुष मेरी माता समान सो तुम्‌ चितार या जम्बुद्रीपके 
भरतकषतर विषै श्राया । श्रब कंयके दिन इस मंडलविषें रहंगा । भ्रव पोहि सब वृत्ताते कहो, 
विहारे दश्ेनक्‌ श्राया हं । तब कौशत्याने सवं वृतांत कहा 1 भामंडलका वहाँ भ्रावना श्र 
विद्याधरनिका वहाँ भ्रावना भ्र भामण्डलक्‌' विद्याघरनिक्रा राञ्य श्र राजा दशरथका 
भरनेक राजानि सहित वैराग्य श्र रामचंद्रका सीतासहित अर लक्ष्मण के लार विदेशको 
गर्मन, बहुरि सीता का वियोग, भूप्रीवादिकका रामभु भिलाप, रावणस युद्ध, लकेशकी 
शावितका लक्ष्मणके लगना, बहुरि प्रौणमेघकी कन्याका तहा ममन, एती खबर तो हमकू 
है । बहुरि क्या मया सौ खबर नाही, एेसा कह महादुःखित होय ्रशरुपात डरती भई 
भरर विलाप किया-हाय हाय ! पूत्रतु कहां गया, शीघ्र प्रव मोसे बचन कट्‌, मै शोकके 
सागरविषे मग्न तासे निकास, मै पुण्यहीन तेरे मुख देखे विना पहा दुःखरूप भ्रमन दाहे 
क्‌ प्राप्त भई, मोहि साता देवो । श्रर सीता बलिक, पापी रावण ताहि बंदीगृह विषे 
डरी, दुःलसे तिष्ठती होयगौ । निरदेई रावण ने लक्ष्मण के शक्ति लगार्ईसो न जानि 
जीवै है कि नाहीं । हाय ! दोनौं दलम पुत्र हो । हाय सीता ! तु पतिव्रता काह दक्‌ 
्ाप्त भई । यहं वृत्ता कौात्या के मुख सुन नारद भ्रति खेदचिन्न भया । बीणा धरती 
विषे डर दई परर श्वेत होय भया । बहुरि सचेत होय कहता भया-हे साता ! तुष शेक 
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तजहु, मै शीघ्र ही तिहारे पुत्रनिकी वार्ता क्षेम कुदाल लां ह । मेरे सब बात विषे 
साम्यं है । यह्‌ प्रतिज्ञा कर नारद बीणाकृ उठाय कपि घरी, भ्राकाङ मामं गमन किया, 
पवन समान है वेग जाका, श्रनेक देश देखता चंकीकी भ्रोर चाल्या । घो लंकाके सथीप 
जाय विचारी-राम लक्ष्मण कौ वार्ता फौत भांति जानने विषे रावे? जो राम 
लक्षमणकौी वार्ता पएृचिये तो रावणके लोकनिसे विरोषं होय, ताते रावण की 
वार्ता पुचितो योग्यदहै। रावणकौ वार्ता कर उनो वार्ता जानौ जायगौ । यह्‌ 
विचार नारद पद्म सरोवर गया तहां अन्तःपुर सहित भ्रंगद क्रीडा करता हृता ताके 
सेरुनिको रावण कौ कुशल पूरी । वे क्रिकर सुकर क्रोधरूप होय कहते भए-यह 
दुष्ट तापस रावण का मिलापी है, यारु अगदके समीपले गए जो यह्‌ रावणकी 
कुशल पूद्चै है । नारद ने कहा- मेरा रावणसे कषु प्रयोजन नाहीं । तब क्करनिने कही- 
तेरा कू प्रयोजन नाही तो रावणकी कुचल क्यो पदै था । तब भ्रंगद ने हंसकर कहा कि 
इस तापसकृ' पदानाभिके निकट ले जावो ! सो नारदको सखीचकर ले चले । नारद विचारं 
है, न जानिए कौन पद्मतामि है ? कौरल्याका पृत्र होय तो मोसे एेसी क्यों होय; ये मोहि 
कहा ले जाय, मै संशव विषे पड़ा हं जिन शञासनके भक्तदैव मेरी सहाय करो । भ्रगदके 
क्षिकर याहि विभीषण के मन्दिर जहां श्रीराम बिराजे हृते, तहां ले गए । श्रीराम दूरसे 
देख याहि नारद जान सिहासव से उठे, अति ्रादर किया, किकरति से कहा-इनसे दूर 
जावो । नारद श्रीराम लक्ष्मणकू देख हृषित भया, श्रारीर्वाद देकर इतके समीप बैठा । 
तम राम बोले-श्रहो श्ुल्लकं ! कहास प्राए ? बहुत दिनवि विषं प्राण हो, नीके हो । तव 
नारदने कहा-तिहारी माता कष्ट के सागर विषे म्न है, सो यह वार्ता कषटिवकु' तिहरे 
निकट शीघ्र ही प्राया हूं । कौशल्या माता महासती जिनमती निरन्तर अ्ररुपात डारं है 
भ्र तुम बिना महादुःख है, जसे ही श्रपने बालक विना व्याकुल होय तैसे प्रति व्या्ुल 
सई विलाप करै है, जका विलाप सुन पाषाण भी द्रवीभूत होय । तुम से त्र माता के 
शज्ञाकारी प्रर तुम होते माता ेसी कष्टूप रहै, यह्‌ कंस प्रार्च्य की बात ? 
वह महागुणवन्ती संम सकारे विषे प्राण रहित होयगी, जो हुम ताहि न देलोभे 
तो विदारे वियोगरूप सूर्यैकर सुक जायगी । ठातँ मोपे कृपाकर उषु, ताहि शीघ्र 
ही देखहु । या संसार विषे माता समान पदार्थं नाही, तिहारी दोयं मातापिके दुःख कर 
केकई सुप्रभा सव ही दुःखी ह । कौदत्या सुमित्रा दों बरणतुल्य होय रही है आहार 
नीद सब गई, रात दिव श्म डरे है, तिवकी स्थिरता तिहार दन हीम होय । जतं 
कुररी विलाप करं तैसे विलाप करं है अर िरप्रर उर हाथों से कै हैः दोनो ही ९ 
तिहरे वियोगख्प भ्रग्निङी ज्वाला कर जरं ई, तिहारे दंवरूप ्रमृतकी धारकर ० 
भ्राताप निवारो । हे नारद कै वचन सुव दोनों याई पातानिके दुःखकरं भ्रति की ए 
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शस्त्र डर दिए श्रर रुदन करते लगे! तब सकल विदयाधरनिने धयं ब॑घाया । राम लकमण 
वारदम कहते भए-्रहौ चारद ¡ तुमने हमारा बड़ा उपकार किया, हुम दुराचारी माता 
क भूल पएसो तुम स्मरण कराया, तुम समान हमारे श्रौर वत्लभ नाहीं । वही मनुष्य 
महा पुन्यवाच है जो माताके विनय विषे तिष्ठे है, दास भए माताकी सेवा करं ह| जे 
माताका उपकार ,विस्मरण करे हँ वे महा कतष्वीदहँ। या भांति माताके स्तेहकरि 
व्यकरुल भया है चित्त जिचका, दोनो भाई नारद की भ्रति प्ररंसा करते भए } 

प्रथानन्तर भीराम लक्ष्मण ने ताहि समय भ्रति विभ्रम वित्त होय विभीषणकू 
बुलाया भरर मामंडल सुप्रीवादि पास बैठे है । दोऊ माई विभीषण कहते मए-ह राजन्‌! 
इनदर के भवन समान तेरा भवन, तरह हम दिन जाते न जाने । श्रव हमारे माताके दैनं 
की भ्रति वांछा है, हमारे भ्रंग प्रति तापरूप हैँ सो माके ददवरूप श्रमृत्तकर शातताकू 
प्राप्त होवे । भ्रव श्रयोध्या वेगरी कै देखवेकरु हमारा चित्त प्रवर्त्या दै, वह्‌ भ्रयोध्या भी 
हषारी दूली माता है 1 तब विभीषण कहता भया-ह स्वासित्‌ ! जो श्रज्ञाकरोगेसोही 
होयगा 1 भ्रवार ही प्रयोध्याक्र दूत पठावे जो तिहारी शुभ वार्त मातनिसूु कहै । भ्र 
विहारे भ्रागम क वार्ता कहे माताग्रोकू सुख होय भरर तुस कृपाकर षोडश्च दिव यह 
ही विराजो । है श्षरणायत प्रतिपालक, सोपे कृपा करो, एेसा कहु भ्रपना मस्तक राम 
लक्ष्मण के चरणं तले धरया; तब राष लक्ष्मण ने प्रमाण करी । 

(राम लकष्मणका मातृ-दशंनके लिए उत्कण्ठित होना श्रौर प्रयोध्याको जाने का विचार करना) 
गरथानन्तर भले भले विद्याधरं श्रयोध्याक्‌ पठाएु सो -दोनों भाता सलपर ची 
दक्षिण दिशचाकी श्रोर देख रही हती, सो दुर से विधाधरनिकृ देख कौशल्या सुमित्रा से 
कहती मई हे सुभित्रा ! देव । यह्‌ दोयविद्याधर पवस के प्ररे मेष तुल्य शीघ्र श्रविंहै 
सो हे श्रावके ! श्रवर्य कल्याण की वार्ता कटे । ये दोनों मार्ईयो के भेजे श्राव ह। तव 
सुमित्रा ने कहा-तुम जो कहो हो सो ही होय 1 यह वार्ता दोऊ मातानिर्म होय है तव ही 
विद्याधर पष्पनिकी वर्षा करते श्राकाक्षसे उतरे, अरति हषं कै भरे भरत कै विकट भ्राए । 
राजा भरत भ्रति प्रमोद का भर्या इनका बहुत सन्मानं करता भया ्रर ये प्रणाम कर 

भरपने योग्य श्रासन पर बैठे, ्रति सुन्दर है चित्त जिनका, यथावत्‌ वृर्तात कहते भए- 

ह प्रमो ! राम लक्षमण दे रावणक्‌ हता, विभीषणक्‌ लंकाका राज्य दिवा । 
श्रीरासक्‌' बलभद्रपद श्र लक्षपणक्‌ नारायणपदं प्राप्त भया, चक्ररत्न हाथमे श्राया, तिव 
दोनों भाहयों के तीन खंड का परप उ्छृष्ट स्वामित्व भया । रावण के पुर इन्द्रजीत 
मेघनाद भाई कु भकरण जो बन्दीगृह मेँ थे सो श्रौरामने छोडे 1 तिन्हने जिनदीक्षा षर 
विर्वाणपद पाया ¦ श्रर गरुद श्री राम लक्ष्मण से देशमूषण कुलभूषण मुनि के उपसगर 
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निवारवेकरि प्रसन्न मएथे सो जब रावणते युद्ध भया उसही समय सिहविमाच श्र 
गर्डविमान दिए । इस भांति राम लक्ष्मणके प्रतापके समाचार सुन भरत भूप भ्रति प्रपन्च 
भए, ताल सुगरन्धादिक तिनको दिए 1 भरर तिनकू' लेकर दोनो मातारं के समीप भरतं 
गयः, राम्‌ सक्ष्मणौ माता पत्रों की विसृतिकी वार्ता विद्याधरो के मुखम सुनि भ्रानन्दक्‌' 
प्राप्त भई । ताही समय भ्राकाश के मागं हजारे वाहन विद्यामई स्वणं रत्वादिकके सरे 
भ्राए श्रर मेघमाक्ताके समान विद्याधरनिके समूह्‌ अ्रयोध्यापें श्राए, जैसे देवनिककि समूह 
शरावे । ते श्राकाश विषे तिष्ठे, नगर विष नाना रत्नमरई वृष्टि करते भ, रत्वनिके उद्यत 
कृर दसो दिशा विषे प्रकाश भया, श्रयोध्या विषे एक एक गृहस्थ के घर पर्वत समाव 
सुवण रल्ननिकी राशि करी, भ्रयोघ्याके निवासी समस्त सोक एसे लक्ष्ीवान्‌ किए मानो 
स्वगे केदेवहीरह। श्र तगर विषे यह्‌ घोषणाफेरी कि जाके जिस वस्तुकीइच्छाहो 
सो लेवो । तब सब लोक श्राय कहते भए कि हमारे घर मे श्रहूट भंडार भरे है, किसी 
वस्तु की वांछा नाहीं} भ्रयोध्या विषे दरिद्रता का ना्चमया ¡ राम लक्ष्मण के प्रतापरूप 
सुयैकरि पुल गए है मुख कमल जिनके, एसे श्रयोध्या कै नर नारी प्रशंसा करते भए 1 
भरर शरनेकं सिलावट विद्याधर महा चतुर श्राय कर रत्न स्वर्णं मई मदिर बनावते भए श्र 
भगवान्‌ के भ्रनेक महा मनोज्ञ चैत्यालय बनाए मानों विध्याचलके शिखर ही है । हजारनि 
स्तम्भनिकर मडित नाना प्रकार के मडप रवे भ्रर रत्ननिकरि जडति तिनके द्वार रचे, 
तिने मंदरि पर ध्वजानिकी पविति फरहुर ह, तोरणनि के समूह्‌ तिन कर सोभायमाव 
जिममंदिर से, मिरिनि के शिखर समान ऊवे तिन्‌ विषे महाउत्सव होते भए, भ्रनेक 
ग्रार्चये कर भरी अ्रयोध्या होती मई । लेका कौ रोभाकू' जीतनहारी संगतिकी ध्वति 
कर दसोँ दिशा क्ब्दायमान मई, कारी घटा समान वन उपवन सोते भए, तिन विषै 
वाना प्रकारके फल पुल तिन पर भ्रमर मुजार करे है, समस्त दिशानि विषै वनं उपवन 
ठेते सोहते भए मानों नन्दन वन ही है । श्रयोध्या नगरी बारह योजन लम्बी नव योजन 
चौड भ्रति शोभायमान भासती मई । सोलह दिनमे शिलावट विद्याधरनि तै एसी बघार 
लाका सौ वषं तक भौ वणेन न किया जाय ! वहाँ वापौनि के रत स्वणं के सिवान 
भरर सरोवरनिक रत्नके तट तिन विषे कमल पुल रहै है ग्रीष्म विषै षदा भरपूर 
ही रहै तिनके ठट भगवान्‌ फै मंदिर भ्रर वृक्षनिकी पंक्ति शोभाकू' धे स्वगेपुरी 
समान नगरी निरमापौ सो बलभद्र नारायण चंकासु' भ्रयोध्या डी श्रोर गमतक्‌ उद्यमो 
भए । गौतमस्वामी कहै है-हे श्रेणिक जिस दिन से नारदकै मुखसे रम सक््मण 1 
माताचिकी वार्ता सुनी ताह दिन से सब बात भूल गए, दोनों मातानिही का ध्यान करते 
भए । पूवे अन्म के पण्य करि एसे पतर पाड्य, पुष्य के परमाव करि सबं .वस्तु ्ी सिद्ध 





५४५ व वद्म-पुराण-पोषा ( 
होवे <. नः न र 
होवं है पुष्यकर क्था न होय ? इसलिये है प्राणी हो ! पृण्यविषे तत्पर होहु जाकरि 

शोकरूप सूर्यैका भ्राताप च होय । 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापदमपुराण संसृत अन्य, ताकी भाषा वचनिका विष 
अयोध्या नगरी का वणन करने वाला इक्यासीवां पव॑ पूणं भया ।*१।। 


व्यासीवां परव 


(राम लक्ष्म का श्रयोध्या मे श्रागमन) 

श्रथातन्तर सूर्य उदय होते ही बलभद्र नारायण पुष्पक नामा विमान विषं चहकर 
भ्रयोध्याकु' गसच करते भए । चाना प्रकार के वाहननिपर भ्रारूढ्‌ विद्याधरनिके अधिपति 
राम लक्ष्मणकी सेवा विषे तत्पर परिवार सहित संग चाले । छत्र प्रर ध्वजानिकर रोकी है 
सूयं की प्रभा जिन्हने, भ्राकाशमें गमन करते दुरसे पृथ्वीकू देखते जाय ह पृथ्वी भिरि 
नगर वन उपवचादि कर शोभित, लवण समुद्रक्‌ उलंधनकरि विद्याधर हृष के भरे लीला 
सहित यसव करते श्रागे राए । कंसा है लवण समुद्र नाना प्रकार के जलचर जीवनिके 
समुहकरि भरा है । रास के समीप सीता समी भ्रचेक गुणनिकरि पुणे मानों सक्षात्‌ 
लक्ष्षी ही है सो सुमेर पवेतक्‌' देलकरि रामकू पृद्धती भरई-है नाथ ] यह्‌ जम्बुद्रीपके मध्य 
भरत्यन्त सनोकज्ञ स्वण कमल सपान कहा दीखे है ? तब वे कहते भए-है देवौ ! यह्‌ सुमेर 
पवेत है, जहाँ देवाधिदैव श्चीमुनिपुत्रतनाथ का जन्पा भिषेक इनदरादिकु देवनिने किया । केस 
है देव ? भगवान्‌ के पाचों कल्यानकविषै जिनके श्रति हषं है । यह सुमेर रत्वयई ऊवे 
शिख रतिकरि शोभित जगतविषे परसिद्ध है) श्रर बहुरि ्रागे ्रायकर कहते भु-यहं 
दंडकवच है जहाँ लंकापति ने तुक्‌ हरी भ्रर प्रपना भरकाज किया । या वन विषे चारण 
मुनि हमसे पारणा कराया था, याके मध्य यह्‌ सुन्दर नदी है । श्र है सुलोचने { यहं 
वंशस्थल पवेत जहां देशमूषण कुलभूषण का ददन किया, ताहि ससय मुनिनिकू केवत 
उपज्या । श्रर है सौभाग्यवती कल्याणरूपिणी ! यहं बालचिल्यका नगर जहाँ लक्ष्मण वे 
कल्याणमाला पाई । भरर यह दांग चगर जहां रूपवती का पित्ता बखकणे परम श्रावक 
राज्य करै । बहुरि जानकर पृथ्वीपतिकू पूचती भई-हे कत ! यह नगरी कौत अर्हा 
विमा समान घर इ्रपुरी से श्रधिकं शोभ है ! भ्रव तक यह पुरी गैन कबं च दैवी! 
देसे जानकीके वचच सुन जानकीनाथ अवलोकन कर कहते भपु-हे प्रिये} यह्‌ अयोष्यापुरी 
विद्याधर सिलावटोते बनाई है, लंकापुरीकी ज्योतिकी जीतनहारी । . 
बहुरि भ्रागे भाए तव रामका विमा सू्ैके विमान सयान शख भरत सहाहस्तीपर चद 

श्रति प्रावन्दके भरे इत्द्रसयाच परप विभूतिकरि युक्त सन्मुख ्राए 1 सद दिशा विमान कर 
्राच्छादित देखी ! भरतक्‌'श्रावता देख राय लक्ष्मण वे पुष्पक विमाव भूषिविषे उतारा । 
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भरत यज से उतर तिक श्राया, सेह का भरा दो भारईदपिकू प्रणाम करि भर्धपाच 
करता } भ्रर ये दोनों भाई विमानसे उतरि भरतस भिते, उरसे लगाय लिया, परस्पर 
कशल वार्ता पूखी । बहुरि भरतक्‌ पुष्पक विमान विष चाय लिया श्रर श्रयोष्या विदे 
प्रवेश किया । श्रयोध्या रास के भ्रागमनकरि प्रति विगारी है श्रर नाना प्रकार की ध्वजा 
फरहरे है, नावा प्रकार के विमान श्रर नावा प्रकारके रथ, श्रनक हाथी, अनेक घोडे तिन 
करि मागे में अवकाश वाही । शरनेक प्रकार वादित्रनि के समूह बाजते भए; शंख, मौ, 
भेरी, ढोल धरकल, इत्यादि वादितं का कहा लग वर्णन करिए । महा मधुर शब्द होते 
भए । एते ही वादित्रं के शब्द, एेसीही तुरगोकी रीस, ेसी गजो की गर्जना, सामन्तोके 
रहास, मायामई सिह व्या्रादिक के न्द, एसे ही वीणा रवसुरीनि के शब्द तिनकर 
दसो दिशा व्याप्त मई, बन्दीजन विरद दानै है, भत्यकारिणी नृत्य करे है, भाड़ नकल 
करे ह गट कला करं है, सूक रथ समान रथ तिनके चित्राकार विचाघर मनुष्य पशुनि 
के चाना शब्द सो कहां लग वणेन करिए ? विद्याधरमि क श्रधिपतिने परय शोभा केरी। 
दोनों भाई महामनोहर शरयोध्याविष प्रवेश करते भए । श्रयोष्या नगरी स्वगेपुरी समान, 

राम लक्ष्मण इन्द्र प्रती समान, समस्त विधाधर देव समान, त्िवका कहौ लग वर्णेन 

करिए । श्रीरायचद्रम्‌' देस प्रजाूप सुद्र विषे आनन्द कौ ध्वनि बढती भई, भवे २ 

रष ग्र्पाद्य करते भए सोई तरंग भई, पड पेड विषै नगठकरि पुज्यमातं दोनों वीर 

महाधौर, तिनको समस्त जन श्राशीर्ाद देते भए-है देव ! जयवंत होवो, वृद्धिक्‌ प्रप्त 

होबहु, निरंजौव होवहु, नादो विरो; या मति श्रतीस देते ए । शर भरति ऊच विमानं 

समान मदिर तिनके शिखरविपै तिष्ठती सुन्दरी, फुल गण है ने्रकमल जिनके, वे मोत्िसि 

के अनत रही यई, सम्पूणं पणेमासी के चन्द्रमा-समान राम कमलनेत्र श्रर वर्षा की 

लासमान लकमण शुम लक्षण, तिनके देखिवेकू' तर नार श्रनुरागी भए श्र समस्त काय 

तजि भरोखो विषै बैठी नारीजन निरे हसो मानों कवले वन फल रहे है । भ्र 

सवीनिके परस्पर संघ कर पोतिके हार ट्टे सो मानँ मोतिनकी वर्षा होय है । स्वीरिके 

मुखत सी ध्वनि निकसे कि ये शरीराय जाके समोप अनक की पुत्री सीता वैटी जाकी 

भाता रानी विदेहा है । र ध्ीरमने साहिसयति विद्याषर पारा, बह पूप्रीवका भराकारे 

पर श्राया हृता, विद्याषरनि विषे दस्य कहावै, राजा वृत्रका नाती । भ्र यह्‌ लक्ष्मण 

रामका सधुवीर इन्तुत्य पराक्रमी, जानि लंफेरवरक्‌ चक्रक्रर हता । श्रर यह भुग्रीवे 

जाने रामसु भित्रता करी श्रर यह्‌ सीता का भाई भामंडल †जिचको जन्मभु ही देव हर 
ते गया हृता बहूरि दयार छया सो राजा चन््रयत के पत्या, भराकासुः वन्‌ वि 


गिरा, राजाते तेकर राणी पष्मवतोकू सौप्या, देवोन काननविषं कु डल पिरक 
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धरा । भरर यह्‌ राजा चनद्रोदयका पतर विराधित श्रर यह्‌ पवनका पुत्र हनुमास कपिध्वज 
या भाति ग्रास्चयं युक्त नगर की नारी वार्ता करती भई । 

भ्रथानन्तर राम सक्ष्पण राजमहल विषे पधार, सो मंदिरे शिखर तिष्ठती दोनों 
माता पुतरनि कै स्नेहं विषे तत्पर, जिनके स्तन से दुग्ध भरे, महा गुणनि की धरणहारी 
कौशल्या सुमित्रा भ्रर केकरई सुप्रमा चारों माता मंगलविषे उद्ययौ पूत्रो के समीप श्राई 
राम लक्ष्मण पुष्क विमान से उतरि मातानिसू' भिले, माताग्रोकु देख हषकु' प्राप्त भए, 
कमल-सथान नेत्र दोनों भाई लोकपाल-समान हाय जोड़ नम्रीभूत होय भ्रपनी स्त्रियो 
सहित मातानिक्‌ प्रणाम करते भए । वे चारों ही प्रनेक प्रकार भ्रसीस देती भई, तिनक्ी 
ग्रसीप्च कल्याण की करणहारी है । भ्ररचारोंही माता राम लक्ष्मणको उरसे लगाय 
परम सुखकर प्राप्त भई, उनका सुख वे ही जाने, कहिवे विषे र प्राव । बारम्बार उरस 
लगाय सिर पर हाथ धरती भर्ई, भानन्द के श्रश्र पात करि पणं ह नेत्र जिनके, परस्पर 
माता पुत्र कुशल क्षेम सुख दुःखकौ वार्ता पृ परस संतोषक्‌ प्राप्त मए । माता मनोरथ 
करती हती सो हे श्रेणिक ! वांछा से श्रधिक मनोरथ पुणं मए, वे माता योधर की 
जननतहारी, साधु की भक्त, जिनधरमेविषे श्रनुरक्त, सुन्दर चित्त बेटाध्रों की सेकट़ो बहू 
तिनको देखि चारों ही भ्रति हित भर्ई । ्रपने योधा पुत्र तिनके प्रभावकरि पू प्यके 
उदय करि भ्रति महिमा संयुक्त जगत विषे पूज्य मई । राम लक्ष्मण का सागरां पर्यन्त 
कंटक रहित पृथ्वीविषे एक छत्र राज्य भया, सब पर यथेष्ट आज्ञा करते भए । रायः 
लक्ष्मणका श्रयोध्या विषे भ्रागमन रर माताभ्रोंसे तथा भादयों से पिलाप रूप यहं 
शरध्याय जो पठ सुतै, दध है बुद्धि जाकी, सो पुरुष मनवांछित संपदाक्‌ पावे, पूणं पुण्य 
उपार्ज, शुभ मति एक ही नियम दृढ होय मावनिकी शुद्धता से कर तो भ्रति प्रतपरको 
प्राप्त होय, पृथ्वीम सूरय-हमान प्रकाशक करै, ताते भब्रत तज नियमादिक घारण करो । 

इति श्वीरविषेणाचार्यविरचित महापदमपुराण संस्कृतग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषे 

रामलक्ष्मण का भ्रागमन वर्णन करने वाला व्यासीवां पं पूणं भया ॥८२॥ 

[सीवां € 
तिरासौवां पवं 
[राम-लक्ष्मण कौ राज्य-विभूति का वणन | 

्रथानन्तर राजा श्रेणिक नमस्कार कर गौतम गणधरक्‌ पूता भया-हे दैव | 
श्रीराम लक्ष्मण की लक्ष्पीका विस्तार सुनने की मेरे अ्रमिलाषा है। तव ौतमस्वामी 
कहते भए-हे श्रेणिक ! राख लक्ष्मण भरत शतुष्त इनका वणेन कौन करि सकं तथापि 
क्षपक है। राम लक्ष्ण के विभव का वर्णन-हाथी षर के व्यालीस लाल्ल श्र 
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रय एते ही, घोडे नौ कोरि, प्यादै व्यासीस कोटि भ्र तीन खंड के-देव विद्याधर सेवक, 
राम के रत्न चार-हल मल रत्नमाला गदा भ्रर लक्ष्यण के सात-रंख चक्र गदा संडग 
दंड नागशय्या कौस्तुभ मणि । राम लक्ष्मण दोनो ही वीर महाधीर षनुषधारी ्रर 
तिनका धर लक्षमी का निवास इन्द्र के भवच तुल्य, ऊचे दरवाजे श्रर चतुःरलाल नामा 
कोट महापवैत क शिखर समाव ऊ चा भरर वजयन्ती नामा सभा महा मनोज ्रर प्रसाद- 
शूट वामा भ्रत्यन्त उतंग दसो दिशा का ग्रवलोकव कां गृह्‌ श्रं विव्याचल पैव 
सारिखा वर्धमानक नामा नृत्य देखिवेका गृह भ्रर श्रनेक सामग्रीसहित कायं करनेका गृह 
शर कूकडेके ग्रडे खमान महा श्रदुभुत शीतकाल विषं सोवने का गर्भगृह श्रर ग्रीष्म विषे 
दुपहरी के विराजने का धारा मंडपगृह इकथभा महामनोह्र अरर रानियों के घर रत्नम 
महासुन्दर, दोनों भादयोकी सोयवेकी सेय्या जिनके सिहोके भ्राकारके पाए पद्मरागमणिके 
ग्रति सुन्दर श्रम्भोदकांड नामा विचुरीका सा चमत्कार धरे, वर्षा ऋतु विषे पौढवे का 
महल भ्र महाश्र ष्ठ उगते सू्य-समान विहासन श्र वंद्रमा-तुल्य उज्ज्वल चमर श्र 
निशाकर-पमान उज्ज्वल चतर श्र महासुन्दर विषमोचकं नाम पांवडी, तिनके प्रभाव से 
सुख से भ्राकाशच विषे यमव करँ प्रर भ्रमोलक वस्र भरर महादिव्य भ्राभरण, भ्रमे 
वक्तर, महामनोहर मणियों के कुंडल प्रर भ्रमो गदा सङ्ग कनक बाण प्रनेक शस्व 
महासुल्दर, महारण के जीतनहारे प्रर पचास लाख हल, कोटि से श्रधिक याय, भक्षय 
भंडार श्रर श्रयोध्या भ्रादि भ्रनेक नगर जिनविष न्याय कौ प्रवृत्ति, प्रजा सब सुखी संपदा 
कर पूणं श्रर महा म नोहर वन उपवन नाना प्रकार फल पुष्पों कर शोभित श्र महा 
सुम्दर स्वणे रत्नमई सिवाणों कर शोभित, क्रोडा करिवे योग्य वापिका श्रर पुर तथा 
ग्रामो विष लोक ग्रति सुखो, जहां महल भ्रति सुन्दर भ्र किसानो को किसीर्भातिका 
दुःख चारही, जिनके गाय भैसों के समूहं भर सब भांति के सुख भ्र लोकपालो जैमे साम॑त 
भ्रर इन्द्रतुल्य विभव के धरण हारे महातेजवंत प्रवेक राजा सेवक अ्र रामक्तेस्त्रीश्राठ 
हजार भ्र लंक्ष्मणके स्त्री देवांगना समान सोलह हजार, जिनके समस्त घामग्री समस्त 
उपकरण मनवांछित सुखकं देवहारे ! श्रीराम ने थगवन के हजारो चैत्यालय कराए ज॑से 
हरिण चक्रवर्ती ने कराए ये, वे मव्यजीव सदा पूजित, महाछद्धि के निवास, दद प्राम 
नगर वन गृहृ गली सवै ठर ठौर जिन मंदिर करावते भए! सदा स्त्र घमे कौ कथा, 
लोक भ्रति सुखी, सुल देश के मध्य इनद्रपुरी-तुल्य ्रयोध्या, जहाँ श्रति उतंग जिन 
मंदिर जिनका वणेन क्या न जाय। भ्रर क्रीडा करवेके पवेत मानों देवो ॐ कोडा 
करिव पवेत है, प्रकाशक्र मंद्त मानों शरदके बादल ही है भ्रयोष्या का कोट ग्रति 
शाक ५९ + 
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` उतगर समुद्र की वेदिकरा-तुस्य महा शिखर कर शोभित स्वणं रत्नों का समूह्‌, श्रयती 
; किरणोंकर प्रकाश किया है श्राकार विषै जिसने, जिरकी शोभा मन से भी श्रगोचर। 
, विश्चय सेतौ यह भ्रयोध्या नगरी पवित्र मनुष्यो$रि भरी सदा ही मनोज्ञ हती, भ्रव 
- श्रीरामचंद ते श्रति शोभित करी जैसे को स्वगे सुनिये है जहां महा संपदा दै मानों राम 
लक्ष्मण स्वग सेभ्राएु सो मानों सव संपदा लेभ्राएु) भ्रा ्रयोध्या ती ताते रामे 
पारे भ्रति शोभायमान भई, पृण्यहीन जीवों को जहका निवास दलम, श्रपने शरीर कर 
तथा शुख लोकों कर तथा सती षतादि कर रामचन्द्र ३ स्वगं तुल्य करी ! सव॑ ठौर राश 
का यश परन्तु सीता कै पुवं कमे के दोष कर मूढ लोग यह भ्रपवाद कर-देसो विद्याधरो 
का नाथ रावण उसने सीता हरी सो राप बहुरि त्याये भ्र गृहं विषै .राखी, यह्‌ कहा 
योग्य ? राप महा ज्ञानी .बड़ कुलीन चक्री महा शुरवीर तिनके घर विषै जो यह रीति 
तो भ्रौर लोकों की क्याबात ? इस माति शठ जन वार्ता करं । । 
(भरत का राज्य कृरते हवे मी विरक्त चित्त रहना श्रौर दीक्षा फे लिए उद्यमी होना) । 
श्रथानन्तर स्वगे लोकम्‌ लज्जा उपजावे एसी श्रयोध्यापुरी तहां भरत इन्द्र समान 
.धोगनिकर भी रत्ति न मानते भए, श्रनेक स्व्रीनिके प्राण वल्लभ सौ दिरन्तर राज्य 
लक्ष्मीसे उदास सदा भोगोकी निदा ही करं । भ रतकामंविर भ्रतेक मंदिरनिकर मंडित.नावा 
प्रकार के रत्ननिकर निर्मापित, मोतीनि की माला कर शोभित, एल रहै है वृ जही, 
भ्रतेक प्रक्ष्वयै का भरा, सव ऋतु के विलासकर युक्त, जहां बीण मृदंगादिक श्रनेक 
वादित्र धाजै, देवांगना समान भ्रति शुन्दर स्तरीजनोंकर पूर्ण, जाके चौगिदं मदोन्मत्त हाथी 
गाज, शष्ठ तुरग हीसे, गीत नृत्य वादिश्षनिकरि महायनोहर, रत्नों के द्योतकरि प्रका 
शूप महारमणीक कीडा का स्थानक, जहां देवों को रचि उपज परन्तु भरत संसार से 
भयभीत भरति उदास, उसे तहा रचि चाहं । जैसे पारघीकर भयभीत जो मृगसो किसी 
ठर विश्राम न लहै । भरत दसा विवार करै फि मै यह मनुष्य देह महाकष्ट से पाई सो 
पानी के बुदवुदावत क्षणमंगुर भ्र यह्‌ यौव भागों के पुज समान भ्रति श्रसार दोषो का 
धराश्रर ये भोग श्रति विरस इन विषे सुख वाही, यह जीतव्य भ्र कृम्बका 
सम्बन्ध स्वप्व समान जं वृक्षनि पर पक्षियों का विलाप रातिकू होय, प्रभाव ही दसो 
. दिशाम्‌ उष जानै, एेसा जानि जो मोक्ष का कारण धम न करे सो जरा कर जजंरा हेय 
-शोकरप श्रग्नि कर लर । यह्‌ दवयौवन मूढो वल्लभ या विषं कौन विवेकी राग क 
कदाचित स करे! यह्‌ श्रपवाद के समूहं का निवास संघ्या के उद्योत समान विनद्वर 
श्रर यह शरीररूपी यन्त चाना व्याधि के समूह का घर, पिताके वीयं माताके रुधिरसे 
दृपला, या विषै कहू रति ? जे ई घन कर भ्रग् तृप्त न होय भरर सशर वरते पूप 


॥। 
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न होय, तैसे इन्द्रियनिक्रे विषयनिकर तृप्ति न होय । यह विषय भ्रादिसे अरनंतकाल सेए 
परनर तृप्तिकारी नाहीं । यह मूढ जीव कामविषे भ्रासक्त भला बुरा न जानै, पतंग-समान 
विषयरूप श्रग्न विषे पड़ पापी महा भयेकर दुःखकू पराप्त हय । यह स्वनि के कच मांस 
के पिण्ड, महावीभत्स गलगंड-समान तिनविषे कहा रति ? भ्र स्व्रीनिका मुखरूप विल, 
दतरूप कीकर भरा, ताबूलके रसकरि लाल दुरीके घाव समान, ता विषे कहा शोभा? 
र स्त्रीनिकी चेष्टा वायुविकार समान विरूप उन्मादकर उपजी, उस विषे कहा प्रीति . 
रर थोग रोग समाने है, महासेदसूप दुःख के निवास, इत विषे कहा विलास ? श्र 
यहे गीत वादित्र के नाद रुदस-समान तिन विषे कहा प्रीति ? रुदन कर भी पहल का 
गुम गाल अरर गानकर भी गाज 1 नारियों का शरीर मल-वरादिककरि पूणं, चम॑कर 
वेष्टित, याके सेवन विषै कहा सुख होय ? विष्टा के कुम्भ तिनका संयोग श्रतिवीभस्, . 
अति ल्जाकारी, महा दु.खल्प चारियो ॐ भोग॒ ठन विषे मूढ सुख यान ? देविपिशच 
भोग इच्छा उन्न होते ही पूण होय, तिनकरि भौ जीव तृष्ठ न भया तो मनुष्यो के 
भोगों करि कहा तृप्त होय ? जैसे दय की प्रणी प्रजो प्रो की बरद ताकर कहा तृष्णा 
र ? श्रर जैसे ईधन का वेचनहारा सिर पर भार लाय दुःखी होय तैसे राज्य के भार 
का घरणहारा दुःली होय । हमारे बड़ेनिविषे एक राजा सौदास उत्तम भोजन करं तृप्त 
न भया भ्रर पापौ भ्रभक्ष्यका श्राहार करि राज्यशभ्रष्ट भया। जैसे गंगा कै प्रवाह विषे 
मसि का लोभी काग मृतक हाथी का शरीर चुटता तृप्त न भया, समुद्विषे इब भूवा, 
तैसे यह विषयाभिलापो सवसमुदर विषै वै है । यह लोक मौडक समान मोहरूप कीच 
विषे मग्न, लोभरूप सेके ग्रसे नरक विषै पड है । एसे चिन्तवन करते शाति चित्त भरत 
को कंय दिवस भ्रति विरस से बीते । जैसे सिह महा समथ पींजरे विषे पह सेदचिन्न 
रहै, ताके वन विषै जायवेकी इच्छ तसै भरत सहाराज के महात्रत धारवे की इच्छा सो 
षर विषे सदा उदास ही र, महाव्रत सवं दुःखका नाशक । एकं दिवे वह्‌ शौतचित्त 
धर तजिवेको उद्यमी भया तव केकरके केसे राम लक्ष्मण ते थामा श्रर महा स्नेह करि 
कहते भए हे भाई! पिता वैराग्यक्‌, प्राप्त भए तब ठोहि पृथ्वी का राज्य दिया, सिहसन 
पर वेडया, सो तु हषारा सव रवुवरियो का स्वामी है, लोकका पालन केर, यह्‌ भुदर्शन 
चकर यह्‌ देव भ्रर विद्याधर तेरी भ्राजा विषै है या राको नारी सपान भोग, यै तेरे सिर 
पर चमा समान उञ्ज्वल छत्र लिए खड़ा रह श्र भाई शतरुष्न चमर ढारं श्र ल्मण 
सा सुन्दर तेरा मंत्री श्रतु हमारा वचवन मानेगातो बहुरि विदे चला जाऊंगा, 
मृगो की नाई वन विषे रंगा । भैतो राक्षसो का तिलक जो रावण ताहि जीत तेरे 
ददोनके श्रथ श्राया । भ्रव तू नि.कंटक राज्य कर, पीेतरे साथगैभी मुतित्रत भ्रादरूमा, 
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इख धाति सहा बुभवित्त श्रीरास भाई भरतसू कहते भए 1 

तब भरत महा निस्पृह्‌ विषय रूप विष से श्रतिविरक्त कहता भया-हे दैव ! भै 
राज्य संपदा तुरत ही तजा चाहू हू जिशको तजकरि बुरवीर पुरुष योक्ष प्राप्त भए । ई 
नरेनद ! श्रथ काप महा चंचल, महादुःख के कारण, जीवों के दात्र, महापुरुष करि निच 
है, तिनको मूढ जन सेवै हँ । हे हलायुध ! यह क्षण भेगुर भोग तिनं मेरी दृष्णा चाही, 
यद्यपि स्वलोक घमान भोय तुम्हारे प्रसादे करि श्रपने घर मे है तथापि मृ रचि चारही, 
यह संसार सागर महा भयानकं है जहा मृत्युरप पातालकू्‌ ड महाविषम्‌ है श्रर जन्मरूप 
कल्लोल उढै है रर राग दवेषरूप नाना प्रकार के भयंकर जलचर हशर रति श्ररतिरूप 
क्षार जलकर पूणं है, जहां शुभ शु डप चोर विचरं है सो मै सूनित्रतर्प जहाज विषं 
वैठकरि संसार समुद्भ्‌तिरा चाहं हू । है राजञ ! यै नावाप्रकार योनि विषै श्रन॑त 
काल जन्म मरण किए, नरक तिगोदविषैः शरनंत कष्ट सहै, यभ घासादि विषे सेदलिन्ध 
भया । यह वचन भरत के सुन बड़े-बड़े राजा प्रति विषै रासु डारते भए 1 पहा 
्रादचरथक. प्राप्त होय गद्गद वाणी से कहते भएु-हे महाराज ! पिता के वचन पालो, 
कैयक दिर राज्य करो । भरर तुम इस राज्य लक्ष्मीकू चंचल जान उदास भए हो तो 
कयक्‌ दिन पौ मुनि जियो, प्रवार तो तुम्हारे बड़े भाई श्राएु है विनको साता देह । 
तब भरतम कही कि भै तो पिताके वचन प्रमाण बहत दिन राज्यसंपदा भोगी, परनाके 
दुल हरे पत्र नाई प्रना का पालक किया, दान पूजा श्रादि गृहस्थके धमं श्रादरे साधूवी 
कौ सेवा करी । श्रव जोपितानेकियासो भै किया चाहूंहूं] रन तुम इस वस्तुक 
ननुमोदना क्यों न करो, प्रशंसा योग्य वस्तुविषे कहा विवाद ? है धराम्‌ 1 हे लक्ष्मण । 
तुमने महा भयंकर युद्धम शवं को जीत भ्रगले बलभद्र वासुदेव कौ न्याईं लक्ष्मी उपार्ज 
सो तुम्हारे लक्ष्मी ग्र मनुष्यों केसी नाहीं तथापि राज लक्ष्मी मृकञैन रुषै, तृप्ति ष 
करै जैसे गंगादि नदियां समुद तृप्त न करे! इसलिए मै तत्वज्ञान के पाग विषै 
प्रवरतूगा । एेसा कहकर प्रत्यन्त विरक्त होय राम लक्ष्मणरू बिनापृचेही वैराग्य 
उठ्याः जैसे श्रे भरत चक्रवत्तीं उठे) यह मनोहर चाल का चलनहास 
मूनिराज के निकड जायवेकू उद्यमी भया । तव भ्रति स्ेहकरि लक्षण ने थभा, भरत के 
करपल्लव ग्रहे लक्ष्मण खडा, ताही समय माता केकई रश्म डरी भराई भ्रर राम की 
रज्ञा से दो भाईनिकी रानी सब ही प्नाई, लक्ष्मी समान है रूप जिनके श्रर वन्‌ कर 
चंचल जो कमल ता ससान है नैव जिन के, माय भरत को थाभती भई । तिनके नाम- 
होता, उव॑सी, भानुषती, विश्चल्याः बुन्दरी, रेन रत्नवती, लकषम, गुणमती, बंधुमती, 
मुमदरा, कूवेरा, नलकुवरा, कत्याणमलिाः चंदिणी, सदमानसोत्सवा, अनोरमा, भरियनदा, 
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चन्द्रकाता, कलादती, र्मस्थसी, सरस्वती, श्रीक्ंठा, गुणसायरी, पद्मावती इत्यादि सव 
भराई जिचके रूप गुणका वणेन किया न जाय, मनको हर ह भकार जिनके, दिव्य वस्त 
भर श्राभूषण परहिरे, बड़े कूल विषे उपजी, सत्यवादनी, शीलवन्ती, पुन्यकी भूमिका, 
समस्त कायं विषे निपुण सो भरत के चौगिदं खड़ी मानों चारों भ्रोर कषलनिका वही 
फुल रहा है । भरतक्षा चित्त राजसंपदाविषे लगायवेक्‌' उद्यमी अरति प्रादर करि षरतकृू 
मनोहर वचन कती सई कि है देवर ! हमारा कहा मान, कृपा करहु, भ्राज सरोवरनि 
विषै जलक्रीडा करहु श्रर चिता तजहु । जा बातकरि तिहारे भार्ई्योक्‌ खेद न होयसो 
करहु भ्रर तिहारी मातके खेदनहोयसो करहु । ्रर हम तिहारी भावज हसो हमारी 
विनती भ्रवस्य मानिये, तुम विवेको विनयवन हो, षा कहि भरनक्‌ सरोवर परले 
गई । भरतका चित्त जलक्रीडासे विरक्त, यहं स सरोवर विषे पैटी, वह विनकरि 
संयुक्त सरोवरके तीर उभा एसा सोहै मानों गिरिराज हीहै। श्र वे स्निग्ध सुंघ 
सुन्दर वस्तुनिकरि यके श्षरीर का विलेपन करती भई प्रर नाना प्रकार जलकेलि करती 
मई, यह्‌ उत्तम चेष्टाका धारक काहुपर जले न डारता भया । बहुरि नि्मन जल से 
स्वानकरि सरोवर के तीर जे जिनमदिर वहां भगवान की पुज करता भया । 
(तरलोक्यमंडन हाथी का उन्मत्त होना श्रौर मरतको देखकर जातिस्मरण होना) 

उसी समय त्रं लोक्यमंडन हाथी, कारी घटा समान है भ्राकार जाका, सो गज 
बन्धन तडाय भयंकर शढ्र करता निज भ्रावास थकी निकसा । श्रपते मद भरिवेकरि 
चौमसे कंसा दित करता सन्ता मेघ-गजना समान ताका गाज सुनकर प्रपोघ्यापुरीके लोग 
अयकर कम्पायषान मए । भ्रर भ्रत्य हाधिरयो के महावत श्रपचे-परपने हाथीको लेकर हर 
मे भरर च्रं लोक्यमंडन गिरि समान नगर का दरवाजा भंगकर जहाँ मरत पूजा कर्ते थै 
वहा श्राया । तवे राम लक्ष्मण की समस्त रानियां मयकर कम्पायमान होय भरतके शरण 
भराई अर हाथी भरत के नजीक श्राया । तव समस्त लोक हाहाकार केरते भए । अरर 
इनकौ पाता भ्रति विह्वल भई विलाप करती भई, पुत्रके लेह्‌ विषै तत्पर सहा शंकावावं 
भई । भ्र राम लक्ष्मण गजवंघत विषे प्रवीण गज के पकड्ेकू' उद्यमी भए । गजराज 
महाप्रबल सामान्य जनोसे देखा न जाय, महा भयंकर शव्द करता श्रि तेजवान नागरफासि 
करभी रोकने जाय । प्रर महा ओभायमान कमल-नयन भरत निर्भय स्वियौ केश्रागे 
तिनके बचयवेकू खड, सो हाथी भरतकू देवकर पूरवेभव विचार शान्त चित्त भया, 
भ्रपवी सूण्ड शिथिल कर सहा विनयवान मया भरत के श्रागे उभा । भरत याकू मधुर- 
वाणी कर कहते भए-श्रहो एज ! तु कौन कारणकरि कोधक्‌ प्राप्त भया ? ते भरतके 
व चनं भुन भरत्यन्त शान्तचित्त निश्चल भया, सौम्य है मुल जाका, ऊमा भरत की शरोर 
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देलौ है । भरत महाुरवीर सरणागतपालक एसे सोह जैसे स्वगं विषै देव सोह । हाथीक्‌' 
जन्मान्तर का जाने भया सो समस्तं विकार से रहित होय यया, दीं निश्वास अरे । हाथी 
सन विषे विचारं है- यह्‌ भरत मेरा परममित्र है, छे स्वगे विषै हम दोव एक ये, यह्‌ 
तो पुण्य के प्रसादकरि वहा से चयकर उत्तम पुरुष मया भ्रर ने क्म के यौगसे तिर्य॑चकी 
योनि पाई ! कयं -प्रका्यं छे विवेक से रहित महानि पञ्ु का जन्मदै, मै कौन योगसे 
हाथी भया । धिक्कार इं जन्मको ¡ प्रव वृथा कथा षोच ? ठेषा उपाय करू जिससे 
भ्रात्कल्याण होय श्र बहुरि संसार भ्रण न करू । सोच करिए कहा ? भ्रव सवं प्रकार 
उद्यमी होय भवदुःखसे द्ुटिवेका उपाय करू, चित्तारे ह पूर्वं भव जाने, गजेन्द्र श्रतयन्त 
विरक्त पाप चष्टासे परान्मूख होय पुण्य के उपार्जन विषै एकाग्र चित्त भया ! यह कथा 
गौतमस्वामौ राजा श्रेणिकमु कहँ हहे राजन्‌ ! पूरव जीकनेजे श्रशुभ कम किए वे 
संतापक्‌ उपजावं ! ताते है प्राणी हो ! श्रगुभ क्म॑को तजि दुगंति के गमच पै दूटहु 1 
जैसे सूयं होति नेववान मागैविषे न श्रटके, तंस जिनघम के होते विवेकी कुमा विषे च 
पड । प्रथम अ्रधमं को तज घरमेको भ्रादरं, बहुरि शुम श्रशुभ से निवृत्त होय प्रात्म-धमसे 
निर्वाणकू प्राप्त होवे । 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्नपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विष व्रैलोक्यमंडन 
हायीकू जाति स्मरण होय उपान्त होनेका वणेन करने वाला तिरासीवां पदे पूणं भया ॥*३॥ 
चौरासीवां पर्वं 
(व लोक्य मंडन हायीका भराहारःविहार छोडकर अर निश्चल निस्चेष्ट होकर मौन ग्रहण करना) 
श्रथानन्तर वह्‌ गजराज महा विनयवान धमं ध्यासका चितवन करता राम लक्ष्मण 
ते देखा भरर धीरे-धीरे इसके समीप भ्राए, कारी घटा समान है आकार जाका सो मिष्ठ 
वचन बोल पकडथा । रर निकटवतीं लोकनिकू भ्राजा करि गजक सवं आरामूषण पहिराए, 
हाथी शांत चित्त भया, त्च चगरफे लोगो की भ्राकरुलता मिटी । हाथी रेप्रा प्रबल जाकौ 
प्रचण्ड गति विद्याधरो के अधिपति से च रकं ! समस्त वयरविषे लोक हाथीकी वार्ता करैं 
है कि डं लोकय~ंडन रावणका पाट हस्ती है, याक्े बल समान श्रौर चाही, राम लकष्मणने 
पकड़ा, विकार चेष्टक प्राप्त भया था, श्रव शांत चित्त भया, सो लोकों के बहापुण्यका 
उदय है अरर घने जीर्ो्ी दीं श्रायु1 भरत श्र सीता विदाल्या हाथी पर चे 
बड़ी विभूति से रपर विँ भ्राए । अर अ्रदुभुत वस्वा मरणसे शोभित समस्त रावी नाना 
प्रकार के वाहनों पर चढ़ी भरत को ले नगर विषे आई श्र शतुष्व माई भ्रव पर श्रास्द 
महा विभूति सहित महातेजस्वी भरतके हाथीके घ्रागे नाना प्रकार के वादिननिकै .शन्द 
होते नंदनवन समान वनसे नगरविषे अ्राएु जैसे देव सुरपुरविषे श्राव । मरत हाथीमू उतरि 
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भोजनशाला विषे गए, साधूरवोकू भोजन देय मित्र बाँधवादि सहित भोजन किया श्र 
भावजोकु' भोजन कराया, फिर लोक अ्रपने श्रपने स्थानक गए ! समस्त लोक श्रार्चयेक्‌ 
प्राप्त भए । हाथी रूढा फिर भरतके समीप खडा होय रह्मा सौ सौं कों ्रारचयं उपजा] 
गौतम गणधर राजाश्रेणिकसेकहैहैकि है राजन्‌ ! हाथी के समस्त महाव्त राम 
लक्ष्मणषे श्राय प्रणासकरि कहते सए कि हे देव ! भ्राज गजराज को चौथा दिन हैक 
खाय न पीवै, न तिद्रा करे, सवं चेष्टा तजि निश्चल ऊभा है । जिस दिति करोधक्रियाथा 
श्रर शान्त भया उस ही दिनसे ध्यानारूढ्‌ निश्चल वरते है । हय नाना प्रकार कै स्तत्र 
कर स्तुति कर है, अनेक प्रिय वचन करट ह तथापि श्राहारपानी न लेयह। हमारे 
वचच कान त धरै, प्रपनी सण्डको दांतों विषे लिए मुद्रित लोचन ऊभा है मानों चित्रामका 
गज है । जिसे देखे लोकोको एेसा भ्रम होय है किं यह्‌ कृतिम गज है प्रथवा साचा गज 
है । हम प्रिय वचन कह कर श्राहार दिया हह सोन लेय, नाना प्रकारके गरजौँंके 
योग्य सुन्दर ब्राहार उसे न रुचे, चिन्तावान सा उभा है, निश्वास रं है, खमस्त शास्म 
के वेत्ता, महा पंडित प्रसिद्ध गजवे्यो के हायमभी हाथी का रोयनभ्राया। गंधर्व नानां 
प्रकारके गीत याव हसो नसून श्रर नृत्यकारिणी नृत्य करं है सो न देख । पिले नृत्य 
देत था, गीत सुन था, भ्रनेक चेष्टा करे था सो सव तज्या । चाना प्रकार के कौतुक होय 
हसो दृष्टि न घरे । मत्र विद्या श्रौषधादिक ग्रनेक उपाय किए सोन लगे, भराहार विहार 
निद्रा जल पाचादिक सब तजे। हम भ्रति विनती करे है सोतमानै, जंसेषूठेमितवेकौ 
अरनेक प्रकार मनाद्ये सो न माने । न जाबिए इस हाथो के चित्त विषे कहा है? काहू 
वस्तु से काहू प्रकार र्नं नाही, काहू वस्तु पर लुभावे नाहीं, खिजाया संता कोष न करै, 
चि्रामकासा खड़ा है) यह्‌ त्रं लोक्यमेडन हाथी समस्तसेनाकाणश्ुगारहै, नो प्रापक" 
उपाय करना होय सो करो, हेम हाथी का सब वृत्तात राप से निवेदन किया! तव राम 
लक्ष्मण सजराजकी चेष्टा भुन अति विावान भए । मन में विचारे है कि यह्‌ गज वन्धनं 
तुङाय निसरा, कौन प्रकार से क्षसाकू' प्राप्त भया प्रर आहार परारी क्यो तेय ? दोनों 
भाई हाथी का सोच करते भए । ` 

इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापदमपुराण संसृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषं 

रं लोव्यमंडन हाथी का वणेन करने वाला चौरासी्वा प्रवं पूणं मया 1\५४॥ 
पचासीवां पर्व 

( देशमूषण केग्ली कै दवारा भरत श्र व्रं लोक्यमंडन हायौ के पूवे भव का वर्णन ) 

प्रथानन्तर गौतम स्वामी राजा ध्रेणिकषू कर है-है नराधिप! ताह समय श्रदेक 
मुनिनि सहित द्शषूषण कुलभूषण केवली जिवका कंदास्थल गिरि उपर राय लक्ष्ण दे 
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उपसगे निवारा हुता श्रर जिनकी सेवा करते करि गरुडेनद्र वे राम लक्ष्मण से प्रसन्न होय 
उनेको ग्रने$ दिव्यास्त्र दिए जिनकर गृद्ध मे विजय पाई, ते भगवान केवली भुर ्रसुर- 
निकर पूज्य, लोकप्रसिद्ध अ्रथोध्या के नन्दनवन समाने महेन्द्रोदय नाभा वन विषे घहासंष 
सहित श्राय विराजे तब राम लक्ष्मण भरत शवुघ्न दशन क श्रथं प्रभात ही हाथीनि पर 
चडि जायवेकू' उद्यमी मए । अरर उपजा है जाति स्मरण जाको एसा जो त्र लोक्यमण्डन 
हाथी सो श्रागे श्रागे चला जाय है। जहां वे धेनो केवली कल्याणके पवत तिष्ठे है, तहां 
दैवि समान शुभ चित्त नरोत्तम गए श्र कौशल्या सुखित्रा केकई सुप्रमा यह्‌ चारोँही 
माता साधु भवितिविषे तत्पर, जिनलासनकी सेवक, स्वगंनिवासिनी देवीनि-समान सेकडौ 
राणीनिसे युक्त चाली । श्र सुग्रीवादि समस्त विद्याधर महविमृति संयुक्त चाले, केवली 
के स्थानक दुरही ते देख ॒रामादिक्र हाथी ते उतर प्रागे गए, दोनों हाथ जोड प्रणाम कर 
पुजा करी, श्राप योग्य भूमि विषं विनयते ठे, तिचके कचन सावधान चित्त होय सुनते 
भए 1 ते वचन वैराग्य के मूल श्रर रागादिक के नाशक है क्योकि रागादिक संसारके 
कारण धर सम्यग्ददन ज्ञान चारित्र ोक्ष के कारण हैँ 1 केवली की दिग्यध्वति विषं यह 
व्याख्यान भया जो श्रणुवरतरूप श्रावकका धम श्रर सहात्रत यतिका धर्म ये दोनों ही कल्याण 
केकारणरहु। यत्तिका धमं साक्षात्‌ निर्वाणका कारण श्र श्रावकंका धमं परपराय 
मोक्षकाका कारण है । गृहस्थ का धर्मं श्त्पारम्म भ्रत्य परिग्रह को लिए कचु गष है 
भ्रर यति का धमं निरारम्भ निष्परिग्रह श्रति कठिने महा शूरवीरविही तँ सधं है! यहं 
लोकं अ्रनादिनिधन जाका श्रादि श्रन्त नाहीं, ता विषं यह्‌ प्राणी लोभकरि मोहित नाना 
प्रकार कुयोनि विषै महादुःखक्‌ पावे है, संसार कातारक धमे ही है, यह धमे नामा प्रस 
मित्र जीवों का महा हतु है। जिस ध्मंके मूल जीवदयाकी महिमा कहिवे विवे न श्राव 
ताके प्रसाद से प्राणी यनांछित सुख पावे है, धमे ही पूज्य है, जे धर्मका साधन करं ते 
ही पंडित है । यह्‌ दयामूल धमं महा कल्याण का कारण जिनशासन विना भ्रन्त्र नाहं । 
जञ प्राणी जिनप्रणीत धमे में लगेतेत्रंलोक्यकेश्रग्र जो परम धाषह वर्ह प्राष्ठ भए। 
यह्‌ लिनधमं परम दुभ दहै । या ध्म का मूल्य फल तो मोक्ष ही है श्र गौण फल 
स्वै विषै इन्द्र पद श्रर पातालविषे नगिन््रपद, पृथ्वी विषे चक्रवर््यादि नरे्रपद ये फल 
ह] इस भाति केवली ने ध्मा निरूपण किया । तब प्रस्ताव प्राय लक्ष्मण प्ते भए- 
है प्रभो ! त्रं लोक्यसण्डन हाथी गज बन्धन उपाडि कोधकू प्राप्त भया, बहुरि तकाले 
ज्ञात भावक्‌ प्राप्ठ भया सो कौ कारण ? तब केवली देशमूषण कहते भए-प्रथम तो 
यह्‌ लोकविकी भीड देव मदोन्मत्ता थकी कषोमकू्‌ पराप्त भया । बहरि भरतकू दैव 
ूवैभव चितार चात भरावकृ प्राप्त भया। चतुर कालके आदि मैया श्रयोध्या विषं 
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नाभिराजाके स रदेवीके गभं विषे भगवाच ऋषभ उपज । पूरवे भव विषैः षोडश्कारण 
भावना भाय घरं लोक्य श्रानंद का कारण तीर्थकर पद उपार्ज्या, पृथ्वी विषै प्रगट भए," 
इ्रादिकं दैवनिसे जिनके गभ श्रर जन्य केत्थाणक किए सो भगवान पुरुषोत्तम तीन लोक ` 
करि नमस्कार कखे योग्य पृश्वीखूप पत्नी के पति भए । कैसी है पृथ्वी रूप पत्नी ? 
विध्याचल गिरि वेई ह स्तन जाके भ्रर समुद्र है कष्मिखला जाकी, सो बहुत दिन पृथ्वी 
काःराज्य श्रिया ५ जिनका ठेरवयं देव इ द्रादिकदेव आर्चरयकू' प्राप्त भए तिनके गुण › 
केवलीः बिना कोई जावे समथं नाही । 

एक स्मय नीलांजना नामा श्रप्तरा नृत्य करती हृती सो विलाय गई, ताहि दैव 
प्रतिबुद्ध भए, वे भगवाच स्वयं वदध महामहेदवर विनी लौकांतिक देविने स्तुति करी, . 
ते बगत गुर मरत पत्र्‌' राजदय वैरागी भए! इ्रादिक देवनिने तपकत्पाणक किया, 
तिलकतामा उद्यान विषै महाव्रत धरे ! तबसे यहु स्थान प्रयाग काया । भगवा दे एक . 
हजार वषं 'तय क्रिया, सुमेर समान अचल सवैपरिग्रहक त्यागी तहातप करते भए । तिनके . 
संग "चार हनार राजा निकसे, ते परिषह न सह्‌ सकने कर व्रत.म्रष्ट भए, स्वेच्छाविहारी 
होय वन फलादिक भखते भए । तिनके मध्य मारीच दण्डीका भेष धरता भया । तके 
रग से सूर्योदय चन्द्रोदय राजा सुप्रभा कै पत्र रानी प्ह्ञादना की कुक्षि विषे उपे, ते 
भी-चासि-भ्रष्ट भए मारीच के षाग लागे, कुधमे भे भ्राचरणसु' चतुगैति संसार मे श्रमे. 
भरनेकं भव विषै जन्य मरण किए । बहुरि चन्द्रोदय का जीव क्के उदयसू नागपुर 
नामा चथर विष राजा हरिपति ताके राणी मनोलता के गभविषैः उपव्या, कूलंकर नाम 
काया बहुरि राज्य पाया । प्रर सूर्योदय का जीव श्रनक भव भ्रमण कर उसही वयर 
विषै विश्वनामा ब्राहमण, निसके श्रगिङक ड चामा स्वी, उसके श्रुतिरत नामा पुत्र भया। 
सो पुरोहित पूवे जन्मके सेह से राजा कूलंकर को भ्रति श्रिय भया) एक दिव राजा 
शूकर तापसिों के समीप लाय था सो माग विषै भ्रभिनन्दन नामा मृति का देन 
भया । वे मनि ्रवधिज्ञानी स्वं लोक के हित विन्ते राजास कही-तैरा दादा सपं भया 
सोतपस्वियो-के काष्ठमध्य षष्ठे है, सो तापसी काष्ठ विदारेगे सोतु रक्षा करियो । तव 
यह्‌ तहां गया, जो मुनिने कही थी त्योही दृष्टि पड़ी, इसने सपं बचाथा भ्र तापरसियो का 
मागे 'हिसारूम जाण्या, तिनसे उदास भथा, मनित्रत घारिवेकु उदम क्रिया । तब श्रतिरत 
रोहित पापकर्म न कही-हे राजन्‌ ! तिहारे कुल विषे वेदोक्त धर्मं चला श्राया है भरर 
तापसी तिहार गुर ह तातं त राजा हरिति का प्रहरतो वेद माका ही आचरण 


कर, जिनमागरं मत भ्राचरं । पक राज देय वेदोक्त विधि कर तू तापसका व्रतधरः 
फार्म,४१- 
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तेरे साथ तप धरंगा; या भांति पापौ पुरोहित भूढमति ने कुल कर का मत जिनशासन से 
फेरधा । श्रर करुलंकर की स्वी श्रीदामा सो पापिनी परपुरुषासर्वेतं उने विचारी कि भेरी 
करिया राजा ने जानी इसलिए तप धार है सो न जानिए तप धर कै न धरै कदाचित्‌ 
मोहि भारं तातते मै ही उसे मारूं । तब उने विष देयकर राजा रर पुरोहित द्रोनं मारे 
सो मरकर निकुःजिया नामा वप मे पञुषातक पाप से दोनों सभरा भ्‌ । बहुरि मींडक 
भए, मूसा भए, मोर भए, सपे भए, कृकर भए, कर्मरूप पवत के प्ररे तिर्थच-योनि-विषे 
भ्रमे । बहुरि पुरोहित श्रूतिरतका जीव हस्ती मया भ्रर राजा कुलंकर का जीव मीडक 
या सो हाथीके प तले द्कर मवा, बहुरि मीडक भया सो सूके सरोवर विषै काग 
भल्या सो कका भया । हाथौ मरकर मार्जार मथा, उसने दुक्कट मला । कुलंकरका जीव 
तीने जन्स कूकंड़ा भया सो पुरोहित के जीव मार्जार ते मख्या। बहुरि ये दोनो मूसा 
मार्जार रिञरुमार जाति के मच्छ भए सो धीवरने जाल विषै पकड़ कूहाडनि से कटेसो 
मू । दोनौँ मरकर राजगृह नगर निषे बहा नामा ब्राह्मण उसकी उल्का चामा स्वके 
तर भए । पुरोहितके जौवका नाम विनोद, राजा कूलंकर के जीवका नाय रपण सो महा 
दरिद्री भ्रर विद्या रहित । तब॒रमणने विचारी-देशौतर जाय विधा दरू । तव षरे . 
निकसा, पृथ्नीविषे भ्रमता चागो वेद श्रर वेदो के प्रं पदे । बहुरि रजगृही नगरी श्राय 
पह वा, भाई के ददोन की प्रमिलाषा, सो नगर के बार सूयं भ्रस्त होय सया, प्रकाश 
विषे मेघपटल के योग से श्रति श्रन्धकार भथा, सो जीणं उ्यान के सध्य एकयक्षका 
मंदिर तहा वेढा । श्र याके भाई विनोद कौ समिधा नामा स्व्रीसो महा कृशीला, एक 
भ्र्ोकदत्त नामा पुरुष से श्रासक्त सो तासे यक्ष क मंदिर का संकेत किया हृता, सो 
भरशोकदत्तकू तो माग विषै कोदपासके किकरमे प्रकड़चा श्र विवोद सङ्ग हाथ , विषै 
लिए प्रजोकदत्त के मारवेकू यक्ष कै मदिर श्राया सो जार समभि खडग से माई स्मणक्‌ 
मारा, मरन्धकार विषे दृष्टि न पडा सो रमण मूवा, विनोद धर गया । बहुरि विनोद 
भीमूवा सो दोनों ्रनेक भव घ-ते भए । 

बहुरि विनोद का जीव तो सालवन विषे रारण मसाभया श्र रमणका जीव 
भधा री भया सो दोन दावानल विषे जरे, मरकर गिरि वन विषै भील भए, बहुरि मर 
कर हिरण भए सो भीलने जीवते पकड़े । दोनों अतति शु्दर सो तोक्ठरा नारायण स्वयं- 
भूति श्रौविमलनाथजी के दकेन करि षीचछा श्रावै था, एसने दोनों हिरण लिप श्रर जिव 
मदिरके समीप राद, सो राजद्वारे इतरः मनवांचित श्राहार मितं श्र मुमिनि के ददन 
करः जिनवाणी का श्रवण करे। कृष दित विषै रमणकरा जीव जो मृग हृतासौ 
समाधिमरण कर्‌ स्वभे लोक गथा भर विनोद का जीवलो मृ हृता वह भरातष्याच से 
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तिथचति विषै श्रम्या। बहुरि जवृदरीप के भरतकषे्र विषे कपिव्यानगर तहां धनवत 
ताया वणिक वाईस कोटि दीनार का स्वामी मया। चार टाक स्वणे कौ एक दीनार होय 
है। ता वणिकक वारुणी नामा स्त्री उसके गर्भं विषे दूजे साई रमण का जीव मृग पर्याय 
तदेव सया था सो भूषण सामा पुत्र मया, निमिततज्ञानी ने इक पिता से कहा कि यहं 
सवथा जिन दीक्षा धरेगा । सुनकर पिता वितावान भया, पिता का पुत्र से अधिक प्रेम, 
दसफो धर ही विषं रास, बाहिर निकसने व देय, सव सामग्री वाके घर विषे विदययान । 
यह्‌ भूषण सुन्दर स्त्रीनिकर सेव्यमान, वस्व श्राहार पुगन्धादि विलेपन कर घर विषं 
मुखस रहै, याकू सूयं कै उदय भ्रस्तकी गम्थ वाही, याक पिताने सेकड़ो मनोरथ कर यह्‌ 
त्र पाया श्रर एक ही पुत्र, सो पूवं जन्प के स्ेह्‌ से पिताकू प्राणसे थी प्यार), पितारो 
विनोद का जीव श्र पुत्र रमण का जीव, रागे दोनों भाई हते भ्ररया जन्प विषं पिता 
त्र भए । समारकी विचित्रति है-ये प्राणी चटवत्‌ नृत्य करे ह, संसार का चरित्र स्वप्व 
के राज्य समान प्रसार है । एक मय यह्‌ धनदत्त का पृत्र भूषण प्रभात समय दुदुभी 
खन्द अ्रर प्राकाश विषे देवपिका भ्रागमन देख प्रतिबुद्ध भया । यह्‌ स्वभावही से कोमल 
चित्त धमक श्राचार विषे तत्पर महाहषं का मरया दोनों हाथ जोड़ वमस्कार करता 
श्रीधर केवली कौ वदनाकृ शीघ्रहीजायथा, सोिवाणसे उतरते सपने डपा, देह 
तज महद नामा जो चौथा स्वं तहं देव भया । ठह ते चयकर पुष्कर द्रोप विषे चद्धा- 
दित्य दामा तगर तहां राजा प्रकाशयश ता रानी माधवी, ताके जगचुत नामा पृत्र भया । 
यौवव के उदय विषे राज्य लक्ष्मी पाई परन्तु ससार से ग्रति उदास राज [वषे चित्त 
नाही, सो यके वृद्ध मंत्रीनि ते कही-यह राज तिहारे कलक्रम से चला श्रावे है सो पालहु, 
तिहारे राज्य मे प्रजा सुख रूप होयगी, सो मत्रीनिके हठ से यह्‌ राज्य करे, राज्य विषै 
तिष्ठता यह्‌ साधुन्िकी सेवा करे सो मनि दाच के प्रभाव से देवकर भोगभूमि गया। तहां 
से ईशान नाम दूजा स्मर तहा देव भया । चार सागर दोय पत्य देवलोक के सुख भोग 
देवांगनानिकर मंडित नाना प्रकार के भोग भोगि तहां से चया घो जम्बदरौप के परिवम 
विदेह मध्य प्रचल नामा चक्रवतीके रत्नानामा रानी के प्रभिराम नामा पुत्र भया, सो 
महागणविका समूह ्रति सन्दर जाहि खि सव लोकक्‌ भ्रानन्द होय, सो बाल श्रैवस्था 
ही से विरक्त जिनदीक्षा धारा चाह रर पिता चाहै कि यह्‌ षरविषै रहै । तीन हजार 
राणी इसे परणाई सो वे नाना प्रकार के चरित्र करे परन्तु यहं विषय सुखक्‌ विष समाव 
गि, केवल मुनि होयवे कौ इच्छा, भ्रति शान्त वित्त परनयु पिता घरमे निकसने न कष्य । 
यह्‌ महाभाग्य सहा सीलवाने महा गुणवान महात्यागौ, स्वियोका धनुरा उही, याक्‌ ते 
स्री मति मांतिवे वचनकर ग्रनुराग उपरजावै, भ्रति यत्नकर सेवा करं परन्तु याक्‌ संसार 
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की माया गतं रूप भासं 1 जंसे गतं में पड़ा गज ताके पकड़वहारे मनुष्य नाता भति 
ललचावेँ तथापि गज को यतं व रुचै, एसे याहि जगत्‌ की माया न रुच ! यह शान्त चित्त 
£ पिता के निरोष से भ्रति उदास धया घर विषे रहै, तिच स्वीनिके "मध्य प्राप्त हुवा तीव्र 
प्रसिधारा त्रत प्राच । स्त्रीनिके मध्य रहवा श्र शील पालना, तिनसे संसगं॑न करना, 
ताका दाय भ्रसिधारा त्रत किए । मोतिन के हार बाजुबन्द मूकुटादि भ्रनेक श्राभूषण , 
पहिरे तथापि भूषणम ग्नुराग नाहीं । यह महाभाग्य सिहासन पर बैठा निरन्तर स्वरी- 
निक जिनधमं की प्ररंसाका उपदेशा देय, त्रं लोक्यविषे जिनधमं समान श्रौर धम नाहीं । ये 
जीव भ्रनादिकाल से संसार वन विषे भ्रमण करं हँ सो कोई पृन्य कमे के योग ते जीवो 
घनुष्य देह की प्राम्ति होय है, यह्‌ वातत जानता संता कौन मनुष्य संसार कूप विषं पड़ 

, भ्रथवा कौन विवेकी विषक्‌ पीव भ्रथवा गिरि के शिखर पर कौन बुद्धिमान निद्रा करं 
श्रथवा भणिकी वांछा कर कौन पंडित नागका मस्तक हाथते स्यदो ? विनारीक ये काम 
भोग तिन विष ज्ञानीक्‌ कंसे अनुराग उपज, एक जिनधर्म॑का श्रनुराग ही सहा प्रेस 
योग्य मोक्षके सुख का कारण है । यह्‌ लीवोका जीतव्य भ्रत्य त चंचल, या विष स्थिरता 
करां ? जो भ्रवांछछक सिस्पृह्‌, जिनके चित्त वश हँ तिके राज्यकाल प्रर इन्द्रियों के भोगों 
से कौन काम ? इत्यादिक परमाथेके उपदेशरूपं ताकी वाणी सुवकर स्त्रिये भी शत चित्त 
भई, चाना प्रकार के नियम धरती भई । यह्‌ श्लौलवान तिनकु' भ शील विषं -दृढ्‌ चित्त 
करता अया । यह्‌ राजकुसार प्रपने शरीर विषं भी रागरहितं एकतर उपवास श्रवा 
~-वेला तैला श्रादि भ्रनेक उपवासो कर कमं कलंक खिपावता भया, नाना प्रकार कै"तपक्रर 
“शरीरकू सोखता सया, लेसे ग्रीष्मका सू नलकू सोखै । समाधानं रूप है यच ' जका, 
मन इन्दरियनिके जीतवेकू सखथं यह सम्पण्दष्टि निरचल चित्त सहाधीर वीर चौसठ हनार 
दषं लग दुर्धर तप करता भया ¦ बहुरि समाधिमरण कर पंच णमोकार स्मरण करता 
देह त्यागकर छठा जो ब्रह्मोत्तर स्वगे तहां महा ऋदधिका धारक देव भथा । अ्ररजो 
भूषण के भवविषे याका पिता धनदं सेठ था, विनोद ब्राह्यणका जीव सो मोहके योगे 
भ्रनेक कुयोनि विषै भ्रमणकरि जम्बुद्रीप भरत क्षत्र तहां पोदननाम वगर ताविषे भ्रभि- 

; भख तासा ब्राह्मण ताके शकुना चामा स्वरी ताके मृकमति नामा पुत्र भया सो नामतो 
-मृदू्ति परन्तु कठोर चित्त भ्रति दृष्ट महा जुवारी अरविनयी भ्रनेक श्रपरार्धो का भरा 
दुराचारी, सो लोकोके उलाहनेसे माता पिताने धरसे विकास्या सो पृथ्वी विषे परिभ्रषण 
करता पोदनपुर गया, किसी कै घर तृषातुर पानी पीवने को पैठा सो एक ब्राह्मणी भास्‌ 
डरती हुई इसे श्षीतल जल प्यावती भई, यहं शीतल मिष्ट जलसे तृप्त हो ब्राह्यणीकु पचता 
भया-तु कौव कारण रुदन करे है ? तब तने कही -तेरे श्राकार एकमेरा पुत्रा सोरयँ 


छ पवाीवा व १६५ 
कठोर वित्त होय क्रोधकर घरे निकास्या सो तेरे भ्रमण करते एही देषा हेय तो कट्‌, 
“ भीत कमत समाद तो एारिा ही है । तव यहं श्राम्‌ ार कहत मया-है सात ! तू 
श्दत तज, वह्‌ मै ही ह । तोहि देते बहुत दिन भए ताते मोहि नाही पहिचान है । तू 
' विस्वास्‌ गह, मै तेरा पुव ह । तव वह्‌ पुत्र जान राखी भई प्रर पोहके योगत ताके 
सततो पे दुख मरा । यह्‌ मृदुमति तेजस्वी लपवान स्ीनिके मन का हृरणहारा,धूरणेका 
शिरोमणि, जुवा विष सदा जीते, बहुत चतुर, रनक कला जानै, काम मोग विषे प्रापक, 
एक वसंतमाला नामा वेशया सो ताक ्रति वल्लम प्रर पाके माता पितावे यह्‌ काढा हृता 
सो इसके पौ वे ्रति लक्ष्मीर्‌ प्राप्त मए । पिता कु उतादिकं श्रक भूषण करि महित 
भ्र पतता काचीदामादिक रनक प्राभरणों कर शोभित सुपू तिषठ । भरर एक दिन यह्‌ 
मृदुमति शशकं नगर विषै राज मदिर मँ चोरीकू गया सो राजा नन्दवधन शृाकषमुच 
स्वामीके मुख धर्मोपदेश सुन विरक्त चतत भया धासो श्रपनी रानीसू' कैथा 
देवी ! यै मोक्ष पुल का देनेहारा मनि फे मूख प्रम धमं भुना कि ये इद्धियनकषे विषय 
विष-समान दारण है, इनके फल सरकं निगोद ह गै सैगखरी दीक्षा धरूगा, तुम शोक 
पत करयो । या माति स्त्र िक्षा देता हृता सौ मृदुमि चोर मे यह्‌ वचन मुन श्रपे 
` मन विषै विचार्या कि देषो यह्‌ राजक्र्धि त भूति व्रत धारं है श्रर र पापी घोरी 
कर पराया द्वय हृ हं, धिक्कार मोक । एेसा विचारकर निर्मल वित्त होय सांसारिक 
विषय भोगे उदा दित्त भया, स्वाभी चद्धमूल ॐ समीप सव परू का द्ागकर 
निवदीकषा शरादरो, शास्त यहादुषंर तप करता षहा क्षपावान्‌ महाप्रासुक रहार चेता 
धया। 
रथानतर दर्गनाम गिरि के रिलर एक गुणनिधि तामा मुनि चार पहीरे 
उपवास धर तिष्ठे थे, वे र अमुर मनुप्यनिकर सतुति करिषे योगय महा ऋष्िपारी चारण 
नि थे सो चौमासे का नियम पूणंकर श्राकाश के मायं होय किसी तरफ चते गए श्र बहू 
मदति मुनि ग्रहमख निमित दर्नामागिरिे समीप श्रालोकं नामा नगर वहां ्राहारक्‌ 
रय, बभाण पृथ्व पिरखता जाय धा सो नगरे सोकोने भाती ति पे वे ब्रनि ह 
लो चार महीना गिरि के शिर रै, ह्‌ जानकर रति भि करी श्रर इ भ्रति मनोहर 
रहार दिया, नगरके स्ोकोभे वहत सतुति फरी ! इते मानी कि गिरिपर चार महीारहै 
तिक भरोत मरी अपिर प्रशा होय है सो मानका भरा मौन पक रहा, सोकोपे यह 
नक्हीकिमैश्रोरही ह बरवे मुनि श्रये श्र गु नकट माया लय दूर न करी, 
प्रायर्चित न लिया, ताते तिरयच गिका कारण भया । तप वहत शे सो पर्यय पुरीक्र 
छे देव सोक नहा शरभिराका जीव देव भया था वहां ही यह्‌ गया, परव सन्पए फे स्ह 
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कर उसके याके प्रति स्नेह मया, दोनो ही समान ऋद्धि के धारक श्रनेक दै्वागनाश्रौकर 
मंडित, सुखके सागर विषे म्न । दोनों ही सागरो पयैन्त युखसु' रमे सो श्रभिराम का 
जीव तो भरत मया प्रर यह मृदुमतिका जीव स्वर्यते चय मायाचार के दोषसे इस जम्बू 
द्वीपके भरतक्षेत्र विषे, उतंग है शिखर जिसकेएेसा जो निकल नामा गिरि उस विषं 
महागहत शल्लकी नामा बन, वहाँ मेषकी षटा-समान इयाम अरति भुम्दर गजराज भया, 
समुद्र की गाज समान है गजना जिसकी ग्र पवन समान है शीघ्र गमन जिनका, महा 
्यंकर भ्राकारक्‌ धरे, अरति पदोन्यत्त, चन्द्रमा-समान उज्ज्वल है दात जिसके, गजराज 
गुणो करि मंडित विजयादिक महस्त तिदके वंश विषे उपज्या, महा कौतिका धारक कृं 
देरावत-समान भरति स्वन्द,सिह्‌ व्याध्रादिकका हननहारा, महावृक्षौका उपारणहार, पवैतों 
कै शिखरका ढाहवहारा, विद्याघरोंकर न ग्रहा जाय तो भूमि गोचरि्यो की क्या बात, नाके 
वाससे सिहादिक निवास तजि भाग जावे एेसा प्रवल गशजराजगिरिके व विषे ताना प्रकार 
प्लव का श्राहार करता मानसरोवर विषे क्रीड़ा करता श्रनेक गजो सहित विचरे, कभी 
कलाशविषे विलास करै, कभी गंगाके मसोहुर द्रहोविषे क्रीड़ा करैश्रर भ्रनेक बनगिरि नदी 
सरोवर विष सुन्दर कीड़ा करं भर हजारों हथिनीनि सहित रमै, अनेक हाथि्योके समूहं 
का शिरोमणि यथेष्ट विचरता एेसा सोहै जसा पक्षियों का समृहकर गरुड सोहै । मेष 
सपान गजता सद नीरवे तिनके फरेका परवत सो एक दिन लंकेश्वर ते देखा सो विद्या 
के पराक्रमकर महा उग्र उसने यहु नीठि नीटि वड किया, इसका त्रं लोक्यमण्डन चाम 
धरया, सुम्दर हैँ लक्षण जिसके, जैसे स्वगं विषे चिरकाल श्रनेक प्रप्तराग्रों सहित क्रीड़ा 
करी तैसे हाथियों की पयि विषे हजारो हृथनियों से क्रीडा करता भया । यह्‌ कथा 
देशभूषण केवली राम लक्ष्षणसू करै हैँ कि ये जीव सव योनि विषै रति सानतेयहैः 
निर्चय विचारिए तो सवं ही गति दुःखरूप है । प्रभिराम का जीव भरत रर मृदुमति का 
जीव गज सूर्योदय चन्द्रोदय के जन्म ते लेकर भ्ननेक मव के मिलापी हैँ ताते भरतङू दि 
पूवै भव चितारि गज उपरान्त चित्त मया  श्रर भरत भोगों सै परान्मुख, दुर भया है 
मोह जिसका, भ्रव मूनिपद लिया चाह है, इस ही भवसु विर्वाण प्राप्त होगे, बहुरि भव 
घ धरो । श्री्छषभदेव के समय यह्‌ दोनो सूर्योदय चद्दरोदय चामा भाई थे, पारीचके 
सरथाए भिथ्यात्व का सवच कर बहत काल संसार विषं भ्रण किया, वस स्थावर योनि 
विषै भ्रमे । चन्द्रोदयका जीव केयकर भव पचे राजा कुलंकर बहुरि केयक भव पीचे रण 
्ाह्यण, बहुरि कंयक भव धर समाधिमरण करणहारा मृय भया । बहुरि स्वगे विषे देव, 
वहुरि भूषण नामा वैश्यका पुत्र, बहुरि स्वगं, बहुरि जगद्यति नास राजा, वहासि भोगभूमि 
बहुरि दे स्वग देव, वहा से चयकर महाविदैह कत्र विषे चक्वर्तीका पुत्र अ्रभिराम भष । 
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वहाँ से छे स्वगे देव, देवसे भरत नरेद्र सो चरमशरीरी है, बहुरि देह न धारे । श्रर 
सूर्योदय का जीव्‌ बहुत काल भ्रमणकर राजा कुलंकर का भरुतिरत नासा पुरोहित भया, 
बहुरि प्रनेक जन्म लेय विनोद नापरा विप्र भया । बहुरि अनेक `जन्ब लेय ॒श्रातेष्यान से 
मरणहारा मृय भया । बहुरि श्रते जन्म भ्रमण कर भृषण का पिता धनदत्त नामा 
वणिक, बहुरि ग्रतेक जन्म धर मृदमति नामा मुनि, उसते श्रपनी प्रशंसा सुन राग किया, 
मायाचारसे शल्य दूरन करी, तपके प्रभाव से छठे स्वं देव मया । वहू से चयकरि 
चर लोक्यभंडन हाथी भ्रव श्रावकके त्रत धर दैव होयगा, ये धी निकट भव्य है । या राति 
जौरवोी गति भ्रागति जान श्रर इ द्रियों के सुख विनाशक जान या विष वनकरु वज्रि 
ज्ञानी जीव धमे विषे रमहु । जे प्राणी मनुष्य देह पाय निद. यापित धमं नाहीं कर हैवे 
भ्रन॑तकाल संसार भ्रमण करेगे, आत्मकल्याण से दर है । ताते जिनवरके मूख से तिकस्य 
दयामई धमे मोक्ष प्राप्त केरनेकूु' समे है-याके तुल्य भ्रौर नाही, सोहतिषिर का दूर 
करणहारा, जीती है सूये की कति जाने सो मत वचन काय कर श्रंगीकार करो जात 
निमेल पद पावो । 


इति श्रीरविषेणाचार्ये विरचित महापद्मपुराण संसृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषं 
मस्तके श्र हाथी के पू भव वर्णेन करने वाला पिचासीवां परव पूणं भया ॥८५॥ 


षिथासौवां पर्व , 
(भरत का श्रौर कैकई का दीक्षा ्रहुण करना) 


श्रथानन्तरं श्रीैशभूषण केवली के वचन महा पवित्र, मोह भ्रन्धकार के हेरणहारे, 
ससार सागर कै तरणहारे, नाचा प्रकार के दुःखके वारक, उनविषै भरत श्रर हाथी के 
भरनेक भवका वर्णेन सुनकर राम लक्ष्मण भ्रादि घकल भव्यजनं भरा्वयकु प्राप्त भए, 
सकल सभा चेष्टारहित चित्राम कसी होय गई । श्र भरत नरे, देवेद.समान है प्रभा 
जाकी, श्रविनाशौ पदके श्रथि, मुनि होयवे की है इच्छा जिसके, गुरवोके चरणविषं नम्री- 
मूत है शीस निसका, पहाशांत चित्त परम वैराग्य प्राप्त हुवा 1 तत्काल उठ्करि हाथ 
जोड़ केवलीकु' प्रणाम करि महा मनोहर वचन कहता भया-है ताय ] मै संसार चिषे 
भ्रनन्त काल भ्रमण करता नाना प्रकार कुयोनियोौं विषै संकट सहता दुःखी भया, श्रव 
सपार भ्रमणसे थका, सुज्ञ मुक्ति का कारण तिहारी दिगम्बर दीक्षा देवहु । यह्‌ भ्राकास 
खूप नदी, यरणरूप उग्र तरंगकु' धरे, उस विषै भै इव हुः 


सो पूक्े हस्तावलम्बन देकर 
निकासो 1 ठेसा कहकर केवली की प्राजा-प्रमाण, ज्या है उषस्त परिग्रह जिसने, भ्रपते 


हथो से सिर के केश लोच किए, परम सम्यक्ती सहाव्रतकू भ्रंयीकार कर बिन दीक्षा 





१६८. पद्म-वुराण-भाषा 
घर दिगम्बर भया 1 तब श्राकाड विषे देव घन्य धन्य कते भरु भ्ररकल्पवृ्ष के पुलकी 
वर्षा करते भए) 

हजार से भ्रधिकं राजा भरत के अ्रनुराग से राजकरद्धि तज जिनेन्द्र दीक्षा धरते 
भए भर केयक अत्पशक्ति हुते" अथुत्रत धरं श्रावक महं । अरर माता केकई पूवर के वैराग्य 
सुन आंसुनिको वर्षा करती मई । व्याकुल चित्त होय दौडी सो भूमिविषे पड़ी, महामोह--- 
कू प्राप्त भई, पूत्र कौ प्रोतिकरर मृतरृ समान होय गया है शरीर जाका सो चन्दनादिकके 
जलसेर्खाटी तो भी सचेत न भई, घनी वेर विषे सचेत भई, जैसे बत्ष बिना गाय पुकार 
तैसे विलाप करती भई । हाय पुत्र ! महाविनयवान गुणनिकी दान, मनक ्राह्लाद का 
कारण, हाय तु काँ गया ? है भ्रंगज ! मेरा भ्रंग शोक सागर विषे इवैहैसो थांभ। तो 
सारिखे पुत्र बिना मँ दूःखकरे सागर विषं मग्न शोककी भरी कंसे जीऊ मी! हाय, हाय ! 
यह्‌ कहा भया ? या भति विलाप करती माता श्रीराम लक्ष्मणने संबोध करि विश्राम - 
प्राप्त करी, भरति सुन्दर वचनकरि धेयं बेधाया-हे मात ! भरत महा विवेकी ज्ञानवान्‌ . 
है, हुम शोक तजहु, हम कहा तिहारे पुत्र नाहीं ? भज्ञाक्ारी किकर है । प्रर कौशल्या 
सुमित्रा सुप्रभा ने बहुत संबोधा तब शोक रहित होय प्रतिबोधक्‌ प्राप्त भई । शुद्ध है मन 
जाका, भ्रपने भ्रज्ञान की बहुत निदा करती भर्ई-धिक्कार या स्त्री पर्यायक्‌' ! यह पर्याय 
महा दोषनिकी खानि है, भ्रत्यंत अशुचि वीभत्स नगर की मोरी समाय । भ्रव सा उपाय 
करू जाकर स्त्र पर्याय न धरू, संसार समुदरकू तिर । यह्‌ महा ज्ञानवान सदाह 
जिनश्चासन की भवितवंत हुती, श्रव महा वैराग्यकं प्राप्त होय पृथ्वीमती श्रायेकाके 
समीप भ्रायिकाः भई । एक उवेत वस्त्र धारया प्रर स्वं परिग्रह तज निमेल - सम्यक्तक्‌ 
धरती सवै प्रारम्भ टारती भई ¦ यके साथ तीनेसौ श्रार्यका धई, यह्‌ विवेकिनी परिग्रह 
तजकर वैराग्यधार देसी सोहती भई जैषी कलंक रदित चेद्मा की कला मेषपटल रहित 
सोहै । श्रोदैशभूषण केवली का उपदेश सुन श्रनेक मुनि भए, श्रनेक भ्राथिका मई तिनकर 
पथ्वी एसी सोहती भई जंसे कपलनिकर सरोवरी सोहै ! भ्र श्रनेकं पर नारी, पवित्र है 
चित्र जिनके, ति्होने नानाप्रकारके नियम घर्मरूप श्रावक श्राविकाकै व्रत धारे" यह्‌ युक्त 
ही है जो सूरये के प्र काश्चकर नेवरवान वस्तुका भ्रवलोकन करं ही करे । 


इति श्रीरविषेणाचाथं विरचित महाप्पुराण संस्कृत ग्य ताकी भाषा वचनिका विषे 
भरत ्रर केकई का वणन करने बाला छियासीवा पव पूणं भया ॥५६॥ 


सत्तासीवां पर्व 
[ त्रौलोक्य मंडनं हाथी को स्वगं-गमन श्रौर भरत महामुनि का निर्वाम-गमन | 
भ्रथावन्तर घ्रं लोक्यमंडन हाथी भ्रति प्रात चित्त केवली के पिकंठ धावक के, 





सत्तासौवां शरव १६६ 








व्रत धरता भया । सम्यग्ददौन संयुक्त महाज्ञानी, भुम क्रिया विषे उचमी हाथी धमं विषे 
तत्पर होता भया । प्रहु दिन के उपवास तथा मोसोपवास करता भया, सके पत्रनिकरि 
पारणा करता भया । हाथो संसारम्‌ भयभीत उत्तम वेष्टा विषे परायण लोकनिकर पूज्य 
वहाविशुद्धताक्‌ धरे पृथ्वीविषे विहार करता भया । कभी पक्षोपवास कभी भासोपवासके 
पारणा प्रामादिक विष जाय तो श्रावक ताहि प्रति भक्तिर शुद्ध ग्रन्न शुद्ध जल करं 
पूरणा करावतै भए । क्षीण होय गया है शरीर जाक, वैराग्थरू१¶ सुटेसे बन्धा महा उग्र 
तप करता भया । यम नियमरूप है भ्रकुश जाके बहुरि महा उग्र तकरा करणहारागज शनैः 
शनैः भ्राहारका त्यागकर ्रन्त संलेषणा धर शरीर तज छे स्वगं देव होता भया । प्रनेक 
देवांगनाकरि युक्त, हारकुण्डलादिक्‌ प्राभूषणनिकरि मंडित, पुन्ये प्रमावतें देवगतिके सुख 
भोगता भया । छे स्वगं होते प्राया हुता प्र च्छे ही स्वं गया, परम्पराय मोक्ष परिगा । 

भरर भरत मषापूनि महातप के धारक पृथ्वी के गुर निग्र॑थ जफेश्चरोर का भी मपत्व 
नाही, वे महाधीर जहाँ पिच्चा दिन रहै पहा हो बैठ रहै, जिनकू एक स्थान न रहना, 

पवन सारिखे प्रसंगी, पृथौ समान क्षमाकू परे, जल समान निमंल, अगि समानं कमं 

काष्ठे भस्म करनहारे भ्र प्रकाश समान श्रतेप, चार अराधना विषे उद्यमी, तेरह 

प्रकार चारित्र पालते विहार करते भए । निमेमतव स्नेह के बधनते रहित, मृगेन सारिखे 

निभेय, समुद्र समान गम्भौर, सुमेर समान निरचल, यथाजात पके धारक, सत्यका वस्त्र 

पिरे क्षमारूप खडगक्‌ धये, वाईस परिष के नीतनहुरे, महातपस्वी, समान हैँ शतु 
भित्र जिनके श्रर समान है सुल दुःख जिनके प्रर सपान है तृणरत्व जिनके, महा उक्छृष्ट 

युनि शास्त्रोक्त मागं चलते भए । तप के प्रभाव करि श्रते ऋद्धि उपजी | सूर सषान 

तीक्षण तृण कौ सती पवि मे चुम ह परन्तु ताकी कु सुध चाही । श्रर शत्र निके स्थावक 

विषं उपसर्ग सहिवे निमित्त विहार करते भए, तप के संयम के प्रभावकरि शुक्लध्यान 

उपजा, शुक्त ध्यान के बल कर मोहका नाश्चकर ज्ञावावणं दरंवावणं प्रंतराय कमं हर 

लोकालोकक्‌ प्रकाश करणहारा केवलज्ञान परगट भया । बहुरि ्रघात्तिया कम भौ दुरकर 

सिद्पदनक्‌ प्राप्त भए जहाति बहुरि संसारविष भ्रमण नाही । यह्‌ केकई के पुत्र भरतका 

चरित्र जो भक्तिकरपठे सुने सो सव क्लेश से रहित होय यश्च कीति बल विमति 
भ्रारोग्यताक्‌ पाव श्रर स्वगं मोक्ष पाव । यह्‌ प्रम चरित्र महा इञ्ञ्वल ्ेष्ुणनिकर 

युक्त भ्य जौव सुनो जाते शीघ्र ही सूयं से प्रधि तेजके धारक होहु । 


इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापदापुराण सं्छृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वनिका विषै 
भरत का निर्वाण गमन वर्णेन करने वाला सत्तायां 


पव पणं भया ॥*७॥ 
फां ७२ ष 








४७९ पद्य-पुराण-भाषा 
त्रठासौवां पर्व 


( राम-लक्ष्मण का राज्याभिषेक } 

श्रथानन्तर भरतके साथ जे राजा महाधीर वीर, श्रपने सरीरविषे धी जिनका 
भ्रनुराग नाही, धरते निकसि जेनेरवरी दीक्षाधरि दुलभ वस्तुक्‌ प्राप्त भए, तिन विँ 
केयकनिके नाम कहिष्‌ है-ह श्रेणिक तु सुन । सिद्धाय, रतिवषंन, मेधरथ, जांबुनद, शत्य, 
शर्थाक, विरस, नंदन, नेद, धानंद, सुमति, सदाश्नय, पहाबुद्धि, सूं, इन्द्रध्वज, जनवत्लभ, 
श्रुतिधर, सुचंद्र, पृथ्वीधर, श्रलंक, भुमति, भ्रक्रोध, कुन्दर, सत्यवान्‌, हरि, सुमित्र, घम॑मित्र, 
पूणे चंद्र, प्रभाकरः नधुष, सुन्दन, शांति, प्रियधर्मा इत्यादि एक हजारते भधिक राजा वैराग्य 
धारते भए । विशुद्ध कुल विषे उपजे, सदा ्राचार विषे तत्पर, पृथ्वीविषे प्रसिद्ध है सुम चेष्ट 
जिनकी, ये महामार हाथी घोडे रथ पयादे स्वणं रत्न रणवास्‌ सवं तजकरि पच महाव्रत 
धारते भए । राज्यकू जिचने जीणे तृणवत्‌ तज्या, वे महाज्चांत योगीश्वर चाना प्रकार की 
ऋद्धिके धारक भए! सो श्रात्मघ्यानके ध्याता केयक तो मोक्ष गए, केयक प्रमि भए, 
कैथ उत्कृष्ट देव भषु । श्रथानन्तर भरत चक्रवर्ती सारिखे दशरथके पृत्र तिनक्‌ घर से 
निके पीच्चे लक्ष्मण तिनके गुण चितार २ श्रति शोकवन्त भया, प्रपना राज्य शून्य गिनता 
भया, शोक करि व्याक्रुल है चित्त जका, अति दीषं शसू डारता भया, दीधे निर्वास नाखता 
भया, नील केमल समान्‌ है काति जाकी सो कूमलाय गया, विराधित्त की भजानि पर 
हाथ धरे ताके सहारे वैठ्या मन्द मन्दं वचन कहै" वे भरत महाराज गुण ही हँ भराभूषण 
जिनके सो कहां थए ? जिन तरण भ्नवस्था विषे शरीरसु प्रीत्ति छाडी, इन्द्र समान राजा 
भरर हम सब उनके सेवक, वे रघुवश के तिलक समस्त विभूति तजकरि मोक्ष के भ्रथि 
महादुद्धर मूनिका घमं घारते भए । शरीर तो श्रति कोमल, कषे परीषह्‌ सहंगे ? वे धन्य 
ह । श्रीराम महा ज्ञानवान्‌ कहते भषु-मरत की महिमा कही ने जाय, जिनका चित्त कभी 
संसार विषै न रच्या, जो शुद्ध वुद्धि है तो उनकी ही है श्रर जन्म कृतार्थं है तौ उतका ही 
है, जे विष के भरे ्रन्नवी त्यां राञ्यक्‌ तजकरि जिनदीक्षा धरते भए 1 वे पूज्य प्ररासा 
योस्य परम योगी उनका वर्णेन देवेद्र मौ न रर सक तो ग्रौरनिकौ कहा शक्ति जो करं । 
वे राना द्ञरथ के पुत्र, केकई के नदन तिनकौ महिमा हमतें न कही जाय । या भर के 
गुण यति एक मुहूतं सभा विषे तिष्ठे, समस्त राजा "भरत हीके गण गाया करे । बहुरि 
शरी गम लक्ष्मण दोऊ भाई भरत के ्रनुराग-फरि भरति उदरेपरूप उ2े, सव राजा श्रपवे प्रपते 
स्थानक गए, घर घर भरत कौ च्चा, सव ही लोक श्रार्वयकू पराप्त भए । बहे तो उनकी 
यौतरन च्रदस्या म्र यह्‌ राज्य, पे भाई श्रर सव सामग्री पूणं देसे ही पुरुष तज सोई 
परमपदक्‌ प्रप होवे, या माति सव ही प्रसा करते भए । 
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बहुरि दूज दिन सव राजा मत कर रामपं श्राएु, नमस्कार करि प्रति प्रीति से 
वचन कहते भए-है नाथ { जो हम श्रसमफरहँ तो भ्रापके श्रर वुद्धिवेत है तो श्रापके$ हम 
पर्‌ कृपा कर एक विनती सुनो-हे प्रभो ! हम सब भूमिमोचरी श्र विद्याधर भ्रापका 
राज्याभिषेक करे जपे स्वगं विषे इन्द्र का होय, हमारे तेतर श्र हृदय सफन होवे, तिहरे 
म्रमिषेक के सुखकरि पृथ्वी सुखरूप होय । तब राभ कहूते भए-तुम लक्ष्मणक्रा राञ्या- 
भिपेक करो, वह्‌ पृथ्वी का स्तम भूधर है" राजाविका गुरं वासुदेव, राजानिका राजा, 
सर्वगुण देश्वयं का स्वामी, सदा मेरे चरणनिकू नमै, या उपरति मेरे राज्य कहा ? तव 
वे समस्त श्रीराम की प्रति प्रशा कर जय जयकार शब्द कर लक्ष्मणपषं गए अरर सत 
वृत्तां कल्या । तव लक्षण सवनिकर साथ लेय राप प्राया श्रर॒हाथ जोड़ नमस्कारकर 
कहता भया-है वीर ! यारज्यकेस्वामी ्रापही दहो, मै तो ्रापका श्राज्ञाकारी 
भरनुचर ह । तब राम ने कह्या-है वत्स ! तुम चक्रके धारी नारायण हो ताते राज्या- 
भिषेक तुम्हारा ही योग्यहै, सो इत्यादि वार्तलपसे दोनों का राज्याभिषेक ठहरा । 
बहुरि जैसी मेघ की घ्वति होय तैसौ वादित्रनिकी ध्वनि होती भई, दुन्दुभी बाजे नगारे 
ढोल मृदेय वीण तमूरे फालर भम मजीरे वाँसुरी शंख इत्यादि वादिते बाजे ्ररनाना 
प्रकार के मंगलं गौत नत्य होते भए, याचकनिकू' मनवांछित दान दिए, सवनिक्‌ भ्रति 
हृष षया । दोऊ माई एक सहासन पर विराजे, स्वणे रत्न के कलर जिनके मुख कमल 
से ठके, पवित्र जल से भरे तिनकर विधिपुवक प्रभिषेक भया । दोठ भाई मुकुट मूजबन्ध 
हार केर कुण्डलादिक कर मंडित मनौक्ञ वस्तु पिरे सुगन्धकर चर्चित तिष्ठे । विद्याधर 
भूमिगोचरी तथा तीन खंड के देव जय जय शब्द कहते थए । यह्‌ बलमद्र श्रौरास हल 
मूसल के धारक श्र यहं वासुदेव श्रीलक्ष्मण चक्र का धारक जयवन्त होहु । दोऊ 
राजेन््रनिका श्रभिषेक करि विद्याधर बड़ उत्साह से सीता श्र विशित्याका भ्रभिषेक 
करावते भए, सीता रामक रानी अर विशित्या लक्ष्मण की, तिनका अभिषेक विधिपुवैक 


होता भया । 

भ्थानन्तर विभीषण को लंका दई, मुग्रीवकू किहकंधापुर, हनुमान श्रीनगर 
भर हनुरह द्वीप दिया, विराधितकरू नागलोक ससाच श्रलंकापुरी दिया, नल नीलक्रु 
किहकषपुर दिया, समूद्रकी लहरोक समूहकरि महाकौतुकरूप श्र भामेडलक्‌ वैताड्की 
दक्षिण श्रेणी विषे रथनूषुर दिया, समस्त विद्याधरनिका अधिपति किया श्रर॒रत्नजटीक' 
दैवोपुनीत नगर दिया भ्र श्रौर हु यथायोग्य सबनिकृ स्थान दिए्‌, श्रपने पुष्यके उदय यो 


सब ही रामलक्ष्मण कै प्रतापते राज्य पावते भए । राम की श्राज्ञाकरि यथायोग्य स्थानमे 
तिष्ठे जे भव्य जीव पून्य कै प्रथावका जगतविषै प्रसिद्ध फल जान घर्म विँ रति करे है 
= 
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वे भनुष्य सूयं से भ्रधिक ज्योति पावे । 
इति श्रीरविषेणाचायेविरचित महापद्मपुराण संख्कतग्न्थ, ताकी भ्राषा वचनिका विषै 
रामलक्ष्मण का राज्याभिषेक वर्णेन करने वाला प्रटासीवां पव परणं भया ॥०म। 
नवासीवां पर्व 
(शवरृष्न का राजा मधु को जीतने के लिए मथुरा पर भ्राक्रमण) 
श्रथानन्तर रायलक्ष्षण महा प्रीतिकरि भाई शचष्वसू कहते भए कि जो तुमको 
रुचे सो देश लेवहु । जो तुम श्राधी श्रयोध्या चाहो तो श्राधौ श्रयोध्या लेवहु श्रवा 
राजगृह भ्रथवा पोदनापुर अ्रथवा पोभुन्दर इत्यादि सको राजधातीरहैः तिन विषं नो 
सीकी सो तिहारी । तब शतरघ्न कहता मया- मोहि पथुरा का राज्य देवो । तब राम 
बोले-है आत [ वहां राजा मधुका राज्य है श्र वह रावण का जमाई है, भरनेक युदधनि 
का जीतनहारा, ताकू चसरेन्र ते त्रिशूल रत्न दिया, ्येष्ठ के सूये समान दुस्सह है श्रर 
देवनिसे दुनिवार है ताकौ चिता हमारे भी निरन्तर रहै है । वहू राना मधु रघुवंशियो -के 
कुलरूप श्राकाश विषे सूयं समान प्रतापी है, जाने वंच विषे उद्योत किया है भ्र जका 
लवणाणेव नामा पुत्र विदयाधरनिहं कर प्रपाध्य है । पिता पुत्र दोऊ महाबुरवीर है, ताते 
मथुरा यर श्रौर राज्य चाहो सो ही लेवहु । तव शवुध्न कहता भया-बहुत करहिवे करि 
कहा ? मोहि मथुरा ही देवहु, जो यधुके छते की व्याई मधुकू रण संग्राम विषैत 
तोड लु तो दशरथ का पुत्र शतरष्न नाहीं । जैसे सिहनिके समूहक्‌' श्रष्टापद तोड़ डारै तैसं 
ताके कटकं सहितं ताहि न चरुर डरू तो मै तिहारा भाई नाही । जो मधुक्‌' मृलु प्राप्त 
न कर्तो मै सुप्रभा की कुक्षि विषे उपजा नही, या भांति प्रचण्ड तेजा धरणहारा 
शत्रुष्न कहता भया । तब समस्त विद्याधरति के श्रधिपति श्राश्चर्थेकू प्राप्त भ्ए। प्रर 
शत्रुष्नकी बहत प्रशसा करते भए । शेतरध्त मथुरा जायवेक्‌ उद्यमी भया । श्रीरास कहते 
भए-है भाई ¡ मै एक याचना करू हं सो मोहि दक्षिणा देहु । ठव शनरुध्न कहता 
भया-सबके दाता श्रापहो, सब श्रापके याचक है, राप याचहु सो वस्तु कहा! 
मेरे प्राणहीके नाथध्रापहो तो श्रौर वस्तुकी कहा बात। एक धधूेयुद्धतोमैँ 
ततल श्ररजोकहौसोही करू । तब श्रीराम ने कही-है वत्स ! तु मधु से युद्ध करै 
तो जां समय वाके हाय त्रिशूलरत्न न होय तासमय करियो ¦ तब शवुध्न ने कही- 
जोश्ाप आज्ञा $रोगेसो ही होयगा। सा कहु भगवान्‌ की पूजाकर, णमोकार 
शत्त्र जप, सिद्धनिक्‌' नमस्कार करि, भोजनशाला विषै जाप भोजन करि, साताके पिकटं 
श्राय शरज्ञा मांगी । तब माता ्रति सतै याके मस्तक पर हाथ धर कहूती भई है 
वत्स ! तु तीक्षण बाणनिकर शुनि के समूहक्‌' जीत । वह योधा की पाता शपते योधा 





पत्रमे कहती मई -हे पुत्र ! भ्रव तक संग्राम विषं सतुनिने तैरी पीठ नाहीं देवी है भ्र 
भरहर न देदेगे, त्रु रणजीत श्रवा तव भै स्वणं के केमलनिकरि श्रीजिनैच्धकी पुजा 
कराऊंगी । वे भगवान त्रं लोक्य मंगल के कर्ता, महासंगलल्प पुर ्रसुरनिकर नवस्कार 
करिवे योग्य रागादिक के जीतन हारे तोहि मंगल कर । वे परमेरेवर पुरुषोत्तम भ्ररहन्त 
भगवन्त भरत्यन्व दुरजैय मोहुरिषु जीतता । वे तोहि कल्याणके दायकं होहु, सवेन त्रिकालदर्शी 
स्वयवुद्ध तिनके प्रसादत तेरी विजय होहु । जे केवलज्ञानकरि लो लोकः हृयेली विष 
भवस की त्याई देख है, ते तोहि मेगलक्प होहु । हे वत्स ! बे सिद्धपरमेष्ठी श्रष्टक्मं 
कर रहित ग्रष्टगुण रादि अनन्त गुणनिकर विराजमान लोक के शिखर तिष्ठे, ते सिदध 
तोहि सिद्धके कर्ता होहु । भ्रर भ्राचाये भव्य जीवितिके परम प्राधार तेरे विष्नहरे, जे 
कमल-समान ्रलिप्त, सू्य॑समान तिमिर हर्ता श्रर चदथा समाव प्रह्लाद के कर्ता, भूमि- 
समान क्षमावान, सूमेऽ समान प्रचल, समुद्र समान गम्भीर, प्राकार समान भ्रखड इत्यादि 
भ्रनेक गुणनिकृर महित ह । श्रर उपाध्याय जिनशासनके पारगामी तोहि कस्याणके कर्ता 
होहु अरर क्म शतुनिके जीतवेक्‌ महशुरवीर, बारह प्रकार तपकरि ने निर्वाणको साधे है, 
ते साधु तोहि महावीयं के दाता होहु । या भांति विष्नकी हरणहारी मगलकी करणहारी 
मता ने ्राीस दहं सो सनुध्न माथे चढ़ाय माताक्‌ प्रणामकरि बाहिर निकस्या । सवणे 
की सांकलनिकर मंडित जो गज तापर चढया सो टसा सोहता भया जे मेधमालके उपर 
चन्द्रमा सोर । श्र नाना प्रकार के वाहूतनिषर ्रारूट़ भ्रनेकं राजा सय चाले सो तिनकर 
एसा सोहता भया जैसा देवनिकर महित देवेन सोहै । राम लक्ष्मण की भाईसु अधिक 
प्रीति सो तीन मंभिल भाईके संग गु । तब माई कहता षया हे पूज्य पूरुषोत्तम [ 
पीडे श्रयोध्या जावहु, मेरी विता न करो, म भ्रपके प्रसादते शनुनिको निस्सदेह जीतुगा । 
तव लक्ष्मण ने समूद्रावतं नामा धनुष दिया, प्रज्वलित है भूख लिनके-पवन सारिते वेगक्‌ 
धरेएेसे बाण दिए अर कर्तातवक्रक्‌ लार दिया । अरर लक्ष्षण-सरहित राम परचच ्रयोध्या 
भ्राएु परन्तु भादर कौ चिन्ता विशेष । 

भथानन्तर शत्रुघ्न महा धीर-वीर बकी सेना कर संयुक्छ मथुरा की तरफ गया, 
अनुक्रम से यना सदी के तीर जाय डरे दिए, जहाँ मत्री महा सूषम बुद्धि मन्त्र करौ 
धए । देखो ! इस बालक शवृष्न की वुद्धि जो मधुक जीतवे की वांछा करी है । यह्‌ 
तेयवजित केवल श्रभिमान कर प्रवर्त्या है । जा मधुने दू राजा मांधाता रणविषै जीत्या, 
सो मधु हैवनिकर विद्याधरमिकर च जीत्या जाय, ताहि यह्‌ कंसे जीतेगा ? राजा मधु ` 
सागर-समान है, उद्ठलते पयादे तई भए उतेग लहर प्रर शत्रुनिके समूहं तेई भए ग्रह, 
तिवकर पूणं देसे मवु-समुद्रक्‌ शनुष्न भुजाविकर तिरच। चा है सो कसे तिरेगा ? -तथा 
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मधु भूपति सथानक वन समान है ता विषै प्रवेशकर कौन जीवता निरं । कंसा है राजा 
सधुरूप वन ? पयादे के समूह तैई हँ वृक्ष जहां र माते हाथितिकर महा भयकर श्रर 
घोडनिके समूहं तई है मृग जहां । ये वचन मृत्रीति के सुन तातिवक्र कहता भया--तुम 
साहस चोड एेसे कायरताके वचन क्यों कहो हो ? यद्यपि वह्‌ राजा मधु चमरेनद्र कर दिणा 
जौ भ्रमोघ त्रिशूल ताकर भ्रति गवित है तथापिता मधुको शत्रुघ्न ग्रवद्य जीतेगा; 
जसे हाथी सहाबलवान्‌ है अर सू उकर वृक्षनिकू उपाडं है, मद भरं है तथापि ताहि सिह 
जीते है ! यह्‌ शवुध्न लक्ष्मी प्रर प्रतापकरि मडित है, महाबलवावरहै, शूरवीरहै महा 
पंडित है, प्रवीण है श्रर यके सहारं श्रीलक्ष्मण हैँ श्रर भाप सब ही भले सनुष्य यके संग 
है ताते यह्‌ शतरुष्व भ्रवदय शतरुक्‌ जीतेगा ! जब रेस वचन कृतांतव्रक्र ते कहे तत सब ही 
प्रसन्न भए । श्रर म॑त्रीजनतिने पहिले ही मथुरामे जो हलकारे पठाए हृते ते भ्रायकर से 
वृत्तान्त शधरुध्न सू कहते मए । हे देव ! मथुरा नगरी कौ पूवं दिशा की श्रोर भ्रत्यन्त 
सनोज्ञ उपदन है तहां रणवास सहित राजा मधु रमे है । राजा के जयन्ती नाम पटरानी 
है ता सहित वनक्तीडा करै है । जैसे स्पदोन इन्द्रिये वश भया गजराज बन्धन विषै पड 
है, तैसे महाकामी राजा मोहित भया विषयनिके बन्धन विषे ड्या है । भ्राज छठा दिर 
है जो कि स्वं राज्य काज तज प्रमादके वक्ष भया वनविषै तिष्ठे है, काषान्ध मूसं तिहारे 
भ्रागमनक्‌ ताही जानै है 1 श्रर तरुम ताके जीतवेकू' वांचछाकरी है ताकी ताहि सुध चाही । 
धर संत्रीनिने बहुत समाया सो काहू की बात धारे नाही, जैसे मूढ रोगी वैच की श्रौषं 
न धारे । इस समय मथुरा हाथ भ्रावे तो प्नावै । श्रर कदाचित्‌ मधु पृरीविषे धसा तो 
समुद्र समान श्रथाह्‌ है । ये वचन हलकारों के मुखसे सुनकर कायै विषे प्रवीण शवृष्न 
ताहि सपय बलवान्‌ योधानि के सहित दौढ़कर मथुरा गया, रधं रात्रि कै समय सवे लोक 
प्रमादी हृते श्र नगरी राजा रहित हती, खो शत्रुष्व नगर विषे जाय पैठ । जैसे योगी 
कमना कर सिद्धपुरीविषे प्रवेश करं, तैसे शघ्न द्वारक चूरकर मथुरा विषे प्रवेश 
करता धया, मथुरा मनोज्ञ है । तब वन्दीजचनिके शब्द होते भए फिं राजा दशरथका पुत्र 
शब्ुष्न जयवंत होहु ! ये शब्द सुनके नगरी के लोक पस्चक्रे का भ्रागमन जान भ्रति 
व्याक्रुल भए । जैसे लंका भ्रगदके प्रवेश कर भ्रति व्याक्रुल हुती तैसे मथुरा विषै व्याकरलता 
भई । करई एक कायर हृदयकी धरनहारी स्त्री हृष तिरके भयकर गभ॑पात होय गए श्रर 
कोयक महाशुरवीर कलकलाट शब्द सुन तत्काल सिहक न्याईषठे। शतु्न राजमंदिर गया, 
भरायुघशचाला शरपवे हाथ कर लीनो प्रर स्ती बालक भ्रादि जे नगरी के लोक प्रति त्रास्व 

प्राप्त भए तिचकू' यहामधुर वचनकर षयं वंषाया कि यह्‌ श्रीराम राच्य है, यहा काह 
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दुःख नाहीं 1 तब नगरी के लोक त्रास-रहित भए । श्रर शुष्को मथुरा विकँ प्राया सुन 

राजा मधु महाक्ोपकर उपवनतं नगरक्‌ राया सौ मथुरा विषे शनुघ्न के सुभरटोकी रक्षा- 
कर प्रवेश न केर सक्या, जैस मूनिके हृद्य विषे मोह प्रवेश न कर सक ! ताना प्रकार के 
उपायकर वेह प्रवेश न पाया श्रर त्रिशुलहू ते रहित भया तथापि महाभिमानी मधुने 
शवृघ्न से सन्धि नं करी, युद्ध ही कू उद्यमी भया । तव राचघ्न के योधा युद्धस्‌ निकसे, 
दोनों सेना समुदर-समान तिनविषे परस्पर युद्ध भया, रथनिके तथा हाथिन के तथा षरोड्ति 
के भ्रसवार परस्पर युद्ध करते भए, पयादे भिड़े, नाना प्रकार के प्रायुषनिके धारक महा- 
समथं चाना प्रकार अ्रायुधनिकरि युद्ध करते भए । ता समय परसेना के गरवक्‌ स सहता 
सन्ता कृतान्तवक्र सेनापति परसेनाविषे प्रवेश करता भया, नाहीं तिवारी जाय है यति 
जाको, तहां रणक्रीडा करे है, जैसे स्वयंभू रमण उद्यान विषे इन्दक्रोडा करं । तव मधु 
को पूत्र लवेणाणंवकुमार थाहि दे युद्ध के भ्रथि श्राया, ्रपने बाणनिरूप मेषकर कृतांतवक्र 
रूप पवेतक्‌' आच्छादित करता भया । अर कृतांतवक्र भी श्रास्चीविष तुल्य वाणनिकर 
ताके बाण चेदता भया प्रर धरती अकाशक्‌ श्रपते वाणनिकर व्याप्त करता भया । दोक 
महायोधा सिह समान वलवात गजनिपर चे कोच सहित युद्ध करते भए, वाने वाक्‌ 
रव रहित क्रिया श्रर वाने वाकू । बहुरि तातवक्र ने लवणाणेव के वक्षस्थले वाण 
लगाया श्र तकरा वतर भेदा । तब लवणाणेव कृतान्तवक्र उपर तोमर जातिका शस्त्र 
चलावतता भया, क्रोघकर लाल है नेत्र लके, दोनों घायल भए, रधिर कर रंग रहे है व्र 
निवे, महा सुभटता के स्वल्प दोनों कोष कर उद्धत, फुले टेसूके वृक्ष मान सोहे भष्‌, 
गदा खड्ग चक्र इत्यादि ्रनेक प्रायुधनिकर परस्पर दोऊ महा भयंकर युद्ध करते भषु, 
वलं उन्माद विषादके भरे । बहुत वेर लग युद्ध भया, इतान्तवक्रने लवणाणेव के वक्षस्थल 
विषे घाव किया सो पृथ्वीविष पड्या, जैसे पुष्यके कषयत स्वभेवासी देव मध्य लोक विष 
भ्राय पड । लवणाणेव प्राणान्तं भया । तव पत्रक प्ा देख मघु कृतान्तवक्र पर दौड़ा । 
तव शवुष्वने मधुक रोक्या, जैस ददीके भरवाहृक्‌ पवेत रोकं । मयु महादुस्सह्‌ शोक श्रर 
कोपका भरा गुदध करता मया सो ्रालोविर की दृष्टि समान मधुकी दृष्टि शतुन्न की 
पेनाके लोक न सहार सके । जँ उग्र पवघके योगत पवनिके समुह चलायमान हय तैस 
लोक चलायमान भए । बहुरि शनुष्नकु मधुक सन्मुख जाता देख धरय प्राप्त भर । शतु 
के मयकर लोक तवलग ही उरे जद लग श्रपने स्वामीकू प्रबल न देस श्र स्वामीक्‌' 
प्रसन्न वदन देख धेेक्‌' प्राप्त होय । शनु्न उत्तम रथ पर आद्‌, पवोज्ञ षनुष दाय 
विषे, सुन्दर हारकर शोभे है वक्षस्थल जाका, पिरपर मुढुट धरे, मोहर कु इल पहिरे, 
भरद सूर्य॑सान महुतिनस्वी, ्रसडित ह गति जाकी, शतु के सन्य जावा रति सोहता 
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भया जैसे गजराज पर जाता मृगराज सोहै । भ्र श्ग्नि जैसे सृके पत्रनिको जलावै, तैस 
मधुक अनेक योद्धा क्षणमा्तविषे विध्वंस्‌ किए 1 शचुध्नके सन्मुख मधुका कोई योधान ठहर 
प्रका जैसे जिनलासन के पडित स्थाद्वादी तिनके सन्पुल एकातिवादी तं ठहर धक । जो 
मनुष्य श्तुष्नसू युद्ध किया चाह सो तत्कालं विनारकु पावै जसे सिह के प्रागे मृग) 
म्रधु की समस्त सेना के लोक श्रति व्याकुल होय मधुकेसरण प्राएुसो मधु महा सुभेर 
राचुष्नक्‌ सन्भु प्रावता देख शषतुघ्न की ध्वजा छेदी भ्रर शतरध्न ने बाणनिकर ताके रथके 
भ्रव हृते । तब मधु पवत समान जो वरुणेन गज तापर च्या, करोधकर प्रज्वलित है 
शरीर जाका, शवुष्नकूः निरन्तर बाणनिकर श्राच्छादने लगा लसँ महामेष पूयेक्‌ 
प्रच्छादे । सो शत्रुन महा शूरवीर ने ताके बाण चेद डरे, मधु का वखतर भेदा । नैस 
रपे घ्र कोई पाना श्रावै भ्रर ताकी भले मनुष्य भली-मांति पाहनगति करं तैसे शत्रुन 
मधुकी रणविषै शस्त्रननिकर पाहुनगति करता भया । | 
(शत्रुध्न को भ्रजेय जान राजा मधु का संस्ारसे विरक्त हो संन्यास धारण करना) 
रथान्तर मधु महा विवेकी शतुष्नकू' दुर्जय लान श्वर भ्रायक्‌ त्रिशूल भ्ायुध चे 
रहित जान पूत्र की मृत्यु देख प्रर श्रायु हू अल्पं जान मुनि का वचन विचारता भया- 
शरहो जगत्‌ का समत ही प्रारंभ महा हिसाखूप दुःख का दैनहारा स्था त्याज्य है, यहं 
क्षणभेगुर संसारका चरित्र ताँ मूढजन राच ? या संसार विष घमं ही प्रशंसा योग्य है श्रर 
भ्रध्मका कारण श्रशुम कमं प्रशंसा योग्य नाही, महाय यह्‌ पाप कमं तरक निगोद का 
कारण है । जो दुलभ मनुष्य देहक्‌ पाय धमंविषै बुद्ध नाहीं धारं है सो प्राणी मोह कमेकरि 
ठग्था श्रनन्त भव भ्रमण करं है, मुक पापीने श्रसार संसारकू सार जाना, क्षणभगुर शरीर 
कू' ध्रव जाना, रात्महित न किया । प्रमादविष प्रवरता रोग समान ये दरयति के भोग ` 
भले जान भोगे, जब स्वाधीन हृता तब मोहि बुद्धि न भ्राई। भब भ्रन्तकाल भ्राया, भरव 
कहा-कं । धर मे श्राग लागी ता समय तालाब खुदवासा कौन प्रथं ? अर सपने इता 
ता समय देशातरसे मंत्ाधीक बरूलवाने भ्रर दर देशस मणि श्रौषवि मेगवाना कौन भरथं ! 
ताते भ्व सव चिता तज निराकुल होय अपना मन समाधान विषै ल्याऊ । यहं विचार 
व्ह धीर.वीर घावकर पूणं हाथी चद्या ही भावे पुति होता मया, श्ररहंतं सिद्ध ्राचर्प 
उपाध्याय सधूनिकू्‌ मलकरि वचनकरि बारवार नमस्कार कर श्ररहंत षिद्ध साधु तथा 
केवल-प्रणीत धम येही संगल है, ये ही उत्तम है, इन्हीं का मेरे शरण है, श्रढाई ट्रीप विष 
प्रह कम मूषि तिनविषे भगवान्‌ प्ररहंत देव होय है वै तरौ लोक्यनाथ मेरे ह्य विष 
तिष्ठो । मै बार्ार नमस्कार करं हू श्रव मै यावज्जीव सब पाप-योग ते, चारो श्राह 
तज ने पूव पाप उपाजे ते तित्रकौ निन्दा करू ह भर सकल वस्तु का प्रत्याख्यान कहं * 











है प्रनादि कालत या संसार वन विष जो कम उपाँ हते तै मेर दुष्कृत मिष्या होह । 
भावारथ-मुञञे फल मत देहु । अव मँ तत्वज्ञान विषै तिष्ठा, तजिवे योग्य जो राादिकं 
तिन तज हँ प्रर लेयवे योग्य जो निज भाव तिनकु' लेॐ ह ज्ञान दोन मेरे स्वभाव 
ष्टी हसो मोस अभे है ्रर जे शरीरादिकं समस्त पर पदाथ कर्मके संयोग कर उपने, ते 
पे न्रे ह देह त्यागके समय संसारी लोक भूमिका तथा तृण साँथरा करं ह सो साधर 
वाही । यह्‌ जीव ही पाप बुद्धिरहित होय तव ग्रपना श्राप ही साथा है । दसा विचारकर 
राजा मधु वे दोषो प्रकारके परिग्रह भावे तजे श्र हाथीकी पीठपरर्वेठाही सिरके 
केरा लोच करता भया, सरीर घावनिकर प्रति व्याप्त है तथापि यहा दर्षर वैयेक्‌ धर 
करि प्रध्यात्मयोग विषे भ्रारूढ होय काया का ममत्व तजता भया, विशुद्ध है दद्धि बाकी । 
हव शव्रुघ्न पथु कौ परम शन्त दशा देखि वमस्कार करतां भया श्रर कहता यथाह 
पाथो ! मो भ्रपराधी के ग्रपराध क्षमा करहु । दैवनिकी भ्रप्तरा मवुका संप्राप दैवनेकू 
भाई हती, शराकारसे कत्यवृकषनिके पुष्पोकी वर्षा करती भई, सधु का वीररस श्र शान्त 
रस दै देव भी प्राश्चयेकू प्राप्त भए । बहुरि मधु महाधीर एक क्षणसात् विषे समाधि- 
मरण कर महासुख के सागर विषैः तीजे सनत्कुमार स्वविष उक्ृष्ट दैव भया ! श्र 
शवुष्न मथु स्तुति करता सहा विवेकी षथुराविषै प्रवेश करता भया । जसे दस्तिनाग्पुरः 
विषे बयदुमार प्रवेश करता सोहता भया तैसा शनुष्च यथुपुरी विषं प्रवे करता सहता 
भया । गौतम स्वामी राजा रेणिकसु कै है_ है तराधिपति ध्रेणिक ! प्राणियोकेया 
संसार विषै कर्मो के प्रसंगकरि नाना श्रवस्या होय ह तात उत्तम जन सदा श्रशुभ क्म 
तकर शुभ कमे करो जके प्रभाव कर भूवं-समाने कतिक प्राप्त होहू । 
` , इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापदमपुराण संसृत गंय ताकी भाषा वचनिका विषै 

धु का ुदध प्रर वैराग्य भ्रर लवणाणंवका मरण वणन करने वाला नवासीर्वां पवं पणं भया ॥८६॥ 


नन्गैवां पर्व 
(मथुरा भे अमुरेन्र-कृत उपद्रव से लोगों मे व्याकुलता) 
भ्रथानन्तर श्रसुरकुमारों के इन्दर जो चभरेन्र महाप्रचण्ड तिनका दिया जो व्रि्ुल- 
रत्व पथु फे हता ताङ्‌ प्रधिष्ठाता देव नि्ुलकू लेकर चमरेनद्र के पास गए, भ्रति चेद- 
हिन महा लज्बावान होय मधु के मरण का वृत्तान्त सुरु शते भए । तिनकी म॒धु 
१ प्रतिमित्रता सो शताल से निकसकरि भहाक्रोधके भरे मथुरा प्रायेर्‌ उदमी भए । 
ता समय गरुडेन असुरेन्द्र के निकट ब्राए श्रर पूद्धते भए-े दयेन ! कौन तरफं गमक 
भए हो ? तव चमन कही--जावे मेरा मित्र मधु मारया है ताहि कष्ट दैवे 
' ˆ कम ७ 
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उद्यमी भया हूं । तब गरुडन्द्र वे कटी-कंहा विशल्या का माहात्म्य तुमे न सुण्या है ? 

तब चमर वे कही वह्‌ प्रद्भुत भ्रवस्था विशल्याकी कुमारी भ्रवस्था विषं ही हूती भरर 
भ्रव तो विविष्‌ भजंसी-समाव है । जौ लय विरात्याते वासुदेवका श्राश्रय व क्ियाहूताौ- 
लय ब्रह्मचरयके प्रसादत असाधारण शक्ति हती, श्रव वह्‌ शित विक्षल्था विषं चाही । ञे 
निरतिचार बालेत्रह्मचयं धारं तिनके गुणनिकौ महिमा कहिवे विषे न भ्रावे, सीलके प्रसाद 
करि सुर.भ्रसुर पिशाचादि सब उरं । बौ लग शीलरूप खडगकू धारे तौ लय सब कर 
लीत्या व जाय, हादुजैय है । भ्रव विशल्या पतिव्रता है पर ब्रह्मचारिणी बाह, ठते वहं 
शक्ति नाहीं । मद्यमांस मेथुन यह्‌ अहापाप है, इनके सेवने शक्ति का पाश होय । 
जिनका ब्रत-लील नियमरूप कोट भरन न भया, तिनकु कोई विध्न करवे समथं नाहीं । 
एक कालाम्बि वामा स्र महा भयंकर भया, सो है गरड ! तुम मुना ही होयगा । बहुरि 
वह्‌ स्व्ीसू भ्रासकषत होय नाशकूं प्राप्ठ भया ताते विषय का सेवन विष से भी विषम है । 
परम भरार्चये का कारण एक श्रवंड ब्रह्यचये है । श्रव मै मित्रके शतरुपे जागा, पुम 
तिहारे स्थारक जावहु । ठेसा गर्डद्रमु कहकर चमरेन्र मथुरा ्राए । मित्र के मरणकरि 
कोपरूप मथुरा विपैः वही उत्सव दैस्या जो मधुक्े समय हता । तब श्भुरेद ते विचारीये 
लोक महादुष्ट ृतघ्न है, देश का धनी पुत्र-सहित मर गया टै अर अरन्य श्राय वैद्या है 
इनक शोक चाहिए कि हषे ? जाके भजा की छाया पाय बहुत कल सुखभ वसे ता मधू 
की मृत्यु का दुःख इनकू्‌' क्यों न भया । ये महाकृतध्न ह सो कृतभ्व का मुख च देखिये । 
लोकनिकरि भुरवीर सेवा योग्य, शूुरवीरनिकर पंडित सेवा योग्य हैँ । सौ पण्डित कौव 
जो पराया गुण जानै, सो ये कृतघ्न महामख है, एेषा विचार कर मथुरा के लोकनिपर 
चमरेन््र कोप्या, इन लोकोका नास कर, यह मथुरापुरी यह देश सहित क्षय करू । महा- 
्रोधके वहा होय श्रसुरे्र लोकनिक दुस्खह उपसगं करता भया, प्रनेक रोग ॒लोगमिष्‌ 
लगाए, प्रलय काल की श्रग्नि समान निरदैई होय लोकरूप वनक्‌' मस्म करवेकू' उचमी 
श्या! जो जहां उभा हुता सो वहा ही मर गया श्र बैठ्या हूतासो वैढठाही रह्‌ गया, 
सूताथा सो सूता ही रहं गया, मरी पड़ी । लोकक् उपसये देख भित्र कुल-देवता के भय 
से श्तुष्प प्रयोध्या श्राया सो महा शूरवीर भाई जीतकर श्राया जाव बलभद्र चारायण 
परति हषित मए । भ्रर शुष्न कौ माता सुप्रभा भगवान्‌ की श्रदुभुत पुजा करावती मई 
श्र दुःखी जीवतिकू करुणा कर श्रर धर्माटमा लीवनिकू धति विनय कर शरनेक प्रकार 
दान देती भई । यदपि ्रयोध्या महामन्दर है, स्वं रति मंदिरनिकर मडित है 
कामधेनु समाद सव कामना पूरणहारी, देवपुरी समान पुरी है तथापि सष्न का जीव 
मशः विषे श्रि परास्त रो अ्रयोधया विवे प्रतुरागौ न होता मया । चैते कृकर दिद 





। 
। 
| 
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सीता बिना राम उदास रदे, तैसे श्नरुघ्न मथुरा बिना श्रयोध्या विषे उदास रहै 1 जीरवोक्‌ 
सुन्दर वस्तु का सयोग स्वप्त-समान क्षण भंगुर है, परम दाहक उपजावं है, च्येष्ठ के सूये 
हू प्रधिकं प्रातापकारी है। 

इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्यपुराण संसृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषे 
मथुरा के लोकनिकू असुरेग्र कृत उपसगे का वर्णन करने वाला नव्धेवां पव पूणं भया ६० 


इक्यानगैवां पव॑ 
(सतरघ्न के पूवे भव तथा मथुरा मेँ श्रनैकं जन्म धारण करने से भ्रति श्रनुराग) 

श्रथानस्पर राजा श्रेणिक गौतम स्वामौसू पृद्खता म्या-है भगवन्‌ ! कौन 
कारण कर शत्रुन मरथुराहीकू' याचता भया ? श्रयोध्याहूतं ताहि मथुराका निवा 
ग्रधिक क्यों र्चा ? भ्रनेक राजधानी स्वगलोक-सयाच सो न वांछी भ्र मथुरा ही वांछी, 
देसी मथुरासु' कहा प्रीति ? तब गौतमस्वामी ज्ञारके समुद्र सक्रल समारूप नक्षत्रनि के 
चन्द्रमा कहते भए-है श्रेणिक ! इस शचुघ्न के अनेक भव मथुरा विषं भए, ताते याकू 
मधुपुरीमू' श्रधिक स्नेहं भया । यह्‌ जीव कमेनि के संबंधते श्ननादिक्षल से संसार-सायर 
विषं बसें है सो श्रनन्त भव धरे । यह्‌ शत्रुघ्न का जीव श्रनन्त भव भ्रमण करि मथुरा 
विषे एक यसनदेव नाया मनुष्य भया, महाक र धमत विमुख सो मरकरि कर खर काग 
ये जन्म धरि भ्रज-पूत्र भया सो भ्रमन विषै जल मूवा फिर जल के लादने का भसा भया 
सोद वार मेषा होय दुःखसू मूवा. नीच कुन विषे निरधैन मनुष्य मघा । है श्रेणिक | 
महा पापी तौ नरककू प्राप्त होय है अर पुण्यवान्‌ जीव स्वं विषे देव होय है भरर बुभा- 
सुभ-मिधित ररि मनुष्य होय हैँ 1 बहुरि यह्‌ कुलंधर नामा ब्राह्मण मया, रूपवान्‌ श्र 
शील रहित । सो एक समय नगर का स्वामी दिग्विजयतिमित्त देशांतर गथा, ताकी 
ललिता नामा रानी महल के फरोखा विषे तिष्ठी हती सो वह पापिनी इस दुराचारी 
विग्रः देल कामबाणकृर वेधी गई, सो याहि बहल विषै बुलाया । एक श्रासन पर रानी 
भ्रर यह्‌ वैठि रहै, ताह समय राजा दुर का चल्या भ्रचानकं प्राया श्र याहि महल विषै 
देष्या सो रामी मायाचार कर कही-जो यह्‌ बन्दीजन है, भिश्ुक है तथापि राजा नेन 
मानी । राजा के किकर ताहि पकड कर नृपकी श्रज्ञातं भ्राठो भ्रंग दूर करवेके भ्रर्थी नगर 
के बाह्रे जाते हुते सो कत्याण नामा साघु ने कही-जो तु मुनि होय तो तोहि घडावें । 
तब यानै मुनि होना कबूल किया तव साधु ने करिकरनिसे चढ़ाया । सो मृनि होय महा ठप 

करि स्वगेविषे ऋनु विमान का स्वाभी देव भया । ह श्रेणिक धम से कहा न होय ? 
भ्रथानन्तर मथुरा विष चन्द्रमद्र राजा, ताके रानी धरा, ताके भाई सू्ैदेव श्रगिनि- 
देव, यमुनादेव श्रर ्राठ पत्र, तिरके वाय-श्रीमुख, संमुख, भुमुख, इनद्रमुल, प्रमुख, ग्रमु, 
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्रकमूख श्रर प्रमुख । भ्र राजा चनद्रपभके दुजी राती कवकप्रभा ताक वह कुचंधर 
तामा ब्राह्मण का जीव, स्वगे विषे देव होय तहां तं चयकर भ्रचल चाया पुत्र भया सो 
कलावान्‌ श्रर गुणविक रपूण सवलोक के मव का हरणहारा देवकुषार-तुत्य क्रीडा विषे 
उद्यमी होता भया । 


भ्रथानेन्तर एक श्रंक वासा सनृष्य धमं की भ्रनुपोदचा कर ' श्रावस्ती नगरी विषै 
एक कंप चाघा पुरुष, तके प्रंभिका नामा स्त्री, उसके श्रप चामा पूत्र भया सौ भ्रविनथी । 
तज कृप ते ्रपकू घर से निकास दिया सौ महा दुःखी भूमि विषे भ्रमण कर } श्रर भ्रचल 
नापा कुसार, पिताक भ्रतिवल्लम सो भ्रचलकुमार की बड़ी माता धरा, उसके तीच भाई 
भरर भ्राठ पुत्र, तिन्होने एकान्तयें श्रचलके सारपेका मंत्र किया, सो यह्‌ वार्ता ्रचलकुषार 
की घाता ते जानी । तब पूत्रकू भगाय दिया सो तिलकवच विषे उसके पांव विषे काट 
लाग्यासो कप का पुत्र भरपक्राष्ठका शार लेकर भ्रावैथासो भ्रचलकुमारक्‌ कथिक 
दुःखम करुणावंत दैस्या । तव भ्रप ने काष्ठका भार मेल चुरी से कुमार का काटा का. 
कुमारक दिखाया सो कुमार भ्रति प्रसन्व भया । प्रर श्रपकू कहा-तु भेरा भ्रचलकरुमार 
नायं याद रखियो श्र मोहि भूपति मुने वहां मेरे पास प्रादयो । इस भाति कह भ्रपक्‌ 
विदा किया सो श्रप गया । भ्रर राजपुत्र महादुःखी कौशांबी नगरी के विषे श्राया, महा- 
पराक्रमी सो बाणविद्या का गुरं जो विरिषाचाय उसे जीत कर प्रतिष्ठा पाई इती सो राजा- 
ने श्रचलकुषारक्‌ वगर विषे त्यायकर श्रपती इ्द्रदत्ता नामा पुत्री परणाई । शरगक्रमकरि 
पुष्यके प्रावतं राञ्य पाया सो भ्रंगदेश श्रादि भ्रनेक देकानिक्‌ जीतकर महाप्रतापी मथुरा 
श्राया, नगर कै बाहिर डरा दिया, बड़ी सैना साथ । सब सामन्तो ने पन्या फि यह राजा, 
चन््रभद्र का पृत् ग्रचलकुमार है सो सब श्राय मिले, राजा चद्द्रभद्र श्रकेला रह्‌ यया 1 तब 
रादी धराके भाई सूर्यदेव, श्रम्तिदेव, यमुनादव इलक्रु' संधि करपे ताईं भेजे, सो ये जायकर 
कुमार देख बिले होय भागे श्र घरके श्राठ पृत्र माग गए । श्रचलकरुमार की माता. 
राय पुक्‌ ले गई, पितासू मिलाया, पिताते याकू राज्य दिया । एक दिव राजा प्रचल 
कुमार वटो का नृत्य देखे था ताही समय श्रप ग्राया जाने इसका वन विषे काटा काढ 
धा सो ताहि दरबाच धक्का देथ काठ हुते सो राजा ने सनै किया, श्रपू बलाया, बहव ` 
कषा करी श्रर जो वाकी जन्धभूषि श्रावस्ती दगरी हृत सो ताहि दर्ईश्ररये दोनों परम - 
मित्र भेले ही रर 1 एक दिवस महासंपदा के भरे उद्यान विषे करीडाक्ू गए सौ यश्य 
श्राचाये को देखकरि दोनों मित्र भुनि भए, सम्यषदष्टि परम संयमक श्राराध समाधिमरण - 
कर स्वगे विषे उकृष्ट देव धष । हसे चयकेर श्रचलकुषार का जीव राला द्र कै 
यह्‌ शत्व पुतच सथा । अनेकं भव के संवन्धसू याको मधुरा भरधिक प्रीति धरई । गौतम 


वानर्ववां पर्व ५८ 
स्वामी कहै है हे शेणिक ! वृक्षकी छाया जो प्राणी कैठचा होय तो ता वृक्षम प्रीति होय 
है, जहां भ्रवेक -भव धरे तर्ही का बात ? संसारी जीवविकी देसी भ्रवस्था ह 1 ्रर वह्‌ 
भ्रपका जीव स्वर्गते चयकर कृर्तातवक्र सेनापति भया । या माति धर्मं के प्रसादते ये 
दोनों चित्र संपदाक्‌ प्राप्त भए प्रर जे धर्मं से रहित है तिनके कबहुँ सुख नाहीं । श्रनेक 
भवके उपाजे दःखरूप मल तिनके धोयवे्ू घमं का सेन ही योग्य है प्रर जलके तीथेवि 
विषे म॒न का मैल नाहीं धू है । धर्म ॐ प्रसादते ातरष्नका, जीव सुखी भया । एसा जान- 
कर्‌ विवेकी जीव धम्मं विषै उद्यमी होवो । घर्मक्‌ सुनकर जिचफी भ्रात्म कल्याण विषै 
प्रीति नाहीं होय है तिनका श्रवण वृथा है, जैसे लो नेत्रवान सूयं के उदय होते कुप विषै 
पडतो तावे वेत्र वृथाह। 

इति श्रीरविषेणाचाये विरचित महापदमपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकौ भाषा वचनिका विषे 

दवुष्न कै पूवं भव का वणेन करे वाला वयागवेवां पवे पूं भया ॥९१। 
नैव ् € 
बाननवां पव 
(मथुरा के श्रसुरे कृत उपद्रवका सप्त चारण ऋषीरवरो कै प्रभावे दूर होना) 

अ्रथानन्तर आकाज्ञ विषे गमन करणहारे सप्त चारण ऋषि, सप्त सूय-समान है 
कान्ति जिनकी, सो विहार करते निर्य सूनीन्र मथुरापृरी श्राए । तिके नाम-सुरमन्यु, 
शरीतित्रय, सर्सुन्दर, जयवान, विनयलालस, जयमित्र । ये सब ही महाचेरित्र के पात्र 
भ्रति सुन्दर, राजा श्रीनदन व रानी धरणीसुन्दरीके पुत्र, पुथ्वविष प्रसिद्ध, पिता सहित 
प्रीतिकर स्वामी का केवलज्ञान देख प्रतिबोधक्‌. प्रप्त मएये, पिताश्रर ये साततं पुत्र 
्रीत्तिकर केवली के निकट मुनि भए ये । अरर एक महीने का वालक उमर सामा पत्र ताकु 
राज्य द्विया था । पिता भीचन्दच तो केवली भया श्र सातो महामूवि चारण ऋद्धि भ्रादि 
रनक ऋद्धि फे धारक धृतकेवली भए सो चातुर्मसि विषं धुरा कै वविषे वटके वृक्ष 
तले श्राय विराजे । तिनके तपके प्रभावकरि चमरेन्रकी प्र री मरी दुर भई, जैसे इवसुरकु' 
देखकर व्यभिचारिणी नारी दुर भागे । मधुरा का समस्त सण्डलं सुखरूप भया, विना 
बाहे धान्य सहेन ही उगे, समस्त रोगनिमु' रहित मधूरापुरी ठेसी शोभती भई जैसे नई 
वपर पतिकू देखकर प्रसन्न होय ! वह महामुनि रसपरित्यागादि तप भर वेला तैला पक्षोप- 
वासादि,के श्रवेक्‌ तप के धारक जिनक्रु' चार महीने चौमासे रहना । ये मथुरा के वन 
विषे अर चारणक्रद्धि के प्रभावते बाहे जहां अ्राहारकर प्रावे, एक निमिष मात्रविषै 
भ्राकारके भगं होय पोदवापुर पारणां कर भराव बहुरि विजयपुर कर श्राव ! उत्तम 
शावक के घर पान भोजन कर संयम-विमित्त शरीरकं राख । करम के विपायवेकू 


१४९ । प्रणि-भोषी 
वा 
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ष्पी एक दिन वे धीर सहा शान्त भावके धार जुद्ा्रमाण भर्ती देख विहार कर 
दर्यासमितिके पालनहारे आहार के समय प्रयोध्या श्राए । शुद्ध भिक्षा के लेनहारे, भतबित 
ह महा भुजा जिनकी, भ्रहदत्त सेठ के घर प्राय प्राप्त भए । तव श्रहैदत्तवे विचारी डि 
वर्षाकाल विषे मूनिका विहार नाही, ये चौषासा पहिले तो यह ्राए वाहं श्रर गै यह 
जे २ साधु बिराजे है गरफा मे, नदीके तीर, वृक्षतल, न्य स्थानक विषे, बनके चैत्यालयनि 
विषे जह चौषसा साधु तिष्ठैह वे मै सवं वन्दे। यह्‌ तो श्रव तक देसे वाही।ये 
भ्राचार्राग सूत्र की भराज्ञा से परम्प इच्छा विहारी ह, वर्षा काल विषैः भी भ्रमते पिच 
है, जिन-प्राज्ञा परन्मुख, ज्ञानरहित, निराचारी, श्राचाये की श्राम्नाय से रहित है । जिव- 
भ्ाज्ञा पातक होय तो वर्षा विषे विहार क्यों करे सो यह तो उठ गया । श्रर यके पुत्र की 
वधू ने श्रति भक्ति केर प्रासुक श्राहार दिया सो मुनि श्राहार लेय भगवान कै चैत्यालय 
भराए जहां चुतिभटरारक विराजते हूते । ये सप्तपि ऋद्धि के प्रभाव कर धरतीसे चार 
्रंगृल श्रलिप्त चले भ्राएु भ्रर चैत्यालय विषे धरती पर पग धरते ्राए। भ्राचाये एह 
खड़े भए, प्रति श्रादर से इनक नमस्कार किया भ्र ञे बतिभ्रटारक के रिष्य हूते तिव 
सब ते समस्कार किया । बहुरि ये सप्त तो जिन वन्दना करि श्राकाश्च के मागे मथुरा 
ए । इनके गए पी ्रहदत्त सेठ चैत्यालय विषै श्राया । तव दुतिभटरारक वे कीनि 
सप्तमि महायोगीरवर चारणमूनि यहां आएं हते, तुर्व ह वे वंदे ह? वे महापुरुष 
महातप के धारक ई, चार मही मथुरा मे निवास किया है श्रर चाहै जहाँ भ्राहारते 
जाय । भ्राज श्रयोध्या विषे भ्राहार लिया, चैत्यालय ददन कर गण्‌, हमसे धमं चर्चा फर, 
वे महा तपोधन गगनगामी शुश वेष्टाके धरणहारे परम उदार तै भनि वंदिवे योग्य ह। 
तव वह्‌ धावकनिविष शरग्रणी श्राचाये के मुखसू' चारण मूनिनिकी महिमा पूवकर खेद 
चिन्न होय प्रचाताप करता भया । धिक्कार योहि ! मैं सम्यग्द्ैन-रहित वस्तु का 
स्वरूप न पिच्वान्या, मै ्रत्याचारी मिथ्यादृष्टि, घो समा श्रौर प्रघर्मी कौन । वे महाभूदि 
मेरे मंदिर ्राहारक श्राए श्र यै सवधा भवित कर श्राहारन दिया। नो साधू दैव 
स्मास न करं भर भक्ति कर श्रत्न जलन देय सो मिथ्यादुष्टि है। वैँ पापी पापरत्सापप 
का भाजन, महा निच, मो समान श्रौरभ्रज्ञाती कौन। भै जिन वाणी से विप्रस, 
श्रम मै जौ लग उक्षे दरव त कड तौ लग मेरे मनका दाह न भिटै। चारण पुनि 
की यही रीति है कि चौसासे निवास तो एक स्थात करं श्र प्राहार भ्रवेक नगरी विषं 
कर श्रावे ) चारण ऋद्धि के प्रभाव करि उनके प्रग से जीवविकू बाधा होय । 
श्रथाचन्तर कात्तकी पुनो रजीक जाव सेठ श्रहैदत्त सहासम्यष्दष्, नृप त्य 
विभूति जाके, भ्योष्याते सथुराक्रे सते वुटुम्ब सहित सप्तऋषि के पजन-तिमित्त च्या । 
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जाना है मुनिनिशा माहात्म्य जाने श्रर श्रपनी बारंबार निन्दा करं है रय हाथी पयादे 
हुरंगवि के श्रसवार इत्यादि बड़ी सेना सहित योगीरवरन्िकौ पूजाकू श्षीघ् ही चल्या । 
बड़ी विभूति कर युक्त श्रुम ध्यान विषे तत्पर कात्तिक घुदी सप्तमी कै दिन मुनिवि के 
चरणनि विष जाय पचा । वह उत्तम सम्यक्त का धारक विषिपूवक मनि वन्दना कर 
मथुराविष भ्रति शोभा करावा भया । मथुरा स्वगे सषान सोहती भई । यह्‌ वृत्तान्त 
शबष्न सुन शीघ्र ही महा तुरंप चढचा सप्ठच्छषि के निकट श्राया प्रर शचुघ्न की माता 
सुप्रभा भी मुतिनिकी भवित कर पुत्र के पीचे ही श्राई । श्र शवरष्न तयस्कार कर मनिनि 
कै मुख घम श्रवण करता.मया । मुनि कहते भए-है नृप ! यह संसारं प्रसार है, वीतराग 
का यागं सार है जहां श्रावकके बारह ब्रत कहै, मुनिके श्रठाईस मूल गुण करै, मविनिकू 
सिरदष ्राहार लेना, श्रढृत भ्रकारित, राग-रहित प्रासुक श्राहार विधिपूर्वेक लिए योगी- 
श्वरो के तप की बधवार होय । तब वह्‌ शतुष्व कहता भया-है देव ! श्राप्के ्राए या 
नगरतें मरी गई, रोग गए, दुरिक्ष गया, सब विध्न शए, सुभिक्ष भया, सब साता भई 
प्रजा के दुःख गए, सव समृद्धि भई जसे सूयं के उदयते कमलिनी पलै; श्राप कई दिन 
यहां ही हिष्ठो । 

तब मनि कहते भए-है शतरष्न ! जि भ्राज्ञा सिवाय भ्रधिक रहना उचित नाही, 
यह्‌ चतुथं काल ध्म के उदयोतक्षा कारण है, या विष मुनीदर का धर्मं चव्य जीव धारे हैः 
जिन-भाज्ञा पाल है, महा मुनि के केवलज्ञान प्रणट होय है । मुनिसूव्रतनाथ सो मुक्त भष 
भ्रव समि, नेमि, पाख्वै, महावीर ये चार वीर्थकर ग्रौर होवेगे । बहुरि पंचमकाल नाहि 
दुखमकल किये सो धरम कौ न्युनतारूप प्रवरतेगा । ता खमय पाद्ंडी जीवनिकर जिन- 
शासच ग्रति ऊच है तोह भ्राच्छाटित होयगा, जैसे रजकर सूयका विब प्राच्छादित होय । 
पाखंडी निदंई दया धमेकुः लोपकर दिसाकां यागं प्रवतेन करेगे । ता समय मसास-समनि 
राय प्रर प्रेत-समान लोक कुेष्टा के करणहारे होवेगे, महा कुषमे विषे प्रवीण क्रूर 
चोर पाखण्डी दृष्ट जीव तिसकर पृथ्वी पीडित होयगी, किसान दुःखी होवेगे, प्रजा निर्धन 
होयगी, महा हसक जीव परजीवतिके घातक होवेगे, निरन्तर हिसा की बढवारी होयगी, 
पुर माता पि्तकी भ्ज्ञासे विमुख हेोवेगे प्रर मातापिता हू स्तेहरहित होवेगे भ्र 
कलिकाल विष राजा लुटेरे होवेगे, कोई सुखी नजर न ्रवेगा ! कवे के सुखी, वे पाप 
चित्त दुगेति कौ दायक्त कुकथा कर परस्पर पाप उपजावेगे । है शत्रुघ्न ! कलिकाल विषे 
कषायकी बहुलता होवेगी अर भ्रतिश्ञय सस्त विलय जागे, चारणपूनि देव विद्याधरनिका 
श्रावना न होयगा । अज्ञानी लोक नगनमुद्राके धारक मुनिनिकरूः देख निन्दा करेगे, मलिन 
चित्त मढजने भ्रयोग्यकतो योगय जानेगे । जैस पतंग दीपक की रिखाविषे पड़ तैस श््ानी 





४ ुलगेष 
पापं विष पड़ दुगेतिके दुःख भोगेगे । अर जे महाशांत स्वभाव तिवकी दृष्ट निदा 
करगे, विषयी लीवनिकू' भवितकर पूजये । दीन प्रनाथ जीबनिकू्‌' दया भाव क्र कोई न 
देवेमा सो वृथा जायगा । जैसे शिलाविषे बीज बोय निरन्तर सीचे तो ह कु कार्यकारी 
चाही, तैसे कुशील पुरुषतिकरः विनय भवितिकर दिया कलव्याणकारौ नाहीं 1 जो को मूनिपि 
की श्रवज्ञा करं हँ र सिथ्यामागिर्योक्‌ मक्तिकरं पुज हैँ सो षलयागिरि चंदनक्‌ तजकर 
केटक वृक्षकू श्रंगीकार कर है, एसा जनिकर है वत्स ! तु दान पुजा कर जन्म कृतां 
कर, गृहस्थीक्‌ दान पूजा ही कल्शणकारी है । भ्र समस्त मथुराके लोक धमैविषे तत्पर 
होवो, दया पालो, साधर्मियोसे वात्सत्य धारो, जिनशासव कौ प्रभावना करहु, षर घर 
जिनबिब थापहु, पूजा प्रभिषेक कौ प्रवत्ति $रहु, जाकरि सब शान्ति हो । जो जिनधर्मका 
आराध न करेगा रर जाके धर विष जिन-पूजा न होवेगी, दाव न देवेभा ताहि श्रापदा 
पड़मी । जैसे मुगकू व्याघ्री भख तैसे धमे रहितकू' मरी सखेगी । भ्रंगष्ठप्रमाण ह जिनेद 
की प्रतिमा जिसके विराजेगी उसके षरविषे मरी यु" भजेपी जैसे गरुड़ के भय से नागिनी 
भागे 1 ये वचन सुनिनि के सुत शनुष्न ने कही -है प्रभो ! ज्यों श्राप श्राज्ञाकसत्योही 
लोक धर्मं विषै प्रवते । ध 
भ्रथानन्तर मुनि प्राकाश्च-पागे विहार कर भ्रनेक सिर्वाण-भूमि वंदकरि सीता के 
घर प्रहरक प्राएु 1 कंसे हैँ मुनि ?तप ही है घन जिनके । सीता यहाहषेकू प्रप्त होय शरदा 
प्रादि गृरणोकरि मण्डित परम भ्रन्नकर विधिपू्ैक पारणा करावती मई । मुनि श्राहार लेय 
भ्राकाच के साग विहार कर गए । सच्रुध्नते नगरी कै बाहिर भ्र भीतर श्रनेके जिवमंदिर 
कराए, घर-घर जिन प्रतिया पधराई, नगरी सब उपद्रव रहित भर्ई, वन उपवच फल- 
पष्पादिकर शोभित भए, वापिका सरोवरी कमलो कर मंडित सोहती सई, पक्षी शब्द 
करते भए, कैलाश के तट समान उज्ज्वल सन्दर नेन भ्रातन्दकषारी विसान-तुल्य घोहते 
भए । श्रर सवे किसान लोक संपदाकर भरे पुखभु निवास करते भए, भिरिकै शिखरं 
समान ऊचे ्रनाजोके ठेर गांवों विषे सोहते भए 1 स्वरणं रत्वादिककी पृथ्वी विष विस्तीणंता 
होती भर्ई, सकल लोक राम के राज्य विषं देवों समान भरतु विभूति के धारक सुखी श्रर 
धमं श्रं काम विषे तत्पर होते भए । शत्रुघ्न मथुरा विषै राज्य करै, रामके प्रतापसे 
भरतेक राजानो पर श्राज्ञा करता सोहै जंसे देवों विषै वरुण सोहै । या माति मथुरा पुरीका 
ऋद्धि के धारी मुनिनिके प्रतापकरि उपद्रव दुर होता भया । जो यह श्र्याय वाच सनं 
सो पुरुष शुम नाम शुभ गोत्र शुभ साता वेदनीय का बन्ध कर ! जो साधुर्वा कौ मरति 
विषं श्रनुरागी होय श्रर साधवो का समागम चाह, वहं मनव फलक प्राप्त हय) 
या साधु के संगरक्‌' पायकरि धमेकू आराधे कर्‌ प्राणी पूयं से धी भ्रधिक दीप्तिक 
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प्रप्त हह । 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापदमपुराण संस्ृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषे 
मथुराका उपसग निवारण वणेन करने वाला वानां पं पूणं भया ॥६२॥ 


तिराननैवां पर्व. 
{ रामके श्रीदामा रौर लक्ष्मण के मनोरमा की प्राप्ति) 


भ्रथानन्तर विजयाधैकी दक्षिण-श्रेणी विषे रत्नपुर नामा सगर व्हा राजा रलरथ 
उसकी राची पू्णचन्द्रानना उसके पुत्री मनोरमा महा रूपवती उसे यौवनवती देख राजा 
वर दढ की बृद्धि कर व्याकुल भया, मंत्रियों मन्त्र किया कि यह्‌ कुमारी कौनकृ 
परणाञ ? या भाँति राजा के चितायुक्त कई एक दिन र्ए । एक दिन राजा की सभा 
विषै नारद श्राया, राजा ते बहुत सन्मान किया 1 नारद सब ही लौकिक रीतियों विषं 
प्रवीण उससे राजा चे पुत्री के विवाहुने का वृ्तात पुखया । तव नारद ने कही-रास का 
भाई लक्ष्मण महा सुन्दर है, जगत्‌ विषे मख्य दै, चक्र के प्रभाव कर चवाए हँ सयस्त 
नरेद्र जिसने, एेसी कन्या उसके हृदयविषे भ्रानन्द दायिनी हवे जैसे कुपुदिनीके वनकू चांदनी 
भ्रानन्ददायिनी होय । जब या भांति नारदते कही तब रत्नरथ के पुत्र ह्रिवेग मनोवेय 
वायुवेगादि महासानी, स्वजनोके घातकर उपज्या है वैर जिनके, प्रलयकाल की श्रग्वि 
सपान प्रज्वलित होय कहते भए-जो हमारा शतु, जिसे हम मारा चाहै, उपे कन्या कसे 
देवे ? यह नारद दुराचारी है, इसे यहांसे काढ । रेमे वचन राजपुत्रौ फे सुन फिकर 
चारद पर दौड़े। तब नारद श्राका मांसे विहारकर बीघ्रही सक्ष्मण पै श्रयोध्या 
भाया, नेक देशान्तर वार्ता कहु रत्नरथ की पुत्री मनोरमा का चित्राम दिखाया सो वह्‌ 
कल्या तीनलोक की सु्दरियों का रूप एकत्र कर मानो वना है । सो लक्ष्मण चित्रपट 
देख भ्रति पोहित होय कास के वच भया । यद्यपि महा धीर वीर है तथापि वशीभूत होय 
गया । मनविषे विचारता भया जो यह्‌ स्त्रीरत्न मञ्चे न प्राप्त होय तो मेरा राज्य निष्फल 
भरर जीतव्य वृथा । लक्ष्मण नारदसु' कहता भया-ह भगवन्‌ ! शापे मेरे गुणकीरतन किए 
भरर उन दुष्टोने भ्रापसू विरोध क्रिया सो वे पापौ प्रचंड मानी षहा कुद दुरात्वा कायं के 
विषारसः रहित है, उनका मान मै दुर र्गा । भ्रा स्माघाव विषै चित्त लावो, तिहरे 
चरण मेरे सिर पर है भ्र उन दुष्टनिकू तिहारे पयि पड़ाऊगा । एसा कट्कर विरा- 
धि विद्याधर बुलाया श्रर कही कि रतनपुर उपर हमारी शीघ्र ही तैयारी है, तात 
पत्र लि सवे विचयाधरनिक्‌ बुलावो, रण का सरंजामर करावो । 


तब विराधित ते सबनिक्‌ पत्र पठाए । वें 
करं ७४ ५ ए । वे महासेना सहित शीघ्र ही श्राए । लक्ष्मण 


४. पदुम-दराण-भाषा 

राम-पहित सवे नृपो लेकर रत्नपुर की तरफ चले जैसे लोकपालों सित शृनर ब्रा) 
जीत जिसके सन्मुख है, नाना प्रकारके शस्त्रके समूहकर श्राच्छादित करी ह ूरयकीकिरण हा 
सौ रतनपुर भय पे, उर्ज्वल छत्रकर शोभित । तव राजा रत्नरथ परकर प्राया षार 
भ्रपनी समस्त सेना-सदहित् युदक महा तेजकर निकफस्या, षो चक्र करोत कुर बान बब 
वरी पाश्च गदादि म्रायुधनिकर तिनके परस्पर महा युद्ध भया, श्रप्तरा्ं के समूह ड 
देख योधाभ्रं पर पुष्वृष्टि करते मए । लक्ष्मण परसेनारूप समूद्र के सोषिषेकु' षषठवानपर 
समान श्राप युद्ध करनेकू' उद्यमी भया, परचक्के योधारूप जलचरो के क्षय का कारण । 
.सौ लक्ष्मण के भयकर रथों के तुरगो कफे हाथियों के ्रसवार सव दसो दिशाभरोकू' शमे] 
भरर इन्द्र समान है भविति जिनकी, दते श्रीराम श्रर सुग्रीव हनुमान इत्यादि सष ही पम्‌ 
प्रवरतै । इन योधाश्रोकर विद्याधरो सेना रेषे भागी जैसे पवन कर मेघपटल विला 
जाँ । तब रत्नरथ श्रर रल्नरथ के पूत्रोकू मागते दे नारद ने परम हृषित होय ताभी 
देय हेंसकर कहा -प्ररे रत्तरथके पूत्र हो ! तुम महा चपल दुराचारी मन्दबुद्धि लक्ष्मण फ़ 
गुणो की उच्चता न सह सके तो भ्रब प्रपमानकु पाय क्यो भागो हौ ? तब उन्होने शच 
जवाने बही दिया । उसी ससय मनोरमा कन्या प्रनेक सखियो-सहित रथपर चढ़कर महा 
प्रेमी भरी लक्ष्मण के समीप प्राई जसं इन्द्राणी इन्द्र फे समीप भराव । उसे देलक़र 
लक्ष्मण क्रोधरहित मए, भृकुटी चढ़ रही थौ सो शीतलवदन भए, कन्या भावनी 
उपजावनहारौ । तब राजा रत्वरथ श्रपने पूत्रौ-सहित मान तज नाना प्रकारकी भेट तेर 
श्री राम-लक्ष्मणके समीप प्राया । राजा देश काल की विधिकु जाने है प्रर देखा है प्रपना 
भरर इनका पुरुषार्थं जिसने । तव नारद सष फे बोच रलरथक्‌ः कहते भए-हे रत्नरथ ! 
भ्रव तिरी कहा वार्ता? तु रलरथहै करि रजरथहै, वृथा मान करे हृता सो वारायणः 
बलदेवो से माने करके कहा ? प्रर तानी बजाय रत्नरथं के पुत्रों से हसकर कहता भया- 
हो स्लग्धके पत्र हो ! यहं वाधुदेव है जिनक्‌ तुभ श्रपने घर विष उद्धतचेष्टास्प शीय 
मच विष श्राया सो ही कही, प्रब पायनि क्यों पड़े हो ? तवव कतै मए दहै नारव | 
तिहायकोप भी गुण करै, जो तुम हमसे कोप किया तो बड़ पुरुषों का सम्बन्ध भया, 
इनका सम्बन्ध दुलंम है, या भि क्षणमात्र वार्ता रि सव नगर विषे गए । श्रीराशषू 
श्रीदामा परणाई, रति समान है रूप जाका। उसे पायकर राम भ्रानन्दे रमते भश। 
श्र मनोरमा लक्ष्मणम्‌ परणाई सः साक्षात्‌ मनोरमा ही है। या माति पुष्यके भधान 
करि शरुभुन वस्तुक प्राप्ति होय है ताते भव्य जीव सूते शरधिक प्रकारस्य जो गीष 
का मां उसे जानकर दयाधमं की श्राराधना करू । म 


इहि शरीरविषेणाचायविरचित महापद्पुराण संग्न, ताकी भूषा वनिका विष राम वीदाना 
का लाभ भर लक्ष्मणकू मनोरमा का लाभ वरणेन करने वाला तिरानवेवा पब पूण भया ॥१३॥ 





धौरानर्धा पव 1 ~ ॥ 
[रिम 


चौरानमगैवां पर्व 
( राम-लक्ष्मण के वंभवे परिवार भ्रादि फा वर्णेन } 


श्रथानस्तर रौर भी विजयां के दक्षिण श्रेणी विषे विद्याधर हुते, वे सव लक्ष्मण 
े दठकर शरध । कंभा है दृद ? जहां वाना प्रकारके शस्तो के प्रहारकरिश्रर सेनाके 
संषट कर श्रधकार होय रहा है। गौतम स्वामी कहै है श्रेणिक | वे विद्याधर 
त्यन्त दुस्सह महाविषधर समान हृते सो सन रामलक्ष्मण के प्रतापकर्‌ मानरूप विषे 
रष्ित होय गए, एके सेवक भ । तिनकी राजधानी देवोको परी-समान तिनके कंयक. 
नाम ह्च कहूं हु-रविप्रम, वेह्धिप्रभ, काचनप्रभ, मेषप्रभ, शिवमदिर, गधवगीति, श्रमृतपुर 
लक्ष्मी रपुर, किन्तरपुर, मेषकुट, म्यति, चकरपुर, रथनूषुर, बहुरव, श्रीमलय, श्रीगृह, 
श्ररिजिय, भास्फरप्रभ, ज्योतिपुर, चन्दरपुर, यन्धार, मलय, वहूपुर, श्रीविजयपुर, मद्रपुर, 
यक्षपुर, तिलकस्थानक इत्यादि बड़ २ नगर सो सन राम लक्ष्मणने वमे किए । स पृथ्वी 
भू जी सप्त रत्नकर सहित लक्ष्मण तारायणके पदका भोक्ता होता भया । सप्तरल्नोक्र 
लाम -चक्र शंख धनुष शक्ति गदा खड्ग कौस्तुमयणि । भ्रर राप के चार-हल मुसल. 
रतमाला गदा । या भाति दोनों भाई श्रभेदभाव पृथ्वीका राज्यं करं! तव श्रेणिक गौतम 
स्षामीकृ'पुच्ता भया- है भगवन्‌ ! तिहारे प्रसाद से मै राम-लक्ष्मणका याहात्म्य विधि 
पूवक सुन्था । प्रव लवण भ्रकुशकी उत्पत्ति श्रर लक्ष्मण के पुत्रों का वणेन सुना चाह ह सो 
भ्राप्‌ कहौ । तव गौतमं गणधर कहते भए-है राजन्‌ ! मे कटं हं सो सुन-राम लक्ष्मण 
जगत्‌ विषे प्रधान पुरुष निकंटक राज्य भोयते भए, तिनके दिन पक्ष मास वषं महासुखपे 
व्यठीत हय । जिनके बड़ कुल को उपनी दर्वागना समान स्त्री लक्ष्मण के सोलह हजार; 
विनविषे श्रा पटरानी कीति समाने लक्ष्मी खसा रति समान गुणवती शीलवन्ती श्रे 
कलाविषे निपुण, महा सौम्य सुन्दराकार तिनके नाम-प्रथम पटराणी राजा द्रोणमेव की 
पुत्री विशल्या, दूजी शूपवती जिस समान श्रौर रूप्वान नाही, तीजी वनमाला, चौथी 
कत्याणमाला, पचमी रतिमाला, छठी जितपद्मा जिसे श्रपने मुखकी शोभाकर कमल 
जीते, सातमी भगवती, श्राठमी मनोरमा । प्रर राके रानी भ्राठ हजार देर्वागना समान, ,, 
तिनविषे चार पटरानी जाकी जगत्‌ विषै प्रसिद्ध कीति, तिननिषे प्रथम जानकी, दूजी ~ 
प्रभावती, तीजी रतिप्रभा, चौथी श्रीदामा । इन स॒बो के मध्य सीता सुन्दर लक्षण ठेसी 
सोहै ज्यो तारानिविषें चन्धरला । ध्र लक्ष्मण के पुत्र श्रहारईुसै तिन विषे कैयकों केनाम ' 
कहूं हँ सो सून- 

वृष, धरण, चद, शरम, मकरध्वज, धारण, हरिनाग, श्रोधर, मदन, प्रच्युत 


---~~-------~~~~~-----~ 


ण पदुमे-पुराण-भषा 
ये महा प्रसिद्ध सन्दर चेष्टा के धारक जिनके गणनिकर सब लोकनि के मव श्रनुरागी । 
श्रर विशत्याका पुत्र भरीधर प्रयोष्याये ठे सोद जै श्राकाशविषे चन्द्रमा । ्रर रूपवती 
का पूवर पृथ्वी तिलक सौ पृथ्वी विषे प्रसिद्ध अरर कत्याणमाला का पुत्र महाकल्याण का 
भाजव मंगल प्रर पद्मावती का पुश्च विमलप्रम श्र वनमालाका पुत्र भ्रुं नवृक्ष अरर 
भ्रतिवीये की पुत्री का पुत्र श्रोकेशौ भ्र सगवेती का पुत्र सत्यकेशी रर धनोरमा का पु 
मुपार्वैकीति ये सब ही महाबलवान पराक्रम के घारफ शस्व शास्र विद्यामे प्रवीण । इद 
सब भारईति मे परस्पर भ्रधिक प्रीति, जसँ वख मासमे द्द्‌ कभी भी जुदे न होवे, तैसे भाई 
जुदे वाही । योग्य है चेष्टा जिनकी, प्रस्पर प्रेम के मरे वह वाके हृदये तिष्ठे, वहू वकि 
हृदय म तिष्ठे । जैसे स्वगेविषै देव रमे तेस ये कुमार अरयोध्यापुरी मे रमते भए 1 जे 
प्राणी पुष्याधिकारी है, पूवं पण्य उपाजे ह, षहाशुभ चित्त है तिके जन्ध से लेकर सकल 
एवोहर वस्तु प्राप ही श्राय मिले ई। रवुवंशविके साढे चार कोटि कुमार महाममोक्न 
चेष्टा के धारक नगर के वन उपववादि मे महामनोज्ञ चेष्टासहित देवनि समान रसते 
भए । श्रर राम लक्ष्मण के सोलह हजार मूकुटबन्व राजा सूरह तँ श्रधिक तेज के धार 
सेवक होते भए । 

इति श्रीरविपेणाचाय विरचित महापद्मपुराण संसृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषै 
रामलक्ष्मण की ऋद्धि वणन करने वाला चौरानवेवा पव पूं भया ॥९४॥ 
प्रिच्नाननैवां पव 
(सीता को गभै-धारण करना श्रौर जिन पूजा का दोहला हीना) 

शरथादन्तर राम लक्ष्मण के दिन श्रति ्रावन्दसु व्यतीत होते भए, घमं भ्रं काम 
ये तीनों इतके श्रविषढ होते भए । एक सथ्य सीता गुखसू' विमान-सथान जो महल 
ताविषे शरद के मेघ सयान उज्ज्दल सेजपर सोवती थी सो पिदधले प्रहर वहु कमलवयनी 
दोय स्वप्ठ देढती भई । बहुरि दिव्य वादितरनिके नाद भच प्रतिबोधकू प्राप्त भई । निर्मल 
प्रभात भए स्नानादि दैहेक्रिया कर सखिन सहित स्वामीपे गई श्र नायकर पुती ई- 
हे नाय ! मै भ्राज रादविविष स्वप्व देले तिचका फल कहो । दोय उत्कृष्ट श्रष्टापद रद 
के चन्द्रमा समान उञ्ज्वल भ्रर क्षोभक प्राप्त भया जो समूद्र ठकि शब्द-खमान जिर 
शब्द, कैलाश के शिखर साच सुन्दर, सव श्रामरणनिकरि मंडित, महामनोहर है भर 
जिनके श्र उज्ज्वल है दाढ जिनकी, सो मेरे मुखमे पैठ । श्रर पुष्पक-विमान के शिखरे 
प्रबल पवन के मकोर कर भै पृथवी विषै पड़ी ! तव श्रीरामचन्द्र कहते मएु-है सुन्दरी । 
दो श्रष्टापद मुखमे पैठ देखे ताके फएलकर तेरे दोय पत्र हये श्रर पुष्पकं विमान ‰ 
विषे पड़ना प्रशस्त नाहीं सो कदु चिता न करो, दानके प्रभावसे कूर ग्रह शात होवेगे। 
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भरथावन्तर वसन्तसमयरूपी राजा श्राया, विलक जाति के वृक्ष फुले सोई उसकं 

बतर भ्र नीम जातिके वृक्ष फुले वेह गजराज तिनपर श्रारूढ श्रर श्राब भौर श्राएु सो 
मानों वसन्त का धनुषं श्रर कमल पते सो वसन्त के वाण श्रर कंसरी पले वेई रतिराज ढे 
तरकर श्र भ्रमर गुजार करं है खो मानों निमंल इलोकों कर वसत नुपका यश्च गाव 
है । अ्रर कदम्ब पले तिन सुगन्ध पवन श्रावै है सोई मानों वसन्त नृप के निर्वास भए 
भ्र मालती के फुल फुले सो मानों वसंत शीतकालादिक श्रपते शचरूनिको हंस है भ्रर 
कोयल मिष्ट वाणी बोलं है सो मानो वसंत राजाके वचन हैः या भांति वसंत समय नृप- 
तिकीसी लीला धरे श्राया । वसंत की लीला लोकनिकृ' कामका उद्वेग उपजावनहारी है । 
बहुरि यह वंत मानो सिह ही है, राकोट जाति के वृक्षादि के फुल वेईहं नख जाके श्रर 
कुखके जाति के वृक्षनि के फल श्राए तेई मए दाढ जाके श्र महारक्त अशोक के पष्प 
वई है नेत्र जाके भर चंचल पल्लव वेई हँ जिह्वा जिसकी, एेसा वसंत केरी भ्राय प्राप्त 
भया, लोको के मन की वृत्ति सोई मई गुफा तिनमे पेठा । महद नामा उद्यान नंदनवन 
समान सदा ही सुन्दर है सो वसंत समय भ्रति सुन्दर होता भया, नावा प्रकार के पुष्पनिकौ 
पाखुडी पर नासा प्रकार की क्रुपल दक्षिण दिशाको पवन कर हालती भर्दसो मानों 
उन्मत्त मई धूमे है । भ्रर वापिका कमलादिक्रकरि ्राच्छादित है अरपक्षिनिके समूहे नाद 
करं है ्रर लोक क्वाणो पर तथ। तोर पर कैठेहै भरर हंस सारस चक्रव क्रौच मवोहुर 
शब्द कये है भ्रर कारंड बोल रहै है, इत्यादि योहृर पक्षितिके मनोहर चब्दकरि रागी 
पुरषनिक््‌ राग उपलावं है, पक्षी जल विषे पड़ ह रर उठे हैँ तिनकर निर्मल नल कलोल्- 
रूप होय रहा है } जल तो कमलादिक केर भरया है भरर स्थलनोहै सो स्थलपद्मादिक 
पष्पनिकर धरा है अर प्राकाञ्च पुष्पनिक्ी मकरदक्गर मंडित होय रहा है, फूलनिके गुच्छे 
भरर लता वृक्ष अनेक प्रकारके फुल रहे हैः वनस्पतिकौ परम शोमा होय रही है, ता सयय 
सीता कदु गभे के भारकर दुबेल शरीर भई । तब रास पचते भए-है कति ! तेरे जो 
श्रभिलाषा होय सो पूणं करू । तव सीता कहती भई है नाथ ! श्रते चैत्यालनिके दन 
करिवे की मेरे वाद्वा है, भगवान्‌ के प्रतिनिव पिं वण के सोकं विषं संगलङप तिनक 
नमस्कार करिवेकू मेरा मनोरथ है, स्वणं रत्नमई पुष्पनिकर जिनेन्् क्‌ पन -यह मेर 
महा शद्धा है, श्रौर कहा वां ? ये सीता के वचन सुकर राम हृषित भए, फुल गया है 
मुख कमल जिनका, राजलोकं विषे विराजते हृते सो द्वारपालोको वुनाय राज्ञा करी कि 
हे भद्र ! मंत्निनिकु भ्राज्ञा पहं चावो जो समस्त चैत्यालयनि विषं प्रभावन करं अर पहु 
्ोदय नामा उदयान विषै ञ चैत्यालय हँ तिनकी शोभा करावै रर सर्वै लोककृ' श्रा्ता 
पहु चावो कि निनमंदिर वि पूजा प्रभावन श्रादि भ्रति उत्सव कर श्रर तोरण ध्वजा 
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घटा फालरी चंदोवा सायवान महामनोहर वस्वरतिके बनावँ तथा सुन्दर सस्त उपकरण 


देहुरा चढ़ावे, लोक सस्त पृथ्वीविषे जिन पूजा करं श्रर कलाश्च सम्मेदश्षिखर पावापुर 
चंपापुर गिरचार शत्रु जय यांगीतु गी भादि निर्वाण क्षेत्रति विषै विशेष लोमा करावौ, 
कट्याणरूप दोहला सीताक्रु' उपज्या है सो पृथ्वी विष जिनपूजा कौ प्रवृत्ति कषु, हम 
सीतासदहित धरमक्षे त्रति विषै विहार करगे । 

यह राम की श्रज्ञा सुन वह द्वारपाली श्रपनी टर प्रत्यक राख कर भत्रीनिकु 
भ्राज्ञा पहु चावती भई ्रर वे स्वामी की भ्रज्ञा-प्रमाण द्मपने किकरनिकु श्राज्ञा करते भष। 
सवै चैत्यालयति विषे शोभा कराई अरर महा परेतो की गूफाके द्वार पूणं कलश्च थापे, 
मोतिनिके हारनिकर शोभित श्रर विशाल स्वणं की भींतिविषे सणिनिके बित्राम रते, 
महेद्रोय नामा उद्यान की शोभा नंदन वनकौ शोभा के मानकर श्रतयन्त निर्मल शुद- 
मणिनिके दपण थमविषे थापे श्रर भरोखनिक मुख विषे निर्मल मोततिनिके हार सटकाए 
सो जल नीफरना समान सोहै प्रर पांच प्रकारके रतननिका चूणेकरि भूमि मंडित एरी 
श्रर सहसदल कमल तथा नाना प्रकार के कमल तितनकर सोभा करी श्रर पांच वणे 
मणिलिके दंड तिनविषे महासुन्दर वस्त्रनिको ध्वजा लगाय मंदिरनि फे शिखर पर चदा 
भरर नाना प्रकार के पुष्पनिकी माला जिवपर भ्रसर गुजार कर, ठौरर लुह भ्रर 
विक्ञाल वादित्रशषाला नाटुय्चाला प्रतेक रची हैँ तिचकर वन प्रति शोभं है मानो नंदब 
वनही है। तब श्रीरामचन्द्र इन्द्र सपान नगर के लोकनिफर युक्त समस्त रानलोक- 
निहित वन विषे पधारे । सीता भ्र भ्राप गज पर श्रारूढ केसे सोर्हँ जेषे शची सिह 
इन्द्र एेरावत गज पर चद सोहै श्रर लक्ष्मण भी परय ऋद्धिक धरे वव विषे जति भष 
भरर श्रौर हू सब लोक भ्रानन्द स वनविषै गए श्रर सवदिकृः ग्र्-पाच बनहीविषे श्या । 
जहां यहामनोज्ञ लतानिके मंडप श्रर फेलिके वृक्ष तहां राघी तिष्ठ प्रर श्रौरहु सोक 
यथायोग्य वत्त विषे तिष्ठे । राप हाथीते उतरकर निमेल जल काभराजो सरोवर, 
नानाप्रकार के केमलविकर संयुक्त, उसविषै रमते मए जैसे इन्र क्षीरसागर विषै रमे, तहा 
क्रीड़ा कर जलते बाहिर भाए । दिव्य सामग्रीकर विधिपूरवक सीता-षहित लिवेन्द्रकी पूजा 
करते भए, राय महा सुन्दर भ्रर वनलकष्मी ससान ञे वल्लभा तिवकर मडित दषे सोहूतै 
भए मानों मूतिवन्व वसन्त ही है । श्राठ हजार रानी देवांगसा-समानं तिनके सहित राम 
ठेते सोह मातो ये तारादि कर मण्डित चन््रहीहँ। भ्रमृतका श्राहारभ्ररसुग॑ष का 
विलेपन, मनोहर सेज, मनोहर भ्रासन, खाना प्रकार के सुगन्ध मात्यादिक, स्प रस ग 
रूप कब्द पांचौँ इ द्वियनिकं विषय प्रति मनोहर रामक प्राप्त भए 1 जिनमम्दिरविषे भली 
विधिसे नृत्य पूजा करी । पूजा प्रमावना विषे राम के प्रति भ्रनुराग होता भया} सवतं 
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प्रधि हेज के धारक राम देवांगना-खमान सुन्दर जे दारा तिन सहित केयक दिन सुख 
मे बन निषे तिष्ठे । 
हति शीरपिषेणाचायं विरचित महापश्नपुराण संस्कृत ग्य ताकी भाषा वचनिका तिषे सीताक्‌ 
जिनेन््रपूजा कौ प्रभिलाषा श्रर ग्भेका प्रादृभवि वर्णन करनेवाला पिच नरेवां परव पूणं भया ।६५॥ 
कछियानगैवां पवं 
(सीताका लोकापवाद ग्रौर रामङे चिन्ता) 

श्रथानेतर प्रजाक्े लोक रामके दरनकी श्रभिलाषा कर वनही विषं श्राएु जसँ 
तिसाए पुरुष सरोवरविषे भ्रावे । तब बाहिरते दरवानने लोर के प्रावनेका वृत्ता दवार 
पालियोसू कल्या । वे द्वारपाली भीतर राजलोक में रामसू जायकर कहती मई कि हे 
परसो ! प्रजा के लोक श्रापके दशेनक्‌ रए ह) भ्रर सीता के दाहिनी परल फएरकी, तब 
सीता विचारती मई कि यह्‌ ख मुभ क्या कै है ? कु दुःखका प्रागमन वतावे है । 
भरागे भ्रशुमके उदयकरि समुद्रके मध्यविषे दुःख पाए तौ हु दष्ट कमं संतुष्ट न भया, क्या 
श्रौरभी दुख दिया चाहर? जो इस जीवने रागद्वेष के योगकर कर्मं उपा हैँ तिचका 
फल ये प्राणी श्रवद्य पव है, काहूकर निवारा नं जाय । तब सीता वचिताव्तती होय भ्रौर 
राणीनिभू कही भर्ई-मेरी दाहिनी श्रांख फड्कनेका एल कहो । तब एके भ्रनुमति नासा 
रानी महा प्रवीण रहती भरई-है देवो ! याजीवनेजेकमे शुभ भ्रथवा श्रश्ुभ उपज 
वै या जीवके भले-बुरे फलके दाता है, कर्महीकु काल किए श्र विधि कहिए, ईखवर भी 
कहिए ! सब ससार जीव कर्मनिके भ्राधीन ह, सिद परमेष्टी कर्मनिसू रहित ह । 

बहुरि गुण-दोष की ज्ञाता रानी गुणमाला सीताकु ` सदन करती दैख धै बंधाय 
कहती भरई-है ैवी ! तुम पत्ति के सनिविषे शरेष्ठ हो, तुमकु' काह प्रकार का दुख राही] 
शर शौर रानी कहती मई कि बहुत विचार कर कहा ? शांति कम करो, जिनेन्रका 
भरमिषिक श्रर पूजा करावो प्रर किमिच्छ दान देवो-जक्नी नो इच्छा होय सौ ले जावो, 
दाने पजाकर धरलुभेका निवारण हौयहै, ताति शुम कायं कर श्रशुभशू' निवारो । या 
भाति इन्होने कही । तञ सीता प्रसन्न भई प्रर कही--पोग्य है, दान पूजा श्रभिषेक श्र 
ठप ये असभ के नाशक ह \ दान धमं विध्नका तारक श्र वैरका नाशक है, पुण्यका श्र 
यशका मूलकारण है, यह विचारकर भद्रकलद्य नामा भंडारीकू्‌' वुलायकर कही-मेरे 
्रसूति होय तौनग किमिच्छकदान निरंतर देवो । तन भद्रकला ने कही--लो श्राज्ञा करोगी 
सो हौ यगा । यह्‌ कहकर भंडारी गया । श्र यह जिनपूजादि शुभक्रियाविषं परवर्ती, 
नित भगवान्‌ के चैत्यालय है तिन विषे नाना प्रकार के उपकरण चहाए श्र सव चैत्या 
लयनिविषे अनेकं प्रकारे वादित्र बजवाए्‌ शानो मेध ही गाज द श्र भयानके चयि 
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पुराण रादिकं श्रथ जिनमदिर निविषे पधराए श्र दुध दही घृत जल भिष्टान्नके भरे कलश 
भ्रभिषेककू पठाए । भ्र श्लोजाभरो विषै प्रधान जो खोजा सो वस्तराभूषण प्रे हाथी चढ़ा 
नगर विषे घोषणा फेरे कि जाकु जो इच्छा होय सोही लेवो था भांति विधि पुवेक दान 
पूजा एत्सव कराए, लोक पूजा दान तप भ्रादि विष प्रवते, पाप बुद्धिरहित समाधान को प्राप्त 
भए । सीता शांतचित्त घमेविषं गरनुरक्त भई श्र श्रीरायचन्र सण्डप विषै श्राय तिष्ठे । 
द्वारपाल नेजने नगरी के लोक श्राएु हूते ते रमसे मिलाए । स्वणे रत्नकर निर्मापित प्रद्‌ 
मूत समाकृ देख प्रजा कै लोक चक्रित होय गए, हृदयक्‌' श्रानन्द के उपनावनहारे राप 
तिनक्‌ ` देखकर नेत्र प्रसन्व भए । प्रजा के लोक हाथ जोड़ नमस्कार करते भर्‌, कापि है 
तन जिनका ्रर उरं ह मन जिनका । तब राम कहते भणएु-हे लोको ! तिहारे श्रागमनका 
कारण कहो । तत्र विजय, सुराजि, मधुमान, वसुलो, धर, क्यप, पिंगल, काल, कषेष 
त्यादि नगर के मुखिया मनुष्य निर्चल होय चरणनिकी तरफ चौके ! गल गथा है एवे 
जिनका, राजतेन के प्रतापकरि कदु फहु स सके । यद्यपि चिरकाल मे सोच २ कहा चाह 
तथापि इनके मुखस्प मंदिर से बाणीरूप वभर न निकसे । त राप ते बहुत दिलासा कर 
कही-तुम कोन भर्थप्राएहोसोकहो | यामातिकही तोभीवे चित्राम कैसे होय रहै, 
केचु न करै, लज्जारूप फ़सिकर बन्धा है कठ जिनका श्रर चलाया है नेतर जिनके; जैसे 
हिरणके वालक कर व्याल चित्त देखं तैसे देसे । तव तिस विषै मुस्य विजयनामा पु, 
चलायमान है शब्द जिस का सो कहता भया-है देव ! श्रभयदान का प्रसाद हीय । तष 
राम ने कही-तुम काहू बात का भय सतत करहु, तिहार चित्तविषे जो होय सो कहो, 
तिहारा दुःख दुर कर ठुमको साता उपजाऊगा, तिहार भ्रौगूुन न सुषा, गुण ही सुण, 
लेसे मिले हृए दूध जल तिनमे हस नल टार दष ही पीवै है । श्रीरास ने श्रभयदान दिया 
तो भी श्रति कष्ट सेविचार २ धीरे स्वरकेर विजय हाथ जोड सिर तवाय कहता भरया- 
है नाथ नरोत्तम ! एक विनती पुनो । भ्रद सकल प्रजा मर्यादा-रहित प्रवते है । यह्‌ लोक 
स्वभावहीसे कृटिन ह प्रर एक दुष्टात प्रगट पावे तब इनकू' रकाय करते विषे कहा 
मय ? जसे वानर सहज ही चपर है श्र महाचपल जो यन्नपिजरा उसपर चा तब कहा 
कहना ? निलो की यौवनवती स्त्री पापी बलवंत छिद्र पाय बनात्कार हरं ह भर कोद 
यके शीलवती विरह कर पराए घर ्रत्यन्त दुःखी होय दै त्िनकू' कैयक सहाय पाय भ्रपने 
धरले भ्रावे हसो ध्मेकी मदा जाय है, यह व जाय सो यत्न करहु, प्रजके हित की 
वांछा करहु, जिस विधि प्रजा का दुःख टरै सो करहु। या मनुष्य लोक विष तुम बड़े 
राजाह, तुम स्यानभरौरदकौन? तुषही जो प्रजकी रक्षान करोगेतो कौव करेगा? 
नदियों फे तट तथा वन उपवन फूप वापिका सरोवर के तीर प्रासं प्राम विषं धरधर 
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छद स्मः विं एक य्ह अपवाद कौ कथा है छिरावण सीता कू हर ले गया, ताहि 
राजा द्षरथ के पूवर श्रीराम सवेशास्त्र विपे प्रवीण सो घर विवे ते ब्राए तव श्रौरनिक्‌ 
कहा दोष है । जो वहे पुरुष करे सो उब जगतुदू प्रमाण है, जिस रीति राजा भवे 
उसही रीति प्रना प्रवे । "यथा राला तथा प्रजा” यह्‌ वचन दै, या मांति दष्टचित्त 
निरंश भद पृथ्वीविषे श्रपवाद करे है तिनका तिग्रह करहु । ह देव ! श्राप मर्यादा के 
प्रवतंक पुरुषोत्तम हो, एक यही श्रपवाद तिहरे राज्य विषे न होता तो तिहारा यहं राज्य 
दर से भी श्रधिक होवा । यहु वेचन विजयके सुनकर क्षणएक रामचन्द्र विषादश्प मुद्ग- 
रके मारे चलायमान चित्त होय गए, चित्त विषं चितवते मए-यह्‌ कौन कष्ट उपज्या, 
मेरा यश्चरूप कमलो का वन श्रपयशरूपी अनग्नि कर जलने लामग्या है, जिस सीता के 
वित्त मै विरह का ष्ट सहा सो मेरे कुलरूप चन्द्रमाकू मलिन करं दै, प्रयोध्याविषे मै 
मुख के निमित्त भाया भ्रर सुग्रीव हनुमानादिक से मेरे सुभट सो मेरे गोवरूप कुमुदनीकू 
गह्‌ सीता मलिन करै है, जिसके निमित्त मैने समुद्र तिर रण सृग्राम्‌ कर रुक्‌ गीत्या 
घो जानकी मेरे कुलरूप दपण को कलुषित करै है श्रर लोक करै दै सो सांच है, दृष्ट पुरुष 
कै घर विषे तिष्टी सीतामैक्योंलायाभ्ररसीतासे मेरा श्रति प्रेम जिसे क्षणमात्रे च 
देखु' तो विरह कर भ्रकुलाता रहं । श्रर वह पतिव्रता मोसे भ्रनुरक्तं उसे कंरे तवु, ज सदा 
मेरे नश्च भरर उर विषे वसं एेसी महा गुणवती निर्ोष सीता सती उसे कंसे तनु ? श्रथवा 
स्वियौ के चित्तकी चेष्टा कौन जाने जिनविषं सब दोषो का नायक मन्मथ बसै है, धिक्कार 
स्वी के जन्मकू' ! सवे दोषों कौ खान, ्रातापका कारण, निमेल कुलविषे उपजे पुरषोक्‌ 
कदेम-समावि मलिनता का कारण है ! भरर जेसे कौच विषे फसा यनुष्य तथा पशु निकल 
नं सके तैसे स्री के रागरूप पकं विषे फसा प्राणी तिकस न सके! यह्‌ स्त्री समस्त वल. 
का नार केरणहारी है प्रर राग का प्राश्य दै ग्रर बुद्धिक्‌ भरष्ट करे है श्र सत्यतें पटक- 
षेक्‌' खाई समान है, निर्वाण सखकी विध्न करणहारी, ज्ञान उत्पत्तिकू निवा रणहायै, भव 
भ्रमण का कारण हैः भस्मसे दबी ग्रम्निके ससान दाहकं दै, डाभकी सूर समाय तक्षण है, 
देखवे मात्र मनोज्ञ परेतु श्रपवादका कारण एरी सीता उसे मै दुःख दुर करिवे निमित्त 
तू जैसे से कांचलीकू' तज॑ । फिर जिस कर मेरा हृदय तीत्र सह्‌ के बन्धन कर वबी- 
भूव सो कसे जी जाय ? ययपि मै स्थिर हु तथापि यह लानकी निकटवर्ती श्रमिक 
ज्वाला-समान मेरे मनक भ्राताप उपजावे है श्रर यह दुर रही भी मेरे मनक मोह उप- 
भावै जसे चच्दरेला दर हौ से कुमुदनीकू' विकसित करं । एक श्रोर लोकापवाद का भय . 
श्रर एक शरोर सीताके दुनिवार स्नेह का भय श्रर रागकर विकल्पकरे सागर विषै पड्या 


ह 1 भरर सीता सवै प्रकार देवांगना से भी शरेष्ठ सहापतिव्रता सुती शोलहपणी मौमू सदा 
फायं ७४ । 
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एकचित्त उदे कैसे तलु ? भ्ररनोनतजु हो श्रपकीति प्रगट होय है, ड पुष्डौ बिष 
मोसमाच श्रौर दीन नाही, सन रर भ्रपवाद का मय उघ विषै लाग्या ह भन चिसफा, 
दोनों कौ पित्रता का तीव्र विस्तार वेगकर वशीभूत जो राम सो श्रपवादसूप पीध्फषछक्‌ 
प्राप्त भए, शह की -है ध्वजा जिनके एसे राम तिनक्‌ दोनों बातों की प्रति भ्राकुलषाङ्ष 
चिता भ्रसाताका कारण दुस्सहं अतप उपजावती भई जैसे जेष्ठ के मध्यान्हुका दै 
दुस्सहं दाह उपजावं । 
इति श्रौरविषेणाचायं विरचित महापद्मपुराण संसृत ग्रन्थ, ताकी भाषावचनिका विषे रामम्‌ सोकरापनार 
करी चिन्ता का वर्णेन करते वाल्ला छियानवेवां पवं पूणं भया ।९६॥ 
५4 ४५ 
सत्तान्गैवां पवं 
{लोकापवाद के भय से सीता का परित्याग गौर सीता का वन मँ विलाप) 


ग्रथानन्तर श्रीराम एकाग्र चित्त कर दारपालकू लक्ष्षण के बलवाते की आज्ञा करते 
भए सौ द्वारपाल लक्ष्मणपं रया, भ्राज्ञा-प्रमाण तिचकृ' कहा । लक्ष्मण द्वारपाल के बच 
सुनकर तत्काल तुरंगपर चडि रामके निकट भ्राया । हाथ जोड़ वमस्कार कर सिहासनक 
नीचे पृथ्वीपर बैठा, रामके चरणो की ग्रोर है दृष्टि जाकी, रास उठकर श्रे सिंहासन प्र 
ले वे, शवुष्व भ्ादिसवं ही राजाश्रर विराधितठ आ्आादि सद ही विद्याधर यथायो 
कैठे । पुरोहित श्रेष्ठी मन्त्री सेनापति सव ही समामे तिष्ठे । तव क्षणएक विश्राशफर 
राभचन््रषे लक्ष्मणस्‌ लोकापवाद का वृत्ता कहा, सुनकर लक्ष्मण के करोधकर लाल मेष 
भए धर योधार््रोक्‌ श्राज्ञा करी किश्रवार मै उव दुर्जनो के प्रनत फरिवेकू्‌' जाता, 
पृथ्वी मुषावादरहित करूगा । जे मिथ्या वचन कह हँ तिनकौ जिह्वा चेद करूरा । 
उपमारहित जो श्लीलब्रत कौ धारणहारौ सीता, वाकौने निन्दाकरंहै त्रिदा शय 
करू गा । या भांति लक्ष्मण महा कोषूप भए, नेत्र रुण होय गए । तब शरीराय दष 
जनों से शात करते भए- हे सौम्य { यह्‌ पृथ्वी सागरां परयत जाकी भौक्छषभदेव ने रक्षा 
करी, बहूरि भरत ने प्रतिपालना करी भरर ईष्षवाकरवंश कै तिलक बड़ बह राजा विनी 
पीठ रण ध दिपुशनों ने द रखी, जिनकी कौतरिरूप चान्दती से यह नगरत्‌ शोभित है शे 
भ्रपने जेश वि श्रनेक यदे उपजावनहारे मए । अरव भै क्षणभगुर पापरूप रागके निमिष 
यशक्‌ कंसे मलिन कहं श्रत्प भी भ्रकीति जो न ठारिएु तो वृद्धिक्‌ प्राप्त होय । धर 
उव नीतिगात्‌ पुरुषों कौ कीति इदरादिक देवोमू गाइ है । थे भोग वितारीक पितसे क्था 
जितते श्रकीरिरूप अग्नि कीपिरूप वन्‌ बालं । यपि सीता सवी कलव मिल चित्त 
तथा इको घर विषे रसे मेरा अपवाद नं मिट । यह श्रपवाद शस्वादिक मे इश १ 
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जय । यश्चपि सूय कमलो के वर कं प्रफुर्लित करणहारा है भ्रति तिमिर का हरणहारा 
$ तथापि रात्रि के होते सूरं भ्रस्त होय है तैसे ्रपवादरूप रज हा विस्तारक्‌ प्राप्त भई 
हैजस्वो पुरषो की कातिकी हानि कर है खो यह्‌ रज निवारनी चाहिए 1 है भ्रात । 
अद्रमा-सखान निर्मल हमारा गोत्र॒भ्रकीतिषूप मेषमालास ्राच्छादा जायहैसोव 
श्राज्छादा जाय यही मेरे यतन है । जैसे सूके ईधन के समूहविषं लगी श्राग जलम वृका 
बिना वृदधिक्‌ प्राप्त होय है तैसे श्रकीतिरूप गिनि पृथ्वी विषे विस्तरे है सो निवारे बिना 
ब मिटे यह्‌ तीथकर देवो का कुल सहा उज्ज्वल प्रकाश्रूप है, याकू कलक ष लगेसो 
उपाय करहु । यद्यपि सीता महा दिर्ोषि शीलवंठी है तथापि भै तज गा, अपनी कीति 
मलित्र ब करूगा । तब लक्ष्मण कहता सया, कैसा है लक्ष्मण ? राम के स्नेह विषे ततर 
है यद्धि जाकी । है देव ! सीताक्‌ शोक उपजावना योग्य नाही, लोक तो मुनिरयोकाभी 
श्रपवाद करं ह, जिनमे का श्रपवादकरं है, तो कष्या लोकापवाद से धमं तजिए है ? 
तने लोकापवादमात्रसू जानकी कंसे तजिए, जो सब सतियो के सीष॒विराले है, काहू 
प्रकार निदाके योग्य नाही । श्र पपी जीव श्लीलवंत प्राणि्थोको निन्दा करे हैक्या तिके 
वचन से शीलवंत दोष लागे है? वेनिर्दोषहीहै। ये रोक श्रविवेशो ह इनके वचन 
बिष परमाथ नाही, विष कर दूषित है रेत्र जिनके वे चं्माकू दयामहूप शैलं है परन्तु 
बन्द्रपा ठवेत ही है, श्याम नाही । तैसे लोको के कहे निष्कलंकि्योक्‌ कलंक चाही लागे 
है ! ने शौलसे पूणे है तिनकू श्रपना श्रात्मा ही साक्षी है, परजीवदिका प्रथोजव नाही । 
भीकर जीवति के श्रपवादकरि पण्डित विवेकी क्रोषकू न प्राप्त हय जसे इवानके 
भोक्नेते गजेन्द्र कोप नाही करे है । ये लोक विचित्रगति है, तरंपसमान है चेष्टा जिनकी, 
धरदोष कथिवे विषै श्रासक्त सो इन दुष्टो का स्वयमेव ही निग्रह होयभा । जैसे कोई अज्ञानी 
लिला उपाड कर चंद्रमा की भ्रोर बगाय (फंक) बहुरि मारा चाहै सो सहन ही भ्र 
दिनदैह्‌ नाशू प्राप्त होय है ! जो दुष्ट पराए गुणनिक्‌ न सह॒ सकं श्र सद। पराई 
निदा कर है घो पापकर्म निरचय सेती इुगंतिकू्‌' प्राप्त होय है । जव रसे वचन लक्ष्मण 
ने कहे सव श्रीरामचंद्र कहते मए-है लक्ष्मण! तु कहै है सो सव सत्य है, तेरी बुद्धि रागद्रेष 
रहित भ्रति मध्यस्य महा शोभायमान्‌ है परन्तु जे शुद्ध न्यायमागीं मनुष्य है वे लो$विरुढ 
कावकू तजे हँ । जाकी दसो दिशा मे भ्रकोतिरूप दावानल की ज्वाला प्रज्वलित है, वाक्‌ 
जगृह मे कहा सुल भ्र ठाका कहा जीतव्य ? भ्रर प्रनथं का करणहारा जो श्र्थ ताकरि 
कहा? भर विषकर संयुक्त जो श्रौषधि ताकरि कहा?श्रर जो बलवान होय जीवनिक्षी रक्षा 
ह करं, शरणागतपालक न होय ताके बलकृर कहा ? श्रर जाकर आत्मकल्याण त होय 
तां भराचारणकर कहा ? चासि सोई जो श्रात्सहित करं । भ्र जो ्रष्यात्म- 





१६६. पद्भपृराण-मीषां 


गोचर श्रात्षा्रू न जने ताके ज्ञान कर कहा ? श्र जाकी कीतिरूप वेधू श्रपवादरूप 
बलवान्‌ हयै ताका जन्म प्रशस्त नाही, पसे जीवसत्ते मरण मला 1 लोकापवाद 
की बातत दुरही रहौ, सोहि यह्‌ सहादोषहै जो परपुरुष ने हरी सीता बहुरि 
धर में ल्याया । राक्षस के भवन में उद्यान तहां यह्‌ बहत दिन रही अरर ताने दूती पठाय 
सनर्वाछित प्रार्थ॑दा करी श्र समीप भ्राय दुष्ट हृष्टि कर देखी, श्र ममे श्राए सौ वच 
कहे, एेसी सीता मै घर भे स्याया, या समान श्रौर लञ्जा कहा !सो मूढो से कहा न होय? 
था संसार की मायाविषे यैह मूढ भया) या माति कह कर प्राज्ञा करी जो शीघरही 
तां तवक्र सेनापतिकू्‌ बुरावो । यद्यपि दो बालकनिक$ गरभेसहित सीता दै तौ हु याहि 
तत्काल मेरे घषरतें तिकासो । यह प्राज्ञा करी तब लक्ष्मण हाथ जोड नमस्कार कर कहता 
भया-हे देव! सीता तजना योग्य नाहीं । यह राजा जनककी पुत्री, महा शीलवती, जिन 
धर्मिणी, कोषल चरण कमल जाके, यदा सुकरुपार भोरी सदा धुखिया प्रकेली कहां 
जायगी ? गभ के भारकर संयुक्त परस खेदक्‌' धरे यह्‌ राजपुत्री तिहारे जे कौत के शरण , 
जायगी ? श्रर आपने देखवेकी कही सो देखवेकर कहा दोष भया । जैसे निरज के , 
निकट चद़ाया द्रव्य विर्माल्य होय है, ताहि देखिए है परन्तु दोष नाहीं । प्रयोग्य भ्रमक्षय 
वस्तु भ्रखनिभु देविये है परन्तु वे दोष नाही, अरंगीकार किए दोष है। तातं हे नाध! शोपर , 
प्रसन्व होहु, मेरी विनती सुचहु, षहा निर्दोष सीता सती, तुम विषे एकाग्र दै चित जाका, 
ताहि च तजो 1 तब राम श्रत्यंत विरक्त होय क्रोध मे श्राय गणु श्रर भ्रप्रसन्त होय कही- 
लक्ष्पण, भ्रव कद च कहना, म यह अवदय निश्चय किया । सुम होवे अथवा ्रशुध होवै, 
निमानुष वच जहां यनुष्य का नाय वाही भुनिए वहाँ द्वितीय सहायरहित प्रकेली सीताकू , 
तहूं । भ्रपने कमं के योगकरि जीवो श्रथवा सरो, एक क्षणमातर ह मेरे देशविषं श्रथवा 
नपरविषे कहके मदिर विषे मत रहौ । बहु मेरी श्रषकीरतिकी करणहारी है । क्तत , 
वक्रकू बुलाया सो चार पो फा रथ चढ़ा, बी सेनासहित जाका नैदीजन विरद वानं 
है, सोक जय जयकार करं है सो रजसां होय श्राया । जापर छत्र फिरता श्रर धनुष, 
चढाय बखवर पहिरे कुण्डल पिरे, ताहि या विधि प्रावता देख नथरके वर नारी अनेक , 
विकल्पकी वार्ता करते भए । भाज यह सेनापति शध दौ्गाजायदहैसो कौन प्रर विदा 
होयया, माप कौन पर कोप भए है, भ्राज काहू का कद्रू बिगड़ है, च्येष्ठके सूे-मात 
ज्योति जाकी, काल-समा् भयंकर शस््रसिके समूहके मध्य चला नायदहै सो प्राज्न, 
जानिए कौन परकोपदहै। या भांति नगरके नर-वारी वार्ता करे हँ । भ्रर सेनापति राम , 
के सषीप श्राया, स्वामी सीस ववाय नमस्कार कर कृता मया देव ! जो प्राज्ञा . 
दयेयसोदहीकरू। 
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तब रास ते कटी-श्ीघ्र ही सीताकू ले जावो श्रर मागं विष जिनमंदिरविका दशन 
कराय सम्मेदरिखर श्रर विर्वाणभूमि तथां मागे के चेत्याख्य तहां दर्शन कराय वाको 
रासा पूणं कर ग्रर सहनाद दामा टवी जहौ मनुष्य का नाम नाहीं तहा अकेली मेल 
उठ श्रावो । तथ ताने कही जो राज्ञा होयगी सोहौ होया श्र जनकीपै जाय कही-ह 
माता } उठो, रथ विषं चठो, चैत्यालयविकी वांछा है सोकरो। या भांति सेनापति दै 
मधुर स्वर कर हृषं उपजाया । तब सीता रथ ची, चदृते समय सभगवावक्‌ नमस्कार 
किया श्रर यह्‌ शब्द कहा जो चतुषिघ संघ जयवंत होवै । शरी रामचन्र महाजिनधर्मी, उत्तम 
्राचरण विषे तत्पर सो जयवंत होहु । भ्र मेरे प्रसाद से श्रषुन्दर चेष्टा भई होयसो 
जिनधमे के भ्रधिष्ठाता देव क्षमा करहु । श्रर सखीजव लार भए, तिचसू कही तुप सुख 
से तिष्ठे, म शीघ्र हौ जिनचै्यालयनिक्रे द्नकर प्राम ह, या भाति तिनसे कही । प्रर 
सिद्धनिकू' नमस्कार कर सीता भ्रानन्द से रथ चहो । सो रत स्मणंकञा रथ तापर चठी 
देसी सोहृतौ भई जैषी विमान चढो देवांगना सोहै । वह्‌ रथ कृर्तातवक्र ने चलया शे देषा 
शीघ्र चलाया जैसा जयकुमार ने भरत चक्रवर्ती का चलाया सो चलते समय सीतान्‌ 
अपराकरुन भए, सू वक्ष पर काग वेठा विरस शव्द करता मया अरर माथा धुनता भया 
अर सन्मुख सुरता पहाशोककी भरी स्त्री सिरफे बाल विखरे रुदन करती भई इत्यादि 
ञरतेक श्रपदाक्ुन भए, तो पण सीता जिनमक्ति विषे श्रनुरागणी निश्वल चित्त चली गह, 
भरपशक्रुन न गिने । पहाडनिके शिलर्‌ कदरा ग्रनेक वन उपवन उलंघफ़र शीघ्र ही रथ दुर 
होपया, गरुडसमन बेग जाका एते श्ररवति$र युक्त, सफ द ध्वजाकर विराजित सूर्यं फे रथ 
समान रथ शीघ्र चला । मनोरथ-समान वह्‌ रथ तापर बढी राम को रानी इददराणी भान 
सो भ्रति सोहत भई । कृतातवक्र सारथी ने मागेविे सीताकू नाना प्रकार की भूमि 
दिखाई, ग्राम नगर वन श्रर केमलसे फुल रहै है सरोवर भ्रर नाना प्रकारके वृक्ष; क 
सवन वृक्षनिकर वन अन्धकार रूप है, जसे श्रधेरी रात्रि मेधमालाकर मंडित महा भ्र घ- 
कारल्य भास, कल नजर न श्राव श्र कटं विरते दृक्ष है, सथनता नाही तहा कंसा भातत 
जसा पंचम काल मे भरत एेरावत क्ेत्रनिकी पृथ्वी विरते स्ुरुषतिरि सोहै । श्रर कटू 
बरी पतर होय गई है सो पत्ररहिव पुष्प-फलादिरहित छोयारहित कैसी दीव जैसे बडे 
कुल कौ विघवा स्तर । मावाये-विधवा हू पूतररूपी पष्प-फलादि रहित है ब्र श्राभरण तथा 
न्दर वस्वादिरहित भरर कतिरहित है, शोभारहित है सो तैस बनी दीस है। अर कटुक 
ववविषेुन्दर माधुरी लतः श्राजरमे वृक्षे लगी ठेस सोहै ई जैस चपत वेदय, श्राग्रस 
लगि परशोककी बांचा करं है । भरर कंयक दावानलकर वृक्षजर गए हसो वाही षोहै ह 
जसु हदय्‌ कोधरूप दावानल करि जरा च सोहै भरर कहु शुन्दर पर्लदपिके समह मंद . 
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पववकर हालत सोहै ह मानों वसंतराजके भ्रायवेकर वनपंितरूप नारी प्रानन्द से नृत्य ही 
करं है । भ्र कटु इक भीलनिके समूह्‌ तिनके जे कलकल।ट शब्द कर मृग दर भागरए है भ्रर 
पक्षी उड गष ह श्र कटक बनी, भ्र्पः है जल जिनमे एेसो नदी, तिन कर कंसी भाषे है 
जैसी संतापकी भरी विरह की नायिका भ्रासुवनकर भरे दत्र संयुक्त मासै । प्रर कटंइक 
दयी नाना पक्षीनिके नाद कर मनोहर शब्द कर है प्रर कहु इक नीमरनों के नादकरि 
शब्द करती तीबरह्मस्य करे है! श्रर कहू इक सकरद ग्रति लु्ध ञे भ्रषर तिने गुजार- 
करि मासो बनी वसंत नृपकर स्तुति ही करं है अर कृद बनी एुलनिकर तप्रीमूत भई 
शोभाक्‌ धरै है जैस सफल पुरूष दातार वम्रीशूत भए सोहै है । प्र कटुक वायु कर 
हालते जे वृक्ष तिनकी शाखा हाल है श्रर पल्लव हालं है ्रर पुष्य पड़ है सो मादो पुष्- 
वष्टि ही करं है । इत्यादि रीक्‌ धरे भ्रतकच्रर जीवनिकर भरी बनी हाहि दैखती 
सीता चली जाय है राम विषे है चित्त जाका, मधुर शब्द सुतकर विचारतौ भई मानो 
रामके दुनदुभीबाजे बाजे ह । या भाति वितवती सीता प्रागे गंगा कौ देती भई । केसी है 
मं ? अरि परुनदर ह शब्द जकर भरर जाके मध्य अनेक जलचर जीव मीन मक्र गरहादिक 
विचर है, तिके विचरिवेकरि उद्धत लहर उ ह ताते कंपायमाव भए है कमल जाविषे 
भरर मूत से उपाडे है ठीर के उतग वृक्ष जाते भ्र उखाडे है पवैतनिके पाषाणो के समूद 
जारे, सभुदरकी भ्रोर चली जाय है, भ्रति गम्भीर है, उज्ज्वल कट्लोलोकर शोभे है, मायो 
के समूह्‌ उठे ह । भरर भ्रमते जे भवर तिनकर महा भयानक है श्रर दोनों दावों पर कैट 
पक्षी शम्द करे ह सो परम तेजके धारक रथक तुरग ता नदीफो तिर पार भए, पवने पमन 
है वेय जिनका, जैसे साधु संसार समूद्रके पार होय । पार जाय सेनापति यद्यपि मेरुषमान 
(प्रचल चिन्त हृता तथापि दया के योगकर अरति विषादङ प्रप्त भया, महा दलका भरा 
कदू द कहि सरव । श्रखविते भ्रासू निकल परए । रथकू थांभ ऊचे स्वरकर रदत कै 
लगा, ढीला होय गया है श्र ग जाका, जाती रही है कांति जाकी । तब सीता सती कहती 
सरई-हे कृतांतवक्र ! तू काटे यहादुःली की न्याई रवै है, आज जिनवन्दना कै उत्सवका 
दिन, तू हषं भ विषाद क्यों कर है ? या निव वनभ वयो रोवै है । तब वहं श्रति र्दन 
कर यथावत्‌ वृतां कता भया । जो कचन विष-खमान श्रग्ति-समाव शस्व सथान है । ह 
मातः ! दुजननिके वचनते राम अ्रकीषकि भयसेजोन तना लाय तिहारा सेह ताहि 
तलकर चैत्याख्यविके ददनफी तिहारेभ्रमिलाषा उपजी हृती सो तुमक्‌ चैत्यालयोकि प्रर 
निर्वणक्ष्ो क देन कराय भयानक बनविषे तजी है । है देवी ! जैसे यति रागपरण- 
तिक तलै तसे राम तुम्‌ वजी है । रर लघ्यण ने जो कषिविकी हद थी सो कही, कदर 
कयौ न राखो, विरि अथि भरेक,.्यायके कवन कहे परन्तु राप ह5.न चेद्ी। है' 
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स्वामिनी! राम हमसे चीराग भए, ्रब वरम्‌ धमही शरण है । सोया संसारविषं च माता, 
ब पिता,त प्राता, न वटुम्ब, एक धर्म ही जीव फा सहाई है । भरव तुम्‌ यह मृगोकाश्रा 
बर ही भश्य है । ये वचन सीता सुनकर वरपाठौ मारी लैी होय यई" हदय विषं 
दुःख के भारकर मूर्छा प्राप्त भई । बहुरि सचेत होय गदगद वाणीस कहती भई-शीध् 
हौ मोहि प्राणनाथसु' मिलावो । तब वाने कही-है मातः { नगरी दुर रही श्र रास का 
दलेन टूर । तष श्रधपाहरूप जल की धारासू मल कमलं परक्षालती हई कहती भई कि है 
धैनापति ! तू मेरे वचन रामसू कहियो शि मेरे त्याग का विषाद श्रापन करवा, पर 
धैवंश्‌'श्रवसंबनकर सदा प्रजा की रक्षा करना जैसे पिता पुत्र की रका करे, आप यहान्या- 
यवत ह भ्र समस्त कला के पारगामी हो ! राजाकू प्रजा ही भ्रावन्द क कारण है । 
राजा वही नाष प्रचा शरद की पूनोकि चदरमाकी स्याई' चाह । प्रर यह संपार प्रसार दै 
घटा भयंकर दुःदरूप है । जा सम्यग्दरौनर भव्य जीव संसारस्‌' मुक्त होवे है सो तिहार 
शराराधिवे योगय है, तुम राजते सम्यग्ददोनक्‌ विरेष भला जानियो । यहे सम्यगदरद 
अविना सुखका दाता है सो श्रभव्य जीव निदा करे तो उनकी निदा के भय से हे पुरुषो- 
तष । सम्पदद्ेनकू कदाचित्‌ न तजन, यह भरत्यंत दवेम है । जैस हाथ विषं श्राया 
रत्न समुद्र विषै डालिए तो बहुरि कौन उपायषू हाय श्राव प्रर ग्रमृतफलं प्र कूप भे 
डारथा कैते मिव । जसं श्रमृत फलक डाल बालक परवाताप करे तैसे सम्पग्दशेन से रहित 
हृवा जीव दिषाद करं है ! यह जगत्‌ दुनिवार है, जगत्‌ का प वेद करवेक्‌ कौव समथ ? 
जके मुखम शो भ्रावेसो ही कटै । ताते जगत्‌ की बात सुनकर जो योग्य होय सो करियो । 
लो$ गडलिक प्रवाह है सो श्रते हदयविषे है गूणभूषण ! लोकिकं वार्ता च धरणी । श्र 
दाचसू प्रीति के योगकरि प्राजनो प्रसन्न रखना अर विमल स्वभाव कर पित्रोक्‌ क्श 
करना रर साधु तथा प्रायिका श्राहारक्‌ श्रावं तिन्‌ प्राशु श्रनसू श्रति भक्ति कर 
निरंतर आहार दैना श्र चतुदिध संघ की सेवा करनी, मन वचन कायकरि मृनिकू्‌ 
प्रणाम पूजन श्र्वेनादि करि शुम कम उपाजन करना अरर करोधकू्‌ क्षमाकरि, मनश्‌ निगे- 
व॑ताकरि, मायाकू निष्कपटताकरि, लोभकू्‌ संतोषकरि जीतना । राप स्वै शञास्व विँ 
प्रवीण हो सो हम तुषक्‌ उपदेश देनेक्‌ समथ नाही, क्योकि हप स्त्रीजनं ह । श्रापकी 
पा के योगकरि कभी कोई परिहास्य करि भ्रविनय भरा वचन कहा हो तो क्षमा करियो। 
देषा कहकर रथस्‌ उतर श्र तृण पाषाणकर भरी जो पृथ्वी उसमे अचेत होय मूर्च्छा 
खाय पी सो जातकी भूमि, विषे पड़ी एसी सोहृती भई मानो रलो रा ही पड़ी है । 
$र्तातवक सीताक्‌ चेष्टारहित मूज्छित देव महा दुःखी मया अरर चित्त विषं तदवा 
भया हाय यहं महा भगचक्‌ वन, अनेकं दष्ट जोवोंकि भरथा, नहा जे पहा धीर भूर 
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वीर हय तिके भी जीवनेकौ प्रासा वहीं हो यह कंसे जीवेगी ? इसके प्राण ष्रचना 
कठिन है, इस महासती माताक्‌ मे श्रकेली वन विषै तजकर जाऊ ह सौ मु समान 
निरदेई कौन ? मृन्ञे किसी प्रकार भी किसी ठौर शांति महीं । एक तरफस्वाभी की प्रज्ञा 
भरर एक तरफ एेसी निदेयता । मै पापी दुःख के मंवर विषं पड़ा हु धिक्कार पराई सेवा 
जगत्‌ विषे पराधीनता निंद्य है, जो स्वामी कहै सो ही करना पड़े । जसे यं्रक्‌ यंत्री बजावै 
स्योही बाजे सो पराया सेवक यंत्र तुल्य है श्रर चाकरसू कूकर भला जो स्वाधीन अनी 
विका पूणं करं है । जैस पिशाचके वश पुरुष ज्यों वहं बकावै त्यो बकं, तैसे नरेन्रके वश 
नर वहु जोश्राज्ञाफ़रेसोकरै, चाकरक्यान करैग्ररक्यान कहै) प्रर जेष चित्रामका 
धनुष निष्प्रयोजव गुण किये फिणचकू धरं है सदा नम्रीभूत है, ' तैस पर कर निष्प 
योजन गुणक्‌ धरे हैसदा न म्रीशरूत है, धिक्कार है किकरका जीवना, पराई सेवा करना तैन 
रहित होना है । जेते निर्माल्य वस्तु निच है तषे परकिकरता निह । धिकूधिक्‌ पराधीन 
के प्राण धारणक , यह्‌ पराधीन पराया क्रिकर टीफली समान है, जैसे टी कलो परतंत्र होय 
करूप का जीव कहिए जल हरे है तसे यहं परतंत्र होय प्रराए प्राण हरे है । कभी भी चाकर 
का जन्म यत्त होवे, पराया चाकर काठकी पत्तली समान है, ज्यो स्वामी नचाव त्यों नाचे । 
उच्चता उज्ज्वलता लज्जा श्र कांति तिदसे पर-क्िकर रदित है, जसँ विमाने पराए 
्राधीन है, चलाया चाक, थमाया थमे, ऊंचा वलावै तो ऊव चद, वीचा उतार तौ 
नीचा उतरे । धिक्कार पराधीन के जीतव्यकरू जो निर्मल धपते भांसक्‌' वेचनहारा यहालषु 
भ्रपते भ्राधीन नाहीं, सदा परतत्र । धिक्कार किकरके प्राण धारणकू" मै पराई चाकरी करी 
भ्र परवश भया तो एेसे पाप कमेक्‌ करू हँ जो इस विर्दोष महासतीकू'श्रकेली भयानक ` 
वन विषे तजकर जाऊ हँ । हे श्रेणिक ! जसे कोई धमकी वृद्धिकू्‌' तजै तैस वह्‌ सीताकू्‌ 
वन विषे तजकर श्रयोध्याक्‌ सन्मूखं भया भ्रति लरजावान होकर चाल्या । सीत्रा यके 
गए रचे कैतीक वार मे मूर्छषि सचेत होय महादुःख की भरी युथ-भ्रष्ट मृगी की यई 
विलाप करती मई सो याके रदनकर मानों खबर ही वनस्पति रुदन करं ह, वृक्षनिके पुष 
पड़ है षोई मानों आंसू मए । स्वतः स्वभाव महारसणीक याके स्वर त्रिनकर महा शोक 
की भरी विलाप करती मरई-हाय कमलनयन राय नरोत्तम, मेरी रक्षा करहु, मोहि 
वचनालाप करहु । प्रर तुम तो निरंतर उत्तष वेष्टाके धारक हो, महागुणवेत श्त चित्त 
हय, तिहारा लेशमात्र हू दोष नाहीं, तुम तो पुरुषोत्तम हो, यै पुव भव विषे जो श्ररुभ 
कमे किए ये तिनके फल पाए, जसा करना तैसा भोगना ? कहा करे भर्तार श्रर कहा करे 
पत्र तथा भाता पित्ता ्बाधव कहा करे ?श्रपना करम भ्रपने उदय श्राव सो भ्रवर्य भोगना। मेँ । 
मन्दभागिनी पूवे जन्घ विषै भ्रबुथ कमे किए ताके फलते या निर्ज॑त वन विषे दुःखकू्‌ प्राप्त ' 
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भर । यै पुव भव विष काहू का अपवाद किया, पर्गनदा करी होगी, ताके पापकरि यह्‌ 
कष्ट पाया । तथा पूं मवविपे गुरुभिके ससीप त्रत लेकर भग्न किया ताका यह फल 
पाया । श्रवा विषफल सयान जो दुव तिनकर काहुका श्रपमाव क्रया ततं यह फल 
पाए । श्रवा मै परमवविषे कमलनिके वनविषे तिष्ठतां चकवा-चकवौ युगल विद्योया 
किया तातं सोहि स्वामीका नियो भया } अथवा मै परभव विषं कुचेष्टाकर हुंस-हुंसिनी 
का युयल वि्योड़ा । जेर कमलनिकर मंडित सरोवरे विवास करणहारे श्र बड़े २ 
पुरुषनिकू जिव चालकी उपप दीजे श्रर जिनके वचन भ्रति सुन्दर, जिनके चरण चौच 
लोचन कमल समान प्ररुण सो मै विद्यो तिनके दोषकरि देसी दुःख प्रवस्थाक्‌ प्राप्त 
भे । प्रथवा मै पापिनी कतूवर-इवृ्तरी के युगल विद्योड, तिनके लालवेत्र आधिचिरभे 
समाव अ्रर परस्पर लिन विषे भ्रतिस्तेह श्र ङृष्णागुर समान जिनका रंय अथवा श्याम 
घटा-समान प्रर धूम्र-सषाव धृसरे, भरारंभी है मुखं से क्रीडा लिन्हुति श्र कंठविषं तिष्ठं 
है मनोहर सन्द जिरके सो मै पापिनी जुरे करिए ग्रथवा मले स्थानस्‌ बुरे स्यान में मेते 
ग्रथवा बि मारे, ताके पाप करि भ्रसंमाव्य दुःख मोहि प्रप्त भया । ग्रथवा वसंत के समय 
फूले वृक्ष तिच विषे केलि करते कोकिली के युगल सहामिष्ट शब्द के करणारे परस्पर 
भिन्द भिन्त किए, ताका यह फल है । श्रथवा ज्ञानी जीविके वंदिवे योग्य पहात्रती 
लितेद्रिय यहा पुरि तिन पिदा करी श्रथवा पूजा दानविषे विष्व किया श्र परोपकार 
विष तराय किया, हिसादिकं पाप किए, प्रामदाह्‌, वनदाह स्त्री बालक परु घात इत्यादि 
पाप किए तिलका यह फल है । ग्रनच्लाना पानी पया, रात्रिक्‌ भोजन किया, वीघां भ्नल 
भखा, भरभक्ष्य वस्तु का भक्षण किया, न करिव योग्य काम किए, तित्का यह फल है । 
मै बलभद्र की पटरानी, स्वगं समान महल की विवाधिची, हजासँ सहेली मेरी सेवाकी 
करणहारी, सो भ्रव पापके उदयकरि निजेन वन विषे दुःखे सायर निषे डूबी कसे तिष्ठ्‌ ? 
रत्विके मंदिरविषें महा रमणीक वस्त तिनकर शोभित युन्दर सेजपर शन करणहारी 
मै कहां पड़ी हु, सवे साघग्री करि पूण महा रमणीकं महृलविषै रहनहारी मै प्रव कैसे 
भ्रकेली वनका निवास करूगी ? महा मोहर बीण वायुर मृदंगादिके मधुर स्वर तिनकर 
सुख निद्रा कौ सेनहारी गै कैसे भ्ंकर शब्दकर भयानक वन विष ्रकेली ति्टुमी । 
रामरदेवकी पटराणी ्रपय्रूपी दावावन्न कर जरी महादुःखिदी एकाकिनी पापिनी कष्ट 
काकारण जो वन जहां नेक जातिके कीट श्र करकश डाभकी श्रणी श्रर ककरनिसे 
मरी पृथ्वी याविषे कंसे शयन करूगी ? एप अ्रवस्था भी पायकर मेये प्राणन जायो 
ये प्राण ही वके ह । अरहो देसी अवस्था पायकरि मेरे हुद्यके न होय हसो वह्‌ 
(५ ध हृदथ है 1 कहा कड, कदां जाऊ, कौनपू' कहा कटु, कौनके श्ाश्रय पिष्ट? हाय 





६०२. वद्र-पुराण-भाषा 





¢ ययनामा 
गुणससुदर राम ! मोहि क्यो तजी ? है महाभक्त लक्ष्मण ! मेरी क्यो न सहाय करी । 
हाय पित्वा जनक ! हाय माता विषदी ! यह्‌ क्या भया ? श्रहो विधाधरतिके स्वामी 
भामंडल ! दुःख के भवर पड़ कंसे ठिष्टर ? भै दसी पापिनी जो मो सहित पपिदे परब 
संपदाकर जिने का दरोन भ्रचेन वत्या था सो मोहि इस बनी विषै डरी । 

है ध्रेणिक ! या भांति सीता सती विलाप करं है । अरर राजा व्रजं पुडरीक- 
पुर का स्वायी हाथी पकडिवे चिपित्त वनमे श्राया था सो हाथी पकड़ बड़ी विभूतिसे पा 
जायथासौो ताकी सेनाके पियादेशूर वीर कटारी ्रादि नाना प्रफारके शषस्व धरे कमर 
बांधे प्राय निकले सो याके रदत के मनोहर शब्द सुनकर संशयक्‌' भर मयङूप्राध्ठ भष, 
एक पेड भी च जाय सके । श्र तुरंगनीके सवार ह ताक रुदव भुन खड़े होय रद, उनको 
यह्‌ प्राकषंका उपजी जो य। वन विषे प्रनेकं दुष्ट जीव तहां यह्‌ सुन्दर स्त्री के रुदत का 
नाद कहां होयटहै? मृगसुसा रोक सपि रों त्याली बरा प्रारणे मपे चीता गेड 
शाद ल श्रष्टापद वनशकृर गज तिनकर विकर यह वन ताविषे यह चद्र$ला-प्रमान 
महामनोज्ञ कौन रोवे है ? यह्‌ कोई देवांग पा सौधम स्वगं से पृथ्वो विषे श्राईहै। पह 
विचारकर सेना के लोक आर्चयक्‌ प्राप्त होय सड़ रहै । भ्र वह सेना समुद्र समान, 
जिषे तुरंग ही मयर भ्र पियादे मीन प्रर हाथी प्राह है समुद्र भी याजैश्रर सेना भी 
गाज है रर समुद्र म लहर उठे है भ्ररसेचामें सूयं कौ किरणकरि शस्त्रो की जोति उदं 

है, समुद्र भो भयंकरहै श्र सेना भी भयंकर है" सो स॒क्रल सेना निश्चल होय रही है ।. 

इति भ्रीरत्िषेणाचायं विरचित महापदपुराण , संस्कृत ग्रन्थ, ताकौ भाषा वचनिकािषं सीता का 
बन विषे विलाप श्र वज्रजंघ का श्रायमन वणेन करे वाला सत्तानवेवां पवंुणं भया ॥९७॥ 
श्रट्ठानवैवां पं 
(वन मेँ वजरजंघ का आगमनं श्रौर सीता को श्राश्वासन) 

श्रथासन्तर जसी महाविद्या की थांभी गंगा थंभी रहै, तैपे सेनाक्‌ः यंभा दष 

राजा वज्रजंघ निकटवर्ती पुरुषो पूता धया कि सेनके थंभने का शरण क्था है ? तव 
वे निदचयक्षर राजपुतरीके समाचार कहते भए ! उससे प्रहुते राका ने भी रुदन कं शब्द 
ने, पुनकर कहता चया, जिसका यह मनोहर सुदनका शब्द सुनिये सो कहो कीन है { हष 
कई एक श्रगरेसर होय जायकर पूछते भट-ह देवी ! हु कौन है प्रर इस निजेन वन विषे 
क्यों रुदन कर है, तो समान कोऊ श्रौर नाही, तू देवी है श्र नागकुमारी है श्रक को 
उत्तम नारी है ? तू शहा कत्याणङूपिणी, उत्तम शरीरकी धरणहारी, तोहि यहं शोक 
कहा ? हम्‌ यह्‌ दङा कौतुक है । तव यह शस्व्रधारक पुरषक्‌ देल बरासक्‌ प्राप्त भर 
कपे ६ शरीर जाका, सो भयकरि उवको प्रप श्राभरण उहार करि देते लगौ । ब्ग षै 
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स्षामी के भयकरि यह कहते भए- हे दैवी ! ह क्यो उरं है, शोककू तज, धीरता भज । 
भ्राभूषण हमक््‌' काेक्‌' देव दै, तरे ये श्राभुषण तेरे ही रहो, ये तोहि योग्य है । है माता! 
तू विह्वल क्यों हो है, विदवास गह्‌ । यह्‌ राजा वजरजंघ पृथ्वी विषै प्रसिद्ध महा नरो- 
ततम राजति कर युक्त है श्रर सम्प्दशोनरूप रत्नश्रुषणकरि शोभित है । कंसा है 
सम्यग्दशच॑न ? जिस समान श्रौर रल नाही, अविनाशी है, अ्रमोलिक है, काहूसे हर्या न 
जाय, महासुखदायक शंकादिक मलरहित सुमेर सारिखा निर्बल है ! ह माता ! जके 
सम्यग्दशंन होवे उसके गुण हम कहां लग वणन करे । यह राजा लिनमागंँ के रहस्य का 
त्ताता शरणागत-प्रतिपालक है 1 परोपकारमे प्रवीण, महा दयावान, मह्‌! निमेर पवित्रात्मा 
निचयकमसु' सिवृत्त, सोकोका पिता-समाव रक्षक, महादातार, जीवों की रक्षा विषे सावधान, 
दीन अनाथ दुर्बल देहधारियोक्‌ माता-समान पाल है । कां का करणहारा सिद्धि, शवुल्प 
पवेतविक्‌ वस्रसमान है, शस्त्र विद्याका श्रभ्यासी, परघतका त्यागी, परस्वीकू घाता 
बहिन वेटी के सखान मानं है, अन्यायमार्गक्‌ भ्रजगरसहित प्रन्धकृप समान जाने है, धमं 
विषे तत्परश्रनुरागी, संसार के श्रषणसे भयभीत, सत्यवादी नितेन्धिय है, याके सेषस्त गुण 
जौ मृढसू कहा चाह सो भुजानिकर समुद्र कू विरा चाह है । ये वाते वजरजंधके सेवक 
कहै है, इतने विषे ही राजा श्राप श्राया, हाथीसे उतरि बहुत विनय करि, सह ही है 
सुन्दर दृष्टि जाकी, सो सीताते कहता भया-हे बहिन { वह वजसमान कठोर महा प्रस 
मभ दहै जो तोहि देष वन में तज ्रर तोहि तज के जका हृदय न फट जाय । हे पुण्य 
रूपिणी ! श्रपनी भ्रवस्था का कारण कह, विरवासकू भलि, भय पतकर अरर गर्भं का सेदं 
मत कर । तब यहं शोककरि पीडित चित्त बहुरि रुदन करती भई । राजाने वहत धैय 
ब्॑धाया, तब यह्‌ हस की न्यादई रम डार गद्गद वाणीतें कहती भर्ई-ह राजन्‌ ! सो 
मन्दभागिनौ की कथा श्रतयन्त दीष है, यदि तुम सुना चाहो हौ तो चित्त लमाय सुनो । मै 
राजा जनककी पुत्री, भामण्डल को बहिन, राजा दशरथ के पुत्रकी वधू, सीता मेरा नाम, 
राम की रानी । राजा दशरथ ते केकर्ईकू' वरदान दिया हृता सो भरतकू्‌ राज्य देकर 
राजा वैरागी भए । प्रर राम लक्ष्मण वनक्र गए सो मै पतिके संग वनम रही, रावण 
कपटसे मोहि हर ते गया, गयारवे दिन मैने पिकी वार्ता भुन भोजन क्रिया । पति सुग्रीव 
के घर रहे बहुरि ्रनेकं विद्याधरनिकू एकन्रकर प्रकाशक माग होय समुद्रकः उलव लंका 
गणु रावणकरू जीत मोहि ल्याए्‌ 1 बहुरि राजरूप कौचकू तज भरत ठो वैरागी भए 1 

कैसे भरत ? जसे ऋषभदेवके भरत चक्रवती तिन समाच ह उपमा जिनकी, सो भरत 

तो कमं कलंकरहित परमधामकुः प्राप्त भए । श्र ककड शोकरूप श्रगिनिकर प्रात्तपकर 

शाप्त मई, बहुरि वीतराग का साग सार जादकर आधिका होय महातपसे स्वरीलिग छेद 
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स्वगेविषे देव भई, मनुष्य होय मोक्ष पावेगी । राम लक्ष्मण भ्रयोध्याविषै इन्दरसमान राज्य 
कर, सौ लोकं दुष्टविनत्त निरंशक होय भ्रपवाद करते मए कि रावण हरकर सीता ले 
गया, बहुरि राम ल्याय घरमे राखी । सो राम महाविवेकी धभ क्षास्तरके वेत्ता न्याथवन्त 
एसी रीति क्यों भाचरे, जिस रीति राजा प्रवतं उसो रीति प्रजा प्रवत, सो लोक मर्यादा- 
रहित होय कहे नगे-रामहीके घर यह्‌ रीति तो हमक कहा दोष ? श्र भै गरभेसहित 
दुबेल शरीर यहं चितवन करती हती कि जिनेन्धके चैत्यालयों की श्रचैना करू यी श्रर 
भरतार भी मु सहित जिनेन्द्र के निर्वाण स्थानक श्र प्रतिशय स्थानक तिनकू' वंदना 
क रतेकु' भावसहित उद्यषी भए हूते श्रर मोहि एसे कहते थे कि प्रथम तो हष केला जाय 
श्रीक्षभदेवके निर्वाणक्षेत्र बंदेगे, बहुरि भ्रौर निर्वाणक्षेतरकु बंदकर अ्रयोध्याविषे ऋषभ 
भ्रादि ठीर्थकृर देवविका जन्पकल्थाणक है सो भ्रयोध्या कौ यात्रा करेगे, जेते भगवानके 
चैत्यालय हैँ तिनका दशन करेगे, कपिल्या नगरी विषे विमलवाथका दशरन करेगे भ्रर 
रत्वपुर मे घमेनाथका ददन करगे । कंसे हँ धमैनाथ ? घर्मका स्वरूप जीवविकू्‌ यथां 
उपदेशे हँ बहुरि श्रावस्ती वगरी संभवनाथक्रा दरोन करेगे अरर चम्पापुरमे वासुपूज्यका श्रर 
काकंदीपुरभे पुष्पदंका, चंद्रपुरीविषे चंदरप्रभका, कौशांबीपुरी मँ पद्प्रभका, भद्रलपुरमे 
शीतलसाथका भ्र रिथिलापुरीमे मल्लिनाथ स्वामीका ददन करेगे भ्र वाणारीमे 
सुपाद्वेनाथ स्वामीका ददन करगे भ्र सिहपुरीमे श्रेयांसनाथका भ्रर हृस्तनागपुर पे शति 
कुलथु श्ररनाथ का पूजन करेगे । श्र है देवी ! कुशाग्रवगर में श्रीमुनिसुत्रतवाथका ददेत 
करेगे । जिनका धमेचक्र भ्रब प्रवते है श्रर श्रौर हु ञे भगवान्‌ के प्रतिश्चय स्थानक यहा 
पवित्र है, पृथ्वीमे प्रसिद्ध ह तहां पूजा करये, भगवानके चैत्यालय भ्रर पुर असुर भ्र 
गंघवैविकर स्तुति करिवे योग्य है, नमस्कार योग्य है तिन सबनिकी हम वंदना करये 
धरर पुष्पक वाचं विषे धुमेरु के शिखरपर जे वचैत्यालय ह तिनका दरौनकरि भद्रा 
वन नंदन वन ौमनस वन तहां जिनेन्दरकी प्र्वाकरि श्र त्रिम श्रहतरिय प्रदा दवीपविषं 
जेते चैत्यालय हँ तिनकी वंदताकरि हस श्रयोश्याकू भ्रावेगे । 
हे प्रिये ! श्रीभ्ररहंतदेवक्‌ भावसदहित एक बार ह नमस्कार करं तो प्रवेक जन्म 
-पापनिचे चट है । है कठि ! धन्थ तेरा भाग्य जो पभ के प्राुर्माव विषं तेरे जिद वंदना 
कौ वादा उपजी । मेरेह्‌ यनमे यही है फि तो सहित महापवित्र जिनमंदिरका ददन करं । 
हे प्रिये | पषति मोगभ्रूसिविषे पूरमेकी प्रवृत्ति न हती, लोक श्रसम थे सो भगवान्‌ 
ऋपमदेवने भव्योक्‌' मोक्षमागका उपदेश दिया । जिनक्‌' संसार भ्रमण का धय होय 
तिनको भव्य कटय । कंसे है भगवान ऋषभ ? प्रजाके परति, जगत्‌विषै प्रेष्ठ, त्रैलोक्य 
` रि वंदिवे योग्य, नाना परार शररिश्यकर संयुक्त, पुर बर श्रुरतिष्‌ पायक री, ए 





१.२ । ्टरानवैवा पव _ ९ 
भगवान्‌ भव्यपिकू जीवादिक तत्वोका उपदेश देय श्रनेकनिश्ू तारि निर्वाण पारे, सम्य- 
क्टवादि ग्रष्ट गुणमडित सिद्ध भए, जिनका चैत्यालय सब रत्नमई भरत चक्रवर्तनि कला 
पर कराया श्रर पांचसौ धनुष की रलनमई प्रतिमा सूरयहते श्रधिक तजक धरे मंदिर विषे 
पधराई सो विराज है जाकी अ्रवहू देव विद्याधर गंधवे किन्नर ताग दैत्य पूजा करे ह, जहां 
भ्प्सरा नृत्य करे है, जो प्रभु स्वयंभू सवैगति निमेल त्रैलोक्यपुज्य, जाका अत नाही, भ्रन॑त 
हप श्रनन्त ज्ञान विराजमान परमात्मा सिद्ध शिव ्रादिनाथ ऋषभ तिनकी कलाश्च पवत 
पर हम चलकर पूजा कर स्तुति करेगे, वह्‌ दिन कद होयगा । या माति मोम कृपाकर 
वार्ता करते थे। भ्रर ताहि ससय नगरे लौक भेले होय श्राय लोकापव।दकी दावनलसे 
दुस्सह वर्ता राषसू कही सो राम बड़ विचार के कर्ता, चित्त मे यह्‌ वितरईकिये लोक 
स्वभाव्ही कर ककर है सौ श्रौर भाति श्रपवाद न मिटे, या लोकापवादसे प्रियजनक्‌' तजसा 
भला ग्रथवा मरणा भला । लोकापवादतं यश्च का नाश होय, करत्पातिकाल पर्वत अपयश्ष 
जगत्‌ से रहे सो भला नाही । एसा विचार यहाप्रवीण मेरा पति ताने सोकापवादके यतं 
मोहि महा श्ररण्यवने मे वजा । मै दोष-रहित सो पति वके जाने भ्रर लक्ष्मण वे बहुत कहा 
सोवमनि'मेरेेसाही कमं काउदय। जे वि्षुद्ध कलमे उपने शुभ चित्त कत्री सवं 
शास्त्रविके ज्ञाता तिनकी यही रीति है गो काहे त डरे, एक लोकापवाद से इरे । यहं 
प्रपते निकासनेका वृत्तांतं कह बहुरि रुदन करे लगी, शोकलूप श्रग्निकर तप्तायमान है 
चित्त जाका । सो याकू रुदन करती भ्रर रजकर धूसरा है भ्रंग जाका, यहा दीन दु.खी 
देख राना वजजघ उत्त ष धम्म का घरणहारा भ्रति उदवेगकू पराप्त भया अर याकू जवककी 
पुत्री जान समीप भ्राय बहुत श्रादरसे धैय बंधाया बर कहता भया-है शुममते ! तू जिन 
सासन में प्रवीण है, शोक कर रुदस मत करं । यह श्रार्तध्यार दुःख का बद़ावनहारा है । 
है जानकी | या लोक की स्थितितू जानैरहै, तू महा सुज्ञान श्रवित्य श्रशरण एकत्व 
्रनथत्व इत्यदि द्वाद भ्रनपर्षा्रों की चितवन करणहारी, तेरा पत्ति सम्यष्दष्टि प्रर तृ 
सृम्यक्त्वसहित विवेकवन्ती है" मिथ्यादृष्टि जीवपिकी न्याई' बारम्बार कहा सोक करे ट 
तू जिनवाणीकी श्रोता भ्रेक वार यहामुरिनिके मुख श्रूतिके शरं सुते, निरतर ज्ञान 
सावक्‌ धरणहारी तोहि शोक उचित नाही । प्रह या संर भ्रमता यह्‌ मूढ प्राणी 
वावे सोक्षमागेक त जाना, याते कहा २ दुःख न पाए। याकू भनिष्टसंयोग इष्टवियोय 
भ्रनेक बार भए । यह्‌ भ्रनादिकालसु' भवसागरे मध्य क्लेशङ्प भंवर में प्ड़ाहै, या 
जीव ने तिर्यच-योनिविषे जलचर थलचर नभवरके शरीर धर वर्षा शीत श्रातापादि श्रनेक 
दुःख पाए भ्र मतुष्य देहुविषे श्रपवाद विरहुरुदन क्लेशादि भ्रनेक दुःख भोगे श्र नरक 

“ विषै शोतरष्ण छेदन भेदन बलारोहण परस्पर घात महादुन्य शषोरकुःड विषे पिपरात 


६०६ ५ िुरण-गोो 
भरतेक रोग अनेक दुःख लहे भरर कबहू श्रये पकरि प्रलय ऋद्धिक धारक देव हू 
भया तहाहू उकष्ट ऋद्धके धारक देवनिकू देख दुःली भया श्र मरण समय सहा दुदी 
होय विलापक्र मूवा श्रर कबहुँ महा तपकर इदु उकष्टदेव भया तोहू विषधानुराग 
करि दुःखी भया; या भांति चतु गतिविषै चमणकरते या जीकन भववनविषे प्रादिव्यापि, 
संयोग वियोग, रोग श्लोक, जन्म मत्य, दुःख-दाहे, दरिद्र-हीनता, नाना प्ररारकी वांछा 
विकल्प ताकर शोच संतापरूप होय श्रनन्त दुःख पाए, श्रधोलोक पध्यलोक उ्व॑लोक विषे 
देषा स्थानक ताहीं जहां या जीव ने जन्ममरण न किए । प्रपते कर्मरूप पवग प्रसंगकर 
भवसागर विषै भ्रमण करत। जो यह्‌ जीव ताने मनुष्य देह विषे स्वीका शरीर पाया तहां 
रेक दुःख भोगे । तरे शुभ कर्मके उदयकरि राम सरारिले सुन्दर पति भए, जिनके सदा 
शुभका उपाजन सो पुष्यके उदयकरि पति-सहित महा सुख भोगे । भ्रर भ्रशुभके उदयते 
दसह दुःखत प्राप्त भई, लंकाद्ीपवि्षे रावण हृरकर ते गया तहां पति की वार्तात सुत 
ग्यारह दिनतक भोजन विना रही शर लबतक पतिका दर्शेन न॒ भया तव तक श्रामूषण 
सुंघ सेपनादि-रहित रही । बहुरि शतको हत पति ले श्राएु तब पुष्यके उदयते सुखकर 
पराप्त भ । बहुरि प्र्ुभका उदय श्राया तब विवादोष गभेवतीक' पतिने लोकापवादके 
भयते घरं निकासी, लोकापवादलूप सर्के उतिवेकरि घति श्रचेत चित्त भया सो विना 
समे भयंकर वनम तजी । उत्तम प्राणी पुत्यर्प पुष्पनिक्रा घर ताहि जो प्रापो दुवे षनस्प 
्रम्निकर बालै ह घो श्राप दोषरूप दहन करि दाहक परापत होय । ह देवौ ! हू परस 
उ्ृष्ट पतिश्रता महासती है प्रशंसा योग्य है चेष्टा जाकी, जके गर्भाधानविषे चैत्या 
तनिक दवो वाहा उपरी, बहू ररे पण्य हौ का उद है, तु महा सीत्वती निन- 
मति है, तेरे शरीलके प्रसादकरि या तिजन-वन विषे हाथीके निमित्तमेरा प्रावना भया | 
मै वखरजंघ पूण्डरीकपूर का भ्रधिपति राजा द्विरदवाह सोषवंरी महासुभ ध्राचरणके धारक 
तिलके सुबु महिषी नामा रातौ ताका पूवर, तू मरे धर्मे विधातकर बही बहिन है। 
पुंडरीकपुर चालु, शोक तज । है बहिन । शोके कृद काय॑सिद्धि नाहीं, बह पुण्डरीक 
पुरे राय तोहि दढ इपा$र बुलावेगे । राम हृ तेये वियोगसु' पङ्चातापकरि प्रति व्याकर 
है, शरपने प्रसादकरि भ्रषोलक महा गुणवान रत्व वष्ट भवा, ताहि विवेको पहा भ्रादरसे 
दहे ही 1 ताते हे पतितत । निषदेह राष तने श्रादरसू दुला । या माति वा धरा. 
साने सीताकू' शाता उपलाई । तब सीता चैक प्राप्त अई सानो माई भामडल ही 
मिला । तव वारी श्रि प्ररंसा करती भई कित्‌ मेरा ग्रति शछृष्ट भाई है, महायश्चवन्त 
शूरवीर बुद्धिमान्‌ सौतवचित्त सारधिनिपर वात्सत्यका करणहारा उत्तम जीव है । गौतथ 
स्वापी दै हे शरेणक राका वचज॑घ प्रषिगम सम्यग्दृष्टि, श्रिय किए गुरूपदेशं 








नित्यानवैवां परव ६०७ 
पाया है सम्यक्त जने अरर ज्ञानी है परमतत्वका स्वरूप जाननहारा, पविक्च है श्रास्ा 
भकरौ, साधु समाव है । जके ब्रत गुण शीलक्षर संयुक्त मोक्षमार्गेका उद्यमी सो देष 
सलुरुषनिके चरित्र दोषरहित पर उपकार कर युक्त कौशा शोक न निवार । कसे ह 
सलुरष ? जिनमत विषे भ्रति निरचेल है चित्च जिनका । सीता कहै है-ह वजजंष ! तू 
मरे पर्वभवका सोदर है सो जो या भवविषं तेने सांबा भाईषना जनाथा, मेरा शोक 
संहापरूप तिमिर हरा, सूयंसमात तू पवित श्रातमा है । 

इति धरीरविषेराचायं विरवित महापद्यपुराण संत पन्य, तादी भाषा वचनिका वि सीताक्‌ 
वजरनघ का धेयं वंधावे का वर्णेन के वाला अदानवैवां पं पृषं मथा ॥९०॥ 
निन्यानयैवां परव 
(सीता का वञ्रजेष के साथ जाना ओर मागं मे सवत्र स्मान पाना) 

भ्ानतर वजये सीता के चदे क्षणमात्रवषे मरदुभूत पालकी मंगाई सो सीता 
तापर श्रा मई । पालकी विमान समान महा मतोज्ञ समीचीन प्रमाणकर युक्त, पन्दर 
ह भम जके, शष्ठ दर्पण यभो विषे घडे है रर मोतिनिकी भालरीकरि पालकी मंडित है 
ध्र चमा समान उज्ज्वल चमर तिनकर शोभित , मोतिनभे हार जल के वृदबुदे समान 
शोभे है पर विचित्र जे वत्र तिनकर मंडित है, चित्रामकषर शोभित है, दुदर ह भरोवा 
जादिषे दे सुषठपालपर चह परम ऋद्धि कर गत बड़ी सेना म्य सीता चती जाय है 
भ्ा्चयेकूः प्राप्त भई कर्मक विचित्रता नितवै है । तीन दिन विषं भयंकर वनक्‌ 
उलंष पु इरौक देशविषे श्रई, उत्तम है चेष्टा जाकी । सवं देत ॐ लोक साताक्न्‌ श्राय 
मिसे, प्राम विषे सेट कर ! कंसा है वजरनधका देश ? समस्त जातके प्रतरकर लह 
समस्त पृथ्वी श्राच्छादित होय रही है भ्र कृडा उडान नजौक ह ग्राम, जहां रलनिकी 
खान, रूपादिककी सान, सुरपुर जसे पूर सो देखती थकी सीता हषम्‌ प्राप्त भई । वन 
उपवन की शोभा देखती चली जाय है, ग्रामके महूत भेटकर नाना प्रकार स्तुति करे है 
हे भगवती ! है माता ! श्रापकै दश्ेनकृर हम पाप-रहित भए, कृताथ भए अर बारवार 
वंदना करते भए्‌, अरघेपा् करिए । भ्रर श्रनेक राजा देवनि-समान श्राय भित्ते सो नाना 
प्रकार मेट करते भए श्रर बारबार वंदना करते भए ! या भांति सोता सतौ पेड वेड पर 
राजा प्रजानिकर पुनौ संती धरली जाय है । वजनंवा देश श्रतिमुखी, ठर ठौर वन उप. 
वनादिकरि शोभित, ठौर २ चैत्यालय देख ग्रति हषित भई, मनं विषे बिचार है कि जहूं 
राला घर्मात्मा होय वहां प्रना सुल होय ही । ्नक्मकर पुडरीकपुर के समीप श्राए्‌। 
राजाकी भाज्ञाते सीता का प्रागमन सुन नगरके सशोक सन्भूख भ्राए भ्र भेँट करते 
भए गेगर कौ भ्रति शोभा करी, सुगंधकर पृथ्वी छरी, गती बाजार सव धिगारे ्रर 








६०८ पद्म-युराण-भाषा 
इन्द्र धनुष समान तोरण चह़ाएश्रर द्रारनिविषै पुं कलश थपि, जिचक्रे मुख सुन्दर पल्लव 
यक्त ई भ्रर मंदिरनिपर ष्वजा चदं अर घर २ मंगल गावै है मानों वह्‌ नगर आनन्द- 
करनृत्यही कर है । नगरे दरवाजे पर तथा कोट के कंगरनिकर लोक लङ़्े देस है, 
हषैकी वुद्धि होय रही है, वगर के बाहिर श्र भीतर राजद्वार तक सीताके दशेनक्‌ सोक 
खड है, बलायमान जे लोकचिके समूह्‌ तिनकर नगर यद्यपि स्थावर है तथापि नारिषु 
जंगम होय र्या है । नाना प्रकार के वादित्र बाजे है तिके चादकर दसो दिशा शब्दा 
यथान होय रही है, शंख बाज ह, वंदीजन विरद बानं है, समस्त नगर के लोक भ्रारच- 
यक्‌ प्राप्त भए देलै ह श्रर सीता ने नगर विषै प्रवेश किया जैस ल्पी देवलोकविषे 
प्रवेश कर । वजरजंघके मंदिर विष श्रत सुन्दर जितमंदिर है, सवे राजलोक की स्वीजन 
सीता के सन्मुख श्राई, सीता पालकौसू उतर जिनमदिर विषै गई । कंसा है जिचमंदिर ? 
घहा सुन्दर उपवन कर वेष्टित है भ्रर वापिका सरोवरी तिवकर शोभित है, सुमेर शिखर 
समान सुन्दर स्वणमरई है । जैसे भाई मामंडल सीता का सन्मान कर तस वजजंष भ्रादर 
करता भया 1 वज्रजेघ के समस्त परिवार के लोक श्रर राजलोक की सयस्त रानी सीता 
की सेवा करै श्र एसे मनोहर शब्द निरतर कहै है-हे देवते ! है पूज्ये ! है स्वामिनी । 
हे ईशानने ! खदा जयवंत होहु, बहुत दिन जीवो, भ्रानन्दक्‌ प्राप्त होहु, वृद्धिकू्‌ प्राप्त 
होहु, राज्ञा करहु । या माति स्तुति कर भ्रर जो श्रज्ञा करं सो सीस चदे, भ्रति हस्‌ 
दौड़कर सेवा करे श्रर हाथ जोड़ सीकर नवाय नमस्कार करं । वहाँ सीता ग्रति भ्रानन्दतं 
जिगधमे की कथा करती तिष्ठे । प्रर जो सामंतनिको भेट प्राव श्ररराजामभेटर्रं घो 
जानकी धम कां विषे लगावै, यह तो यहां धमं की अराधना करं है । 
(सेनापति का ्रयोध्या वापिस लौटना भ्रौर सीता का राम से सन्देश कहना) 
प्रर वह कृतान्तवक्र सेनापति, तप्तायमान है चित्त जाका, रथके तुर खेदकू्‌' प्राप्त 
चए हुते तिनक्‌ खेदरहित करता हुमा भ्रामचन्द्र के समीप श्राया । याकू प्रावता सुन 
प्रतेक राजा सन्मुख श्राए सो कृतठान्तवक्र भ्रायकर श्रीरासचन्द्रजी के चरणनिकू' नमस्कार 
कर कहता भया-हे प्रभो ! मै प्राज्ञा प्रमाण सीताकू्‌ भयानक वन विषे मेलकर प्राया 
हू, वाके गभेपात ही सहाई है । हे देव ! वह वन नाना प्रकार के भयंकर जीवनिकरे ग्रति 
घोर शन्दकर महाभयकारी है भरर जैसा वैताल कहिए प्रेतनिक्रा वन ताका आकार देखा 
व जाय तैसे सधन वृक्षिके समूहं कर श्र धकारशूप है, जहां स्वतः स्वमाव भ्रारणे मेघे भ्र 
सिह दवेषकर सदा युद्ध करं है प्रर जही वृषु बसे ह सो विहूप शब्द करं है भ्र गुफानि- 
विषे सिह गजार करे हसो गुफागुजार रही है भरर सहा भयंकर श्रजगर शब्द करं है 
पर चीताविकर हते गए मृग जहां, कालक भी विकराल द्रा वच ता विषे है प्रमो ! 
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सीता भ्रशरुपातत करती महा दौनवदन प्रापक जो शब्द कहती भई सो सुनो-्राप प्रात्म- 
कत्याण चाहो हो तौ जँ पोहि तजी तैसे जिनिन्द् की भक्ति न तजनो । जेः सोकनिके 
भ्रपवाद कर मोस प्रति श्रनुराग हुता तोह तजी, तसे काहूके कहिवेतं जिनशासन की शरदा 
त तजनी । लोक विना विचारे निर्दोषनिक्‌' दोष लवे है चै मोहिं लगाया सोभ्राप 
त्याय करो सो श्रपनी वृद्धि से विचार यथार्थं करना, काहू कै करते काहुक्‌' भटा दोष 
न ठलगावना । भ्रर सम्य्दशेनतँ विमपूख मिथ्रादृष्टि लिनध्मरूप रत्तका श्रपवाद करे 
ह सो उनके श्रपवाद के भयते सम्यण्दंन की शुद्धता त तजनी, वीतराग का साग 
उर विधै दृढ धारणा । भेरे तजने का या भव विषं किचितूमात्र दुःख ह प्रर सस्य 
ददनकी हानिते जन्म जन्म विषं दुख है। या जीवकू लोक विषं निधि रतन स्त्री वाहन 
रान्य सबही सुरुभ है, एक सम्यग्दरंन रत्न ही महा दुलभ है । राजविषं पापकर नरक 
विषे पड़ना है, एक ऊष्वैगमन सम्यग्ददन के प्रतापसे ही होय । जाने श्रपना श्रात्मा सम्य- 
पदशतरूप भ्राभरूषण कर मडित किया सो कृताथं भया । ये शब्द जानकीने कटै ह जिनक्‌ 
सुनकर फौनके धरम॑बुद्धि न उपज ? है देव ! एक तो वह सीता स्वभाव ही कर कायर 
भरर दूज महाभयकर वन के दुष्ट जीवनिते कंसे जीवेगी ? जहां महा भयानक सर्पनिके 
समह श्रर श्रत्प जल रे सरोवर तिन विषे मति हाथी कर्दम कर हँ श्रर जहां मृगनिके 
समूह्‌ मृगतृष्णा विषे जल जापि वृथा दौडकर व्याकु होय हँ जैसे संसार की माया विषं 
रागकर रागी जीव दुखी होय । प्ररं जहा शैचिक्ी रजके संगकर मकं श्रति चंचल होय 
रहे है प्रर जहां तृष्णासू वह्‌ व्याघ्र त्थालियों क समूह्‌ त्िनकी रसनारूप पल्लव लहल- 
हाट करे दह । श्रर चिरम समान लाल नेत्र जिनके एमे क्रोधायमान भुजंग फुकारकरे है 
भ्रर जहां तीत्र पवन के सचारकर क्षणमात्रे विषे वुश्ननिके पत्रोकेेरहोय रहै प्रर महा श्रज. 
गर तिनकौ विषरूप श्रग्निकरं श्रनेर वृक्ष भस्म होय गए है । प्रर माते हाथिनिकी महा 
भयंकर गजना ताकर वहू वन भ्रति विकराल है ्रर वन के शूकरनिकी सेनाकर सरोवर 
मलिन जल होय रहै है भ्र जहाँ लैर ठौर भृमि विषे कटि प्रर सरि प्ररसांगेंकीर्बावी 
प्रर केकर प्यर्‌ तिनकर भूमि महा संकट रूप है श्रर डाम की श्रणी सुर तह प्रति पैनी ह 
भ्र सृके पान फुल एवन कर उड़े उड़ फिरं है ! एेसे महा श्ररण्य विषे है देव [ जानकी 
कंसे जीवे, मै एेप्ता जानु ह कि वह क्षणमात्र ह प्राण रािवेो समथ नाही । 
(सीता का संदेश सुनकर राम का विलाप करना श्रौर लक्ष्मण का समभाना) 

है श्रणिक ! सेनापति के वचन सुन श्रीराम भ्रति विषादक्‌ प्राप्त भए, कैसे ह 

वचनं ? जिनकर निदेई का भी मन द्रवीभूत होय । श्री रामचन्द्र वित्तवते भए कि देखो मो 


मूढ चित्त े द्टनिके वचन करि श्रत्यत निच कारय किया । कहां वह राजपुत्री र कहां 
फास ७७ 
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वह्‌ मयकर वन ? यहं विचार कर मूर्च्छाक्‌ प्राप्त भए । बहुरि शीतोपचारकर सचेत 
होय विलाप करते भए ¦ सीता विषे है चित्तजिनका, हाय श्वेत श्याम रक्त तीन वर्णं के 
कमले समाद नेत्रनिकी धरणहारी, हाय दिम॑ल गुणनिकी खान, गूखकर जीता है चन्रमा 
जाने, कमल की किरण समान कोमल, हाय जानकी मोसू' वचनालाप कर, तू जानै ही 
है किमे" चित्त ठो विना भ्रति कायर ह । है उपमा रहित श्ोलक्गत की धारणहारी, मे 
मनकी हरणहारी, हितक्षारी है भ्रालाप जिसके, है पापवर्जिते निरपराध, मेरे मन कौ 
निवासनी तु कौन प्रवस्थाक्‌ प्राप्त होगी ? है देवी ! वह्‌ महा भयकर वन क्रूर 
जीवोकर भर्या उस विषे सवं सामग्री रहित कंसे तिष्ठेमी ? ३ मो विषे भ्रासक्व, चकोर 
नेतर, लावण्यहूप जलकी सरोवरी, महालज्जावती विनयवती तू कहां मई ? तेरेखवासकी 
ुगंधकर मुख पर गुजार करते जे भ्रमर तिनकू हस्त कमलकर वारी भ्रति चेद्‌ 
प्रप्त भरईहोमी। तु युथ से विद्ुरी मृगी की न्यां श्रकेली मयंकर वनविषे कहाजाएगी ? 
जो वन चित्तवन करते भौ दृस्परह उधविषे तु ्रकेली कंसं तिष्ठेगी ? कमल के गर्भं समात्‌ 
कोमल तेरे चरण सहा सुन्दर नक्ष ण के धरणहूरे ककंश भूमिका स्प कंसे सहैगे ? अरर 
वनै भील महा म्लेच्छ कृत्य श्रकृत्यके भेदसे रहित है मन जिनका सो तुभे पाकर भयकर 
.पल्ली विषे ले गए हग सो पहिले दुःखे भी यह्‌ श्रत्यंत दुःखं है । तर भयानक वनविषे मो 
.बिना महादुःखक्‌' प्राप्त भई होभी श्रथवा सेदसिन षहा भ्र धेर रात्रिविषे वन की रजकर 
मडित कही पड़ी होगी सो कदाचित्‌ तुञ्चे हाथियों वे दानी होगी तो इभ समान श्रन्थ 
कहा ? श्र गृद्ध री सिह व्याघ्र श्रष्टपद इत्यादि दुष्ट जीगों कर भरा जो वन ताविषें 
कंसे निवास करेगी ? जहां मागं दाही, विकराल दाद्के धरणहारे व्याघ्र महा क्षुषातुर, 
तिनने कैसी भ्रवस्थाक्‌ प्राप्त करी होगी जो कवे विषे न श्राव ? श्रथवा श्रग्नि की 
ज्वाला के समूहकर जलता जो वन उसविषं अशुभ स्थानकक्‌ प्राप्त भई होगी ग्रथवा सूरं 
की भरत्यन्त दुस्सहं किरण तिनके श्राताप कर लाख की न्यां पिघल गई होगी, छाया विष 
जायवको नाहीं शि जाकी । प्रथवा शोभायमान श्चील शी धारणहारी मौ निदे विषै 
मनकर्‌ हृदय फटकर मृत्यु प्रप्त मई होगौ ? पहिले जैसे रत्वनटी ते मोहि सीताके 
कुशल की वार्ता श्राय कही था तै कोर श्रव भी कहै ? हा१ प्रिये ! पतिन्त विवेकवती 
सुखरूपिणी तु कहां गई, कहा तिष्ठेमी, क्या करेगी ? रहो कृतातवक्त | कह । क्या तच 
समच वनी विषे डारी ? नो कहू शुम टर मेकली हीय तो तेरे मुखल्य चन्र से प्रमृत 
हप वचन खिर । जवर एेदा कहा त्श सेनापति ने लज्जाके भारकर नीचा मख किया, 
प्रभारहित होय गया, कचु कट्‌ न सवया, भ्रति व्याक्रुल भय।, मौन गहू रह्या । तवं रामने 
जानी करि सत्य ही यह सीताकू भयकर वग विषे र श्राया तब पूच्छौकू प्राप्त हय 


तिन्यानर्ववी पवे ६११ 


राम गिरे! बहुरि बहुत दैरविषं नरि नीठि सचेत भएु तब लक्ष्मण आए । अन्तकरण 
विषे घोचकू' धये कहते मए-दै देव ! क्यों व्याकुल भए हो ? वैं को ्र गीकार करहु । 
लो पूर्वकम उपार्ज्या है उसका फल प्राय प्रप्त मया अरर सत लोककू' भ्रबुभ के उदष्‌- 
कर दुः प्राप्ठ भया । केवल शीताहीकू दु.ख न भय। । सुख प्रथव। दुःव जौ प्राप्ठ हना 
होय सो स्वयमेव ही किषी निपित्तसू अरय प्राप्त होयहै। है प्रभो! घोको्ईश्िसीकु 
भ्राकाश विषैले जाय श्रथवा क्र जीवों के भरे वन विषे रं भ्रथवा गिरिके शिखर 
धरतो भी प पुष्य करप्राणोकौ रक्षा होय है, सबही प्रजा दुःखकर ठप्तायथान है, 
भ्ासुो के प्रवाह कर मानों हृदय लग गया है सोई भरे दै । यहं वचन कह लक्ष्मण भी 
प्रत्यन्त व्यात्रल होय रुदन करने लगा, जैष्रा दाह का मास्या कमल होय तैसा होय मया 
है मुखकमल चाक्रा । हाय माता ! तु कहां पई, दुष्ट जतो वचनरूप़ घग्निकर प्रज्वलिते 
है सरीर जिसका, है गुणरूप धान्य के उपजावते की शूमि बारह प्नुरेक्षा के चितक्च की 
करणहारी है, शील सूपपर्वेव कौ पृथ्वी है, सौते ! सौम्य स्वभावकी धारक है, विवेकिनी 
दुष्टों के वचन सोई भु तुषार तिवकर दाहा गया दै हुश्य कमल जका, राजहंस श्रीराम 
तिनके प्रसन्न करिवेकू' मान सरोवर समान सुभद्रा सारिखी कल्याणरूप, सवं ्राचार 
विषै प्रवीण, लोकक्‌ मूतिवन्त सुख की ्रारिखा, है शरेष्ठे ! तु काँ गई ? जसे सूर्यं विना 
श्राकाञ्च की सोभा कहां श्ररं चन्द्रमा विना निशा की शोभा कह, तसह मातातो विवा 
प्रयोध्या कौ शोभा कह ? इस भाति लक्ष्मण दिलाप कर रामस है हहे द 

समस्त नगर बीण वासुरी मृदगादिका ष्वचिच्छर रहित भया है, अहनि रुदन की ध्वनि 
कर पूरणं है। गली-गली विषे, नदियों के प्ट विषे, चौहटे विषे, हाट-हाट विषे, घर-घर 
विष समस्त लोक रुदन करं है तिनके भरशरुपात कौ धाराकर कोच हौय रही है, मानों 
भ्रयोध्या विषं वर्षा काल फिर स श्राया है। समस्त लोक प्रास रते गदगद वाणीन्नर 
कष्टभु' वचन उचारते, जानकी प्लक्ष नहीं है परोक्ष हो है, तौ मौ एकाग्र चित्त भएु गुण 
कीतिरूप पूरष्पो के समूह्‌ कर पूजं दँ । वह सीता पतिव्रता समस्त सतियो के सिर प्रर 
विराज है, गुणोकर महा उज्ज्वल उसके यहाँ श्रावनेकी श्रभिलाषा सवक है, ये सर्वै लोक 
माता ने देसे पाते है जसे जननि पुत्र्‌ पाल, सो सबही महा शोककर गुण चितार रुदन 
करे है । एेपा कौन है जाके जननीका शोक न होय ? ताते हे प्रभो ! तुम सब वातोविषे 
प्रवीण हो, श्र परवाताप तजहू । पदचाततापसू कायं की सिद्धि बाहौ, जो अपिन्ना वित्त 

प्रसन्न है तो सीता हैर कर बलाय लेशे भ्रर उतकू पुष्यके भमावङर कोई विघ्न नाही, 
श्राप धैये भ्रवलम्बत करिवे योग्य हो । या माति लक्ष्मण के वचनकर रामचग््र प्रसन्त 

भए, कचु एक शोक तज कतव्य विषैः मन घरवा । भद्रकलक् भण्डारीक्‌ बुलाय कर 
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कही--तुम सीता शी प्राज्ञामू जिस विधि किमिच्छा दान क्रैधेतैषेही दिया करो, 
सीता के नापू दान बटे । तक भंडारीने कही नो प्राप श्र्ञा करो सोही होयगा । 
नव सहने श्रथियोक्र किमिच्छा दान बद्व करै। रामकेश्राठ हजार स्त्री तिनकर 
सेवमान तौ भी एक क्षणमात्र भी पकर सौताकूः न विसारता भया । सीता सीता यहं 
श्रालाप सदा होता भधा, सीताके गुणोकर मोहा है मन जका, सवं दिक्षा सीतामई देखता 
भया, स्वप्विषे सीताकू' या भांति देखे, पर्वतकी गुफाविषे पड़ी है, पृथ्वौ की रजकरि 
मंडित है श्रर देवनिके श्रशरुपात कर चौमासा कर रस्या है, महाशोक कर व्याप्त है, या 
भांति स्वप्न विषे भ्रवलोकन करता भया । सीताका शब्द करता राम एसा विवत्‌ करै 
है-दवो सीता बुन्दर चेष्टा कौ धरणहारी दुर देशान्तरविषे है तौ भी मेरे चित्तसू' दूर न 
होय है | वहू माधवी शीलवती मेरे हित विषे सदा उद्यमी । या भाति सदा चिताखिो 
करै । श्रर लक्ष्मण के उपदैश्ञ कर अर सूत्र सिद्धातके भ्रवण कर कचयूरक राका शोक 
क्षीण भया, षैयक्‌' धरि ध्मं॑ध्यान्‌ विषे तत्पर भया । यह्‌ कथा गौतम स्वासी राजा 
श्रेणिक सू कै ह । वे दोनों माई महान्यायवंत प्रखण्ड प्रीति के धार प्ररं योगय गणो 
के समुद्र, राम के हल मूल का भ्रायुघ, लक्ष्मण के चक्रायुध. समुद्र पयैन्त पृथ्वीकू्‌' भली 
भति पालते सन्ते सौधर्म-ईयान इद्र सारिखे शोभते भए । वे दोनों धीरवीर स्वगं समानं 
जो भयोध्या ताविषे देवों समान ऋद्धि भोगते सहा कांतिके धारक पुरुषोत्तम पुरुषों के 
दद्र देवेन्द्र समान राज्य करते षरए्‌, सुकृत के उदयसं सकल प्राणि्ोक्‌' भ्रानंद देवे विषै 
चतुर सुन्दर चरित्र जिनके, सुख सागर विषे मग्न सूय-समरान तेजस्वी पृथ्वी विष प्रकाश 
करते भए । 
इति श्री रविषेभाचाये विरचित महापद्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी माषा वचनिकां विषं रासकर' सीता का 

शोक वर्णेन करने वाला निन्थानवेवां पव पूणं भया ॥९९॥ 
सौवां पर्वं 
(सीता कै युगल पत्रो कौ उत्पत्ति ओर उनके पराक्रम का वणेन) 

, अ्रथानन्तर गौतम स्वामी कहै है-हे नराधिप ! राम लक्ष्मणतो भयोध्या विष 
तिष्ठे ह रर प्रभ लवणांकुश का वृत्तोत कै ह सो सुन-प्रयोध्या के सब ही लोक सीता 
के शोके पांडूताक्‌ प्राप्त मए श्रर दुबल होय गए । भर पुष्डरीकपुर विषे सीता गर्भं के 
मारकर कदुएक परड्ताक्‌ प्राप्त प्रर दरवल भई मानो सकल प्रजा महा पवित्र उज्जवल 
इसके गुण वर्णेन करं है सो गुणौ कौ उज्ञ्वलतता कर उवेत होय गई है । भरर कुचो की 
बीटली इ्यामताकू प्राप्त मर्ई सो मानो साता के कुच पूत्नोके पान करिवके प्रय के षट ह 
सो पुद्रित कर राखे है । श्रर दष्ट क्षीरसागर समान उज्ज्वल भ्रत्यन्त मधुरता प्राप्त 


वा 
मई भर सर्वभगलके समूह्‌ का ब्राधार जिनका शरीर सवेमंगलका स्थानकं जो निर्मल 
रतनमई श्रांथण ताविषे मंद मंद विचरे सो चरणों के प्रतिकवि देते सासं मानों पृष्नी 
केमलविसू' सीताकी सेवा ही करे है । प्रर रात्रिविषे चंदमा याके मदिर उपर श्राय निकसं 
सो ठेसा भास मानो सफेद छतर हौ है । श्रर सुमन्ध फे महल विषं सुन्दर घेन ऊगर पूती 
रेषा स्वप्न देखतो मई फि महागद कमलो के पुट विष जल भरकर प्रपि करावै 
है भ्रर बारम्बार सखीजनों के मुख जय-जयक्रार शष्द सुनकर जाग्रत होय है, परिवार 
के लो समस्त भराक्ञाहप प्रधर्ते हँ, क्रीडा विषे भी यह्‌ प्राज्ञाभंग न सह सकं-सष ब्रा्न- 
कारी मए शीघ्रही प्रज्ञाप्रमाण कर हतो भी सवोपर तेज करैर, काहैषू कि तेजस्वी 
पतर गविषे तिष्ठे है । रर मणियोके दपेण निकट हतो भी खड्ग विषै परख देषंहै 
भरर बीण बाभुरी मृदंगादि श्रनेक वादिषोंकेचादहोयहंसोन रुचे श्र धनप चठायवै 
की धघ्वनिसचैहै। श्रर्‌ सहो के पजय देख जिनके नेत्र प्रसन्न हूय श्रर जिनका मस्तक 
लिनेद्र टार श्रौरक्‌ न नम॑ । 
श्रथानन्तर नव महीना पूणं भए श्रावण सुदी पूरणमासो के दिन श्रवण नक्षत्रके 
विषे वहु मंगलरूपिणी सवे लक्षण पूणं, शरद की पृनों के चंदभा-पमान है वदनं चिनक्ना, 
सुखसू' पुत्र युगल जनती भई । पुप्रोके जन्मविषे ¶ उरीकपुरकी सफल प्रजा श्रत्ि हपित 
भई मानो नगरी नाच उठी, ढोल नगाये ्रादि ग्रनेक प्रकारके वादित्र वाजे लगे, शंों 
के शब्द भए । राजा व्रजंघ ने प्रति उत्सव क्रिया, बहुत संपदा याचक्रनिकू' दई श्र 
एक का नाम श्रनगलवण दूज का ताव मदना ये यथार्थं नाम धरे। फिर ये वालक 
वृद्धकू प्राप्त सए, माताके हृदयक्‌ श्रति ्रानन्द कै उपजावनहारे, महावीर शूरवीरतराके 
अकरुर उपने । सरसोके दाणे इनकी रक्षा फे निमित्त इनके मस्तक डरे सो दमे सोहत 
मए मानौ प्रतापरूप श्रम्नके कण ही हँ । जिनका सरीर ताए शरवणे समान श्रति दैदीप्य- 
माने सहजस्वभाव तेजकर्‌ भ्रति सहता भया श्रर जिकके नख दपण समान भासते भए । 
प्रथय बालभ्रवस्था विषे भ्रन्यकत शब्द बोले सो सवलोके मनक हरं । अ्रर इतकी मन्द 
मुसकान महामनोज् पष्मोके विकपतने समाप लोफनिके हदयक्‌' मोतो भई । श्र जैस 
पष्पनिकी सुगधतता भ्रपरोके समूह ्रनुरागी करं, तसे इनको वासना सवके मलक ्नुराग 
रूपकरती (५ । ये दोनों मातारा दघ पानकर पुष्ट भए । प्रर जिनका मुख महपुन्दर 
सफेद दातोकर परति सोहृता भया मानो यह दात दगध समान उज्ज्वल हास्यरस समाव 
शोभायमान दीस है । धाव कौ श्रगुरी पकड ्रंगन विषे पाव धरते कीनि का मनन हरते 
भए ? जानकी ठस पुल्दर कीड़ा के करणहरे कषारोकू' देखकर समस्त दुःख भूल गई। 
वालक बड़ मए, प्रति यनौह्र सहज ही सुन्दर है तेव निनके, विदयाकं पटुत योप्व भ । 
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तन इनके पुण्य केयोगकर एक सिद्धथं नामा श्ुल्लक शुद्धात्मा पृथ्वीविषे प्रसिद्ध वजजंष 
के सन्दिर बाधा सो महाविच्चाके प्रभाव कर त्रिकाल संध्या विषे सुमेरुगिरिके चैत्यालय 
बेदि श्राए, प्रशांत वदन साधु समान है भावना जाके, धीर, केश लु च करनेसे रंजायमान 
है मस्तक जाका श्र खंडित वस्त्र माश्च है परिग्रह जाके, उत्तम श्रणुत्रतका धारक ताना 
प्रकारक गुणनिकर शोभायमान, जिनशासन $ रहस्यका वेत्ता, समस्त कलारूप प्मुद्का 
पारगामी, तपकरि मंडित श्रति सोहै सो प्राहारके पिमित्त भ्रमता संता जहां जानकी 
तिष्ठं थी वहाँ श्राया । सीता महासती मानों जिनक्षासन की देवी प्द्षावतीदहीदैसो 
क्षूल्लकक्‌ देख भ्रति भ्रादर से उठकर सन्मूख जाय इच्छाकार करती भई श्रर उत्तम 
्न्नपान से तृप्त क्रिया । सीता जिनधियोक्‌ शरपने भाई-समान जानै है । सो शुल्लक 
्राष्टग निमित्त ज्ञान के वेत्ता दोनो कुमारनिक्‌' देखकर प्रति सन्तुष्ट होयकर सीता से 
कहता भया-है देवी ! तुम सोच न करो, भिसके षे देवकुमार समान प्रशस्त पुत्र, उ 
कहा चिता ? 

प्रथानन्तर यद्यपि ्रुस्लक महा विरक्त चित्त है तथापि दोनों कुमारपिके.भरनुराग 
से कथक दित तिनके निकट रहा। थोडे दिनो कुमारनिश्रू शस्त्र विद्या विषैः निपुण 
किया सो कमार जञान-विक्ञानविषै पू, सवैकलाके धारक, गुणनि के समूह्‌, दिव्यास्न के 
चलायवे श्रर तुम्रो के दिव्यारवर श्रव त्तिनके निराकरण करिवेकी विद्याविषै प्रवीण होते 
भए । महापुण्यके प्रभावसू परम शोभाक्‌ धरे महालक्ष्मीवान, दर भु ह मति श्रुति 
्रावरण जिनके, मानों उघड़े निधि कै कलश ही है। रिष्य वुद्धिमाच होय तव गुरक्‌ 
पठढायवे का कदु सेद ताही, जै मंत्री वदधिमान हष तब राजाकू राञ्पकायैका कदु तेद 
वाहीं । ्रर जसे नेत्रवान पुरुषनिक्‌ सूयके प्रभाव कर षट-पटादिक पदार्थं सुसू भार 
तैसे गुर भ्रमाव कर वुद्धिवंतकू शब्द रथं भुलसू' मासं । जसे हंसनिकू्‌ मानसरोवर विष 
रावत इदु सेद नाही तैसे विवेकवान विनयवान बुद्धिमानक्‌ मुरभक्ति के प्रमावसू ञान 
गावत परिश्रम नाहीं, भुखभृ` भ्रति गुणनि की वद्धि होय है । भरर बुद्धिमान रिष्यनिक्‌ 
उपदेश देय गुर कृताथ होय ह अर कुवदधक्‌ उपदेशा देना वृथा है नैस सूयंका उचत 
ष्म वृषा है । े दोरो भाई, दैदीप्यमान है यक भिनका, परति बुन्दर महा प्रतगी 
स्थकी न्याईं जिनकी भ्नोर कोऊ विलोक न सक, दोऊ भाई चन्द सूयं पमान, दोषों विषं 
प्रसि नर पवन समाव प्रीति, मानों वे दोनों ही हिमाचल-किध्याचल समान हैः वजवृषम- 
ताराचसंहूनन है जिनके, सवेतेजस्वीनिके जीतवेक्‌ समर्थ, सव राजाश्नोका उदयं प्रर प्रस्त 
जिनके भराधीन होयगा, महा धर्मात्मा धर्मं के धारी, भरत्यन्त रमणीकं, नगतक्‌ युं के 
कारण, सब जिनकी प्राज्ञा विषे, राजा ही ्ज्ञकारी षो ्नौरनिकी कहा बात ? काक 
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्रा्ञा-रहित न दख सके, शपते पँवनिके नखनि विष श्रपना ही प्रतिबिम्ब दे न सके 
तोश्नौर कौनपे नम्रीमूत होय । भरर जिनक्‌ श्रपवे ख भ्रर केका भंगन स्चैतो 
भ्रपनी धराज्ञाका भंग कैसे स्चै ? भ्रर ्रपने सिर पर चडामणि धरिये ्ररसिर परत्र 
फिर भ्रर सूयं उपर होय श्राय निक्सै तो भी न सहार सकं तो श्रौरनिकी ऊचता कंसे 
सहारं । मेष का धनुष चदा देख कोप करे तो शत्रु के धनुष की प्रबलता 
कंसं देव सक । चित्रामकेनृपननमैषो भी सहारन सकं तो घरक्षात्‌ नुरपो का यवं क्ब 
देख सकं । श्रर सूय मित्य उदय भ्रस्त होय उसे श्रत्प तेजस्वी शिन भरर एवन महा बलवान 
है परन्तु चंचल सौ उसे बलवान त गिन, जो चलायमान सो बलवान काहिका? नो 
स्थिरभूत भ्रचल सो बलवान । श्रर हिमवाव पवत उच्च है, स्थिरीभूत है परन्तु जड़ श्रर 
कठोर कटक सित है ताते प्रशसा योग्य नं गिने श्र समुद्र गम्भीरदहै, रत्नोकी खाच 
है परन्तु क्षार भरर जलचर जीवोको धरं श्र शंघों कर युक्त ताते समूदरक्‌ तुच्छं पिै, 
महा गणमिके निवास भ्रति भ्रनुपम जेते प्रबल राजा हूते ते तेज रहित होय उनकी सेवा करे 
भए 1 ये महाराजाग्रो ॐ राजा सदा प्रसन्न वदन मृखसू भ्रमृत वचन बोलें, सबनि 
कर सेवने योग्य, जे दुरतर्ती दुष्ट भूपाल हृते ते प्रपते तेजकर मलिन वदन किए, सब 
मुरफाय गए । इना तेज ये जन्मे तवसे इनके साथ ही उपज्या है । शस्वनिके धारण कर 
जिनके कर भ्र उदर द्यामताकू धरे सो मानो भ्रनेक राजा्नक प्रताप्रूप श्रम्निके बुफाचने 
सू श्याम है । समस्त दिशारूप स्त्री वलीमूत कर देनेवाल मई, महा धीर धनुष के धारक 
तिनके सब श्राज्ञाकारी भए । जैसा लवण तेसा ही अकृश, दोनो भाईनिविषे कोर कमी 
नाहीं, देषा शब्द पृथ्वी विषे सवक मख । ये दोनो नवयौवन महा शुन्दर श्रदुभुत चेष्टाके 
धरणहारे, पृथ्वीविषे प्रिद, समस्त लो हनिकर स्तुति करिव योग, जिनके देखवेी सबके 
प्रभिलाषा, पण्य परमःणुनिरर रचा है पिड जिनका, सुखका कारण है ददं जिनका, 
स्त्रियोके मुखूप कु भद तिनके प्रफुिलित करने को शरद्‌ की पूरण॑मासी के चन्द्रमा सयाच 
सोहते भए । माता के दयक ्ानन्द के जंगम मन्दिर ये कुमार, सूयं समान कमल नेत्र, 
देवकुमारसारिवे, श्रीवत्स लक्षणकर मडित है वक्षस्थल जिनका, ्ननन्त पराक्तपके धारक, 
सारस $ तट श्राए, चरम शरीरो, परस्पर महप्रेम के पात्र सदा ध्मंके मा 
तिष्ठे ह, देवनिका श्र मनूष्यनिका मन हरे है 1 

मावार्थ-जौ धर्मात्मा होय सो काहुका कुछ न हरे । ये ध्मा्मि प्रधन प्रस्री 
तौ चहरे परन्तु पराया सन हरे । इनक देख सबनिका मन प्रसन्न होय, ये गुणनि की 
हद्‌ प्राप्त भए ह । गुण नामडोरेकामीहसो हृदपर गक भर्त हो है श्रर इनके 
उर विषं गाठ नाही, महा निष्कपट हँ श्रते हैजकर सूयक जीते हँ भरं कति कर 
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चन्द्माक्‌ जीते है परर पराक्रम कर इन््रकू रर गंभीरताकर समुद्‌ श्रर स्थिरताकर 
सुमेशक्‌ श्रर क्षमाकर पृथ्वीक्‌ श्रर शूरवीरता कर हक श्रर चालफर हंक्‌ जीत है । 
भ्र महाजल विषे मकर ग्राह नक्रादिक जलचरनिसू क्रीडा करं हँ भरर माते हाधियोसू 
तथा सिह श्रष्टापदोभरु क्रीडा करते खेद न गिने श्रर महा सम्यण्दष्टि उत्तम स्वभाव, रति 
उदार उञ्ज्वल भाव, जिनसू कोई युद्ध द कर से, महायुद्ध विषं उद्यमी ञे कुमार 
सारिखे मधुश्टभ सारिले, इन्द्रजीत मेघनाद सारसे योधा, जितमा्भी शरु सेवा विषै 
तत्पर, जिनेश्वर की कथा विषे रस, जिनका चाम सुन शतश्रोको बास उपै । यह कथा 
गौतम स्वामी राजा ्रेणिकतसू कहते भए-है राजन्‌ ! ते दोनों वीर महाधीर गुणप 
रत्के पवेत, महा ज्ञाचवान्‌ लक्ष्मीवान्‌, शोभा काति शीति कै निवास, चित्तरूप साते 
हाथी के व्र करिवेकू श्रकरुश, महा राजरूप मन्दिर के दृढ स्तम्भ, पृथ्थी के सूये, उत्तम 
भ्राचरण के धारक, लवण रंकु नरपति विचित्रकाये के करणहारे पुंडरीक नगर विषै 
यथेष्ट देवनिकी न्याई रमे, महा उत्तम पुरुष लिनके निकट, जिनका तेज लख सूर्यं भी 
लज्जावान होय, जेते बलमद्र नारायण भ्रयोध्या विषे रमँ तैसे ये पुण्डरीकपुर विषै रै ह । 


इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्नपुराण संसृत प्रस्व, ताकी माषावचतिका विषै 
लवर्णाकुस का पराक्रम वणेन करने वाला सौव एवं पूणं मया ॥१००॥ 


एकसौ एकवा पर्व 
( लवण भौर भ्रकरुरा का दिग्विजय करता } 

श्रथानन्तर श्रति उदार क्रिया विषे योग्य भ्रति सुन्दर तिनकू' देव वजनंघ इनके परि- 
णायते विषे उद्यमी भया तब अपनो शरिन्रूला नामा पुत्री लक्ष्मी रानौ के उदर विष 
उपजी बत्तीस कन्था सहित लवणक्रुमारक्‌ देनी विचारी भ्रर श्र कुशक्रुमार का भी विवाहं 
लारही करना विचारा सो शरु के योग्य कल्या दु हिवेक चितावान भया । फिर शन विषै 
विचारी कि पृथ्वीपुर नमर का राजा पृथु, ताकी राणी श्रमृतवत्ती ताकी पुत्री कनकमाता 
चन्द्रम! की किरण समान निल श्रयते रूप कर लक्ष्मीक जीत है, मेरी पत्री शरिचरूला 
समान है-यह विचार तापै दूत भेज्या । सो दूत विचक्षण पृथ्वीपुर जाय पृथु कही । जौ 
लग दूतने कन्या याचन के शब्द न कह तौलग उसका अति सम्मान किया प्रर जब ताने 
याचने का वृत्ता कहा तव वह क्रोधायमान भया श्रर कहता भया-तू पराधीन हैश्रर 
पराई कहाई कै है, तुम दूत जलके धारा समानहो, जा दिला चलाव वाही दिशा 
चालो । तुम विषं तेन नाहीं बुद्धि नाही, जो एसे पापके वचेन कर ताकु निग्रह कर ? 
परतू प्रायः परेरा यन्त्र समान है, यन्त्री यन्वर बलावै है त्यो बाज ताते तु हनिवे योग 
नाही । है दूत ! शकल २ शील ३ धन ४ छप ५ मानता ६ बल ७ वय ° देश $ वा 
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चव गुण वर के कहे ह तिन विषै कुल मुख्य है सो जिनका कुल हौ न जारिये तिनं 
कन्या कंसे दीजिये ? तात एेी सिलंज्ज बात कहै है सो राजा नीपिसू प्रतिकूल है सो 
रमार तो मैत दू भर कु कहि खोट, मारी कृषयिमृत्यु सोद । या भति दूतक 
विदा किया सो दूत ने भ्रायकर वचजंघकू व्यौरा कष्या सो वजलंघ ्रपही चद्कर 
्रधी दूर आय इरा किए भरर बड़ पुरुषनिकू भेज ब्ुरि पुस कल्या याची, ताने न 
दई । तब राजा व्रजं पृथु का देश उजारने लगा श्र दका रक्षक राजा व्याघ्ररथ 
ताहि शुद्ध विषे जीति बांध लिया । तव राजा पृथु ने सुना कि व्याघ्ररथक्‌ राजा वखज॑घ 
बांधाश्रर मेरा ऊजा तब पृथुनेश्रषना परम मित्रे पोदनापुर का परति परम 
सेना बुलाया । तब व्रजंव पूषण्डरीकपुरसू श्रपने पुत्र बुलाए । तब पिता की भ्रज्ञा 
पाय पूत्र शध ही चलिवेकू उद्यमी भए । नगरविषें राजपृ्निके कूचका नगारा बजा 
तत सामन्त बस्तर पिरे शरायुषर सनकर युद्धे चलिवेकू उद्यमी मए । नगर विषे भ्रति 
कोलाहल भया, पु उरीकपुर विषे जैसा सपूद्र गाज तैसा शब्द भया । तव सामन्तनि के 
शब्द सुन लवण श्रर भ्रु निकटवर्तीनिक्‌' पूदधते भए-यह कोलाहल शब्द कहि का है ? 
तव काहू ने कही-रकुशकुमार के परणायवे निमित्त वखजंव राजा ने पृथुी पूत्री याची 
हृती सौ ताने न दई । तब राजा युद्धक्‌ चदे । ग्रर भ्रव राजा श्रपनी सद्वायताके श्रथ श्रपने 
पृत्रतिकू बुलाया ६ भर सेवा बुलाई है सो यह्‌ सेनाका शब्द है । यहु समाचार सुनकर 
दोऽ भाई प्राप युद्धके श्रं श्रति शीघ्र ही लायवेकू उचमी भए । कैसे है कुमार? श्रज्ञा 
भंगक्‌ नाहीं सह्‌ सके हैँ । तब राजा वे्जंध के पुत्र इनक मने करते भए भ्र सवं राज- 
लोक मनै करते भए तौ हू इनने न मानी । तव सीता, पुत्रनि के स्तेहकर द्रवीभूतं हुवा 
है मन जाका, सो पुत्रनिकू्‌ कहती भई तुम बालक हो, तिहारा युद्ध का समय 
नाहीं । तब कुमार कहते भए-हे माता! तु यह कहा कही, वडा भया श्र 
कायर भया तो कहा ? यहे पृथ्वी योधानिकर घोपवे योग्य है श्रर श्रग्निका कण॒चछोटा 
हीहोयहै अरर महा वक्‌ भस्म करैहै। या भाति करुमारते कही तव माता 
इतक युभट जान भ्रांखों से हषं श्र शोक के किचिन्मात्र श्रभरुपात करती भई! ये दोऊ 
वीर महाधीर स्नान भोजनकर श्रामूषण पहिरे मन वचन काय कर सिद्धनिक्‌ नमस्कार 
कर, बहुरि माताकू्‌ प्रणामक्तर, समस्त विधिविषे प्रवीण धरते वाहिर श्राए तव भले 
शकुन भए । दोक रथ चढ़ सम्मूणं शस्वनिकर युक्त शीघ्रगामी तुरंय जोड पृथुपर चलि, 
महा सेषाकर संदितं धनुष-बाणही है सहाय जिनके, महा पराक्रमी परम उदारचित्त 
संभ्रम क भ्रग्े्र पाच दिवस ये व्रजंघपै जाय पह ! तव राजा पथु शवुभिकी कवडी 


५५५ भा छुवश्राप भी बड़ी सेना सहित नगर से विकस्य । चाके भाई मित्र पत्र माताके 
1 
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पुतन सव ही परम प्रीतिपात् अरर भ्रंगरेश वंगदे् मगधदेश प्रादि प्ररेकं शपि के बड़ २ राजा 
तिन सित रथ तुरंग हाथी पियादे बड़ कटक सहित व्रजंघ पर श्राया । तबवजजंधके सामत 
पर सेनाके शव्द सुन बद्धक उद्यमी मए । दोऊषेना समीप भई तब दोउ भाई लवर्णाकर महा 
उत्साहृरूप प्रसेनाविषे प्रवेश करते भए । वे दोऊ योधा महा कोप्‌ प्राप्त भए, भ्रति शीघ्र है 
परावत्तं जिनका, परसेनारूप समुद्रविषे क्रीडा करते सव मोर पर सेनाका निपात करते 
भए । जैसे बिजलीका चमत्कार जिष्च श्रौर चमके उस श्रोर चमक उठ तैस सब ओर मार 
सार करते भए, शातुनिते न सहा जाय पराक्रष जितका, धनुष पकड़ते बाणं चकति दृष्पि 
न पड़ } श्र बाणततिकर हते श्रनेक दृष्टि पड़, नाना प्रकार केक्रूर बाण तिचिकरि 
वाहुनसहित परसेना के भ्रनेक घोड़ा पीड, पृथ्वी दुगम्य होय गई, एक निमिष येँ पृथु की सेना 
भागी जैसे सिह के चराससू मदोन्मत्त यजनिके समूह भागे । एक क्षणमान्र मेँ पृथुको सेना 
ङ्प वदी लवर्णाकूश्चरूप सूर्यं तिनके बाणरूप क्रिरणनिकरि शोषक्र' प्राप्त मई । कंयफ सारे 
पडे, कंयक भयते पीडित होय भागे जैसे श्राक के पुल उडे२ फिर । राजा पृथु सहाय रहित 
खिन्न होय भागनेक्‌' उद्यमी भया । तव दोऊ भाई कहते भए-हे पृथु ! हम भ्रज्ञातकूलशील, 
हमारा कुल कोठ जाने नाही, तिनपै भागतातु रज्जावान्‌ न होयहै ? त्रु खड़ा रह 
हमारा कूल शोल तोहि वाणनिकर बततावे ! तव पृथु चागता हृता सो पौचया फिर हाय 
जोड़ नमस्कार कर स्तुति करता भया-तुम महा घौर वीर हय, मेरा भ्रज्ञानता जनित दोषं 
क्षमा करहु, मै मूलं तिहारा माहात्म्य अरब तक न जाना हृ्ा, बहा धीर वीरनिका कृत 
या सामंनता ही तें जान्या जायहै, कच्वु वाणी के कहे घ जान्या जाय है, सो श्रव मै तिःसदेह 
भया । वन दाहक समथ जो श्रग्विसो तेज हीतेजानी जायहै सो श्राप परम धीर 
महाकूल विषे उपजे हमारे स्वामी हो, सहा भाग्य केयोग्य तिहारा दरौन भया, तरुम 
सवक्‌' सनर्वांछित सु के दाता हो, या माति पृथु ते प्रं्ा करी) 
तव दोऊ भाई नीचे होय यएु श्र क्रोध सिट गया, शोत मन अर शोत मुख होय 
गए ! वच्रजंघ करमारनिके समीप श्राणा जर सब राजा भ्राए, कुमारविके श्रर पृथु कै प्रीति 
भई ¦ जे उत्तम पुष हैं वे प्रणाममात्र ही करि प्रसन्नताकू प्राप्त होय है । जैसे नदीरा 
प्रवाह नप्रीभूत जे बेल तिनकू' न उपाँ श्रर जे हावृक्ष नम्रीमूत नाही तिनकू' उपाडं 
फिर पृथु राजा वजरजंघकू श्र दो करुमारनिकू' नगरविषै लेगया, दोज कमार श्रान॑द कै 
कारण । मदनाक्‌शक्‌` ग्रपनी कन्या करकमाला महाविभूति सहित पृथु ने परणाई, एक 
रात्री यहां रहे । फिर ये दोऊ भाई विचक्षण दिग्विजय करिवेकू निकसे, सुह्यदेश मगध 
देश श्र'गदेश वगदेश्च जीति पोदनापुर के राजाक्‌ रादि दे अनेक राजा संग लेय लोकाघ्च 
वगर गए । वा तरफ़ के बहत देश जीते । कुवेरकांत नामा राजा शरतिमानी ताहि देषा क्च 
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किया जैसे गरुड नागकू्‌ ओते । सत्या्थपवेते दिन दिन इवक्ते सेना वदी, हजारो राजा 
वश भए श्रर सेवा करने लगे । फिर लंपाक देश गए, वहा करण चामा राजा प्रति प्रवत 
ताहि जीत कर विजयस्थलक्‌ गए, वहा के राजा सौ भाई तिन्‌ अ्रवलोकनमात्रते ही 
जीति गंगा उततर कंलाश्च को उत्तर दिशा गणु, वहि राजा ताचप्रकारकी भले भ्राय 
मिले भृष कुन्तल षामा देश तथा कालांबु नेदि नंदव सिहल स्षलभ भ्रनल चल भीम 
भूतरव इत्यादि भ्रनेक देशाधिपतिनिकू्‌ वशकर सिधु ददी के पार ए, समुद्र के तठ के 
भ्रेक राजाविक्‌ नमाए" भवेक नगर भ्रवेक सेट श्रतेक श्रटंव म्रतेक देशच वश किए, भीरुदैश 
यव कच्छं चारव त्रिजट नट शक करेल नेपाल मालव श्ररल शवर त्रिशिर वृषाण वैद 
कारमीर हिडिव श्रवष्ठ ववर पारदेल गोशाल कूसीनर सुयारक सनतं खश विन्च्य रिखा- 
पद मेखल शूरसेन बाह्लीक उलूकं कौल याधार सावीर कौवीर कोहर श्रनघ्र काल कलिय 
इत्यादि भ्रनेक देश वश फिए । कैसे है देश ? जिन विषे वावा प्रकार की भाषाश्रर 
वस्त्रनिका भिन्न पहराव श्रर जुदे २ गुण नाना प्रकार के रत भ्र श्रवेक बातिके वृक्ष 
जिव दिषे रर नाना प्रकार स्वणं श्रादि धन के भरे] 
कैयक दैशनिके राजा प्रताप हीते राय सिते, कैयक युद्ध दिपै जीति वदा किए, 
कंयकं धाग गए, बड़ २ राजा दैरापति भ्रति भ्रनुरागी होय लवणांकुशच के श्ा्ञाकारी होते 
सए, इनकी श्रज्ञा-रसाण पृथ्वी विषे विचरे। वे दोनों शई पुरुषोत्तय पथ्वीकू जीत 
हजार राजनिके शिरोपणि होते भए, सबनिक्‌ वकर लार लिए । नासा प्रकार सुन्दर 
कथा करते, सब का मन हरते, पुण्डरीकपुरक्‌ उद्यमी भए, वजजंध लार ही है 1 श्रति 
हके भरे श्रनेक राजनि अ्रनेक प्रकार भेट श्राईं सो महाविभरूतिक्‌ लिए ग्रति सेवा कर 
मंडित पुण्डरीकपुर के समीप श्रा ¡ सीता सतखषणे महल चटी दस है, राज लोक की 
नेक रानी समीप है भ्रर उत्तम सहासन प्र तिषठ ह, दुरसे श्राती सेनाकी रजके 
पटल उ दख सखीजसू पुचती भरई-यह दिशा विषै रजका उड़ाव कंसा है । तव तिनने 
कही-हं देवी ! सेषाकी रज है ।जंसं जलविपे मकर किलोल करे तैसं सेना विषं अ्रशव 
उच्चलते भ्रावे है । है स्वामिनि ! ये दोतो कुमार पृथ्वौ वरकरं भ्राए, या भांति सखीजन 
कर ह । भ्रर बधाई देनहारे श्राए, नगर की रति शोभा भई, लोकयिक्‌ ग्रति भ्रानन्द भया, 
निर्मल ध्वजा चडाई, समस्त नगर सुगन्ध कर छटा श्रर वस्व श्रश्रूषणनिर शोभि 
किया, दरवाजे पर कलेर थापे सो कलर पल्लवविकरि ठक ! अरर रौर २ वदनमाला 
शोभायसान दिती मई श्रर हाट वाजार पांटवरादि क्सत्र कर शोभित भए । जसी श्री. 
राम लक्ष्मण के ्राए भ्रयोध्या कौ शोभा भई हठी तैसे ही पण्डरीकपुरकी शोभा कृमारनिके 
परए भई । जादित सहाविग्तिमू भरवेश्च क्रया तादिव नगर के रोगनिकू्‌' नो हं भया 
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सो कष्िवेविषे न भ्रावै । दोऽ पुत्र कृतकृत्य तिचक्‌ देखकर सीता भ्रानन्द के सागर विष 
सग्न भई, दोऊ वीर महा धीर भ्रायकर हाथ शोड़ माताकृ्‌ नमस्कार करते भए, सेवकौ 
रजकर धरसरा है भ्र ग जिचका, सीतावे पुत्रनिक्‌ उरस लाय षाथे हाथ धरा, माताक्‌ भ्रति 
भ्रानन्द उपजाय दोऊ कुमार चांद सूर्यँ की न्याह लोक विष प्रकाञ्च करते ए । 


इति श्री रविषेणाचायं विरचित महापद्मपुराण संसृत ग्रन्थ, ताकौ भाषा वचनिका वि लवांकुश का 
दिग्िजय वन करने वाला एकसौ एकवांँ पव पूणं भया ॥१०१॥ 


एकसौ दोरा पं 
(लवण भ्र कुञ्च का राम लक्ष्मण के साथ युद्ध) 

भ्रथानन्तर ये उत्तम मानव परम देर्वये धारक प्रबल राजापि पर प्राज्ञा करते भुखमु 
तिष्ठे । एक दिन नारद ते कृतांतवक्रक्‌ पृची कि तु सीताक्‌' कहां मेल श्राया? तब ताने कही 
कि सिंहनाद भ्रटवी विषै मेली । सो यह्‌ सुनकर भ्रति व्याकुल होय दढता फिरेथाषो 
दो कुमार वनक्रीडा करते देखे । तब तारद इनके समीप श्राया, कुमारः उठकर सन्माव 
करते भएु 1 नारद इनकू विनयवान्‌ देव बहुत हरषिंत मया भ्र ्रसीस दई जैस राप 
लक्ष्मण नरवाथ कै लश्पी है तैसी तुम्हारे होहु । पब ये पृते मए किह देव! राम लक्ष्मण 
कौन है श्रर कौव कूल विषे एपजे है श्रर कहा उव विष गृण है भ्रर कैषा तिका 
श्राचरण है ? तब षारद क्षण एक सौव पकड कहते मए-हे दोऊ कुमारो ! कोई सनुष्य 
मुजानिकर पवेतकू उखाड़ श्रथवा समद्र तिरे तौहू राम लक्ष्मण के गुण न कहि सवै 
भरनेक वदननिकर दीं काल तक तिनके गण वणेन करे तौ भी राम लक्ष्ण के गुण कहं 
व सकं तथापि भै विहारे वचनसु किचितृपा्र बणैन करं हु, ठिनके गुण पुण्य के 
बढ़ाववहारे है । 

्रयोध्यापुरी विष राजा दञ्ञरथ होते भए, दुराचारछ्प ईंधन के भस करिवेक्‌ भ्रमि 
समान श्र इषष्वाकृवंशरूप प्राकाश्च विषे चनद्रपा, सहा तेभोषय सूये-षयान सकल पृथ्वी 
विष प्रकाश करते अयोध्या विषे तिष्ठ, वे पुरषकूप पर्वत तिवकरि कीतिरूप नदी निकषती, 
सो सकल जयतकू श्रानन्द उपज्ञावती समुद्र पर्यन्त विस्तारकू धरती भई । ता दशर्य 
शरपतिके राज्य मारके धुरन्धर चार पुत्र सहा गुणवान भए, एक राय दूजा लक्ष्यण तीवा 
भरत चौथा शष्ठ । तिव विषै राम शति सनोहर सवश्व के ज्ञाता पृथ्वी विषै प्रि 
सौ छोटे भाई लक्ष्मण सहिव श्र जवककी पत्री जो सीता ता सहित पिताकी भ्रा 
पालक निमित्त श्रयोध्याकू्‌ तज पृथ्वी विषे विहार करे दंडकवन विषे प्रवेश करते भए । 
सो स्थानक महाविषम जहां विद्याधरविके गम्यता नाही, स रदूषणते सग्रास भया, रावणते 
िहवाद कियाताहि भुवकर लकष्षणकी सहाय करिवेकू राय मयाऽपीचेष सीक्‌ रावण हः 
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ले गया । तब रामसू सुग्रीव हनुमान विराधित ्रादि भ्रनेकं विद्याधर भेले भए । रामके 
गुणनिके भ्रनुराग करि वशीशरत है हृदय जिनका सो विदयाघरविकू लेयकरि राम लंका गणु, 
रावणक्ष जीत सीताक्‌ तेय अयोध्या भराए । स्वेपुरी समान भ्रयोध्या विद्याधरनिने बनाई 
तहां राम लक्ष्मण पुरुषोत्तम नागे साच सुखसु' राज्य करे । रामकू तुम अरव तक कंसे 
त जावा ? जाके लक््मणसा भाई ताके हाथ सुददौन चक्र सो श्रायुध जाके, एक २ रत्न की 
हजार देव सेवा करे रेसे सात रत्न लक्षण के श्र चार रत्न रायके । जाने प्रजाके दित- 
पिभित्त जानकी तजी ता रामक सकल लोक जाने, सा कोई पृथ्वी विषै नाहीं जो राथ 
ने जारे या पृथ्वी की कहा बात ! स्व॑प विषै देवतिके समूहं राय के गुण वणं करे ह । 

तव अंकृश्च ने कही-हे प्रभो } रामने जानकी कह तजी सो वृत्तांत मै सुता चाहं हुं । 
तव सीता के गुणनिकर धर्षानुराग मे है चित्त जार देषा नारद सोभ डर कहता 
भया-है कमार हो ! वह्‌ पीता सती महा कुल विषे उपजी शीलवती गुणवति पतित्रता श्रावक 
के भराचार विषे प्रवीण रास कौ ्राठ हृनार रानी तिनकी शिरोमणि, लक्ष्मी कीति धृति 
लज्जा तितकू' श्रपनी पवित्रताते जीतकर साक्षात्‌ जिनवाणी तुल्य । सो कोई पूर्वोपाजित 
पापके प्रभाव कर मूढ लोक पवाद करते भए तातं रामने दर.खित होय निजैन वनविषे तजी । 
खोटे लोकं तिषकौ वाणी सोई भई जेठके सूये की किरण ताकर तप्तायमान वह ती 
कष्टक प्राप्त भई । महासुकूमार जा विष भ्रत्य भौ खेद न सहार पड़, सालती को माला 
दीप कै भ्रातापकरि मुरफाय सो दावानल क¡ दाह कंपे सहार सकं, यह्‌! भोम ॒व्वजा 
विषे अनक दृष्ट जीव तहां सीता कं प्राणयिकरः घर, दष्ट जोवनिक़ी जिह्वा भुजं१ समान 
निरपरा प्राणनिकू क्यो उत ? शुम जीवनिकौ निन्दा करके दुष्टसिके जीमके सौ टक 
क्यो न होवे । वहं यहा सती पतित्रतानिकी शिरोयणि पटुता रादि ध्नेक गुणपिकर प्ररंसा 
योग्य भ्रत्यंत निमेल सहासती, ताकी जो शि करे सो या मव श्रर परम वविपे दुःखं 
प्राप्त होय । सा कहकरि शोककरे भार कर सौन यहि रहा, विरेष कद्रू कंह्‌ न सक्या । 
यह्‌ परकर ग्रकु बोले-हे स्वामी ! भयंकर वन विषे रामने सीताकरु' तजते भला व किया, 
यहं कुलवंतों की रीति नाही है लोक्रापवाद निवारिवेके श्रौर श्रनेक उपाय है, ेसा 
भ्रविवेकका काये ज्ञानवंत्त क्यों कये । भ्र कुरते तो यही कही भरर प्र नगलवण वोता किं 
यसु श्रयोध्याके तीक द्रहै? 

तव नारद कही- यहां से एकसौ साठ योजन है जहा राम विराज ह । तव दौज 
कुमार बोते-हम रास ज्क्ष्मणपर जा्वेये ! या पृथ्वीविषे एसा कौन जाकी हमारे श्रागे 
भवबलता ? यह वारदसू' कही । प्रर वजर्ज॑घसू कही-हे सामा ! सुद्यदेश पिधदेश कल्लिग- 
देष इत्यादि देशनिक राजाविकू'्राजञापत्र पबहु कि वे संग्राम का सव सरजाम लेकर 
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शीघ्रही प्राव, हमारा अयोध्या की तरफ कृच है । श्र हाथो खमारो- सदोन्मत्त केते रर 
विमद केते श्र घोडे वायु समान है वेग जिनका सो संग लेवहु ्रर जे योधा रणसंग्राम वि 
विख्यात कभी पीठ न दिखा तिनकू लार लेवहु, सब शस्त्र सम्हारो, वक्तरतिकी मरम्मतं 
करावहु प्रर युद्धके नगा दिवावहु, ठोल बजावहु, शंखनिके शब्द करावहु, सब साम॑त- 
चिक्‌ युदधका विचार प्रगट करहु । यह्‌ श्ाजञा कर दोऊ वीर मन विषै युद्ध का रिर्चय 
करि तिष्ठे मासौ दोऊ भाई इन्द्र ही है । 8्वनि समान देशपति राजा तिनक्‌ एकव करि- 
वेक्‌ उद्ययौ भए । तब राम लक्ष्मण पर कुसारविकौ श्रसवारी सुनि सीता सदव करती 
भई । श्रर सीता के समीप चारदक्‌ सिद्धाथं कहता मया-यह्‌ भ्ररोभन कां तुम कहा 
आरभा ? रण विषै उद्यम करिव का है उत्साह जिनके एसे तुम सो पिता श्रर पूत्रविषे 
क्यों विरोधका उद्य किया ? भ्रव काहू माति यह विरोघ निवारो, कृटुम्बभेद करना 
उचित नाही । तब नारद कही-पै तो एसा कष जान्या नाही, इनन विनय क्रिया, मै 
्रासीस दई फि तुम राम लक्ष्मण से होहु । इतने सुनकर पूदची-राम लक्ष्मण कौन है ! 
मै सब वृत्तात कहा, भव भी तुम भय न कर, सव नीके ही होयया, भ्रपता मन निरुवल 
करहु । कुमारिष सुनी कि माता रुदन करै है तव दोनो पूत मातरे पास श्राय कहते भए 
ह मात ! हुम श्व क्यों करोहो सो कारण कहु । तिहारी आज्ञा कोन लोपे, श्रभुन्दर 
वचन कौन कहै ता दुष्ट के प्राण हरं । हेसा कौन है जो सपे की जीभतं क्रीडा कर, देषा 
कौन मनुष्य श्रर देव है जो तुमकू श्रसाता उपजावे ? हे मात ! तुम कोनपर कोपक्रिया 
है ? जापर तरुम कोप्‌ करहु ताकू' जानिए श्रायुका अन्त श्राया है । हमं पर कृपाकर कोप 
का कारण कहु । या भांति पुत्ति विनती करी तब माता भर डार कहती भरईहे त्र 
मै काहू प्रकोप न किया, च मूद्ञे काहू ने श्रसाता दई, तिहार पताम ृदधकर भ्रारंभ 
सुनि मेँ दुःखित मई रुदन क हूः । गौतम स्वाथौ कर है-हे करेणिक्‌ † तव धृ वाता 
पचते भए कि हे पाता ! हमारा पिता कौन ? तब सीता ध्रादिभू लेय सव वृत्ता कहा । 
रामका वंश श्रर श्रपना वंश, विवाहका वृत्ता श्रर वदका गम, श्रपना रावेणकर हरण 
भ्र श्रागसत, जो नारद ते वृत्तात क्या हुता सो सब विस्तारम्‌ कष्या, कषु चिपरायन 
रास्या । प्रर कटी-तुष गभे विषै श्राएु तब ही विहारे परिता नै लोकापवादका भय कर 
मुभे सिंहनाद भ्रटवी विषे तजी । तहा मै र्दन करती सो राजा व््जंघ हाथी पक 
हने पया हुता सो हाथी पकड़ बाहड था, सोही रुदन करती दैवी सो पहा धर्मात्षा सीत 
वन्त श्रावक मोहि महा भ्रादरसू त्याय बड़ी बहिन का भ्रादर जाया भ्रर्‌ भ्रति स्मा 
नते यहा राखी ! यै भाई भाम मंडल समान याका घर जान्या। तिहार यहा, सन्मान 
“धया, रुम श्रीराम के पुत्र ह, राय महाराजाधिराज हिमाचल परवैतसू लेय समूद्रात पृथ्वी 
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न 
का राज्य करं & जिनके लक््यणसा शई महा बलवान्‌ संग्राम विषे निपुण है ! न जानिए 
नाथकी श्रशुभ वार्ता सुन्‌" श्रकं तिहारी भ्रथवा देवरकी, ताते ्रातंचित्त भई श्दन करु हं 
नौर कोऊ कारण उही । तब यहं सुनकर पूत प्रसन्नवदन भए भरर माठासू कहते भए-हे 
मावा ! हमारा पिता महा धनूषधारी लोकविषे श्रेष्ठ लक्ष्ीवान्‌ विशालीति का धारक 
है श्र श्रनेक श्रदभूत कायै किए है परन्तु तुम्‌ वन निषे तजी मो मला न किया, ताते 
हय शीघ्र ही राम लक्ष्मणका मान भग करेगे, तुम विषाद मत करहु । तब सीता कहती 
भई पत्र हो ! ये तिहरे गुरुजन है, उनमू विरोध योग्य नाही, तुम चित्त सौम्य 
करहु । महा विनयवन्त होय जायकृर पिताक प्रणाम करहु, यह ही तीति का मागे है । 

तब पुत्र कहते भए-ह साता ! हवारा पिता शत्रू भावक्‌ प्राप्त भया, हम कंसे जाय 
प्रणाम करे भ्रर दीप्ता ॐ वचन कैसे कर ? हम तो माता तिहार पत्र है, ताते रणसंग्राय 
विषे हमार मरणहोयतो होवो परस्तु योधानिमे निन्य कायर वचनतो हमव 
कहै । यह वचन पु्रनिके सुन सीता मौन पकड़ रही परन्तु चित्तमे चिन्ता है । दोऊ कुमार 
स्तानकर, भगवान पूजाकरि, मगलपाठ पढ़, सिदढधनिष्‌ नमस्कारकरि, सीताक्‌ धेयं बंधाय 
प्रणामकरि दोऊ महामंगलूप हाथी पर चृ म तों चाद सूयं गिरि श्खिर तिष्ठे हैः 
भ्रयोध्या उपर यृद्धक्‌ उद्यमी भए जैसे राम लक्ष्मण लंका ऊषर उद्यमी भए हते । इनका 
कूच सुन हजारो योधा पुडरीकपुरसू' निकसे, पवही योधा भ्रपना २ हल्ला देते भषएु । वह 
जाने मेरी सेना श्रच्छी दसं है, वह जाने मेरी, महाकटक संयुक्त नित्य एक योजन कृच 
करेसोपृथ्वी कती रक्नाकरते चले जाय है, किसीका कद उजाडं वाही । पृथ्वी नाना प्रकार 
के धान्यकरि शोभायमान्‌ है, कुमारतिका प्रताप भ्रागे श्रागे बढ़ता जाय, मागे के राजा 
भेट दे मिले ह,दस हजार बेलदार कुदार छि भ्रागे भ्रागे चले जाय हँ भ्रर धरती ऊंची 
नीचीक्‌' सम करे है श्रर कुहाडे है हाथ विषे जिनके वे भी भ्रागे आगे चले जायहै प्रर 
हाथी ऊट भस बलद खच्चर खजाने के लदे जाय है, मंत प्रागे श्रागे चसे जाय श्रर 
पियदि हिरण क स्थाई उच्चलते जाय है भ्रर तुरगनिके भ्रसवार भ्रति तजी से चले जाय 
है तुरनिकी हीस होय रदी है ग्रर गजराज चले जाय है, जिनके स्वणं की सकल ञ्रर 
महा षंटानिका शब्द होय अ्नर जिनके कानों पर चमर शोभे हैश्रर शंखनि कौ ध्वनिं 
होय रही है ्रर मोतिनिकी कालरी पानी के बुदबुदा सपान ग्रत्यन्त सोहै है श्र सुन्दर हँ 
भ्राभूषण जिनके, महा उद्धत, जिनके उज्ज्वल दातनिके स्वणं आदिक वंघ वे है रर रत्व 
स्वणं श्रादिकको माला तिनकरि शोभायमान चलते पर्व॑त समान चाना प्रकार के रंगस से 
भरर जिके सद अरे है श्रर कारी घटा समान श्याम प्रचंड वेक्‌ घरं लिनपर पार परी 
है, नाना प्रकार के शस्व्सिकरि शोभित ह ्रर गजना करे है श्ररजिन प्र पहादीप्तिके 
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धारक सामस्त लोक चदे है अर महावतनिने रति सिखाए हैः श्रपनी सेना का प्रपर सेदा 

का शव्द पिदछानै ह ुन्दर है चेष्टा जिदकी । श्र घोड़ादिके श्रष्वार बरूतर पिरे लेट नामा 
्रायुघिकू धरे, बरी हँ जिनके हायविषे, घोड़ानिके समुह तिनके सुरनिके घातकर्‌ उठी 
जो रज ताकरि श्राकास व्याप्त होय रह्या है, ठेषा सोहै है मानों सफेद बादलनिसू मंडित 
है । श्रर परियादे स्वनि समूषहकरि शोभित ्रनेक वेष्टा करते गवं से चते जाय ह, वह 
जावे भै श्रागे चल वह जाने यै । श्रर शयन भ्रासन तांवूल सगन् साला महामनोहर वस 
रहार विलेषन दाना प्रकार कौ सामग्री वटती जाय है ताकरि सवही सेना के लोक सुख 
सूप है काहू काहू प्रकार का खेद नाहीं । भ्रर मंजल संजलपै कुमारनिकी श्रज्ञाकरि 
भते २ पनुष्यनिकू लोक नान प्रकार की वस्तु देवँ है, उनकू यही कायं सौम्याहै सो 
बहुत सावघान है, नाना प्रकार के अन्नजल मिष्टान लवण धृत दुग्व दही अनेक र 
भांति २ कौ खानेकी वस्तु श्रादरसू देवे ह, समस्त शेना विषे कोई दीन बुभूषित तृषातुर 
कुवस्वर मलिन वितावान्‌ दृष्टि नाहीं पड़ है । सैनारूप समुद्र मे नर नारी ताना प्रकारे 
श्राभरण पदे, सन्दर वस्वनिकर शोभायमान, महा रूपवान भ्रति हषित दील । या 
अंति महा विभूति कर मण्डित सीता के पत्र चले चले भ्रयोध्याके ष्च विषे आएे पो 
स्वमलोक विषै इन्द्र श्राए । जो देर विषै यव गेहूँ चावल रादि श्रनेकं धान्य फल रहे हँ 
भरर पौडे सिविके बाड़ टौर ठौर शोभे ह, पृथ्वी अन्त जल तृण कर पूरणं है भरर जहाँ 
नदीनिके तीर हू मुनि ॐ समूहं क्रीडा करै है श्र कणलनिके सरोवर शोभायमान ह श्रर 
पवत नाना रकार के पुष्यनिकर सुगंधित होय रहें है भरर गीतनिकी ध्वनि ठौर २ हय 
रही है ्रर गाय भैस बलधनिके समूहं विचर रहे ह रर भ्वालणी विललौवणा विलोवं है 
जहा नरि सारिखे नजीकं चजीक प्राम ह परर चर एसे शोभे है षनों सुरपुरदी। 
महा तेजकरि युक्त लवर्णाकरा देश की शोभा देखते भ्रति वीतिसे भ्राए, काकु काहुही 
प्रकारका चेद न भया, हाधिनिके मद भरिवेकरि पंथ विषै रज दब गई, कीच होय पर्। 
शर चंचल धोडदिके खुरनिके घातकरि पृथ्वी जजर होय गई । चले चते श्रयोध्याके समीप 
रए, दूरे संध्यके बादलनिकरे रंग समान रति सुन्दरः श्रयोध्या देख वजनंवक्‌ पृदठी- 
हेमाय ! यह महा ज्योतिह्प कौनसी सगरी है! तब वजरजंध ने निश्चयकर कही-है 
देव ! यह्‌ श्रयोध्या नगरी है, जाके स्वणषई कोट तिनकौ यह ज्योति भास है, या नयरी 
वि तिहरा पिता बलदेव स्वामी विराजं है, जाके लक्ष्मण धरर शातुन्न भाई; या भां 
वजे कही । श्रर दोऊ कुमार शूरवीरता की कथा करते हए भुखसू' आय पहुचे । 
कटक क अरर गयोव्या के बीच सरू ददी रही । दो भरईनिरे यह इन्या कि शीघ्र द्यी 
नदो को हर तरी तवै । सये कई नि शौघ्नं नत हवा चाद ताहि मो ई 
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भराशचाहूप नदी यथास्पात्तवारि होने न देय ¦ श्राश्ञारूप तदोक तिरे तव मुनि मुत्त होय 
तैसे सरयू नदी के योगसे शीघ्र ही नदोते पार उ्तरि नगरी विषे ष पहुच घके । तव जसे 
नन्दन वन विष देवनिकी सेना उतर तसे ददी के उपवेनादि विषै ही कटक उरा कराए । 

श्रथानन्तर परसेना निकट प्रा सुन राम लक्ष्मण भ्रारचयेकु प्राप्त भए अरर दोनों 
भाई परस्पर बदलाव किये कोई युद्ध के रथं हकारे निकट भ्राएदैसोमृवाचहैरहै। 
वासुदेवने विराधिततकु भ्ाज्ञा करी-युद्ध के निमित्त शीघ्र ही सेना मेली करो, टोन न होय। 
लिभे विद्याधरनिक्रे केपियों शी ध्वजा भ्र हाथिनिकी ध्वजा अ्रर बैलनिको ध्वजा, सिह्‌- 
निकी ध्तरजा इत्यादि अनेक भांतिकी घ्व त्रा तिनकु' वेग बुलभ्रो ! तव वि राधितने कही--जौ 
्ाज्ञा होयगी सोई होयगा 1 उसही समय सुग्रीवादिक भ्रनेक राजाभ्रौ परदरून पठाए सौ 
दूतक देखवेयात्र ही सर्वं विद्याधर बडी सेनासु श्रयोध्या श्राए । भामंडल भी भ्रायासो 
भामंडलकु  श्रत्यन्त भाक्त देह शोध हौ सिद्धाथं भरर नारद जायकर कहते भए-ये 
सीताके पुत्र है, सीता पुण्डरौकपुर विषे है1 तव यहं बातत सुनकर वह बहत दुःखित भया श्रर 
कुषारों के प्रयोध्या प्रायवे पर श्राश्चयेकू प्रप्त भया श्र इन का प्रताप सुन हूषित भया । 
मनक वेग समान जो विषान उसपर चढ़कर प्रिवारसहित पुःडरीकपुर गया, बहिनसु 
धिला । सीता भामंडलक्र देस ्रति योहितं भई रश्रौमू नाखती संतौ विलापं करती भई 
भरर श्रपते ताई घरसू काद्ने का प्रर पुण्डरीकेपुर्‌ श्रावे का सर वत्ताति क्या । त भामं- 
डल बहिन को धैय बंषाय कहता मया-हे बहिन! तेरे पुण्य के प्रभावसू' सव भल हयमा । 
श्र कुषार श्रयोध्या गपु सो भला ने जरिया, जायकर बलभद्र नारायण कुः कोष उप- 
खाया । रोम लक्ष्मण दोन माई पुरुषोत्तम देवों से भी न जीते जांय एसे महा योधा ह 
भरर कुपारोंके श्रर उनके युद्ध न होय सो हेषा उपाय करै, इसलिए तुमह चलो । 

तब सीता पुत्रो को बधूसंयुक्त मामंडल क विमानं विषे बैठी चली ! राम-लक्ष्मण 
महा करधकर रथ धघोटकं गज पियादे देवे विद्याधर तिवकर मंडित समुद्र समान सेना तेय 
बाहिर निकसे श्रर घोड़ानिके रथ चटा शचुघ्न महा परतापी, मो्तिनके हारकर योभायमाव 
है वक्षस्थल जाका सो रामक संग भख । भरर कृतांतवक्र सब सेना का श्रगेसर भथा जैसे 
इनदर की सेना का श्रग्रगामी हृदयकेशो नामा देव होय । उसका रथ रव्यं सोहृता भया, 
देवविके विमान समान जिसका रथ सो सेनापति चतुरंग सेना लिए श्रतुलवली अतिप्रतापो 
महाज्योततिक्‌ धरे धनुष चढ़ाय बाण लिए चला जाय है, जिसकी श्याम ध्वजा स्रवो से 
देवी त जाय 1 उप्ते पी त्रिमुधने, विशि, पिह निकष, दोरवभुज, सिद्गोदर, सुमेर 
बालखितप, रौद्र, जिसके बरष्टापदों के रथ, वजकणे, पथु, मारदमनं मृगहेव इत्यादि 
पाच वार नृपति कृतांतवक् के संग श्रभ्रगामी भद, बन्दौजन बलान ह विरद भिनङग | 
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परर भ्रतेक रघुवंशी कुमार, देखे है भ्रनेक रण जिन्होंने, शस्तौ पर दै दृष्टि जिचकी, युद का 
है उत्साह जिनक्ै, स्वामिकं विषै तत्पर, महाबलवान्‌, धरतीक' कषति शरीघ्रही निकषे! 
कंयक नाना प्रकार के रथों पर चृ, केयक पवेत समान ऊचे कारी घटा समान हाथिति 
प्र चदे, कैयक समुद्र कौ तरंग समाव चंचल तुरंग तिनपर चदे, इत्यादि भरमेक बाहों पर 
चट युद्धक्‌' निकसे । वादितं के शष्दोकर करी है व्याप्त दसो दिशा जिन्होने, बखलतर 
पिरे टोप धरे कोधकेर संयुक्त है चित्त जिनका । तब लव भ्रकर परसेना षा शब्द सुत 
युदधक्‌ उद्यमी भए । वज्रजंधकू प्राज्ञा करी, कूमारकी सेना के लोक युद्ध के उद्यमी हूते 
ही । प्रलयकालकी धग्वि समान मह प्रचंड प्रय देश बंग देश नेपाल बर्बर देश पौड़ पाग 
पारसेल सिहल कर्लिग इत्यादि भ्रनेक देशतनिके राजा रर्त्नाकक्‌ रादि दे सहाबलवेत 
ग्यारह हजार राजा उत्तम तेज के धारक युद्ध के उद्यषी भए । दोनो सेनानिका संष्टर 
भया, दोचो सेनानिके संगसविषं देवनिक्‌ श्रसुरनिक्‌ ` प्रादचयं उपज सा महा भयंकर शन्द 
भया जैसा प्रलयकाल का समुद्र गाजें । परस्पर ये शब्द होते भए-क्या देव रह्या है, प्रथम 
प्रहार क्यो न कर, मेरा मन तोपरः प्रथम प्रहार करिवेकू नाहीं तातेतू ही प्रथम प्रहर 
कर । भ्ररकौ्ईकटै है एक डिप श्रागे होवो जो चस्त्र चलाऊ । कोई श्रतयंत समीप होय 
गणु तब कहै ईलंजर तथा कटारी हाथ लेवो, निपट नजीक भए बाणका श्रवसर दाही । 
कोई कायरक्‌ देल क ह, तुक्यो कोपे हैः मँ कायरकू्‌ न मारू, तु परै हो, भागे ष्टा 
योधा खडा है उससे युद्ध करने दै । कोई वृथा गाज है उसे सामंत करै है-हे क्षुद्र ! कहा 
वृथा गाल है, गाजने विषै सामंतपना नाही, जौ तो विषे सामथ्यं है तो भ्रागे आ, तेरी रण 
की भूख भगा । इथ भांति योधानिविषे परस्पर वचनालाप होय रहै है, तलवार बह है, 
भूमि गोचरी विध्ाघर सबही ्राए है, भामंडल पवचवेग वीर मृगौक विचयुदष्वज इत्यादि 
बड़े राजा विद्याधर बड़ी सेनाकर युक्त, सहा रणविषे प्रवीण । सो लवण श्र कूशके समा- 
चार सुन युद्ध से पराम्पुख शिथिल होय गए भ्र सब बातों विषे प्रवीण हनुमान सो भी 
सीता-पुत्र कान युद्धमू शिथिल होय रहा । ्रर विमा के शिखरविषे ्रार्ढ जानकीकू' देख 
सव ही विद्याधर हाथ लोड सीस नवाय प्रणाम कर मध्यस्थ होय रहै । सीता दोनो सेना दै 
रोमांच होय श्राई, कपे है भ्रग जाफा। लवण ्रकृ, लहलहाट करे ह ध्वजा जिनकी, 

राम-लक्ष्मणसु युदधक्‌' उद्यमी भए । रामके सिहकी धवजा, लक्ष्मण के गरुड की सो दोनों 

कुमार महायोधा राम लक्षमणसू युद्ध करते मए । रुवण तो राम से लङ रर ्र कुश्च लक्ष्ण 

से लड । घो लवणने श्रावते ही श्रीराम की ध्वजा छरी श्रर धनुष तोड़ा । तब रास हसक 

भ्नौर धतूष लेयवेकर' उद्यमी भए । इवे विषे लवण ते राम का रथ तोदा । तव शष प्रौर 

रथ चदे, प्रचंड है पराक्रम जिसका, कोघकर भृकुटी चदय ग्रीष्य के पूर्य-समान वैनसी 
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जैसं चमरेन््र पर इन्र जाय तसे गए ¦ तव जानकी का नन्दन सवण युद्ध की पाहुनगति 
करनेकु राम के सन्मुख त्राया, रायके श्र सवण के परस्पर यहायुद्ध भया 1 वाने वाके 
शस्त्र छेदे वाने वक, जसा वृद्ध राम श्र लवण का भया तेह प्र कुशं श्रर लक्ष्मण का 
मया। था मतिं परस्पर दोवों युगल लडे तब योधा भी परस्पर लड़, घोड़ो के समूह 
रणङ्प समुद्र की तरग सपान उचछलते भए । कोई इक योघा प्रतिपक्षीकृ टूट बखतर ख 
दयाकर मौने गहं रह्मा धर कईयक योधा घने करते पर सेना विषे पैठेसोस्वामीका 
ताम उचारते परवक्र से उडते भए, कर्ईयक पहाभट माते हाथिर्यो से भिड़ते भर्‌, कर्दयक 
हाथियों के दातिूप सेजपर रण-निद्रा धुखसू नेते भए, कहृएक महाभट का तुरंग काम 
भाया सो पियादा ही लङने लगा, काहूके शस्त्र टूट यष तो पचेन होता भया, हथो से 
रष्टपरहार करता खया । श्रर कोई इक घामंत बाण चलाना चकं गया, उसे प्रतिपक्षी 
कहता भया किं चलाय सो लनज्जाकर न चलावता या । श्र कोरईदकं निर्भय वित्त प्रति- 
पक्षीकु शस्व रहित देख श्राप भी शस्त्र तज भूवा से युद्ध करता भया, ते योधा बड़ 
दाता रणसंग्राविषे भाण देते भए परन्तु पीठ स देते मए । जहां रुधिर की कीच होय 
र्हीहैसो स्थो के पिए इब गए है, सारथी शीघ्र बाहं चला षक है । परस्पर शस्त्रो के 
संपात कर भ्रग्नि पड़ रही है भर हाधियोँकीसुड के छि उल ह । सामन्त वे हाथियों 
कै करुर्मस्थल विदारे हँ ्रर सामंतविके उरस्थल विदारे है, हाथी कास श्राय गए है तिच 
करमागंरकरहा है श्र हाथियों कै पोदौ बिखर रह है वहे युद्ध महा भयंकर होता 
भयां जहां सामंत भ्रपना सिर देयकर यशरूप रत्त खरीदते भए, जहां मूच्छिहपर कोई 
घात वहीं करे प्रर निल पर घात त करै" सातो का है युदधनहा, महायुद्ध के करणारे 
योषा जिनके जीवतेकौ भ्राश नाही, क्षोभक प्राप्त भया पमुद्र गा तंसा होय रह्या ह 
शन्द जरह सो वह सग्राय सथरस कहिए समान रस होता भया । 
मावा्थ-न वह्‌ पेना हटी, न वह्‌ सेना हृटी, योधाविविषेन्युनाधिकता परस्पर दष्ट 
ते पड़ी । कंसे है योधा ? स्वासी विषे है परश सक्ति जिनकी श्रर स्वामौते भ्राजीविका 
दई थी उसके बदले वह्‌ जीवन दिया चाह ह, प्रचण्ड रण की है खज जिनके, सूयं समान 
तेजकु' धरे संग्राम के धुरंधर होते भए 1 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापब्मपुराण संसृत गरनथ, ताकी भाषा वचमिका विदँ सवगार क 
लक्ष्मण से युद्ध वणन करने वाला एकरौ दोवां पदं पूयं भया ।१०२॥ 
एकसो तीन वां पर्व 
( सम सक्षषण का लवेण श्नरुश के साथ परिचय } 
भ्रयानन्तर गौतम स्वामी कटै हदे श्रेणिक ! अ्रवजो वृत्तात भया सौ सुनो । 





रय ि वदपर्यण-भाषीं । 1 
भरनंगलवण कै तो चारथी राजा वजजंघ श्रर मदनाकरश्च के राजा पृथु श्र लक्ष्मण के 
विराधित श्र रामके छृतांतवक्रं । तब श्रीराम वजावतं घनुषक्न्‌ चढायकर कृतातवक्षषु 
कहते भए-प्रन तरुम शीघ्र ही शवुभ्रोपर रथ चलावो, ठील न करो ! तब वहू कहता भया- 
हे ध्व ! देखो यह्‌ घोडे नरवीर के वाणविकर जरजरे होय रहै है, इन विषे तेन दाही 
मानो विद्राक्‌ प्राप्त भए है" ये तुरंग लोहकी धादाकेर धरतीक्‌ रंगे हैँ सानो भ्रपता 
्रनुराग प्रभृक्‌ दिखा ह ्रर मेरी भुजा इसके वाणनिकर भेदी पई है, वव्पर टूट य्या 
है । तब श्रीराष कहते भए-मेरा भी धनुष युद्धकमेरहित एेसा होय गया है मानों चित्राम 
का धनुष है श्रर यह मसल भी कायरहित होय गया है श्र निवार जे शत्ुरूप गजराज 
तिनक्‌ अ्रकुश समान यह हल सो भी शिथिलताकू्‌ भज है, शतु कै पक्षकू भयंकर मेरे 
प्रमोधशस् जिनकी सहस २ यक्ष रक्षा करं वे शिथिल होय गए है शस्वोकी सामर्थ्यं 
साही जो शात्रुपर चल । गौतमस्वामी कर हहे श्र णिक ! जसे भ्रनपलवण के रागे रामके 
शस्त्र निरथंक होय गए तैसं ही मदनांकुशके ्रागे लक्ष्मण के शस्त्र काये रहित होय पए 
वे दोनों मार्तो जाने किये राम लक्ष्मणततो हमारे पिता भरर पितृव्य (चचा) हैसोवे 
तो इसका भ्रंग बचाय सर चलावे श्रर ये उनको जाने नाहीं सो शत्रू, जानकर शर चलाव ¦ 
लक्ष्मण दिव्यास्त्र की सामथ्ये उनपर चलिवेकी न जान रर शेख सापन्य चक्र ल्ग 
भरकुश चलावता भया सो ्रंकुशने वज्दन्डकर लक्ष्मणके प्रायुधं निराकरण किए प्रर राम 
के चलाए भ्रायूध छवण ने निराकरण किएु । फिर लवणे राम की श्रोर रेल चलाया भ्रर 
भ्रकुराने लक्ष्मण पर चलाया सो एेसी तिपूणतासे जो दोनोके सर्मकी ठौर न लागे, सामान्य 
चोट लगी सौ लक्ष्मण के नेव घूमने लगे । विराधितते अयोध्या की भ्रोर रथ फेरा तव 
लक्ष्ण सचेत होय कोपकर विराधितसू कहता भया-हे विराधित ! तेने क्या किया जो 
मेरा रथ फरथा 1 श्रब पीछे बहुरि शत्रू का सन्पूख लवो, रण विष पीठ न दीजिये । जे 
शूरवीर है तिनक्‌ शबर के सन्मुल मरण भला परन्तु यह पीठ देना सहानिन्द कमं ुरवीरो 
च योगय नाही! कंसे है शूरवीर ? युद्ध विष बाणनिकरि पूरित है रंग जिनका । चेदेव 
मनुष्यनिकर प्रशस्ता के योग्य, वे कायरता कैत भजे ? मै दशरथ का पुत्र राय का भाई 
वासुदेव पृथ्वोविषे प्रसिद्ध सो संग्राममे पीठ कसे देऊ ? यह्‌ वचन लक्ष्मणे कह तव 
विराधितने स्थक्‌` युद्धके सन्मुखं किया । सो लक्ष्मणके श्र मदरसाकुरके महायुद्ध सया । 
लक्ष्मणने क्रोधकर महामयंकर चक्र हाय विषै लिया, पहा ज्वालाङूप देष्या न जाय, ग्रीष्म 
के सूये सथान सो अरदुश पर चलाया । सो अरुश के समीप जाय प्रमावरहित होय ण्या 
भरर उलटा लक्ष्मण के हाथ विषै श्राया । बहुरि लक्ष्पणवे चक्र चलाया सो पचि आया । 
या शवातिबार २ पाठे श्राया । बहुरि भ्रकरुरते धनुष हाथ विषे गह्या । ठव अ कुश 


१ एकसौ तीन वां पव ६२६ 
महातेजरूप दे लक्ष्मणके पृक्ष कं सब सामन्त आारचयकू' प्राप्त मए 1 यहं महापराक्रमी 
गरधचक्री उपज्या , लक्ष्मणे कोटिश्चिला उठाई , तिनक्‌ यह वृद्धिउपजी कि मुनिके 
वचन जिनशासन का कथव श्रौर माति केसे होय ? श्रर लक्ष्मण भी मन विषे जानता 
भया कि ये बलभद्र बारायण उपने, भ्राप अति लज्जावान होय युद्ध कौ क्रिया से शिथिल 
भया । 

भरथानन्तर लक्ष्षणक्‌ शिथिल देख सिद्धाथे नारद के कहैसू लक्ष्मण के समीप 
ञ्य कहा भया-वासुदेव तुम ही हो, जिनश्ञासन के वचन सुमेसमू प्रति निरचल है । 
यह कुमार जौनकी के पत्र ह । गभे विषे थे तव जानकीकू' वन विषै तओी । यह तिहार 
अरग ह ताते इनपर चक्रादिकं शस्त्र न चटौ । तब लक्ष्मणने दोवों कुमारो का वृत्तान्त सुन 
हृषित होप हाथ से हथियार डार दिए, वक्तर दूर किया, सीता के दु.खकर श्रशरुपात 
डारै लगा भ्रर नैक घूमवे लगे । राम शस्त्र डार वक्तर उतार मोहकर मूच्छित भए, 
चन्दतसे छाँटि सचेत किए । तब स्तेहके भरे पूत्रनिके समप चलि । पूर रथ से उतर हाथ 
जोड़ शीस नवाय पिताके पायनि पडे । श्रराम, स्नेहकर द्रवीभूत भया है मन जिनका, 
पुबोक्‌ उरते लगाय विलाप करते भए, शकुविकर मेषकरा सा दिन किया । रामकर्ैहै 
हाय पूत्र हो 1 मै मन्दुद्धि गभं विषे तिष्ठते तुमए सीता-सहित भयंकर वनविपे तजे, 
तिहारी माता विर्दोष । हाय पुत्र हो | मै कोई विस्तीणं पुण्य करि तुम सारि पुत्र पाए 
सो उदर विषे तिष्ठते तुम भयर वनविष कण्टक प्राप्त भए ?हाय वत ! यहु वजजंघ 
वनविषे च प्रावता तो तिहारा मुखरूप चन्द्रमा मै कंसे देखता ? हाय वालक हौ ! इन 
भ्रसोष दिग्यस्नो कर तुम न हृते गए सो पुण्य के उदयकर देवने सहाय करी । हाय मेर 
भ्रगजहो ! मेरे बाणनिकर बीषधे तुम रणक्षत्र विपे पड्तेततोन जानू जानक्षी क्या 
केरी ! सब दुखं विधै घर से काठनेका बड़ा दु.ख है सो तिहारी माता महा गुणवन्ती 
्रतवन्ती पतिव्रता म वन विधे तजी श्रर तुमसे पुत्र गभं विषेसो मै यहु काम वहत 
बिना समञ्चे नथा । भ्रर जो कदाचित्‌ तिहारा युद्ध विल भ्रन्यथा माव भया होतारो मै 
निर्वयसे जानूह करि शोकसे विह्वल जानकी न जीवती । या खाति राम ने विललाप 
किया । बहुरि कुषार विनयकर लक्ष्मणक्‌ प्रणाम करते भए । लक्ष्मण सौताके शोकसे 
विह्वल, आंसु डारता स्नेहका भरया दोनो कुमारनिकू' उरसे लगावता भया । शवुध्न 
श्रादिं यह्‌ वृक्तात सून वहा भ्राए्‌, कुमारं यथाथोग्य विनय करते भए, वे उरू लगाय मिले, 
परस्पर भ्रति प्रीति उपजी । दोनों सेना के लोक भ्रतरिहित कर परस्पर मिले क्योकि जव 
स्वासीक्‌ स्नेह होय तव सेवभनिके भी होय 1 सीता पूर्रोका माहात्म्य दख श्रि हपिपत 
हेय विमानके सा होय परदे पुण्डरीकपुरविधे गई ! श्रर भासंडल विमा से उतर सेह 
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का धरचा श्रासू डरता भावजोपे मिला, भरति हित भया । श्र रीतिका भर हनुमान 
उरस्‌ लगाय मित्या श्र बारंबार कहता भया-मली भद, भली भई । प्रर विधीषण 
सुग्रीव विराधित सद ही कुमारिनमू' पिले, परस्पर हित-संमाषण मयः, भूमिगोचर धिचया- 
घर सब ही पिते । भरर देवविका प्रागपन मया, सवोक' भ्रातन्द उपज्या। राम पुत्रदिकर 
पायकर भ्रति प्रानदकृ प्राप्त भए, सकेल पृथ्वीके राञ्य॑से पुत्रि का लाभ अ्रधिकं पाने 
भए । जो रामक हूषं मया सो कहिवेविषे चे भराव प्रर विद्याधरी प्राकृ्चविषै भ्रानेदू 
नृत्य करती भई । श्र भूमिगोचरनिकी स्वी पृथ्वी विषे नृत्य करती भई श्र लक्षण 
भ्रापक्‌ कृताथ माता मया मानों सवे सो$ जीत्या, हरष॑स्‌ फुल गए हैँ लो्च॑त जिनके । 
ध्रर राम मनविषे जायता भया-्मै सगर चक्रवर्ती समान हृ प्रर दोनों कुमार भीमभ्रर 
भगीरथ समान है । राम वज्जजघसे प्रति प्रीति फरता भया जो तुष मेरे भामंडल स्था 
हयो । श्रयोध्यापुरी तो पहले ही स्वगेपुरी समान थौ भ्र बहुरि कुमारक प्रायवेकरि 
भ्रति शोभायमान भई, जैसे सुन्दर स्त्री सहज ही शोभायमान होय प्रर श्ुगारकरि भ्रति 
शोभाकू' पावै । श्रीराम लक्ष्षणसहित श्रर ॒दोञ पुर्ौसहित सूर्यकी ज्योति समाचर जो 
पुष्पक विमान उसविषै विराजे । सू्येसमान है ज्योति जिनकी एसे राम लक्ष्मण श्र दोऊ 
कुमार श्रद्भूत श्रा्रुषण पष्टिरे सो केसी शोभा बनी है मानों सुमेर के शिखरपर पहा मेष 
विजुरीक्े चमत्कार सहित तिष्ठा है । भावाथे-विषान तो भुमेरु का शिखर भया भ्रर 
लक्ष्मण महामेघका स्वरूप भधा श्र राम तथारामके पुत्र विद्यु समानमभएु सोय 
चकर नगरके बाह्य उद्यानविषे जिन मंदिर हँ तिनके दङंनकू चाले । तगर के कोटप्र 
ठर ठौर ध्वजा चही है तिषक्‌' देखते धीरे-धीरे जाय है भ्रतेक राजा लार, केई हाथियों 
पर चदे, फैई घोड़ों पर, केई रथोपर चढं जाथ है प्रर पियादके समूह जाय है । धनष 
बाण इत्यादि ग्रनेक भ्रायुध प्रर ध्वजा छत्रिकर सूयं की किरण नजर नाहीं पडं है भरर 
स्त्रीनिके समूह भरोखनि विषे बैठे देख है । लव श्रकुश के देखिवेफा सबनिकू्‌ बहत 
कौतूहल दै, नेत्रहप धरजुलितिकृर लव्णाक्च के सुन्दरतारूप श्रमृतके परान करें है सौ तृप्त 
वाही होय है, एकाग्र चित्त मई इनकू' देख हँ । अर नगर विषे तरनारिनिष़्ी एेसी भी 
भई जो काके हार क्‌ उल कौ गम्य नाहीं ्नर नारीजन परस्पर वार्ता फरे ह । कोई कहै 
है-ह माता टक मुख इधर कर, मोहि कूमारनिके दैखिवे का कौतुक है । हे श्रलण्ड कौतुक 
तूने तो घनी बार लगि दैत श्रव ह देखन देवो, श्रपता सिर नीशवा कर ज्यों हमक्‌ वौ, 
कहा ऊंचा सिर कर रही है ? कोई करै है-तेरे सिरे केच बिखर रहे है सो नीकं 
समार" रर कोई कहै है-हे किप्तमानसे किये एक टर नाहीं चित्त नाकासो तू कहा हमारे 
प्राणनिक्‌' पीड है ? पु न देल कि यह गर्भवती स्वी सड है, पीडित है। कोम कटै टक 
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परे होहु, कहा चेतन हाय रहौ है" कुभारनिकू्‌' न देखने दहै । ये दोनों रामदेवके कुमार 
रामदेवके समीप वे, श्रष्टमीके चन्द्रमा समान ह ललाट जिनक्ा। कोई परध है-इन दिषे 
लवण कौन भ्र शरक कौन, यह्‌ तो दोनों तुल्यह्म चसे हँ । तत्र कोई कटै दै-यह साल 
वत्र प्रहरे लघरण है प्रर यह्‌ हरे वस्व पिरे प्रकश है । श्रहो धन्य सीता महापुष्यवती, 
जिनमे रेते पत्र जने । अर कोई कहै है-धन्य है वहं स्त्री, जिसने एेसे वर पाए ह! एकाग्र 
चित्त भई स्त्री इत्यादि वार्ता करती भई, इनक देखिवे धिषे है वित्त जिनका, श्रति भीड़ 
भई सो भीड विप कर्णाभरणरूप सप्री दद्कर उपे गए है कपोल जिनके सो त जानती 
भई, तद्गत है चित्त जिन का । काही कादीदाम जाती रही सो वाहि खवर चाही, 
काहूके मोतिवके हार दूटे सो मोती विर रहे हँ मानों कमार आए सो ये पुष्पांजलि वरतं 
ह । श्र कैर्ई्यकोक नेत्रो कौ पलक नाही लागे है, ्रसवारी दूर शरहैहैतोभी उसी प्रोर 
दें ह । नगर कौ उत्तम स्त्री वेई भई वेल सो पुष्पन्रष्टि करती भई सो पुष्पनिकी मकरंद 
कर मं सुगष होय रह्मा ह । श्रौ राम प्रति शोमा प्रप्त भए पूत्रतिसहित वनके 
चे्यालयनिके दकेन कर ग्रपने षन्दिर आए । केसा है मंदिर ? महा मगलकर पूर्णं है 
शे श्रपे प्यारे जनोके भ्रागमनका उत्प्राह सुखरूप ताक वंन कहां लग करिए, पुण्य- 
ल्पी सूये का प्रकाश कर फुत्या है मन-रुमल जिनक्ञा ठेते मनुष्य वेई श्रदुमुत सुखकू 
पवेहै। 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापदमपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकौ भाषा वचनिका विषे राम 
ल्मणसू लवर्णांकुम का मिलाप वथेन करने वाला एक सौ तीनां परवपुणं भया ॥१०३॥ 
एकसौ चारवां पर्व 
( राम का सीता की शीलपरीक्षा श्रग्निकु'ड मे प्रवे ङी भ्राता ) 

अथानंतर विभीषण सुग्रीव हनुमान्‌ मिलकर राम से विनती करते भए-है चाथ ! 
हमपर कृषा करहु, हेमारौ विनती मानों, जानकी दुःखसू तिष्ठं है इसलिए यहां लायवेकी 
भ्राज्ञा करहुं । तव राम दीघं उष्ण मिदवास्त नाव क्षणएक विचारकर बोले-मै षीताक्‌ः 
शील-दोष रहि जानु ह, वह उत्तम वित्त है। परन्तु तोकापवादकर धरते कादा त 
भ्रव कंते बलां ? इसलिए लोकनिक प्रतीति उपजाय कर जानकी भ्रावै तव हमारा 
उसका सहवास होय, प्रन्थथा कंसे होय ? इसलिए सवे देशनिके राजनिकू्‌ वुलावो, 
भस्त विद्याधर प्रर भूमियोचरी भ्रव, सवनिके देखते सीता शपथ लेकर शुद्ध होय मेरे 
धरविषे प्रवेश करं लेसे शचौ इन््रके घर विषे प्रवेश करै । तव सवते कही जो श्राप 
भ्रजञा करोगे सोह हयमा । तव सव देशनिके राजा बुलाए सो गाल वृ स्री परिवार 
सहित श्रयोध्या नपरी श्राए, ज सूक भौन देले, षर हो विषं रह, वे नारी शी श्रई । 
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भरर रो$निकी कहा बात ? ञे वृद्ध बहुत वृत्तन्तके जाननहारे देशविषे मुखिया ते स 
देशनिसू श्राए । कैयक तुरंगनिपर चे, कथक रथनि प्रर चे तथा पालकी शर श्रतेक 
प्रकार श्रसवारिनि पर चढे बेड़ी विमूतिसू श्राए । विद्याधर प्रकाश के साग होय विमाव 
संवे श्राएश्रर भूमिगोचरी मूमिके मागे श्राए मानो जयत्‌ जंगम होय गया, रामकी र्ना 
से जे धिकार हृते तिन्ह नगर कै बाहिर लोकनिके रहते के लिए डरे खड फराए प्रर 
महा विस्तीणं श्रनेक महल बनवाए, तिनके दढ स्तम्भ के ऊ मंडप उदार फरो सुन्दर 
जाली तिनविषे स्वरा शौर पुरुष मेले भए । पुरुष यथायोग्य बैठे, पथक्‌ लै की है 
भ्रभिलाषा जिचके । जते धनुष्य ्राए तिनकी सवे माति पाहुनगति राजद्वार के श्रधि- 
कारियों ते करी, सबनिकू्‌' शय्या प्रासन भोजन तांबूल वस्त सुगन्ध मालादिकं समस्त 
सामग्री रान्वार से पहंची, सबरिकी स्थिरता करी । श्रर राख की भराजञापू भामंडत 
विभीषण हनुमान सु्रीव विराधित रस्नजटी ये बड़े बडे राजा ्राकास के मागं क्षणमात्र 
विषै पुण्डरीकपुर गए सो सब सेना नगर के बाहिर राखि भ्रपने समीप लोगनि सहित 
नहां जानकी थी वहाँ भ्राए, जय जय शब्द कर पुष्पांजलि चहाय चरणनिकू प्रणामकर 
भ्रति विनय संयुक्त भ्रांगव विषे बैठे। तव सीता प्रास डारती भ्रपनी निदा करती भरई- 
दुजनों के वचनरूप दावानलकरि दग्ध मए हैँ अंग मेरे सो क्षीरसागर के जलकर भी 
सीचे शौतल न होय । तब वे कहते भए है देवी ! भगवती, सौम्य उत्तमे, भ्रब शोक तजो 
धरर श्रपनां मन समाधान विषे छावो। यापृथ्वी विषदा कौनप्राणीहै जो तुम्हारा 
भ्रपवाद करे ? एेसा कौन जो पृथ्वीकू चलायपरान करै भरर श्रग्नि कौ शिखाकू्‌ पावै भर 
मेर के उठायवे का उद्यम करं श्र जीभकर चांद सूरयकू चारै ? एषा कोई वाहीं जो 
तुम्हारा गुण रूप रत्ननिका पवैत कोई चलाय न सके । श्रर जो तुम सारिखी महासतियों 
का श्रपवाद करै तिनकी जीभके हजार टक वयो न होवे? जो कोई भरतक्षेत्र विषै 
भ्रपवाद करेगे उन दुष्टों का हम सेवकों के समृहृक्‌ भेज कर निपात करेगे ! प्रजो 
विनयवाने तुम्हरे गुण गायवे विष श्रनुरागी है उनके गृहुविषे रत्नवृष्ठि करेगे । यहं 
पुष्पक विमान श्रौ रामचन्द्र ने भेज्या है, उख विषं श्रानन्दरूप हो अयोध्याकी तरफ गमन 
करहु, सव देशच भ्रर नगर भर श्रीरामकाषर तुम बिनार सोहै जैस चन्द्रकला बिना 
श्राकाशच न सोहै श्रर दीपक बिना मदिरन्‌ सोहै श्रर शाख बिनावृक्षन घौहै। हि राजा 
जवककी पुत्री ! श्राज रापरका मुदचनदर देखो, है पंडित पतिव्रते ! तुमक्‌ श्रव्य पतिका 
वचन मानन । जब दसा कहा तब सीता मुख्य सहेलियों को लेकर पूष्पक विमान विषं 
्रारूढ होय शीघ्र ही संध्या के समय श्राई, सूर्यं अस्त होय गया सौ महेदरोदय चासा 
"उदयान पिषै रावि पूणं करी । जाये राम सदिव योध्या यहां भावती हुती सो वुन धरति 
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सोहर वती हृतो सो अरब राम बिना रमणोक च मास्या । 

श्रथानन्तर भूयं उदय भया, कमल प्रफुल्लित मए । लजंसे राजा के कंकर पृथ्वी विषे 
विचरे तै सूरयश्टी किरणे पृथ्वी विषे विस्तरी ] जसँ शपथ कर श्रपवाद नस जाय तस 
सुय के प्रताप कर भ्र घकार दर्‌ भया । तव सोता उत्तम नारियों कर युक्तं हथिदी पर 
च्म राम के समीप चाली, मचकी उदासीनताकर हती गई है प्रभा जाकी,तो भी भद्र 
परिणाम की घरणष्ारी श्रत्यंत सोहती भई, जैसे चन्द्रमाक्ी कला ताराध्रौं कर मंडित 
सोहै तैसे सोता सखियों कर मंडित सोहै ! सव सभा विनय संयुक्त सीपाङृ दैख वंदना 
करती मई, यहं पापरहित धीरता की धरणहारी रासकी रमा सभा विष श्राई, राम समुद्र 
समान क्षोमक्‌ प्राप्त भए । लोक सीता के जायवे कर विषादके भरे ये श्ररकुमारों का 
प्रताप देख श्राश्चयं के भरे भए, भ्रब सीता के ्रायवेकर हषंके भरे एेसे शब्द करते भए- 
है माता ! सदा जयवंत होवो, नंदो वरधो फुलो फलो । धन्य यहु रूप, धन्य यह्‌ वैय, 
धत्य यह सस्य, धन्य यह्‌ ज्योति, धन्य यह्‌ भावुकता, धन्य यह्‌ गंभीरता, धन्य यहनिर्भ- 
लत्ता, एसे वचन समस्त ही नर नारीनिक मुखप निकमे, प्राकाश्चविषं विद्याधर मूमिगोचरी 
सहा कौतुक भरे पलक रहित सीता के दशन करते भए ! श्र परस्पर कहते भए कि 
पृथ्वीके पण्ये उदयसे जनक सुता पौरे राई केयक तो वहा शरीरामकी श्रोर निरखै ह 
जैसे इन््रशी प्रोर देव निरस । रामके समीप वैठे लव श्रर रकश दिनक देव परस्पर 
कर है-ये कुमार रामक सदश ही दह! प्रर कैर्ईयक लक्ष्मणको शरोर देखे है । कैसे ह 
लक्ष्मण ! शत्र श्रं के पक्षके क्षय करिवेकू' समथं ! श्र केई रात्र ्न गी श्रोर, कैरईयक 
भामंडल की नोर, केरईयक हनुमान की शरोर, कैर्दयक विभीषण कौ श्रोर, केक विराधित 
कीश्रोर अरर कैरईथकसुग्रोव की भ्रोर निरं हँ ्नर कैर््यक भ्रार्चयै प्राप्त भए सीताकौी 
श्रोर देखं ह । 

भ्रथारन्तर लानकौ जायकर रायक्‌ देख भ्रापक्‌ वियोग-सागर के घरन्तक् प्राप्त भई 
मानती भई । जब सीता सभा विषे ्राई तब लक्ष्मण प्रघ देय नमस्कार करता भया श्रर 
सब राजा प्रणामं करते भए । सीता सीघ्रता कर निकट भ्रावने र्गी त राघव यद्यपि 
क्षोभित ह तथापि सकोप होय मन में विचारतेमए करि इसे वनविषेमेली थीसो मेरे 
मघकी हरणहारी फिर प्राई । देखो यह्‌ महा ढौठहै, भै तजी तो भी मोत अनुराग नाही 
छ है ? यह्‌ रामकी चेष्टा जान महासती उदास चित्त होय विचारती भद्-मेरे वियोग्‌ 
का प्रस्त नही श्राया, मेरा मनरूप जहाज विरहरूप समुद्रके तीर श्राय फटा चाह है एसी 
चिता से व्याकुल चित्त भई पके श्र गूढे सु पृथ्वो कुचलतो भई ! बलदेव के समीप भाम- 
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लकी बहिन कंसी सोहै है जैसा इन्र के श्रागे इम्पदा सोहै । तब राम धोले-हे सीते ! 
मेरेभ्रागे कहा तिष्ठ है, तु प्रे जा, भै तेरे देखिवे का श्रनुरायी नाही, मेरी श्रां मष्याहह 
के सूयं श्रर भ्रा्ञीविष सपं तिनकृ' देल सकं परन्तु तेरे तन कू न देव सकं है। तु बहुत 
पास दसमूखके मंदिर विषे रही, श्रव तोहि घरविषे' रखना सोहि कहा उचित ? तव 
जानकी बोली- रुम महा निदे चित्त हो, तुमने यहा पडत होयकर भौ मूढलोकमिकी 
स्याईं मेरा तिरस्कार किया सो कहा उचित ? सुक ग्मवतीक्ष्‌ जिनदशेन का भ्रभिलाष 
उपजा हुता सो तुम कुटिलतासु' यात्ना का नाम लेय विषम वन विष डारी, यहक्हा 
उचित ? मेरा करूमरण होता भ्रर मँ कुगति जाती, याविषे तुखक्‌ कहा सिद्ध होता ? नो 
तिहारे मनविषे तलिवेकी हुती वो आ्थिकाभ्रोके समीप मेलो होती जे प्रनाथ दोन दलिद्र 
कुटुम्ब रहित महा दुःखी तिनकू दुःख हरये का उपाय जिज्ञासन कारण है, या समान 
प्रौर उक्कृष्ट बाहं 1 है पद्मनाभ ! तुम करिवे विषे तो करू कमी न करी, अब प्रसन्न 
हवो, प्रज्ञा करो सो करू । यष्ट कहकर दुःख की भरी रुदन करती भई तवे राम बोते- 
मै जानू हृ कि तिहरा शील तिर्दोष है श्रर तुम निष्पापं अणुतव्रतकी धरणहारी मेरी भ्रज्ञा- 
कारिणी हो, तिहरे भावनिकी शुद्धता मै भली भाति जानु हूं परन्तु ये जगत कै लोकं 
कुटिल स्वभाव ह, इन्हे वृथा तेरा श्रपवाद उठाया सो इनम्‌ संदेह सिटे भ्र इक्‌ 
यथावत्‌ प्रतीति श्राव सो करहु । तब सीता ने कहा-भ्राप भराज्ञाकरो सोही प्रयाण, 
जगत्‌ विषै जेते प्रकार के दिष्य शपथ ह सो सब करके पृथ्वी का संदेह हरं । हे नाथ ¦ 
विष विषै महाविष कालकूट है जिसे सूघकषर भ्राविष सप भी भस्महोय वायसो ग 
पौऊ श्रर भ्रग्नि की विषम ज्वाला विषे प्रवेश कङ्‌ श्र जोरा श्राज्ञाकंरो शो करू । तव 
क्षणएक विचारफर राम बोले-घग्बिण्ड विष प्रवेश करो । सीता महाह कौ भरी कहती 
भई--यही प्रपाण । तब नारद घन विषे विचारे भए- यह तो पहासदी है परन्तु भ्रग्नि 
का कहा विदवास, याने मृत्यु भ्रादरी । ्रर भामंडल हनुषाचादिक सहाकोप से पीडित 
भए श्रर लव प्रकूश माताक भ्रम्विविषं प्रवेश करिवेका मिरचय जाप प्रति ग्याकूल भप्‌। 
भर सिद्धाथं दोनों मुना ऊ चीकर कहता भया हे रा ! देवों से भी सीता के शील कौ 
महिषा न कही जाय तो मनुष्य कहा कहै । कदाचित्‌ सुमेर पातालविषे परवेद करं भरर 
समस्त समूद सृख जाय ठौ भी सीता का ीलत्रत चलायश्ान न होय) जो कदाचित्‌ 
चनरकफिरण उष्ण होय भ्रर सूरय किरण शीतल होय तो भी सीताक्‌ दूषण व लगै। मै 
विदयाके बलसे पंच सूमेखविषे तथा जे ठति भ्र श्र्त्रिय चैत्यालय शास्वत वहां जिव 
वंदना करी । हे पद्मनाभ ! सीता ङे व्रतकी महिमा मै ठर २ मुनिों के मुखत सुती दै। 
तातं तुम महा बिचक्षण हो, महा सतीकृ श्रम परवेद कौ अज्ञा घकरो! श्रर भ्राकाब 
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विषै विद्याधर श्रौर पृथ्वी दिषै श्रूमियोचरी उब यही कहते भए-ह देव ¡ प्रसन्वं होय 
सौम्धठा भजह । है चाथ ¡ श्रग्वि समान कोर चित्त ष करो । सीता सती है, सीता 
अरत्यथा नाही, ञे महापुरुषों की रानी होवे ते कभी विकार पव होवे! सव प्रजाके 
लोक यही वचच कहते भए भ्र व्याकुल मए मोटी मोदी श्रायुश्रो की बद उरते मए । 

तब राम ने कही-तुम एेसे दथावाव हो ततौ पहिले भ्रपवाद क्यों उठाया ? राय 
ते किकरोकू प्राज्ञा करी-एकं तीव सौ हाय चौकोव वापी सौदहु श्रर सृके ई घन चन्दन 
भरर ङृष्णागुरं तिनकर भरहु प्ररं अ्रग्निकर जाज्वल्यमान करहु, सक्षात्‌ मृत्युका स्वरूप 
करहु । तब किकरतिने श्राज्ा प्रमाण कुदालनिषै खोद ्रम्नि वापिका बदाईश्रर वाही 
रात्रिकू महृ््रोदय तामा उद्यारे विषै सकलभूषण मुचिकू्‌ पूवं वेर के योगकर महा रद्र 
विदद नामा राक्षसी ते उपस किया सौ सूति भरत्यन्त उपसर्ग॑क्‌ जीत केवल ज्ञानक प्राप्त 
भए । 

+ (सकलमभूषण केवली के पूवं भव श्रौर वैर का कारण) 

यह कृथा शुनि श्रेणिकं ने गौतसस्वामी सू पृदी दै प्रमो ! राक्षसीके भ्रर मुनिके 
पुवं वैर कहा ? तब गौतमस्वामी कहते भए-ह श्रेणिक ! सुन । विजयादगिरिकी उत्तर 
भं णीविष यहा शोभायमात गुजनाषा तगर तहा सिहुविक्रष राच ताके पूर सफ़लमृषण, 
ताके स्वी प्राठसै, तिन विषे मुख्य किरणमण्डला सौ पक दिन उसने रपरी सौतिवके 
कंहेसू अपने सामा के पुत्र हैमरिखका रूप चित्रपटदिषे लिखा सो सकलभूषणने देव कौप 
किया । तव सद स्वरीतिने कही -यहं हमने लिवाया है, इसका कोई दोष नाही ! तव 
सकलभूषण कोप तजि भ्सन्न भया । एक दिन यह्‌ किरणमण्डला पतिव्रता पति सहित 
सूती थी रो प्रषाद थकी वरडिकर हैमरिख एठा नाष कहा । सो यह तो निर्दोष, याके 
हैमशिख से भाई की वुद्धि भर सकलमूषण ते कद प्रौर थाव विचारा, राप कोप करि 
वैराग्यक्‌ प्राप्त भरु । भ्रर रानी किरणमंडला भी प्रायिका भई परन्तु धनीसू द्वेष भाव 
भो याने सोहि भूखा दोष लगाया सो सर कर विच्छ वमा राक्षसी भई, सो पूर्वं वैर 
थकी सकरुभूषण स्वामी आहारक जाय तव यह भ्र तराय करै, कभी याति हाथियों के 
बन्धने तुडाय देय, हाधी प्राम भँ उपद्रव करै इवक्‌'प्रन्तराय हय ? कभी ये पराहारक्‌ 
लाय तब अग्नि लगाय देय, कभी यहु रजेवृष्टि कर इत्यादि दाना प्रकार क भ्रन्तरायं 
कर, कभी भ्रव का कमी वृषभ का रूपकरि शते सन्पुब शरावे, कमी सायँ वे कटि 
वेर, यह पापिनी कृचेष्टा करं । ए% दिव स्वामी कायोत्स्ं षर तिष्ठे चे श्रर इषे शोर 
कियाकियह्‌चोरहैसो इसका थोर सुनकर दुष्टोने पकड श्रयमान क्रिया 1 बहुरि उच्चतम 
परसो ३ इुडाय दिए 1 एक दिन यहं ्राहार लेकर जति ये सो पापिनी राक्षसी ते काह 
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स्व्रीका हार लेकर इनके गले मं डार दिया प्ररशोरकियाक्रियहु चोररहै, हर लिए 
जाय है । तव लोग भ्राय पहुचे, इनको पीड़ा करि पकड लिया, भले परुषो वे डा दिया । 
या भांति यह्‌ करर चित्त दयारहित पूवं विरोध से मृनिक्‌ उपद्रव करे, गई रातरिक्‌ श्रति- 
सायोग घरं महेन््ोदय वामा उद्यावं विषै विरजे हूते सो राक्षसी ते रौद्र उपसगं किया, 
वितर दिखाए भ्रर हस्ती सिह व्याघ्र सपे दिखाए श्रर रूप गुण मंडित नासा प्रकार कौ 
वारी दिखाई, भंतिर के उपद्रव किए परन्तु भरि का मन न हिगा तव केवलज्ञान उपजा । 
सो केवलज्ञाच की महिमाकर दशेनक्‌ इन्द्रादिक देव कल्पवासी भवनवासी व्यंतर जोतिषी 
केयक हाथिनि पर चढ़, केयक हनि पर चट, कैयक ऊट खच्चर मीढा बघेरा श्रष्टा- 
पद इव पर चदे, कंयक पक्षियो पर चे, करैयक विमान मेँ बैठे, कंयक रथनिपर, केयक 
पालकी चद इत्यादि मनोहर वाहुनोपर चहे श्राए, देवों की श्रसवारी के तिमे च नाही, 
देवोँहीकीमायाहै, देव ही विक्रियाकरि ति्ंचका रूप धरं ह| आकाक्षके मागं होय 
महाविभूति सहित सवेदिशाविषे उद्योत करते ्राए, मुकटधरे हार कुण्डल पिरे भ्रवेक 
भ्रामूषणनिकर शोभित सकलभूषण केवलीके दशंनक्‌ ्राए । पवन से चंचल है ध्वजा 
जिनकी, अप्सरानिके समूह्‌ श्रयोध्या की भरर भ्राए, सहैन्धोदय उद्यारविषे विराजे ह 
तिदके चरणारविद विषे है मव जिनका, पृथ्वीकी शोभा देखते श्राकाशसे नीचे उतरे रर 
सीता के शपथ लेवेकू' भ्रगितकृण्ड तैयार होय रहा हृता सौ देख कर एक मेषकेतु नापा 
दैव इन्द्र से कहता भया-हे देवद ! हे वाथ ! सौता महा सतीक्‌ उपसं श्राय प्राप्त 
शया है, यह्‌ सहा श्राविका पतिन्नता शोलवंती भ्रति निर्मल चि है, इषे एसा उपद्रव क्यो 
हेय ? तव इन्धते ब्रा्ना करी किह मेषकेतरु ! मै सकलभूषण केवलीफे ददन कू जाऊ 
है भ्रर तु महासतीका उपसग दूर करियो । या धाति भाज्ञाकर इ तो महेन्ोदय तामा 
उद्यानविषे केव ली के ददोनकू' यया भ्र मेषकेतु सीता के भग्विक्‌ डके उपर भराय भ्ाकङ 
निषे विमान बिषे तिष्ठा ! कैसा है विमान ? सुमेरु के शिखर समान है शोभा जाकी । 
वह्‌ देव ग्राफ विषे सूव-सरीखा दंदीप्यमाद श्रीराम की भ्रोर देख, रास महाघ्रुन्दर सव 
जीविक पनकू हरे है । 
इतति श्रीरविषेणावायं विरचित महापद्मपुराण संसृत प्रन्थ ताकी भाषा वचनिका {विषे सकलभूषण 
कैवलीके दां कू" देवनिका आगमन वणेन करने वाला एकसौ चारा पं पूणं भया ॥१०॥ 
एकसौ पौँचदाँ पर्व 
( सीता का श्रज्तिकु ड भे प्रवेद गौर शील कै माहात्म्य से सरोवररूप परिणत होना ) 
अ्रथानेतर धीरा उच भ्रग्दिवापिकाक्ष्‌ चिरघक्रि व्याक्कुल मन शया विचारं है 
कि श्रव इस कौतक कहां देखू'गा, यह्‌ गुणनिकी खाच यहा लावण्यठाकरि युक्ते काति 
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की धरणहारी सीलरूप वस्त्रकरि मंडित सालतीकी साला-तयान सुगंघ सुकुमार दरीर 
भ्रग्विके स्पही से भस्प होय जायेगी । जो यह्‌ राजा जनकके घर न उपजत्ती घो भला 
था, यह्‌ लोकापवाद ्रर श्रग्निदिषे मरण तो न होता, इस विना मुभे क्षणनात्र भी सुख 
नाही, इक्च सहित वच विषे वाप भला रर या विना स्वगे का वसि भी भलानाहीं। वह्‌ 
क्ीकवती परम श्राविका है, इसे मरण का भय नाही, इहलोकं परलोक मरण वेदता 
अरफस्मात्‌ श्रशषहायता चोर ये सप्त मय तिनकर रहित सम्यग्दशर इसके दृढ है, यह्‌ श्रग्नि 
विषे प्रवेश करेगी । श्ररमै रोक तो लोकनि विषे लज्जा उपज । भर यह्‌ लोक सव 
मोहिं कह रहै कि यह्‌ महासती है, याहि भ्रग्ति कुड विषे प्रवेश्चनकराप्रोसौरमैव 
सानी । ्रर सिद्धाय हाथ ऊचे करकरपुकारासो्यै वमानी,सोवहमीचुपहयोरहा। 
परब कौन मिसकर इसे प्रमति कुड विषे प्रवेश न कराऊ अ्रथवा जिसके जिक्त भांति मरण 
घदय होय है उसी भांति होय है, टरा टरे नाही तथापि इका व्ोग यु षेसहान 
जाय, या भांति राम चिता करं है। श्र वापी विषं श्रगिव प्रज्वलित भर्ई, समस्त नर 
नारियों के ग्रसुवो के प्रवाह चले, धूम करि भ्र धकार होय गया मानों मेघमाला प्राकाश्च 
विषै फल शई । भ्राकाञ्च भ्रमर-समान इयाम होय गया श्रथवा कोकिलस्वल्प होय यया, 
म्रगिनकते धूसकर सूयं श्राच्छादित हुवा माचो सीता क्रा उपसगे देल न सक्या सो दाकर 
चिप गया । देस भ्रमति प्रज्वली जिसकी दर तकं ज्वाला विस्तरी मानों नेक सूर्यं ऊगे 
भ्रथवा प्राकार विषे प्रलयकालकी साफ एुली, जानिये दतो दिला स्वरणं मई होय गई है 
मातो जगत्‌ विजुरीमय होय गया अथवा सुमेरके जीतिवेक्‌ दूजा जग्म सुमेर ओर 
प्रणटा । तब सीता उठी, अत्यंत निर्चल चित्त होय कायोत्डगेकरि, अरपते हूदयविपें 
शरौ ऋषभादि तींकरदैव विराजे हँ तिनकी स्तुतिकरि, षिदनिक्‌ साधुदिकू्‌ः नमत्कार- 
करि, श्रीमुविभुत्र तनाथ हरिव दिलक्त वीसवें तीर्थकर जिनके तीथं विपे ये उपे ह 
तिचका ध्यात करि, सर्व प्राणियोके हि रचां तिनकू प्रणाम करि, सव जीवनिसू 

क्षषाभाव करि जानकी कहती भरई-मनकरि वचनकरि कायकरि स्वप्न निप भी राय 

विता श्रौर पुरुष मै न जाना, जो मै चरूठ कहती हूं ो यह्‌ अरग्निकी ज्वाला क्षणमात्र विषं 

रु भस्म करयो । जो मेरे पतित्रता-भावविषे अरबुद्धता होय, राम सिवाय पर नर मन 

से भीभ्रमिलाषाहोतोहे वेरवानर ! सून्चे भस्म करियो । जो मै भिथ्याद्भिनो पापिनी 

व्यभिचारिणी हृ तो इस ्रभ्निसे मेरा देह दाहक्‌ प्रप्त हवै । र जो मै सहासती 

पतिव्रता श्रणुत्रतधारिणी श्राविका हू तो मून्ञे भस्म न करियो 1 ठेसा कहकर नमोकार 

मंत्र जप सत्ता सती प्रग्निवापिकामे प्रवेश करती भई सो यके रील के प्रभाव से अग्नि 

थौ सो स्फटिक मि सारिखा नमं शीतल जल होय गया सासो षरती को मेदकर यह्‌ 
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घापिका पातालसे निकी । जल विषे कमल पुल रहै दै, भ्रमर भजार करे है ्रम्तिकौ 
सामग्री सब विलय गई, घ ईधन न भ्र गार, जल के भाग उठने लगे भ्रर श्रि गोल गंभीर 
महा भयंकर भ्रमर उठने लग, जैसे मृदंग की ध्वनि होय तैसे शब्द जल विषै होते भए, जैसा 
क्षोमकरू' प्राप्त मया समुद्र गाज तैसा शन्द वाप विषे होता भया । श्रर जल उद्चला, हूते 
गोडों तक प्राया, बहुरि कमर तके श्रायाःनिभिषमात्र विष छाती तक श्राया । तव शरूमिगोचरी 
उरेभ्रर श्रवकाश विषे जे विद्याधर हृते तितकू भी विकत्प उपजा, जानिए क्या होय? बहुरि 
वहु जल लोगों के कण्ठ तके श्राया ठब श्रति भय उपजा, सिरऊपर पानी चला तब लोम 
भ्रति सयकू' प्राप्त भए, ऊंची भुजाकर वस्त्र अरर बालकों को उठाय पकार करते 
भए-है देवी ! हे लक्ष्मी ! हे सरस्वती ! हे कल्याण रूपिणी { ह धमं धुरधरे ! है 
घान्ये ! हे प्राणी दयाकूपिणी! हषारी रक्षा करो, हे महासाध्वी मूषि सपान निर्मल 
सनकी धरणहारी [ दथा करो, हं साता ! बचावो वचावो, प्रसन्न होवो । जब एसे वचवं 
विह्वल जो लोक तिनके मुखस निकसे तब पाताकौ दया से जल थंभा, लोक बचे । जलविष 
नाना जाति कै ठौर २ कमल फले, लल साम्यताकर प्राप्त भया, जे भंवर उठेयेसोमिरे 
भर भयकर शब्द भिटे। वह जल जो उद्ला था मानों वापीरूप वध भप तरगरूप 
हस्वोकर माताके चरणयुगल स्पशेती हती । कंसे हैँ चरणयुगल ? कमलके गभस ह भ्रति 
कोमल हमर नखी ज्योहिकर देदीप्यमान ह जल विषे कमल फुले तिनकी सुगन्धताकरि 
भ्रमर गुजारकरे ह सो षनो संगीत क्रं ह रर कच चकवा हंस तिनके समूह्‌ शब्द 
करे है, प्रति शोभाहोय रही है प्रर गणि स्वर्णे सिवाण वन गए है तिनकु जल के ठर 
के समूह स्पर्शे है श्र लि्के तट मरकत मणिकर निमपि प्रति सोहै हँ । 

एसे सरोवर के मध्य एक सहस्रदल का कसल फोषल विमल विस्तीणँ प्रफुत्तित 
महाशुभ उ्षके मध्य देवनिते रतननिकी किरणनिकर मंडित सिहासन रच्या, चंद्र मंडल 
तुल्य निर्मल, उसमे देवांगनाश्रो ते सीता कू पधराई रर सेवा करती भई, सो सीता सिहा- 
सन विषे तिष्ठी, भ्रति ्रदुभुत है उदय जाका, शचो तुल्य सोहृती भई, अनेक देव चरणनिके 
तले पुष्पांजलि चदय धन्य २ शब्द कहते भए, भ्राकाञ्चविषे कल्पवृक्षनिके पूष्पतिकी वृष्ट 
केरते भएु श्रर नाना प्रकार के दुन्दुभी बाजे तिनके शन्कर सब दिशा शब्दरूप होती भई, 
गज जात्तिके वादित्र महा मघुर गुजार करते भ्‌ भरर मृदंग बाजते भए, ढोल दमासा बे, 
नादि जातिके वादित्र बाजे धर काहल जातिके वादित्र वाजे श्र तुरी करताल अ्रादिं 
श्रनेक वादित्र बाजे, रंखके समूह शब्द करते भद्‌ भरर बीणा बाजा ताल कामि मजीर 
्ालरी इत्यादि श्नेक वादित्र बाजे, विद्याघरनिके समूह्‌ नाचते भए भ्रर दिवनिके षे 
छब्द ए कि श्रीमत्‌ जवक राजक्षो पुत्री परम उदयकी धरणहारी श्रीमत्‌ रामकी रानी 








एकसौ पचर्वा एवं ६३६ 
श्रत्यन्त जयंत होवे, ब्रह निमेत सील जाका अआादचयेकारी रेमे शब्दं यब दिशा विषे 
दैवनिक हते भए । ठव दोनों पुत्र लवण भ्र करु, त्रिमद मातासू' हित जिनका सो जल 
तिरकर भ्रतिहषे के भरे माके समीप गए 1 दोनों यत्र दोनों तरफ जाय ठदे भए, माताक्‌ 
नमस्कार क्रिया सो माताते दोनोके चिर हाय धरा] रामचन्द्र मिथिकपुरीके राजकी 
पत्री मैथिली कषिएु सीता उसे कमलवाधरिनी सक्ष्मी-समान देव महान श्रनुरागके भरे 
समीप गए । केसी है सीता ? यानो स्वणकौ सूति, अ्रम्नि विषै शुद्ध ई है, भरति उत्तम 
ज्योतिके समूहकर मञ्ति है शरीर जका । राम कह है, हे देवी ! कल्याणरूपिणी उत्तम 
जीवनिकर पूज्य महा प्रदुभुत चेष्टा की धरणहारी, शरदकी पुणमासीके चनदरणा समान है 
भख जाका, एसी तुद सो हेमपर प्रत्न होहु, भ्त मै कभो देप दोषन करूगा जिसे 
तरमु टूःख होय । है शीलरूपिणी मेर प्रपराध क्षपा करु । मेरे अठ हनारस्त्र ह 
तिनकी पिरताज तुम हो, मोकु राज्ञा करहु सौ करू । है महासती ! यै लोकापवादके 
भष पे ज्ञानी हौयकरि तुमङू्‌ कष्ट उपयाय सो क्षमा करहु प्र है प्रये ! पृथ्वीविषे 
भो सहित यथेष्ट विहर करहु । यहे पृथ्वी श्रगक बन उपवन गिरि कर मंडित है, देव 
्ियाधरमिकर सयुक्त है । समस्त जगत प्रादरश् पूजी थो मो सहित लोकविषं स्वगं 
समान भोग भोगि । उगते सूर्यं समान यह पृष्पकविमान ताविषे मेरे सहित श्राख्ढ मई 
सुमेर पर्वैतके वनविणे जिनमदिर है ठिरका देन कर । भ्रर जित जिन स्थानदिविे तेरी 
इच्छा होय वहा क्रीडा कर । है कति ! तूनोकटैसोही मक, तेरा वचन कडाचित्‌ न 
उल चू, देवागवा समान वह विद्याधरी तिनर मंडित हे बुदधिवन्ती तु वयक मन, जनो 
तेरी प्रभिलाषा होयगी सो तत्काल धिद्ध होयमी । मै विवेकरहित दोष के सागरविलै मग्न 
तेरे समीप साया हुः सो साध्वी भ्व परस॒न्च होहु । 

भरथानतर जाचको बोली-है राजन्‌ ! तिहार कुं दोष नाही भ्र लोकनिका 
दोष नाह, भरे पूरवो्ाजित श्रषुम कमं फे उदय से यह दुः भया । मेरा काहूपर कोप्‌ 
नाही तुम क्थों विषादं पराप्त मषु ? हे बरुदेव ! तिहरे प्रसाद से स्वगे-समान भोग 
भोगे, श्रव यह इच्छा है कि रेषा उपाय करू जिसकर स्वीछिग का श्राथाव होय ।ये यहा 
रुद विनरवर भयंकर इङ्नियनि भोग मुढजनोरि सेव्य तिनकर कहा प्रयोजन ? भै अननत 
भ्म चौरासी लक्ष योनि विषै खेद पराया, भ्रव समस्त दुःखके निवृत्तिके श्रथ जिनेदवरौ 
दीक्षा षरूगी । दे कहकर नवीन भ्रगोकं वृक्के प्लव समान ग्रपने जे कर तविचकर सिर 
के कैश उपाड राम 8 समीप रे । सो इनीलमणि समाव श्याम सचिवक्ण पातर 
सुगंष वकर लंशायमान महामृद महामनोहर एसे केरनिक देख कर राम्‌ मोहित होय 
मुखा लाय पृथौ विवे एड! घो जौतग इनु पचेत करं तौलग सीता पष्दीमती श्रायि- 
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काप जायकरि दीना घरती मर्ह, एक कस्ववत्र है परिग्रह अक्त, सव प्रसह तनकर 
भ्रापिकाके व्रत घरे । महा पवित्रता युक्त परम वैराग्यकर दीक्षा धरत्री भई, ब्रतकर शोभा- 
यथान जगतके वंदे योग्य होती भई! अरर राम प्रचेत भरएथे सो मुक्ताफ श्र 
मलयागिरि चंदनके छटिवेकरि तथा ठाड के दीजनों की पवनकरि सचेत भए तव दसों 
दिश्ाकी शरोर देसे तो सीताक्‌ न ३टकरि चित्त गुन्य होय गया । शोक श्रर्‌ विषाद करि 
यक्त महा गजराजप्र चदे सीता की श्रोर चाते । सिरपर छव फिरे है, चमर दुरं ह, जैवे 
देवनिकर मंडिह इर चालै तै परेन्धनिकरि युक्त राम चले } कथ्लपरारिते है नत्र जिनके 
कपायके वचन कृते भए, प्रपने प्यारे जनका सरण भला परन्तु विरह भता नाही। 
देवनिने सीतः का परातिहायं करिया छो भला क्रिया पर उसने मक्‌ तजना विचारासो 
मलान शिया) घ्रब मेरी रानी जो यह देवष देँतोमेरेभ्रर देवनिके युद्ध होयगा । ये 
दैव न्यायवान होयकरि मेरौ स्वरौकू हरे । एसे श्रविचार फे वचन के । लक्ष्मण समभावै 
सो समाधाल त मया । श्र क्रोध संयुक्त श्री रमचन्दर सकलभरुषण केवली की गंषक्रुटीक्‌ 
चे सो दुरसे सकलशरूषण केवली की मंधकरुटी देवी । केवली महाधीर सिहाघ्नन प्र 
विराजमान, ग्रवेक सूर्ये कौ दीप्ति वरे, केवली ऋदधिकर युक्त, पापों के मस्म करिवेष 
साक्षात. श्रग्निरूप, जसे मेषपटल रहित सूर्येका विव सोहै तैसे कर्मपटल रहित केवलन्ञानके 
वैनकर परम च्योतिरप भास है, इन्द्रादिक समस्त व्व सेवा करे है दिव्यध्ननि चिरं है, 
धर्मका उपदेश होय है, सो श्रीराम मंधकृटीक्‌ देखकरि लात चित्त होय हाथ सै उतरि 
प्रमु के सभीप यए, तीत प्रदक्षिणा देय हाय जोडनभस्कार किया ! केवलीके शरीरकी 
ज्योतिक्की छटा रामपर भ्राय पड़ी सो धति प्रकाचरूप होय गए, माव सहित नमस्कार करि 
सनुष्यनिकी समा विषे वैठे । प्रर चतुर निकोयके देवनिकौ समा नाना प्रकार के श्राध्रूषण 
पहिर्े ेसी तै सानो कवलतीरूपजे रवि तिनकी किरण हीह प्रर प्राजानिके राजा 
श्रीरामचन केवली के मिकटरेपेसोह मारो सुमेर रिखरके निकट कव्पवृक्न ही है । 
श्रर लक्ष्मण नरे मृकट करु उल हारादिकर शोभित रेते सो है मानों बिजुरी सहित श्याम 
घटा हो है! श्रर शवुध्नं रतूनिके जीतनहारे देष सो है मानों दूषरे कूवर ही है । जर तष 
हुव दोऊ वीर महाधीर महा सुन्दर गुण सौमाग्य क स्थानक चांद सूयं से सोह । भ्र 
सीता श्राधिका श्राभूषणादिरहित एक वस्त्रमात्र परिग्रह एेसी सोहै मानौ सूर्यकी मूर्ि 
लातत प्राप्ठ भई है) मनुष्य अर देव सक ही निनय संयुक्त भूमि विषे वैठ, धमं श्रवण 
की है अभिलाषा लिलके । तहां एक श्रभयघोष नामा मुनि व मुनिव विवे श्रेष्ठ सदर्पं 
श्रातापकी चंपिक्रे श्रं केवलोकू' कहते भए-टे सर्वोृष्ट सरवञदेव ! । मानल शुध 
्ातत्वका स्वरूप रीके जानन से मुदिपिकू केवलवोष होय उका व्र करो । ठव 
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सकलभूषण केवली थोगीदवरों के ईर्वर कर्मो के क्षय का कारण तत्व का उपदेश दिव्य- 
ध्वनिकर कहते पए । गौतम स्वामी कहँ है कि है श्रेणिक केवलीते जो उपदेश्च दिया तका 
रहस्य मै तुक्‌ 5है ह, जेस समुद्र मे से एक बु द कोई लेय तसौ क्रेवली री वाणो प्रति अथाह 
उसके धरनुसार संक्षेप व्यास्याव करहु सो सुनो । हो भव्य जीवो ! अत्म त्त्वजो 
श्षपना स्वरूप सो सम्यग्दरेन शावं आरआानंदरूम श्रर श्रमू्तीक चिदूपं॒लोकप्र माण असंख्य 
देशी अतीद्िय ब्रंड श्रव्यावाध निराकार निमल निरंजन परवस्तु से रहित निज गण 
पर्याय स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभावकर प्रस्तित्वरूप है जिसका ज्ञान निकट म्यक 
होय । शरीरादिक प्र वस्तु श्रसार है, प्राततत्व सारहै सो श्रध्यात्मविद्या करि पाये 
है । वह सवका देखनहारा जाननहारा ्रनुभवदुष्टिकर देखिए, ग्रात्मज्ञान करि जानिये । 
भर जड पुद्गल धमं प्रधम काल भ्राकाश्च जेयरूप ई, ज्ञाता नाही । भरर य$ लोक श्रनत 
श्रलोकाकारके मध्य श्रनतवें भागविषे तिष्ठे है, श्रधोलोक मध्यलोकं ऊ्व॑लोक ये तीन 
लोक, तिच विषै सुमेर पवत की जड हजार योजन, उसके तले पाताल सो है । उविषं 
सक्ष स्थावर ठो सर्वत्र ह पनर बादर स्थावर आधार विषे हैँ । विकलत्रय ्रर पचेद्र तिरय॑च 
नाही, मनुष्य नाहीं । खरभाग पकमागविषें मवनवासी देव तथा व्यंतरदैवनिके निवास है, 
विनके तले सात नरक है तिदके नाम-रलप्रमा १ शकंरा २ बालुका ३ पफकप्रमा ४ धूषप्रधा 
५ तथस्रभा महातमप्रभा ७ सो सात ही नरककी धरा षहादुःखकी देनहारी सदा प्रन्ध- 
काररूप ह । चार नरकविविषे तो उष्की बाधा है भ्रर पांचवें बरक उपरते तीव भाग 
उष्ण श्र तीचला चौथा भाय शीत प्ररचछ्ठा नरक शीत ही है श्रर सातवां महा्लीत। 
उपरले नरक विष उष्णता ह सो महा विषम श्र सीचले नरकविपं शीत ह सो रति 
विषम । नरककी शरूमि शहा दुस्सह श्रौर परम दुर्म है जहां राध रधिरकी कीच है । 
महादे ध है, स्वान सपं मार्जार मनुष्य खर तुरग ऊट इनका मृतक शरीर बड़ जाय, 
उ्ठकी महादं धसे भ्रसंख्यातगुणी दुगे ध है, नानाप्रकार दुःखनिके सर्वकारण दै । श्रर पवन 
महा प्रचण्ड विकराल चल है, जाकरि भयंकर ब्द होय रह्या है । ञे जीढ दिषय कृषाय- 
संयुक्त है, का्ी ह क्रोधी है, पंचर द्रियोके लोलुपी है, वे जैस सोहै का गोला जलविषे इवै 
तैसे नरकविषे इवे हँ । जे जीवनिकीौ हिसा करे, मृषा वाणी बोले, प्रधन हरे, परस्त्री 
सेवे, सहा भ्रारम्भी परिग्रह, ते पापके मारकर नरकविषं पडे है । मनूष्यदेह्‌ पाय जे निरंतर 
भोगासक्त भु है, जिकके जीभ व्च नाही, मन चंचल, ते प्रचंड कमे के करणहारे तरक 
जायहै। जे पापकरे, करावे, पापकी श्रनुमोरना करे, ते घातरौद्रष्याती नर के पात्र 
है । वे वजाग्नक्रे कुः मै डरिये ई, वज्ाग्नके दाहकर जरते धके पुकारे ह । श्रमिङ्ल्ड 
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सेषधटे ह ठव वैतरणौ नदी कौ भ्रोर शीतल जलकी वांछा कर जाय वहं जल 
पाक्षार दुगेन्ध उसके स्परसे ही शरीर गल जाय है । दुखःका भाजन वैत्रियकश्षरीर 
ताकर ्रायुपर्यत नानाप्रकार दुःख भोगवं है । पदिले नरक भ्रायु उक्ृष्ट सागर १ दुजे ३ 
तीखे ७ चौये १० पचिवे १७ छठे २२ सातम ३३ सो पुणैकर मरे है, मारे से मरै नाहीं । 
वेतरणीके दुःख से डरे छाया श्रं श्रसिपत्र वनम जाय ह, तहा खड्ग बाण बरदी कटार 
समीपत्र ्रसराल पवनकर पड ह, तिनकर तिनका शरीर विदारा जाय है, पाड खाय 
भूमिये पडे । प्रर तिलकः कभी कु भीपाकमे पके है, कभी नीचा माथा ऊचा पकर 
लटकावे है, मुदपरविसू मारिए है कृहाडो से काष्ि है करोतनसे विदारिए है षानी 
म पैलिए है, चावा प्रकारके छेदव भेदन करें है, ये नारी जीव महा दीन महा तुषाकरि 
तृषित पीतेका पादी भागं है तब तांबादिक गाल प्यावे हैँ । ते कहं हमक्नो यूँ वृषा बही, 
हमारा पीदा छोड दो तब बलात्कार तिक्‌ पछाड संडासियों से मुख फार मार मारप्यावै 
है, कंठ हृदय विदीणं होय जाय है, उदर फट जाय है । तौजे बरकतफ तो परस्पर ही दुव 
हँ भ्र रभुरकुमारनिकी प्रेरणा से भी दुःख है प्रर चौथे से लेय सातवें तक ्रसुरकुषारनि 
का गमन नाही, परस्पर ही पीड़ा उपजावे हँ । नरक विषे नीचलेषे नौचते बढ़ता दुःख 
है । सातां नरक शबनिमे महा दुःखरूप है । नारकियोकर पहिला भव याद श्राव है श्रर 
दुसरे नारकी तथा तीजे लय श्रसुरणुमार पू्वैले कमे याद करावे हैँ किं तुष भले गुरुनिके 
वचन उलंघ कषुर कृशास्पके बलकरर भांसक्‌' निर्दोष कहते हते, नाना प्ररार के मांसकर 
भरर मधु कर श्रर मदिराकरि कदेवनिका भ्राराधन करते हते, सो भासे दोषते न रकविषं 
पड़ हो, एेसा कहुकरि इनही का शरीर काट काट इनके मुख विषे देय हैँ भरर लोहके तथा 
तिके गोला बलते पाड पच्लाड, संडासि से मुख फाड़ फाड़, छातीपर पांव देय देय 
तिनके मुख विषे घाल है श्र मुद्गरो से मार हं । भर मद्यपायीकू मार मार तातारताबा 
शीशा प्थावे है । धरर परदारारत पापिनकू वच्राग्निकर तप्तायसान लोह कौ जे पवी 
तिनसू' लिपटावें हँ भ्र जे परदारारत फूलनिके सेअ सूते तिनकू' सृरनिके सेज उपर 
भुवावै है रर स्वप्न कीमाया समान श्रसारजो राज्य उसे पायकर जे गरव है भवीति 
कर है तिनकू' लोहे के कीलो पर बैठाय मुदगरोंसे मारं है सो महा विलाप करें ईं 
दू्थादि पापी जीवनिकूः नरकके दुःख होय है सो कहाँ लग कर, एक निमिषमात्र भी 
तरकये विश्वाम नाही, भ्रायुपये त तिलमात्र आहार नाष प्रर बद मात्र जलपान वाही, 
केवल मारही का प्राहारदहै। 

ताते यहं दुस्सह दुःख भ्रमेका फल जात श्रषर्मकू तजहू । ते अधमं मधुर्यासादिक भ्व्य 
भक्षण श्रन्याय वचव दुराचार रात्रि-माहार वेद्यासेवन परदा रागमन स्वासीद्रोहु भिक 
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विदवाधात कृतघ्नता लंपटता प्रामदाह वनदाह्‌ परधनहरण अ्रमागेसेवम परनिदा परदरोह्‌ 
प्राणघात बहुमारस्थ बहुपरिग्रह निदेयता खोट तेद्या रौद्र्यान मृषावाद कृपणता कठो. ' 
स्ता दृजनता मायाचार रिरमाल्यका अगीकार, माता पिता गुरबोकी अवज्ञा, बाल वृद्ध 
स्त्री दीन ्रनाथनिक्ा पीडव इत्यादि दुष्ट कम नरक के कारण है" वे तज शांतभाव घर 
जिनशासनकू' सेवहू जाकर कल्याण होम । जीव छं कायक ह-पृथ्वीकाय, श्रम (जल) 
काय, तेन (अगिन) काय, वायुक्राय, वनस्पतिकाय, त्रसकराय तिनकी दया पालहु । श्रर जीव 
पुद्गल धमं अधमे माकाक्च काल द्रव्य ह भ्रर सात तत्व वव पदाथ पंचास्तिकाय 
तिनकी श्रद्धा करहु । भ्र चतुदश गणस्थाद स्वषप प्रर सप्त भी वाणी का स्वरूप धती 
भांति केवलीकौ श्राज्ञा प्रमाण इरविषं धरो । स्यात्‌ भ्रस्ति, स्यात्‌ नास्ति, स्यात्‌ श्रस्ति- 
सास्ति, भ्यादवक्तव्य, स्यातुश्रस्ति-मरवक्तव्य, स्यात्‌ नास्ति भ्रवक्तव्य, स्यात्‌ श्रस्तिरास्ति 
धरवक्तव्य धे सप्तर्मग कहै } श्रर प्रवाण कहिए वस्तु का सर्वाग कथन भरर षय कटिएु वस्तु 
का एक भ्रंग कथन श्नर निक्षेप कहिए नाम स्थापना द्रव्य भाव ये चार श्रर जीवनि विषं 
एके के दोय भेद भूष्ष्म बादर भर पचेद््रीके दोय भेद सेनी ्रसैनी श्र बेदी तेह 
चौदरी य कुल सात भेद जीवों के ह सो पर्याप्त श्रपर्ाप्तकर चौदह भेद जीवसमास होय 
1 श्रर जीवके दोय भेद एकं संसारी दने सिद्ध, जिसमें संसारी क दोय भेद एक भव्य 
दुसरा श्रभव्य । जो मुक्ति होते योग्य सो भव्य श्र मूक्ति न होने योग्य सो भ्रभव्य | श्रर 
जीवका तिजलक्षण उपयोग है ताके दोय भेद एके ज्ञान दूने दशन । ज्ञानं समस्त पदाथेकु 
जानै, दशेन समस्त पदाथंक्‌ देवं । सो ज्ञान फे आठ मेद-मति श्रुति भ्रवधि मनःपयय 
केवल कुमति कुभुत कुरवधि । र ददोनके चार भेद-वश्षु अचक्षु भ्रवधि केवल । श्र 
जिनके एक स्पद्ेन इन्र हीय सो स्थावर कहिए तिनके भेद पाँच-पथ्वी श्रय तैन वायु 
वस्यति । भ्रर असक भेद चार-बेइन्री तेद चौद पचेद्र । जिनके स्पकैष भ्र रसता 
वे वेदी, जिवके स्पशन रसना नासिका सो तैद, जिरके स्पेन रसना वासिका चकु 

, वे चौदृ्री, जिवके स्पशव रसना घ्राण चकु धोतर वे पूवद । चौरी तक तो समृच्छैन 
भरर भ्रसैनी है भ्रर पचेद्धी विषे के समृच्छेन कै ग्भेज, तिन विषे केई सैनी केई 
 श्रसंनी । जिनके मनं वे सेरी श्र जिनके मन नाहीं वे श्रवैनी) अरर जे गर्मेसे 
उपने वे गभज श्ररजे गभे बिना उपने, स्वतः स्वभाव उपे वे संमूच्छ॑न। ग्भव 
के भेद तीन-जरागुज, थंडन, पोतज । जे नराकर मंडित गभं से निकसे नुष्य घोटक. 
दिक वे जरायुज श्र जे बिना जेरके पिहादिकिसो पोतन भ्ररजे भ्रंडोसे उवे प॒क्षी 
प्रादिक वे डज} भरर देव नारकियों का उपपाद जन्म है, पाता पिता के संयोग बिना 
दी पुष्य पाप के उदय से उपल है । देव तो उत्पाद श्या विषे उपज है भ्रर नारकी विलो 
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से उपज ह । देवयोवि पुष्य के उदयसे है अरर नरकथोनि पाप के उद्यत है । पर सनुष्य 
जन्य पुण्य पाप की पिश्चतासेहैश्रर तियं च गति मायाचारकेयोगसेहै) देव नारी 
सनुष्य इव बिका सब तियं च लानवे ! जीवोकी चौरासी लाख योनियां है, उनके भेद 
सुनो-पृथ्वीकाय जलकाय भ्रम्विकाय वायुकाय नित्य निभोद इवरनिगोद ये हो सात घात 
लाख योनि है सा बयालीस लाख योत्नि भई श्रर प्रत्येक वनस्पति दस लाख, ये बावन 
लाच भेद स्थावर के ए । श्र बेदनद्री ठेदन्द्रो चौदृद्धी ये दोय दोय लख योनिरेसे वै 
लाख योनि भेद विकलत्रयके भषु । श्रर पंचेदरो तियं चके मेद चार लाख योनियां एषे सब 
तियं च योविके बाट लाख भेद भए । भ्र देवयोनिके भेद चार लाख, नरक योनिके 
भेद चार लाड श्रर मनुष्य योति क चौदह लाल, ये सव चौरासी लाख योनि महा दुःख- 
कूप है । इनसे रहित सिद्धपद ही भ्रविनासी युखल्प है । संसारी जीव सव ही देहधारी हँ 
श्रर सिद्ध परमेष्ठी देहूरहित निराकार है। शरीर केभेद पाच-प्रीदारिक, वैक्रियक, 
प्राहारक, तैजस, कार्घाण । तिन विषे तेजस कार्माण तो अनादि कालते स जीवविक्‌ लग 
रहै है तिनका ग्र तकृरि महा पूनि सिद्धपद पावे है । श्रौदारिक से श्रसंश्यातगुणी प्रधिक 
वरगेणा वेक्रियक की हैँ भरर वैक्रियकते भ्रसंस्यातगुणी श्राहारककी है श्रर भ्राहारकते ्रन॑त- 
गुणी तेजसी ह भर तैजसते श्रनंतगुणी कार्माणकी हैँ । जा समय संसारी जीव दह्क्‌ 
तजकर दुसरी यतिकर जाय है ता सय अनाहार करिए । जितनी देर एक गति से दूसरी 
गतिविषं जाते हुवै जीवको लगँ है उस घ्रवस्थामें जीवक भ्रनाहारी कहिए । श्रर जितना 
समय एक शति से दुसरी गति मे जाने में लगे सो वहू एक समय तथा दो समय, श्रधिकतं 
भ्रधिक्त तीन समय लगे है,सोता समय जीकके तैजसश्ररकार्माणयेदो ही शरीर पाद्ये 
है 1 शरीरॐ निना यह जीव सिका सिद्ध प्रवस्था के प्रौर काहू भ्रवस्था मे काहु समय 
होता नाहीं । या जीवके हर समय अ्रर हर गह्िमेजन्मते सरतेसाथही रहं । जा समय 
यह्‌ जीव घातिया ्रधातिया दोञ प्रकारके कर क्षय करके सिद्ध श्रवस्थाक्‌ जाताहैता 
समय तजस भरर कार्माण का क्षय होय है ! भरर लीवनिके शरीर के परमाणुनिकी सृकष्षता 
या प्रकार है-भौदारिकतं वैक्रियक सूक्ष्म शर वैक्रियकते श्राहारक सुक्ष्म, श्राहारकतै तैनस 
सक्ष श्रर तैजसते कार्शाण सृक्ष्य है । सो मनुष्य श्रर तिय चनिके तो श्रौदारिक शरीर है 
रर देव नारकीनिके वेक्रियक है श्रर प्राहारक ऋद्धिधारी मुनिनि के सन्देह निवारिवेके रथं 
दमे द्वार से निकसै सो केवली के निकट जाय संदेह निवारि पीदा प्राय दसमे द्वारे 
प्रवेश करे है । ये पाच प्रकार कं शीर कटे । तिने एक काल एक जीवके कबं चार 
शरीर पाये तका भेद सुनहु-तीन तो सब ही जीवनिके पाइए, नर श्रर तिर्य चके श्रीरा 
रिक श्रर देव चारकीविके वैक्रियक श्रर तैजस कार्याण सवके है! तिचये कार्माण तो 
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दष्टिगोचर वाही श्रर तैजस काहू ुनिके परगठ होय है ! ताके भेद दोय है-एक शुम तैजस, 
एक रसभ तैजशष ¦ सो शुभ तैजस तो लोकनिक्‌ दुःखी देद दाहिभी भुजाते नि$सि लोकनि 
का दुःल पिवारे दै श्रर श्रश्ुभ तैजस क्रोधे योगकर वाम भुजाते निकसि प्रजाकू मर्म करे 
है श्र मूनिक्‌' हृ भस्म करं है ्रर काह मुनिके विक्रियाऋद्धि प्रगट होय है तव शरीरक्‌ 
सष्षम तथा स्थूल करे है सो ुरिकषे चार शरीर काहू समय पाइए, एक काल णवो 
शरीर काहु जीवकेन हय । 

ग्रथानतर मध्यलोक् मे जंनृद्रीप भ्रादि भ्रसंस्यात दवीप भर लवण समूद्रे जादि 
्रसंस्यात समुद्र है, सुभ है नाम जिनके सो द्विगुण २ विस्तारकु लिए वलायाकार तिष्ठं 
है, सबके मध्य जवृष्रीप है ताके मध्य सुमेरु पवत तिष्ठं है सो लाख योजन ऊचाहै। भरर 
जे द्वीप समूद्र कटै तिन जंबुद्रीप लख योर के विस्तार हशर प्रदक्षिणा गुणी से 
कलुदक भ्रधिक है । जबृष्टीप विषे देवारण्य श्ररं श्रुतारण्य दो वन हैः तिन विषे देवनिके 
निवास है । भ्र षट्‌ कुलाचल है. पुमे समुद्रम परिवमके समुद्र तकं लाने पडे ह, तिषके 
नाम-हिमवान्‌ सहाहिमवान्‌ निषध नीत रविम शिखरी, समुद्र के जल का है स्पर जिनके । 
तिनमे हृद श्र हृदनिमे कमल, तिने षट्‌ कुमारक दैवी है" श्री ही घृति कीति वृद्धि 
लक्ष्मी । श्रर जबृष्रीप में सात क्षत्र है-भरत हैमवत हरि विदेह रम्य हैरण्यवत दरावत । 
भ्र षट्‌ कुलाश्रलनिसू गमादिकं चौदह रदी निकसी है, आदिषे से तीन भ्रर भ्रततके से तीच 
भरर मध्य चारो से दोय-९ एतै चौदह हं । भ्र दूजा दीप घातकी खण्ड सो लवण समुद्र तै 
दूना हता विषं दोय पुमे पतेत हँ ग्र बारह्‌ कुलाचल ्रर चौदह क्षत्र । यहाँ एक भरव 
वह दीय, यहा एकं हिमवान वहा दोय । याही भाति सर्वं दुगणे जानने । श्रर तीजा 
द्वीप पुष्कर ताके श्रध माग विषे भानुषोत्तर पवेत दै सो श्रढाई्रीप ही विषे मनुष्य पाये है, 
भागे नाहीं भ्राधे पृष्कर विषे दय दोय मेर, बारह कुलाचल, चौदह क्षे्र.घातु की संड््रीप 
समान तहां कानने ¦ श्रढाई्रीप विषे पांच सुमेर, तीस कुलाचल, पाच भरत, पाँच एेरावत, 
पाच महाविदेह तिनमे एकसौ साठ विजय, समस्त कर्मभूमि के क्षेत्र एक सौ सत्तर, एक 
एक क्षेत्र भे छह छह सण्ड तिनमें पच पाच म्तेच्छ खण्ड एकं २ श्रये-खण्ड, प्रायखण्ड मेँ 
धमे की प्रवृत्ति, विदेहे भ्रर धरत एेरावत ये इन विषे कर्मभूमि, तिनमें विदेह मे तो 
शाश्वती कमे भूमि अरर भरत देरावत मे श्रठरा कोड़ाकोड़ी सागर भोगभूमि श्रर 
दोय को्राकोडी सागर कर्मभूमि श्र देवकर, उत्तरकूरु यहु शाश्वत्ती उक्छृष्ठ भोगभूषि 
तिने ठीव २ पत्यकोभ्रायु श्र तीन तीच कोस की काय श्र तीच तीन दिन पीछे मरय 
श्राहार सो पच मेरु संबंधी पाच दैवकुर पचे उत्तरकूरं श्रर हरि भ्र रम्यक ये मध्य 
भोगभूषि तिन विषे दोय पल्य की भ्रायु श्र दोय कोच की काय.दोय दिन गदु रहार सो 
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पाच मेरुसंबधी पाँच हरि पांच रम्यकये दस मध्यम भोगभूषि अर हैमवत हैरष्यवत ये 
जघत्य मोगभूमि, तित्तमे एक पत्य की श्रायु श्रर एैककोस की काय, एक दिनके प्राते 
ग्राहमार सो पांच मेर संबेधी पांच हैषवत पांच हैरण्यवत जघन्य भोगभूमि दस या भति 
तीष भोगभूमि भ्रढाईदरीप मे जाननी । श्रर पांच सहाबिदेह्‌ पाच भरत पाच एेरावत ये 
प्रह कमेभूमि हे तिनमें सोक्षमागं भवरत है 1 
प्रढाईदधीप क श्राये मानुषोत्तरके परे मनुष्य नाही, दैव भरर ति्येच ही ह । तिन विषै 
जलचर तो तौन ही समुद्रविषें हं लवणोदधि,साोदधि तथा श्रत का स्वयभूरमण इन तीन 
विवा श्रौर समूद्रतिविषे जलचर नाहीं 1 श्रर विकलत्रयजीव श्रढाईट्रीप विषे हं श्र स्वयं 
भूरपण दवीप ताके श्रध भागविषे नगेन्द्र पवेत है, काके परे भ्राधे स्वयंभूरमणद्रीपविषै 
श्रर सारे स्वयंश्ुरमण समुद्रविषे विकलत्रय हँ । सानुषोत्तरसू' लेय सगेन््र पवैत पयत 
जघन्य भोगभूमिकी रीति है । वहां तिये चतिकी एक पल्यङी ्रायु है । श्रर पूक्ष्म्थावर 
तो स्वश्च तीन लोकम हैभ्रर बादर स्थावर भ्राधारविषे सवत्र नाहीं । एक राजुविषे 
समस्त मध्यलोक है । पथ्य लोक्‌ में अष्ट प्रकार व्यंतर प्रर दस प्रकार भवनपतिकिके 
विवास है श्रर ऊषर ज्योतिषी देवपिके विमान है तिचके पांच मेद-चंद्रमा, सूये, ग्रह, तारा, 
वक्ष ! सो श्रदाई द्रीपविषे ज्योतिषी चरहू है श्रर स्थिर ह है । भ्रागे प्रसंख्यात दवीपनिे 
ज्योतिषी देवनिकै विमान स्थिर ही है । बहुरि सुमेर ऊपर स्वगेलोक है तहां सोलह स्वग 
तिनके नाम-सौधमं ईशान सनत्कुमार मार्हुद ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र 
शतार सहस्नार भ्नानत प्राणत्त श्रारण श्रच्युत ये सोलह स्वगं, तिनमें कल्पवासी दैव देवी 
है अरर सोलह स्वगंनिके उपर नव ग्रैवेय, तिनके ऊपर नव भ्रनुत्तर, तिनके ऊपर पंच 
पंचोत्तर-विजय वैजयन्त जयन्त श्रय राजित सर्वाथसिद्धि । यह श्रहमिद्रनिके स्थानक है जहां 
देवांगना नाही श्र स्वामी सेवके नाही, प्रौर ठौर गमन नाही । भ्रर पांचवा स्वरे ब्रह्य 
ताके भरन्त में लौकांठिक देव हैँ तिदके देर्वागना चाही, वे देवषि है, भगवान के तपकल्या- 
णकसेंही प्राव । उष्वैलोकमेंदेवही हं अथवा पं स्थावरहीहै। है श्रेणिक ! यहं 
तीन लोक का व्याख्या जो केवलीने क्या ताका संक्षेपरूप जानना । तीन लोक के शिर 
सिद्धलोक है ता समान दैदीप्यमान श्रौर्‌ क्षेत्र चाही, जहां कर्मबधन से रदित अनंत सिद्ध 
विराजै है मानो वह्‌ मोक्ष स्थानक तीन भवन का उज्ज्वल क्षेत्र ही है । वह्‌ मोक्ष स्थावक 
्ष्टमी धरा है ्रष्ट पृथ्वी के नास-नारक १ मवनवासी २ सानुष ३ ग्थोततिषी ४ 
स्व्गैवासी ४ प्रेवेयक ६ अनुत्तर विमान ७ अरर सोक्ष ये आठ पृथ्वी हे सो शरद्धौपयोगके 
प्रसादकरि जे सिद्ध भए हँ तिनकी महिमा कही न जाय, तिका मरण नाहीं बहुरि जन्म 
वाही, यहा सुखरूप ह, अनेक शविति के धारक सयस्त दःखं रहित सहा निश्वल सवैके ज्ञाता 
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्रष्टाहु। 

। यह कथन सुन रामचन्द्र सकल सूषण केवलीसू पचते भए-हे प्रभो ! शरष्टक्म- 
रहित ्रष्टगुण शादि अरन॑तगुण सहित सिद्धपरमेष्ठी संसारके भावनि से रहित ह सो दुःख 
तो उनको काहभकार का नाही भ्रर सुख कष्ठ हं? तब केवलौ दिव्य ध्वनिकर कहते भए- 
इस तीन लोक विषै सुख नाही, दुःख ही है, अज्ञाच पे वृथा सुख भान रहै ह । संसारका 
इन्दियजनित सुख बाधासंयुक्त क्षणभगुर है, शरष्टकमं करि बंधे सदा पराधीन ये जीव जब 
तक रहं तिनके तुच्छ मात्रह सुख नाही, जै स्वणे का पिंड लो्करि संयुक्त होय तव 
स्वणं की काति दब जाय है तैसे जीवे कौ शिति कर्मनिकरि दब रही है सो सुखरूप दुःख 
को भोगवै है ये प्राणी जन्म जरा मरण रोग सोक जे भ्रनंत उपाधि तिनकरि महा पीडित 
ह, तनका अर मनका दुःख मनुष्य तिये च नारकीनिकृ है भ्र दैवनिक दुःख मनही कासो 
भन का महाद्रःख है ताकर पीडित हँ] वा संसार विषे सुख काका ? ये इंद्रियजनित 
विषय के सुल इन्र धरणेनद्र चक्तशरतीनिकु शहद कौ लपेटी खडग की धारा समान है श्र 
विषमिश्वित श्रन्न समान हे । श्रर सिदढनिके मन इन्री नाही, शरीर साह, केवल स्वाभा- 
विक अविनाशी उक्ृष्ट निरावाघ निरुपम सु है, ताकी उपमा नाहीं । जैसे निद्रा रहित 
पुरुषकु' सोयवे करि कहा अरर नि रोगनिकर्‌ ग्रौषधि कर कहा ? तैसे सर्वज्ञ वीतराग इतां 
सिद्ध मगवान तिनकू इन््रीनिके विषयनिकर कहा ? दीपक सूयं चन्द्रादिककर कहा ? जे 
निर्भय, जिनके शत्रू, नाही तिनके भ्रायुधरिकरि कहा ? जे सवके श्रतर्यामी सवक देखे 
नाने, जिनके सकल भ्रथं सिदध मए कदु करना नाही, वांछा काहू वस्तुकी नाहीं, ते सुख के 
सागर है । इच्छा मनस होय है खो मन वाही, परम प्रानंद-स्वरूप कधा तृषादि बाधा- 
रहित है. तीर्थे कर देव जा सुख की इच्छा करं ताको महिषा कहा लग कहिए, शरहद्र 
इद्र नगेन्द्र नरेन्द्र चक्रवर््यादिक निरंतर ताह ¶दका ध्याष करे ह । श्रर लौकाततिकं देव 
ताही शुखके मभिलाषी हं ताकौ उपमा कहां लग कर । यदपि सिद्धपद का सुख उपमार- 
हित केवली गम्प्‌ है तथापि प्रतिबोध कै अथं तुक्‌ सिद्धदिके पुलका कञचु इक वणेन 
करेहे। 

अतीत श्रनागतत वतमान तीव कालके तीथं कर चक्रवरत्यादिक सवं उक्ृष्ट भसि के 
धनुष्यविका युख श्रर तीन काल का भोगभूमि क्रा सुख अर इनदर श्रहरमद्र भ्रादि समस्त 
देवनिका सुख भूत भविष्यत्‌ वत्तमानकाल का सकल एकत्र करिये प्रर ताह प्रन॑त-गुणा 
फला सो सिढधनिके एक समय के छल तत्य वाहां । कासे ? नो सिद्धनिका पुल 
निराकुल निमंल अन्याबाय ब्रखण्ड अतीन्द्रिय भरविनाशी है भरर देव मनुष्यनिका सुख 
उपाधिसयुक्त बाधादि विकत्पर्प व्या्ुलताकरि भरा विवाशोक दै । भरर एक दुष्यत 
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सौर सुहु-मनुष्यनिते राजा सुखी, राजानिते चक्रवती सुखी श्रर चक्वर्तीनिते व्यतरदेव सुखी 
घ्र व्यंतरनिसे ज्योहिषी देव सुखो, तिनसे भवनवासी प्रधिक सुखी प्रर भवनवाशीनितें कल्प- 
वासी सुखी रर कल्पवासीनिते नव गरैवेयक कं सुखी, नवगरैतेयकंते चव श्नुत्तर के ससी, तिततै 
पंचोत्तर के सूखी, पंचोत्तर मे सर्वाथसिद्धि समान श्रौर सुखी नाहीं । सो सर्वाथसिदिक ग्रहमिद्र- 
नित अ्ननन्तानन्तगुणा सुख सिदधपदमे है । सुखकौ हदं सिद्धपद रा चख दै । भ्रन॑तदन 
शरनंतक्ञान अरनतयुख अनंतवीयं यह्‌ बरात्मा का निज स्वरूप सिद्धनिे प्रवतं है । भरर संसारी 
जीविनिके दर्खेन जान बुख वीयं कर्मनिके क्षयोपम से वाह्य वस्तु के विमित्त थकी विचि- 
जता छिए श्रत्परूप प्रवतं है । ये रूपादि विषय सुखव्याधिखूप विकल्षूप मोह के कारण 
इनमे सुख नाहीं । जैस फोड़ा राध रधिरकरि मरय पले ताहि मँ सुख कहां तंसे विकल 
ङ्प फोड़ महा व्याकूलताख्प राधि का भरथा जिनके है तिनके सुख कहां ? सिद्ध भगवान्‌ 
गतागत रहित समस्त ॒लोकके शिखर विराजै है, तिनके सुख समान दूजा सूस नाहीं । 
जिनके दर्शन ज्ञान लोकालोककू देल जानै तिन समान सूये कहां ? सूयं तो उदय श्रस्तक्‌ 
धरं है, सकल प्रकाश्चक नाहीं! वह भगवान्‌ सिद्ध परमेष्ठी हेली विषै भंवलेकर नाई सकत 
वस्तुक्‌ देख जानै है, चब्रस्य पुरुषका ज्ञान उन समान नाहीं । यचपि प्रवधिज्ञावी पतन 
पयंयनानी मुनि अरविभागी परमाणु पर्यन्त देख है श्रर जीवनिके श्रसंस्यात जन्प जानं ह 
तथापि श्ररूपी पदार्थविक्‌ न जान है श्रर श्रनन्तकाल की न जानै, केवली ही जानै, 
केवल जान केवल ददनरि युक्त तिन समाव श्रौर नाहीं । सिद्धनिके ज्ञान ्रन॑त 
दशन भ्रन॑त श्रर संसारी डीवनि ॐ अल्प जान श्रत्प दन, सिद्धनि के श्नंत सुख ्रन॑त वी 
्रर संसारनिके श्रल्प सुध श्रत्पदीयं ! यह निर्चय जानो-सिद्धनिङे सुल कौ महिमा केवल. 
जानी ही जाने अर चार ज्ञानके धारक हू पूर्ण च जाने । यह सद्धपद ब्रभव्योक्‌ श्रपराप्य है 
इस ¶दक्‌ निकट भव्य ही पावे, अभव्य भ्रनंत काल हू काय-क्लेश करि श्रनेक यतन करे 
तौहू न पावे ! अनादि काल की लगौ जो श्रविद्या रूप स्त्री ताका विरहं श्रमव्यिके न 
होय, सदा श्रविदयक्रुः लिए भव वनविषै शयन करं । अर मूितरूप स्वीके मिलापकी वाचा 
विषै तत्पर जे मव्य जीव ते कैक दिन संसारविषै रै हसो संसार मेँ राजी नाही, तप्‌ 
वि तिष्ठते मोक्ष ही के ्रभिलाषी ह ? जिन विषे सिद्ध होन की शिति नाहीं उन 
अभव्य करिए श्रर जे सिद्ध होनहार है उन्हे मव्य कहिए । केवली रहै है रघुनंदन । 
जिनञ्चासन विना श्नौर कोई मोक्ष का उपाय नाही । विना सम्यक्त कर्मैनिक्रा क्षय न होय। 
नजञानी जीव कोटि भव विषै जे क्म न दिपाय सकं सो ज्ञानी तीन गुम्तक्‌ धरे एक 
मूहृततं विषे खिपावे 1 सिद्ध भगवान्‌ परमात्मा प्रसिद्ध है घव जगत्‌ के लोग उनकू च 
है-कि वे भगवान्‌ हः केदली बिना उवकू' कोई प्रसयक्ष देख जाव न सक, केवलन्ञाती ह 
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सिद्धनिक्‌ देव जानै है । संसार का कारण मिथ्यात्वका मार्गं या जीवने अ्रनन्त भव विषे 
धारा । तुम निकट भव्य हौ, परमाथ की प्राप्तिके प्रथं जिनशासन कौ अखण्ड श्रद्धा धारहु । 
ह श्रेणिक ! ये वचन सकलभूषण श्ेवली के सुनि ध्रीरामचन्ध प्रणामकरि कहते भद्‌-हे 
नाथ ! था संसार समद्रतै मोहि तारहु । हे भगवान्‌ ! यहं प्राणी कौन उपायकरि संसार 
के वासते चट है ? तब केवली भगवान्‌ कहते भए-हे राम ! सम्क्दञञेन ज्ञान चारित्र 
मोक्ष का मागं है, जिन्चासतविषे यह कहा है किं तत्वा जो श्वद्रान ताहि सम्य्द्ेन 
कहिए । तत्व अनंत गुण पर्थायरूप है ताके दोय भेद है-एक चेतत दरषरा प्रचेतन । सो 
जीव चेतन है, श्रौर सवं भ्रचेतन है । श्रर सम्ब्दरन दोय प्रकारते उपज है-एक निसं 
एक श्रधिगम । जो स्वतः स्वभाव उपल सो विग अर गुरुके उपदेभते उपज सो प्रधिगम । 
सम्यग्दष्टि जव जिनधम विषै रत है । सम्यक्त के प्रतिचार पाच हँ-शंका कहिए जिन 
धर्मं विषै सदेह भ्र काश्षा कहिए भोनिकौ प्रभिलाषा ब्र विचिकित्सा रहिए महामुनिक्‌ 
दैव ग्लादि करनी श्र भ्रन्य दृष्टि प्रशंसा कहिए मिथ्यादृष्टिक्‌ यन विषे भला जानना ्रर 
संस्तव कहिए वचनकरि मिथ्यादृष्टिक्षी स्तुति करना इवकरि सम्यक्छविषे दुषण उपने है । 
श्रर मेषी प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ ये चार भावना प्रथवा अ्रनित्यादि बारह धावेना म्रथवा 
पकप संवेग श्रनुकम्पा ्रास्तिक्य श्रर शंकादि दोष रषितपना जिदप्रतिमा जिनमंदिर जिन- 
शास्त्र मुविराजविकी भक्ति इनकरि सम्थण्द्न निर्मल होय है भरर सर्वजञके वचन प्रयाण 
वस्तुका जाचना सो ज्ञान की नि्मैलताका कारण है श्रर जो काहूते न सधे एषी दुधैरक्रिया 
भ्राचरणी ताहि चारित्र कहिए, पाचों इन्दरियनिका निरोध, सनका निरोध, वचन का 
निरोध, स्वँ पाप क्रियानिका त्याग सो चारित्र कहिए, तरस स्थावर सर्वं जीवों की दया- 
सबक भ्राप-समान जानं सो चारित्र कहिए श्रर सुनने वाले के मव भ्र ाननिकू्‌ अआनंद- 
कारी स्निग्ध मधुर अ्थयुक्त कल्याणकारी वचन बोलना सो चारित्रे कहिए श्र मत 
कचन कायकरि परधन का त्याग करना, किसी का विना दिया क्न तेनाग्रर दिया 
हा ्राहारमाच्र लेना सो चारित्र कहिए श्रर जो देवतिक्रि पूज्य महदुधैर ब्रह्चय॑ग्रत 
काधारण सौ चाखितरि किट्‌ भ्रर शिवमागे कहिए निर्वाण का साग ता विष्क्रणहारी 
गच्छ कहिए सनकी प्रभिलाषा ताका त्याग सोई परिग्रह कात्यागसो हू चासति कटिए है । 
ये मुभिनिकरे धम कटै प्रर जो ्रणुव्रती श्रावक मुविविक्‌ श्रद्धा श्रादि गुणनिकरि युक्त नवधा 
भक्तिकर श्राहार दैना सो एकदैरचारिव किए श्र प्ररदारा प्रधनका परिहार, परषी- 
डका विवारण, दयाधमं का श्र गीकार, दान शील पूजा प्रभावना पर्वोपवासादिकसौ ये 


दैशचारित्र कहिए । श्रर यम कटिएु यावज्जीव पापका परिहार, नियस कहिए मर्यादारूप 
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त्रत तका प्रंगीकार, वैराग्य विनय विवेक ज्ञान मन इन्द्र्यो के निरोध ध्यान इत्यादि 
घर्मं का श्राचरण सो एकदै चारित्र किए । यह्‌ श्रनेकगुणकरि युवत जिनभाषित चारित्र 
परम धाङ्का कारण कल्याणकारी प्राप्तिके प्रथं सेवने योग्य है। जौ सम्थग्दष्टि जीव 
जिज्ञासन का श दानी, परनिदा का त्यागी, अ्रपनी श्रजुभ क्रिया का पिदर, जगत्‌ के 
जीवोसे न सधे देते दुद्र तपक्ा धार सयका साघनहारा सोह दुर्लभ चारित्र घारिषैक 
समथे होय । मर जहाँ दया आदि समीचीन गुण नाहीं तहां चारित्र नाही । अर चासि 
विना संसारम निवृत्ति नाहीं । जहाँ दथा क्षमा ज्ञान वैराग्य तप संयम वाही तहां धर्मं 
नाहीं । विषय कषायका त्याय सोई धर्मं है, सम दिए समता भाव परमा, दम किए 
मनत इद्धियो का निरोध, संवर कहिए नवीनक्मे का निरोध, जहां ये बाही तरं बाखि 
नाहीं जे पापी जीव हिसा करर है, चठ बोलं हं, चोरी करे ह, परस्वी सेवन करं हैः 
षहा प्रारम्भी है पस्िही है तिनके घम नाही । जे बमं के निमित्त हिशा करं हं ते प्रधर्मी 
शथमगति के प्रात्र है । जो मूढ जिनदोक्षा लेकर प्रारम्भ शये स यति चाही, यतिक 
धमं श्रम परिग्रह्‌ रिव है । पिरह ार्ध्योक्‌ मुक्ति ताहीं, हिसा मेँ षे जाव षट्‌ 
कायित जीवोंको हिता क्रंहँतेपषोहे हष विषे वम न्ह, हिकक्‌ या वपर 
भव के युद नाही, शिव किए पक्ष नाहीं । जे पु ॐ अ्रथे धर्म के प्रथ जीवधात करं हं 
सोवृथाहै! जे ्र कषत्रादिक विषै प्रासक्त है गाय भैष राखंहैः मारेहँ बधे है, गेडं 
हे, दहै हं, उनके वैगाग्य कहू ? जेक्रय विक्रयकरंहुः रसोईपर हैडा अ्रदि भ्रारम्य 
राख हँ भुवर्णादिक राख ह, तिनक्‌ मक्त नाहीं । जिनदीधा निसरम्भ है, अरतिदुचैभ हैः 
जे जिनदीक्षा धारि जगत्‌का धंधा करे हं वे दोषं संसारीहं। जे साधु होय तैलादिकेका 
सदेन करं है, शरीरका संस्कार करं है पृष्पादिकक्‌ सू धे हे" सुभन्व लयवे हे, दीपक का 
उदेत करे ह, धूप लवे हं सो सधु गही, मोक्षभाय सू परान्भुढ हं 1 श्रपनी बुद्धि करि 
जेकहहे किप विषै दोषनाहीवे मूं है, तिनक्‌ शास्वका ज्ञान चाही, चाखि 
नाही । 

ञे मिण्यादृष्टि तप करं है ग्रासविषे एक रत्नि वसै ह, नयरविषे पंच रावि श्रर 
सदा ऊव्वैवाहु रार हैः ससत मासोपवास करं है प्रर वनविषे विर हे, सौनी है षि.परि 
ग्रही ह तथापि दयावान काही, दृष्ट है हृदय जिनका, सम्यक्त बीज दिना धर्मरूप वृक्क 
न उमाय सकर  श्तेक कण्ट करर तो भी शिवालय कहिए मुदित उते न तहँ । जे वर्मक 
वद्धिर पवेतसू' १३, ्रम्निविपे जरं, जलविषे इत, धरतीविषें गड, वे कुमरणकर कुय्‌- 
तिकः जावे है । जे पापकर्म कामना-परायण श्रातं रौद्र ध्यानी विपरीत उपाय करव 
नर निमोद लहै । मिथ्यादृष्टि जो कडाचित्‌ दाच दे, तप करःसो ुण्यके उदधकरि 
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पनुप्य भ्र देव गतिक पुल भोगे है परन्तु भेष्ठ मनुष्य न होय 1 सम्यण्दष्टियोके फलके 
शरसंख्यातवे भाग धी फल ताही । सम्यग्दृष्टि चौथे गुणलठण अत्रती है तौ ह नियम विषे 
है प्रम जिनके सो सम्यग्ददन कै प्रसादस्‌ देवलोकदिषं उत्तम देव हवं । श्र मिथ्यादष्टि 
कुलिगी महातप भी करं तो देवनिके किकर हीन देव होय, बहुरि संसार भ्रमण करं! श्रर 
सम्य्दष्टि भव धरे तो उत्तम पनष्य होय, तिनमें देकतिके भव सात मनुष्यनिके भव 
श्राठ या भाषि पद्रह्‌ भव विषै पंबमगहि पावे । वीतराग सवज्ञदेव ने मोक्ष का मामं प्रमट 
दिघाया है परन्तु ये विषयी जीव ग्रगीकार न करे ह ्राञ्ारूपी फांषी से वधे, मोहके व्च 
पडे, तृष्णाके भरे, पापरूप जंजीर से लड़ कुगतिरूप वंदीगृहविषे पड़ ह । स्प भ्रर 
रसना श्रादि इन्द्रियोके लोतुपी दुःखहीकु सुख मानं ह, ये जगत्‌ के जीव एक्‌ जिनधर्म के 
शरण विना क्लेश भोगे हं । इन्दिथों के सुख चाहं सो मिले नाहीं धर मृत्यू डरे सो 
मूयु छोड़ नाही, विफल कामना विफल भयके वश भए दीव केवल तपहीक्‌ प्राप्त होय 
है । तापके हूरिवेका श्रौर उपाय नाही, श्राया श्र शंका तजना यही सुखका उपाय है। 
यह्‌ जीव आरश्ाकरि भर्या भोगनिका भोग किया चाह है श्र धमे विपे धैय नाहीं वर 
ह, क्लेशरूप श्रन्ति कर उष्ण, महा आरम्भ विषं उचो कुं मी अथे नाहीं पाव है, 
उलटा गांठ का सोवे है । यह प्राणी पापे उदयसू मनवांछित भ्रयेकू' नाही पाव है, 
उल्टा ्रनथं होय है सो भ्रनथं प्रति दुर्जय दै । यह मै क्रिया, यह्‌ मै करं हु, यह कङ्गा 
एसा विचार करते ही मरकर करगति जाय है । ये चारो ही गति कुगति है, एक पंचमगति 
निर्वाण सोई सुगति है, जहा से बहुरि श्रावनानाही । श्र जगत्‌ विपे मृह्यु ठेसा नाहीं 
दैखं है जो याने यह्‌ किया, यह्‌ न किया, बाल श्रवस्या भरादिते सर्व श्रवस्थाविपं श्राय 
दावे है जैसे सिह मृगक्‌ सव भ्रवस्थाविष प्राय दव । ग्रहो यह श्र्ञानी लीव प्रहितविपं 
हितकी वाचा धरे है प्र दुःसविषं सुखकी श्राला करं दै, श्रसित्य को नित्य वानं है सय- 
विषे शरण माने है, इनके विपरीतवुदधि है, यह्‌ खव मिथ्यात्वका दोष है । यह मनुष्यरूप 
माता हाथी मायारूप गतेविषे पडच। भ्रनेक दुःखरूप वंधरकरि ववं है ! विषयह्प मासका 
लोमी यत्स्यकी नाई विकलयरूपी जाल मेँ पड है, यह्‌ प्राणी वेव बलद कौ न्याई कट 
धरूप कीच भे फसा लेदलिन् होय है जैत वैरियोसि वंध्या अर भ्रेवकप मे पडा उसका 
विकसनना प्रति कठिन है तसे स्ेहरूप फरंसीकरि वंषया संसारल्य शरधकूप विषै पदा ग्रनानी 
जीव उसका निकलना ग्रति कठति है । कोई निकृटमव्य जिनवाणीरूप्‌ रस्तेक्‌ गहै श्र 
श्रीगुरं निकासने वाते होय तो निक । श्र प्रभव्य जीव वैदी श्राज्ञाल्प श्रि द्म 
्रानन्द का कारण जो श्रात्मज्ञन उसे पायवे समर्थं नाही, जिनराजका निद्चथमाग निकट 
भव्य ही पावै । प्रर श्रभव्य सदाकमेनिफेरि कलंकौ भए अति कतेदरूप संसारचक्रविं 
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भ्रम है। दै श्रेणिक ! ये वचन श्री भयवान्‌ सकलभूषण केवलीने कटे त श्रीरामचन्द्र हाथ 
जोड़ शीसं नवाय कहते भए-हे भथवान्‌ ! मै कौव उपाथकरि भवप्नमणसू चटु, मै सकल 
रानी श्रर पृथ्वीका राज्य तजिवे समथं हं परन्तु भाई लक्ष्पणं का स्नेहं तलिवे समर्थं राही, 
स्वेह-समूद्रकी तरयनि विषे इतर हूं, भाप धर्मोपदेशरूप हस्तावलंबच कर काठहु । है कर- 
णानिधान ! मेरी रक्षा करहु 1 तब श्गवान्‌ कहते भणएु-ह राम ! शोक व कर, तू बलदैव 
हैः कैयक दिन वासुदेव सहित इन्द्रक त्याई या पृथ्वीका राज्यकर जिरेदवरका ब्रत धरि 
केवलन्ञास पावेगा । ये केवली के वचन धुनि श्रीरामचन हरषकरि रो्माँचित भए, तयव 
कसल पुलि गए, वदनकमल विकसित भया, परम वैयेयुक्त होते भए । श्रर रामकृ केवली 
के मख से चरमशरीरी जान सुर नर श्रषुर सब ही प्रशंसाकरि भ्रति प्रीति करते भए । 
इति ्रीरविषेराचार्यं विरचित महापबमपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषे रामक केवली फे 
मुख धर्मश्रवण वर्णन करने वाला एक सौ पचरवां पवं पूणं भया ॥ {०५॥ 
एकसौ छहवां पर्वं 
(राम, लक्ष्मण, रावण, सीता श्रादि के पुव॑भव) 
भ्रथानंतर विद्याधरविविषे श्रेष्ठ राजा विभीषण रावणका भाई सुन्दर शरार का 
धारक रामकी भव्ति ही है श्राशूषण जाके सो दोऊ कर जोड प्रणामकरि कैवलीक्‌ पूता 
श्या है देवाधिदेव ¡ श्रीरासच्र ने पुवं भव विषे क्या सेत किया जाकरि देसी महिषा 
पाई ? भ्रर इनकी स्त्री सीता दण्डकवरतें कौन प्रसंयकरि रावण हर ले गया, धम प्रथं काम्‌ 
पोक्ष चारों पुरषार्थका वेत्ता, भ्रेक जास्त का पाटी, इत्य-श्रङृत्यक्‌ जाने,षमे-पधमेक्‌ पि्ाचे, 
प्रधान गुण सम्पन्न सो कहै मोह के वरा होय परस्त्रीकी भ्रमिलाषारूप अग्नि विषं पततगके 
घावकू्‌ प्राप्त धया?श्रर लक्ष्मणे उसे संग्रामविषं हत्या,रावण दसा बलवान विद्याधरनिका 
महेक्वर प्रवेक श्रदभूत कायेनिका करणहारा देसे परणक्‌ कंसे प्राप्त भया ? तब केवली 
भ्रवेक जन्म की कथा विभीषणक्‌ कहते भए-हूं लंकेश्वर ! राम लक्ष्मण दोनों भ्रतेक भव 
के भाई है श्रर रावण के जीवसू लक्ष्मण के जीवका बहुत धवसे वैर है सो सुन । जम्बूदीप 
के भरत क्षेत्रविषे एक नगर तहां नयदत्त सामा वणिक्‌ श्रल्प धनका धती, उसकी सुतंदा 
सत्री, उसके धवदत्तनामा पुत्र सो राम॒का जीव, दा वसुदत्त नामा पुत्र सो लक्ष्मणका 
जीव, एक यज्ञबलि चापा विप्र वसुदत्त का मित्र सो तेरा जीव श्रर उघ ही नगरविषं एक 
्नौर वणिक श्ाररदत्त चिक स्वी रत्नप्रभा पूरी गुणवती सो बीताका जीव भ्रर गुणवती 
का द्ोदा भाई जिसका नाम गुणवान सो भामण्डलका जीव श्रर गुणवती का रूप यौवन 
कला कांति लावण्यताकरि मंडित सौ गुणवानवे पताका ्भिप्राय जान धनदत्तवू 
बहितकी सगाई करी श्रर उसही नयरभं एक महा धनवाच वणिक श्रीकौति सो रावणका 
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जीष जो निरंतर गुणवती के परिणवेकी अभिलाषा राज प्रर गुणवती कैरूप कर हरा 
गया है मन जाका सो गृणवतीका भाई सोभरी धनदत्तक्ू अल्प धनवत जावे श्ोकातक्‌ 
यहाधनवत देख परिणायवेक्‌ उद्यमी भया । 

सो यह्‌ वृत्तौत यज्ञबलि त्राह्यणते वसुदत्तमु कहा किं तेरे बड़ भाईकी मांग 
कन्याका वड़ा भाई श्रीकांतिकू धनवान जास प्रिणायां चाह है तब वसुदत्त यह्‌ समाचार 
सुत श्रीकांत के सारिवेकू उद्यमी शया, खड्ग पैताय श्रधेरी रात्रि विषे स्याम वस्त पिर 
शब्दरहित धीरे २ पग धरता जाय श्रीकांतके घर विषे यया, सो वह्‌ श्रसावधान वेड 
हुता सो खड्गम मारया । तब पडते पडते श्रीकतने शी वसुदत्तश् खड्ग मारचा सो दो 
मरे सो विध्याचलक्े वनम हिरण भए । श्र नगरके दुजैव लोग हृते तिन्हनि गुणवती 
धनदत्तक्‌ न परिणायवे दीनी कि इसके भाईवे श्रपराध किया, दुजैव लोक विषा श्रपराध 
कोपकरेसो यह्‌ तो एक बहावा पायां । तब धनदत्त श्रपते भाई का मरण श्रर श्रपन। 
भरपपान तथा साग का श्रलाभ जान बहा दुःखी होय घरमु तिकस विदैक्च गमन करता 
भया । भ्रर वह्‌ कन्या धनदततक़ी श्रप्राप्तिकरि भ्रति दुःखी भई ग्रौर भौ किभीकू त 
परिणती भई । शर कन्या मुनिनिक निदा भ्रर विनम्ेकी ध्शरद्धा मिथ्यात्वे भ्रनुराग 
करि पाप उपाजे, काल पाय श्रातेष्यानकरि मूर सो जिस वनविषं दोनों मृग भए हुते 
तिप वनविषे यह्‌ मृगी भई सो पूर्वे विरोध करि इषौ के रथं ते दोनों मृग परस्पर 
लडकरि मृए, सो बनकर भए, बहुरि हाथी भसा बैल वानर गडा ल्याली मीढा इत्यादि 
भ्रतेके जन्स धरते भए श्रर यह्‌ वाही जाती की तिर्यचनो होती भई, सो यके विभित्त 
परस्पर लड़कर मृए, जल के जीव थल के जीव होय हीय प्राण तजते मए । भरर धनदत्त 
खगे के सेदकरि भ्रति दुःखो एकं दिन सूये के भस्त सपय मुतिनिङ श्रश्चय गया, भोला 
कचु जाने नाही, साधुविसू कहता भया कि मै तुषाकरि पीडित हू, मने घर पिला, 
तरुम धर्षात्मा हो । तब मुषि तो न बोले भ्र कोई निनधर्घी मधुर वचनकरि शे संतोष 
उपजायकरि कहता भया-ह मित्र रात्निक्‌ अमृत भी ने पीवना, जल की कष बात ? 
लिस समय आंखतिकरि कद सूत्रे नाही, सुक्ष्म जीव दृष्टि न पड, ता समय हें वत्स ! यदि 
तु भ्रति प्रातुरभीहोयतौ भी खानपान न करता, रत्र ्राहार विषे भाक्ता दोप तामं 
है । इसलिए तु ठेस न कर जाकरि भवसागर विषं इविये ! यह उपदेश सुन घवदत्त शाति 
चित्त भया, सकत श्रल्प थी इसच्िएु यतति न होय सका, दयाकरि युक्त है चि जाका 
सो श्रणुत्रती श्रावक भया । बहुरि काल पाय समाधिमरण करि सौघमे स्वर्गे धिपे वडी 
ऋद्िका धारक दैव भया, मुकुट हार भुज-बंधादिककरि शोधित पूव पुण्यके उदयस्‌ 
ध्वांपसादिकके पुखं भोये । बहुरि स्वग॑सू चयकरि सहापुरदाया यर विपे मेरा 
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्रेष्ठी ताकी धारिणी स्वी के पद्मस्चि नास पुत्रै मया। श्र दाही नगरविषे राजा 
चत्रच्छाय रानी श्रीदत्ता गुणनिरी मंजृषा हृतौ सो एक दिन सेठका पत्र पृद्मरुचि प्रपर 
गोकूनविषे भ्रव चढा प्राया सो एक वृद्धिगति बलदक्‌ केठगत प्राण देख्या तव यह्‌ धुग॑ष 
वस्त्र मालक धारक ते तरगते उतरि प्रति दयाकरि वैलके कान विष नमोकार मंत्र दिया 
सो बलद नै चित्तरगाय सुन्या प्रर प्राण ततरि रावी श्रोदत्त के गरभेविषं श्राय उपव्या | 
राजा छतरच्छायके पुत्र न था पो पत्रक जन्म विषे प्रतिहवित्त भया, नगरी प्रतिशोभा 
करी, बहुत द्रव्य खरच्या, बड़ा उत्सव किया । वादित्नौं के शब्द करि दसो दिशा शब्दायमानं 
भई 1 यहू बालक पुण्य कमं के प्रभाव करि पूवे न्म जाचता भया । सो बलद के भावका 
शीत भ्रा्ाप अ्रादि महादुःख श्र मरण समग्र नमोकार मन्न सुन्या ताके प्रभावकरि 
राजकुमार भया सो पूवं अवस्था यादकरि बालक श्रवस्था विषै ही महा चिवेक्री होता 
शया । जब तरम श्रवस्या मई तब एक हिन विहार करता बद्ददके मरण के स्थालक गया, 
श्रपना पूवे चरित वितार यहु वृषभध्वजकुमार हाथी सू' उतर पुवं जन्मकी मरण भूमि 
देख दुखित भया, भ्रपते मरणका भुधारणहारः नमोकारमंत्र का देनहारा उसके जानिवेके 
ग्रथ एक कंलाशके शिखर समाव ऊँचा चैत्यालय बनवाया श्रौर चैत्यालयके द्वारविषे एक 
बेलकी मृति जिसके निकट बैठा एक पुरुष नमोकार मंत्र सुनावे ठेघा एक चित्रपट लिखा 
मेद्या श्रर उसके समीप समने को मनुष्य मेले । ददन करिवेकू मेरुेष्ठीका पतर एदि 
श्राया सो देख भ्रतिहर्षित मया श्र ददन करि पी वेल के चित्रपटकी श्रोर निरखकरि 
मनविषै विचारे है क्रि बैलक्‌' नमोक्ार मंत्र मैने सुनापाथासो वह्‌ षड़ारे देस । ने 
पुरुष रखवारे थे तिनने जाय राजकूमारक्‌ कही सो वह्‌ पुनते हौ बड़ी ऋद्धसू युक्त 
हाथी चढया सीघ्र ही श्रपने परम सिच्रसू मिलने प्राया । हाथीसू उतरि जिनमंदिरविषै 
यया । बहुरि बाहिर श्राया, पर्यरुचिक्‌ वैली धरोर निहमरता देर्था । राजकुमार ने 
श्ेष्टीके पुत्रक पृद्धी कि तुम बेलके चित्रपटकी श्रोर कहा निरखो हो ? तव पद्मरचिने कही 
करि एक परते वैलको मैते तमोकार मत्र दिया था सो कहां उपज्या है यह्‌ जानिवेकी इच्छा 
है । तब वृषभध्वज बोले-वह मै हु । एसा कहु पांयनि पडा श्रर पद्मरुचि की स्तुति 
करी जैसे सिष्य गुरुकी करे । अर कहता मया पु महाभ्रविवैकी मृत्यु के कष्टफरि 
दुगली था सौ तुम मेरे महा मित्र नभोकारसंत्रके दाता समाधिमरणके कारण होते भए 
तुम दयालु पर-भव के सुघारणहारे रे महा संत्र ममे दिया, उसे मै राजकुमार भया । 
जैसा उपकार राजा देव घाता सहोदर भित्र कुटुम्ब कोई न करं तैसा तुमवे किया । नौ 
तुमने नमोकार मंत्र दिया उस समान पदाय त्रं लोक्य में नाही, ताका बदला वैँ कया दु, 
तुम से उकण चाहीं तथापि तरुम विषै मेरौ भव्ति प्रधिक उपजी है, जो प्रज्ञा देवो षौ 
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करू । है पुरुषोत्तम ! तुम आज्ञा प्रदान करि सोकू' भक्त करो, यह सकल राज्य लेह, मै 
तुम्हारा दास, यह्‌ मेदा शरीर उस करि इच्छा होय सो सेवा करागो; या भांति वृष- 
भध्वजने कही । ठब पद्मरचिके श्ररं यके अति प्रीति बढी ! दोनों सम्फदष्टी राजविषे 
श्रावक ॐ त्रत पालते भए. लौर ठौर भगवान के बड़ बड़े चैत्यालय कराए तिनमें 
जिनक्िब पधराए, यहं पृथ्वी तिनकरि श्लोभायमाच होती शई । बहुरि समाधिसरण करि 
वृषभध्वज पुण्यकमं के प्रतादकरि दज स्वगं विषे देव सया । देवायनानिके तैत्रहूप कमल 
तिवकष प्रफुट्लित करनेक्‌ सूये समान होता भया तहां मन वांछित क्रीडा करता भया । 
भ्र पद्मरुचि सेठ भी समाधिमरण करि दले ही स्वगे देव धया, दो वहां परम चित्र भए] 
वहां से चयकरि पद्मरुचि का जीव परिचम विदेह विषं विजयाधेपिरि जहां नद्यावतं नगर 
वहा राजा नंदीश्वर उसक) रानी कनकप्रभा उसके नयनानद नामा पुत्र भया सो विद्याधर- 
निके चक्रीपदकी संपदा भोषी ! बहुरि महामुविकी भ्रवस्था घरि विपम तप किया, समाधि- 
मरणङ़रि चौथे स्वगं देव भया । वहं पुण्य रूप बल के सुख रूप फल महा मनोज्ञ भोगे । 
बहुरि वहा से चयक्षरि सुमेर पवत के पूरवेदिशा कौ ग्रोर विदेह वहां क्षेमपुरी नगरी, राजा 
विपुलवाहन, रानी पद्मावठी तिनक श्रीचद्र दामा पृत्र भया । वहां स्वग समाव सुख भोगे 1 
तिनके पुण्यके प्रभावसू्‌ {दनिर राजकी वृद्धि मई, श्रहुट भंडार मया, समरीत पृथ्वी एक 
ग्रापकौ न्थाई वश करो । श्र जिसके स्त्री इन्द्राणी समान सो इन्द्र जेषे सुखं भोगे, हृजाररा 
वषं सुखसू राज्य किया । एक दिन महा सघ सहित तोन गुप्तिके धारक समाधिगुप्ति 
योगोर्वर नगर के बाहिर भराय विराजे तिनक्‌ उद्यानविषे श्राया जाव नरके लोक 
वेन्दनाक्‌ चले सो महा स्तुति रते वादि बजावते हषं से चाय ह । श्रीचन्द्र सपीपके 
लोकपिक्‌' पुता भया कि यह्‌ हषे नाद जं समुद्र गजे तैसा होयहैसो कौन कारण 
है ? तब मत्रिणनिने फिक्र दौड़ाए, विद्व क्षिया जो मुनि आ्राए है तिनके दरेनक़ू सोक 
जाय रह । यह समाचार सुनकर राजा पले, कमल समान भए ह नेतर जके श्र चरीर 
विषे हषं करि रोमाच होय प्राए, राजा समस्त लोक श्रर परिवार सहित मुसि के ददन 
कू गया । प्रन है मुख जिनका देसे मनिराज तिनकू राजा दैखि प्रणामकरि महा 
विनयसंयुक्त पृथ््री विषे वैडा। भव्य जीव रप कमल तिनके प्रफुल्िलित करिषेकू सूं 
समान ऋषिनाथ तिनके दन्‌ राजाकू्‌ः अति वरमस्नेह उपज्या । वै महा तपोधर घर्म 
शास्त्र के वेत्ता परम गभीर लोकनि कू तत्व ज्ञानका उपदेश देते भद । यतिका धर्म श्र 
श्रावककरा घमं संसार सपूद्रका तारणहारा श्रनेक भेद संयुक्त कल्या । श्रर प्रथमानुयोग 
करणानुथोग चरणानुयोग द्रन्यानुयोय का स्वरूप कल्या। प्रथमानुयोग करिए उत्तम 
पुरुषिका कथन श्रर करणानुयोग किए तीन लोकका कथन रर चरणानुयोग किप मुनि 





६५६ पद्मपुराण-भाषां 





मामकान 


श्रावक का ध्म प्रर द्रव्यानुयोग किये षट द्रव्य सप्त तत्व नव पदाथ पचास्तिकायका 
निणैय । कसे है मुनिराज ? वक्तानिविषे श्रेष्ठ है भ्रर श्रक्षिपिणी कहिए जनमा 

उद्योतनी भ्रर क्षेपिणी कहिए मिथ्यात्वखंडनी श्र संवेगिसी कहिए धर्मानुरागिणी रर 

नि्वेदिनी कहिए वैराग्यकारिणी ये चार प्रकारकी कथा कृते भए इक संसार 
सागर विषे क्के योभसू भ्रमता जो यह्‌ प्राणी सो षहा कष्टसु पोक्षमागेक्‌ प्राप्त होय 
है । संसार के ठठ विनाशक है जैसे सध्या समथका वणे श्रर जलका बुदा तथा जलके 
साग भ्रर लहर श्रर विचुरीका चमत्कार इन्द्र धनुष क्षण भंगुर है श्रसार है; ठेसा लगत्का 
चरित क्षणभंगुर जानना, यामे सार नाहीं । नरक तियं चगति तो दुःखरूप टी श्रर वं 
मनुष्यगति विष यह्‌ प्राणी सुख जनै है सो सुख नहीं, दुःख ही है, जिससे तृप्ति बाहं सो 
ही दुःख, जो महद्र स्वगेके भोगनिकर तृष्ठ नाहीं मथा सो मनुष्य भव के तुच्छ भोगमिकरि 
रसै तृप्त होय ? यह्‌ मनुष्यभव भोग योग्य चाही, वैराग्य योग्य है । काहू एक प्रकरसू 
दुलभ मनुष्य देह पाया जसे दरिद्री निधान पावै सो विषयरसका लोभी होय वृथा खोया, 
मोहकू पराप्त भया । जसे सूके ईधनसू' श्रम्नकू' कहाँ प्ति भ्र नदीतिके जलकरि समुक्कु 
कहां तृप्ति? तैस विषयसुलसू जीवनिकू तृप्ति च हय, चतुर भी विषयरूप मदकरि मोहित 
भया मदद प्राप्त होय है । श्रजञावरूप तिमिरपू' मंद मया है मन जाक्रा सो जलविषे 
इता खेदलिन्व होय त्यो क्ेदखिन्न है । परन्तु भ्रविवेकी तो विषय ही कु भला जाने है । 
स्यं तो दिवक्रु ताप उपजावै है श्र काय रात्रि दिन भ्राताप उपजावै । सूयेके भ्राताप 
निवारवे के भ्रनेक उपाय है श्रर कामके तिवारवे काउपायएक विकेकदहीहै) जन्म 

जरा मरणका दुःख संसार विभ भयंकर है जिसका चितवन किए कष्टः उपलं । यह क्म 

जनित जगत्‌ का ठाठ श्ररहठके यंत्रकी घड़ी सास है-रीता भर जाय है, भरा रीता हय 

है, निचला ऊपर, उपरला वीचे । प्रर यह शरीर दुगेन्ध है, यन्त्रे सपान चलाया चल है, 

विनारीक है, घोह्‌ कम के योगस्‌ जीव का कायासू' स्मेह है, जल के बुदवुदा समाप सनुष्य 

भव के उपे सुख श्रसार जानि बड़े कुलफे उपजे पुरुष विरक्त होय जिनरालका भाषा 

मागे भ्रंगीकार करें ह । उस्साहरूप बस्तर पिरे, विश्वय रूप तुरंग के श्रसवार, ध्यादस्प 

खड्ग के धारक धीर, क्म रूप शतुक्‌' विनाशि निर्वाणूप नगर लेय है । यह शरीर 

भिन्व श्रर यै भिन्न एेसा चितवन करि शरीर का सह्‌ तजकर है यनुष्यो ! धमेक्‌ करो 

धमं सथान ग्रौर नाहीं । श्रर धमनि मुनिका धं श्रेष्ठ है, जिच मदमूनियोकं पुल दुखं 

दों तत्य, श्रना श्रर पराया त्रुत्य, जे राग द्वेषरहित महापुरुष हँ वे परव उष्टं शुक्ल 

ध्यानषूप श्रग्निस्‌' कर्मरूप वनी दुःखकूप दुष्टो से भरी भस्प करं हं। 
र मुनि फे वचन राजा श्रीकर रुन बोधकं पराप्त मया, विषयातरुसव पलत वैराग्य 


____-__ रौच्ष्वं _ ___ _ ५९ 
होय अरपने ध्वजकांतिनामा पुत्रक राज्य देव समाधिगुप्त नामा मृति के समीप मनि भया 
विरक्त दै पद जाका, सम्यक्त्व की भावनाकरि तीसों योग सव वचन काय तिनकी 
शुद्धा धरता संता, पांच समिति तीन गुप्तिसू मंडित, राग देषसू परान्मुख रत्नत्रयरूप 
्राभरूषणनिका धारक, उत्तय क्षपा भ्रादि दसलक्षण घमेकरि मडित, जिनशासनका श्रनुरागी, 
समस्त भ्रंग पूर्वाग का पाठक, समाधानरूप पंच महाद्रतका धारक, जीवनिका दयालु, सप्त 
भयरहित परमधंर्यका धारक, बार्ई॑स परीषहका स॒हुनहारा, बेला तेला पक्ष मासादिके 
शरवेक उपवास का करणहारा, शुद्ध ्राहार का लेनहारा, ध्यानाध्ययन मेँ तत्पर, नि्मेमत्व 
भ्रतीद्धिय भोग्तिकी वंदा का त्यागी, निदान-बंधन रहित पहाशांत, जिनशासनमे है 
वार्पत्य जाको, यतिके श्राचारमे सधकै अनुग्रह विषे तत्पर, बाल के उग्रमाग कै कोटि 
भागहू नाहीं है परिग्रहं जके, स्तानका त्यागी, दिगंबर, संसारके प्रवंधतं रहित, प्रासके 
वन विषे एके रात्रि भ्रर नरके वन विषे पांच रात्रि रहनहारा, गिरि गुफा गिरि शिखर 
नदीके पुलिस उद्यान इत्यादि प्रशस्त स्थादविषेनिवास करणहारा, कायोत्सगैका धारक, 
दहते ह निमेषत्व निदे मौनी पंडित महातपस्वी इत्यादि गणनिकारि पूं, कमं पिजरक्‌ 
खजरा करि काल पाय श्रीचन््र मुनि रामचंद्र का जीव ्पाचवें स्वगं इद्र भया । ठहां लक्ष्मी 
कीति काति प्रतापका धारक देवदिका चूडामणि तीन लोकविषे प्रसिद्ध परम ऋद्धिकर 
रक्त महा सृख भोगता भया । नंदनादिक वदविषे सौषर्थादिक इर याक संपदाक्‌ देख 
रहे है, याके भ्रवलोकनकी वाधा रहै, महा भृन्दर विमान मणि हेममई मोठीनिकी कालरि- 
रिकरि मंडित, वामे बैठा विहार करे, दिव्य स्तरीनिके ने्रोकू उत्सवरूप महासुखते शाल 
व्यतीत करता धया । भी चरका जीवं ब्रह्यद्र ताकी यहिषा, हे विभीषण ¡ वचन कर 
ठ्‌ कही जाय, फैवलज्ञातगम्य है । यहु जिनज्ञाखन भ्रमोलक परसर्त्न उपमारदित त्रैलोक्य 
विषै प्रगट है तथापि मूढ न जाने । भ्रीलिने द्र मूनींदर भ्र जिषधमे इनकी सदहिमा जादकर 
हृ मूखं मिथ्या श्रभिमानकरि गवित भए धर्म से परान्मुल रहँ । जो श्र्ञानी या लोकके 
रुलविषे भनुरागी धया है सो बालक समानं ्रविवेकी है। जैसे वालक विना समन्च 
भरभक्यका भक्षण करे दै, विष पाद करे दै तैसे मूढ श्रयोग्य का आचरण करं है। जे 
विषयक श्रनुरागी है सो भ्रपना बुरा करं ह । जीवों फे कमं नेधकी विचित्रता है, इसलिद 
सब ही ज्ञानके श्रधिकारी नाही, केयक महाभाग्य ज्ञानक पावे ह भर कंयक जानक्‌ पाय श्रौर 
वस्तुकी वांछाकरि भ्ञान दशाक्‌ प्राप्त होय है। भ्र कय महा निच जो यह्‌ सं्ारी जीवनिके 
पाग तिन रन कर है। वे मागे महादोषके भेह जिनमे विषय कषाय की वहुलता है । जिव- 
शासन समान शरीर कोई दुःखतं चायवेका साग नाही, ताते हे विभीषण ! म भरानन्द चित्त 

फाम ८३ 
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होयकर लिनेरवर देवका भरचैव करहु । इष भांति धद॑त्तका जीव मनुष्यसे दैव, देव पे 
सनुष्य होय कर नवगरे भव रायचंद्र भया । उसकी वियत--पहृले भव, घतदत्त ? दूज भव 
पहले स्वगेदेव २ तीजे भव पद्मरुचि सेठ ३ चौथे भव दूने स्वगे देव ४ पांचवें भव 
नयवानंद राजा ५ छे व चौथे स्वगे देव ६ सातवें भव श्रीचंद्र राजा ७श्राठवें भवे पाचने 
स्वग क्व ८ ववे मव रासचंद्र९ भ्रमि मोक्ष । येतो राम के भव करै । भ्रव हे लंकेदवर 
वसुदत्तादिक फा वृत्ता भुन-करमनिकौ विचित्र गति, ताके योगकरि मृणालकुड नामा 
नयर तहां राजा विजयसेद रची रत्वनूला उसके व्रशक वु नामा पुत्र उशकर हैमवती रानी 
उसके शंभु नामा पुत्र पृथ्वी में प्रसिद्ध सो यह्‌ श्रीकाति का जीवं रावण होनहार सो पृथ्वी 
म प्रसिद्ध ग्र वसुदत्तका जीव राजा का पुरोहित, उसका नामं श्रौशरूति सो लक्ष्मण हनं 
हार, सहा जिनधर्मी सम्थग्दुष्टि उरके स्त्री सरस्वती उसके वेदवती नामा पूरी भई सो 
गुणवतीका जीव सीता होनहार गुणवती के भवस पुवं सम्यक्त विना प्रनेक तिरय॑व योषि 
विषै भ्रमणकरि साधुनिकी विदा के दोषकरि गंगाके तट यरकर हथिनी भई । एक दिन 
कीचर फसी, पराधीन होय गया है श्चरीर जाका, नेत्र तिरमिराट प्रर भंद-मंद सासे 
सो एक तरगवेग नामा विद्याधर महादयावान. उसने हथिनी के कानमे नमोकार मंत दिया 
सो नमोकार मंतरहे प्रभाव करि मंद कषाय भई रर विद्याघरने व्रत भी दिएसो निनधमे 
के प्रसाद से श्रीभ्रूति पुरोह्ितके वेदवती पुत्री मई । एक दिन मनि श्राहारकू श्राए षो यहं 
हंसने लगी । तब पिताने निवारी सो यह शवातचित्त होय श्राविका सई । श्रर कन्या परष- 
रूपवती सो श्रनेक राजानिके पुत्र यके परिणवेकु भ्रभिलाषी भए श्र यहं राजा विजयसेन 
कापोताशंमुजो रावण होनहार है सो विशेषश्रनुरामी भया । भरर यह पुरोहित श्रीमूति 
लिनधर्भी सो उसने यह प्रतिज्ञा करी फ जो मिथ्यादृष्टि कुवेर समान धनवाव, होय तो हू 
मैपुत्रीन दू 1 तब शभूकुमार ने रात्रि विष पुरोहितक्‌ मारा सो पुरोहित जिवधम के 
प्रसादत स्वे लोकव देव भया श्रर पपी शंभुकमार वेदवती सक्षात्‌ दैवी समाव उषे 
न इच्छतीकू' बलात्कार परिणवेक्‌ उद्यमी भया । वेदवती के वेधा ्रभिलाषा वाही, तब 
कामकरि प्रज्वलित इष पापी ने जोरावरी कन्या श्रालिगनकरि भख चव मेथुन किया । 
तव कन्या विरक्त हृदय, कपि है शरीर जाका, भ्रग्वि की शिखा समान प्रज्वलित श्रपने 
शील धातकरि रर पिताके घातकरि परम दुःखक्‌ धरती लाल नेतर होय महा कोपकरि 
कहती भर्ई-प्ररे पापी ! तैने मेरे पिताक्‌ मारा, मो कुमारीसू वलात्करार विषय सेवन किया 
सो नीच ! तेरे नाशका कारण होऊगी। मेरा पितातेनेमारासो बड़ा ग्रन्थं किया, 
मै पिताका मनोरथ कमी भी न उलंधु । मिथ्यादृष्टि सेवनसू' मरण भला, ठेसा कहं वेदवही 
श्ीशूति पूरौहितकी कन्था हरिकंता श्रायिका के समीप जाय श्रायिका के त्रत लेय परम्‌ 


वि कसौ चां पवं 5 
दुर्धर तप करती भई, केशलु च किए, महा तपकरि रुधिर सांस सुकाय दिया । प्रगट दीखै 
है प्रस्थ भ्र नसा जिसके, तेपकर सुक्राय दिया है देह जिसने, समाधिमरणकरि पांचवें 
स्वग गई, पुण्यकं उदयक्रि स्वगेके भूख भोगे । श्र शंभु संसार वि श्रतीतिकं योगकर 
भ्रति तिंदनीक भया, कुटुम्ब सेवक श्र धनसे रहित भया, उन्मत्त होय गया अर जिने 
परान्मुख भया, साधुनिकू देख हंसे, निदा कर, षद्च यांस शहदका प्राहारी, पापक्रिया विषं 
उद्यमी, श्रशुभ उदयकरि बरक तिर्य॑च विषे महा दुःख भोगता भया 1 

ग्रथानंतर कचु इक पाप कमं के उपशम से कुशध्वज चामा ब्राहमण ताके सावित्री 
चापा स्त्री के प्रसासकुन्द नामा पूत्र भया सो दुलभ जिसधमे का.उपदैश पाय विचित्र मनि 
के निकट मनि भया । काम क्रोध मद मत्सर हरे, श्रारंभरहित भया, निविकार तपकरि 
दयावान्‌ निस्पृही जितेन््री प्क्ष मास उपवास करै, जहां सूर्यं भ्रस्त हो तहां शुग्यवनविषे 
बैठ रहै, मृगुण उत्तरगुणका धारक ॒बार्ईस परीषह का सहनहारा ग्रीष्म विषे गिरिके 
शिखर रै, वर्षा मे वृक्ष तले स श्र शीतकालविषे चदो सरोवरीके तट निवास करे । या 
भाति उत्तम त्रिया कर युक्त श्री सम्मेदशिखर कौ बंदनाकू गया । वह्‌ विर्वा क्षेत्र 
कल्याण का मंदिर नाका वचितवव किए पापतिका वाश होय, तहां ककप्रभ नामा 
विद्याधर की विभूति भ्राकाशविषं देख मूखंने निदान किया जो जिचधमे के तपका महात्म्य 
सत्य है तो देसी विभूति मै हु पाऊं । यह कथा मयवान्‌ केवली ने विभोषणकु कटी देखो 
जीवनिकी मूढता, तीनलोक जका मोल साहीं एसा श्रसोलक तपरूप रतन भोगप मूटी 
सागके अथं वेच्या, कमं के प्रभाव करि जोवनिकी विपर्यय बुद्धि होय है, विदान करि दुःखितं 
विषम तपकरि वह तजे स्वगं देव भया । तहतं चयकरि भोगनिविषे है चित्त जाका सो 
राला रलश्र वाके रावी कैकसी ताके रावण नासा पुत्र मया, चंकामे महा विभूति पाई । 
भ्रवेक ह प्रारचयेकारी बात जाकी, प्रतापी पृथ्वीम प्रसिद्ध । श्र धवदत्त का जीव रादि-मोजन 
के त्यायकरि सुर नर गतिके सुख मोग श्रीचनद्र॒ राजा होय प्रचय स्वगं दस सागर सुख 
भोगि बलदेव भया, इपक्र बलकरि विभूतिकरि जा ससान जयत्‌ विषै भरर दुं है, 
सहामतोहर चद्रमा साच उउज्वल यका धारक । श्र वश्रुदत्तका जीव भनुक्रमसे लक्ष्मी 
रूप ताके लिपटने का वृक्ष वासुदेव भया । ताके मव सुन-वसुदत्त १ मृज २ सूकर ३ हस्ती 
४ महिष ५ वृषभ ६ वानर ७ चीता = त्याली ९ मीढो १० श्रर जलचर स्थलचरके श्रनेक 
भव ११ श्रीभूति पुरोहित १२ देवराजा १३ पुनर्वसु व्रिधाघर १४ तीने स्वगव १५ 
वासृरैव १६मेघा १७ कुटुम्बो पुत्र १ दैव १६ वणिक, २० भोगभूमि २१ दैव २९ चक्ष 
का पुत्र २३ वहुरि केडक उत्तषभव धर पुष्कराद्ध के विदेहविषै तीर्थंकर भर वक्तनर्ती 
दोय प्दका धारी होय मोक्ष परावेया । श्र दश्ावब के शव-श्रीकाौत १ मृग सूकर 
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सज ४ पहिष ५ वृषभ ६ वानर ७ चीता ८ त्याली & सीढा १० श्रर जलचर स्थल 
चरे श्रनेक भव ११ शमु १२ प्रभाषकरन्द १३ तजे स्वगे देव १४ दशमूलं १५ बालुका 
१६ कुटुम्बी पुत्र १७ देव १८ वणिक्‌ १६ भोगमूमि २० देव २१ चकरीपुत्र २२ बहुरि 
कँद्क उत्तम भव घरि भरतक्षत्र विषं जिनराज होय मोक्ष पवेगा बहुरि जगत्‌ जाल विष 
नाहीं । भ्रर जानकी भव -गृणवती १ सुभी २ शूकरी ३ हथिनी ४ महिषी ५ यो § वानर 
७ चीता ८ ल्याली € गारढ १० जलचर थलचर कै श्रनेक भव ११ चितोत्सवा १२ पुरोहित 
की पत्र वेदवती १३ पाचरवेस्वंगं देवी ` भरमृतवती १४ बलदेवकी पटरानी ' १५ सोलह 
स्वगं प्रतीन्दध १६ चक्रवर्ती १७ भरहर्िद्र १८ रावण का जीव तीर्थकर होयगा ताके प्रमष 
गणघररदेव होय मोक्ष प्रप्त होयगा । भगवान्‌ सकलभूषण विभीषणम्‌ करै है-भीक्ञौत का 
जीव कंयक भव भ शंभु प्रमासकूत्द होय शरनुक्रमसः रावण भया जावे ्रदध॑ भरतकत्र भै 
सकल पृथ्वी वश करी, एक भरंगुल राज्ञा सिवाय व रही । श्रर गुणवतीका लीव श्रीभृति- 
की पुत्री होय अनुक्रमकरि सीता धरई, राजा जद्क को पुत्री भ्रीराचन्द् कौ पटरावी 
विदयवी सीलवती पतित्रतानि ये भग्रेसर भई । जैस इन्द्र के शची चन्दरके रोहिणी रविके 
रेणा चक्रवती के पुभदरा तैस राके सीता, भृन्दर है चेष्टा जाकी । रर जो गुणवतीका 
भाई गुणवाद सो शामण्डल भया, श्रीराम का भित्र, जनक राजाकी रानी विदेहा 
यभेविषं युगल बालक भए, मामण्डल साई सीता बिव, दोनों महायनोहुर । प्रर 
यं्बलि ब्राह्मण का जीव तू विभीषण भया। श्रर वैलका जौव जो चमार यन्के 
्रभावते स्वग यति नर यति के सुख भोग यह्‌ सूम्रोव कपिध्वज मया । मामण्डल सुग्रीव 
्र तू पूवे मव की प्रीति कर तथा पृण्य छे प्रभूवकरि महा पूण्याधिकारी श्रीराम ताके 
अनुरायो भए । यह कथा सुन विभीषण बाली के मव पुचा भया। ठव केवलौ क है-ह 
विभीषम | तु सुच, राग द्वेषादि दुःखनिके समूहकरि भरा यह संसार सागर चतुगेतिमई 
ताविषै वृन्दावघविषै एक॒ कलिरा मृग सो साघु स्वाध्याय करत हते तिवका शब्द भ्रव 
काल पे सुवकरि एेरावतक्ष् विषे दित चाम वणर ॒तहा वहित तामा मनुष्य सम्यण्ष्टि 
सुन्दर चेष्टाका धारक ताकी स्वी शिवसति ताके मेषदत्त नाया पुत्र भथा; वह जिनपूजाः 
तषे उद्यषो . भयवानका भक्त श्रणव्रतका धारक सो षयाधिसरण करि एजे स्वगं देव 
भथा । वहाँ से चयकरि कम्बूद्ीपविषे पूवं विदेह विजयावतीपुरी ताके सीप यहा उत्पाद 
का भरथा एक यत्तकोकिला वामा श्राप ताका स्वापी कतिशलोक ताकी स्वौ रत्वीपिवी 
ताके स्वभम्‌ तामा महा सुत्दर पु खया जाकर शुष भ्राचार भावे । घो जिवधमं विषं 
निपुण संयतनामा शुनि होय हजारो वषे विधिपूर्वैक बहुत मांतिके षहातप किए, विमत दै 
यन जाका । सो तपक प्रभावकरि भरवेक ऋद्धि उपजी तथापि प्रति विव संयोय सव॑ष . 


देकसौ हवा पवं | ९६१ 
विष ममता तजि उपञ्चमधरेणी धार शुक्लध्यान के पहिते पाएके प्रभावते सर्वसिद्धि 
गया सो तेतीस सागर श्रहृसिद्र पदके सुख भोगि राजा सूरयेरन ताके बाली चाशा पुत्र 
सया, विद्याधरनिका ्रधिपति, किष्कन्धपुरका घनो, जिसका भाई सु्रोव सो 
पहा गुणवान्‌ सो जब रावण चद्‌ श्राया तब जीव दया के ध्र्थं बालो ने युद्धन कयि, 
सुग्रीव राज्य देय दिगम्बर भया । सो जब कलार विषे तिष्ठेथा श्र रावण 
भराय सिकषस्या, क्रोधकरि कँलाशके उठायवेक्‌ उद्यमी मया सो बाली मुवि 
चैत्यालय की भवितसू टीला सो श्र गुष्ठे दान्या सो रावण दबने लगा । तब रानीनेसाधुकौ 
स्तुति करि प्रभयदान दिवाया । रावण नपे स्थाचक रया श्रर बाली महामूनि गुर.के विक 
प्रायदिवित नाषा तप लेय दोष निराकरणकरि क्षपकश्रेणी चद्‌ कमं दग्ध करिए, लोकके 
किखर सिद्वक्ष त्र हैँ वहां यए, जीवका निज स्वभाव प्राप्त भया । श्रर वश्रुदत्तके अर 
्ीकंतके गुणवतीके कारण महा वैर उपज्या था सो भ्रनेक भवविषे दोऊ परस्पर लड-लड़ 
मूवे । श्रर गुणवतीमू तथा वेददतीसू रावणङ् जौवके अभिलाषा उपजी हुती, एष कारण 
करि रावणने सीता ह्री श्रर वेदवती का पिता श्रीभूति सम्यग्दृष्टि उत्तम ब्राह्मण सो वेद- 
वतीके भ्रथं शूने हता सो स्वगं जाय वहांसे चकर प्रतिष्ठित नाम वमरविषै पुतर्वैषु नामा 
विद्याधर भया सो षिदाव सहित तपकर तीन स्वगे जाय रामका लघुभ्राठा म॒हा स्नहवंत 
लक्ष्यण षया श्रर पर्वे वैरे योगसू रावणष् मारा । श्र वेदवतीमुः शंभूते विपयेय 
करी, तातं सीता रावणके वाश का कारण भई । जो जाकू हते सो ताकरि हृत्या जाय । 
तीन खंड की लक्ष्मी सोई मई रात्रि ताका चन्द्रमा रावण ताहि हृतकरि लक्ष्षण सागर्याति 
पृथ्वी का श्रधिपति भया । रावणसा शुरवीर पराक्रमी या भांति स।रथा जाय.यह्‌ कमैदिका 
दोष है । र्वैल से सबल होय, सबल छे दुल होय ्रर घातक दै सो हता चाय, हता होय 
सो धाक होय जाय । ससारके जीवनिकौ यह पति है! करमकी चेष्ठाफरि कशी स्वर्गे 
सुख पावे, कभी तरकंके दुःख पाव । भ्र जसे कोई महा स्वादरूप प्रम अरन्त विषे विष 
मिलाय दूषित कर, तैसे मूढ जीव उग्र तपकू मोप विलास करि दूषित कर है । जैसे कोई 
कट्प वृक्षकू काटि कोद की बाढ करे अर विषढ़ वृक्षकू प्रमृत रसकरि सीं श्रर भस्म के 
निमित्त रत्वविकी राशिकू जला श्रर कोयते के निसित्त मलयागिरि चन्दनक' दग्ब 
करै, तैसे विदानबन्ध कर तपकू' यह ज्ञाती दूषित करं । या संसार विपैः सव दोष की 
लानस्ती है, ताके अथे ग्रज्ञानी कटा करुकमं न कर ? जो या जीवने कर्मर है सो 
अवश्य फल देय है, कोठ भ्रन्यथा करिवे समथं दाही । जे घमं विषे प्रीति करै बहुरि 
प्रधमं उपाच ४ कुगतिनू प्रप्त होय है तिन कौ भूल कहा कहिए ? जे साधु होयकर 
मद सत्षर षरं ह तितकू उग्र तप्करि भूति नाहीं । भ्र जाके शांति माव साह, संयय 
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नाहीं तप नाहीं उख दुजेन मिथ्यादृष्टि के संसार सागरे तिरवेका उपाय कह | श्र 
नैस मसराल पवलकरि मदोन्मत्त गजेन्द्र उठँ तो सुठाके उदिवेका कहा श्रार्यं हैर 
संसार की रूठी माया विषै चत्रव््यादिक ३ पुरुष भूल तो चयौटे यनुष्यतिकी कहा वात 
या जगतूविषें परम दु.खका कारण वैर भावहै सो विवेकीन करे! श्रात्म कल्याणक 
है सावना चिनके ते पापकौ करणहारी वाणी कदापि न वो । गुणवतीकं सवयि मुषि 
का भ्रपवाद किया था श्र वेदवती के भव भे एक मंडलिका नामा ग्राम, वह सुदेननामा 
मुसि वने भ्राए, लोक वंदना कर पीछे गए प्रर मुनिक्की बहिन भुदर्॑वा नामा प्रापिका सो 
भूनि करे निकट वटी ध्म श्रवण कर थी सो वेदवती तै देखकर भ्राम के लोकनिके निकट 
पूनि की निदा करी किरम मनिकू श्रकेलीस््री के सीप वडा देष्या । तव कयककिते 
वात मानी भ्रर यक वुद्धिवंतनिने न मानो परन्तु ग्राम मेँ मूनिका प्रपवाद भया । तव 
मदि वै तियय किया कि यह्‌ मूढा ग्रपवाद दुर्‌ होय ठो ब्राहारकू' उठना, भ्रन्यथा नाही । 
तवे नपरे हैवताने वेदवतीक मुखकरि समस्त श्रामके लो$निष् कहाई कि गँ शूठा भ्रप- 
काद किया । ये बहिन भाई हे रर पनि के निकट जाय वेदवतोनै क्षमा कराई किह 
प्रभो ! भँ पापिनी ते मिथ्यावच्रन कहे सो क्षयाकरहु। यारभति मुदिक़ी निदाकरि 
सीठा का चा श्रपवाद मया श्रर मूनिषु क्षमा कराई उस करि श्रपवाद दूर्‌ भया । ताते 
जे जिनवार्गी है वे कभी भी परतिदा न करे, किसी मै साचा दोष है तोह जानी न कर । 
श्रर कोऊ कहता होय ताहि मनै करं, सर्वथा प्रकार पराया दोष उक्तं 1 जे कोई परिदा 
रेह सो प्रनेतकराल संसार वन विषं दुःख मोगवं हँ । सम्पग्दरशंव रूप्‌ जौ रत्व ताका वड़ा 
गुणयही है जो पराया श्रवगुण सवया ढाके, जो सांचा भी दोष पराया कहै सो प्रपराधी 
है । श्र ्रज्ञादसू मत्र भाव से प्राया भूठा दोष प्रकाने उस समाव ओर पापी नही, 
शरवत दोष्‌ गुर्‌ के निकढ प्रकाशने अर पराष्ट दोष स्व॑था दादे, जो पराई निदा कयै सो 
जिशषागे पे परान्भुख दै । 

यह्‌ केवली के प्रम श्रदुभूत्त वचन सुनकरि भुर सुर नर सब ही श्रानन्दकू प्राप्त 
भए । वैरभाव के दोष सुने सव समाके लोग महा दुःख के भयक्ररि कपायमाने भए । मुवि 
ठो सर्वैजीवतिभू निर्वेरहै' वे तो भ्रधिकं बुद्ध साव धारते ए । श्रर चतुिकायके सर्वही दैव 
क्षमा प्राप्त हौय वैर भाव तजते भए! अरर श्रनेक राजा प्रतिबुद्ध होय शाति भाव 
धार गवैकाभार तजि मृदि प्रर श्रावक भए श्ररजे सिथ्यावादीये वेह सम्क्तक्‌ 
प्राप्त भए । सव ही कमेनिकी विचित्रता जान निद्वाद् नाखते भपु ¦ धिक्कार था जगत्‌ 
की मायाकू, या माति सव ही कहते भए । श्र हाथ जोढ़ शीस नवाय केवली प्रणामं 
करि पुर भ्भुर सनुष्य विभीषण कौ प्ररंसा करते मए जो तिहार पयस हसने केवली 
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० 
के मुख उत्तम पुरुषनिके चरित सुन, रुम धन्य हो । बहुरि देवद नरेद्र, नगद सब ही 
्नातन्दके भरे श्रपने परिवार वे सहित खवेज्ञदेवकी स्तुति कसे भए्‌-है भवान्‌ 
पुरुषोत्तम । यहं सकल वं लोक्य तुम करि शोभ है ताते विहारा सकलब्रुषण नाप सत्यार्थ 
है, तिहारी केवलदेन केवलज्ञानम ई॑ निज विभूति सवे जगत्‌ की विशरूतिकू्‌ जीतकरि 
शोभ है, यहः श्रतयन्त चतुष्टय लक्ष्मी सवं लोक का तिलक है, यह जगत्‌ के जीव श्रनादि 
कालके क्मवश होय रहे है, महा दु.खके सागरमें पडे दहै, तुप दीवनिके नाथ दीनं 
करुणानिधान जीवसिकू' जिन राजपद देहु । है केवलि ! हेम धव वनके मृग जन्म जरा 
यरण रोग शोक वियोग व्याधि भ्रनेक प्रकार के दुःखं मोक्ता ्रञुम कमेरूप जाल विषं 
पडे है ताते चरुररा ्रति कठिन है, सौ तुम ही दुद़ायवे समथे हो, हमक्‌ः निज बोष देहु 
जाक्ररि कम का क्षय होय । है नाथ ! यह्‌ विषय-वासनारूप गहन वेन तामे हुम निज- 
पुरीका का मागे रूल रह है सो तुम जगत्‌ के दीपक हमक शिवपुरीका पंथ दरसागो भ्र 
जे श्रात्मबोधरूप शातरस कै तिसाए तिनक्‌ तुम तृषा के ह्रणहारे महासरोवर हौ भर 
कमे-ममैरूप वनके भस्म करिवेक्‌ साक्षात्‌ दावावलखूप हो श्रर जे विकल्पजाल नाना प्रकार 
के तेई भए बरफ ताकरि केपायमान जगत्‌ के जीव तिचकौ शीत व्यथा हरिवेकृ तुम साक्षात्‌ 
सूयं हो । है सर्वेश्वर ! सबेभ्रतेदवर जिनेदवर विहारी स्तुति करिवेकू चार ज्ञावढे धारक 
गणधरदेव हू समथ नाही तो ग्नौर कौन?हे प्रभो! बरुमक्‌ हम बारंबार नमस्कार करं द । 


इति श्रीरविषेणाचायैविरचित महापद्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका विषे राम लक्ष्मण 
विभीषण सुग्रीव सीता भामडलके पूवं भवं वणेन करने वाला एकसौ चैवं पव पूणे भया ॥१०६॥ 


एकसौ सातवां पर्व 
(कृतान्तवक्र सेनापतिका जिन-दीक्षा लेना) 

भ्रयानंतर केवली के वचन सुन संसार भ्रमण का जो महा दुःख ताकरि लेदिघ्च 
होय, जिनदीक्षा की है भ्रमिलाषा जाके दक्षा राप का सेचापति कृतांतवक रासु कहता 
भया-है देव ! मै या संसार प्रसारविषे प्रनादिकालका मिथ्या पाकर भ्रमता हवा 
दुःखित भया, श्रब मेरे सुनिव्र त धरिवेकी इच्छा है! तब श्रीराम कहते भए-जिनदीक्षा 
भरति दधैरहै, तु जगत्‌ का स्नेहं तजि कसं धारेमा, महा तीव्र शीत उष्ण श्रादि बाहव 
परीषह कैसे सहा भ्रर दुर्जन जननि के दुष्ट वचन कटक तुल्य कंसे सहेमा ? भरर भ्रव 
तक तेने कभी दु-ख हे नाही, कमलकी कणिका समान शरीर तेरा सो कंसः विषमभूषि 
के दुःख सहैगा, गृहून वन विषे केसे रात्रि पूरी करेगा ? श्रर प्रगट दृष्टि पड़ हँ शरीर के 
हाड भ्र नसाजाल जहा देसे उग्र तप कंसे करेगा भ्र पक्ष षास उपवास दोष ठाल पर 
धर नीरस भोजन कं करेया ? दु षहा तेजस्वी शबो कौ पेना के इव्दं न सहि सद 
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सो कंसं चीच रोकनिके किए उपसं सहेगा ? तब कृ्तातवक्त बोला-ह देव ! मँ तिहरे 
सनेहरूप भ्रमृतक्‌' ही तजवेक्‌ समथ भया तो मुभे कहा विषम है ? जब तक मृद्युहम 
वजरकरि यह्‌ देहरूप स्तंभ न चिगै ता पहिले मै षहा दुःखरूप यहं यव वन प्रंधकारपरई 
वाससू विकस्य चाहु हँ । जो बस्ते घर में से निकसे उसे दयावाव त रोके, यह्‌ सार 
ध्रसार महा निच है, इसे तज कर ्रात्महित करू । श्रवस्य इष्टका वियोग होगा । या 
शरीरके योमकरि सवै दुःख हँ सो हमारे सरीर बहुरि उदय न श्रावै-या उपाय वि बुद्धि 
उद्यमी भई । पे वचन क्तांतवक्ते के सुन श्वीरायके भासु श्राएे भ्र नीे २ मोहम्‌ ' दाब 
कहते भए-मेरोसी विभृतिक्‌ तज तु तपके सन्म भयाहै सो धन्य है । जौ तेरी कदाचित्‌ 
या जन्ष विषे शेक्षवहोयश्ररतु देव होयतो संकट विषं श्राय मोहि संबोषियो। है 
मित्र! जोत भेरा उपकार जानैहै तो दैव गति मेँ विस्रण मत करियो। 
तब कृतां तवक्र ने नस्कार कर कही-है देव ! जो श्राप राज्ञा करोगे पोही होयगा, 
ेसा कहं सवे प्राभूषण उतारे । भ्रर सकलभूषण केवलीक्‌ प्रणामकरि भ्रन्तर बाहिर के 
परिग्रह तजे, छृ्ातवक्र था सो सौम्यवक्र होय गया, सुन्दर है वेष्टा जाकी । इसको भ्रादि 
दे अनेक पहाराजा वैरागी भए, उपजी है जिनधमे की रुचि जिसके, निर्य ब्रत धारे 
मए । प्रर कंयक्‌ श्रावके व्रतकं प्रप्त भए श्रर कयक सम्यक्तकू' धारते घए । वह्‌ समा 
हरषि होय रलत्रय आभूषणकरि शोभित भई । समस्त पुर प्रसुर नर सकलमूषण 
स्वामीकू वमस्कारकरि श्रपने श्रपने स्थानक गए प्रर कमल समान है वेत्र जिनके ठेते 
श्रीराम सकलमूषण स्वामीक्‌ श्र समस्त -साधुविकू' प्रणामकरि महा विनयरूपी सीताके 
समीप प्राए। कसी है सीहा ? षहानिमेल तपकरि तेज धरे जैसी घृत कौ श्राहुतिकरि 
अग्नि की शिखा प्रज्वलित होय तसौ पापों के मस्म करिवेकू' साक्षात्‌ श्रनििरूप तिष्ठी 
है, आायिक्ाविक्े मध्य तिष्ठती देखी, दैदीप्यमाव है फिरणतिका समूह जाके सापो भ्व 
चद्रकाति वारानिके मध्य तिष्ठी है, आआायिकापिके त्रत धरे श्रत्य्॑त निश्चल है । तजे ई 
आभूषण जाने चथापि श्री ही घृति करि बुद्धि लक््मी लज्जा इनकी शिरोमणि सोहै है 
श्वेत वस्वक' धरे कंसौ सोहै है मानों संद पवनकर चलाययान है, फेन कहिए काग जके 
रेसी पवित्र नदी ही है श्रर मानों निल स्षरद पूतनो की चांदनी समान शोभाकू्‌' धरे 
समस्त नाधिका रूप कमुदनिर्योकू' प्रफुल्लितत करणहारी सातौ है, भहा वैराग्यकू' धर 
मूतिवेती जिनशासन की देवता ही है । घो देसी सीताक्‌ दे प्रारचयेक्‌ प्ाप्ठ भया 4 
पन जिनका एेसे श्री राम कल्पवृक्ष समान क्षणएक निरचल होय रहै, स्थिर हँ तेतर भ्रौ 
जिनकी जैसे शरदकौ मेवमालाके समीप कंचनगिरि सोहै तैसे श्रीराम श्रायिकानिके समीप 
रासते भए । श्रीराम चित्तविषे वितववै मए-यह्‌ साक्षात्‌ चंकरिरण भव्यनन $` 
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वीक प्रफुल्लितकरणहारी सोहै है, बड़ा श्रावये है कि यह्‌ कायर स्वभाव मेघके शब्द से 
डरती सो भ्र महा तपस्विनी भयंकर वन विषे कंसे भयक्‌ -न प्राप्त होयमी ? तितंबहीके 
भारसू भ्रालस्यरूप गमन करणहारी महा कोपल शरीर तपसू विलाय जायपी } कहाँ 
यह्‌ कोमल शरीर श्र कहा यह ईधंर जिनराज का तप ? सो भति कठि है । जो दाह 
बड़े बड़ वृक्षनिक्‌ दाहै तारि कमलिनीकी कहा बात ? यह्‌ सदा मनवांछित सनोहर 
प्राहारकी करणहारी अरव कंसे यथालाभ भिक्षाकरि कालक्षेप करेगी ? यह्‌ पुष्याधिकारिणी 
रात्रि विषे स्वके विमाच समाच सुन्दर षहलमें मनोहर सेजपर पौढती श्र बीन वामुरी 
मृदेगादि मंगल रब्दकरि निद्रा चेती सो श्रव भयंकर वनविषे कंसे रात पूणं करेगी ? वव तो 
डाभकी तीक्षण भ्रणियोकर दिषम भ्रर सिह व्याघ्रादिकके स्दकरि उरावना, देखहु मेरी भूल 
नो मूढ लोकनिक श्रपवादसू मै महा सती पतिव्रता शीलवती सुन्दरी मधुर-माषिणी धर 
से विकासी । या भांति चिता के भारकरि पीडित श्रीराम पववकरि कपायमान कमल- 
समान कंपायमान होते भए ! फिर केवलीके वचन चितार धयं घरि धा पोच रोक 
रहित होय महा विनयकरि सीताकू्‌ नमस्कार किया । लक्ष्मण भी, सौम्प है चित्त जाका, 
हाथ जोडि नमस्कारकरि राम सहित स्तुति करता भया-है भगवति { धन्य तु सती वंदनीक 
है, सुन्दर है चेष्टा जाकी, जैसे घरा सुमेरक धारं तसे तु जिनराजका घर्मं धारे है । तेने 
जिनवचनरूप श्रमृत पया, उस रि भवरोग॒निवारेगी, सम्यक्त ज्ञानरूप जहाजकरि 
संसार समूद्रकू तिरेगी । जे पतिव्रता निल चित्ते की धरणहारी हँ तिनक्री यही गति है, 
भ्रपनी भ्रा्मा सुधारे श्रर दोऊ लोक श्र दोऊ कल भुधारं, पवित्र चित्तकरि रेप क्रिया 
श्रादरी 1 है उम नियपकौ धरणहारी ! हम जो कोई श्रपराधकियाहोयसोक्षवा 
करियो । संसारी जीवनिके भाव भ्रविवेकरूप होय हैँ सो तु जिवमार्गविषें प्रवरती, संसार 
की माया भ्रनित्य जानी श्र परम प्रानेदरूप यह्‌ दला जीवनिकरू दुभ है, या भाति दोऊ 
भाई जानकी की स्तुतिकरि लव श्र कराकर प्रागे धरे ध्रनेक विचयाघर सहिपाल तिनसहितव 
भ्रयोष्यामे प्रवेद करते भए जसे देवनिसहितं इद्र ्रमरावती मे प्रवेश करे । श्रर समस्तं 
रानी ताना प्रकारके बाहूननिपर चढी परिवारसहित नगरम प्रवे्च करती भई । सो 
रामक नेगरमे प्रवेशे करता देखि भदिर ऊपर बैठी स्त्री परस्पर वार्ता करं ह-यह्‌ 
श्रीरामचंद्र महा शूरवीर, शुद्धे र तःकरण जिनका, महा विवेकी मूढ सलोकनिके श्रपवादसू 
एसी पतिव्रता नारी खोई । तब कैयक् कहती भर्ई-जे निमेल कुलं के जन्मे शूरवीर दरी 
है तिनेकौ यही रीति है, किसी प्रकार कुलकः कलंक न लगाव । लोकनिके संदेहं दूर 
करिवे निमित्त राम ने उशवकू दिव्य दई, वहं निर्मल श्रात्मा दिव्यसें साची होय सोकनिके 
फार्म प. 
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संदेह मेठि जिवदोक्षा धारती भई । श्र कोई कहै- है रवी । जाषकी विना राम कैसे दीखं 
है जैसे विना चदिनी चाँद श्र दीप्ति विना सूर्ये । तब कोई कहती भई-यह श्रापही महा 
कातिघारी ह, इषकी कांति पराधीन नाहीं । भरर कोई कहती भई- सीताकरा वज चित्त है 
षौ ठे पृरषोच्चम पत्तिक छोडि जिनदीक्षा धारी 1 तब कोर कहती भई-धन्य हे सीता | 
जो श्रन्थरूप गृहुवासकूः तजि श्रात्मकल्याण किया } श्रर कोई कहती ईरते सुकुमार 
दोऊ कुमार महा धीर ख्व श्र कुश कै तजे गए ? स्वीका प्रेस पतिषु चट परन्तु प्रपते 
जाए पूत्रनिस्‌ न दे । तब कोई कहती भर्ई-- ये दोऊ पुत्र प्रम प्रतापी है, इनका पाता 
क्या करेगी, इका सहाई पुण्य ही दहै अरस ही जीव भ्रपरे कर्मके प्राधीनरहै।या 
भांति नगरी नारी वचनालाप करं हँ। जानकीकी कथा कौतकू' धातन्दकारिणी न 
होय भ्ररये सबही राम के दशेन कौ ्रभिलाषिणी रामक हवती देखती तृप्त न भई 
लेसे भ्रमर कमलके मकरदसू तृप्त न होय ! श्र कैयक लक्ष्मण की श्रोर देख कहती भई - 
ये नरोत्तम चारायण लक्ष्मीवान, धपते प्रतापकरि वश करी है पृथ्वी जिन्हे, चक्रके 
धारक, उत्तम राज्य लक्ष्मीके स्वामी, वैरीदिकी स्त्रीनिकरू विधवा करणहारे रामके 
ध्ाज्ञकारी र। या भाति दोनों भाई लोकक़ृरि प्रशंसा योग्य श्नपदे मंदिर ये प्रवे करते 
भए जैसे देवर देवलोके करे । यह्‌ श्रीरामका चरित्र जो निरंतर धारण करें सो अवि- 
वाशी लक्ष्पीङ पावे । 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्मपुराण संसछृतग्रथ ताकी भाषा. वचनिका विषे कृतांतवक्रके 
वैराग्य वणेन करने वाला एकसौ सतवा पवं पूणे भया ॥ १०७॥ 
एकसौ श्राठवां पव 
[ लवण अकर के पूवं भव] 

भ्रथानंतर राजा शंणिक गौत्तम स्वामी के मख धीरासका चरित्र सुन सन विषे 
विचारता भया कि सीता ने लव श्रु पूत्रनिसू मोह तज्या सो वह सुकुमार मुर 
निरंतर भुंखके भोक्ता कंसे माता का वियोग सहि सके ? एसे पराक्रम के धारक उदार 
चित्त तिनक्ु भी इष्ट-वियोय भ्रनिष्ट-संयोग होय है तो श्रौरकी कहा बात ? यह्‌ विचार 
करि गणधररैव सू' पृचया-हे प्रभो ! यै तिहार प्रसादकरि राम-लक्ष्मण का चरित्र 
सुण्या, प्रन लव-पकुशच का चरित्र भी सुण्या चहुं हूँ । तब ददरभूति कहिए गौतम स्वामी 
कहते भए-है राजन्‌ ! काकंदी नामा नगरी, ताम राजा रतिवद्धैन, रानी भुदशना, ताके 
त्र दोय एकं प्रियकर दूजा हितंकर श्रर सरवगुप्त राज्यलकष्मीका धुरधर सो स्वामिद्रोही 
राजाके पारे का उपाय वितवै भरर सर्वगुष्ठ की स्त्री विजयावती सो पापिनी राजास 
भोम किया चाहै । श्र राजा शीलवान्‌ परदारापरान्मुख याकौ भायाविषे न राया । तव 
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याते राजास कही-म॑त्री तुमक्‌ मास्या चरहिहैसो राजाते याक बात स माती । तव 
यह्‌ पतिक्‌' भरमाव्ठी मई जो राजा तोहि मार योहि लिया चाह है । तव मेदी दुष्ट वे 
सब सामंत राजास फोरे श्रर राजा का जौ सोववेका दल तहां रात्रिकू श्रग्नि लयाई 
सो राजा सदा सावधान हुता भ्रर य॒हूल विषे गोप्य सुरेण रलाई थी सो सुरंग के मां 
होय दोऊ पुत्र ्रर स्वीक्‌ सेय राजा निकस्या सो कारी का घनी राजा केर्यप महा 
स्यायवाने उग्रवंशी राजा रतिवधनका सेवक था ताके नयरकू राजा गोप्य चाल्या । श्रर 
सर्वगुप्त रतिवधैनके सिंहासन पर बैठा, सवक्‌ श्रजञाकारी किए । भ्रर राजा कश्यपक्‌ 
भी पत्र लिख दत पठाया किं तुम भी श्राय सोहि प्रणासकरि सेवा करो । तद कश्यप ने 
कही-हे दरूतर ! सवेगुप्त स्वामिद्रोही है सो दुग॑तिके दुःख भोगे । स्वामिद्रोहीका सामतं 
लीने, मुख न देखिए श्रर सेवा तो कंसे कीजे ? तावे राजा दोऊ पुत्र भरर स्वी सहित 
ग्रन्नि में जलाया सो स्वामिघात्त स्त्रीधात भरर बालघात ये सहादोष उसे उपाजे, तातं 
से पापी का सेवन कंसे करिये ? उसका मूख ब देखना श्रर सवं लोकनिके देखते उसका 
शिर काटि धनी का वैर लुगा। ये वचन कि दत फेरि दिया । दृत ने जाय सरवगुप्तक्‌ 
सव वृत्तौत कहा सो श्रनेक राजानिकरि युक्त महासेचा सहित कश्यप उप्र आया । सो 
भ्रायकरि कश्यप का देश घेरा, काक्चीके चौगिदं सेना पड़ी तथापि कदयपके पुरह्‌ की इच्छा 
नाहीं, युद्ध ही का निर्चय । अर राजा रतिवधैन राद्री विषै काश्ची के वनविषे जया 
भरर एक तरण द्वारपाल कश्यप पर भेजा सो जाय करषपस्‌ राजक भ्रावने का वृत्ता 
कहता भया । सो केदयप प्रति भ्रस्त भया प्रर कहां महाराज, कहां यहाराज, एेमे वचन 
बारंबार कहता मया 1 तब द्वारपाल ने कट्या-महाराल वनविषं तिष्ठं ह तब यह धरमीं 
स्वामीभक्त अति हृषित होय परिवार सहित राजापं गया मर उसकी भरारत्री करी ्रर 
पवि पड़करि जय जयकार करता चर मे लाया, चमर उछ्चाला भ्रर यह ष्वपि वगरविपे 
विस्तरी किं जो काहुसू न जीत्या जाय देस रतिवधेन राजे द्र यवत होहु । राजा कदयप 
ते धनी के श्रावनेका भ्रति उत्सव क्रिया अरर सव सेनाको सामंतनिक्‌ कहाय मेष्या नो 
स्वामी घो विद्यभान तिष्ठे है श्रर तुम स्वामिद्रोही क साथ होय स्वामीसू लङ्ग, यह्‌ 
तुसक्‌ कहा उचित है ? 

तब वे सकल सात सर्वगुप्तक्‌ छोडि स्वामी पै श्राएु रर युद्ध विषं स्ेगुप्तक्‌ 
जीवता पकड काकंदी नगरी का राञ्य रतिवधेनके हाथ विषे श्राया । राना जीवता 
वध्या सौ बहुरि जन्मोत्सव क्रिया, महा दान किए, सामंततिके सन्षार किए, भगवान की 
विशेष पूजा की, करेयप का बहुत सन्ाद किया, भ्रति वधाया ्रर घरक विदा किया । 
सो करयप कारी विषं लोकपालनिकी नाई रमै अर स्गुप्त सवेलोक्िद मृतकके तुर्य 








६६० प्म-पुराण-भाषां । ॥ 
भया, कोई भीटे नाही, मुख देखं नाहीं । तब सर्वगुप्त बे श्रपती स्वरी विजयावती का दोष 
सर्वत्र प्रकाशा जो यनि राजा बर सो बीच भ्रतरं त्या । यह्‌ वृत्तात भरन विनयाव्ी 
भ्रति देषकू प्राप्त भई जो मै न राजां की भई, न धनीकी भई । सो मिथ्या तपकरि राक्षसी 
मई भ्रर राजा रतिवधेन वे भोगनिते उदासं होय सुमानुस्वासीके निकट मुचित्रत घरे सो 
राक्षसीने रठिवरधंषे मूनिक्‌ अत्यंत उपसगे किए । मनि शुद्धोपयोय के प्रसादत केवली 
भदे । प्रियकर हितंकर दोनों कुमार पहिले याही चगर विषे दासदैव नाया विप्रक श्यामली 
स्व्रीके सुदेव वसुदैव वाया पुत्र हूते । सो वसुदेवकी स्वी विश्वा श्र सुदेव की स्वी प्रियगु 
नेका गृहस्थ पद प्रशंसा योस्य हुता । इवने श्रीतिलक नामा मुनि श्राहारदान दिया 
सो दानक प्रभावकरि दोनों भाई स्तीसहिव उत्तरकूरं भोगभूपिविषे उपने, तीन पत्यक्गी 
भ्रायु भई, साधुका जो दात सोई भया वृक्ष ताके महाफल भोगभूमि विष भौगि दमे स्वगं 
देव भए, वहां सुख भोगि चए सो सम्यग्त्ञादरूप लक्ष्षीकरि मंडित पाप क्के क्षय करण. 
हारे प्रियकर हितंकर भए, मुनि होय ग्रैवेयकं गणु, तते चयकरि लवणांकुश भए, पहाभव्य 
तद्भव योक्षगामी । भरर राजां रतिवधेनकी रानी भुदशेना प्रियकर हितकर कौ साता, 
ूत्रनि मे लाका श्रतयन्त अ्नुराय था सो मरतार श्रर पुत्रनिके वियोगते भरतयन्त भ्रात सूप 
होय चाना योनि यँ भ्रमणकरि किसी एक जन्य विषै पुण्य उपाजं यह्‌ सिद्धाथं भया, धर्मं 
विषं श्रनुरागी सवै विद्याविषे निपुण सो पुवं मव के स्वेहस्‌' लव श्रकुशकू' पढाए, देसे विपण 
किएु जो देवनिकरि भी न जीवे जांय । यह्‌ कथा गौतष स्वामी वे राजाषरेणिक कही 
भ्रर कहा-हे नृप! यह संसार ध्रसार है भरर इस जीवं के कौन कौन साता पितान भए, 
जगत्‌ के सव ही संबंध शूठ है, एक धमे हीका संबंध सत्य है, इसलिषु विवेकिनिक्‌ 
धर्महीका यत्न करना जिसकरि संसार के दुःखनिसु च्ुटे । समस्तकमे मह्‌निच, दुःख कौ 
वृद्धके कारण, तिनकू' वजकरि जव का भाष्या तपकरि श्रवेक सूं की कतिक जीत 
साधु शिवपुर कहिए मवति तहां बाय ह । 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्मपुराण संस्छृत ग्रन्थ ताकी माषावचनिका विषै लवणा ुदकर पवभव 

का वणेन करनेवाला एक सौ ्राठवां पव पूणं भया ॥१०८॥ 


एक सौ नौवां पव 
( सीता का महा उग्र तपद्चरण करना श्रौर समाधिमरणकर स्वगं जाना ) 
श्रथानंत्तर सीता पति श्रर पृत्रनिकू्‌ तजकरि कहं कहाँ तप करती भई सौ धरन । 
कैसी है सीता ? लोकविषे प्रसिद्ध है यश जाका । जिस समय सीता भई वह्‌ शोमुविशुत्रत" 
नाथजीका समय था । ते वीसवे भयवाव वहालोभायथावं भवभ्नपके निवारणहारे, जैसा 
प्ररहदाथ अर परिलसाथका समय तेसा मूनिधव्रतनाथ .का समय । ता विषे श्रौसकलभूषण 
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देवस बल ज्ञान करि लोकालोके ज्ञाता विहार करे है, श्रतेक जीव महात्रठी ्रणुब्रती 
कषु, सकल ध्रयोध्याके लोक लिनघर्मेविषे विपण विधिपूैक गृहुस्थका धमं श्राराे, सकर 
प्रला भगवान्‌ श्वीसकलमूषणके वचन विषे श्रद्धावान्‌. जैस चक्रवर्ती शराज्ञाक्‌ पाले तें 
भगवान्‌ धर्म चत्री तिनकी भराज्ञा भव्य नीव पार रामका राज्य महाधर्मेका उद्योतहूप, 
जा समथ धने लोक विवेकी साधु सेवाविषै तत्पर । देल जो सीता श्रपनी मनोज्ञताकरि 
देवागनानिकी शोभाक्‌ जीती हृती सौ तपकरि एेसी होय गई मानों कध भई माबुरी 
लता ही दै महा वैराग्यकरि मंडित श्रगु भावकरि रहित स्वी पर्यायक्‌ भ्रति विदती 
महातप करती भई 1 धूरकर भषर होय रहे ह केश्च जाके ध्र स्तान रहित शरीरके . 
संस्काररहिव, परेवकरि युक गात्र जाविषे रज श्राय पड सो शरीर मलिन होय रहा है, 
बेला तैला पक्च उपवास अनेक उपवासकरि तन क्षीण किया, दोष टारि चास्त्रोक्त पारणा 
करै, श्लील बरत गुणनिविषै श्रनुरागिणी, भध्यात्मके विचारि अत्यंत शचा होय गया है 
चित्त जाका, व्च की है इच्दियां जाने, श्रौरतिते न बने एेसा उग्र तप करती भई मांस 
रर रधिरकरि वजत सया है श्र स जाका, प्रगट नकर प्राव है श्रस्ति श्र नसाजाल ताके 
खानों काठ की पुतली ही दै, सकी नदौ साच भासती भई । वै पए है कपोल जाक, 
लूडा प्रमाण धरती देखती चालै, महादथावन्ती सौम्य है दृष्टि जाकी, तपका कारण दह्‌ 
ताक समाघानके भथि विधिपूवेक भिक्षा वृत्तिकररि आहार करै । एेसा तय क्षिया करि 
शरीर श्रीर ही होय यया । श्रपवा पराया कोई न जान । एषी जो यह सीता है इषे षा 
तप करती देख सकल भ्रार्या याहीको कथा कर याहीकी रीति देखि भौर ह प्रदर 
सवनिविषै यह्‌ सुर्य घ । या माति बासठ वषे महा तपर किया रर तैतीस दिन भ्रायु के 
बाकी रहे तव श्रवस त्रत घार परम्राराधना भ्राराधि जसे पुष्पादिकं उच्छिष्ट सरक्‌ 
तलि तैसे शरीरक्‌ तजकरि भ्रच्युत स्वगं विषे प्रतीद्र भई। , ति 
(म्बु भ्नौर प्रच म्नकुमार के पूर्वेभव) 
सौतव स्थायी कहै है-दै श्रेणिक ! जिनधमंका यहात्स्य देलौ जो यह्‌ स्वरी पर्याय 
विषै उपजी हती सो तप के प्र्ावकरि वों का भ्रभु खया! सीता प्रच्युत स्वग विष 
प्रती भई, वहौ मणितिकी कांतिकरि उद्योत किया है भ्राकार विषे जनि देते विमान विष 
उपली, मणि काँचनादि सहादरव्यनिकरि मंडित, विचित्रता घरे परम श्रद्भूत सुमेरु के शिखर । 
समावऊचादहै वहं परय ईवरता करि सम्पन्न प्रतीद्र मई । हनारो वागन तिचकर " 
नेत्रो का श्राश्रय, जैसा ताराश्रोकरि मडित चन्द्रा सोहै तंसा सोहता भया । श्र भगवान्‌ 
की पूजा करता मया, पष्य लोके भराय तीर्थीकी याचा साधुवोकी पेवा करता भया श्र 
तीर्थकरोके समोशरण से गणधरो के मुखस धमं श्रवण करता भया 1 यहं कथा पूवि 
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गौतमस्वामीसू राजा श्रेणिक ने पृच्ठी-है प्रभो ! सीता का जीव सोलहूवे स्वरं प्रतीत भपा 
एस सखय वहां इद्र कौन था ? तव गौतमस्वासीने कहा कि उस समय वहा राजा मधुका 
जीव इन्द्र था ! उसके धिकट यद्र भ्रायासो वहु मघु का जीव तेमिनाथ स्वामी के सएव 
भ्रच्य्तेद्पदसू चयकरि ढासुदेव की सक्मणी रानी तके प्रच्य स्त पुत्र मया श्रौर उसका 
भाई कैटभ जँनुवतीके सतु नामा पूत्र भथा । तवं श्रं णिक्ने यौतमस्वापीपरू विनती करी- 
हे प्रभो ! भै तुम्हारे वचनरूप श्रमृतत पीचता तृप्त नाही जसे लोभी जीव घनसु तृप्त नाही । 
इसलिषै मुपे मधुका श्रर उसके भाई केटमफा चरित्रे कहो । ठव गणधर कहते भपु-एक 
यगध नापा देश्च सव धान्यकरि पृण, नहां चारो वणं हष वे, घमं रथे काम योक्षके 
साधव श्रनेक पुरुष पाइए श्रर भगवान के सुन्दर चैत्यालय रर शरनेक नगर ग्राम तिनकरि 
वह देका शोभित, जहाँ वदियों क ठट, गिरियों के शिखर, वने डोर ठौर साधुवों के संष 
विराजै है । राजा नित्योदितं राज्य कर, उस देशम एक जालि तामा प्रास नगर-सारिता 
शोभित, वहां एक ब्राह्यण सोमदेव उसकै स्त्री शरम्दिला पुत्र श्रगिनिभूति वायुशरूतिसो वे दो 
भाई लौकिक शास्त्र में प्रीण ्रर पठन पाठन दान प्रतिग्रह भे तिपुण श्र कुल के तथा 
विद्याके गरवैकरि एवित सन विषै रेरा जानै कि हमसे श्रधिक कोई नाही, जिनधभेते 
परान्मुल, रोय समान इदद्रीनिके भोग तिरहीकूः मले जाने । एकदिन स्वारी नंदिवर्धेव 
भ्रनेक सुनिनिसहित वनविषं भराय विराजे, वड्‌ श्राचायं श्रवधिज्ञानकरि समस्तं मूतिक्‌ 
पदाथेचिकरुः जाने । छो सूनिषिका श्रागमद सुनि ग्राम के सव लोक दर्येनङु श्राति हते 
भरर श्रतष्ुति वागषूति ने काहृषू पृची जो यह लोक कीं ज्य हैँ ? तव वानि कही कि 
नेदिवधंत मुषि माए है तिनके ददवकू जाय हँ । तव ये सुनकरि दोऊ भाई करौषावषान 
मएुजो हप वादकरि साधुनिकरु' जीतेगे ! तब इवक्‌ माता पिहाते मने किया नोदुन 
साधूरनते वाद त करो तथापि इन्टने न साती, वादक गए । ठव इनक प्राचा के विकट 
चति देखि एक सात्विक नामा भ्रवधिज्ञारी मुषि इनक्‌ पृचचते भएु-तुम कक्षं जरो हो ! 
तब इ्होचे कही-तुम विषे श्रेष्ठ लो तुम्हारा गुरु है, उसकू बादरि जीहवे जाय है। 
तव सात्विक मुनि ने कही-हसू चर्चा करो । तवं ये क्रोध केरि मुति के सीप के प्रर 
कही तु काते श्राया है ? तव मुनिने कही कि तुय कहत ्राए हौ ? तव वे करौधकरि 
कहते मए- यह ते कहा पृद्ी ? हम प्राते श्राए है, कोई शास्वकी चर्चा करहु 1 तव भूति 
ते कही--यह्‌ हम जाने है तुष शालिग्रामसू श्राए हो श्र तिहरे बपकानाम सोषदेव, 
माता का चाम श्रग्निला श्रर तिहारे नाय अम्निभ्रुति वाघुभुषि, तुम विपरक्रल हो सो यह 
तो प्रगट है परंतु हस तुमसु यह पू ह फि शरनादिकालके सववनविे षण करो हो सो 
या.जन्मविषैः कौन जन्मसू ्राएुं हो ? तव इनने कही-यह्‌ भरन्मातर की बात हर्‌ पृची 
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जायका यवक य 
सो गौर कोई सान है ? तव मुनि ते कही--हम जानै है } तुम सुनो-पूवभवविकै तुम दोऊ 


भईया ग्राम के वन विषै परस्पर सोहं के धारक विरूपमुद् स्याल हूते श्रर याही श्रा 
विषै एक बहुत दिनका वासी पामर नामा पितहूड ब्राह्मण सो वह्‌ खेतचिषं सूये भ्रस्त 
समयं कुधाकरि पीडित नाडी रादि उपकरण ठजकरि श्राया ध्र अ्रंजनभिरि तुल्य मेष 
माता उठी, सात दिव ग्रहो त्रिका भडभयासो एमरतो षरसे श्रायम सक्या भ्र 
षे दोठ स्याल भ्रति क्षुातुर प्रधेरी रात्रि विषं आहारक निके घो पामर के सेतविषं 
भौजी माडी कर्दमकरि लिप्ठ पड़ी हृती सो उने भक्षण करी, उसकरि विकराल उदर 
वेदना उपजी, स्याल मुए, श्रकादनिजरक्ररि तुमं॒सोष्देव ऊ पृ भए । भरर ह पामर 
सात दिन पीचे खेत मे श्राया सो दोऊ स्याल मूष देखि अर ताड़ी कटी देखि स्यालविकी 
चमे ले धाथडी करी सो भ्व तक पामरके घरविषे ठंगीहै। अरर पामर मरकरि पुत्रके 
घर पुत्र भया सो जाति स्मरण होय मौन पकड्या बो मै कहा कहू, पिता तो मेरा पूवं 
भवका परब्र माता पू भवक पत्र की वधू, ताते न बोलना ही भा, सो यह पामर का 
जीव मौनी यहा ही बेडा है, एेष्ा कहि युति पामर के जीवस्‌ बोले-श्रहो तु पुत्रके पुत्र 
भया सो यह्‌ भरास्चयं नाही, संसार का दसा ही चरि है । चसे नृत्य के भ्रसाडे मँ वहुर- 
पिया ग्रनेक रप बनाय नाच, तैसे यह जौव नाना पययिहूप भेष धर नाच है राजते 
रक होय, मू राजा होय, स्वामीभू' सेवक, सेवकसू' स्वासौ, पिठासू पतर, पुत्रम्‌ पिता, 
मातासू भार्या, भार्यासू माता,यहं संसार प्र्हट की घड़ी हैःरपरली नीचे नीचली उपर । 
देखा संसार का स्वषप जाव, है वत्स ! रव तु गगापन तजि वचनालापकरहु। या 
जन्म का पिता है तासे पिता कह्‌, मातासू साडा क, पुर्वभव का कहा व्यवहार रहा ? 
यह्‌ वचच सुन वहं विप्र हषैकरि रोमांच होय, फुले पए है तेत्र जके, मुनिक्‌ तीन प्रद- 
क्षिणा देय भमस्कार करि जैसे वृक्ष की जड उड़ जाय श्र गिर पड तंस पायवि पडा 
भरर मूनिकू' कहता भया-हे प्रमो ! तुम सर्वज्ञ हो, सकल लोक कौ व्यवस्था जातो हो, 
या भयानक सार सागर विषं मै इब था सो तुम दयाकरि निकास्या, श्रात्म बोधं दिया, 
मेरे मचकी सब जासी, श्र मोहि दीक्षा देवहु, पठा कहकरि समस्त कुटुम्ब का त्याग 
केरि मुवि भया । 

यह पाषर का चरित्र सुन अनेक मवि भए, भ्रवेकं श्रावके भए भ्ररं इन दोनों 
सारईदिकी पूर्वेभवकी खाल लोकं ले श्राए सो इदने देखी, लोकों ने हस्य करी जो यह सासि 


, कै भक्षक स्याल ये सोये दोऊ भाई दिन बङ्‌ मूं जो मुनिनिसू धाद करे बाए। ये 
, घहामुरि तपोधव शुद्ध भाव सव के गुर, अ्रहिसा महाव्रत के धारक;इन समान श्रौर चाहीं। 


ये दहामुनि यहात्रतक्षम दीक्षा के धारक क्षमार्प यज्ञोपवीत धरं ध्यानरूप प्रग्तिहोव के 
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कर्ता, महार्शात मुवि के साधनविषे तत्पर । प्रर जे सवं श्रारम्म विषै प्रवरतै, ब्रहमचयै- 

रहित वे मुखस करै है किहम द्विज ह परंतु त्रिया करं नाहीं । जसे कोई मनुष्य या लोक 

भे सिह करावे, देव कहावे परंतु वह सिह नाही, तैसे यह नाममात्र ब्राह्मण कहावे परेतु ` 
इनमे ब्रह्मत्व नाही । श्र मुनिराज धन्य है, परस संयमी महा क्षमावान्‌ तपस्वी जिते, 
निश्वय थकी येही ब्राह्मण ह । ये साधु महासद्र परिणामी भगवत्‌ के भक्त महा तपस्वी 
यति धीर वीर मूलगुण उत्तरगुण के पालक इन समान श्रौर कोठ नाहीं । ये प्रलौकिक गुण 
लिए है । श्र इनहीकू परिव्राजक कहिये, कहेतं जो वह्‌ संसारक तलि मुकतिक्‌ प्राप्त 
हय ] ये निर्र॑न्थ श्रज्ञान-तिषिरके हर्ता तपकरि कर्मनिकी निजेरा करे है, क्षीण किए 
रागदिक जिच्ोने, महाक्षषावान्‌ पापनिके वारक, ताते इवक्‌ क्षपणकहू कहिए । ये संयमी 
केषायरहित शरीरत तिर्मोहि दिगंबर योगीरवर ध्यानी ज्ञानी पंडित निःस्पृह सो ही चदा 
वेदिवे यौ है । ए विर्वाणक्‌ साधे ताते इनक्‌ साधु किए भरर पंच आरावारस्‌ प्राप 
भ्राचरै श्रर श्रौरनिक्‌ श्राचरावें ताते श्राचाये किए श्रर श्रागार कर्हिएु धर तके त्यागी 
ताते श्रनगार करिए, बुद्ध भिक्षाके ग्राहकं ताते भिक्षुक कटिए, भ्रति कायक्लेशकरि श्ररुभ- 
कम के त्यागी, उज्ज्वल क्रिया के कर्ता, तप करते सेद न माने ताते श्रसण कहिए, भ्रात्म- 
स्वरूपक्‌ प्रत्यक्ष अनुभवे ताते मुनि कहिए, रागादिकि रोगों के हरिवेका यत्न करें तातं 
यति कहिए्या भांति लोकनिने साधु की स्तुति करी श्र इत दोर भाईविकी निदा करी। 
तब ये मानरहित प्रभारहित बिले होय घर गद्‌ रात्रि विषै पापी मुनि के मारक ्राएु 
श्रर वे सात्विक मृति श्रपरिग्रही संधक्‌ तजि भ्रकेले मसान भ्रूमिविषै श्रस्थ्यादिकसू दुर 
एकत पविव्र भमि पे विराजेथे । कंमी है भूमि ? जहां री व्याघ्र श्रादि दुष्ट जीरवोक्रा 
नाद होय रहा है भ्र 'राक्षस शृत पिश्षाचोकरि जोभरयाहैः नागोंका निवास है, भंष- 
काररूप भयंकर तहँ शद विला जीव-जंतुरहित उसपर कायोत्सग धरि खड थे खो उव 
पपिर्योने देखे । दोनों साई खड्ग काढि क्रोधायमान होय कटूते भएु करि जब तो पोहि 
लोकों ते बचाया, श्रव कौन बचावेगा ?हय पडत पृथ्वी वि श्रेष्ट प्रत्यक्ष देवता तु निलंज्न 
हसक्‌' स्याल कटै। ये शब्द कहि दोना भ्रत्येत प्रचंड होठ इते लाल ने दयारहित मुनिके 
मारिवेक्‌ उद्यमी भए । तब वका रक्षक यक्ष उसने देखे, मन विषै चितवता सया.देखो 
रसे विर्दोष साधु ध्यानी, कायासू तिर्ममत्व तिनके मारिवेक्‌ ये उद्यमी घए 1 तब यक्ष 
नै इन दोनों भार्ईदक कीले सो हलचल सके नाही, दोनो पसवारे खड्‌ । प्रमां भया, 
सकल लोक श्राय देखे ठो ये दोनो मुनि के पसवारे कीले लड है रर इसके हाथ विषं 
लगी तलवार है । वब हनकर सवै लोक धिक्कार २ कहते भए कि ये दुराचारी पापी भनया 

यी रसा क्म करनेक्‌ उद्यमी मए, इन सथान प्रौर पापी नाहीं । श्रौरये दोषों चित्तं विष 
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वितवते भए- जो यह धर्मका प्रभावहै, हमपापीथे सो वल्कार कीले, स्थावर सय 
करि डाय भ्रव या श्रवस्थासू जीवते बचे तो श्रावकके व्रत ्रादरें। श्रर उस ही समय 
इतके खाता पिता ्राए, शरंबार मनिकृ' प्रणाम करि विनती करते भए-है देव ! ये 
कुपुत पुत्र है. इन्हीने बहुत बुरी करी, श्राए द्यातु हो, जीवन दान देवो । तब साधू बोले- 
हमारे काहुसू कोप नाहीं, हमारे सब मित्र वाधिव है ! तव यक्ष लाल नेत्रकरि श्रति गु जा- 
रमु बोस्या अरर सबोके समीप सव वृतोत कल्या कि जो प्राणी साधुवोशी निदा कर सो 
भरन प्राप्त होवे; जसे निर्मल कचि विष बका मुखकरि निरखै तो बका ही दोस, 
तैसे जो सधुवोंक्‌ जषा भावकरि दैवं तंसाही फल पव, जो मुनिरयोकी हास्य करं सो 
बहुत दिन रुदन करे श्रर कठोर वचन कै सः क्लेश भोगवै । ्रर मूनिका वध करं तो 
ध्रनेक कुमरण पावै,द्रेष करं सो पाप उपार्ज, भव भव दुःख भोगवै भरर जैसा करं तैसा 
फल पावै । यक्ष करै है-हे विप्र ! तेरे पुत्रोके दोषशृरि मै कोते है, विद्या के मनिकरि गवि 
मायाचारी दुराचारी संयमियों के धातक है, एेसे वचन यक्षने ऊहे । तव सोप्रदेव विप्र हाथ 
जोडि साधुकी स्तुति करता भया श्र रुदन करता भया, श्रापकू' निदा छाती कुटता ष्व 
भरनाकरि स्त्री सहित विलाप करता भया 1 तव मुत्ति परम दयालु यक्षकरः कहते मए-हे 
सुम्दर ! हे कमलनेत्र ! ये बाल वुद्धि ह, इनका अ्रपराध तुम क्षमा करो, तुम जिन्रासव 
के सेवक हो, सदा जिनक्षाससक्षी प्रभावना करौ हो, तातं मेरे कहेस इनक क्षमा करो । 
तव यक्ष ने कही-प्राप कही सोही प्रमाण अरर वे दोनों भाई छोड़ । वये दोनों माई 
मुनिक्‌ प्रदक्षिणा देय नमस्कार करि साधु का व्रत धरिवेक्‌ अरसमथे ताते सग्धक्तवसदहित 
श्रावक के ब्रत भ्रादरते भए, लिनधर्मकी श्रद्धा के धारक भए श्र इनके माता पित्ता ब्रत 
ले छोड़ते भए सो वे तौ भ्रव्रतके योगसू पहिले नरक गए भ्र ये दोनों विप्र पूत्र नि.सददैह्‌ 
जिषकशष।सवरूप प्रमृतका पानकरि हिसाका मागे विषवत्‌ तजते भए, समाधिमरणकरि पहि- 
ले स्वगं उत्ष्ट देव भए । वहस ` चयकरि प्रथोध्या विषे समुद्र सेठ उष्षके धारणी स्त्री 
उ्चकी कुक्षि विषे उपे, नत्रनिकू श्नंदकारी, एक्का नाम पूणभद्र दूजेका नाम काचिनभद्र, 
सो श्रावकके त्रत धारि पहिले स्वगे यए प्रर द्राह्यण के भवके इनक्ते माता पिता पापक 
योगसू नरक गए हृते ते नरकसू निक चांडाल श्रर कूकरी भए, वे पूर्णभद्र नर का न- 
भद्र के उपदेशस्‌ जिनधमेका भ्राराघन करते भए, समाधियरणकरि सोमदेव द्विजा भौव 
चांडालसू नदीश्वर द्रीपक। ्रधिपति देव भया श्रर श्रगनिला ब्राह्मणी का जीव ककरीस' 
्रयोष्या के राजाकौ परी होय उष देवके उपदेशसू विवाहृका स्याम करि श्राधिका होय 
उत्तसगति गई; वे दोनों परंपराय मोक्ष पेये ! 

फ़्मं ८ 
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भ्र पूणंश्द्र काचनभद्का जीव प्रथम स्वगेसु' चथकरि श्रयोध्या का राजा हैम रावी 
श्रषरावती उसके यधु कंटम नासा पुत्र जगत विस्यात भए, जिनक्‌ कोई जीत न सकं । 
महा प्रबल महा रूपवान्‌ जिन्होंने यह्‌ समस्त पृथ्वी वरा करी, सब राजा तिनके शाधीन 
शरए । भीम नामा राजा गढके बलकरि इनकी घराज्ञा न माने, जसे चरेद प्रसुरकूमारनि 
का इद्र नंदनवचक्‌' पाय प्रफुत्लितं हौय ह तैसे वह श्रपने स्थानकके बलकरि प्रपूटिलित 
रहै । श्र एक वीरसेन बामा राजा बट्पुरका धनी मधु कंटभका शैवक उसने मधु कैटभ 
कू विवती पत्र लिख्या-हे प्रभो { मील्य प्नभिते मेरा देशरूप ठन भस्म किया । तव 
मधु क्रोधकरि बड़ी सेनासु भीम ऊपर चढचया सो मागेविषे बटपुर जाय डेरा किए, वीर- 
सेन ते संपूख जाय भ्रति भक्तिकरि सहमानी छरी । उसके स्वी चन्द्रमा, चन्द्रमा समान 
है वदत.जा्ा, सो वीरसेन मखं ते उसके हाथ मधु का भ्रारतां कराधा ग्र उक हाथ 
जिमाया । चनदराभाने पत्तिम्‌ घनी ही कहो गो ्रपने दरदिषें सुन्दर वस्तृ होय सौ राजा 
क्‌ त दिखाए प्र परतिने न साती । राजा मधु चंदाभाक्‌ देदधि माहित भया, मनविषे 
विचारी करि इस सहित विध्याचलके वनश्षा दाप् मला ्ररया विना सक्ते भूमिका राज्य 
सी भला नाही सौ राजा भ्रन्याय ऊपर श्राया । तव मंत्रीते समफाया-प्रवार यह बा 
करोगे तो कायं सिद्धन होयगा भरर राज्य भ्रष्ट होयगा । तत संतिषोक्े कैम राजा 
वीरसेनक्‌ लारलेय मीमपै गया, उसे गुद्धविषे भीत वक्ञौमूत किया श्रर भ्रौर सब राजा 
वश किए, बहुरि श्रयोध्या श्राय चंदराभां के लेयवे का उपाय {वितया । सवै राघा वसंतकी 
क्रीडा कै श्रथ स्त्री सहित बुलाए श्र वी रसेचक्ू चन्द्राभावहित बुलाया । ठव हृ वेद्राभाने 
काकि सूद्ने मतले चलोसोन धानी, लेही श्राया । राजाने मास परयत वनविष क्रीड़ा 
करी प्रर राजा भ्राए थे तिनकू दान सन्भानकरि स्तियोसहित विदा किए | श्र वीर 
सेनक्‌ भौ श्रतिदान सन्मान करि विदा क्रिया अर चन्द्रामाके निमित्त कहौ - इनके निित्त 
भ्रद्भुत प्राभूषण बनवाए ह सौ छरभी बन नही चुके है ताते दन्‌ पिहारे पीचै विदा 
करेगे । सो वह भोला कु ससद नाही वह घर गया । वाके गए पीचे पधुते चन्द्राभाक्‌ महल 
विषै बुलाया, श्रभिषेककरि पटरानीपद दिया, सब रानियों के उपर करी । मोयकरि भ्रव 
भया है मन जिसका, इषे राचि भ्रापक्‌' इन्दर समान मानता भया । श्रर वीरसेन ने युना 
कि चंद्राभा मधुरे राखी तब पागल होय केयक दिन विषं मंडवनामा तापसका शिष्य होय 
पचाग्नि तप रता मया । अरर एक दिनि राजा मधु त्याय के भ्रासन वैठ्या सो एक पर 
दारारत का न्याय श्राया सो राजा न्यायविषे बहत दैरतक बैढे रहै ! बहुरि सदिर विषे गए 
तव चंद्रमा ते हुंसकरि की महाराज, आज घनी वेद क्यौ लागी ? हम शरुधाकरि सेद 
चिन्त भर, श्राप भोजन करो तो पदे भोजन केर 1 तब राजा सधुवे कही-प्राज एक 
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परनारीरतका न्याय श्राय पडा, तात देर लागी । तब चंद्रमा ते हंघकरि कही जो पर- 
स््रीरपत होय उष्ठकी बहुत मानता करयी । तब राजा ने क्रोघकरि कल्ला-तुम यह्‌ क्या 
कही ? जे दुष्ट व्यभिचारी है तिरकरा निग्रह करना, जे परस्त्रीका स्पद्ं कर, संभाषण करं 
ते पापी है, सेवन करे तिनकी कहा बात ? देसे कम करे तिवक्‌ महादण्ड दे वगरसु 
काते । जे भ्रन्यायमामीं है वे सहा पापी नरक विषे पडे हँ रर राजाग्नों के दंड योग्य है 
तिनका मान कहा ? तब रारी चनद्राभा राजक्‌ कतौ भई हे- नुप { यह्‌ परदारा सेवत 
महा दोषदहै तो तुम भ्रापक्‌ दण्ड क्योनदेवो। तुमहीपरदारारतहोतोश्रौरोक्‌ कहा 
दोष ? जैसा राजा तेरी प्रजा, जहां हिसक होय भ्र व्यभिचारी होय तहां न्याय कंसा ? 
ताते चुप होय रहो, जिस भलकरि बीज उगे धरर जगत्‌ जीवै सो जल ही जो जलाय मायै 
तो श्रौर शीत करण्हारा कौन ? एसे उलाहना के वचने चन्द्राभके सुन राजा कहता 
भया-ह देवी | तुमकृषोहोसोहीसत्यहै, बारषार इसकी प्राना करी भ्र कहा किँ 
पापी लक्ष्मीरूप पाशचकरि वेढया विषयरूप कौचविषे फंस्या, भ्रव इस दोषस्‌ कंसे चट । 
राजा एसा विचार कर है श्र श्रयोध्याके सहृख प्रसाया वनविषे सहासंषसहित शिहुपाद 
नामा मुनि ्राए । राजा सुतकरि रणवास सहत भ्र लोकं सहित मुविके दर्येवक्‌ गथा, 
निधिपूरवक तीव प्रदक्षिणा देय प्रणामकरि भूमि विषे बेठ्या, चितेन्का धमं श्रवणकरि 
भोगोसू दिरक्त होय मुनिं भया । भ्रर रानी चन््राभा बड़ राजाकी बेटी रूपरि भ्रतुर 
सौ राज विमृतिं तलि प्रायिक भरद, देति की वेदनाका है प्रधिक धय जिसकू । श्रर मधु 
का भाई कंटम राजक विनारीक जान सहा प्रतधारी मनि भया 1 दोञ भाई षहा तपस्वी 
पृथ्वी विषे विहार करते भए भ्रर॒सकल स्वजन परजनके नेतरनिकू' प्रानन्दका कारणं 
मधुका पुत्र कुलवर्धन श्रयोष्याका राज्य करता भया । ्रर मधु सेकडों वरस ब्रत पाल 
ददर ज्ञान चारित्र तप चारं श्राराघना श्राराधि समाधिमरण करि सोलहुवां प्रच्युत नामा 
स्वगे वहं श्रच्युतेद्र भया प्रर कंटथ पर्वा ञ्रारण नामां स्वगे वहां भ्रारणेद्र भया । गौतप 
स्वायी कहै है--हे श्रेणिक ! यह्‌ निन्चासनका प्रभाव लानो जो देते प्रनाचारी शौ भ्रवा- 
चार का त्यागकरि अच्युते पद पावे तो इन््रपद का कहा प्रादय ? जिनधर्मं के प्रसा- 
दसू मोक्ष पावे ¦ सधु का जीव प्रच्युतेद्र था, उके चमीप सीता का जीव प्रतीद्र थ्या) 
भरर मधुका जीव स्व्ेषू चयकरि श्रीकृष्ण सकमणी रावी के प्रद्यस्न नामा पत्र 
कासदेव होय मोक्ष लह ¦ अर केटभका जीव इृष्णकी जामवंती राची क शवु कुमार दामा 
होय परष धासकू प्राप्तं भया । यहं मधुका व्याख्यान तुन्ञे कल्या । घव हे श्रेणिक 
वृदिरवंतों के मनक प्रिये देते लक्ष्मणके श्रष्ट पूतन महा धीर वीर तिवका चरित्र पापों का 
नाश करणहारा चित्त सपाय भुवह । 





1 
इतिशरवि णाचायं विरचित महापद्मपुराण संस्कृत्य ताकी भाषा व्चनिका विषे राजा मधुका 
वैराग्य वणेन करने बाला एकौ नौवाँ पं पूणं भया 1 १०६॥ 
एकसौ दसवां पर्व 

(लक्ष्मण कै भाठ कुमारो का विरक्त होकर दीक्षा लेना श्रौर निर्वाण प्राप्त करना) 

भ्रथानंतर्‌ कचिनस्थान नामा तगर वहां राजा काँचनरथ उसकी रावी सतहूदा, 
तके पुत्री दोय अति रूपवती रूप के गवेकरि महा गधित, तिनके स्वयंबर के श्रथ प्ररेकं 
राजा भूचर खेचर तिनके पुत्र कन्याके पिताने पत्र लिख दूत भेजि शीघ्र बुलाए । सो दूत 
प्रथम ही श्रयोध्या पठाया श्रर पत्रविषं लिख्या कि मेरी पुत्रिका स्वयंबरहै सो आप 
कृपाकर कुमारोक्‌ शीघ्र पठावो । तब राम-लक्ष्मणते प्रसन्न होय परम ऋद्धयुक्त से 
सुत पठाएु । दोनों भादयों के सकल कषार लव भ्रकुदाक्‌ श्रगरेसर करि परस्पर मह परमके 
भरे कांचनस्थानपुरक्‌ चाले, सेको विमातदिषे बैठे, भ्रनेक विद्याधर लार, रूपकरि 
लक्ष्मीकरि देवनि सारे श्राकाश्च के मागं यमन करते भए ¦ सौ बड़ी सेना सहित प्राका- 
शसू पृथ्वीकू' देखते जावे । काचनस्थानपुर्‌ पहु चे, वहां दोनों ध्रेणियेोके विचाषर राल- 
कुमार श्राए ये सो यथायोग्य तिष्ठे, जैसे इन्द्रकी समाविषेः नानाप्रकारके श्राभूषण पद्व 
दैव तिष्ठे भ्रर जेसी नंदनवनविषे देव नानाप्रकारकी चेष्टा कर तसी वेष्टा करते घए । 
भरर दोनों कन्या मंदाक्रिवी श्रर चन््रवक््ा मंगल स्तानकरि सवै श्रामूषण पिरे निज 
वासस रथ चढ़ निकसी सावो साक्षात्‌ लक्ष्मी भ्र लज्जा ही है । पहा गुणोकरि पे 
तिनके खोजा लार था सो राजकुखारोके देश कुल संपत्ति गुण नाम चेष्टा सब कृता भया। 
भ्रर कटी ए श्राएु है तिन विषे कई बावरष्वज, केई सिहुध्वज, करई वृषभध्वज, कदं गजध्वज, 
इत्यादि भ्रवेक भाति कौ ध्वजाकू घरे महा पराक्रमी है, इन विषे इच्छा होय ताहि वरहु } 
तब सबनिकू्‌ देखती भई श्रर ये सब राजकुमार उनकू देखि संदेह की तुला विषै भरारूढ 
भए किये रूप गवत है, न जानिएु कौनकू' वरे ? री रूपदती हम देखी चाहीं मानो 
ये दोनों खषस्त देविथोका सूप एकत्रकरि बनाई है, यह काम करी पताका लोकनिक्‌ 
उन्माद का कारण, इष भांति सब राजकुमार श्रपने भ्रपते मच विषे भ्रभिलाषारूपष भए । 
दोनों उत्तमक्षन्या लव ्रुरक्‌ देखि कामवाणकरि बेषी यई । उवमे मंदाकिनी नाया जो 
कल्या उसते लवके कंठविषे वरमाला डरी प्रर दज कन्था वंद्रवक्त्रा ने भरुक के कठ 
विषै वरमाला डारी ! तब समस्त राजकुमार के मनरूप पक्षी तनुरूप पिजरेष्‌ उड गए । 
्रर जे उत्तम जन हूते तिन्हौने प्रशंसा करी छि इन दोनों कन्यात्नों वे राख के दोता पुत्र 
वरे सो नीके करी, ए कत्या इव ही के योग्य है । इस भांति सज्जनो के मुखम्‌ वाणी 
दिकसी । जे भले पुरुष है तिनका चित्त योग्य संबघसू . परानन्दक्‌ प्राप्त होय । 


५ 
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श्रथानंतर लक्ष्षणकी विरल्यादि आठ पटरानी तिनके पृत्र भराठ महा सुन्दर उदार 


चित्त शूरवीर पृथ्वी विषे प्रसिद्ध इन्द्रसमान सो श्रपने ्राईसे माहयोरहित महाप्रीति युक्त 
तिष्ठते थे जैसे ताराभ्रोमे ग्रह तिष्ठे । सो श्राठ कुषारनि बिना ग्रौर सवं ही भाई रामक 
ुतरनिपर कोधित भए । जो हम नारायणके पत्र कीरिधारी कलाधारी नवयौवन लक्ष्मी- 
वान बलवान सेनावान कौन गुणकरि हीच जो इन कन्यानिरे हमक्‌ न वरया अरर सीताकरे 
त्र वरे ? एसा विचारकरि कोपित भए ! तव भ्राठों बड़े भाईतिते इवक्‌ शत चित्त किए 
जैसे मंवकरि सर्पक्‌ वश्च करिए । तिनके समभावतेतं सव ही भाई लव श्र कुशसु चात 
चित्त भए श्रर मत विषे धिचारते धए जो हनं कन्यानिने हमारे बाबा के बड़ वेटेके पुत्र 
वये तब ए हमारी भावज सो माता सयान ह श्ररस्तरी पर्याप महाव्चि है, स्वीनिकी 
भ्रभिलाषा श्रविवेकी करे, स्त्रिय स्वभाव ही ते कुटिल है, इनके प्रथं विवेकौ विकारक्‌ च 
भजे । जिनक्‌ ` श्रत्मि कल्याण करता होय सो स्त्रीनितेः भफना एत फेरे, या भांति विचार 
सबही भाई शतवित्त भए, परहिते सव ही युदक उद्यमी भए हृते, रणके वादित्रनिका 
कोनाहल शंढञ्लंमा मेरी फार इत्यादि श्रतेक जाति वादित्र वाजे लगे म्रर जैसे 
इ प्रकी विभूति खि छोटे देव प्रभिलाषी होय तैसे ये सब स्वयंवर विषे केन्यानिके अ्रमि- 
लाषी भए हृते सो बड़े भाईनिके उपदेशते विवी भए! श्र उव ्राठों बड़े भाई्निक्‌ 
वैराग्य उपण्या सो विचारं है, कि ये स्थावर जंगमर्य जगत्‌ के जोव क्मेनिकी विचित्रता 
के योगकरि नानाख्प है, विनरवर है, जैसा जीवनिके होनहार है वैषा ही होय है, जाके 
लो प्राप्ति होनी है सो अ्रवश्य होय है, श्नौर माति नाहीं । रर लक्ष्मण की रानीका पुत्र 
हेसकर कहता भया-ह म्राताग्रौ ! स्त्री कहा पदार्थं है ? स्वनिते प्रेम करवा महा मूढता 
है, विवेकिनक्‌ हांसी भावै है जो यह कामी कहा चाति श्रनुराग करं है? इन दोक भाईनिने 
ये दोषों रानी पाई तो कहा बड़ी वस्तु पाई ? ने जिनेदवरी दीक्षा धरें वे धन्य हँ । केला के 
स्तंभ ससान श्रसार काम भोग श्रत्मा के शत्रु तिनके वज्ञ होय रति श्ररति मानना यहा 
मूढता हैःविवेकिनकू शोक हुन करना भ्रर हास्य हु न करना । ए सव ही संसारी नीव कमं 
कै वर भ्रमजाल विषे षडह एषा वाही करे ह जाकर कर्यो का नाग होय कोई 
विवेकी करे सोई सिद्धपदकरू प्राप्त होय । या गहनं संसार ववि ये प्राणौ निज पुरका 
मार्गै भूल रहै है, एेसा करहु जाते भवदुःख निवृत्त होय । है भाई हो ! यह कमभूमि ब्रा्य 
क्षेवर मनुष्य देह उत्तम कुल हमने पराया सो एतै दिन योही खोए, अरव वीतरागका धर्मं 
भ्राराधि मनुष्य देहं फल करौ । एक दिन मै बालक श्रवस्था विषं पित्ताकी गोद विप 
वैखा हृता सो वे पुरषोत्तम समस्त राजविकू उपदे देते थे ! वे वस्मुका स्वरूप सुन्दर 
स्वरसू कहते घए सो मै रचि शरुण्या कि चारों गतिविषं मनुप्यगत्ति दुम है । जो 
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एनूष्य भव पाय श्रात्म हित नकर सौ ठगाए"गएु जान । दानकरि तो मिथ्यादृष्टि भोग- 
भूषि जावे श्रर सम्य्दुष्टि दान करि तपकरि स्वगं जाय, परम्पराय सक्ष जावै श्रर 
शुद्धोपयोय रूप श्रा्मज्ञान करि ये जीव याही भव मोक्ष पावें भरर हिकादिक ` पाएक्िकिरि 
दुमैति लद । जो तप न कर सो भव वन विषे मटक, बारंबार दुरति के दुःख संकट पाव! 
या भाति विचार वे भ्रष्ट कुमार बूरवीर प्रतिबोधश््‌ प्राप्त परए, संसार सागरे दुःखशूप 
भवतिस उरे, शीध्रही पिता गए, प्रणामकृरि विनयसू' संडे रहे प्रर महा मधुर वचं 
हाथ जोड़ कहते भए-है तात ! हमारी विनती सुहं । हेम जैनेरवरी दीक्षा भ्रंगौकार 
किया चार है, आप श्राज्ञा देवहू । यह्‌ संसार विजुरीके चमत्कार समति अस्थिर ६, कैला 
के स्तंभ समान अक्षार है, हमक भ्रविनाशीपुर के पंथ चलते विघ्न च करहु । तुम दयात 
हो, कोई महाभाग्थके उदयते हभकु जितमारं का ज्ञान मया, भ्रव देषा करे ज।करि मव- 
सायरके पार पहुचे \ ये काम भोग आश्ञौविष सप ॐ फ़ समान भर्॑कर है, परम दुःसके 
कारण हृम दूर हीते चछोऽया चाद है, या जीवके कोई माता पित्त पत्र बाँधव नाही, कोर 
याका सहाई नाही, यह सदा कमं फे श्राधीन भव वद विषे भ्रमण करं है, यके कौन २ 
जीव कौन २ संबधी न भए । है तात ! हमसु' तिहार प्रर माताश्रों का प्रत्यन्तं वात्सल्य 
क्ैसोये ही बंधन ह) हेषते तिहारे प्रसादत बहत दिन नाना प्रकार संसार के सुख भोगे, 
निदान एक दिन हमारा तिद्ाग वियोग होयगा, यामे सन्देह नाही, या जीव ते शरनेकं भोग 
किए परन्तु तप्त न भया । थे भोग रोग समानि है इन विषे भरज्ञानौ राच भरर यहद 
कुमित्रे समान है । जसे कूमित्रकू ताना प्रकार करि पोषिये परन्तु वह्‌ श्रपत। नाही तैसे 
यह देह श्रपना नाही, याके ्रथे प्रत्मा का कायैन करवा यहु विवेकिनकाकाम नाही, 
यह्‌ दैहं तो मक्‌ तजेगौ, हम इससू' प्रीति व्यो न तज । ये वचन पूत्रनिकरे सुन लक्ष्मण 
परम रनेहुकरि विह्वल होय गए, इनकू' उरमू' लपाय मस्तक चब बारम्बार इनको श्रोर 
देखते भए श्र गदगद वाणीकरि कहते भए-है पुत्र हो ! ये कलाश्च के शचि्ठर सथानं 
हजार कनक कर स्त्म तिन विषे निवास करहु, नाना प्रकार रत्नौ के निरमाए है भ्रागन 

जिनके, अहासुन्दर सर्वं किरणौकरि मण्डित, मलयगिरि चदन की श्रावं है सुगं बर्ह 

उसकरि भंवर गुजार करे ह श्रर स्नानादिकं की विधि जहा एेसी मंजनशाला भरर व 

सम्पत्तसू' भरे निल है भूमि जिनकी, इव महलों विषे देवौ समान क्रोडा करहु ध्र 

तिहारे भुन्दर स्री दैवांगना समान दिव्यरूपक्‌ घरे सरदकै पूनोके चरदमा समान अना 

लिलक्ी, अनेक गुणनिकरि मंडित, वीन बांसुरी मृगादि अनेक वादित बजाय विष 

निपूण, महासुफठ सुभ्दर गीत गायते विषै निपुण, नृत्यको करणारी, लिनेनद्रको कथादिषे 

्रनुरागिणी, महापतित्रता पवित तिष सहित वच उपवन तथा गिरि वदियों कै "तट नि 
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भवन कफे उपवन, तहां नाना धिवि कोडा करते देवो व्या रमो । है वतप ! एते मनो- 
हर सुखोक्‌' तजकरि जिनदीक्षा धरि कंसे विषम वन प्रर गिरि के शिलर कंसे रहोगे । 
नै स्नेह का भरया श्र तिङ्षारी साता विहारे शोककरि दम्तायमाने हिनक्‌ तजक्ररि जाना 
तुमक्‌' योगय नाही, कय दिद पृथ्वी का राज्य करहु । तब वे कुपरार, स्नेहकौ वासनसे 
रहि भया है चित्त जिनका, सक्षार पै भयभीत, इन्दियों के युखसू परान्मृख, महा उदार 
महाबूरवीर शरेष्ठ कमार, भात्मतत्वेविषे लाग्या है चित्त जिनका, क्षणएक विचारफर कहते 
भए-हे पिता । इस संखार विषे हमरे मत्ता पिता भ्रनंत भ, यह्‌ स्नेह का बन्धत तरक 
काकारण है" यहु घर्‌ रूप पिजरा पापारम्भका र दु.खक्षा बढावनह्‌ारा है; उसमें मुखं 
रति भाने है, ज्ञानी न माने 1 भ्रव कबहु देह्‌ सम्बन्धौ ठथा मन सम्बन्धो दुःख हमक न 
होय, निदवयसे एेसः ही उपाय करेगे । जो प्रात्मकत्याण न करं सो श्रात्पवाती है, कदा- 
चित्‌ घर न उजे भ्रर मन विषे रेता जाने किमे निर्दोष ह, मञ्चे पापं नाहीं तौ वह्‌ मल्तिन 
है, पापी है । जसे सुफेद वस्त्र ्र ग़ संयोग से मलिन होय, तसे घरके संयोग से गृहस्थो 
मलिन होण है । जे गृहस्थाश्रम विषे निवास करे हँ तिनके बिरतर हिमा ्रारम्भकर उपज 
ताते सत्पुरुषो ने गृहस्थाश्रम तज । अर तुम हममू कहो कि कैयक दिन राज्य भोगो पाप 
सोतुष ज्ञानवान होयकर हमक्‌ श्र धकप विषे डरो हो, जैसे तृषाकर भ्रातुर मृग लल पीव 
भरर उसे पारधी मार, तैसे भोगनिकर धरतृप्त बो पुरुष उते मृत्यु मार है, जगत्‌ के जीव 
, विषयकी चभिलाषा कर सदा आत्तं ध्यानूप पराधीन ह! जेबाप सेवेव ्रञ्चानी 
विषहुरणहारी जङ्गी बिना भ्रारोविष सपं से क्रीडा करं हँसो कंसे जीवं ? यह प्राणी मीन 
सात गृहरूप तालाब विषे बसते विषयरूप मांस के अ्रभिलाषी रोगरूप सोहैके श्राकडे के 
योगकर कालह्प धोवरके जाल विषे प हँ ! भयवाच श्रीतीर्थं कर देव तीच लोकके ईरवर 
मुर संर विदयाधरनिकर वदित यहहौ उपदेश देते भए कि ये जयत जीव भ्रपने २ उपार्ज 
कर्मोकेवक्चहैश्रर जो या जगतृक्‌ तज सो कर्मोक्‌ हते । ताते है तात ! हमारे इष्ठ 
संधोमके लोभकर पूणता न होवे । ये संयोग सम्बन्ध विजुरो के चमत्कारवत्‌ चंषल है जे 
विचक्षण जय हैँ वे इनसे अनुराग न करं । प्रर निदचय सेतो इस तनसे श्र तके संवंधि- 
योम वियोया होयगा, इन विषे कहा प्रीति ? अरर सहाक्लेचरूप यह संसार वद उस 
विषे कहा निवा ? श्रर यह्‌ मेरा प्यारा, एेसी वृद्धि जीवों क श्रज्ञाच से है। यह्‌ जीव 
सदा भ्रकेला भव विषे भटकं है, मति गति विषे गमन करता महा दुःखो है । 
है पिता} हष संसार सागर विपे फकोला खाते ग्रति खेद खिन्न धए । कैषा है 
संसार सागर ! मिथ्या शास्त्रूप है दुःखदाई दवीप जिस विवे श्र योह्प है मगर जिम 
भरर शोक संतापरूप सिवानक्षर संयुक्त सो इजयरूप नदियोकर पूरित है श्र भ्रयणरूप्‌ 
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भवर के समूह कर भयंकर है अर श्रनेक प्राधि-व्याधि उपाधिूप कलोलों कर युक्त है भरर 
कुभावरूप पाताल कुण्डो कर भ्रगम है भ्र करोधादिकर भावरूप जलचरो के समुहूसे भरा 
है श्रर वृथा बकवादरूप होय है शब्द जहां भर ममत्वरूप पवनकर उठे हैँ विकत्परूप तरंग 
जहां श्रर दुभैतिरूप क्षार जल कर भरा है भ्र षहा दुस्सह इष्ट वियोग प्रतिष्ठ स योपरूप 
श्रातताप सोई है बडवानल जह, हेमे भव सागर विषे हम अ्रनादिकालङ़ सेदसिन्न पड़ है । 
ताना योनि दिषे भ्रमण करते भ्रति कष्टसू मनुष्य देह उत्तथ कुल पराया है सो भ्रव एेसा 
करेगे जो बहुरि भवभ्रमण न होय । सो सबसे मोह्‌ दृडाय प्राठो कुमार महागुरवीर घर 
रूप बन्दीखात से विके । उव महाभाग्यो क एेसी वैराग्य बुद्धि उपजी बो तीन खंड का 
ईरवरपणा जीण तृणवत्‌ तजा । ते विवेकी महेद्ोदय नामा उद्यानविषे जायकर महाबल 
नामा मुनि के निकट दिगम्बर भए, सवे आरम्भ रहित भ तर्बाह्य परिग्रह के त्यागी विधि 
पूवक ईैयसिमिति पालते विहार करते भए । महा क्षमावान्‌ इन्दो के वश करणहारे 
विकल्प रहित निस्युही परम योगी महाध्यानी बारह प्रकार के तपकर कमो कू भस्म कर 
्र्यात्मयोग से शुमासुभ भावोंका निराकरण कर क्षीण कषाय होय केवलज्ञाव लहे 
रतत सुखरूप सिद्ध पदक प्राप्त मए, जगत्‌ के प्रच छे दे । गौतम मणवर राजा श्रेणि- 
कस ` कै हह नूप ! यह श्रष्ट कुमारो का मंगलरूप चरित्र जो विनयवात भक्ति करं 
पद सुतै उसके समस्त पाप क्षय हो जावे लैस सूये की प्रभाकर तिषिर विलाय नाय । 
इति श्रीरविवेणाचाये विरचित महापद्मपुराण संसृत ग्र ताकौ भाषा वचनिका विषे लक्षण कै 
्राठ कुमारो का वैराग्य वभैन करने वाला एकौ दघवां पवे पृं भया ॥११०॥ 
एकसौ ग्यारहवां पवं 
(भामडल का विदयुत्पात से मरण) 

्रथानंतर महावीर जिनेन्ध क प्रथम गणधर पवि विषे मस्य गौतम ऋषि 
्रेणिकसू मामंडल का चरित्र कहते भएु-हे श्रेणिक ! विद्याधरनिङी जो ईखवरवा सोई 
मई कुटिल स्त्री, उसका विषयनासवा रूप मिथ्या सु सोई भया पुष्य, उसके श्रनुरागरूप 
मकरंद विष मामंडलरूप भ्रपर भ्रास्त होता भया वित्तम षह धित्व जो भै जिने दीक्षा 
धल्ा ठो मेरी स्थियों का सौभाग्यरूप कथलनिका वन सूक जाएगा, ये मेरे से सक्त. 
चित्त है अर इसके विरह कर मेरे प्राणनिका वियोग होयगा। मै ये प्राणे बुखसू' प्रति 
है, इसलिए कैयक दिन राग्य के सुख भोग कत्याण का कारण जोतपसोकरूगा। ये 
कामभोग दुनिवार है श्ररं इव कर परप उपजेगा सो ध्यान रूप श्रग्विकर क्षणयात्र विषं 
अस्म करूंगा, कैयक दिन राज्य करूगा, बड़ी सेवा राल जे मेरेशवु ह तित्रकू राज्य 
रहित कलग, वे खड्ग के वारौ बहे साम॑ भे परल ते भष खड्गी कहिए डा 
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तिनके मानरूप खड्गक्‌ भंग करू गा । श्रर दक्षिण श्रेणी उत्तर प्रेण विषे श्रपनी श्रपवी 
श्राजा मनाऊगा चर सुमेर पर्वन प्रादि पवतो विषं मरकत मणि प्रादि नाना जातक रत्व- 
निकी नि्मेन शचिनात्िन विपे स्वियौ सहित क्रीडा कङ्गा, इत्यादि मनके मनोरथ करता 
हुवा भागंडल सैकड़ों वपं एक मुहूतं नाई व्यतीत करता भया । यह्‌ शिया, यहु करूगा, 
ठेसमा चितवन करता यायु का अन्त न जानता भया । एकं दिन सतदणे महल के उपर 
सुन्दर पेच पर पौढा हुता सो विचुरी पड़ी ग्र तक्ताल कालक्‌ प्राप्त भगरा। 
दीर्घपत्री मनुष्य ग्रनेक विकल्प करं परन्तु प्रासा ऊ उद्धार का उपायन करै। 
तृप्णाकृर हता क्षणमात्रे साता न पावे, मृत्यु पिर पर फिरं ताकौ सुच नाही. क्षणभंगुरं 
सुखके निमित्त दुवद्धि प्रात्म हित न करे, विपथ वासना कर्‌ लुग् भया श्रनेक भाति 
विकल्प करता रहै सो विकृत्य कर्मबन्ध के कारण है ! धन यौवन जौतव्य सष श्रस्थिर 
है जो इन्‌ श्रस्थिर आनं सवं परिग्रहुका व्यागकर ्रात्म कल्याण करे सो भवक्ागरमे 
नदटरुवे । प्रर्‌ विपयाभिवापी जीव भवविपं कष्ट प्रः हजारो शस्व पदः श्रर शांतताष 
उपतरीतोक्या ? श्ररणएक दही पदर शाति दशा होतो प्रश्षा योग्य है। घमं करिवेकी 
इच्छातो रदा करयो करे प्रर करे नाहीं सो कल्याणक नप्राप्त होय, जैस कटीपक्षका 
काग उद्र श्राकरा विषं पहुंचा चादर परजाग्रन सकं; जो निर्वाणे उद्यण कर रहित 
है सो निर्वाण न पाव । जो निश्यमौ सिद्धपद पावं तो कौन काहैक्‌ मुनिवत्‌ श्रादरं। जो 
गुरुके उत्तम यचन उरविपे धार धर्मश्‌ उमी होय सोकभौ खेद कलिन्ननहोय। जो 
हस्य दारे प्राया साघु उसकी भक्ति न कर प्राहारनदेसो भ्रविवेो ई? प्रर गूर 
कचन सुन धर्म न श्रादरे सोमधभ्रमणसे नच! जोषते प्रभादी है प्रर नानाप्रकार 
के प्रभुम उद्यम कर व्याक्रुल है उनकी श्रायु वृथा जाय है जैसे हेली मेँ श्राया रतत जाता 
रदँ । एेसञा जान प्रभस्त लौकिक कायेकू' निरथंक मान दुख सूप इन्द्रियो युष तिलक 
तज कर परलोक युधारितके प्रथं जिनकासन विष श्रद्धा करहुं । भामेडल सरफर्‌ पा्ेदनि 


के प्रभावम्‌ ' उत्तम भोगभूमिग्या। 
षति धीरविपेकाचा्यविरचिते महापद्मपुराण संसृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिकरा विषे भामडलका 
मरणवर्णेन एरने वाला एफसौ ग्यारह पवं पुणे भया ॥१११॥ 


कसौ बारहवां पतं 
(हनुमान का संसार, देह श्रौर मोमो से विरक्त होना) 
ञरभ्रनन्तर राम लक्ष्मण परस्पर महा स्नेहे सरे प्रजाफे पितासमानं परम 
हितकारी तिनका रज्य विषै सुलमू समय ग््रतीत होता भया । परम ईश्वरतारूप अति 
सुन्दर राज्य सोई भया कमलो का वन उस विष क्रीड़ा करते वे पुरषोत्तम पृथ्वीकु' प्रमोद 
फ़ामं ८६ 
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षिण 

उपजावते भए । इनके भूख का वणेन कहां खक करे, ऋतुराज किए वसंत ऋतु उसमे 
गंध वायु वहै, कोय बोल, रपर गु जार करै, सयस्त॒वतस्पति पलै, मदोन्मत्त होय 
समस्त लोक हर्ष के भरे गार क्रीड़ा करं, मुविराज विषम वनविषे विराजे, आत्मस्वरूपं 
का ध्याच कर, उस ऋतुविषै राम॒लक्ष्मण॒रणवासरसाहित अरर समस्त लोकनि सहित 
रमणीक व्विषै तथा उपवनविषे तानाप्रकारके रंग क्रीडा रागक्रीड़ा जलक्रीडा वनक्रीडा 
करते भए । भरर ग्रीष्म ऋपूविषै नदी सुकं, दावानल सथाच ज्वाला बरस, महामुनि 
भिरिकै शिखर सूयक सन्मु् कायोहसगं घर तिष्ठे, उक्ष ऋतु विषे राम लक्ष्षण धारामंडप 
महलविषे अथवा महारसणीक वघविषे जहां भ्रनेकं जलयं्र चंदन कपुर भ्रादि शीत 
सुगंध सामग्री वहां सुखस्‌ विराज है, चमर दुर ई, ताड के बीजवा फिर है, निल 
स्फटिक शिलापर तिष्ठे है, अ्रगुरं चन्दन कर चर्ये जलकर ्राद्रं तर देसे कपल दत्त 
तथा पुष्पों $ सांथरे पर तिष्ठे महापनोहर निमेल शीतल जल जिस विषे लवंप इलायची 
कपुर श्ररेक सुगंभरदरव्र उनकर महासुगंव उसका पान करते लताश्रों के सण्डप विषे विरा- 
जते नाता प्रकार कौ सुष्दर कथा करते, सारंग प्रादि भ्रनेक राग सुनते, सुन्दर स्त्रीति 
सहित उष्ण ऋतुक्‌' बलात्कार शीतकाल सम करते सुक्षसू पूणं करते भए । भ्र वर्षा 
ऋतु विषे योगीवर तर तले तिष्टते सदहातपकृर अ्रशुभ कर्मं काक्षय कर ह बिजये 
चमकं है, मेष कर प्रकार होय रह है, षथुर॑बोले हैँ । ढाहा उपाडतीं महाशब्द करती 
वदी बहै है, उस ऋषु विषै दोन भाई सुपर छे शिखर समान ऊंचे नाना मभिमईे 
महल तिषविषं महा श्रेऽढ रंपौले वस्व पिरे केसरकं रंगकर लिप्त है भ्रंग जिरका भ्रर 
छृष्णागुरुका धूप खे रहे है, सहासुन्दर स्तरिय के नेवरूप भमरोके कमलो सारिखे इन 
समान कोडा करते सुलु तिष्ठे भरर शरदऋतुविषे जल विमल होय, चनद्रमाकी किरण 
उञ्ञ्वल होय, कमल पुंस मनोहर शब्द कर, भुनिराज वन पवेत सरोवर चदीके तीर 
वैठे चिद्रपका ध्याच करै, उस ऋतु विषे राम लक्ष्मण राजलोकं सहित चांदवी से वस्र 
श्राभरण पिरे सरिता सरोवरके तीर नादा विधि क्रीडा करते घए । श्रर शीत्रतुविषे 
योपीरवर ध्ष्यान को ध्यावे रातनिदिष नदी तालानोके तटपै जहां भरति शीत १४ 
बफं बरसे, महाठण्डी पवन बाजं तहां निश्चल तिष्ठे है, सहाप्रचण्ड शीत पवत कर वृष 
दाहे मारै है प्रर सूर का तेज मन्द होय गया है, एसी ऋतुविषे रास लक्ष्मण महलनिके 
भीतरले चौबा रो विषै तिष्ठते सन वांछित विलास करते सुन्दर स्वीमिके समूहं सहित 
दीण मृदंग बुरी शादि भ्रवेकं वादित्रनिके शब्द कानों को श्रमृत सयाच श्रवणं कर 
मनक ्रा्ञाद उपजावते दोरोँ वीर महाधीर देव समान प्रर जिसके स्वी दैवागना 
समान, बीणाकर जीती है बीणाक्णी ध्वति जिन्हने, महापतिज्नता त्िवकर बादर सतै 
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प्यक प्रभावे दुल शीतकाल व्यतीत करते यए । श्रदुमत भोगो कौ सम्पदाकर मण्डित 
वे पुरुषोत्तय प्रजाकरं साचन्दकारी दोनों भाई परुलभु तिष्ठते भए 

ग्रथानंठर गौतमस्वामी कहै है-हे श्रेणिक ¡ अब तु हनुानका वृत्तां सुन । 

हनुषाच पवकका पुत्र कणकुण्डल चरविषे पुण्यके प्रभावसु देविे पुं थोग, जिसकी 
हासे विद्याधर सेवा करे प्रर उत्तप क्रिथाका धारक स्त्िर्योहित परिवारसहित श्रपदी 
इच्छाकरि पृथ्वीम विहार कर, शरेष्ठ विमावविषे श्रारूढ परम द्धिकर मंडित महा 
कोमायथाष पुन्दरददों सँ देवनि समान क्रीडा करे । सो वसंतका ससय प्राया, कामी 
जीवतिकू उत्मादका कारण प्रर सयस्त वृक्ष क्‌ प्रपुल्लित करणहारी प्रिया श्रर प्रीतसके 
रेस का बहावनहारा, सुगंध चल है पवन जिसमें एमे ससयमे प्र॑जनाकरा पुत्र जिते की 
भके श्रारूढचित्त प्रति हषं कर पूणं हजारो स््रीनि सहित सुमेर पवैतकी भरर चात्या, 
हजारो विद्याधर है संग जिसके, श्रेष्ठ विमारदपिषें चठे परय ऋद्धि करि संयुक्त मागेविषे 
ववविषै क्रीड़ा करते भए । कये हैँ वन ? शीतल मद प्रुगंध चल है पवन जहां, नाना 
प्रकार कै पष्प श्र फलोकरि शोभित वृक्ष ह जह, देवांगमवां रै है रर कुलाचलों के विषे 
रुदर सरोवरो करि युक्त श्रनेक मरोहर घस जिनविषे भ्रमर गुजार करं ह भ्र कोल 
बोल रही है श्रर नाना प्रकारक पशु पक्षियोके युगल विचरं है, जहां सवे जाति कै पव 
पुष्य फल शोभ है भरर रः्ननिकी ज्योतिकर उद्योतरूप है पवत जहा श्रर तदी निल 
जलकी भरो, सुन्दर हैँ तट जिनके श्र सरोवर भ्रति रमणीक, नाना प्रकारके कमलके 
मकरंदकृरि सरूप होय रहा है सुगंध जल जिनका भरर वापिका भ्रति मनोहर जिनके 
सलक सिवाने भ्रर तटो के निकट बहे बह वृक्ष है श्रर बदी भँ तरंग उठे है, काग के 
समूहसहित महा शव्द करती बहै है, जिनयेँ मगर मच्छं श्रादि जलधर क्रीडा करं श्रर 
दोनों ठट विषै लहलहाट करते श्रनेक वव उपवन महा मनोहर विचित्ररति लिए शोभ रहै, 
जिनमें कीडा करिव के सुन्दर महल श्र नाचा प्रकार रत्ननिकरि विमपि जिनेदवरके मस्दिर 
पपोके हरणहारे भ्रनेक हैँ । पवनपुत्र सुन्दर स्वियोकरि सेवित परम उदयकरि युक्त 
भ्रनेक भिरियों विषे श्ररत्निम चैत्थालयोका दशेवक्ररि विभाव विषे चढया स्वियोकू' पृथ्वी 
की सोभा दिावता भ्रति प्रसत्रतासु करै है-हे प्रिये ! सुमेर विष श्रति रमणीक जिन 
मंदिर स्वणैमरई भासे ह अरर इनका शिखर सूयं समास दैदीप्ययान महामनोहर सासं है श्रर 
शिरि की गुफा तिनके मनोहर द्वार रत्नजडित शोभा वाचा रंग की ज्योति परस्पर मिल 
रही है, वहं श्ररति उपज ही नाही । सुमेख्की श्रूमितलं विषे श्रतिरयणीक भद्ररालवख 
है भर मुमेरकी कटि मेखला विषे विस्ठीणं नंदन वन श्रर सुमेर के वक्षस्थल विषै सौमदस 
वेव दै जहा कल्पवृक्ष कल्पलताग्रोसे बेढे सोह है श्रर वानाप्रकार र्नोकी शिला शोभित .. 
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है 1 श्र सुमेर के शिखर भे पांडुक वव है जहाँ जिनेश्वर देव का जन्मोत्सव होय है 1 इत 
चारोही वन विषे चार चार चैत्यालय हैँ जहां निरंतर देवं देवियोका श्रागमत है, यक्ष 
किन्नर गंधर्वो कै संगीतकरि वाद होय रहा है, श्रप्सरा नृत्य करै है, कत्पवृक्ो के पुष्य 
मनोहर है, नाना प्रकार के मंमल द्रवयक्रि पूरणं यह भगवान्‌ ॐ अ्रत्रिम च॑त्यालय ्ननादि- 
निधन ह! है प्रिये ! पाड्क वनविषे परय ध्रद्मुत जिच मंदिर सोहै है लिने देखे पव 
हरा जाय, सहा प्रज्ज्वलित रिधर य श्रगिनि सास संध्या के बादरों कै रंग समास, उगते 
सूयं समान स्वणेमई शोभे हँ, समस्त उत्त रत्वनिकरि शोभित सुन्दराकार हजारों 
मोतियोकी साला विनकरि संहित महापनोहर है । मालाभ्रोके मोती कैसे पोह ह पतों 
जलके बुदुदा ही हे श्र घंटा फक मजीरा मृदंग चमर तिनकरि शोभित हे ! चौगिरद 
कोट ऊचे दरवाजे इत्यादि परं विभति करि विराजपनि हँ । तानारंग की फहुराती हई 
ध्वजा स्वणेके स्तंभनि करि दैदीप्यमान इन श्ष्त्रिम चैत्यालयों की शोभा कहा लय करं 
जिनका सम्पूणं वरणेन इनद्रादिक देव भी च कर पकं । है कति ! पण्डुक वच के चैत्यालय 
मानों सुमेर के मूकूट ही है, अरति रमणीक है । 
या भांति महारानी पटरानि्यों से हनुमान बात करते जिनमंदिर की प्ररंसा 
करते संदिर के समीप भए ! विमान उतरि महा हषित्त होय प्रदक्षिणा दरद । वहां 
श्रीभगवान्‌, के श्रकृत्निम प्रति्बिव सवे अ्र्तिशय विराजमान सहा देवयेकरि स डित महा 
तेज पुज दैदीप्यमान शरदके उज्ज्वल बादर तिने जै चद्मा सोह तंसे सवं लक्षण 
मंडित हनुमान हाथ जोड रणवा् सहित वमस्कार्‌ करवा भय। । कंसा है हनुमान ? जपे 
ग्रह ताराभ्रौं के सध्य चन्द्रमा सोहै तसे राज-लोकके इष्य सोहै है, जिनके ददन करि 
उपज्या है प्रतिहषं जिनकु सो संपूण स्त्रोजन श्रति भ्रात क्करू प्रप्त भई, रोमांच होय 
भ्राएु नेच प्रपुल्लित मए; विद्याधरी प्रम भवितिकर युक्त सवं उपकरणों सहित परम 
चेष्ठा कौ धरणहारी, महापवित्र कुलविषे उपजी देवांगनश्रौ की न्याई अरति अ्रनुराणसे 
देवाधिदेवकी विधिपूर्वक पूजा करती भई महा पवित्र पद्महृद भ्रादिका जल श्रर महा 
रंध चन्दव मुक्ठाफलनिके प्क्ष त स्वणैपदई कसल तथा पद्मराग सणिमई तथा चन््रकति 
मणिमई तिचफर पजा कर्ती मई ॥ प्रर कत्पवृक्षनिके पुष्प अ्र प्रमृवरूप नैवेद्य ्रर पहा 
ज्योति रूप रत्नोके दप चढाए । भ्र मलयागिरि चन्दन श्रादि महामुगंष जिरकरि 
दसोदिशा सुगंधमई होय रही ह श्र परम उज्ज्वल महाशीतल जल प्रर भ्रगुर श्रादि 
यहापवित्र द्रव्योरि उपज्या जो धूप सो सेवती भई श्रर महा पवित प्रमृत फल चठावती 
भई" भ्रर रत्नोकि चू्ैकरि मांडला मांडती भर्ई, महामनोहर अ्रष्ट रो से पति सहि 
पूजा करती मई । हनुमान राणीसि सहित भगवान्‌ की पुजा करता कंसे सोहै है जसा 
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सौधम इर पूजा करता सोहै । कंसा है हनुयास ? जनेऊ पहिरे, सवे भाश्रुषण पिर, 
महीन वस्त्र पहिरे, महा पवित्र पापरहित वानरके चिन्हका है देदीप्यमान रत्नमई मुकुट 
जिसके, महा प्रमोदा भरा, फुल रहै ह वेवकमल जिसके, सुन्दर दै वदन जिसका, 
पुजाकरि पापनिके नाच करणहारे स्तोत्र तिनकरि सुर श्रभुरों के गुर जिनेश्वर तिन के 
प्रतिदिबकी स्पुति करता मया । सो पूजा कृरता श्रर स्तुति करता इद्रकी भ्रप्सराभ्रोने 
देष्था सो भ्रति प्रञ्सा करती भई । भरर यह्‌ प्रवीण बोण तेपकर जि्नदरघद््रके यच गावता 
सया, ज शुद्ध चित्त जिनेनद्रकी पुजाविषे ्रनुरागी ह, सवे कल्याण तिनके समीप दँ तनक 
कु ही दुलभ नाही, तितका श्डन मंगरलरूप है । उन जीवोने श्रपना जन्म सुफल किया 
जिन्होने उत्तम मनुष्य देह पाय श्रावकके व्रतधरि जिनवरविषे दृढ भवितत धारी; श्रपने 
करविषे कल्याणक धरे है, जन्भका फल तिनहीने पाया । हुनुमानने पूनास्तुति-वंदनाकरि 
बीण बजाय श्रनेक राग गाय श्रदुभूत स्तुति करी । यद्यपि सगत्रानृके दशन से विद्ुरेका 
कही है मन जिसका तथापि चैत्यालय विषे श्रधि$ न रहृहु-मति कोऊ ्राष्ठादना लागै, 
तातं जिनराजके चरण उर विषै धरि मंदिरसू वाहिर निकस्या, विमानो मे चडे हजारों 
स्वियोकरि संयुक्त सुमेरकी प्रदक्षिणा दी । जसे सूयं देव तैसे श्वीरोल कहिए हनुमाद, 
सुन्दर है त्रिया जिश्की सो शैलराज कहिए सुमेर उघकी प्रदक्षिणा देय समस्त चैत्यालयो- 
विषे दशेष करि भरतकषेत्रकी शरोर सन्म भया सो मागे विषे सूर्यं भ्रस्त होय गया श्रर 
सध्या भी सूये के पी विलय गई कृष्णपक्षकी रादि सो तारारूप वधुप्रोकर मंडिति 
च द्रमारूम पति विना न सौहृती भई । हनुमान ने तले उतर एक सुरदृन्दुभी नामा प्रवत 
वहं सेनासहित रात्रि व्यतीत करी, कमलं आदि भ्रनेक सुगंष प्पे स्परे करि 
पवन आई, उसकरि सनाकं लोक सुखसू' रहै, जिनेश्वरदेव की कंथा करते भए, 
रातरिकू श्राकाशसू देदीप्यमान एक तारा टूटा सो हनुमान ने देखकरि मन विं 
विचारी, हायर ! इस श्रसार ससार वनविषे देव भी कालवद हैँ, एेषा कोई नाहीं जो 
कालमू' बचै, विजुरीका चयत्कार श्र जखकी तरण जपे क्षण-भंगुर हैँ तेसं शरीर विनर्वर 
है 1 इस संसार विषं इस जीवने श्रनंत भव विषं दु.ख ही भोगे, जीव विपय सुखकर सुख 
मानैदहैसो सुख नाही, दुःख ही है, पराधीनं है, विषम क्षणभंगुर संस्ारविषे दुःख ही है, 
रु नाही होय है । मोहका माहात्म्य है जो अनन्तकाल जीव दुःख भोगता भ्रमण करे हैः 
भरन॑त श्रवसर्पिणी उत््ापिणी काल श्नमणकरि मनुष्य देह कभी कोई पावे है सो पायकरि 
धर्मे साधत वृथा सोवै है, यह्‌ विनालीक सुखविषे ्रासक्त होय महासंरूट पावे है यह लीव 
रागादिकके व्च भया वीत्तराग भावक नाही जाने है, यहं इन्दिय जेनभागे के प्रा्चयविना न 
जीते जाय, ये इन्र चंचल कुमाय विषे लगाय करि इस जीवक इस धव परभव विषे दुःख- 
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दाई है । जैसे मृय मीन प्रर पक्षी लोम के वडसु वधिक के जाल मेँ पड़ ह वैरे यह कामी 
क्रोधी लोभी जीव जिनमागैकू पाए बिना अ्र्ञान के वसु प्रपचर्प पारधी क बिच्ाषु 
विषयरूप जल विषे पडं हैँ । जो जीव श्राश्लौविष सपं समार यहं मसं इरी तिनके विषयों 
मेरमैदहैसोमूढ्‌ दुःखरूप ्रग्दि विषे जरं है । जसे कोई एक दिन राऽ्यकरि बहुत दिन 
क्षास भोगवै तसे यह्‌ मूढ जीव श्रल्पदिन विषयों के सुख भोगि ्रनन्तकाल परयत निगदं के 
दुःख भोगवै है । जो विषय सुका श्रभिलाषी द सो दुःखों का प्रधिकारी है, नरक निगरोद 
के मूल ये विषय तिनकू' ज्ञानी न चाह, मोहृरूप ठका ठगा जो श्रात्मकत्याण च करै 
घो महा कष्टक पावै । जो पुवं भव विषे घमं उपाजं सनुष्य देह पाय धमे का प्रादर ष 
करै सो जसे धन ठगाय कोई दुःखी होय तैस दुःखी होय दै । प्रर देवोंकेभी भोगभोगि 
यह्‌ जीव रकरि देव सू एकंदर होय है, इस जीव के पाप शवर है प्रौर कोऊ शतरुपित्र 
वाहीं। श्रये भोग ही पाके मूल है इनसू तृप्तिन होय, ये महा भयंकर है । श्र इनका 
तिरचय वियोग होगा, ये रहने के नाहीं । जो मै इस राज्यक्‌ श्र यह जो प्रियलन ह तिनकू 
तजकरि तप न करू तो भ्रतप्त भया सुमूष चक्रवती कौ नाई पर कर दुगेति को जाऊगा। 
श्ररये मेरी स्त्री शोभायमान मृगनथनी सर्वं मनोरथ की पृणंहारी पतित्रता स्रिधो के गण- 
विकर मंडित नवयौवन हँ सो श्रवतकं मै श्र्ञानशरू तज न सका सो मँ श्रपनी भूल को 
कहां तक उलाषहना दू । देखो ! मै सागसों पयत स्वर्ग विषे अनेक देवांना सहित रम्या श्र 
देवसू मनुष्य होय इघ क्षेत्र विषै भया, सुन्दर स्तयो सहित रम्या परन्तु तृप्ड च मया 1 
जैसे ई धनसू' अग्नि तृप्त न होय श्रर नदियोसू समूद तृप्त व होय तैसे यहे प्राणी नाना 
प्रकार के विषयभुख तिनकरि तृप्त स होय । यै नाना प्रकार के जस्घ तिनविषै भ्रमणकरि 
खेद खिन्न भया । रे मन ! अ्रब तु शांतताक्‌ प्राप्त होहु, कहा व्थाक्रुल होय रहा है, क्या 
तैचे सयकर वरो के दुःख न पुने, जहां रौद्रध्यान हिंसक जोव जाय हँ तिव नरकपि विषं 
षहा तीत्र वेदना ्रसिपत्र वन वैतरणी नदी, संक्टरूप है सकल मूमि नहा, रे मच त 
वरकसूु न उरे है, राग देष करि उपजे जे क्म कलंक तिनकू तपकरि बाहं सिप हैतेये 
एते दिन योँ ही वृथा गु, विषय सुखरूप कूप विषं पड़ा श्मपते आत्पाक्क चव पिजरेषू 
विकासि, पाया है लिन पाग विषे बुद्धि का प्रकाच तने, तु अनादि कालका संसार जपः 
णसु" खेदखिन्व सया, श्रव श्रनादिके बंधे आत्माकू दुङ्ाय । हतुषान एेषा निश्वयकरि 
संसार शरीर भोगो उदास भया, जाना है यथाथ जिनक्षासद का रहस्य जिसे । जैसे 
सूयं मेषरूप पटल से रहित महा ठजङ्प भास तैस मोह पटलमसू' रित भासता-घया, जिस , 


भार्गहोय जिनवर सिद्ध पवकू सिधारे उस मागे विषे चलिवेक्‌ उद्यमी भवा । =, 
इति ्रीरविषेणाचायंविरवित महाप्दमपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका विषे हतुमानका वराय _ 
चितवन वर्णेन करते वाला एके सौ बारहवा पवं पूणं भया ॥११२॥ । 
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एकस तेरा वं 


(हनुमान का दीक्षा नेना श्रौर उग्र त"कर निर्वाण प्रप्त करना) 

भ्रथानन्तर रात्रि व्यतोत भई, सोला बानी के स्वणं समान सूर्यं श्रयनी दीप्ति करि 
लगतविषे उद्योत करता भया. जैसे साधु मोक्षमागं का उद्योत करं । नक्षत्रौ के गण ग्रस्त मए 
अर सूयं के उदय करि कमल फुले जसे जिनराज के पधोतकरि भव्य जीवरूप कमल एलं । 
हनुमान महा वैराग्यका भरा जगऽ क भोगोसू विरक्त मंतरियोसू कहता भया कि जैसे भरत 
चक्रवती पूवं तपोवनक्‌ गए तसे हम जावेगे । तव मंत्रौ प्रेष के भरे परम उद्वगक्‌ प्राप्त होय 
ताथसू विनती करते मए फिहै देव ¡ हृषक्‌ ` अननाय न करो, प्रसन्न होवो, हम तिहरे 
भक्त है, हमारा प्रतिपालन करौ । तव हुनुमाववे कही-तुम यचपि निर्चयजकर मेरे श्राज्चा- 
करारी हो तथाव श्रनर्थं के कारण हौ, हितकञे कारण नाही, जो संसार समदरसू उतरे श्रर 
उसे पी सागर फेडारते हितु कंसे ? निदचय धकी उनकू शत्रु ही कहिए! जवया 
जीवते नरक के निवास विषं महादुःख भोगे तव माता पिता मित्र भाई कोई ही सहाई च 
भया । यह्‌ दुलभ सनुप्य देह भर जिनशासव का ज्ञान पाय वृद्धिमानोक्‌' प्रवाद करना 
उचित नाहीं । ्रर जैस राज्ये मोग ' मेरे प्रप्रीति भई तैसे तुमकू भई । यह्‌ कमे जनित 
ठाठ सव विनाशीक है निःसन्देह हमारा तिहारा वियोग होयगा । जहां संयोग है वहां 
वियोग है, सुर नर श्र इनके भ्रधिपति इन्र नरेन्र ये सव ही भरपने २ करमो श्राघीन है, 
कालरूप दावादल करि कौन कौर भस्म न भए, भै सागरौ परयत प्रनेक व दैवो के सुख 
भोगे परन्तु तप्त न भया जैसे सुक ई घनकरि प्रगिति तृप्त न होय । गति जाति शरीर 
इवका कारण कामं कमं है जाकरि ये जीव गति गति विषं म्रमण करंदहैसो पोहुकावल 
महा बलवान है जाके उदय करि यह्‌ शरीर उपज्या है सो न रहेगा, यह संसार वइ महा 
विषम है, ला विषे ये प्राणी मोहक प्राप्त भव संकट भो है, उसे उलंष करि मै जन्म्‌ 
जरा मृत्यु रहित जो पद तहां गया चाह हूं । यह बात हनु नने मंत्रियोमू कही सो रण- 
वापर कौ स्त्ियोने सुनी, उधकृरि खेदचिन्न होय यहारुदन करती धई । ञे सयभाने विषे 
समथ ते उरक शात चित्त करी । कंसे हँ समावन हारे ? नाना प्रकार के वृत्तौते विषं 
प्रवीण । भ्रर हनुषान निदचक् है चित्त जाका सो श्रपने बडे पुतकू' राज्य देथ श्रर स्वनिक 
यथायोग्य विभूति देय रत्वो के समूहकरि युक्त दैवो के विमान चमान जो श्रपना मन्दिर 
उसे तजफरि निकंस्या । सवणे रत्नमई दैदोप्यथान जो पालको तापर चडि चैत्यवान नाया 
वन तहां ग्या, घो नगर के लोक हनुमान शी पालको दैव सजल नेव भए ! पालकौप्र 
ध्वजा फर है, चमरोकरि शोधित है, मोतियोकी भालरियोकरि मनोहर है । हनुमत 
वविषे श्राया सो वव दारा प्रकार कै वृक्षोकरि मंडिति श्र जरह सूवा मेवा मबूर हंस 
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कोयल रमर सुन्दर शब्द करं है प्रर नाना प्रकार के पूरष्पोकरि सुगंध &, वहं स्वामी धमं 
रत्न सयमी धर्मरूप रत्नकी राशि उत्त योगीरवर, जिनके ददनसू' पाप विलाय जावे, 
ठेसे सन्त चारण मुनि भ्रवेक चारण ऋद्धियोकरि मंडितत तिष्ठते थे । प्राकाशविषै है पच 
जिनका सो दूरम्‌ उनकू देख हनुमान पालकीसू उतरा । तष्ट भक्तिकरयुक्त नमस्कार 
करि हाथ जोडि कहता मया-हे वाथ ! मँ शरीरादिकं परदरव्योसू नि्म॑मत्व भया, यहं 
परमेश्वरी दीक्षा श्राप मूज्े कृपाकर देवहू । तब मनि कहते भए-्रहो भव्य ! तैने भली 
विचारी, तरु उत्तष जन है, जिनदीक्षा लेह । यह्‌ जगत्‌ भ्रसार है, शरीर विनश्वर है, शीघ्र 
परास्कल्याण करो । श्रविनर्वर पद लेवेकी परमकत्याणकारिणी बुद्धि तुम्हारे उपजी है 
यह बुद्धि विवेकी जीवके ही उपजे है । एेसी मुनि रज्ञा पाय मूनिकू' प्रणायकरि प्चा- 
सनधर तिष्ठा, मकुट कुण्डल हार भ्रादि सवं .्आाभूषण डारे, जगत्सू' मनका राग निवारा, 
स्त्रीरूप बंधन तुड़ाय, ममता मौह मिटाय, भ्रापक्‌' स्नेहुरूप पासे चुड़ाय, विष सयान 
विषय सुसं तजकरि वैराग्यरूप दीपकी शिखाकृरि रागरूप प्रंधकार सिवारकेरि शरीर भ्रर 
संसारक्‌ भ्रसार जास कमलोक्‌ जीते रसे सुकमार जे कर तिनकरि सिर के केश लौच 
करता भया । समस्त परिग्रहम रहित होय मोक्षलक्ष्पीक्‌' उच्यपी भया, महाव्रत धर प्रस - 
यष परिहूे। हनुभान की लार सादृ सातसौ बड़ राजा विच्याधर शुद्ध वित्त विदुद्यतिक्‌ 
भ्रादि दे हनुमान के परम मित्र श्रपने पुवक्‌ राज्य देय श्रठाईस मूलगुण धार योगीन् 
भए अरर हनुमानकी रानौ श्रर इष राजार््रो की रावी प्रथमतो वियोगरूप श्रग्निकरि तप्ता- 
यमान विलाप करती भई, फिर वैराग्यक्‌ प्राप्त होय बंपुमतीनामा भ्रायिकाके समीप 
जाय महा मवितिकर स युवत तसस्कारकरि प्रायिक व्रत धारती भई । वे महाबुदधिवंती 
शीलवती भवभ्रमण के भयस. भ्राभूषण डार एके सफेद वस्त्र राखती भर्ई, शीर ही है 
भराभूषण जिनके, विनकू राउयविश्रूति जोणं तृण समान भासती भई श्रर हनुमाच महाबु 
द्विमान महातपोधन महापुरुष स सारसू शरत्यंत विरक्त पंच महाव्रत पंचसमिति, तीन गुप्ति 
धार, दौल कहिए पवेत उस से भी श्रधिक, श्री सेर किए हनुमाव राजा पवन के पुत्र 
चारि्विषै भ्रचल होते भए, तिनका यज्ञ निल इनद्रादिकडेव गावै, बारंबार वन्दना करं 
भ्र बड़े बड़े कीत्ति करें । निमेल है प्राचरण जिनका, ेसा सर्वज्ञ वीत्तराग दैवा भाष्या 
सिमल धमं प्राचरयी खो भवसागर के पार भए । वे हनुमान महा मुषि पुरषो विषै भूं 
समानं तेजस्वी जिनेद्रदेवका धमे श्राराधि ष्यान श्रग्निकरि ्रष्टकर्मेकी समस्त प्रकृति ई धन 
रूप तिनकू्‌' भरमकरि तु पी गिरिके शिखरस्‌. सिद्ध सए । केवल ज्ञाच दशन आ्आादि अन्व 
ग्णमई सदा सिद्ध लोक विषे रहैगे। न 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्मपुराण संसृत ग्रन्थ, ताकी भाषावचनिकाविषं हनुमान का 
“, ` निर्वाण गमन वर्णेन करनेवाला एकसौ तेरहवाँ पव॑ पूणं भया ॥ ११३ ॥ 


एकौ चौदहवां पव ६८९ 
एकसौ चौदहवां पर्वं 


(इन्द्र का श्रपनी सभा मे र्मोपदेश जौर श्री रामचन््रके आरातृ-स्नेह कौ चर्चा) 

ध्रथानंतर राख सहासन पर विराजे थे, लक्ष्मणके आलें पुत्रो ज प्रर हनुमाना 
मुनि होना नुष्योके मुखस सुन$रि हसे भरर कःते भए्‌-इन्होने मनुष्य भव के क्या मुष 
भोगे ? ये छोदी श्रवस्थामें ठेसे भोग तजकरि योग धारण करे हं खो वडा प्रार्च्य है, ये 
हृढरूप ग्राहकर ग्रहे है, देखो ेसे मनोहर काम भोग तजि विरक्त होय वैठे हैः या भाति 
कही ¦ यद्यपि श्रीराम सम्यण्दष्टि जानी हैँ तथापि चारित्रमेहुकं वश कई एर दिन लोकों 
की न्याई जगठविषै रहते भए, स सारके भ्रत्प सुख तिन विषे रमते राम लक्ष्मण न्याय 
सहित राज्य करते भए । एक दिन महा ज्योतिका धारक सौधर्म इन्द्र परम ऋद्धिकर 
युक्त महायै शर गम्भीरताकरि मंडित नाना घ्रलंकार धरे सामानिक जातिके देव जे 
गुरनन तुल्य अर लोकपाल ज।तिके दैव देशपाल तुल्य श्रर घायस्विणत्‌ जातके देव मन्त्री 
समान, विचकर मंडित तथा श्नन्य॒ सकल दैव सहित इनद्रासन विपे वैठे केसे सोहं जैसे 
मेर परवत श्रौर पवतो क मध्य सोहै । महातेज पुज श्रदुमुत रसनो का हासन उस पर 
वस“ विराजता एेसा भासं जसे सुमेकं उपर भिनराज भासं । चन्रमा प्रर संकी 
ष्योतिकू जीते पसे रत्नोके शर ्रूषण पतनरे सुन्दर शरीर मनोहरल्प नेन ्रानन्दकारी, 
लसी जलकी तरे निर्मल तैषी प्रभाकर युक्त हार पिरे एठा खोहै मानों सीतोदा नदीक्े 
प्रवाह करि युक्त निषधाचल पर्वत ही है'मुकुट कंडाभरण कुण्डलकेयु र ्रादि उत्तम प्राूपण 
पिर श्वौ करि मंडित जैसा नक्षवरोरि चन्रमा सोह तैसा सौहै है । अपने मनुप्य रोक 
विषै चन्द्रमा नक्षत्र ही भासे ताते चन्द्रमा नक्षत्रौ का दृष्टाठ दिया है । चन्द्रमा सक्षत 
जोतिषी देव है तिनसू स्वगेवासी देवको भ्रति ्रधिक ज्योति है अरर सतर देवोसू इन््रकी 
ही श्रधिक है । श्रपने हैजकरि दसो दिश्ाविषे उद्यो करता सिहासनविषं तिष्ठता जैसा 
जिनेरवर भास तैसा मास । इन््रके इन्द्रासवका भ्रर सभाका जो समस्त मनुष्य जिह्वाकरि 
सेकंड वषं लग वणेन करे तौभी न कर सके ! सभा विषे इन््रके विकट लोकपाल सर देवनि 
विष भूर्य है, सुन्दर है चित्तजिनके, स्वगेसू चयशरि मनुष्य होय मुक्ति जावे ह । सोलह्‌- 
स्वर्मैके बारह इद्र है, एक एक इके चार चार लोकपाल एक भववारी है । श्रर इन्र 
सिविषे सौधम सनत्कुमार मरह लातवेद्र चतारद प्रारणेद्र यह्‌ पट्‌ एक मवणरी हँ भ्रः ची 
इन्द्राणी, पच स्वरगके लौकांतिक देव तथा सवथिसिद्धिके अ्रहमिद्रं मनुप्य होव मोक्ष जाव 
है सो सौधर्म इन्द्र श्रपनो सभाविषे श्रपने समस्त दैवनिकरि युक्त वैठे, लोकपालादिक 
अपने अपने स्थानक बैठे । सो इन्द्ररास्वका व्याख्याय करते भए, वहां प्रसंग पाय यह्‌ 
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कथन किया-पहौ दैवो ! तरुम्‌ श्रपने भावहूप पष्प निरन्तर मष्टा भक्तिकरि श्रुत देवक 
चडावौ, भ्र्हतदेव जयत्‌ का नाथ है, समस्त दोषरूप वनके धस्म करिवेकृ दावानल समाव 
है, जिसने संसारका कारण महा भ्रमुर ्रत्यन्त दुजेयं ज्ञानकरि मारा, वह भ्रषुर जीवों का 
बड़ा वैरी निषिकल्प सुखं का नारक ह । श्रं भगवान्‌ वीतराग भव्य बीवोकू' संसार 
समुद्र से तारिवे समर्थं ह, संसार समुद्र कषायरूप उग्र तरगकरि व्याकुल है, काप 
्राहकरि चंचलछारूप, मोहृरूप सगरकरि मुत्यह्प है, एसे भवसागरम्‌ भगवान्‌ विना 
कोई तारिषे समथं बाहं । कंसे है भगवान्‌ ? जिनके जन्म कल्याणकविषं इद््रादिक दव 
सुमेरुयिरि ऊपर क्षौरसायरके जलकरि अभिषेक करव हे श्रर॒ सहा भ क्तिकरि एकाग्र 
चित्त होय परिवार सहित पुजा करं है श्रर धमं भरथे काय प्रर भक्षये चारो पुरुषा है 
तिन विषै लगा है चिच्च जिनका, चिनेद्रदेव पथ्वीरूप स्वीक तजकरि सिद्धरूप वरिताकं 
वरते भए} कंसी है पृथ्वीरूप स्त्री ? विध्याचल श्र केलाश ह कुचं जिसके श्रर समुद्र 
की तरंग हैँ कटिमेखला जिसके । ये जीव श्रदाथ्‌ सहा सोहृरूप प्रन्धक्षार कर श्राच्छादित 
तिनकु वे प्रभु स्वभ लोक से मनुष्य लोक विषे जन्म धरि भवसागरमु पार करे भु 
भ्रपने अदभुत श्रनन्तवीयं कर ग्राठों कमेरूप वैरी क्षणमात्रविपैः खिपाएु, जेषे पिह सदो- 
नत्त हस्तियोकू नश्ावै 1 भगवान्‌ सवैस्देवकू' घ्रनेक सासकरि सव्यजीव भायै है, लिते 
भगवान्‌ र्त स्वयंभू शमु स्वयंप्रमु भगत शिवस्थार महादेव कालंजर हिरण्यगभं देवा- 
विदेव श्लिवर पदैशवर ब्रह्मानिष्ण बुद्ध वीतराग विमल विल प्रवल धमे चक्र प्रभु विभु 
परमेखवर परमज्योतति परात्मा तीर्थकर कृतकृत्य ईपालु संसारमुदन सुर ज्ञानवक्षु भवा- 
तक इत्यादि ्रपार वाम योगीदेवर गावं है । श्र इद्र धश्णेद्र चक्रवर्तीं भकतिकरि स्तुति 
करे है, जो गोप्य हैँ भ्र प्रगट है । जिनके नाम सकल भ्रथे सयुक्त है, जिसके प्रसादकरि 
यहु जीव करमेसे दरूटकरि परप धामक्‌ प्राप्त होय है । जसा जीव का स्वधाव है वैसा 
वहां रहै है जो स्षरण करे उसके पाप विलाय जाय । वह्‌ भगवान पुराणयुरुषोत्तप परप 
इ्छष्ट भ्रानंद की उत्विका कारण महा फत्याणका सूल देवनिके देव उसके तुम॒भकत 
होवो, पना कल्याणं चाहो तौ ्रपते हृदय कमलविषै लिनराजक्‌' पधरादो ¦ यह्‌ जीव 
नादि विधन है, कर्मोकाप्र रया भवे वन विषै घटकं है, सव जन्ष विषं सनुष्य भव 
दुम है सो पनुष्य-जन्म पायकर ज श्रुलं है तिनष्ट्‌ धिक्कार है । चत्ुगेतिरूप है भरण 
जिस विषे देस रंषाररूप समद्र उसमें बहुरि कव नोध पावोगे । ञे प्रहुत का ध्यात 
दाही कर है, रहो धिक्कार उनशचू जे मनुष्यदेह पाकर जिनेद्रकू' न जपे है । जिन कै 
रूप वैरी का ना्यकरणहारा उसे ्रूल पापी नाका योषि विषे अरमण करेहै। कभी विध्या 
तपकषरि शुद्र देव होय हैः बहु रि मरकरि स्थावरयोनिविषे जाय शहा कष्ट भोगै ह । ह 


„---_- _- एवौ चौद पव एकसौ नौदहवा प ९६१ 
लीव कु्ागेके भाश्रयकरि महा मोहके वश भए इद्रोका इल््रजो सिने उसे नाहीं 
ध्यावै हँ । देखो मनुष्य होय करि मूखं विषरूप मासके लोभी मोही क्के योगकरि 
्रहुकार ममकारक्‌ प्राप्त होष हं, जिनदीक्षा नाहीं धे हे, मंदमागियोके जिवदीभा 
दव॑भ है, कभी कुतपकरि मिथ्यादृष्टि स्वगं शे ्रान उपज हँ सौ हीन देव होय पश्चाताप 
करे है कि हुम सध्यलोक रतवद्रीप विषे मनुष्य शषए ये सो श्ररहंवका सा न जान्या, श्रपना 
कट्याण न किया, मिथ्या तप्करि कदेव भए । हाय हाय !{ धिक्कार उन पापयोक्‌ जो 
कुशासर की प्ररूपणाकरि मिथ्या उपदे देय महा मावके मरे जीवौकू कुमागंविषं अरे 
ह । ूढोक्‌ जिनधमं दुम है, ताते संव भव विषे दुःखी होय ह । प्रर नाश्की तिर्यवतो 
दुली हीहैश्रर हीन देव भी दुखी हीदै। भरर बड़ी ऋद्धिक घारीदेवमी स्वरम 
चएहैसो मरणका ब्डादुःखरहै श्ररदईष्ट वियोगकाबड़ा दुव, बडेद्वोंकी भी 
यह्‌ दशा तो ग्रौर शुद्रोकी वया बात ? जौ मनुष्य ैदविष ज्ञान पाथ श्रात्म कल्याण कर 
हैसोधन्य्हैः इद्रया भांति ककर बहुरि कहता भया- रेषा दिव क्ब होय जो मेरी 
स्वगैलोकविषं स्थिति पुणे होय श्रर भै सनुष्य दह्‌ पाय विषयसूप वैरियोक्‌' जीत कर्मो का 
ताशकरि तप के प्रभावसु मुवि पाऊ । तब एक देव कहता मया यहाँ स्वगेविषै तो 
भनी यही बुद्धि होय है परन्तु मनुष्य देह पाय भ्रूल जाय हं । जौ कदाचित्‌ मेरे कहे 
की परतीतिन करो तो पचम स्वगं का ब्रह्य द्र नामा इन्र श्रब रामचन्द्र भयाहै सो यहं 
पोयोंही कहते थे श्र श्रव वैराग्यक्रा विचार ही वाही! तवर चचीका पति सौधम इद्र 
कहता भया--सव वंधनमें स्वेहु का बड़ा बंधन दहै, जो हाथ पग कंठ प्रादिग्रगर्‌ वषा 
होय षो तो टे परन्तु सेहृरूप बेधनकरि वंष्या कंसे छट । स्नेहं का वष्या एक श्रगुल न 
जाय सक्र ) रायचन्द्र के लक्ष्मणसु भ्रति श्रनुराग हैः लक्ष्मणके देखे विचा तृप्ति नाही, 
भरपरे जीवस्‌ भी उसे श्रधिक् जानं है, एकं पिमिषमात्र धी लक्ष्मणकू्‌ न देस तो रामक 
मव विकल होय जाय षो लक्ष्मणकू तजकरि कंसे वैराग्यकृ प्रप्त होय ? कर्मोकी एसी 
हीचेष्टाहै जो बुद्धिषाच सी मूलं होय जाय है । देखो, धनँ है प्रपतने सवं भव॒ जिसने 
पैसा विवेकी राम भी श्रात्छहित न करे । रहौ देव हौ ! जीवों के स्नेह का वड़ा वेधवषहै, 
या समान श्रौर नाही । ताते सुबुद्धयो स्नेह तजि संसार सागर ठरिवेका यत्न करना 
चाहिए । या भांति इद्र क मुखका उपदैश्च ठलवज्ञानरूप श्र जिनवरङके गुणो के प्रनुरागसू 
भ्रतयंत पवि्र उसे सुनकर दैव चित्त कौ विुद्धताकू पाय जन्म जरा सरण के भवसू 


केपायमात भए, मनुष्य होय भुक्ति पायवे की श्रभिलाषा करते मए । 
इति श्रीरविषेणाचार्यविरचित महापद्मपुराण संस्कृत ग्रस्य, ताकौ भापावचनिका विपे दर का देवनिक्रु 
उपदेश वर्णेन कृले वाला एकसौ चौदहवां पव पूरणं भया ॥ ११४ ॥ 








६९२ पद्च-पुराण-भाषिां 
एक सौ पन्दरहवां पव॑ 

(लक्ष्म का मरण श्रौर लवण. कुश का दीक्षा लेना) 
भ्रथानंतर इद्र सभा से उठे, तेव सुर कहिए कल्पवासी देव भ्रं प्रसुर कहिए 
भवनवासी व्यतर ज्योतिषी शैव इ दरक समस्कार करि उत्तम माव धरि श्रपने २ स्थावक 
गए । पहिले दूजे स्वगे लग भवता व्यंतर व्योतिषौदेव कल्पवासी देवोकरि ले गए जाय 
है। सो मभागे वैदो स्वभेवासी वं रत्वनरूल भ्र सृगचूल बलभद्र सारायणके स्वेह परखि- 
वेकू' उद्यमी भए, सचविषं यह्‌ धारण करी-र दोनों भाई परस्पर प्रेय भरे किष ह, 
देख उन दोनो की प्रोति । राम के लक्ष्पणसु' एता स्वह है जाके देखे विवा न रहै सो राम 
का मरण पनि लक्ष्मण की क्या चेष्टा होय ? लक्ष्मण शोककरि विह्वल भया क्या चेष्टा कर 
सो क्षण एक देखकरि भ्रावेगे। शोककरि लक्ष्मण का केसा मूख हो जाय, कौनसू कोप करै, 
क्या कटै, एेसी धारणा करि दोनों दुराचारी देव श्रयोध्या श्राए । सौ राषके महल विषै 
विक्रियाकरि समस्त अ तःपुर की स्वौनिका रुदन शब्द कराय प्रर पैसी विक्रिया करीकि 
ह्वारास उश्रावमतरी पुरोहित श्रादि नीचा मूखकरि लक्ष्मणपे भ्राए भरर राका मरण 
कहते भए कि है नाथ [ राम परलोकं पधाये । पैसे वचन सुनकर लक्ष्षण ते, मेद पवत 
करि चपल जो नील कमल ता समाक सुन्दर है नत्र जके, सो हाय यह्‌ शब्द हू भ्राधासा 
कह्‌ तत्काल ही प्राण तञ, सिहासनपर ऊपर बैठया हृता सो वचनकूप वज्रपातका मारया 
लीवरहित होय या, श्रां की पलक ञ्योथीरत्योही रहं रई, जीव जाता रह्या, शरीर 
्रचेतव रह गया, लक्ष्षणक्‌ भ्राताकी मिथ्या भृत्य के वचनरूप भ्रग्निकरि जरा दैवि दोषो 
हैव व्याकुल भए, लक्ष्मण के जिवायवेक्‌ श्रसपथे । तवं विचारी-याकी मृत्यु इषही विधि 
कही हती, मन विषे श्रति पच्चताए्‌, विषाद श्रर भ्रारचयं के भरे ग्रने स्थानक गए, शोक. 
रूप श्रग्निकरि ठप्तायषाच है चित्त िनका । लक्ष्मण की वह्‌ सनोहुर मूरति मृतक भई, दैव 
खि न सके, तहां खड च रहै, निय है उद्य जिनका। गौत स्वामी राजा श्रेणिकसू' कहं 
है-है यजन्‌ ! बिना विचा जे पापी कराये करे तितकु परचात्ताप ही होय । देवता ष 
श्रर लक्ष्मणकी स्त्री पतिक" भ्रचेतनरूप खि प्रसन्द करतेकरुः उद्यमी सई कहै हदे नाथ । 
किस श्रविवेकनी सौभाग्य के गवेकरि गविने श्रापका मान न किया सौ उचित व करी । 
हे देव ! श्राप प्रूसन्व होहु, तिहारी भ्रप्रसन्नता हमक" दुःख का कारण है, देस कहकरि वे 
प्रम प्रेपकी भरी लक्ष्मण के भ्रगसु प्रालियवकरि पयनि पड़ीं । वे रानी चतुरा्ईके वचन 
कहिवे विषै तत्पर कोई तो वीण लेय बनावती भई, कोई मृदंग बजावती भर, कोई पति 
के गुण रतयं मधुर स्वरु गावी मई, पतिके प्रसन्न करिवेविषे उद्यम है चित्त जिवका 
कोई एक पतिका मूख दख है रर पिके वच सुनिवेकी है श्रभिलाषा जिषके । कोद एक 


द एकसौ पत्वा पवं ६६३ 
निर्मल सनेहृकी धरणहारी पिके तनस लिपटकरि कु डलकरि मंडित महागुन्दर कात्तिक 
कृपोलोकर' स्यदती भई श्रर कोई एक मधुरभाषिणी पति के चरणकमल ्रपने सिरर 
मेलती भई ्रर कोई मृगनयनी उन्बादकी भरी विश्रमकरि कटाक्षरूप जे कमल पष्प तिन- 
का सेहरा रचती भई, जम्भाई लेती परति का वदच निरखि श्रनेक चेष्टा करती भई । 
या भांति ये उत्तश स्त्रिये परतिके प्रसन्न करिवेकू श्रनेक यत्न करं है परंतु उनके 
यत्न प्रचेतत शरीर विषं निरथंक भए । वे समस्त रानी लक्ष्ण की स्त्री एेसी कृपाथयपान है 
जसौ कमलो फा वच पवनकरि कंपायमान होय । नाथकी यहु दकज्ञा होते संते स्रियो का 
यन भ्रति व्याकुल भया, संशयकू प्राप्त म कि क्षणमात्र में यह्‌ क्या भया, दितवनमेन 
भावै श्रर कथन मेँ न भावै, देखा खेदका कारण शोक उसे मनम धरकरि वे मुग्धा मोहं 
की यारी पसर गई, इद्रकी इद्राणी समाव है चेष्टा जिवकी एेसी वे रानी तापकरि तष्वा- 
गमाद सूक गई, न जातिषु तिवकी पुन्दरता कहां जातो रही । यह्‌ वृत्तांत भीतर के लोकों 
मुखस सुति श्री रामचन्द्र मंत्रियोकरि मंडित महा संभ्रम के भरे भार्ईपं श्राए, भीतर 
गजलोक मे गए । लक्ष्मण का मुख प्रभात के च द्रमा समान मदक्ति देख्या, जसा तकाल 
१ वृक्ष सूतसू उखड पड़ा होय तैसा भाई को देख्या । मनम विकते भए-विना कारण 
प्रई भ्राज मोसू रुस्या है, यह्‌ सदा श्रानंद रूप प्राज चयो विषादरूप होय रहा दै? स्वेह्के 
परे शीघ्र ही भाईके निकट जायं तक्‌ उठाय उरघू लाय मस्तक तमते भु । दाह का 
शरा जो वृक्ष उस समाव हरिक्‌ निरखि हलधरं श्र ग से लिपट एया । यद्यपि जीतव्यत्ता 
# चिन्ह रहित लक्ष्मणक्‌ देरूया तथापि स्वैहके भरे राम उसे मूवा न जानते भए । वक्र 
रोय गई है म्रोवा जिखकी, शौतल होय गया है भ्र ग जिसका, जगतूकी ग्रागल पी भुजा 
प शिथिल होय गई, सांसोस्वास नाहीं, नेत्रो को पलक लगे ने विधटै । लक्ष्मण कौ यह्‌ 
्रवस्था देखि राम खेदखिन्तन होयकरि पसेवभरु भर गए ! यह्‌ दी के चाथ राम दीन होय 
ए, बारंबार मूर्च्छा खाय पड़, श्राँपुवोकरि भर गए है नेच जिनके, मारईके ग्र भ॒ निर्वे, 
इसके एक नख की धी रेखा न श्राई 1 एेसा यह महाबली कौन कारणकरि ेसी ग्रवस्थाक्‌ 
प्राप्त भया, यह्‌ विचार करते सते भया है कपायसान शरीर जिनका, यद्यपि श्राप सव 
तिद्याकै निधान तथापि धाई के मोहकरि विद्या विसर गई । मूर्छ का यत्व जाने हिमे 
वद्य बुलाए, मंत्र श्रौषधिविषे प्रवीण कलाके पारयादी देते वैय श्राएु । सो जीवता होय तो 
कुं यत्न करे, वे साथा धुन नीचे होय रहं । तब राम विराश होय मूच्छ खाय पड़, जैसे 
वृक्ष की जड़ उखड़ जाय श्रर वृक्ष गिर पड़ तसे श्राप पड, मोतियों के हार चदन करि 
मिधित जल ता्‌ के वीजनाभ्रौ की पवन करि रामक सचेत किया । तव महाविह्ुल होय 
विलाप करते भए, शोक श्र तिषादकरि महापीडित राम प्रंसुदोके भरवाहकरि अपना प्रू 


दस्य प्मपुराण-माषौं ि 

श्राच्छादित करते भए । ग्रासो करि अ्रच्छादित राम का मख हेषा भास जैसा जलधा- 
राकरि आच्छादित कदरषा मासै, श्रत्यंत विह्वल रामकृ देखि सर्वँ राजलोक्ररूप समूद्रमू 
ददनरूप ध्वनी होती भई, दुःखरूप सागर विषं मगन सकल स्त्रौजन प्रत्यरथेपणे सदन करती 
सई, तिनके शब्दमरि दों दिया पूणं सर्ई । कंसे विलाप करय है-हाय नाय | पृथ्वीकू 
भ्रानंदके कारण, सवै सुन्दर हृसक्‌' वचनरूप दानं देवहू । तुमने बिना प्रथ क्यो मौन पकड़ी, 
हृषारा ्रपराघ क्या ? बिना ्रपराध हमक्‌ व्यो तजोहो, तुमतो षै दयबरुहोजो 
रेक नकं पड तो क्षया करो । 

प्रथानतर इस प्रस्ताव विषे लव श्र श्र कुश प्रम विषादक्‌ प्रप्त होय विचारे 
भए कि धिक्कार इस संसार भ्रसारक्‌ । भ्र इस शरीर-समात ओर क्ष णभंगुर कौन जो 
एक निपिष मात्र मेँ मरणक्‌ प्राप्त होय। जो वासुदेव विद्याधरोकरि न जत्या जाय 
सो भी कालके जालमे श्राय पडया, इसलिए यहं विनदवर शरीर यह्‌ विनरवर रान्य 
संपदा उसकरि हमारे क्या सिद्धि ? यह विचार सीताके पुत्र फिर गभ में ्रायवेकाहै मय 
जिनक्‌, पित्ताके चरणारविदक्‌ चमस्कार कर महदोदयनामा उद्यानविषे नाय अमृतेर्वर 
मुनिकी शरण लेय दोनों भाई महाभाग्य मुनि भए ! जब इन दोनों भाइ्योने दीभा धरी, 
तब लोक ग्रतिव्या्रुल भए कि हमारा रक्षक कौन ? रामक््‌ भाई के मरणका बड़ा दु.ख 
सो शोकरूप भंवर मे पड़े, जिनक्‌ पुत्र निकसतेकी कु सुधि नाहीं 1 राक्‌ राच्यमू 
पुतरोसू प्रियाश्रोसू श्रपने प्राण सू लक्ष्मण प्रति प्यारा, यह कर्मोकी विचित्रता, जिस्करि 
पसे जीवोकी ेसी अ्रञुभ श्रवस्या होय । ेसा संसार का चरित्र देखि ज्ञानी जीव वैरा- 
ग्यक प्राप्त होय है । जे उत्तम जनह तिनके कचु इक निमित्त मात्र बाह्य कारण देचि 
भ्रतरंय के विकारभाव दुर होय ज्ञासरूप सूये का उदय होय दै, पूर्वोपाजित कर्मो का 
क्ष योपश्ञम होय तब वैराग्य उपने है । 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्चपुराण संस्छृत ग्रंथ ताकी भाषा वचनिका विषे लक्ष्मण का 
भरण श्र लवर्णाकु का वेराग्य वणेन करने वाला एकसौ पद्दरह्वां पक पूणं भया ॥ ११५1 
एकसौ साौलहवां पव॑ 
(लक्षमण की सृत्यु से दु.ली होकर श्रीराम का विलाप करना) 
भ्रथानंतर गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसू' कहै है हे भव्योत्तम ! लक्ष्मण के 

काल प्राप्त भए समस्त लोक व्याकुल मए 1 श्रर युग प्रधान ञे राम सो श्रति व्याकुल 
होय सब बारतोसू रहित भए, कचु सुध वाही । लक्ष्मणका शरीर स्वभावही करि महा- 
भुरूप कोमल सुगंध, मृत्तक भया तो जंसाका तंसा, सो श्रीराम लक्ष्मणक्‌ एकक्षण तं 
तल, कबहु उरसे लगाय लेय, कभी पपोचे, कभी बमं, कबहु इते लेकर श्राप कठ लंक, 


| 
॥ 


एकसौ सोलह पव ६६५ 


कभी लेकर उठ चले, एकक्षण काहुका विवास न करे, एक क्षण न तने, जैसे बालकके 


हाथ ्रमृतत आवै श्रर व्ह गाढ़ा २ गहै तैसे राम यहाप्रिय जो लक्ष्मण उसकू्‌ गाढा २ 
गहै श्रर दीनोकी नाई विलाप कर-हाय भाई ! यह तोहि कहा योग्य जो मूत्रे तजकरि 
तते शरकेते भादधिवेकी बुद्धि करौ । मै तेरा विरह एकक्षण सहारिवे सथं ताही-यह वात 
तु क्हावजानैहैः तुतो सव बातोविषै प्रवीण है, भ्रव सोहि दु.खके सागरविषे डारकरि 
रेषी चेष्ठा करं है । हाय भ्रात ! यह क्या क्रूर उद्यष किया जो मेरे विनाजाने मेरे 
विता पृ कुचका नगारा बजाय दिया । है वत्स ! हे बालक | एक बार मूञ्ञे वचनूप 
भ्रमृत पिला, त तो भ्रति विनयवान हृता, विना श्रपराध मोस क्यो कोप क्रिया? 
ह मनोहर ! अरब तक कभी मोस एसा मानन किया, श्रव कहु भ्रौर ही होय गया । कह 
मैक्याक्रियाजोतू रसा तु सदा ेसा विनय करता, मूह्े दरसु आता देखि उठ खडा 
होय सन्मुख आवता, मोहि सहासन उपर वैठावता, श्र।प शरुमिमें वैठता । श्रव कहा दशा 
ई, म श्रपना सिर तेरे पांयतिमें द तौभी नही बोन है, तैरे चरणकमल चेद्रकात मणिसू' 
भ्रधिक ज्योतिकू धरे जे नखोकरि शोखित देव विद्याधरसेवेहै?हैदेव ! अ्रवशीघ्रही 
उठो, मेरे पुत्र वनक्र्‌ गए सो दूर च गए है, तिनक्‌ ह्र तुरन्त ही उलटा लवे श्रर तुम 
विना धह तिहारी रानी प्रत्त घ्यान की सरी कुर्चौकौ नाई कलकलाट करे ह, तुम्हारे 
गुणरूप पाज्ञस्‌ .बंधी पृथ्ठीमे लोटी किर है । तिनके हार व्िखर गए है भ्र शीश्चफुल 
चूडामणि कटिमेखला कर्णाभरण विरे फिर है, यहं महा विलापकरि रुदन करं है ग्रति 
आकुल है, इनक रुदवसू क्यो न निवारो । अरब मै तुभं॑विचा कहा करू, कहां जाऊ, 
देस स्थानक नाही जह मोहि विश्वाम उपल प्रर यह विहारा चकर तुमसू श्रनुख्त इसे 
तजना तुमकू कहा उचित । ्रर तिहार वियोग म मोहि घ्रकेला जावि यह्‌ शोकरूप शन 
दवाव है, भ्रद यै हीनयुण्यी कहा करू ? मोहि श्रम्पि ठेसे च दहै भरर एसा विष कृठकू' 
न सोखै जैसा तिहारा विरह सोखं है । अरहो लक्ष्मीधर ! क्रोध तजि, घी वेर र्द ¦ श्र 
तुम एसे धर्मात्पा त्रिकाल सामायिकके करणहाये जिनराज की पूजा मे निपुण सो सामा- 
यिक्‌ का समय टल पूजा ङा समय टल्या, श्रव मूतिनिके ्राहार देयवेकीवेलाहै सो 
उठो । तुम सदा साधुिके सेवक ेसा प्रमाद क्यो करो हो ? श्रव यह सूये भी परिवम 
दिशाक्न्‌ राया, खल सरोवर यें मुद्रित होय गणु, तैसे तिहार ददोन विना लोकतो के मत 
मरित होय गए या प्रकार विलाप करते करते दिन व्यतीत मय।, निसा भई, तव रामं 
सुन्दर सेल विच्ाय भाईक्‌ भुजा मे लेय सूते भए, किसी का विद्वासं नाही, राम ते 
सव उद्यम तजा, एक लक्ष्मण मँ त, राचिक्‌ कानों विपे कहं है~है देव ! श्रवतो मँ 
भरकेला हू, तिहारे मन की बात सोह कटो, तुष कौर कारण एसी ्रवस्याकू' प्राप्त चए 
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हो, तिहारा वदन चंद्रमाहूतं ्रतिमनोहर अन काति-रहित क्यों भासं हँ । प्रर तिहारे नेत्र 
मंद पवतकरि चंचल जो नील कमल एस समान श्रव श्रौर रूप वयो माते द । प्रह तुमक्‌ 
कहा चाहिए सो ल्या ? है लक्ष्मण ! ठेसी चेष्टा करनी तुमक्‌ सोहै नाही जो मव 
विषे होय सो मुखकरि श्राज्ञा करो श्रथवा सीता तुमक्‌ याद प्राई होय तो वहं पतिब्रता 
प्रपते दुःख विषे सहाय थी सो तो भ्रब परलोक गई, तुम्‌ खेद करना नाहीं । है धर । 
विषाद तजो, विद्याधर श्रपने शत्रु है सो छिद्र दैव भ्राए, भ्रव श्रयोध्या सुट, ताते यत्व 
करना होय सो करो । श्र हे मनोहर ! तुम कासू कोध हू करते तब ही एसे श्रपरस्त 
देखे नाही, भरव रेमे श्प्रसन्न क्यो भासो हो । हे वत्स ! भ्रव ये चेष्टा तजो, प्रसन्न होवो, 
म विहारे पांयनि परू ह, नमस्कार करं हु, तुम तो महा विनयवंत हो, सकल पृथ्वीविपे 
यह्‌ बात प्रसिद्ध है कि लक्षण रासका प्राज्ञाकारी है, सदा सन्भुख दै, कभी प्रान्मुख 
नाहीं, तुम अतुल प्रकाश जगत्‌के दीपक हो, मत कभीदे्ा ह जो कालरूप वायुकरि 
रुम जातौ । हे राजनिके राजन्‌ ! तुमने या लोककुः भ्रति श्रानन्दरूप किया, तिहरे 
राज्यमे श्रचैन किसी ते त पाया । भरतक्ष त्र तरुम ताय हो, भ्रब लोकनिक भ्रनाधकरि 
गमन करना उचिषठ नाही, तुमने चक्रि शनुनिके सकलं चक्रं जीते, भ्रव कालचक्र का 
पराभव कँसे सहो हो ? विहारा यह पुन्दर श्चरीर राज्यलकष्मीकरि जैसा सोहता था वैसा 
ही मुच्छित भया सोहै है 1 हे राजेन्द्र ! श्रव रानि भी पूणं मई, सन्या एुली, सूये उदय 
होय गया, श्रव तुम निद्रा तजो, तुम जैसे ज्ञा्रा श्रीमुनिसुत्रतमाथके यक्त, प्रभात का 
समय क्यों चूको हो ? जो भगवान्‌ वीत रागदेव मोहरूप रात्र्‌ हर लोकालोकृका प्रग 
केरणहारा केवल ज्ञानरूप प्रताप प्रगट करते भए, व घरं लोक्य के सूयं भव्य जीवरूप कय 
लो प्रगट करनहारे ठिनका शरण क्यों च सेवो । भरर यद्यपि भमात सथय भयां पर्न 
ञे प्रकार ही भावै है क्योकि मै तिषहारा मुल प्रसन्न नाहीं वु हू । ताते है विच- 
क्षण ! अरव दिद्रा तजो, मिवपूजाकरि समाविषै तिष्ठो, सव सामं तिहरे दरषकू सद 
ह । बहा ्राश्वयं है.करि सरोवरविषे तो कमल पले प्र तिहार वदन-कमल भै एता 
वाही देखु' हू, एेसी विपरीत चेष्टा तुमने श्रवठक कभी भी नाहीं करी, उठो राज्यक्राय 
विषे चित्त लगाभो । हे भ्रात ! तिहारी दी निद्रासू' जिनमंदिर की सेवाविषै कपी १६ 
ह, सम्पूणं कर विषे मंगल शब्द मिट ग्‌, मीत नृत्य वादित्ादि बन्द हो यए ह। भौरो 
की कहा बात ? जे महा विरक्त मृतिराज है तिवक्‌ भी तिहारी यह दा भुनि उदम 
उप है ! तुम जिनध्म के घारी हौ, सव ही साध्वी जन तिहारी शुभ दक्षा बाह है। 

वीण बांसुरी मृदंगादिकके शव्दरहित यहं गयरी तिहार वियोगकरि व्याकुक भई वाही सोहै । 
दै, कोई भ्रगरे सव मे सृहाशुम कमं उपान दिनके उदयकरि तुस सारिवे मार्को भम" , 
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बन्दतासू सहाकष्टक्‌ प्राप्त भया ह । है सनुष्यो के सूयं ! जैसे धुद्ध निषे शतके घाव- 
करि भ्रचैत होय गए थे भर भ्रानंदसू उ8े, मेरा दुख दुर क्ियातेसेही उकठ्करि मेरा 
वेद निवारो । 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्मपुराण संस्कृतग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषै रामदेवका 
विलाप वणेन करने वाला एकसौ सोलहवां पं पुणं भया । ११६॥ 
एकसो सतरहवां पर्व 
(शोकसन्तप्त रामको विभीषणका संबोधन) 
प्रथानंतर यह्‌ वृत्तीतं सुन विभीषण अपे पुत्रतिसहित अर विराधित सक परिवार 
सहित भ्र सुप्रीव भादि वि्याधरनिके भ्रधिषति भ्रपदी स्तियोधहित शीघ्र ्रयोध्यापुरी 
भ्राएु । श्ासुनिके भरे है नेत्र जिकके, हाथ जोड़ शीस नवाथ रापके समीप श्राए, महा 
शोकरूप ह चित्त जिनके, भ्रति विषादके भरे रामक्र` प्रणामकरि भ्रसिविषे बेटे, क्षणएक 
तिष्ठकेरि संद संद वाणी करि विनती करते भए-है देव ! यथ्यपि यह्‌ शोक दुनिवार है 
तथापि श्राप जिनवाणी कै ज्ञाता हो, सकल घंघारका स्वरूप जानो हो, ताते भ्राप शोक 
तजिवे योग्य हो, एेसा कहि सबही चुप होय रहै । बहुरि विभीषण सब बात विषे पहा 
विलक्षण सो कहता भया-है महाराज ¡ यह श्रवादि कालौ रीति है जो जन्मा घो मुवा, 
सब संसार विषे यही रीति है, इनहीकी राही घ, जतम का साथो यरणदहै, मृच्यु 
भ्व्य है, काहु न टरी श्ररन कासू टरै। या ससार पिर्जरे विषे पड़ ये जीवरूप 
पक्षी सव दीदुखीरहैः कालके वश है, मत्युं का उपाय नाही श्र सबके उपाय रहै । यह 
देह विःसंदेह विषाश्ची$ है वाते शलोक करवा वृथा है । जे प्रवीण पूरुष है वे श्रात्मकल्याणका 
उपाय करे ह, रद किएसू मरा न जीवै श्रर त वचेनालाप करै, ताते हे नाथ ¡ शोक न 
करो । यह्‌ मनुष्यका श्चरीर तौ स्वी पृरुषनिके संयोगसू उपजे है सो पानी के बुदतुदावत्‌ 
विलाय जाय, इसका श्रर्वयं कहा, प्रहुरमद्र इन्द्र लौकपालादि देव भ्रायु के क्षय भष 
स्वस्‌ चएु है, जिनकी सागरोकी आयु भर कििसीके मारेत मरे, वे थी काल पाय मरे। 
मनुष्यनिकी कहा बात ! यह्‌ तौ र्भके लेदकरि पीडित अरर रोयनिकरि पणे डाभकी 
धरणी के उपर जो श्रोस की बरूद भराय पड उस्र समान पद़नेक्‌ सन्मुख है, महा मलिन 
हाडके पिजरे एसे शरीरके रहिवेकी कहा घ्रा्चा ? यहं प्राणी श्रपते सुजनोका सोच करै 
सो प्राप क्या श्रजर श्रमरहै ? श्रापही कालक दाढमे कैठे है, उसका सोच क्यो न केर? 
जो इतहीकी मयु राई होय श्र गौर प्रमर हँ तो रुदन करपा । जव सवक्री यही दला 
है ततो रुदन काका । जेते देहधारी है तेते सब कालके प्राधीन ह, सिद्ध भगवानके शह 
पाम ८८ 
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नाहीं तातते मरण वाहं । यह्‌ देहं जिस दिन उपज्या उषही दितसू काल इसके लेयवेके 
उद्यम मे है यह्‌ सन संसारी जीवोंकी रीति है, ताते संतोष ध्रगीकार करो, इष्टके 
वियोगसू' शोक करे सो वृथा है, शोककरि मरे तो भी वहू वस्तु पाचे च श्रावै ताते शोक 
क्यो करिये । देखो काल तौ वञ्रदंड लिए सिर पर खडा है भ्र संसारी जीव निर्भय भष 
तिष्ठ है । जेषे ह्‌ तो सिरर खड्या है भ्र हिरण हरा तृण चरे है त्रिलोक्यनाथ 
परेष्ठो भ्रर सिद्ध परमेदवर तिन सिवाय कोई तीन लोक विषे मृत्यू बच्या सुण्या 
नाहवे ही प्रपर ह श्रर सब जन्ध मरण करं ह । यह्‌ संसार विन्ध्याचल के वन समार 
कालरूप दावानल समान बलैहै सो तुष क्या देखो हो ? यहु जीव संसार वतमें 
भ्रमणकरि भ्रति कष्टसू मनुष्य देह पावेहै सो वृथा खोवे है) काम भोगके श्रभिलाषी 
होय माते हाथी कौ न्याई बंधन विषे पड़ नरक निगोदके इख भोगवे हू । कभी एक 
व्यवहार धम करि स्वगैविषे देव भी होय है, भरायुके रन्त मँ वहांसू पड है । जैसे नदी के 
ढाहैका वृक्ष कभी उखडं ही तैरौ चारो गति ऊ शरीर मृत्युरूप चदीके ढाके वृक्ष है, इनके 
उखडिवेका कहा प्रारचयै है, इन्द्र धरणेद्र चक्रवती घ्रादि प्रन॑त नारक प्राप्त भए । जैसे 
मेषक्षरि दावादल बुह् तैसे शान्ति रूप मेधकरि कालरूप दावानल बुभ, भ्रौर उपाय नाहीं । 
पाताल विष, शरूतलविषे भ्र स्वगेविषे पैसा कोई स्थान नाहीं जहां कालसू बच । श्रर चठे 
कालके भरन्त इस भरतक्षेत्र म प्रलय होयगी, पहाड़ विलय हो्जाथगे तो सनुष्यतिकी कहा 
बात ? जे भगवान्‌ तीर्थंकर देव वजवृषभचाराचसंहनन कै धारक, जिनके सपचतुरलसं- 
स्थानक, भुर भ्रसुर नरो करि पूज्य, जो किसी कर जीते न जाय तिनका भी शरीर भ्रनित्य, 
वे भी देह ठजि सिद्धलौक विषे निज भावरूप रहँ तो श्रौरों कौ देह केसे सित्य होय ? सुर 
नर नारक तिर्यचो का शरीर केले के गभ॑ समान भ्रसार है । जीव तो दह का यत्न कर 
है श्ररकाल प्राण हरं है; जसौ बिलके भीतरसु गरुड सरपक्‌ ले जाय तैस देहके भीतरस्‌ 
जीवकू्‌ कालले जायहै) यह प्राणी भ्रवेक मूवोक्‌ रोवे दै-हाय माई ! हाय पूत्र | 
हाय भित्र 1 या भांति शोकं करं है श्रर कालरूप सपं सर्वोकू निगल है, जैसे सपं मीडककृ्‌ 
विगत । यह्‌ मूढ बुद्धि इठे विकल्प करै है _ यह्‌ मै किया, यह मै कं हु, यह्‌ कल्गा सो 
ठेसे विकल्प करता कालके मुखविषे जाय है, जैसौ टूटा जहाज समुद्रके तले जाय । परलोक 
क्‌ गया जौ सञ्जव उसके लार कोई जाय सकैतो इष्ट का वियोग कभीनहोय। जो 
हारीरादिक पर वस्तुसू' स्वेह करे है सो क्लेदरूप श्रग्विविषे प्रवेश करं है अर इन जीवो 
के इस संसार विषैः एते स्वजनों के समूह्‌ भए जिसकी संस्था नाही, ञे समुद्रकी रेणुकाकं 
कृण तिनसू' भी ्रपार ह श्रर निश्चयकरि देखिए तो या जीव के न कोईशतु है न कोद 
मित्र है । चतु तो रापादिक है श्र भित्र ज्ञानादिकं ह । जिनकू्‌' अनिच परसपरकरि लदा 
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्रर सिज जानिए सो भी वैरक्‌ प्राप्त मया ताहीकू' महा रोषकरि हणे । जिसके स्तनोका 


दुध धया, जिसकरि शरीर वृद्ध भया एषी षाताङ भी हुने है 1 धिक्कार है इष संसारकी 
देष्ठकू जो पटने स्वामी था श्रर वार बार नमस्कार करावता सो भी दास होय जाय 
है तव पायोकी लोप मारिये है । है प्रभो ! मो्हकी शवति देलो-इसके व्च भया यह्‌ 
जीव प्रापक नाटी जाने है, परक ' राप माने है" जैसे कोई हाथकरि कारे नागक्‌ गह 
तैसे करक कामिनीकू्‌' गहै है । इष लोकाकाराविषे दा तिलमात्र केव नाहीं जहाँ जीवने 
लन्प मरण न किए । श्र तरकविषे इसक्‌ प्रज्वलित ताम्बा प्याया प्रर एती बार यह्‌ 
वरककू रया जो उसका प्रज्वलित ताम्रपान जोडिए तो सुदरके जलसू' अधिक होय । 
भरर सूकर ककर गर्दभ होय इस जीवने एता मलका श्राहार किया जो प्रनत जन्मका 
जोडिये तो हजारो विष्याचल को राचिसू ब्रधिक होप प्रर या ्रज्ञानी जीवते कोके वदासू 
एते पराए सिर चेद भरर उर्होते इसके छेदे जो एकत करिये तो ज्योतिषचकरक ऽलंघयेसिर 
प्रधिक होवे । यह्‌ जीव नरक प्राप्त मया वहां अधिक दुःख पाया, निगोद गया वहां प्रनत काल 
लन्प परण क्िएु 1 यहं कथा सुनकरि कौन मित्रस्‌ मोह माने, एक निमिषमात्र विषय का 
परुख उसे भ्रथे कौन श्रपार दुःख सहै । यह जीव मोहरूपं पिाचके वज्ञ पडया ससार वन 
विष भटके है ! है श्रेणिक ! विभीषण रामसू करद है-हे प्रभो ! यह्‌ लकष्मणक्रा मृतक 
शरीर तजिवै योग्य है श्रर शोक करवा योग्य नाही, यह कलेवर उरसू लगाए रहुना योग्य 
नाही, या भांति विद्याधरनिका सूर्ये जो विभीषण उसते श्रीरामसु विनती करी । श्र 
राम महाविवेकी जितस श्रौर प्रतिबुद्ध हय तथापि भोहके योगस लक््मणकरी मुतिक्‌ 
न तजी, जैस विनयवान्‌. गुरं की राज्ञा न तलै । 


इति श्रीरनिषेणाचायं विरचित महापद्मपुराण संस्कृतग्रन्थ, ताकौ भाषाव वनिका विषै लक्ष्मण का वियोग, 
रामका विलाप अर विशरीषणका स सार स्वरूप वणेन करने वाला एकसौ सतरहवां पं पूणं भवा ।११७॥ 


एकसौ श्रञारहां पर्व 
दिवो हारासंबोधने पर राम का शोक रहित होना श्रौर लदमण के देह का दाह संस्कार करना) 
भ्रथानंतरसश्रीवादिक सब राजा राषचदरसु विनती करते भए किं रव वासुदेवी दरव क्रिया 
करो । तब भ्रीरामकू' यह वचन अतिश्रनिष्ट लाया भ्र करोघकरि कहते मए्-तुम श्रपते 
माता पिता पूवर पौव सवों की दक्रिया करोर भाई कौ दगक्रिय वों होय? मौ तुम्हारा 
पापियों का पित्र षु कुटुम्ब सो सब नाशकू प्रप्त होय, मेरा भाई क्यों मरै ?उठो लक्ष्मण 
इन दुष्टमि के संयोगे श्रौर शौर चल, वहां इन प्रापीनि के कटुक वचन न सुनिये । ठेमा 
कहि भारक उरमूः लगा कंधे घरि उठ चले । विभीषण सुग्रीवादिकर शरनेक राजा तनक 
लार पीछे पदे चले भ्रव! राम काहू का विक्वास च करे, भाईक्‌ के धरे फिर! । जै 
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बालक के हाथ विषफन् प्राया श्रर हितू चुडाया चारै घर वह्‌ न छोड तंस राम लक्ष्पणकै 
शरीर च छोडे । रासुवनि करि भीज रह ह नेतर जिनके, भा्ईसू' कहते भए-है भ्राता] 
श्रब उठो, बहुत देर भई, एसे कहा सौचो हो, श्रव स्नान की वेला भई, स्वान के शसन 
विराजो ! एेसा कहि मृतकं शरीरक्‌` स्नाव के रिहासन प्र वैठाया अर मोह का भरथा 
राम सणि स्वणं के कलशोसू स्नान करावता भया भ्र मुकुट श्रादि सवै श्राभूषण पहिराए 
श्रर भोजन कौ तैयारी कराई, सेवकोकू कही. नाना प्रकार रत्न स्वर्णके भाजनम नाना 
प्रकार का डोजन ल्यावो नाकरि भाई का शरीर पुष्ट होय । सुन्दर भात दाल फलका 
साना प्रकारके व्यंजन नाना प्रकारके रस सीघ्रही ल्यावो । यह्‌ राज्ञा पाय सेनक सब सामग्री 
ले श्राए, नाथके सव श्राजाकारी ! तव श्राप रघुनाथ लक्ष्मणे मुखमे प्रासदेवे सो न ग्रस, 
जस अभव्य जिनराजका उपदेश न ग्रहै । तव श्राप कहते भए- नौ तेने मोस कोप किया 
तो ब्राह्मरस्‌ कहा कोप ? श्राहार तो करो, मोसू मति बोलो । जैसे जिनवाणी भ्रमृततरूम 
है परस्तु दीष संस्ारीक्‌ न सच तैसे अमृतमई श्राहार लक्षमणके मृतक शरीरकू न रुच्या 
वहुरि राच कहै ह-हे लक्ष्मीधर ! यह नाना प्रकार की दुग्धादि पीवने योग्य वहतु सो , 
पीवो, ेषा कहकरि भाईक्‌ दुग्धादि प्याया चाह सो कहा पीव । यह कथा गौतमस्वामी 
श्रेणिकसू' कहै है--यह विवेकी राम स्नेहकरि जैसे जीवतेकी सेवा करिये तैसे मृतक भाई 
की करता भया} श्रर साना प्रकार के पनोहर गीत बीण रबसुरी प्रादि नानाप्रकार ; 
नाद करता भया सो मृतककू कष ख्व ? सानो मरा हुवा लक्ष्मण रायका संय न तजता - 
भया । भारईक्‌' चंदनसू चर्चा, मुजाश्ोसू' उढाय लेय, उरसू कगायले, सिर चवै, मूख 
चूवै, हाथचूवैश्ररकहैहै-है लक्ष्षण ¡ यह्‌ कहा श्या तुतो रेसा कभी न सोवता, 
भ्रव तो विशेष सोवने लगा-प्रष निद्रा तजो। या भांति स्नेहुषूप प्रहु का प्रहा ब्देव 
नानाप्रकारकी चेष्टा कर ! यह्‌ वृत्तांत सव पृथ्वीमे प्रगट भया कि लक्ष्मण मुवा, लव ; 
रकश मुनि सए श्र राम मोह का मारा मूढ होय रहा है । तव वैरी क्षोभक प्राप्त भए 
जैसे वर्षातुका समय पाय मेव गाज । शंबूकका भाई सुन्दर इतका नंदन, विरोधरूप 
है चित्त जिसका सो इन्द्रजनीतके पत्र वजमाली वै श्राया प्रर कहा-मेरा बावा प्रर दादा 
दोनों लक््मणने भरेसो मेरा रघुवंशिनिसू वरह न्नर हमारा पाताल लंका का राज्य 
खोस लिया श्र विराधितक्‌ दिया बर बानर वंङियों का शिरोमणि सुग्रीव स्वामी द्रोही 
होय रामस्‌ मिला शौ राम षमूद्र उतल्वंघ लंका भ्राए, राक्षसद्रीप उलाडचा,रासकू' सीताका 
्रति दुःख सो लका लेयवै का भ्रभिलाषी भया । श्रर्‌ सिहवाहिनी अर गरुडवाहिती दोय 
सहाविद्या राम लक्ष्मणक्‌ प्राप्त शई तिन रि इन्द्रजीत कू धकं वंदी में किए । प्र लक्षण 
कै चक्र हाय प्राया उसकेरि रावणकू हत्या । भ्रव कालचक्तकरि लक्ष्ण मूवा सो वावर ` 
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वंशो का पक्ष टूटा, वानरवंशी लक्ष्मण की भुजाश्रं के अ्राश्रयस्‌ उन्मत्त होय रहै थे, 
रष क्या करेगे, वे निश्च भए 1 प्रर रामक ग्यारह पश्च हो चुके, बारहवां पक्ष लया है 
सो गहला होय रहा है, भाई कै मृतक शरीरक्‌ लिए फिरै है, एसा मोह्‌ कौनक्‌ होय ? 
यद्यपि राम समान योधा पृथ्वी मेँ ग्रौर नाही, बह हल म्ल का धरणहारा अद्वितीय 
मल्ल है तथापि भाई के शोकरूप कोच मेँ फंस्या निकसवे समथं नाही । सौ ध्रव रामस 
वैर भाव तेने का दाव है, जिसके भाई ते हमारे वंश के बहुत मारे । शंबूकके भाईके पुत्र वै 
जब इन्द्रजीत के वेटेक्‌ यह्‌ क्या सो करोधकरि प्रज्वलित भया, मंत्रियोक्‌ राज्ञा देय रण- 
भेरी दिवाय सेना भेलीकर शंवूकके भाईके पुत्रसहति अयोध्या की रोर चाल्या । सेनारूप 
समृद्रक्‌ लिए प्रथष तो सूप्रौवपर कोप शरिया कि सुग्रीवक्‌ मार प्रथवा पकड उसके देश 
ससल, बहुरि राधस लड, यह विचार इनद्रजीतके पतर वजमाली ने किया, सुन्दरके पुत्र 
सहित चढया । तव ये समाचार सुनकर सब विद्याधर जे रामके सेवक थे वे रायचन्द्रके निकट 
प्रयोध्यामे श्राय भेले भए-जंसी भीह्‌ ग्रयोघ्यामे लव भ्रकुराके म्रायवेके दिन भई थी तंस भई। 
वैरियों की सेना अयोध्याके समीप प्रई सुनकरि रामचंद्र लक्ष्मणक्‌ कवे लिए ही घनुष. 
वाण हायविषं सम्हारे विद्याधरनिक्‌ संग लेय श्राप वाहिर निकसे । उस समय कृतातवक्र 
का जीव श्रर जटायु पक्षी जीव चौथे स्वगं देव भए थे तिनके श्रासन कपायमान भए। 
छृतातवक्का जीव स्वामी भ्रर जटायु पक्का जीव सेवक सो छृतातिवक्र का जीव जटायु- 
के जीवसू' कहता भया-हे सत्र ! भ्राज तुम करोषल्प क्यो भए हो ? त्र वह कहता 
भया-जब मै गृद्ध पक्षी था तो रामने मूञ्चे प्यारे पूत्रकी स्याई' पाल्या प्रर जिधर का 
उपदेह दिया, मरण समय वयोकार मंत्रे दिया, उसकरि मै ह्व भया । श्रव वहतत 
भाईके शोककररि तप्तायमान है श्र शतरुकी सेवा उस पर श्राई है । तव कतांतधक्त 
काजीवजो दैव था उपे श्रवधि नोड़करि कही-है मित्र ! मेरा वह स्वामीथा, मै 
उसका सेनापति था, सून्ने बहुत लड्ाया, भ्रात श्रर पूत्रो से भी मधिक गिण्या। मेरे उनके 
केचन है कि जव तुमकू खेद उपनेगा तब तिहार पासमेभ्राऊगा, सोरेसा परस्पर 
कहकरि वे दोनों देव चौधे स्वर्गे वासी पुन्दर श्राभूषण पिर, मनोहर हँ केश जिनके, सो 
भ्रयोध्याकी श्रोर श्राए, दोनों विचक्षण परस्पर बठराए । कतां तवक्रके जीवने जटायु 
के उीवसे कहा -टुमत्तो श्च श्रं की सेनाकी शरोर जाश्रो, उनकी बुद्धि हरो श्रर मै रघनाथ 
के समीप जाड हं] तव॒ जटायुक्ा लीव शतरओंकी श्रोर शया, कामदेवका 
रूपकरि उनको सोतं कयि भ्र उनको एसी माया दिखाई जो भ्रयोध्या 
के भ्रागे श्र पीछे दुगेम पहाड़ पडे है श्र भयोध्या श्रपार है, यह्‌ श्रयोष्या 
काहुमू जीत्ती न जाय । यह कौल पुरी युभरटोकरि भरी दहै, कौट भ्राकाशलों लग्‌ रहै ई 
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भ्र वगर बाहिर भीतर देव विद्याधर भरे है, हमने न जानौ जो यह्‌ नगरी महा विषष 
है, घरतीविषे देखिए अर श्राक्ा्मे दखिषएं तो देव विद्याधर भर रहे है । श्रव कौन प्रकार 
हमारे प्राण बचे, कंसे जीवते घर जावे, जहां श्रीरामदेव विराजे सो नगरी हमसू कंसे 
छई जाय, रेसी विक्रियाशकित वि्याधरति विषं कहां ? हम बिना विचारे ये काम किया। 
जो पटबीजना सूर्यस्‌ वैर विचारं तो क्था कर सकं, श्रब जो भागो तो कौत राहू होयकरि 
भागो, मागे नाहीं । या भांति परस्पर वार्ता करि कापने लगे, समस्त शतरुभरो्गी सेना 
विह्वल भई । तब अटायुके जीवने देव विक्रियाकी क्रीडा कर उनकू' दक्षिण की श्रोर भागवे 
का भागे दिया, वे सब प्राणरहित होय काँपते भागे जैसे सिचान भ्राये परं वे भागे प्रागे 
जायकरि इन्द्रनीतके पुत्रने विचारी जो हम विभोषणक्रू कहा उत्तर देगे प्रर लोको 
वेया मुल दिखावेगे, एेसा विचार लञ्जावान होय सुन्दर के पुत्र चारो रत्नसहित भ्र 
विद्याधरनि सहित इ्द्रजीतके पुत्र वज्रमाली रतिवेग नामा मुतिकरे निकट मुनि भए । तब 
यह्‌ जटायुक्षा जीव देव उन साधुश्रों का ददन फरि श्रना सकल वृत्तांत कटि क्षमा कराय 
प्रयोध्या आया जहां राम भाई के शोककरि बालककीसी चेष्टा कर रहै थे, तिनके संबोध- 
वेके भ्रथं वे दोनों व चेष्टा करते भए । छर्तातवक्रका जीवे तो सु वृक्षक सीचने लगा 
भ्रर जटायुका जीव मृत युगल बैल तिनकरि हल बाहवेका उचमी भया श्र शिला 
उपर बोज बोने लगा सोये भी दुष्टात रामके मनमें न प्राया । बहुरि कृतांतवक्रका जीव 
रामके भ्राये जलकर धृक भ्रथं बिलोवता भया भ्रर जटायुका जीव बालु रेतकु' घानीमे 
तेलक निधित्त पेलता भया सो इव दृष्टातनिकरि रामक प्रतिबोध न भया । प्रीर भी 
अनेक काये इसी भाति देवों ने किए तव राय ने पुदी-तुम बड़ मूढ हो, सूका वृक्ष सींचा 
सो कहा भ्र मवे बेलोसू हल बाहना करो खो कहा भ्र शिला उपर बीज बोवना सो 
कहा श्रर जल का बिलोवना श्र बालु पलना इत्यादि कायं तुष किए सोकौन श्रथ! 
ठब वे दोनों कहते भए-तुम भाईके मृतक शरीरक्‌' वृथा लिए फिरो हो, उस विषै क्या ? 
यह्‌ वचनं सुनिकरि लक्ष्मणक्‌' गाढा उरस्‌ लगाय पृथ्वी का पत्ति जो रामसो क्रोधकरि ` 
उनसू' कहता भया-हे कुबुद्धि हो { मेरा भाई पुरषोत्तम उसे भ्रमंगलके शब्द क्यों कहौ 
हो, एेसे शब्द बोलते तुमक्‌` दोष उपजेणा । या भाति कृतांतवक्र के जीव केश्रौर रामक 
विवाद होय है उसही समय जटायुका जीव सूवे मनुष्यका कलेवर लेय राके प्रागे 
भाया । उसे देख राम बोले-मरेका कलेवर काहू कधि लिए फिरो हो? तव उसने कही 
तरस प्रवीण होय प्राणरहित लक्ष्षणके शरीरक्‌' क्यों लिए फिरो हो । पराया अ्रणुमात्र भी 
दोष देखो हो श्र श्रपना मेरे प्रमाण दोष नाहीं देखो हो, सारिखेकी सारिखेसू प्रीति 
होय है सो तुपकू्‌ मूढ देखि हयार श्रधिक प्रीति उपजी है, हम वथा कारयेके करणहारं 
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तित विषे तुम मख्य हो, हम उन्मत्त तकि ध्वजा किए फिर है सौ तुमकू भ्रति उन्मत्त 
देखि तुम्हारे निकट प्राए ह । 

या भांति उव दोनों सितो के वचन सुनि राय एोह्‌ रहित भए, चास्वपिके वचन 
चितार सचेत भए । जसे सूयं मेघ प्टलसू निकधि श्रषनी किरणकरि दैदोप्यमान घास 
तैसे थर्तक्षत्रका परति राम सोई भया भानु सो मौहरूप मेघपटलसू निकसि ज्ञानख्पी 
किरणनिकरि भाषता धया । जैसे शरदऋतु मे कारी षटासू रहित श्राकाश्च निर्मल सोह वैसे 
राम का मन शोकरूप कदेमसू रहित निल भासता भया । राम समस्त शास्त्रवि मेँ प्रवीण 
अमृत समान जिन वचन्‌ चितार खेदरहित भए, धीरताके शरवलेबतकरि पसे सोह जैसा 
भगवान का जन्माभिषेक विषे सुमेरु सोहै । जसं पहा दाहकी शीतल पवनके स्पशेसू' रहित 
कमलोका वन सोहै ्रर पल, तैसं शोकरूप कलुषता रहित राका चित्त विकसता भया । 
लेसे को रात्रिक अन्धकारमे यागे शूल गया होयश्रर सुय के उदय भए मागं पराय 
प्रसन्न होय, महाक्षुषाकेरि पीड्कितं मनवांछित मोजन साय म्रत्यंत प्रानन्दक्‌ प्राप्त होय 
भरर जैस कोई समद्र के तिरवे का भ्रभिलाषी जहाजकूः पाय हषंरूप होय ्रर॒वनें 
यागे भूल नगरका साभ पाय खुश होय श्रर तृषाकरि पीडित मक सरोवरक्‌ पाय सुखी 
होय, रोगकरि पीडित रोग-हरण श्रौषधिकू पाय भ्रत्यन्त श्रानंदक््‌ पावै श्रर श्रपते देश 
गया चाह श्रर साथी देख प्रन होय श्रर बन्दीगृस्‌ चूटूया चाह भर वेडी कटे जसे 
हिव होय, तैसे रामच प्रतिबोध पायं प्रसन्न भए । प्रफुल्लित भया है हृद्य कमल 
जिनका, परम कतिक धारते भ्रापक्‌ संसार शर धकरुपस्‌ निकस्या सनते भए । मत में 
जारी-मै नथा जन्य पाया । भ्रीराव विचारं है-ग्रहौो डम की श्रणी पर पड़ी प्रो की 
बद ता समान चंचल सनुष्यका जीतन्य एक क्षण सात्र मे नाशक्‌ प्राप्तहोयदै। चतु- 
गेति स सार मेँ रमण करते मैते अत्यन्त कष्टसू मनुष्य शरीरक्‌ पाया सौ वृथा सोया । 
कौनके भाई, कोरके पुत्र, कौनका परिवार, कौनका धन, कौनकीस्त्री ? या ससारमें 
या जौव ने ग्रतंत सम्बन्धौ पाए, एकं ज्ञान दुम है । या भाति श्रीराम प्रतिवुद्ध भषु तव 
वे दोनों देव अ्रपरी माया दुरकरि लोकोकू प्राङ्चयैकी करणहारी स्वगे की विभूति 
्रगठ दिखावते मए । बीठल मंद सुग ध पवन बाजी अर आकाञ्च म दैवोके विमानरी 
विमार होय गए श्रर देवामां गवती भई, बीणा वांमुरी मृदंगादि बाजते भए । वे दोषों 
देव रामस पुदते भए-श्राप इतने दिवस राज्य किया सो कहा सुख पाया ? ठव रामर 
कहते भए--राज्यविषे कैका स्‌ ? जहां प्रतेक व्याधि है सो याहि तज मनि भेएवै 
रुख । भरर मै तुमक्न्‌ पद्ध हं हुम महा सौम्य वदच कौन हौ श्रर कौन कारण करि 
मोसू इतचा हित लवाया ? तब जटायु का नीव कहता मया-है भमो ! यै वह्‌ गृद्ध 
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पक्षी हँ जब घ्राप सुनिनिक्‌ श्राहार दिथा, वहां मै प्रतिबुद्ध भया भ्र अप मोहि निकट 
रारया, पुत्र की न्याई पाल्या भ्रर लक्ष्मण सीता मसू प्रधिक कृपा करते, सीता हरी गई 
ता दिनि मै रावणसू युद्धकरि केठयत प्राण भया, श्राप प्राय सोहि पंच नमोकार मंत्र 
दिया, भै तिहरे प्रसादकरि चौये स्वगे देव भया, स्वं के शुखकरि मोहित भया । श्रबतक्‌ 
भ्ापके विकेट ते श्राया । अरब श्रवधिज्ञानकरि तुमक्‌ लक्ष्मणके शोककरि व्याकुल जानं 
तिहरे निकठ श्राया हूं 1 भ्रर कृतां उवक्र के जीव ते कही-है नाथ ! मै एतातवक्र ्रापका 
सेनापति हृता, श्राप मोहि भ्रात पूत्रनिते ह भ्रधिक जन्या श्रर वैराग्य होते मोहिं भ्राप 
प्रज्ञा करी हती कि जो त्ुम देव होवो तो जब हकु' चिता उपज उब चितारियो सो 
भ्रापके लक्ष्मणके मरण की चित्ता जानि हम तुषपै श्राए । ठव राम दोनों दवनिसु' कहते 
अटु-तुस मेरे परममित्रं हो, यहाप्रभावके धारक चौथे स्वगे के महाद्धिघारी देव मेरे 
संबोधिवेक्‌ भ्राए, तुमक्‌ यही योग्य, एेसा कहकरि राप ते लक्ष्मण के शोकम" रहित 
होय लक्ष्मण के शरीरक्‌ सरयू नदीके ढाहै दध किया । श्रीरा श्रासस्वमाव के ज्ञाता 
धर्भ॑की स्यादा पालने के भये शतुष्न भाईक्‌ कहते भए-हे श्तुध्न | मै पनि ॐ ब्रतधरि 
सिद्धपदन््‌ प्राप्त हुप्रा चाहु हु, तु पुथ्वीका राज्यकरि । तब शुष्न कहते भए--है देव ! 
मै भोगतिका लोभी नाही, जाके रागं होय सो राज्य कर, मै तिहाये संग जिदराजकर त्रत 
घारूगा, भ्रस्य भ्रभिलाषा नाही है । मनुष्यतिकै शत्रु ये काम भोय मिश्च बंधव जीतव्य 
इनपू कौन तृप्त मया ? कोई ही तृप्त न भया । तातं इन सवनिका त्याग ही जीवक 
कल्याणकारी है । 


इति श्रीरविषे णाचाये विरचित महापद्मपुराण संस्ृतग्रथ, ताकौ भाषावचनिका विषं लक्षमणकी 
दर्त्निया भ्रर मित्र देवनिका श्रागमन वणन करनेवाला एकंसौ भ्रठारहवा पव पूणं भया ॥११८॥ 


एकसौ उन्नीसवां पर्व 
री रामका सुव्रत स्वामीके पास जाकर दीक्षा लेना) 

प्रथानेतर श्रीरायचन्द्र ते शतरुष्न कै वैराग्यरूप वच्च सुनि ताहि निश्चथमु 
राज्यसु' परान्मुख जानि क्षण एक विचारि भ्रनंयलबण के पुत्रकः राज्य दिया । सो पिता 
तत्य गुणनिकी सानि, कुलकी धुराका धरणहारा, तमस्कार कर हँ समस्त साम॑त जान्‌ 
सो राज्यविषै तिष्ठा, प्रजा का भ्रति ्रनुराग है जासू, सहाप्रतापी पृथ्वी विषे ्राज्ञ प्रवता 
वता भया } श्रर विभीषण लंका का राज्य अपने पृत्र सुभ्रुषणक्‌ देय वैराग्यक्‌ उद्यमी भया 
प्रर भूप्रीव ह श्रमना राज्य श्र यदक्‌ क्ष्यकरि संसार शरीर भोगसू उदास भया , ये स 
रायके मित्र रामकी लार भवसागर तरिवेक्‌ उद्यसी मए 1 राजा दल्लरथ का पूत्र राम 
भरतचक्रव्तीकी न्याई' राज्य का भार तता भया । कंसा दै रास ? विषष्ित भत्व 


व 
समान जाने हँ विषय सुख जाने भ्र कुलटा स्त्री समाद जानी है समस्त॒विभूति जने, 
एक कल्याण का कारण मुनिनिके सेयवे योग्य सुर ्रसुरोकरि पूज्य धरौ शुनि सुत्रतनाथका 
भार्या माग ताहि उरविषे धारता भया । जन्य मरणके भय्सू केपायमान भया है हृदय 
लाका, ढील किए ह कमेवंघ जाने, घोय डले हँ रागादिक कलंक जाते, सहवराग्यरूप चित्त 
है लाका, कलेर भावसू निवृत, जैसा मेधपटलसू रहित भानु भारौ तेषा मासता भया ! 
मुनित्रत घारिवेका है श्रमिप्राय जाके, ता सय ्रहदास सेठ श्राया । तब ताहि भ्रीराम 
चतुविध स घ कुशल पूते भए । तब वह्‌ कहता भया-है देव ! तिहार कष्टक मूनि- 
विका ह सव भ्रनिष्ट-स योयक्‌ प्राप्त मया, ये बात करे हैँ रर खवर श्रई किं मूनिसुत्रत- 
ताथ के वंश से उपने चार ऋद्धिक धारक स्वामी सुव्रत, मात्रत के धारक, कामक्रोध के 
नारक श्राए है 1 यह वार्ता सुनकरि महा श्रानंद के भरे राम, रोमांच होय गया हैशरीर 
जिनका, फुल यण हैँ वे्रकमल लिचके, भ्रवेक भूचर सेचर नुपनिसहित जसौ प्रथम बलभद्र 
विजय स्वर्णकुभ स्वामी कं समीप जाय मनि भए हते तैसे मुति होने सुव्रत मुनि के निकट 
गणु । ते सहा श्रेष्ठगुणों के घारक, हजार मनि माने है राज्ञा जिनक्षी, तिने जाय प्रदक्षिणा 
देय हाथ जोडि सिर ववाय नमस्कार किया ! पक्षात्‌ मुक्ति के कारण महामूनि तिनका 
श्त करि भ्रमृतकं सागरविष मरन भए । प्रम श्वद्धाशरि मुनिराजतें रामचन्द्रे जिनच- 
नद्रकी दीक्षा धारिवेकी विनती करी-है योगीरवरतिके इद्र ! मँ भव-प्पंचसू विरक्त भया 
तिहारी शरण गृहा चाह हू, तिहार प्रसादसू योगीदवरनिके मागेविषें विहार करू, या 
शाति रासते प्राथैना करी । कंसे है राम ? धोए हैँ सस्त रागद्रेषादिकं कलंक भिन्हनि । 
तब मूसीद्र कहते भए-दै नरेद्र ! तुम या बात के योग्य ही हो, यह संसार कहा पदाथ हैः 
यह्‌ तज्करि तुम जिवधमे रूप सपद का भ्रवगाह करो, यहु साग श्रनादि सिद्ध वाधारहित 
भ्रविचाशी भुखंका देनहारा तुमसे बुद्धिमान ही भ्रादरं , एेसा मुनिन कहा तव राम संसारसमू 
विरक्त षहा प्रवीण जैस सूये सुमेर की प्रदक्षिणा करे तंसं मुनीद्र की प्रदक्षिणा करते भष । 
उप्ज्या है यहाज्ञाच जनक, वैराग्यरूप वस्त्र पहिरे, बंधी है करमो ॐ नारकू' कसर जिन्हे, 
प्रा्चाङूप पाञ्च तोडि, स्नेहक्षा पीजरा दग्धकरि, स्तरीरूप बंधनसु' चुटि, मोहका मान मारि, 
हार कु उल भृकूट केयूर कटिमेखलादि सव श्राभूषण डारि तत्काल वस्व तजे! परम तत्व 
विषे लगा है मच जिनका, वस्त्राभरण यू तजे ज्यो शरीर तलिए, पहासुकूमार शरपने कर 
तितकरि केशलोच किए, पद्मासन घरि विराजे, शील के मंदिर श्रष्टम बलभद्र समस्त 
परिग्रह तजकरि देसे सोहते भए जसा राहृसू रहित सूयं सौहै । पंचमहात्रत बादर, 
पंचसमिति श्र गीकार करि तीन गुप्तिरूप गढविषे विराजे, सनोदंड वचनदड कायदंडके दुर 
करणारे षठकायके सित्र सप्त मयरदित श्राठ कर्मो कै रिपु नवधा ब्रह्मचयं क षार, 
फां ८६ 


७०६ पष्य-पुराण-भाषा 
द॑शेलक्षण धके धारक, श्रीवत्स सक्षणकरि शोधित है उरस्थल जिनका, गुगभूषण सकल 
दूषणरहितं तत्वज्ञादविष दृढ रासचन्द्र महामुनि भए्‌1 दैवनि ने पंचाश्चय कए, सुन्दर दु दुभी 
बाजे! श्र दोवों देव इतांतवक्र का जीव श्रर जधा का जीव तिनने परम उतसव करिए । 
जव पृथ्वीका पति राम्‌ पृथ्वीक्‌ तजि निकस्या तब श्रूमिगोचरी विद्याधर सब ही राजा 
भ्रारचयेक्‌ प्राप्त भए भरर विचारते शएु-नो एेसी विभ्रूति एसे रल यहे प्रताप तजकरि 
रादेव मुति भए तो श्रौर हमारे कहा परिग्रह जाके लोभते घर में तिष्ठे, त्रत बिना हम 
एते दिव योही छोए, एषा विचारकरि श्रनेक राजा गृहं बंधनसू' निकचे प्रर राग॑मई 
पाशी काटि द्वेषरूप वैरीकू्‌' विनाशि सवं परिग्रह्‌ का त्यागकरि भाई शत्रुघ्न मुनि भए । श्र 
विभीषण सुग्रीव नल नील चंद्रनख विराधित इत्यादि श्रनेक राजा सूति भए, विद्याधर सव 
विद्याका त्याग करि ब्रहमविद्याकू प्राप्तं सए । केयकनिक्‌ चारण्द्धि उपजी । या भाति 
रामके वैराग्य भए सोलह हजार कदु प्रधिक महीपति मुनि भए श्र सत्ताईस हजार 
रोनी श्रीमती भ्राथिका के समीप श्राधिका भई | 
प्रथानन्तर श्रीराम गुर्क श्राजञा लेय एक$शबिहारी भए, तजे है समस्त विकल्प 
जिहते, गिरिनिकी गुफा श्रर गिरिनिके शिखर श्रर विषमवन लिनविषें दुष्टजीव विचर, 
वहां श्रीराम जिनकल्पी होय ध्यान करते भए । प्रवधिज्ञान उपज्या जाकरि परमाणु 
पर्त देढते भरे श्र जगतके सकल पदाथं मूरतीकि भासे । लक्ष्मणके अनक भव जाने, मोहुका 
सम्बन्ध नाहीं, ताते मन ममत्व कूः न प्राप्त भथा। श्रव राषङी भ्रायु काव्यास्थान 
सुनो-कुमार काल वषं सौ १०० मंडलीक पद वषं तीन सौ ३०० दिग्विजय वषं चालीस 
४० श्रर ग्यारह हजार पचिसौ खाठ वषं ११५६० तीन संडका राज्य करि बहुरि मुनि 
भए । लक्ष्मणक्रा मरण याही भाति था, हैवनिका दोष नाहीं भ्रर भाई के परण पिपित्तते 
रामके वैरारयका उदय था । अवधिज्ञानके प्रतापकरि राम ने भ्रपने श्चनेकं भव जाने । 
महा धैर्य धरेःवरत शीलके पहा, शुक्ल लेरयाकरि युक्त, महागंभीर गुणनिङे सागर, 
सयाधान-चित्त मोक्ष लक्ष्मी विषे ठत्पर चुद्धोपयोगके माेविषे प्रवरते ! सो गौतम स्वामी 
राजा श्रेणिक श्रादि सकल श्रोताग्नोस्‌ करै शि जैसे रामचन्द्र लिन््रके मागेविषे 
प्रवरते तैसे तुमह प्रवरतो, श्रपची शवतत प्रमाण महा भकितिकरि जिंनशासचविष तत्पर 
होवो, जिन चामके ग्रक्षर महार्लोक्‌ पायकरि हो प्राणी खोटा प्राचरण तजहु, दुराचार 
महा दुःखका दाता छोटे भ्रस्थनिक्ृर मोहित है भ्रात्मा जिका श्र पराखंड क्रियाकरि 
मलिन है चित्त जिनका, वे कल्याणके मागेक्‌' तजि जन्मके श्रि फ न्या्ई खोटे पन्यम 
प्रवरे है । कयक मूखं साधु का धमे नाहीं जानै है श्रर नाना प्रकारके उपकरण साधकं 
बतोवे है र निर्दोष जान ग्रहै, वे वाचार है । जे कुलिग किये सोटे भेष मूढे 
अवचरेहतेवृधा है, तितपू माक्ष नाहीं । जसे कोई मूं मृतकके चारङ्‌ू वहैसोवृधा 
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खेद करं है । जिनके परिग्रह नाही भरर काहूसू याचना नाही, वे ऋषि है, विग्र॑थ उत्तम 
गुणनिकरि भडित पंडितोकरि सेयवे योग्य हँ । यह महाबली वलदैवके वैरग्यका वर्णन 
भुति संसारम्‌ विरक्त होवो जाकरि भवतापरूप सूयं का प्रताप न पावो । 


इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्मपुरार सस्त प्रस्थ, ताकी भापा क्चनिका विषे 
राभ का वैराग्य वणेन करने वाला एकसौ उन्नीसवां पव॑ पूणं मया ।११६॥ 


एकसौ बीसवां पर्व 
(श्रीरामकः भ्राहार निमित्त नगरमे श्रागमन भ्रौर प्रन्तराय होनेके कारण वनम वापिस गमन) 

भ्रथानंतर गौतपस्वामी राजा श्रेणिक कर हेहै भव्योत्तम ! रामचेदरके भ्नेक 
गुण घरणेदरहू नेक जीभकरि यायवे सथं वाही, वे महामुनीरवर जगतके त्यायी महाधीर, 
पचोपवासकी है प्रतिन्ना जिनके सो ईर्याससिति पालते नेदस्थलीचामा नगरी तहां 
पारणके श्रथ गए, उगते सूयं ससान है दीप्ति जिनकी मानों चालते पहाडही है, पहा 
स्फटिकमणि समान शुद्ध हृदय जिनका, वे पुरुषोत्तम मानों मूतिवेत धम ही है, मानों तीन 
लोकका भ्रानन्द एकत्र होय राम की मृति निपजी है । सहा कािके प्रवाहकरि पृथ्वीक्र 
पवित्रे करते मानौ श्राकाशविषे श्रनेक रग करि कमलोका वच लगावते वशरविषै प्रवेश 
करते भए ] तिवके रूपक देखि नयर के सब लोक क्षोभक्‌ प्राप्त भए । लोक परस्पर 
वतरावै ई-श्रहो देलो ! यहं श्रदभुतरूप रेसा श्राकार जगत विषे दलम कबहु देखिवे 
विषै न श्रावै । यह्‌ कोई महापुरुष महामुन्दर शोभायमान श्रपूवे नर दोनों बाहू चंबाए 
्रावे है । धन्य यह्‌ धयै, धन्य यहु पराक्रम, धन्य यह्‌ रूप, धन्य यह्‌ काति, धन्य यह्‌ दीष्ठि, 
धत्य यहु शाति, धन्य यह निर्ममत्वता । यह कोई मनोहर पुराण परुष है, एेषा श्नौर दाही, 
सूढे प्रसाण धरती देखता जीव दया पालता शात दृष्टि समाधान चित्त जेतका यति 
चाल्या भ्रावै है । एसा कौन का भाग्य जाके घर ये पृण्याधिकारी आरह्मरकरि कौवकू' 
पवित्र कर ? ताके बड़े भाग्य जाके धर ये श्राहार लेय, ये इन्द्र सपान रधुकुल के तिलक 
्र्षोभ पराक्रमी शील के पहाड रामचद्र पुरपोत्तम है, इनके दशन करि नेत्र सफल होय, 
मन निर्मल होय, जन्म सफ़ल होय । दही पायका यह्‌ फल जो चरित्र पलिए । या भाति 
नगरे सोक रामे ददौनकरि प्राश्चयैक्‌ प्राप्त मए । नगर में रयणीक ध्वति मरह, 
श्रीराम नगर विषे पैठे श्र समस्त गली भ्रर यागे स्तौ पुरषनिके समृहकरि भरि गया । 
नरवारी, साना प्रकार के भोजन ह घर विषै जिषके, प्राभुक जलकी फारी भरे द्वारा- 
पेखन करे हँ । निर्मल जल दिखावकै पवित्र धोती पिरे नवस्कार करे ह! है स्वामी ] 
भ्र तिष्ठो, भ्रन्न जल शुद्धहै, या भातिके शान्द करं ह, नाही समावै बै हृश्यविषे हषं 
जिनके । है मुनीद्र ! जयवंत होवो, है पूण्यके पहाड ! नादो, विरदो, इन वचरोकरि 
दसोदिसषा पूरित सई, घर घर विषे लोय परस्पर बात करे ह, स्वणं ॐ भाज ये दुरध्‌ 
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दधि ईखं रस दाल भत्तक्षीर शीघ्री तैयार करि राखो, मिश्री मोदक कषूरकरि युक्त 
ज्लोतल जल युष्दर पूरी शिखिर्णी भली भांति विधिते राखो । या भांति नर-नारीतिके 
वचनालाप्‌ तिनकरि समस्त नगर चब्दल्पं होय यया,म हास रसे भरे जनं श्रपने बालकों 
कोन विलोकते भए । मार्गे में लोक दीडेसो काके धक्करेसुः कई गिर पड़, या भांति 
लोकनिके कोलाहल करि हाथी खटा उपाडते भए श्र ग्रामविषे दौडते भए, तिनके 
कपोरछोसू मद भारिवे करि मागे विषं जल का प्रवाह होय गया, हाथीनिके भयस घोड़े 
घासं तजि बंधद तुडाय भजे भ्र हींसते भए, सो हाथी धोड्‌ निकी घपसाण करि लोक 
व्याकुल भ ए। तव दानविषें तत्पर राजा कोलाहल शब्द भनि मंदिरके उपर भ्राय खडा 
सह्या, दुरसू मुचिका ल्प देखि मोहित सया । राजा कै मूविसू राग विशेष परन्तु 
विवेक नाही, डो श्रतेक सामंत दौडाए प्रर प्राजा करी कि स्वामी पारे सो तुम जाय 
प्रणामक्तरि बहत भविति विनती करि यहां बराहारक्‌ ल्यादो । सौ सामंत भी मूख, वे 
जाय पाय तिपर पडि कहते भएु-हे प्रभो ! राजाके घ्र भोजन करहु, वहां महा पवित्र 
सुन्दर भजन है रर सामान्य लोकपिके घर श्राहार विरस श्रापके लेयवे योग्य हीं । 
श्रर लोकोकू मनै किए कि तुष कहा दे जातो हौ ? यह्‌ वच सुनकरि यहामूनि भ्रापक्‌ 
भ्रठराय जानि नगरसु पीछे चाल्ये तव सष लोग व्याकुल भए 1 हापुशूष जिन-आज्ञाके 
प्रतिपालक्ष, श्राचाराय सूत्रप्रमाण है भ्राचरण जिनका, आ्राहार के निमित्त चगर विषे 
विहार करि प्र तराय जापि नगरप पीछे वन विषे गए । विद्र पध्यान विषै सग्च कायो 
धरि तिष्ठे ! वे श्रदूभुत श्द्ितीय सूय, पच प्रर नैत्रक्‌ू प्यारा लागे रूप्‌ जिनका, नरपु. 

दिना आहार गए तव सव ही खेद-खिन्न भए । 
इति श्रीरविपेणाचार्यं विरचित महापब्नपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिक्रा विषै राम मूनिका 


्राहार के अथि नगरमे ग्रागमन बहुरि त भ्रन्तराय होनेसे पाछा वनमें राना 
वर्णन करते वाला एक सौ वौसरवां पव पण मया ॥\१२०॥ 


एकस इक्कीसवां पव॑ 


( श्री तम के वनचर्या का ्रभिग्रह श्रौर वन में ही आहार का योग मिलना ) 

प्राथानंतर राम मुतियोये श्रेष्ठ बहुरि पंचोपवासका प्रत्याख्याच करि यह्‌ अवग्रह 
-धारते भए कि वनविषं कोई श्रावक शुद्ध प्राहारद््यतो लेना, नगरमेनवाना।या 
माति कातारचर्याकी प्रतिज्ञा ऊरी; सो एक राजा प्रततिनंदं वाक्‌ दुष्ट तुरंग लेय मागा 
सो लोकनिकी दुष्िसू दुर गया तव राजाक्री पटराची प्रभवा भ्रति विहातुर शीघ्रमी 
तुला पर श्राङ्ढ राजके पीछेही सुभटनिके समूह करि चाली । अर राजाकू तुरं हर 
लेगयां था सो वनके सरोवरनिविष कीच मे फंस गया, इतने मेँ ही पट रारौ जाय पटंबी । 
राजा रानी वै श्राया । तब रावी राजाभू हास्यके कचन कठी मर्ई-हे पहाराज । नो 
यह्‌ श्रश्व राप्‌ च हरता तो यह नंदववनसा वन श्रर मानस्तरोवरसा सर केसे देखते 
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तब राजा ते कही -है राची | वनयत्रा श्रव सुफल भरईजो तिहारा द्ेनभया। या 
भराति दम्पति परस्पर प्रीतिकी बातकरि सीजन सहित सरोवर के तीर वैठि नाना 
प्रकार जल-कीडा करि दोनों मोजनके प्रथं उद्यमी भए । ता समय श्रीराम मुनि कांतार- 
चर्थे करणहारे या तरफ भ्राहारष्‌ श्राए । साधुकौ त्रियामे प्रवीण तिनक्‌ दैखि राजा 
हृषेकरि रोमांच भया, रादी सहित संमुखे जाय नमस्कार करि एसे शब्द कहता भया-है 
भगवन्‌. ! यहु ठिष्ठो, अन्न जल पवित्र है, परासु जलकरि राजा ते मूनिके पग धोए, 
नवधा भविति करि सप्त गुण सहित मूनिक््‌ महापवित्र क्षीर ्राहार दिया, स्वर्णके पातम 
लेयकृरि महापाच जे मुनि तिने करपात् मे पवित्र भ्रन्त देता मया । निरंतराय प्राहार 
भया तवर देव हुरषित होय पचाश्चयं करते भए । श्रर श्राप श्रक्षीण सहाऋदधिके धार सो 
वा दिन रसोई का रन्त श्रटरूट होय गया । पंचाश्चयं के नास-पंच वणं रत्नों की वर्षाभ्रर 
महा सुगंध कल्पवृक्षो के पुष्प की वर्षा, शौतल मन्द सुगन्ध पवन, दु दुभी नाद, जय जय 
शब्द, धत्य यह्‌ दान धन्ध यह्‌ पाश्च धन्य यह विधि धन्य यह्‌ दाता, तीके करी चीके करी, 
वादो विरधो फुलो फलो-या भांति के शब्द प्राकाशमें देव करते भए । श्रथ नवधा भर्वित 
के नाम. मूनिको पडगाहना, ऊ चे स्थानक रादा, चरणारविदं धोवना, चरणोदक मे 
चदावना, पुजा करनी, खन शुद्ध, वचन शुद्ध, काव शुद्ध, श्राहार शुद्ध, यह नवधा भक्ति । 
भरर भरद्वा, शक्ति, निलेभिता, दथा, क्षमा, भरदेवसखापणो नाहीं, हषेसंयुकत- यह्‌ दातार 
के सात गुण । वहु राजञा प्रतिनदी मुनिदानसु देवोकरि पूर्य मया श्रर धावक के त्रत 
धारता भया, निर्मल है सम्यक्त जके, पृथ्वी में प्रसिद्ध होता भया, बहूठ महिमा पाई । 
भरर पंचाश्चर्यं मे चाना प्रकार के रतन स्वणे की वर्षा भई सो दसो दिशा मे उ्योत भया 
्र पृथ्वीका दरिद्र गया, राजा रानी सहित महाविनथवान भक्तिकरि न ग्रीभूत महामुनिक्‌ 
विधि पूर्वैक निरंतराय ्राहार देय प्रबोधक्‌ प्राप्त भया, अपना मनुष्य जन्म सफ़ल जानता 
भया ) श्रर राय महामूनि पके घ्रं एकात रहै 1 बारह प्रकार तप क करणहारे तप 


ऋद्धि करि ग्द्वितीय, पृथ्वी मेँ श्रदितीय सूर्यं विहार करते भए । 
इति श्रीरविषेणाचाय विरचित महापद्यपुराण संस्छृत परय, ताकौ भाषा वनिका विषे राममुनि कर निरंतराय 
श्राहार वणन करने वाला एकौ इवकोसवां पवं पूणं मया ॥ १२१॥ 


एकसौ बाईसवां पवं 
(सीता के जीव का स्व से आक्रर राम को मोहित करे के लिए उपसगे करना 
श्रौर रामके कंवत्यकी उत्पत्ति होना) 


भ्रथालंतर गौतम स्वामी राजा शेणिक्रसू' कहै है-हे श्रेणिक | वह श्रात्मारास 
सहा मुनि बलदेव स्वामी, शात किए ह राग देष जानै, जो ग्नौर मनुष्योसू च घर श्राव ठेसा तप 
करते भए महा वन विष बिहार करते, पंचमहाव्रत पंच समिति तीन गुप्ति पलिते, 
शास्रे यत्ता जिततदी, जिव धर्मम है श्नुराग लिवक, स्वाध्याय ध्यान यें सावधान, प्रसेक 


७१० पद्मपुराणै-भाषां | 
ऋद्धि उपजी परंतु ऋदधिनिको खबर नाही । महा विरक्त निषिकार वाईस परिषहूे जीतम ` 
हारे, तिनके तपके प्रभावते वके पिह व्याघ्र मृगादिकके समूह निकट श्राय बैठे, जीवोका 
जात्तिविरोध मिट गया, रामका शातरूप निरखि शतरूप भए । श्रीराम महाव्रती, चिदा. 
नंदविषे'है चित्त जिनका, परवस्तुकी वांछारदित, विरक्त, क्ेकवंक हरिवेक्‌ है यत्न जिनका, 
निमेल लिलापर तिष्ठते पद्मासन धरे प्रात्मष्यानविषे प्रवेश करते भए जैसे रवि मेषमालाविषं 
प्रवेश करे । वे प्रभु, सुमेर सारिखा श्रचल है चित्त जिनका, श्रचल पवित्र स्थाच विषै कायोत्सर्भ 
धरे पिज स्वरूपका ध्यात करते भए, कबहु विहार करं सौ ई्यासिमिति पालते जडा 
प्रसाण पृथ्वी निरते सहाशांत जीवदया प्रतिपालक देव दैवांगनादिक करि पूजित भए । वे 
प्रात्वज्ञानी जित भ्राज्ञा के पालक जेनके योगी रसा तेप करते म्रए जो पंचष कालवपिषे 
काहू के वितवनविषे न आवै। एक दिन विहार करते कोटिशिला भ्राएु जो लक्ष्मणने 
तसोकार मंत्र जपकर उठाई हती सो श्राप कोटि शिल्लापर ध्याव धरि तिष्ठे, कसोकि 
खिपायवेविषे उद्यमी, क्षपकधेणी चदिवेका है मन जिनका । 

श्रथानंतर श्रच्युत स्वयेका स्वयंप्रम तासा प्रतीद्र सीता का जीव श्रवधिकरि 
विचारता भया, रामका भ्र श्रापका परम स्वेहु, श्रपते श्रचेक भव भ्रर जिनशासवका सहा- 
स्म्य प्रर रामका मनि होना श्र कोटिशिला पर ध्यान धरि तिष्ठना; बहुरि तविष 
विचारी किं वे सनुष्यतिके इन्र पृथ्वी के श्राभरुषणं सनुष्यलोक विषं पति हूते, मै उनकौ 
स्री सीहा हती । देखो क्म विचिवेता-पै तो व्रतके प्रमावते स्वगेलोक पाया भ्रर लक्ष्म- 
ण रामका भाई प्राणहू ते प्रिय सो परलोक यया, राम श्रकेले रह गए, जयततके प्रार्चयेके 
करणहाये दोनों भाई बलभद्र चारायण क्के उदयते विदुरे । श्रीराम, कषल सारिते तेव 
जिनके, शोभायमान हल मूलके धारक, बलदेव महाबली सो वासुदैवके वियोगकरि जिष- 
देवकी दीक्षा भ्र गीकार करते भए । राज श्रवस्था विषे तो शस्त्रि सवै शत्रू जीते बहुरि 
मुनि हों मन इन्दि जीते । भ्रव सुक्ल ध्यान धरकरि कर्म शत्रक्‌ जीता चाह है पेष 
होय जो मेरी देव सायाकरि कचचुदक इनका सव मोह मे रावे, वे शुद्धोपयोगसू च्युत होय 
शुभोपयोग विषे श्राय यहा प्रच्युतस्वगेविषे प्रावः मेरे इनके बहाप्रीतिरै मैँश्ररवे भर 
तंदीदवरादिककौ यात्रा करे भर बाईस सार पर्थत भेले रह । मित्रता बढ़ै श्रर दोषों 
सिल लकष्मणकू दैत । यह्‌ विचारकरि सीता का जीव प्रतीद्र जहां राम ध्यानारूृ ये तह 
भाया, इवक्षो ध्यानसू' च्युत करवे भ्रथं देवमाया रची । बसन् ऋतु वनविषं प्रगट करी, 
नामा प्रकार के पुल पले भर सुगंध वायु बाजते लगी, पक्षी मनोहर शब्द करने लगे र 
श्रपरगु जार करं है, कोयल बव हैः मेना सुवा नादा प्रकारकी ध्वनिकर रह हैं श्राव 
मौर ्ाए, भ्रमरोंकर मडित सोहै ई, कामके बाण जे पुष्य तिनकी सुगन्धता फल रही दै 
भ्र कणेकार जातविकर वक्ष पले ह तिवकरि वन पीत हो रहा है सौ घानों वसत रूप राजा 


एकसौ वाईस पव ७११ 
पोताबरकरि क्रीडा कर रहा है श्र मौलक्रीकौवर्षाहोयरहीहै। एसी वसतकी लीला 
करि भ्रापं वह्‌ प्रवी जादकीका रूप घरि रायके स॒सीप भायः, वह्‌ मनोहर वन जहूँ श्रौर 
कोई जन साहं । अरर नाना प्रकार के वृक्ष सव ऋतुकं फुल रहै ह, तासमय रामके समीप 
सीता सुन्दरी कहती भई-ह नाथ ! पृथ्वीविषे भ्रमण करते कोई पुष्यके योगत तुम्‌ 
देसे, वियोशरूपम लहरका भरथा जो स्नेहरूपष समुद्र ताविषे मै इव ह सो मोहि धभो, 
अनेकं प्रकार रागके वचन कहे परन्तु मुति श्रकंप । सो वह्‌ सीता का जीव मोहक उदथकरि 
कमी दाहिने कभी बाएं श्रमे, कामरूप ज्वर के योधकरि कृपित है शरीर प्रर महमा सुन्दर 
प्रण है ग्रधर जाके सोया भांति कहती भई-है देव ! मै दिना विचारे तिहारी श्राज्ञा 
विना दीक्षा लीनी, मोहि विद्याधरदिते वहुकाया, ग्रब मेरा खन तुम विषे है । यह्‌ दीक्षा 
प्रत्यत वद्धनिक्‌ योग्य है 1 कहा यह्‌ यौवन अवस्था श्र कहां यह्‌ दुद्धं र त्रत ? महाको- 
मल फुल दावानल की ज्वाला कंसे सहार सकं ? प्रर हृजारा विद्याधरनिकी कन्या तुमक्‌ 
वस्या चाह ह, मोहि श्रागे धार त्थाई है । कर ह तिहरे प्राश्रय हुम व्देवक्‌' वर, यह्‌ 
कहै हँ । अर हजारां दिव्य कन्या नाना प्रकार के आमूपण परे, राजहंसी समान है 
चाल जिनकी सौ प्रतीद्रकी विक्रियाकरि मुनीद्रके समीप ग्राई, कोयलते हु अधिक मधुर 
बलै, पेष सोहै षानो साक्षात्‌ लक्ष्मी ही है । पवक ब्रा्ञाद उपजावे, कानोकू श्रमृत 
समान एसा दिव्य गीत गावही भरं रर वीण बासुरी मृदग बजावती भई । भ्रमरसारिखे 
रथाप केल, बिजुरी समान चमत्कार सहाशुकमार पातरी कटि, भ्रति कठोर उनतत हँ कुच 
जिनके, सुदर श्ृगार करे नाना वरणेके वस्व पिरे, हाव भवे विलास विश्नमक्‌ ध्ररती 
मुलकती, भ्रपनी कातिकरि व्याप्त किया है श्राकाश्च जिन्हे, मुनिके चौगिदं बैठी प्राथंना 
करती भरई- हे श्व ! हमारी रक्षा कयो । श्र कोई एक पुती र्दे देव ! यह्‌ कौव 
वनस्पति है ? अर कोई एक माधवी लताके पूष्पके रहण के मिस बाहु ऊची करती श्रपना 
रग दिखावती शई, भ्र कई एक भेली होयकरि ताली देती रासमण्डल रचती भई, परलव 
समान है कर जिनके श्र कोई परस्पर जक्केलि करती भई । या प्रकार सासा मातिकी 
क्रीडाकरि मुनि के मन डिगायवेका उद्यम करती भई सो हे श्रेणिक ! जसे पववकृरि सुमेरु 
न हिगै तैसे श्री रापचन्दर मुनिका मन न डिगा । श्रात्मस्वरूपकत श्रनुभवी रामदेव, सरल है 
दृष्टि जिनकी, शुद्ध है ्रात्मा जिनका, परीषहृरूप वज्जपातसु च डगे, क्षपक शरेणी चठ मुच 
लध्यान्ञे प्रथम पाए विषै प्रवेश किया, रायचंद्रका भाव भ्रात्मविषं लगि श्रत्यंत निर्मल 
भथा सो उनका जोर न प्हुच्या । भूढजव प्रदेक उपाय कर परन्तु ज्ञानी पुरुषनिका चित्त 
न चत । वे प्ात्मस्वरूपविषे एसे दृढ भए जो काहू प्रकार न चिये, प्रतीद्रदेवने सायाकृरि 
राम का ध्यान डिगायवेक्‌ ्रनेक यत्न किषु परन्तु कु ही उपाय न चल्या 1 वे भगवान्‌ 
पुर्योत्तम अनादि काल्‌ के कर्मोकी वगेणाके दग्ध करवेकरु उद्यमी भए ! पहिले पाएके 


७१९ पशुम्‌ प्राण-भाषा व 
परसादसू मोहका नाज्च करि गरहेवे गुणस्थान चे ! तरह शुक्लघ्यान के दूज पाए कै प्रसा- 
दते ज्ञानावरण दशनावरण भ्र तरायक्ा भ्र त किया, माष शुक्ल द्वादीकी पिद्धली रात्रिको 
केवलनानक्‌ प्राप्त भए । कैवलक्ञानविषे सवै द्रभ्य समस्त पर्याय प्रतिभासे, ज्ञनरूप दपण 
पे लोकालोकं सब भासे । तव इ्द्रादिक देवनिके भ्रासन कम्पायपान भए । भ्रवधिज्ञानकृरि 
भगवान्‌ रामकू' केवल उपज्या जानकरि केवल कल्याणक की पुजाकू श्राए, सहा विभूति 
स युक्त देनिके समह सहित बड़ ्रद्धावान्‌ सव ही इद्र श्राएु) घातिया कम के नाञ्चक 
रहं त परमेष्टी तिनकू चारणमूनि भ्रर चतुरर्निकाय के देव सब ही प्रणाम करते भए । 
वे भगवान्‌ छत्र चमर सिंहासन श्रादिकर शोभित त्रं लोक्थकरि वम्दिवे योग्य सयोगकेवली 
तिनकी गंधक्ुटी वे रचते भए, दिव्यध्वनि खिरती भई, सब ही श्रवण करते भए प्रर बार- 
बार स्तुति करते भए । सीता का जीव स्वयंप्रभ नामा प्रती केवली की पूजाकरि तीन 
प्रदक्षिणा दे बरार क्षमा करावता मया-है भगवान्‌ ! भै दृबंद्धितेजो दोष किएसौो 
क्षमा करहु । गौतम स्वामी क है है श्रेणिक [ वे मगवान्‌ बलदेव भ्रनंत लक्ष्मी काति- 
करि संयुक्त श्रानद-मूति केवली तिनकी इनद्रादिक दैव महाहषं के भरे भ्रवादि रीति-प्रयाण 


पूजा स्तुतिकर विनती करते भए । केवली विहार किया तव दैवहू विहार करते भए, 
इति श्चीरविषेणाचायं चिरचित महापद्मपुराण संसृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषे रामकु' 
केवलज्ञान कौ उत्पत्ति वन करने वाला एकसौ बाईसवां पे पूणं भया ।१२२॥ 


एकस तेईसरवाँ पव॑ 

(सीता के जीव का नरक मेँ जाकर लक्ष्मण श्रौर रावण को संबोधना) 

ग्रथानंतर सीताका जीव प्रतीद्र लक्ष्मणके गुण चितारि जहां लक्मणका जीव 
हृता श्र खरदूषणका पृत्र शम्बूक भ्रसुरकुमार जातिका दैव हृता, तरह जायकरि ताक्‌ 
सम्यर््ञान का ग्रहण कराया सो तीजे नरक तक वारकीनिकरू बाधा करावै, हिसानंद रौद्रध्यान 
विषे तत्पर, पापी नारकीनिकू' परस्पर लडावै । पापके उदयकरि लीव श्रधोगति जाय । 
सो तीजे तक तो श्रसुरकृमारह्‌ लडावे, श्रमे भ्सुरकूमार न जाय, नारी ही परस्पर 
तड । जहां कंयफनिकू' भ्रगिवकूण्ड विपे उरे है सो पुकार ह । कंयकनिकू' काटनिकर 
युक्त शात्मलीवृक्ष तिनपर चढाय घसीटें है, कंयकनिक्‌ लोह मुग्दरनिकरि 
कृ ह। मर जेर्मासि श्रष्टारी पापी तिन उनहीका-मास काट खवा है श्रर प्रज्वलित 
लोहके गोला तिनकू मुखम सारि सारि दे है । प्रर कय भारे मारे भूषिविषे लोटे' है 
भरर मायामई सवान मार्जार सिह व्याघ्र दुष्ट पक्षी भस है तहँ तिथे च नाही, नरककी 
विक्रिया है । कंयकनिक्‌ ली चदावै ह अरर वके मुण्दरनिते मारे है, कैयकनिकू ताता 
ताबा गालि गालि प्यावेहैश्रर कहै है कि ये मदिरापानके एल है । कयो को काठमें बाधिकरि 
करोतोसू चीरे है धर कंयकोको कुठारनिपू काटे द, कैयकोहूः धानी धे पेते है, कंयको को 
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धर काठ है, कंयकोको जीम काठ है, वे कूर केयं के दाद तोडं हैँ इत्यादि वौरकीनिक्‌ 
्रनैक दुःख हं । सो भ्रवेषि ज्ञावकरि प्रतोद्र चारकीनिकी पीडा दैखि रावृक्के ससफायवेकू 
तीजी भूमि यया । सो श्रसुरकूषार जातिके देव क्रीडा करते हृते, वे तो इनके तेजसः इर 
गए । श्र शम्बुककू प्रतीद्र कहते भए-्ररे पापौ निद तने यह क्था श्रारम्भा जो जीवोकू्‌ 
दुःख देवे है । हे रीच देव ! करूर कमं तज, क्षमा पकड, ये श्रन्थ के कारण कमं तिव- 
करि कहा ? भरर ये तरक के दुःख सुवकंरि भय उपलं है, तु प्रत्यक्ष चारकीविकू पीड। 
करे है, करावै है, सो तूज्ञे वास नाही । ये वचन प्रतीके सुप शावक प्रति मया । दषे 
नारकी तेज न सह्‌ सके, रोवते मु श्रर भायते भए । तव प्रतीद्रते कही-हो नारकी हो ! 
मुमु मत इरटु, जिनं पापविकरि नरक मे ्राए हो तिनसू उरो ! जब या भाति प्रती- 
रने केही तव उनपें कयक मव मे विचारते भए-जो हम हिसा मृषावाद परव हरण 
परनारी रमण बहू प्रारम्भ बहु परिग्रहम प्रवते रौद्र ध्यानी भए, उसका यह फल है 1 
मोगनिविषै श्रासक्त सए, कोधादिककी तीव्रता भई, खोटे कम किए उनसू एेसा दुख 
पाया । देषहु यह्‌ स्वग॑लोक के देव पण्य के उदयसू नाना प्रकार के विलास करं है, रम- 
णीके विथान चदे, जहाँ इच्छा होय वहाँ ही जाय, या भांति नारकी विचारते भए 1 प्रर 
शम्बक कां जीव जो ग्रसुरकुमार उसक्‌ ज्ञान उपज्या । फिर रावणके जीवने प्रतीद्क्‌ 
पषा -तुस कौन हो ? तब वाते सकल वृतांतं कहा म सीता का जीव तप के प्रभावकरि 
सोलहवे स्वग चँ प्रवीर भया भ्र श्रीरामचन्द्र पहामुनीद्र होय ज्ञानावरण दशनावरण 
मोहनी भ्र तराय कम का नाराकरि केवली सए सो धर्मोपदेश देते जगतकु' तारते भरत- 
षेव विषै तिष्ठं है, नाम गोत्र वेदनी ्रायुं का अ्रन्तकरि परमधाम पारगे ! श्रर तु 
विषयवासना करि विषम शमि विषे पडा, अब भी चेत जो कृतार्थं होय । ततव रावणका 
जीव्‌ प्रतिबोधक्‌ प्राप्ते भया, अपने स्वरूप का ज्ञान उपज्या । भ्रसुम कमं बुरे जाने, मन 
भे विचारता भया मनुष्य भव पायं श्रणुतरत महाव्रत न श्राराधे तातं इस श्रवस्थाकु 
प्राप्त भया । हाय हाय ! मै कहा किया जो श्राप दु-ख समुद्रम डरा । यह्‌ मोह का 
महात्म्य है जो जीव श्रात्म हित न कर सकं । रावण प्रतीदरकु कटै है-है देव ! तुम्‌ घन्य 
हो, पिषयकी वासना तजी, जिनवचनरूप भ्रमृततकु पीकर देवोके नाथ भए ! तव प्रतीद्र ने 
दयालु होयकरं कही-तुय भय मत करो, चलो हारे स्थानक चलो, एेसा कहि यके उठा- 
यवेक्‌ उद्यमी भया । तब रावणके जीवके शरीरके परमापू विखर गए जेस ब्रम्नि करि 
पाखन पिघल जाय । काहु उपायक्रि याहि तेजायवें समयं न मथा जसँ दपण में तिष्ठती 
छाया न ग्रही जाय । तवे रावण का जीव कहता भया--है प्रमो ! तुम व्यालु हौ सो 
षक्‌ दया उपै ही परन्तु इव जीवनिने पूवं ज कमं उपाजं हँ तिका फल भ्रवद्य भोगै 
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ह । विषयलूप मांस का लोभी दुगेतिकी ्रायु बधि दहैसोभ्रायु प्येत दुःख भोगवै है, यह्‌ 
जीव कर्मो के ्राधीव इसका देव क्या करं । हमने ग्रज्ञानके योगसु श्रशुभ कमं उपाजे है, 
चका फल प्रवद्य भोगेगे, श्राप च्डायवे सपथं नाहीं । तासु कृपाकरि वहु उपदेश कहौ 
जिसकरि फिर दगेतिके दुःख न पावि । & दयानिधे | तुम परख उपकारी हो 1 तब देवते 
कही- परमकल्याण का मूल सम्यम््ञान है सो जिन शासनं का रहस्य है, ्रविवेकियोक 
भ्रगम्य है, तीन लोक में परसिद्ध है । भ्रात्मा श्रमूतिक सिद्ध समान उसे समस्त परदरव्योसू 
जुदा जानो, जिनधर्मेका निदचयकर यहं सम्यग्दरोन कर्यो का नाशक बुद्ध पवित्र परभां 
का मूल जीवों ने न पाया ताते श्रनन्त भवे ग्रहं 1 यह सम्यग्दलल प्रभव्योकू्‌' श्रप्ाप्य है, 
भर्व्योको कल्याणङ्प है, जयत धे दुलंम है, चकल मेंश्रेष्ठहै । सो जोतु श्रात्म कत्याण 
चाह हैतो उसे प्रगोकार करहुं जिसकरि योक्ष पावै, उससु श्रेष्ठ श्रौर नाही, न हमा, 
न होयमा, याही करि सिद्ध भए है श्रर होंयगे। ञे ग्रहं त भगवानूने जीवादिक नव पदां 
भागे है तिनकी दृढ श्रद्धा करनी, उसे सम्यग्दशचेन कदिए । इत्यादि वचनोकरि रावण कै 
लीवकृ धूरेद्र ते सम्थक्तव ग्रहण कराया । प्रर याकी दक्षा देलि विचारता भया--जो दैवो 
रावणके भव मँ याकी कहा काति थी, महासुन्दर लावण्यरूप शरीर थासो भ्रव ठेस हेय 
शया लसा नदीन वन भ्रग्विकरि दग्ध होजाय ! जिसे देखि सकल लोक भ्राश्च्य॑कू प्राप्त 
होति सो ज्योति कहां गई ? बहुरि ताहि कहता भया-कमभरूविमे तुम मनुष्य भएये सो 
इन्द्रियोके क्षुद्र भुखके कारण दुराचार करि पैसे दुःख रूप समुद्रम इवे । इत्यादि प्रतीद्रने 
उपदेश के वचनं कटे, तिनकू सुनकरि उसके सम्य्दश्न दृढ़ भया श्रर मन मेँ विचारता 
भया कि कर्मो के उदयकरि दुगेततिके दुःख प्राप्त मए तिनक्‌ भोगि यहे द्ूटं॒पनुष्यदेह 
पाय जिनराजका शरण गहू गा । प्रतीद्भ कदी-श्रहो देव! तुष मेरा बड़ा हित काज 
सम्यग्दशेन मे सोहि लगाया । हे प्रतीद्र महाभाग्य ! श्रव तुम जावो, वह अच्युतस्वगे षे 
धर्मक फलमु सुष् भोगि मनुष्य होय शिवपुरक्‌ प्राप्त होवो । जब एषा क्या तव प्ररीर 
उसे समाधावरूपकरि कर्मो उदयश्च सोचते सते सम्थग्दुष्टि वहांसू उपर प्राया । संसार 
की मायाभू शकत दै श्रात्मा जाका, अरं त सिद्ध साधु जिनधम के शरण विष तत्पर है 
मन जाका, तीन बेर पंचमेर्की प्रदक्षिणाकरि चैत्यालयोका ददौदकरि, नारकीविके दुःलसु 
कपायमान है चित्त जाक, स्वरगेरोकमेह शोगाभिलाषी न मया मानों नारकीविकी ध्वनि 
सुन है । सोलहवे स्वगं के देवकु छठे नरक लग श्रवधिन्ञानकरि दीस, तीजे तरक विषं 
रावण करे जीव कुश्रर शंदूकका जीवजो ब्रसुरकुभार देव था ताहि संगोधि सम्यक्त्व 
्राप्ठ कराया 1 हे श्रेणिक | उत्तम जी्वोकुः पर-उपकार बन । बहुरि स्वगं लोकमु 
अरतकेचमे श्री याय के दकशेनकु' भ्राए, पवनसु हू शीश्चमामी जो विमा तामे भ्रारूढ भ्रनेक 
देवनिक्‌ संग लिएु चाना प्रकार कै वस्र पहिरे हार साला ्ुकुटादिकरि मंडित प्रविति 
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गदा खड्ग धनुष वरी रत्ध्वी इत्यादि ग्रनेक अयुधोक्‌ घरे गज पुरंग सिह इत्यादि 
भ्रतेक वाहनोपर चडे मुद बासुरी वीण इत्यादि अ्रचेक ॒वादित्रनिके शब्द तिनकरि दसो 
दिशा पूणं करते केवली के निकट भ्राए । देवों के बाहून गज तुरा सिहादिक तियं च नाही, 
्ैवोकी विक्रिया है । सीता का जीव प्रतीद्र श्रीरामक्‌' हाथ जोड शीर वाय बारंबार 
परणामकरि स्तुति करता भया-हे संसार सागर के तारक ! तुमने ध्यावरूप पवनकरि ज्ञान- 
हप प्रमिति दीप्त करी, सं्ाररूप वन मस्म किया श्रर शुद्ध लेद्यारूप वरिशुलकरि मोहरिपु 
हता, वैराग्य रूप वजकरि दृढ स्नेहरूप विरा चूण किया । हं चाथ ! हे सवसूदव ! 
स॒सारसूप वनस्‌ जे उरे हँ तितु तुष शरण हो । हे सवन्न ! कृत्कृत्य, जगतगुरू, पाया 
है पायवे योग्य पद जिन्होंने, हे प्रभो ! मेरी रक्षा करो, स सार के भ्रमणसु ` भरति व्याकुल 
है मव मेरा, तुम भ्रनादिनिधत जिनशासनका रहस्य जाति प्रबल तपकरि स सारसाग्ररष ' 
पार भए। है देवाधिदेव ! यह तुमक्‌ कहा युक्त ? जो सून्ञे भव वद में तजि श्राप श्रकेले 
वियलपदकृ पधारे । तब भगवान कहते भए-हे प्रतीद्र ! तु राग तजि, जे वैराग्यपे तत्पर 
है तिनहीकू मूक्ति.है । रागी जीव ससार मे इवे है । जैसे कोई रिलाक्‌ कंठे बाधि 
भूजाभ्रों करि नदीकृ' नाहीं तिर सक तैसं रागादिके भारकरि चतुरगतिरूप तदी व तिरी 
जाय । जेज्ञाव वैराग्य शील सतोषकेधारफ हैवेई ससारकू्‌ तिरेह । जे श्रीगुरके 
वचनकरि प्रात्मानुमवके मागं लगे वेई धव भ्रयणस. टे, ग्रौर उपाय वाही, काहु का 
भीते जाया लोकशिखर न जाय, एक वीतराग भावहीस.' जाय इस भांति श्रीराम 
भगवान सीतके लीवकू कहते मए । सो यहं वार्ता गौतमस्वामी ने राजा ध्रेणिकसु' 
कही । बहुरि कहते भए-हे नृप ! सीताके जीव प्रतींहरने जो केवलीसु पूरी श्र इने कहा 
सौ सुम । प्रतीदर ते पुदची-हे नाथ ! द्रथादिक कहं गए श्र लव शकश कहां जवेये ? 
तेव भयवान ने की -दररथ कौशल्या सुमित्रा केकर सुप्रभा भरर जनक का भाई कक ये 
सब ततप के प्रभावकरि तेरह देवलोक गए ह, ये सब ही समान ऋद्धि के धारी देव है 
्रर्‌ लव श्र॑कुशा महाभाग्य कमैरूप रजस ' रहित होय विसल पदक्‌ इस ही जनस्‌ ` पावेगे । 
इस भांति केवली की ध्वनि सुति भामंडलकी गति पूच्वी-हे प्रमो { भामंडल कहां गया ? 
तव श्राप कहते भे प्रतीद्र 1 तेरा माई रानी सुन्दरमालिनी सहित भूविदानके प्रभाव- 
करि देवकुरू भोगभूषिमें तोन पत्यक धाक सोक्ता भोगश्रूभियां ए । तित्तके दाने की 
वार्ता सुनि-अ्रयोध्या मँ एक बहूुकोटि धन फा धनी सेठ कुलपत्ति उसके करादासा 
स्वी जिसके पुत्र राजाग्रोके तुस्य पराक्रमौ सौ कुलपतिने सुनी कि सीताक्‌ वनमें निकासी 
तव उतने विचारी-वहु महागुणवतती सोलवतो सुकृमार रंग निजेन ववधे कंसे श्रकेली 
रहेगी । धिक्कार है स'सारकौ चेष्टा" ! यह विचारि दयालुचित्त होय चति भदरारकके 
पीप मुनि भया 1 श्रर उसके दोय पुत्र एक अशोकं दरजा तिलक ये दोनों मुषि भए सो 
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दयति भदटरारक तो समाधिमरणकरि तवमग्रतेयकमे प्रहमिद्र मए । प्रये पितापुत्र तीनों 
मनि ना्नचूणं नामा नगर वहाँ केवली कौ वंदनाक्‌ गए सो सामे पचास योजन की एक 
भ्रटवी वह चातुर्मासिक प्राय पडा तब एकं वृक्षक तले तीनों साधू विराजे मानों सक्षात्‌ 
रत्तत्रय ही है । वहां भामंडल भ्राय निकस्या, श्रयोध्या प्राव था सो विषमवनमे मुनिवक्‌ 
देखि विचार किथा कि ये महापुरुष जिसूत्रकी भ्राजा प्रमाण सिजनवन मे विराजे, चौमासे 
मुनियों का गमन नाही, भव ये श्राहार कंसे करं ? तब विद्याकी प्रबल शश्ितिकरि 
विकट एक वमर बनाया जहाँ सब सामग्री पुणे, बाहिर नाचा प्रकारके उपवन सरोवर भ्रर 
धावक क्षे भ्र रेगरके भीतर बड़ी बस्ती महासंपत्ति, चार पहीचा श्रापभी परिवार 
सहित उस नगर्‌ मे रह्या भ्रर मुनियोकर वैयाव्रत किए । वहं वष सा था जिसमें जल नाही, 
सो श्रदुमूत नगर बसाया, जहाँ प्रन्न जलकी बाहूल्यता सो नगरमे मुदियों का ्राहार भया 
भौर मी दुःखित मुखित जीवोक्‌ भाति भातिके दान दिए । भ्र सुन्दर मालिनी रावी 
सहित श्राप मुनियोक्‌ श्रनेकबार निरतराय आहार दिषा। चातुर्मास पूणं भए पुनि 
विहार करते भए । अर भामंडल श्रयोध्या श्राय फिर श्रपने स्थानक गया। एक दिन 
शुन्दर मालिनी रात सहित मुखसू शयन करे था सो महलपर बिजुरी पडी, राजा रादी 
दोनों सरकरि मुविदानके प्रभावसू' सुमेर पवेतकी दाहिनी भ्रोर देवकु भोग परूमि वहां तीन 
पत्य की श्रायु के भोक्ता ययल उपजे सौ दाच के प्रभावसू' घुख भोगवै ह, जे सम्यक्त्व रहितं 
ह श्रर दान करं है सो सुपाद्रदानके प्रभावसू' उत्तमगतिके परख पावे हँ सो यह्‌ पात्रदानं 
पहामुख का दाता है । यहु बात सुनि फिर प्रतीद्रवे पूदछी कि ह नाथ [रावण तीजी भूमिस्‌ 
विकसि कहां उपजेगा भर मै स्वस चयकरि कहा उपजु गा । मेरे श्र लक्ष्षणशे प्रर 
रावणके केते भव बकी हँसो कहो | 
ठब सर्वज्ञदेवने कही-है प्रती भुन ! वे दोषों विजयावती सगरी यें सुनंदनाया, 
कुटुम्बी सम्यग्दृष्टि उसके रोहिणौतामा भार्या उसके गभे विष श्ररहदास ऋषिदास नामा 
पु होवेगे । दोनों भाई महा गुणवान निमेलचित्त उत्तम क्रिया के पालक श्रावक के त्रत प्रारा- 
धि सथाधि सरण करि जिन राजाका ध्याव धरि स्वर्ग विषे दैव होवे । तहां सागरां पयत 
रुख भोग स्वगसू चयकरि बहुरि गही नयरीविषे बड़ कुलविषे उपजेगे सो मुनितिक्‌ दान 
कर हरिभेत्र जो मध्यम भोगभूमि वहां युगलिया होय दोय परल्यकी प्राय भोगि स्वगे 
जावेगे । बहुरि उस ही न रीविष राजा कमार कीति रानी लक्ष्मी तिनके महायोधा जय- 
कात जयप्रम नामा पुत्र होवेगे । बहरि तपकरि साठवें स्वग उक्कृष्ट देव होवेगे, देवलोकके 
हाभूुख भोगे । भ्र तु सोलहवां भ्रचयुत स्वगं वहमु चयकरि या भरतकषत्र विषे रलन- 
स्थलपुर वामा, चगर वहां चौदह रत्न का स्वामी षट्लण्ड पृथ्वी का घनी चक्रनामा चक्रवर्ती 
होयया । तब वे सातवे स्वसु चयकरि तैरे पुत्र होगे । रावणः के जीव कानाम्‌ तौ इ्रस्य 


एकिसौ सवा प्व ७१७ 
भरर वासुदेव के जीव का ताम मेषरथ दोनो सहा धमत्मि होवेगे, परस्पर उनमे श्रति सेह 
यगा भ्रर तैरा उनसू भरति स्नेह होयगा । जिस रावण ने तीतिषू तीव खंड पृथ्वी का 
्र्ंड राज्य किया ्रर ये प्रतिज्ञा जन्पप्यत निबाही जो परस्त्री सोहि न ईइच्छै ताहि मै 
त पेड, सो रावण क जीव इधर धर्मात्मा केयक श्रेष्ठ भव घरि तीर्थकर देव होयमा, 
तीनलोक उसक्‌ पूजेया । श्रर तु चक्रवर्तीं राजथ पद तजि मनित्रतधारी होय पंचोत्तरोविपे 
वैजयंतन।माविमाच तहा तपे प्रमाप श्रहसिद्र होवेगा 1 तहंसू चयकरि रावण का 
जीव तीर्थंकर उसके प्रथम गणधर होय निर्वाण पद पावेगा । प्रतीदं यह्‌ कथा श्री भगवान्‌ 
राम केवली तिनके मुख सुनकरि भ्रति हेषित सया । बहुरि स्व्चदेवने कही-है प्रतीद्र ! 
तेरा चक्रवर्ती पदका दूजा पुत्र मेघरथ सो केयक महा उत्तम भवधरि धर्मात्पा पुष्कधीप 
के महा विदेह क्षेत्रविषे शतपत्रवामा नगर तहां पंचकल्याणकका धारक तीर्थकर देवं 
चक्रवर्ती पद धरे होयया, संसार का त्यागकरि केवल उपजाय ्रनेोकू' तारेगा श्र 
श्राप परमधाम पघारेगा । ये वाुदेवके सव तोहि कहं । श्रर मै भ्रब सात वषं विषे श्रायु 
पूथेकरि लोक शिखर जाऊ या, जहांसू बहुरि आ्रावना नाही भरर जहां ्रनंत तीर्थकर गए 
्रर जावेगे, अनंत केवली तहां पहु वे जरह ऋषभादि भरतादि विराजं है, श्रविनाशीपुर 
र लोक्यके शिखर है, जहाँ श्रतं सिद्ध हैँ वह मै तिष्ट गा । ये वचन सुनि प्रतीद्र पञ्चनाम्‌ 
न श्रीरामचन्द्र र्व्ञ वीतराग तिनक्‌ बार-बार चमस्कार करता भया । भरर मध्यलोकके 
सव तोथं ब्द, भगवान्‌ के कृतिम्‌ श्र्तरिम चैत्यालय प्रर निर्वागक्षत्र वहाँ सवत पूजाकरि 
श्र नदीश्वरद्रीप विषै श्रजनगिरि दधिमूख रतिकर तहां बड़ विशनपू श्रष्टाह्धिकाकी 
पूजा करी । देवाधिदेव जे श्ररहत सिद्ध तिनका ध्यान करता भया रर केवलौ के वचन 
हून दे निह्वय मया जो यै केवली होय चुकता, अल्प मव है । श्र भाईके स्वेहसू 
भोपभूमि विषै जहाँ भामण्डल का जीव है तहा उप रैा भ्रर उसकू कल्याणका उपदेश 
दिया । बहुरि श्रपना स्थाम सोलहूवां स्वगं॒वहा गया जहाँ हजारों दर्वागना तिनसहिव 
मारसिक भोग भोगता भया ! श्रीरामचंद्रकी सत्रह्‌ हजार वषे की भ्रायु सोलह धनूषकौ 
ऊघी काया कयक जन्पके पापो रहित होय सिद्ध भए । वे प्रभु भव्यजीवों का कल्याण 
करो, जन्प.जरा मरण महारिपुं जीत परमात्मा भणए। जिसयासदविषे प्रगट है महिमा 
जिनकी, जम्म जरा मरणका चिच्छेदकरि अखंड अविवाश्ची परम भ्रतीद्रिय सुखं पाय), सुर 
असुर मुनिवर तिनके जे ्रधिपति तिनकर सेये योग्य तमस्कार करे योग्य दोपोकं 
विनाशक पर्चीस वषं तपकरि मृिन्रत पालि केवली भए सो श्रायपर्यत केवलीदशाविषे 
भव्योकू्‌' धर्मोपदेश देय तीन भवनका शिखर जो सिद्धपद वहाँ सिधारे । 

सिद्धपद सकल जीवोका तिलक है, राम सिद्ध भप, वरुम॒रामक्‌ शीस नवाय 
नयसकार करो, राम सुर वर मुनिथोकरि श्राराधिवे पोष्य है बुद्ध है भाव जिनके, संसार 
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के कारण जे रागद्वेष मोहादिक विनसू' रहित है, परम साधि के कारण है श्र महामनो- 
हर है प्रतापकरि जौत्या है तरुण सूये का तेज जिनने श्रर उन जंप्ी शरदकी पूसासीके 
चंद्रमा मे कांति नाही, सवै उपमारहित श्रनुपम वस्तु है । अ्रर स्वरूप जो श्रात्मरूप उस 
भरारूढ, शरेष्ठ है चरित्र जिनका दते धीराय यतीर्वरोके ईरवर, देवो श्रधिपति प्रतीदरकी 
मायासु सोहित च मषु, जोवोके हतु, परम ऋद्धिकरि युक्त, प्रष्टम बलदेव, पवित्र शरीर 
शोभायमान, श्रतं वीयेके धारी, भ्रतुल महिमाकरि मंडित, निधिकार, श्रटारहू दोषकरि 
रहित, श्रष्टादश सहस्र शीलके भेद तिनकरि पूणे, भ्रति उदार भ्रति गभीर ज्ञान कै दीपक, 
तोन लोक ये प्रगठ है प्रकाञ्च तिनक, श्रष्ट कमे दग्ध करणहारे, गुणो के सागर, क्षोभ- 
रदित, सुमेरुपै अचल, धर्मक मूल, कषायरूप रिपुके नाक्शक, समस्त विकल्परहित, पहा- 
निद्धद, जिते दरके शासनका रहस्य पाय प्र॑तरात्मासू परमात्मा भए, उनने त्रौ लोक्य पुष्य 
परमे्वरपद पाया तिनक्‌ तुस पूजो । धोय उरे है कर्मरूप मल ॒जिनने, केवलज्ञान 
केवल दशेवमय, योगीरवरो के नाथ, सब दुःख के दूर करणहारे, यन्पथके मथनहाये 
तिनक्‌ प्रणाम करो । यह श्रीबलदेव का चरित्र महामनोज्ञ जो भावधर निरंतर बाचि 
शुन पड़ पढावे, शंकारहित होय महा हषे के रे रामी कथा का श्रम्यास करे ठितके 
पुण्य की वृद्धि होयश्रर बैरी खडग हाथ भेंलिए मारिवेक्‌ श्राया होय सो शंत होय 
जाय । यां प्रंथके श्चवणसू धमे कै ग्र्थीं इष्ठ धमकर लहै, यशका अर्थी यश्चकु' पावे, राज्य 
भ्रष्ट हुश्रा हो श्र राज्य-कामना होय तो राज्य पावै, याभे सवेह नाहीं । इष्ट संयोगका 
र्थी इष्टसंयोय लहै, धन का म्र्थी धव पावे, जीत का भ्र्थी जीत पावे, स्त्रीका भ्र्थी 
सुन्दर स्वरी पावे, लाभका बर्थ लाभं पावै, सुखका श्रथीं सुख पावै श्रर काहु का कोई 
वल्लभ विदेश गया होय श्रर उसके भ्रायवेकी भ्राकरुलता होय सो वह॒ सुसू घर भ्रावे । 
जो मन विषे भ्रभिलाषा होय, सोदही सिद्ध होय सव व्याधि शंत होय, प्राम के नगरके 
वनके दैव जलके हैव प्रसन्न होय प्रर नवग्रहों की बाधा न होय, करर ग्रह सौम्य होय जाय। 
ग्रर जे पपि चितवन त भ्रावे वे विलाय जांय भ्रर सफल अकत्याण राप कथकर क्षय 
होय जाय । ्रर जितने मचौरथ ह वे सव राम कथा कै प्रसादत पावे प्रर वीत्तराभ भाव 
दृढ होय, उसकरि हजार भवके उपार्ज पापौकू्‌' प्राणी दर करे, कष्टरूप सपुदरकू तिर 
सिद्धपद शीघ्र ही पावै ! यह ग्रन्थ महापवित्र है, जीवको समाधि उपजाववे का कारण 
&ै, नाना जन्मभे जीव ते यहाक्लेश के कारण पाप उपाजे तिनक्ता नाश्चकहैश्ररनाना 
प्रकारके व्याख्यान तिनकरि स युक्त है । जिस मे बड़ बड़ परषोकी कथा है" मव्यजीवरूप 
कमलो को प्रपुल्लित करणारा है, सकल लोककरि वमस्कार करिवै योग्य है । श्रीवर्ध- 
मान भगवान्‌ उनने गौतमस्‌ कहा श्रर गौतमने श्रेणिकसू कहा, याही माति केवली शरत 
केवली कहते खषएु । रामचन््रका चरित्र साधु्रोकी वृद्धिका कारण सर्वोत्तम महा्म॑यलसूप 
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सो मूनिनिकी प्ररिाटीकरि प्रगट होता भया । भुन्दर ह वचन जिसमे, समीचीन मरथक्‌ 
धरे श्रति अद्भूत, इनद्रगुरूनासा मुनि तिनके शिष्य दिवाक्ररसेन, तिदके शिष्य लक्ष्मणसेच, 
` तिके रिष्य रविषेण, तिदवे जिन-प्राज्ञानूसार कहा । यह रामका पुराण सम्यग्दरोनी 
सिद्धिका कारण, महा कल्याणक कर्ता, विमल ज्ञानका दायक, विचक्षण जीवोके निरंतर 
सुनिवे योग्य है  श्रतुल पराक्रषी श्रदुभूत प्राचरणके धारक महासुकृती जे दशचरथके संदे 
तिनकी महिमा कहां लग कहं । इस ग्रंथ मे बलभद्र नारायण प्रतिनारायण तिनका विस्ता- 
ररूप चरितै । जौ यामे बुद्धि लगावै तो श्रकत्याणरूप पापो तजकरि शिव कटिये 
मित उसे ्रपनी कर ! जीव विषय की वांछाकरि श्रकत्याणको प्राप्त होय हैँ । विषया- 
भलाष कदाचित्‌ शांतिके भ्रथं नाही, देवो विद्याधरनिका भ्रषिपति रावण परस््रीकी 
धरभिलाषाकरि कष्टक प्राप्त भया, कामके रागकरि हृता गया । एसे पुरूषो ी यह्‌ दा 
है तो श्रौर प्राणी विषय वासनाकरि कं सुव पावै ? रावण हजारों स्त्रियोकरि मण्डित 
निरन्तर भख सेवे था सो तुप्त न भया, परदाराकी कामवाकर विनाशक प्राप्त भया । इन 
व्यसरनोकरि जीव कैसे भुखी होय ? जो पापी परदारा का सेवन करै सो कष्ट सागरम 
प३ । श्रर श्रीरामचंद्र महा श्ीलवान परदारा-परान्मुख जिनशासनके भक्त घर्मानुरागी वै 
बहुत काल राज्य भोग संसारक श्रस्ार शाति वीतराग के मागं में प्रवतत, परमपदकर पराप्त 
भए प्रौरभी जे वीतराग कै मागमे प्रवतेगे वे शिवपुर पहु चेगे । इषलिए जे मग्य जीव 
है वे जिनसागै की दृढ प्रतीति कर श्रपनी शक्ति-प्रपाण त्रतका आचरण कृरो । जो पूरणं 
शति होय तो मुपि होवो अर व्यून शक्ति होय तो श्रणुत्रत के धारक श्रावक होवो । ये 
पराणी धके फएलकरि स्वं मोक्षके सुख पावे है भ्रर पापके फलू नरक नियोदके एल पावे 
है, यह्‌ निः सदेह जानो । रादि काल की यही रीति है-धमं सुखदाई, रधम दुखदाई। पाप 
कि कहिं परर पुण्य किसे किए सो उरविषे धारो । जते घर्म के भेद है तिन विषे सम्यक्त्व 
मुस्य है श्रर जितने पापके भेदं ह तिनमें षिथ्यात्व मृख्य है 1 सो सिथ्यात्व कहा ? प्रतत्व- 
की श्रद्धा प्रर कुगुर कुदैव कुधर्मका ्राराघन । परजौवक्‌ परा उपजावना श्रर कोध पाद 
साया लोभ की तीव्रता श्ररर्पाच इद्वियों के विषय, सप्तव्यसन का सेवत श्र मित्रमह, 
कृष्व, विइवासधात, श्रमक्षय का भक्षण, श्रगम्यविषे गमन, ममं का चेदकर वचन, दु्जेनता 
इत्यादि पाप के भ्रनेक मेद है वे सथर तजे श्रर दया पालना, सत्य वोलवा, चोरी ने करवा, 
रील पालना, तृष्णा तजनी, काम लोभ तजने। शास्र पठता, काहल कुचव न कटुना, य्व 
न करना, परपंच द करना, श्रदेखसका च हदा, ्ांतमाव धरना'पर उपकार करना, परदारा 
परधन प्रोह तजना, परपीडा का वचन स॒ कहता, बहु भ्रारंभ वहु परिग्रहं कास्याग 

केरना, दान देना, ठप करवा, परदु.खहरण इत्यादि जो भ्रनेक भेद पुष्यके हैं वे श्रगीकार 
करपे। श्रो प्राणी हौ ! भुखदाताशुष है श्रर दृखदाता श्रशुभ है, दाद्दिदु-ल रोग पीड़ा 
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७२५ पप-वुराण-मावा 

भ्रपयान दुर्गेति ये सब श्रशुभके उदयसू' होय दै भ्रर भुल संपत्ति पुगतिये सव शुभ के उदयस्‌ 
होय है । शुभ श्रशुभ ही सख दुःखके कारण हैँ श्रर कोई देवं दानव मानव सुख दुःख का 
दाता नाहीं, रपे जपने उपाजे क्मेका फल सब भोगवै हँ । सव जीवोमू' मित्रता करता, 
किसी वैरन करना, किसीको दुःख न देना, सब हौ सुखी हौं यह भावना मनमे घरची । 
प्रथम अशुभ को तज चुम मे श्रावना, बहुरि शुभाशुभते रहित होय शुद्ध पदक प्राप्त 
होना । बहूत कहे कर क्या ? इस पुराणके श्रवणकर एक शुद्ध सिद्धपदं मे श्राूढ्‌ होना, 
उचफे भेद कमेनिका विलयकरि ्रानदरूप रहना । हो पंडित हो ! परम पद के उपाय 
निश्चय थकी जिचशासन मेँ कहै है, वे श्रपनी चकित प्रमाण धारण करो जिसकर भवस्ापर 
से पार होवो । यहु शास्त्र भ्रति मनोहर जीवों को शृद्धताका देनहारा रविसमान सकल 
वस्तुका प्रका्चक दहै सो सुनकर परमानंद स्वरूप में मग्न होवो, संसारं श्रषार है, जिनधमं 
सार है जाकरि सिद्ध पदको पार्ये है, सिद्धपद सपान श्रौर पदाथं नाही । जब श्रीभगव्रानं 
चरौ लोक्य के सूर्यं वद्ध॑मान देवाधिदेव सिद्ध लोको सिधारे तब चतुथं कालके तीन वष 
साहे भराठ महीना शेष ये सो भगवान्‌ को मूक्षत भए पीछे पंचृकाल मेँ तीन केवली श्र 
पांच शरुतकैवली भए सो वहां लग तो पुराण परा रह्मा । जा भगवानूने गौतम गणधरमू 
कहा श्रर गौतम ने श्रेणिकमु कहा वैसा श्रुतकेवली ने कहा । श्रीमहावीर पीले बासठ वषे 
छग केवलज्ञान रहा श्रर केवली पीछे सौ वषं तक श्रुतकेवली रहै । पंचम भुतकेवलो भरीष- 
दरवा स्वामी तिनके पचे कालके दोषसू ज्ञान घटता यया तब पुराण का विस्तार व्यून 
होता भया । श्री्गवान्‌ महावीरकू' मुक्ति पधारे बारह सौ से तीन वषे भए तव 
रविषेणाचार्थ॑ने अठारह हजार अनुष्टुप्‌ श्लोक मे व्याख्यान किया । यह्‌ रासका चसि 
सम्यक्त्व चारिवे का कारण केवली श्रृतकेवली प्रणीत सदा पृथ्वी मेँ प्रकाश करो। जिन 
श्षासन के सेवक देव निनभव्तिविषे परायण जिनधर्मी जीवों की सेवा करे हैँ । जे जिनमें 
के भर्वेत हैँ तिवके सभी सम्यग्दृष्टि देव श्रावं है चानाविघ सेवा करं ह, महा श्रादर संयुक्त 
सवै उंपायकर श्रापदा में सहाय कये हैः श्रनादिकालम्‌ सम्यग्दुष्टि देवो की ठेसी ही रीति 
६ । जनास्त प्रनादि है, काहू का श्रिया नाही, व्यंजर स्वर ये सब भ्रनादि सिद्ध रविषे- 
णाचायं कटै है, यँ कदु क्रिया नाहीं । शब्द श्रथे श्रकृतनिम है, भ्रलंकारं छन्दं भ्रागम निमंल 
चित्त होय नीके जानने । या ग्रन्थविषे धरम श्रथ काम मोक्ष सवै हैँ । भ्रगरहु हनार तेस 
इलोक प्रमाण पश्चपुसण संस्कृत ग्रंथ है, इस पर यह भाषा भई सो जयवंत होवे, जिनध्ं 
की वुद्धि हवै, राना प्रजा सुखी होवे ॥ 

इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापदमपुराण संस्छृत ग्रन्थ, ताकी भांषावचनिकाविषे श्रीराम के 
मोक्ष प्राप्तिका वणेन करने वाला एकंसौ तैरईसवां पवं पूणं भया ।१२३॥ 
9:9:9 


भाषाशारका परिचय- 


चौपाई-जम्बद्रीप सदा बुभथान, सरतक्षेवर ता पाहि प्रषाण। उसमे भ्रारज- 
खंड पुनीत, बसँ ताहिमे लोकं विनीत ॥ १ 1 तिनके पष्य हुढारजु देश, निवस जैनी 
लोक विरोष । नर सवाई जयपुर पहा, तासौ उपपा जाय च कहा ॥ २॥ राभ्य करै 
मधिव नृप जहां, काषदार जनी जन तहां । ठोर ठौर जिन मंदिर वने, पू तिच्‌ एवि- 
नःघने ! ३ ॥ बसे यदहाजन नाना जाति, सेवे जिनमारग बहु न्याति। रायमल्ल साधर्पी 
एक. जाके घटम स्वपर विवेक । ४ ॥ दयावंत गुणवत सुजान, पर उपकारी प्रम निधाव | 
दौलतराय सु ताको पित्र, तासों माष्यो कचन पवित्र ।। ५॥ पद्मपुराण सहाशुभं ग्य, ताभ 
लोकशिखर को पन्थ । घाषारूप होय जो येह, बहुजन वांच करं प्रति नेह ॥ ६॥ ताके बच 
हिये मे धार, साषा कीदी यति प्रनुसार । रदिषेणाचारज-ङृत सरार, जाहि पठेः बुषनव 
गुणधार ॥ ७ ॥ लिनघ्भिनकी आज्ञा वेय, जिनशासव सही चित्त देय । भ्ानेदसुतते पाषा 
करी, नंदो विरदो भ्रति रष भरी ॥ ८ ॥ सुखी होहु राजा ्रर लोकं, पिटो सदनिके दुःख 
अर शोक ! वरतो सदा मंयलाचार, उतरो बहुजन भवजल पार ॥ ६ ॥ सम्वत भ्रष्ठादद 
शत जाव, ता उपर तेष बलान (१५२३) । शुक्लपक्ष नवेपौ शनिवार, पाध घास 
रोहिणि ऋं सार ॥१०। 


दोहा-ता दिव सम्पूरण शयो, यै गन्थ सुखदाय । 
चतुरसंध मंगर करो, बठे धम्म जिवराय ॥ ११॥ 


या श्रीरामपुरानके, छंद ्रनूपम जान । 
सहस बीस द्य पाचसौ, माषा ग्रथ प्रमान ॥ १२॥ 
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| | इति श्री पद्मपुराण भाषा समाप्तं । ॥ 
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